HENS कल १.” 


अच्युतप्रन्थमाडाया: ( ख ) विभागे द्वादशं प्रसूनम्‌ विभागे द्वादशं प्रसूनम्‌ 
आदिकविश्रीमद्वारमीकिमद॒र्षि विरचितः 
0 &# 
यागवासष्ठः 
तृतीयो भाग! 


[ निर्वाणप्रकरण-पूर्वाषिरूपः ] 


वेदान्ताचा्ैपण्डितश्रीमूलशङ्करशार्त्रणा 
विरचितेन भाषानुवादेन 


समलङ्कतः 


मीमांधाचार्य-वे दान्तशाखि-पण्डितश्रीराम चन्द्रशा खिस नज् महानुभावानां 
तत्त्वावघाने त्रिपाटयुपाह-काव्यतीय-पण्डितगोपारूदत्त शास्रिणां 
साहाय्ये च अनुवादकमहोदयेन 


सम्पादित! 


प्रकाशनस्थानम्‌- . 
अच्युतमन्थमाला-कारयालयः, 
काशी । 


ed 


संबत्‌ 


प्रथसावुत्तिः १५०० ] २००४ [ यूल्यम' 
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प्रकाश क-- 
अ्िप्रवर रीगोरीराङ्कर गोयनका 
अच्युतप्रन्थमाढा-कायील्लय, काशी । 


मुद्रक-- 
ह० मा०-सप्रे 
श्रीळद्दमीनारायण प्रेस, बनारस । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


5. 


.योगवासिष्ठके तृतीय भागकी विषय-सूची 
[ निर्वाण-प्रकरणपूर्वाघं ३०११-४२६९ ] 
विषय पृष्ठ 
पुनिवचनसे भोताओंका उत्थान, उनकी आहिकी क्रिया तथा सुने गये 


, विषयोंका चिन्तन एवं निद्रासे रात्रिका यापन यि ३०११ - ३०१९ 


` श्रीरामचन्द्र आदिके द्वारा महाराज वसिष्ठजीका सभामें आनयन तथा 
महष द्वारा उक्त अथके स्मरणसे उनकी आत्मतत्तमें बिन्ति, यह वर्णन... ३०२० - ३०३२ 
ब्रह्म, जीव, मन, देह और जगतमें एकताके दशंनसे समस्त देतभ्रमकी 
शान्ति हो जानेपर परिपूर्ण एकरूपसे स्थिति होती है, यह वणन ««« ३०३३ ¬ ३०३८ 
अन्य बाह्य दृष्टियोंका निरास कर आत्मदृष्टिमं सुस्थिर बनाकर 
भीरामचन्द्रजीसे महाराज वसिष्ठनीका संशयनिदृत्यर्थ पूछना, यह वर्णन ... ३०३९ - ३०४२ 
सोक्षारमक उत्तम सुखमें विभ्रान्ति प्राप्त कर लेनेवाले प्रबुद्ध भीरामचन्द्र- 


जीका गुरु महाराजके सामने सविस्तर अपने अनुभवका वर्णन «०० ३०४३ = ३०४६ 
देह और आत्माका विवेक, देहमें आत्मदरांनसे दुःख तथा अज्ञनाभोके र 

सङ्गसे मूदोके मोहकी अभिवृद्धि, इन विषयोंका वर्णन «०० ३०४७ - १०६१ 
अनर्थं आदिमें काम आदिकें द्वारा होनेषाली रम्यतायुक्त अथरूपता 

अशानकी ही विभूतियाँ हैं, इसका सविस्तर वर्णन ३०६२ - ३०७७ 
जिस्त कारणविद्याकी लगद्रपी विभूतियाँ हैं, उसका पिकळे सर्गमें वर्णन ' 

करनेके अनन्तर कार्याविद्याका संसाररूपी बनकी कताके रूपमें वर्णन ३०७८ - ३०८४ 
तीन गुणोके बिमाग, महादेव आदिकी शुद सत्त्वरूपता, बिद्या एवं 

अविद्याके स्वरूप तथा उन दोनोसे रहित वस्तुका वणन . ००५ ३०८५ = ३०९३ 
अविद्यासे बन्बनकी भ्रान्तिके द्वारा स्थावर पदायोमें मनकी स्थिति 

तथा बुद्दिपूबक विचारसे बन्धका मोक्ष, इसका वणन : - «« ३०९४ = ३१०५ 


निस दृष्टिसे इरि, हर आदि जीवन्पुक होकर स्थित हैं, “सव कुछ 


ब्रह्मस्वरूप ही है ; इत्याकारक उस इष्टिका औरामनीको उपदेश, यह वर्णन... ३१०६ - ३१३१ 


_ बाहरसे राग, एवं सङ्गसे शत्य भौर मोतरसे स्वच्छ एवं भात्मस्वरूपसे 
प्रकाशमान, गुरु वसिछठ द्वारा कही गई जनकादि ऋषियोंकी रिषतिका भीराम- 
जीने ग्रहण किया, यह वर्णन ७० ३१३१ - १११७ 

पहले तत्त्वज्ञानसे वासनानाशका प्रकार बतळानेके अनन्तर भब २, 
प्राणनिरोघरूप योगसे वासनाविनाशका प्रकार बतलानेके लिए रची जा रही 
भूमिकाका वर्णन | ड 

देवसभामे विख्यात बायसराण काकसुञचण्डीणीको देखनेके किर 
महाराज वसिष्ठका मेरुपवंतपर गमन और मेरु तथा उसके शिखरका वर्णन... ३१४२ = ३८४७ 


३१३७ - ३१४१. 
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र) 
विषय | र | पृष्ठ 
उस मेर पर्बंतके शिखरपर - स्थित चूतनामक कल्पतरु और 3सकी 
शाखापर विद्यमान पुष्प, पक्षी आदि सम्पत्तियों, कोओं तथा भुशुण्डका 
धर्णन ° ३१४८ = ३१५४ 
` सामने उपस्थित हुए तथा आसन आदिसे पूणित हुए महाराज वसिष्ठ 
जीके द्वारा किये गये भुझुण्डके जन्म, कर्म आदिके प्रश्ोंका वर्णन ३१५५ - ३१५६ 
हीवन्पुक्तोके उपयोगी गुणोंसे पूछे गये अर्थका वणन कर पक्षियोंका 
स्वामी सुशुण्ड पुनः उसीको सविस्तर कहनेके छिए प्रदत्त हुआ, पह वर्णन ३१६० - ३१६१ 
. अपना घन्म कहनेके लिए पहळे महादेवणी, उनके गण, मातृका तथा 
उनके पानोत्सव आदिका सुशुण्डके द्वारा वर्णन चव ३१६२- ३१६९ 
ब्रह्माणीकी हंसीमें चण्डनामक कोएके सम्बन्थते माइयोके साथ अपनी 
भुशुण्डकी) उत्पत्ति, उसी ब्राह्मी शक्तिके प्रसादसे शान ओर पिताके स्थानकी 


> प्राप्तिकावर्ण ... शि. ३१७० - ३१७९ 
प्रत्येक कल्पमें जगत्‌ ही समता, भाइयोंकी मृत्यु और प्रलय कालमें मी 
अपने चित्तकी श्थिरताका सुशुण्ड हरा वर्णन 55 ३१७९ = ३१८८ 


कल्पवृक्वका माहात्म्य, प्रलयमें वारुणी आदि घारणाओं द्वारा अपनी 
स्थिति, ईश्वरीय नियामिका शक्ति और अनेक चित्र-विचित्र भर्थोके स्मरणक 


वर्णन xn ००० ३१८८ - २२०० 
पुनः देखे गये वसिष्ठके अष्टम घम्म आदिका,. सम और अघम नर 

सुष्टिका तथा क्षीर सागरके मथन आदिका वर्णन ` ... ३२०० -- ३२११ 
बिन दोषोंका परित्याग कर देनेपर मृत्यु बाधा नहीं पहुँचाती, उन दोषोंका | 

तथा मनको बिसमें जगाना चाहिर उसका वर्णन ... ३२११ - ३२१९ 
देएनाडीके क्रमसे युक्त, पट्चक्र दयसे अन्वित तया प्राणके स्मन्दनोंके 

विमागोसे आदय प्राण-चिन्तनका वर्णन ३२१९ - ३२२८ 
प्राण और अपानकी गतियोसे रेचक आदिकी कल्पना तथा उनकी उत्पति 

आर विनांशके स्थान ब्रह्मका वर्णन ... ; ३२२९ = १२४५ ` 


प्राणोपासना द्वारा इस प्रकार अपने स्दरूपविश्चानका निरूपण करनेके 

अनन्तर युशुण्डची अपनी चिरनीवितामें देतुओंक्षा निरूपण करते हैं, यह 

बर्णन TY) a ३२४५ ३२५३ 
जानेको इच्छा कर रहे वसिष्ट द्वारा सुशुण्डकी प्रशंसा सुञुण्ड 

वसिऽनीका पूषन तथा आकाशमार्गसे वसिइलीकी स्बललोकप्राति इनका वर्णन ३२५३ « ३२५३ 
ुञचण्डाउ्यायिकाका सम्बन्ध, देहकी अनिश्चितता तथा देहादिमे 

आपाततः आन्तिरूपताका बर्णन ४ र्क ३२५७.- ३२७७ 
क विभान्ति, कबित अर्थका फिर विस्तार, कैलास 

पषष्तपर हारा पळे उस प्रकारका अपने प्रति उपदेश, इन सब 

विषयो e00९ \ 
का वर्णन | ०१० (0200 5 OS ३२७७ ब ३३०९ 
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चितकी सर्वात्मता, सवभोक्तुमावसे स्थिति और बह जिस प्रकारसे 

लीवदशाको प्रास हुईं, इन सबका वर्णन __. «« ३३१० - ३३३३ 
बिप्तसें मन, प्राण और इन्द्रियोंके द्वारा बाहर और भोतर प्रकाश होता 

है उस शुद्ध चितिका जीवरूपता आदिके निषेषसे प्रदर्शन ««« ३३३३ - ३३४७ 
पुर्षे प्रविष्ट हुई यह चिति जिस प्रकार देहादिको क्रियाशील बनाती है 

तथा निघ प्रकार देहान्तरको प्राप्त होती हे, उन सबका वर्णन « ३३४७ - ३३६० 
मोह एवं तष्बनित सळुल्पोसे कल्पित जीव-जगदमेदेंका, विचार कसौटी 

पर ज्ञिसतर वे नहीं ठइरते उस तरह, तकोसे वर्णन .... ००० ३१६१ = ३३७५ 
सौपुप्त, दुयं और वुर्यातीत पदका उपदेश देकर तुर्यातीत पदमें .ईश्वने | 

विभाम किया, इसका वर्णन ३३७६ - ३३८४ 
ब्रह्मा, विष्णु और शङ्कर आदिके जो परम पितारबरूप महादेव हैं, वे ही 

परमात्मा पूज्योंकी चरम अवधि हैं, इसका वर्णन ... - «०० ३११८५ ¬ १३९२ 
समस्त विश्वकी उत्पत्तिके निमित्त, सर्वाकारसे स्थित तथा किसीसे स्पर्श 

न होनेके कारण विशुद्ध चितितरषके सर्वेश्चयंका वर्णन ... ` : “«* ३३९१ - ३३९७ 
सद्वस्वुके योगसे असत्‌की सत्ता, परम शिवकी अनन्त विभूतियां और 

प्रधान शक्तिरूप नियतिका रुत्य, इनका वर्णन न ००» ३३९८ = ३४०६ 
अनन्त चिन्मरत्रस्वरूप महादेवजीका बाह्य थ्यानसे पूजन और शानसे 

महापुण्यात्मक मुक्तिरूप फल, इसका वर्णन ख "७०८ ४०७-३४१६ 
प्रास हुए शब्द आदि विषयोसे अज्ञ-प्रतयज्गोके प्रकाशक प्रत्यगात्मस्वरूप 

शिवकी अन्तःपूजाका वर्णन 0०: ००० ००० ३४१६ = १४२९ 
पूज्य, पूजक एवं पूजा आदि विकहमोंसे शून्य, शिवस्वरूप, शुद्ध पूर्ण 

चिदात्मा ही देवताओंमें सार है, यह वर्णन न ०० ३४२९ - ३४३२ 
शास्त्र एवं आचार्य आदिकी सफल्ता, नाममेदोंकी कल्पना, अध्यारोपका 

क्रम भौर तदनन्तर अपवाद, इन सबका वर्णन त्री ००० ३४३३ ¬ ३४४८ 


इंश आदिसे छेकर समष्ठि-व्यध्यात्मक भो संसार है, वह सब माया ही है, 

यह उपदेश देकर भगवान्‌ श्रोशळुरका अपने वासस्थानके प्रति गमन, यह वर्णन ३४४८ -.३४५६ 
वैराग्यसे पूर्ण स्वास्मस्वरूप शिवलीका पूजन सुनकर औरामचन्द्रओ प्रबुद 

शे गये और स्वयं कृतकृत्य होकर शिवाचंनमें तत्पर हो गये, यह वर्णन ... ३४५७ ¬ ३४६४ 


शानकी हताके, लिए इच्छात्यागसे छेकर मनोबिनाशपयंन्त भासक्ति 


विनाशके उपायोका कथन - ड ००० ३४६५ = ३४७३ 
स्वस्वरूप आनन्दातमक रससे परिपूर्ण तीनों लोकोंकी कहपनाके आभय 
परद्रह्मका बिह्ञ्रफ€स्वरूरसे वर्णन .. दे «० ३३४७३ = ३४८१ 


चित्रकारके भनकी कहपनासे चित्रित, कप्तविनी वनसे थोभित शिला गभ- | 
को नाई प्रपञ्चरप भामाएसे युरू अर्का वर्णन + ५०० ३४८२ - ३४९३३ 
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विषय र पृष्ठ 
मोरके अण्डेके रप्तमें उसके पंख, वर्ण तथा अवयवोंकी रचनाके मेदकी 

नाई बिल्वशिलाख्या के तातपयका वर्णन ००० ३४६३ = १५०६ 
कल्पित जगतमें बिसकी सत्तास्फूर्ति और आनन्द प्रतिबिम्बितः होते हैँ 

सबिदाननद घन उस ब्रद्यका असाषारणरूपसे वर्णन ... ०० ३५०४ ¬ ३५०९ 
बिकारोसे विव 'में विज्क्षणता, प्रवोधके अभावसे अविद्याकी स्थिति 

ओर प्रबोष हो जानेपर अविद्याका अमाव, इनका वर्णन ३५०६ = ३५१८ 
कल्पना दारा बीवमें लिङ्ग देहात्मक पुर्‍यष्टककी ( सूइम शरीरकी ) उत्पत्ति 

तथा इत्द्रियोसे उनके बाह्य विषयोंका अहणक्रम, इनका वर्णन ०० १५१९ - ३५३२ 


अशानवश ही चीव, इन्द्रिः मन आर देहपुर्यष्क भादि अम उसन्न 
होते हैं, तत्त्वज्ञान होनेपर तो एकमात्र ब्रह्म ही रह जाता है, यह वर्णन «« ६५३३ - ३५५१ 
आदि;बीव हिरण्मगभंका सब ही जगत्‌ है, उप्तमें अनासक्तिसे उसका ह.) 
बिनाश हो जाता है, इस अर्थका इृढीकरण करनेके लिए महराज वसिष्ठलीके 


द्वार भ नाख्यानका उपक्रम 22 ३५५२ ¬ ३५६० 
अहङ्कारका त्वाग, सङ्गत्वाग आदिका लक्षण और दधाओके मेदसे 
व्यवस्थित उपास्य और शेयका स्वरूप, इन सबका वर्णन ... ००० ३५६१ ¬ ३५७८ 


युख-दुःल आदिके सम्बन्धमें देतु, उनसे छुटकारा पानेका उपाय तया 


बिसके अवकम्बनसे उनसे छुटकारा होता हे, इन सबका वर्णन ० ३५७९ = ३५८८ 


देहका नाश हो जानेपर भी अविनाशी आत्मा मूढ और तत्त्वज्ञ दोनोंमें 
समान हे, परन्तु भ्रान्तिसे मूढ बन्मादिका भागी बनता है और तत्त्वज्ञानी 


नहों बनता; यह वर्णन ००० ३९८९ ¬ ३६०१ 


भगवान्‌ द्वारा अजुनको- जीवन्मुक्तिप्रतिष्ठा, चितिकी अधषि सत्ता भौर 
मनके नगस्वरूप (चन्रका सबिस्तर-उपदेश . ` «०० ३६०२ - ३६११ 
बिस इष्सि मन शीघ्र ही बासनाचझन्य हो जाता है और सुखस्वरूप 
अद्वितीय अत्मा अबशिष्ट रह बाता है, उस इष्टिका उपदेश ... ३६११ - ३६१४ 
तरज्ञानसे अविद्यासहित वासनाका नाश तथा उसीसे अजुनकी कृतार्थता 
यह वर्णन -- «० ००० ३६१५ - ३६१९ 
स दृश्सि छोबन्मुक्त पदमें चितिकी स्पन्दरहित बिषयोसे निक और 
निश्चल स्थिति होती हे, उसका वर्णन ... «« १६१९ - ३६३१ 
. द्वितीय शुद्ध परमात्माकी अपनी मायाद्वारा सबाकारसे जो त्थितिहे, वह : 
उसकी विभूति है; बह वर्णन री «« ३६३१ - ३६३६ 


यह जगत्‌ स्वप्न एबं मायाक्रे तुल्य है, इसका युक्तिसे साधन तथा 
आन्तिसे बिना विरोधके, सब जगह सबको उत्पत्ति सम्भव है, यह वर्णेन ... ३६३७ - ३६४४ 
लीवटाख्वानमें विचित्र वासनाओ के कारण भिक्षुके मनोब्यापारसे घटित - 
अनेक देहोंकी प्रासिरुप अमका वर्षत ४: ५७ ८ ` ०० डैद४५- ३६५२ 
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पृष्ठ 
रुद्ररूपताको प्राप्त हुए उस इसको पूर्व देहोंका ज्ञान, उनकी शतरूद्रता 
तथा एकरूपता, इनका वर्णन 5०० ००० ००० ३६५३ - ३६७० 


भिन्तु आदिका उन-उन देहोंसे अवशिष्ट प्रारूष मोग, रुद्रगणत्वकी प्रास | 

और सङ्कल्पकी स्थिरताका वर्णन ... «०० ३६७० - ३६७८ 
सम्पूर्ण जीवोमें भिक्षु न्यायकी समता, रात्रिमें मिछुका अन्वेषण और 

सभाका उत्थान, यह वर्णन व ३६७९ - १६८३ 
प्रयक्षपूवक खोजे गये भिक्षुको भूत-मावी अन्य घुनियोंका दशन, यह बर्णन ३९८३ - ३६८८ 
समाधिमें स्थित मिक्षुका देहनाश भोर भिक्षुभ्रमके सहश दूसरे जीवोंको 

बन्धप्राप्ति और तच्वञ्चानसे बन्बकी निवृत्ति, यह वर्णन -. ३६८९ - ३६६७ 
लक्षणोसे चार तरहका मौन और उसमें मी युषुसिसम्बची मोन वुर्यातीत 

पदमे प्रतिष्ठित है, यह वर्णन ७०. ३६९८ = ३७०५ 
गणोंकी सुद्ररूपता, मुक्त लोगोंकी स्थिति, योगसे प्राणोंका विलय तया 

मरणसे पुनः उत्पत्ति, इन सबका वर्णन «« ३७०५ - ३७२१ 
चैतन्यात्माकी द्विके लिए अश्ञानणनित ञ्जान्तिपरम्परामें किसी एक 

वेताळ और राजाका संबादकथन 5 ००० ३७२१ - ३७२९ 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्डरूप फळ और ब्रक्ष आदिकी करपनाओंसे सविस्तर 


प्रथम प्रभका समाघान ९ «०» ३७२६ - ३७३० 
उत्तर सुननेके लिए साबघान-वेतालको राणा द्वारा अबशिष्ट पाँच प्रश्नोकी 
क्रमशः उत्तरप्राप्ति «००० ३७३० - ३७३४ 


वेतालके प्रश्नोंका निर्णय देकर दूसरे भगीरथके दृत्तानका कथन ... ३७३४ - ३७३६ 
. भगौरथके गुण, उसकी विचारणनित चिन्ता ओर उसका तरितलके सांग 


हुआ संवाद, इन सबका वर्णन र; «०० ३७३६ - ३७४४ 
राजा भगीरथका यशके व्याजसे सवस्वत्याग, मिक्षाटन और त्रितलके 
साथ कहीं पर्वतमें सहवास, यह बर्णन व्र ३७४४ - ३७४८ 
` भगीरयको पुनः राष्यप्राप्ति और ब्रह्मा, रुद्र आदिषी आराघना करनेसे 
गज्ञाजीका भूतछूपर अवतरण ००० ३७४८ -३७१३ 
कथित अर्थकी दृढ़ताके लिए 'चूवाढाके आरववान, शिक्षिध्वलके माहात्म्य 
तथा उसकी विवाह-क्रीयाका वर्णन ७९० ३७५२ -३७६२ 
क्रमसे उनके बराग्य, सत्‌ शाज्जके भम्यासर्मे उनकी निशा तबा 'ूडालाके 
विवेक और ज्ञान-लामका वर्णन ह «०० ३७६२ - ३७७९ 
अपूव शोभासम्पन्न देखकर राजा शिखिष्वचसे पूछी गई घूडाला द्वारा 
अपनी शोभामे हेतु आत्मज्ञानका वर्णन वि ००० ३७७३ = ३७७६ 
अत राणा द्वारा चूडालाके बचनोंमें असस्यदत्वब भोर सेचत आरि _ 
बिदियोंके बीजका धर्णन ae ३७७९ = ३८०° 
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विषये. जे 5 ष्ठ 
कुण्डलिनीके प्रसज्ञसे रोगोंढी उत्पत्ति और उनके नाशके क्रम तबा और 
(स्के दशनके उपाय आदिका वर्णन छः «०० ३८०१ ¬ ३८३० 
अणुता और स्थूजता सिद्धिके उपाय, शानसाध्य वस्तु, योगयोके परकायमे 
प्रवेश तथा भोग आदिका युक्तिपूर्वक वर्णन 5 ०००-३८३३१ - ३८३८ 
सूडालाकी सिद्विका वेमव, राणा शिलिष्वजका अज्ञान तथा गुरके 
उपदेशकी सफलतामें किराटका आख्यान “० ३८३९ - ३८४५ 


शिखि्वजका वैराग्य, चूडालाका आश्वासन, रातमें राजा शिलिध्वनका 

सोडे हुई अपनी प्रियाको छोइकर चुपचाप जंगढमें माग जाना और मन्दराचछ' 

में स्थिति, इन सबका वर्णन . «« ३८४५ = ३८५६ 
सोकर उठी हुईं चूढाला द्वारा राजाका अन्वेषण, मार्गमें दर्शन, राबाके 

मावी.भर्थांका भवलोकन तथा समय पाकर शान दिलाना, इन सबका वर्णन ३८५७ - ३८८४ 
कुम्मसे कुम्मकी उत्पति, इदि, ब्रह्माके साथ उसके समागम तदनन्तर 


उसकी सवज्ञता आदिका वर्णन ००० ३८८४ - ३८६० 
राषा शिखिध्वब द्वारा कुम्मकी प्रशंसा, अपना दुश्ख- रोना, शिष्यत्वस्वीकार 
तथा उपदेश्य अयमं विशवासप्रदशंन आदिका वर्णन «०० ३८९० - ३९०१ . 
बिरकालकी तपस्यासे प्रात्त हुए चिन्तामणिको शिसीने अपनी मूखतासे . 
छोड़कर मणिकी भ्रान्तिसे काचकों अपनाया, यह कथा ०० ३९०१ - ३९०७ 
. वि ध्याचलमें बाँचे गये हाथीका बन्धन प्रयत्पूवंक काट दिये ,जानेपर 
भी उपस्थित शुको मारनेके कारण उसका गड्ेमें पतन «० ३९०७ - ३६१३ 


कुम्मरूपिणी चूडाह्य दवारा चिन्तार्माण भर काचके सुन्दर आख्यानका 


` विस्तारे तासप्य बर्णन . ३९१३ - ३६१९ 


__ तरबज्ञानसम्पादक सवत्यागसिडिके लिए विश्य्यगणवृचान्तरूपी दृष्टान्तका ४ 
राणा शिखिध्वजके चरित्रमें समन्वय | ,.. ३९२० - ३९.२४ 
कुम्मरूपिणी घूढालाकी ऐसी बातें सुनकर स्वत्यांगमें तत्पर हुर उस 
राजाने वन आदिका त्याग कर तप्स्यामें उपयोगी अपने सम्पूर्ण पात्रोको अभ्िमें 


झोंक दिया, यहवर्णण | «०० ३९२५ - १९३४ 
सारी सामग्री बडाकर देहको छोड देनेके किए. तैयार राजा शिलि्वजको 
रोक कर कुम्मका चित्तत्यागके लिए उपदेश देना ००० ३९३५ = ३९४८ 


चित्तका परित्याग करनेके लिये उसके मूळकी परिशुद्धि करनेपर देह 


भादि वेद्य पदार्योका बाघ और तदनन्तर पूर्ण चितिका अवशेष, यह वर्णन... १९४८ - ३५६६ 
भविद्याकी शान्तिके उपाय तषा .आहमचानसे चिर विभान्तिका वर्षन ३९६६ - ३९७३ 
प्रबुद्ध हुए राजाको ४श्य ` सत्ताका परिमार्जन, जिस उपायसे शे सकताहे 

उस्नं उमायका वर्णन जः «« ३९७३ = ३९८६. 

, पूवं गमे कारणशत्य शय उत्पन्न ही नहीं हुआ हे, यह कहकर हबका... ` . 
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परिमार्जन किया गया, अब चितिके हश्यज्ञानत्वका प्रयक्षपूवक परिमार्जन 


किया घाता हे ०°. ३९८७ = ३९९३ 


चित्त है ही नहीं, इस ज्ञानको हद बनानेके निमित्त विषयकी असत्तासे 


` चित्तका अमाव और अन्तमें अकेले सत्‌ ब्रह्मकी सत्ता, इसका साबस्तर 


वर्णन «०० ३९३३ - ४००१ 
स्थूणानिलनेन न्यायसे बोघको सुहढ़ बनानेकै लिए प्रबुद्द,हुए भीराणा 

शिखिध्वन्नको कुम्भ द्वारा पुनः बोषित करना ००० ४००२ - ४००८ 
ब्रह्मसत्तासे ब्रह्मके सड जगतूके एयक सत्ताका निषेष तथा जन्मादि 

विकारोसे रहित ब्रह्मकी स्वतः सत्ताका विधान »«« ४००९ - ४०१६ 
ज्ञानकी हढ़तासे राचा शिखिष्वन्नकी कृतकृत्यता, जीवन्मुक्तिमें अचिसतां 

तथा तत्त्वकी स्थितिका वर्णन ... ४०१७ - ४०३० 


अनुज्ञा लेकर कुम्म ऋषिके अनन्तहित हो लानेपर विस्मित हुए राा 
शिलिध्वलशी चिरकाळतक विचार करनेके बाद समाघिमें विभान्ति ««« ४०३१ - ४०३४ 


सूडालाका अपने घरमें चाकर पुनः तीन दिनके बाद वहाँ से लौट आना 


बढ़े यत्षके साय समाधिसे राजाको उठाना तथा तरबवर्णन करना ... ४०३४ - ४०५४ 
कुम्मके रमणसे राजाकी संमोगेच्छा, स्वगंके बहाने नगरमें थाना और 

खिन्न होकर वशाँसे फिर लौट आना १. ००० ४०५४ - ४०६४ 
दुर्वासा मुनिके शापसे रात्रिमें ज्लीत्वप्रासिका कुम्म द्वारा कथन तथा 

परस्पर समाघानोंसे सन्तुष्ट हुए उन दोनोंकी स्थितिका वर्णन ४5. ४०६४ - ४०७३ 
महेन्द्र पव॑तपर अभिके सामने उन दोनोंका विवाह भौर सुवण गुफामें 

पुष्पशय्यापर समागम, यह वर्णन «०. ४०७४ = ४०८६ 
अनेक पवतोपर बिहार, राजाकी अनाप्षक्तिकी परीक्षाके लिए मायासे 

इन्द्रदर्शन कराना तथा स्वरका बुलाना आदिं, इन सबका वर्णन «०. ४०८६ = ४०९२ 


` क्रोधकी परीक्षा करनेके लिए मायासे चूडालाका राणाको उपपतिसमा- 

गम दिखलाना तथा अन्तमें अपना असली रूप दिखलाना, यह वर्णन... ४०९३ - ४१०० 
बार-बार देखकर और घ्यानसे संब कुछ जानकर अत्यन्त आश्चर्यचकित : 

और सन्तुष्ट हुए राजाका प्रशंसापूवक चूरालाका आलिङ्गन करना और रात्रि 

बिताना . ०० ४१०१-४११५ 

सङ्ल्पकी सेना और हाथीके साथ वे दोनों अपने नगरमें आ गये तया 

चिरकालतक राण्य करनेके बाद वे दोनों विदेश छ प्रास हो गये, यह वर्णन ४११५ - ४१२१ 
जैसे चूडाला रानीने राजाको सबका त्याग कराया, वैसे ही कचनामक 

अपने पुत्रको बृदस्पतिने सबका त्याग कराया और अन्तमें आइंकारके त्यागसे वह पूर्ण 


आत्मज्ञानी बन गया, यह वर्णन --. ४१२१ - ४३३९ 
कचकी आउ्यायिकासे प्रबुद्ध हुए रामजीके प्रभसे वसिभी झारा ह 
आकाशकी रक्षा करनेवाले मिथ्या पुरुषका माज्यानकथन ««« ५१३० = ४९३३ 
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(स्थ्यापुरष” शब्द आदिका अर्थ और उक्त आज्यायिकाका साम्य 

वर्णन एरा तालयंकथन ४१३८ - ४१४२ 
अनेक इष्टान्तोसे सत्‌ और भसत्‌ स्वरूप बतछाकर असद्गुपके निरास 

द्वारा सद्रपमें स्थिरताका वर्णन ००० ४१४३ - ४१४९ 
महाकर्ता आदि. शब्दोंकी ब्याज्याओसे अङ्गीशके प्रति महादेवजीके दारा 

बीवन्युक्तोके लक्षणोंका निरूपण र - wo ४१४९ - ४१५७ 
“गल रदे तथा गलित हुए चित्तके लक्षणोंका वर्णन ५० ४१५७ - ४१६० 
मैं कौन हूँ, यह जगत्‌ क्या है, इस विचारमें दृष्टान्तभूत मनु भगवान्‌ 

द्वारा धर्णित इदबाकुके विवेकका वर्णन ... ४१६१ - ४१६४ 
कहशौसे कब किसकी. किसके द्वारा यह सृष्टि हुई है-इत्वादि प्रशोंका 

उत्तर तथा झात्मदरांनके उपायोंका मनु द्वारा वर्णन . «« ४१६५ ¬= ४१६९ 


° बिद्या और अबिद्या रूपी आत्मशक्तियोंके द्वारा सत्य ओर असत्यका 

निश्चय हो जानेसे बन्ब और मोक्षमें पुरुषकी स्वतन्त्रता रहती है, यह वर्णन... ४१६९ - ४१७२ 
मुक्ति चाहने वाळे पुरुषके लिए भारम्मकी तीन, मुक्त होने वाळेके लिए 

चौथी और युक्त. हुए पुरुषके लिए आगेकी तीन, यों सात भूम्रिकाओंका वर्षन ४१७२ - ४१७८ 
निस मावनासे आकृष्ट होकर जीव संसारमें पैस जाता है और जिस 

मावनासे दूर शेहर जीव संसारसे मुक्त हो बाता है उन दोनों भावनाओं का 


मनु मशराण द्वारा उत्तम निरूपण ०० ४१७८ - ४१८२ 
सुदृढ़ आत्मबोषसे सम्पन्न तथा तुरीयातीत पदमें स्थित जीवन्धुक्त यतिकी 
दिनचर्याका ढक्षणोंसे मनु द्वारा वर्णन ०० ४१८२ - ४१८६ 


अञ्चानी अन्य सिद्धोंझी अपेक्षा ज्ञानीके परिपूर्ण होनेसे उसको आकाश- 

गमन और अणिमादि सिद्धियोंमें इच्छा ही नहीं होती, इस विशेष बातका वर्णन ४१८६ - ४१८८ 
बीवोंकी निष्फारणता, रागसे बद्धता तथा अवश्या आदिका वर्णन ... ४१८८ - ४१९७ 
इतके भपलापरूप तबा सिद्दान्तभूत तुय पदमे जहाँ सभी वादियोंको भ्रम 


होता है, स्थिरताका उपायपूव इ वर्णन ४१९८ - ४२०० 

योगभूमियोंका अम्यासक्रम तथा लक्षण, मध्यमे मृत्यु हो लानेपर भोग एवं 

लन्मान्तरमें जय आदिका वर्णन ००० ४२०१ - ४२१३ 
रामणीकी बिआ'न्ति, मरदाथ मुनिकी उर$ण्ठा पूर्वक उक्तियां, लाग्रतू 

आदि अवरयाओके लक्षण तबा तुरीय पद, इनका वर्णन । ००० ४२२४ = ४२४२ 
प्रविळापनयुक्तिसे भद्वाबपुनिको कृताथंता, शानिवोंके कतंब्य. तथा रामके 

ब्युत्यापनका क्रम, यह बर्णन | द ००० ४२४२ - ४२६९. 
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* , छिए भगवान्‌ वाल्मीकि उपक्रम करते है । 


hd 


3.० 


& श्रीगणेशाय नमः & 
| योगवासिए 


, [-भाषानुवादसहित ] 


| द १ ककबह भ्र 8 
fw ~ = ७ १ B :ै ह. पू 6. 
* `, निर्वाण-प्रकरण पूर्वार्ध 
का . ३०५ "प्रथम सगे 
श्रीवाश्मीकिरुवाच # 
उपशमग्रकरणादनन्तरमिदं शृणु। 


वं निर्वाणग्रकरणं ज्ञातं निर्वाणदायि यत्‌ ॥ १॥ 


- पहला सगे 
[ मुनिवचनसे भ्रोताओंका उत्थान, उनकी आहिकी क्रिया तथा सुने गये विषयोंका 
चिन्तन एवं निद्रासे रात्रिका यापन--यह वर्णन ] . 
` सबसे पहले पूवैपकरण तथा उत्तरप्रकरणकी हेतुतासज्ञतिका सूचन कर रहे 
महर्षि वक्तव्य विषयकी प्रतिज्ञा करते दैं--“उपशम ०” इत्यादिसे । 
महर्षि वाल्मीकिजीने कहा--भंद्र, उुपशम-प्रकरणके अनन्तर अब इस 
Te TT ss मति क क क र ण स 
® उतत्ति, स्थिति और उपशम नामक पहलेके तीन प्रकरणोंसे उत्पत्ति, स्थिति और * 
ल्यके बोधक तथा “अथात आदेशो नेति नेति? ( सत्यस्वरूपके निर्देशके अनन्तर अब 
“न, न! यों ब्रह्मका निर्देश किया जाता है) इत्यादि समस्त प्रपञ्चके निषेधक वेदान्त 
वाक्योंका--अध्यारोपापवादन्यायसे आत्मतच्वके व्युत्पादक होनेके कारण वासनाक्षय और र 
मनोनाशपर्यन्त ज्ञानके द्वारा-परमपुरुषार्थमें ही तात्पये है, यह बतेछाया गया। अनन्तर. 
अब धन्न नान्यत्पश्यति०?, “यतो वाचो निवनते?, आनन्दं बरह्मणो विद्वान्‌) 'तदेतदूनह्या- 
पूर्वमू०?, 'निष्कळं निष्क्रियमः इत्यादि शरुतितासप्यसिद्ध तथा पूर्वोक्त समस्त साधनोंसे ह 
होनेवाळे आत्मज्ञानके फलभूत मोक्षके व्युत्पादनाथे निर्वाणनामक प्रकरणका श्रवण कराते 
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३०१२ | » > योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाध 


बल्ज्प्स्स्न्म्स्स्य्ल्य्स्स्ल्स्ज्य्स्स्स्स्््स्ल्स्य््स्स्य्य्ल्स्य्स्य््य्य्स्य्ल्स्ल्स्स्स््म्य्न्य्स्य्स्य्य्य्स्य्स्य्स्स्य्स्ण्य्स्प्न््ल्य्ज्प्ण्ल्य्प्ड 


कथयत्येवभुद्दामवचने मुनिनायके । 
श्रवणेकरसे मौनस्थिते राजङ्ुमारके॥ २॥ 
ग्ुनिवागर्थनिक्षितमनस्य स्ततपः क्रिये | 


राजलोके गतस्पन्दे चित्रापित इव स्थिते ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठवचसासथे विचारयति सादरम । 
ठसदजुलिभज्ञेन घुनिसाथे स्फुरदूशुवि ॥ ४ ॥ 
विस्मयालोकनोल्ासम्रोत्फुल्लनयनालिनि । 
पुरन्ध्रिवग . गम्भीरतरुमंज्ञरितां. गते ॥५॥ _ 
खे वासरचतुर्भागदेशे दिनकरे स्थिते? ` 
किश्चिज्ज्ञानोद्यात्सौम्ये किञ्चिच्छमश्चुपेयुषि ॥ ६ ॥ 


निर्वाण-प्रकरणका . श्रवण कीजिए, जो कि. ज्ञात - ह्यो जानेपर मोक्षरूप फल 
देता दै ॥ १॥ ( 
एकमात्र प्रस्तुत कथाका ही अवळम्बन करके प्रतिज्ञात अथैका वर्णन करने- ' 


बाळे महर्षि उपशम-प्रकरणके उपदेशके बाद दशरथ-समामें जो वृत्तान्त हुआ, . 


उसे कहते हैं-'कथयत्येव०' इत्यादिसे । 

जिस समय महाराज वसिष्ठ उस प्रकारके गम्भीर अथैके प्रतिपादक वचन 
कह रहे थे, उनके एकमात्र श्रवणके आनन्दमें विभोर होकर श्रीरामचन्द्रजी 
मौन होकर अवस्थित थे; महामुनि वसिष्ठजीकी वाणी और उससे प्रतिपादित 
अर्थोका मनमें धारणकर राजे लोग, जिन्होंने मानस बाह्यार्थाहोचन और शारी- 
रिक चेष्टाका परित्याग कर दिया था, निश्चेष्ट होकर चित्रार्पितकी नाई अवस्थित . 
थे; महासुनि वसिष्ठजी द्वारा उपदि€ वाक्योंक्ा बड़े आदरके साथ ऊपर उठाई 
. गईं तजनीके विलक्षण अभिनय तथा अभज्ञपूवंक ओता मुनिगण विचार कर 
रहे थे; परम 'आश्चयैमय प्रत्यगात्माके अवलोकनमें अतिहर्षके कारण . विकसित 
. नेत्रमलिन्दवाळा पुरन्धिसमूह जब गम्भीर तरुमज्ञरीरूपता यानी पुष्परसास्वादनमें 
आसक्त अमरोसे युक्त कम्पन और शब्दसे शुन्य तरुमज्ञरीस्वरूपता प्राप्त कर 
रहा था; आकाशमें जिस प्रदेशमें दिवसका अवशिष्ट चतुथेभागमात्र लक्षितं हो 
रहा था, उस प्रदेशमें मानो वशिष्ठोपदेशका श्रवण करनेके ठिए सूर्य भगवान्‌ 
अवस्थित थे; इसीसे वे मानों कुछ ज्ञानोदयसे. सौम्य यानी दृष्टिप्रिय और कुछ 
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सगै १ ] `` आषानुवाद्सहित ३०१३ 


स्स्स स्स >>> स्स्स्स्स्स््ा 3 >> 
= श्रवणायेव संशान्ते वितानस्पन्दमालिते । 
सौनं मरुति मन्दारमधुरामोददायिनि॥ ७॥ 
पुष्पदामसुषुप्तासु महाभ्रमरपद़िक्तषु । 
ज्ञातज्ञेयतया नूनं सम्यग्ध्यानवतीष्विव ॥ ८ ॥ 
घुक्ताजालकलापान्त्तास्तन्तर भूमिषु | 
कचत्यपरातस्पन्दं तोये श्रोतुमिवाऽऽस्थिते ॥ ९ ॥ 
ग्रहान्तरं.. प्रव्रि्टु . ग॒वाक्षे .द्रमंशुषु । 
= ` विश्रामार्थमिवाऽऽदीषे नभःपान्थेषु शीतलम्‌॥ १०.॥ 
शुक्ताजारुंग्रभाजालरस्मनोद्धूलितात्मनि । 
शंसतीव शर्म ` शाम्यद्दिनदेहे दिवातपे ॥ ११॥ 
करे लीलासरोजेषु शेखरेषु च भूसृताम्‌। 
श्रृत्वा सुरसमामोदादवृत्तिषु मनःस्विव॥ १२॥ 
बालकेष्यज्ञसोकेषु लीलापक्षिषु सादरम्‌। 
भोजनाथ वधूलोकशुपरुन्धतस्वनारतम्‌ ॥ १३॥ . 


तापका उपशम मानो प्राप्त किये हुए प्रतीत हो रहे ये । सुन्युक्त अथैके 
* श्रवणके हेतु ङुसुमवितानोंके संस्पन्दसे मालित ( माळायुक्त ) इसलिए 


मन्दारकी मधुर सुगन्ध देनेवाले पवन मौन होकर बह रहा था; तत्त्वज्ञान 
हो जानेके कारण मानो उत्तम ध्यान कर रही बड़े-बड़े अमरोंकी पंक्तियाँ 
ुष्पपंक्तियोंके ऊपर सो रही थीं, घुक्तामय जाछाकर वापी वेष्टनोंके मध्यस्थ 
मूमिप्रदेशमें जळ श्रवणके लिए मानो उत्कण्ठासे स्पन्द्रहित होकर मुक्ता 
आदिकी प्रभासे प्रकाशित हो रहा था, देशतः और. कारतः अपरिच्छिन्न 


आकाशमार्गकी पथिक, चिरकारिक दीर्घ प्रवाससे आन्त सूर्यररिमयो जब शीतर _ 


घरके अन्दर ( श्रवणशालमें ) विश्रामके लिए गवाक्ष मागेसें प्रविष्ट हो 


रही थीं; शान्त हो रहे मोतियोके समूहकें प्रभाजालमय अस्मसे _ 


घूलितस्वरूप अवणशालाके अन्दर प्रविष्ट तपस्वीरूपी दिवसके शरीरभूत 
दिवातप अपने भीतर मानो शान्तिगुण सूचित कर रहा था; राजोओंके 
हाथोंमें तथा सिरके ऊपर लगाये गये लीला-कमरु उत्तम डी रससे 
परिपूर्ण चसिष्ठजीके उपदेशको सुनकर आनन्दके आविर्मावसे श्रोता 
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श्रमद्धमरपक्षोत्थवातधूतरजस्यलम्‌ | 
कौप्ुदे परिविश्रान्ते चामरेष्वक्षिपक्ष्मसु ॥ १४ ॥ 
रश्मिष्वगगुहोन्युक्तच्छायाजालभयादिव । 

' गवाक्षादिष्विवोड्डीय : प्रविष्टेषु . गृहान्तरमू ॥ १५ ॥ 
आसीद्दिनचतुर्भागसत्तावेदनतत्पर! : | 
भरीपटहशङ्कानां दिड्युखापूरको ` ध्वनि! ॥ १६॥ 
तेन. तत्तारभप्याशु . वचोऽन्तर्धानमाययौ । 
सौनं जलदनादेन मायूर इव मि+स्वयः॥। १७१ 
आक्षुब्धा क्षुंब्धपक्षालिः पञ्जरस्था खगार्वकी । 
भूकम्पे तरसा तालीपल्ख्वेव वनावली ॥ १८ ॥ 
आययुर्भयवित्रस्ता बाला धात्रीकुंचान्तरम्‌ । 
सारवं .ग्रावृषीवाऽब्दाः प्रोन्नतं. शृङ्गकोटरस्‌ ॥ १९॥ 


मनोंकी नाई मानो. . निमीलनोन्सुख हो रहे थे, अज्ञानी बालकोंको तथा 


` पिजड़ेमें “स्थित शुक आदि पक्षियोंको आदरपूर्वक भोजन देनेके लिए वधूजन . 


त्वरित हो रहा था, चक्कर काट रहे अमरोंके पंखोसे उत्थित वायुसे उड़ाई 
गई थोड़े विकाससे युक्त कमुदसम्बन्धी घुलि चामर और आँखकी 
बरौनीपर मळी प्रकार चारों ओर विश्रान्त हो चुकी थी, पर्वतोंकी गुफाओसे* _ 
निकले हुए: छायासमूहरूपी अन्धकारके भयसे ` मानो उड़ कर गवाक्ष द्वारोमे 
आश्रंयके लिए सूर्यररिमियाँ घरके भीतर प्रविष्ट हो रही थीं, उस समय दिनके 
चतुर्थमागका सूचन करनेमें तत्पर दिशाओंके मुखोंको पूण कर देनेवाली मेरी और 
शंखकी ध्वनि हुई ॥. २-१६॥ . 

उक्त ध्वनिसे युनि वसिष्ठजीका उन्नत भी स्वर उस प्रकार तिरोहित. हो 
गया, जिस प्रकार मेघोंके नादसे मयूरोंका शब्द ॥ १७ ॥ 

उस ध्वनिसे . पिजड़ेमें स्थित पक्षी क्षुब्ध पंखोसे युक्त होकर चारों ओरसे 


` उस प्रकार क्षुब्ध हो गये, जिस प्रकार भूकम्प होनेपर वेगपूर्षक ताहपरलवोंसे युक्त 


बनपंक्तियां चारों ओरसे क्षुब्ध हो जाती हैं ॥ १८ ॥ 
उस समय भीतिसे त्रस्त हुए बाळक धात्रियोंके. स्तनमध्यमें रोदनशब्द-पूर्वक 


ऐसे लिपिट- गये, जैसे वर्षाकाढीन मेघ उन्नत शिखरके कोटरमें लिपट 
जाते हैं ॥ १९॥ 


टी 
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उत्तस्थुरवतंसेभ्यो भूभृतां भ्मरस्रजः । 
इषत्करालवाहाभ्यः सरिङ्गयोऽम्बुकणा इव ॥ २० ॥ 
एवं प्रक्षुभिते तस्मिन्गृहे दाशरथे तदा। 
ग्रासे वासरशवद्धत्वे शान्तशङ्कस्वने शनेः ॥ २१॥ 
संहरन्प्रस्तुत बस्तु वचो मधुरवृत्तिमत्‌ । 
उवाच सुनिशादूलः सभामध्ये रघूडहम्‌ ॥ २२॥ 
राघवाऽनघ , ` वाग्जालं , मयंतख्रैविसारितम्‌ । 

* ` ! तुन चित्तखंगं बध्वा क्रोडीकृत्याऽऽत्मतां नय ॥ २३ ॥ 
कच्चिद्‌ शुहीतो अवता मह्विरामर्थ ईदृशः । 
* स्यक्त्वा दुर्बोधमक्षीणो इंसेनेवाऽम्मसः पय! ॥ २४॥ 
विचायैंतद्शेषेण स्वधियैव पुनः पुनः 
अनेनैव पथा साधो गन्तव्यं भवताऽधुना ॥ २५॥ 


क्षुब्ध हुए प्रवाहसे युक्त नदियोंसे जैसे जळकण उडते हैं, वैसे ही उस 
ध्वनिसे राजाओंके शिरोमूषणोंसे पूण्पधूलिसे गौरवर्ण अमरोंकी परम्पराएँ उड़ने 


° , छगीं॥२०॥ 


उस प्रकार महाराज दुशरथके घरके प्रक्षुब्ध होनेपर, चतुथे वयमें दिवसके 


` प्राप्त होनेपर तथा धीरे-धीरे शङ्खध्वनिके शान्त होनेपर प्रस्तुत विषयका उपसंहार 


करते हुए झुनियोंमें सिंहरूप महाराज श्रीवसिष्ठजी सभाके बीचमें श्रीरामचन््जीसे 


`, मधुरवृत्तिवाले वचन कहने लगे ॥ २१ , २२ ॥ 


हे निष्पाप राघव, मैंने जो यह आपसे वाग्जाळ यानी तत्त्वोपदेशके ' 
रूपें जो वचन कहे हैं, उनसे चित्तरूपी पक्षीको बॉधकर तथा हृदयमें रोककर 
आत्मरूपता प्राप्त कीजिए ॥ २३॥ > | 

श्रीरामजी, मेरी वाणीके इस प्रकार अविनाशी अथैका आपने क्या उस 
तरह अहण किया, जिस तरह हंस जल्से यानी दूधसे मिश्रित जलम से जलका 
परित्याग कर दूधका ग्रहण करता है ॥ २४ ॥ 

हे साधो, इसका अपनी बुद्धिसे आद्योपान्त बारबार विचार कर इसी मागे 
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अनयेव धिया राम विहरनेव बध्यसे। 
अन्यथाऽधः पतस्याशु विन्घ्यखाते यथा गज! ॥ २६ ॥ 
सुगृहीतं धिया राम मह्दचो न करोषि चेत । 
'तत्पतस्यबटे त्यक्तदीपो वाऽन्धो.निशास्विव ॥ २७॥ 
असङ्गेन यथाग्राप्तो व्यवहारोऽस्य सिद्धये । 

. इत्येव शास्रसिद्धान्तमादायोदारवान्‌ . भव ॥ २८॥ 
हे सभ्या हे महाराज रामलक्ष्मणभूमिपाः | . 
सर्व एवं भवन्तोज्ध तावद्वचापारंमाह्निकस्‌ )| २९ ॥ , , 

` ` कु्न्त्वयं हि दिवसः प्रायः परिणताक्कतिः.। ° ` 

शेष विचारयिष्यामो विचाये प्रातरागताः ॥ ३० ॥ 


से यानी पहले उपदिष्ट वासनाक्षय, मनोनाश, प्राणनिरोध तथा ज्ञानाभ्यासरूपी 


मागेसे ही अबं आपको-जाना चाहिए ॥ २५ ॥ | 
. श्रीरामजी, इस बुद्धिसे ( वृत्तिसे ) विहार कर रहे आप कभी भी बद्ध 
नहीं होंगे) यदि इस वृत्तिका परित्याग कर आप अन्य मार्गसे व्यवहार करेंगे, 
तो “ उस. मकार आपका अंधःपतन हो जायगा, . जिसप्रकार विन्ध्याद्विके गतेमें 
हाथीका अधःपतन होता है ॥ २६ ॥ ‘< 


` `` औरामभद्र, जैसे अग्रहीतदीप तथा अन्धपुरुष नि गम गिर जाता . 


है, वैसे र 'बुद्धिसे ग्रहीत मेरे अर्थके अनुसार कार्य नहीं करते तो अवश्य 
ही आप नीचे गतमें गिर जायेंगे ॥ २७॥. ` oe आ 


. -दे मद, मेरे द्वारा कथित अर्थी सिद्धिके लि आपको असङ्ग होकर यंथाप्रास 


यानी समयानुसार प्राएं हुए व्यवहारका परिपाळन करना चाहिए, समस्त शाखे 
परम ' तात्पर्यविषय सिद्धान्तका भने इृढ़ीकरण करके. आप उदारवान्‌ यानी 
अपरिच्छिन्न आत्मबोधसे सम्पन्न हो जाइए ॥ २८॥ - `... 

_ `हे सभ्यगण, हे महाराज, हे श्रीरामजी, हे लक्ष्मण तथा अन्यान्य नृपवर £ 
“आप समी आज अपने-अपने- आहिक कमोका अनुष्ठान करें, क्योंकि प्राय: आजका 
दिन समाप्त होने जा रहा है, अब जो. अवशिष्ट विचार है, उसका, जब आप 
'आतःकाळ सभामें आयेंगे, तब हमछोग विचार करेंगे ॥ २९, ३० ॥ 
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श्रीवारमीकिरुवाच | 


इत्युक्ता घुनिना तेन सा सर्वेव ` तदा. सभा |. 
प्रोत्तस्थौ पद्मददना सविकासेव पद्चिनी ॥ ३१॥ 
रांजानः स्तुतराजानः कृतराघववन्दनाः । ` 
परिष्टते वसिष्ठ ते जग्बुरात्मनिवेशनम्‌ ॥ ३२॥ 
विश्वामित्रेण सहितो वसिष्ठो गन्तुमाश्रमस्‌। ` 
उच्तस्थावासनाच्ट्ीमाच्नमस्कृतचुर्भश्रः - ॥ ३२॥ 
दुशरथप्रभतयो ` राजानो सुनयस्तथा। ` 

` यथाहुरूपं वक्तारमनुगम्य सुनि चिरम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
« आएच्छच केचिद्वगनं ययुः केचिइनान्तरम्‌ । . 
केचिद्राजगृहं. सन्तो ` भृङ्गाः पञ्नोत्थिता इव ॥ ३५ ॥ 
वसिष्ठपादयोस्त्यक्त्वा पृष्पाञ्ञलिमनाविलस्‌ । ˆ 

. दारेरतुगतो राजा प्रविवेश गृहान्तरम्‌ ॥२६॥ 


श्री वाइमीकिजीने कहा--महर्षि वसिष्ठ महाराजके द्वारा इस प्रकार 
संबोधित की गई वह समा उठ खड़ी हुई, समस्त समाका वदन पद्मकी 
- तरह था, अतएव वह विकासयुक्त कमछ्नीके सहश भली माछ 
पड़ती थी ॥ ३१ ॥ 
अन्यान्य राजाओंने महाराज दशरथकी स्तुति की, रामचन्द्रजीको 
नमस्कार किया तथा महर्षि वसिष्ठकी खूब स्तुति की, अनन्तर वे अपने-अपने 
आश्रममें चले गये ॥ ३२ ॥ 
आकाशचारी देंवताओंको वन्दनकर महाराज वसिष्ठजी विइवामित्र महर्षि के 
साथ आश्रम जानेके लिए आसनसे उठे ॥ ३३ ॥ 

दशरथ आदि राजे तथा सुनि छोग अपने अनुरूप उपदेष्टा सुनि 

` बसिष्ठुजीके पीछे-पीछे आश्रम पर्यन्त जाकर उनकी आज्ञा लेकर कोई आकाश की 
ओर, कोई अरण्यकी ओर, कोई राजमन्दिरकी ओर कमरुसे उस्थित अमरोकी 

तरह. चले गये ॥ २४, २५ ॥ 

महर्षि वसिष्ठजीके चरणोमें निर्मळ पुष्पोंकी अंजलिः समर्पण करकेः 
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रामलक्ष्मणशत्रुभाः प्राप्तस्य स्वाश्रमं गुरोः । 
अभ्यर्च्य चरणौ भक्त्या त्वाजग्युनृपमन्दिरम्‌ ॥ २७॥ 
'सद्नानि समासाद्य तारः सवं एव ते। 

` सस्तुरानचुरग्येयुरदेवान्विम्नान्पितृस्तया  ॥ २८॥ 
यथाक्रमं स्तसृत्यान्तेषिग्रायेश्च परिच्छदैः । 

समं बुञ्चजिरे भोज्यं वर्णधर्मक्रमोदितम्‌॥ ३९ ॥ 
अस्तं गते दिनकरे समं ‰दिवसकममिः। .. 
अभ्यागते रात्रिकरे समं रजनिकमेमि! १) ४५ ॥. . 
स्थित्वा तल्पेषु कौशेयशयनेष्वासनेषु चः! 
भूचरा स्ुनिराजानो राजएुत्रा -महषयः॥ ४१ ॥ 
` संसारोत्तरणोपाय वसिष्ठुवदनेरितम्‌ । 
यथावदेकाग्रवियश्चिन्तयामासुरादताः ॥ ४२॥ 


महाराज दशरथजी, भार्याऑसे ल रे भीतर पवि अनुगतं हो, अपने राजमहरूके भीतर प्रविष्ट 
हुए ॥ ३६ ॥ 

श्रीराममद्र, लक्ष्मण तथा. शचुघ्न अपने आश्रममें प्रात गुरुजीके चरणोंकी 
भक्तिपूर्वक पूजा करके दशरथके मम्दिरकी ओर आ गये ॥ ३७॥ 


अपने स्थानमें आकर उन सब ओताओंने स्नान किया,. देवता और 


पितरों की पूजा की तथा विप्र और अतिथियोंके अभिमुख हुए यानी अभिगमन 
आदिसे पूजनके लिए उनका स्वागत किया ॥ ३८ ॥ 
इन क्रियाओंसे निवृत्त होकर उन ओताओंने ब्राह्मण आदिसे लेकर नौकर 
पर्यन्त अपने-अपने परिवारोंके साथ वर्ण-धर्मके क्रमानुसार भोज्य पदार्थोंका 
- मोजन किया ॥ ३९ ॥ ` 


दैनिक क्रियाओंके साथ सूर्य मंगवानके अस्ताचछकी ओर प्रस्थान करने पर - 


तथा रात्रिक्रियाओंके साथ निशाकरके उदित होनेपर कौरोय आस्तरणोंसे 
युक्त शय्याओंपर तथा आसनोपर बैठकर भूमिपर विहार .करनेवाले सुनि, राजे 
राजपुत्रं तथा महर्षि छोग अत्यन्त आदरपूर्वक वसिष्ठ महर्षिके वदनकमसे 
निर्गत संसारतरणके उपायका यथावत्‌ एकाग्र . चित्तसे विचार करने 
लगे ॥ ४०-४२ ॥ ह 
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ततः प्रहरमात्रेण निद्रामाश्चुद्रिताननाः । 
उत्स्वमञसुन्द्रीमीयुः पद्मा इव दिनार्थिनः ॥ ४३ ॥ 
रामलक्ष्मणशत्रुभाः प्रहरत्रयमेव तत्‌। 
वासिष्ठमुपदेश ते चिन्तयामासुरक्षतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ग्रहरस्याऽथमात्र ते तत आग्रद्रितेक्षणा! । 
उत्स्वम्ममाययुनिद्रां क्षणादिद्रावितश्रमास्‌ ॥ ४५ ॥ 

इति शुसमनसां विवेकमाजामधिगतसारतग्रोदितादायानाम्‌। 

अभजत विरतिं तदा त्रियामा मंसिनिनिशकरवक्त्रतां जगाम ॥४६॥ 

इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायुणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 

` दिवसव्यवहारवणनं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 


— ee 


17:10 SH 
तदनन्तर परहरमात्रमें चे ओतागण, जो रात्रिके निर्गेमनकी अभिलाषाओंके 
कारण दिनार्थी ( रातरिके अतिक्रमणकी अमिहाषावाले ) कमळके सइश. थे, सुन्दर 
स्वप्नसे युक्त निद्राको प्रास हुए ॥ ४३ ॥ : ; 
` श्रीराममद्र, लक्ष्मण एवं श्न इन तीनों आताओंने तीन प्रहर तक _ 
..महर्षिके उपदेशका निरन्तर विचार किया ॥ ४४ ॥ जु 
उन्होंने केवळ आधे प्रहर ( दो घड़ी) तक ही नयनोंको मूद्कर 
उत्तम ख्वम्मसे युक्त तथा क्षणमरमें श्रमका निवारण कर देनेवाली निद्रा प्राप्त की । 
यहाँपर सुन्दर स्वप्नयुक्त निद्रा प्रा हुझ--इस कथनका तात्यये भावी शुभ 
फडका सूचन करनेमे हैं, क्योंकि 'अथ यत्र देव इव' इत्यादि ुतिसे यह प्रति- 
पादन किया गया है कि स्वप्नमें सार्वात्य-दशन भावी मोक्षरूप फलका सूचक 
ता ह ॥ ४५ ॥ | . 
हे द प्रकार पवित्रमनवाले, विवेकी तथा आत्मतत्त्व मबोषके कारण 
विकासयुक्त आशयवाले उन रामचन्द्र आदिकी रात्रि समाप्त जब हो गई, 
तब उसने सूर्यकिरणोंके सम्बन्धसे मलिन हुए निशाकरको ही अपना सुख 
बना लिया ॥ 9६ ॥ अ र 
क पहला सरी समाप्त 
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द्वितीयः सगः 
` ` श्रीवारमीकिरुवाच . 
ततः किन्नन्दुवदना पर्याईलतमःपदा । 

- क्षीयमाणा बभौ शयामा विवेक इब वासना ॥ १॥ 
पूर्व ध्वस्ततयाऽऽलोक्ं इश्यमाने परेऽचले । 
शयालीकावतंसामं तापको निकरो दधौ ॥ २॥ 

- अवश्यायकणाकर्षी परामृष्टनदुमण्डल्।' = = 
ज्योस्स्नाकवळनालोको बभौ ग्राभातिकोडनिल! ॥॥ ३ ॥ | 
रामलक्ष्मणशज्ुन्ना उत्थायाऽचुचरेः सह । 
ययुरवन्दितंसन्ध्यास्ते पुण्यं वासिष्ठमांश्रमप्‌ ॥ ४॥ 


दूसरा सगे 


[ भीरामचन्द्र आदिके दारा महाराज वसिष्ठजीका सभामें आनयन तथा मइषि द्वारा उक्त 
` अथके स्मरणसे उनकी आत्मतत्त्वमें विशान्ति-यह वर्णन ] 


श्रीवार्मीकिजीने कहा--तदनन्तर चन्द्ररूपी सुखसे तथा व्याकुल अन्धकाररूपी - 


पैरोंसे युक्त रात्रि उस प्रकार मरणोन्सुखी हुई, जिस प्रकार विवेकका उदय होनेपर,. 
वासना मरणोन्सुखी हो जाती है ॥ १॥ | 
अनन्तर पूर्वाभिमुख मनुष्योंके द्वारा दिखाई 'पड़नेवाले पू्वेदिशास्थ पर्वतोंके 
ऊपर शिखरोंसे प्रतिबद्ध होनेके कारण उन-उन शिखरोंके भीतरी भागोंसे 
दण्डायमान प्रकाश निकळ रहा था, अतएव वहॉपर उन अन्तराल भागोंसे 
निकल रहे किरणोंवाले सूर्यने फेलाये गये हाथॉके सहद्य प्रकाश धारण किया है 
ऐसा प्रतीत होता था, और जो पश्चिम दिशामें मुख किये हुए प्राणी थे, उनके 
द्वारा दिखाई पड़नेवाले पश्चिम दिशास्थ पवेतपर, तो सूर्यने ' मिथ्याकल्पित 
. शिरोमूषणकी नाई मानो आलोक धारण किया: है--ऐसा प्रतीत होता था ॥ २ ॥ 
तदनन्तर बरफके ˆ कणोंका आकर्षण करनेवाला, चन्द्रमण्डळको आकृष्ट 
करनेवाळा तथा सूर्यरूपी अपनी चक्षुसे निकले हुए आछोकसे चन्द्रज्योतस्ताओको 
ग्रसित करनेवाला प्रातःकालीन मन्दपवन सुशोभित हुआ ॥ ३ ॥ ` 
` श्रीरामजी, लक्ष्मण तथा शघ्रुष्न अपने-अपने अनुचरॉके साथ उठकर 
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तत्र चन्दितसन्ध्यस्य निर्गेतस्याऽपि सञ्चतः। ` 
युनेषेवन्दिरे. पादौ पदोदत्वाऽध्यसन्ततिम्‌ ॥ ५॥ 
क्षणात्तत्सदने मौनं युनित्राह्मणराजभिः । 
हस्त्वश्वरथयानेश्च शनेनीरन्ध्रतां ययौ ॥ ६॥ ` 
अथाऽ्सौ  घुनिशादूलस्तयैव . सह सेनया । 
गृहं दाशरथ काले रामाध्नुगतो ययौ.॥ ७॥ 
तंत्रेन पूवेसम्बन्धः कृतसन्ध्यो. महीपातिः । 

,: दूरमागे, विनिर्गत्य पूजयामास सादरम्‌॥ ८॥ ` 
पुष्पंप्ुक्तामणित्रातैभूयोडत्यधिकभूषिताम्‌ । 
सभां प्रविइय ते सर्व विविशुर्विष्टरालिषु ॥ ९॥ 
अथ तस्मिन्नवसरे ह्यस्तनाः सर्व एव ते। . 
श्रोतारः संश्रुपाजग्युनेमश्चरमहीचराः . ॥ १०॥ 


NAAN 


स्नान, सम्ध्या आदि कर्मांका अनुष्ठान करके महामुनि श्रीवसिष्ठजीके आश्रम _ 
पर चले गये ॥ ४ ॥ 
 नहाँ जाकर सन्ध्याकर आश्रमसे बाहर निकळनेवाले महर्षि वसिष्ठजीके 
-चरणोंमें उन्होंने अध्यैसन्तति प्रदान कर णाम किया ॥५॥ ` | 
` क्षणभरंगे महर्षि वसिष्ठजीका आश्रमं मुनियों, ब्राह्मणों और राजाओं से 
तथा हाथी, अश्व, रथ आदि अन्यान्य यानोंसे इतना भर गयां कि वहा | 
तनिक भी अवकाश नहीं रहा ॥ ६ ॥ 
` ` तदनन्तर सुनियोंमें सिंहरूप महाराज वसिष्ठजी उस सेनाके साथ ही 
राम आद्विसे अनुगत होकर यथासमय दशरंथजीके घरपर आ पहुंचे ॥ ७ ॥ 
वहाँपर त्वरापूर्वक मिलनेके उत्साहसे सन्ध्या किये. हुए महाराज दुशरथने 
आदरपूर्वक दूर मार्गमें ही जाकर महर्षिका पूजन किया ॥८॥ ` | 
.- पुष्पों, मोतियों तथा मणियों के समूहोंसे पहलेकी अपेक्षा पुनः अधिक सजाई ._ 
गई सभासें प्रविष्ट होकर वे सब ओतागण आसनोंकी पैक्तियोंपर आ गये ॥ ९ ॥ | 
: अनन्तर उसी समय पहले दिनके जो आकाशचर, भूचर आदि ओता थे, वे 


. सब-के-सब आ धमके ॥ १० ॥ 


#.. 
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विवेश सा सभा सौम्या कृतान्योन्याभिवन्दना । 
बभौ राजसमाभोगा शान्तवातेव पश्मिनी॥ ११॥ 
यथाप्रदेशमेवाऽञ्छु निर्विष्टू_ यथासुखस्‌ । 
तेषु  तदेशयोगेषु विप्ररषिपुनिराजसु ॥ १३ ॥ 
. सुदुनि स्वागतरवे शनैः शमशरुपागते | 
` सभाकोणोपविष्टेषु . शान्तशब्देषु बन्दिषु ॥ १३ ॥ 
तरसैबोदितेष्यशु श्रोतुमम्यागतेष्वित् ।. 
गवाक्षादिव " जालेषु  प्रविशेष्वकरश्मिबु ॥ १४ ॥| 
सत्वरप्रविशच्छोवहस्तस्प्षाषटोळवे - /. 
पुक्ताजाल्झणत्कारे निद्रायामिव: शाम्यति ॥ १५ ॥ 
कुमारः शङ्करस्य कचो देवगुरोरिव । ` 
ग्रहाद्‌ इव शुक्रस्य सुपण इव शाङ्गिणः॥ १६ ॥ 
वसिष्ठस्याऽऽनने रामः शनैशष्टिं न्यवेशयत्‌ । 
ञ्रमन्तीमस्बरोपान्ते : फुछपञ्च इवाऽरिनीस्‌ ॥ १७॥ 


एक दूसरोंका परस्पर अभिवादन करके सभा बैठ गई, उस समय राजाओंके 
अनुरूप *आकर--प्रकारवाळी सौम्य वह सभा उस मकार सुशोभित हुई, जिस . 
प्रकार वायुके शान्त हो जानेपर कमछिनी सुशोमित होती है ॥ ११॥ 

जब समामण्डपमें ब्रामण आदि-ओरोतागण प्रविष्ट हो गये, वे प्रत्येक 
दिनके लिए निश्चित अपने-अपने आसनके अनुसार बैठ गये, उनके परस्परके 
कोम स्वागत शब्द शान्त हो गये, संभाके कोनॉमें स्थित बन्दिजनोके 
शब्द भी. शान्त हो गये, उदित सूर्यरङ्मियाँ मानो अतित्वरासे सुननेके लिए 
अभ्यागतोमें गवाक्षोंके द्वारा प्राप्त होकर प्रविष्ट हो गई और जल्दी-जल्दी 
समामें प्रवेश कर रहे श्रोताओंके अज्ञोके आघातसे उत्पन्न मोतियोके समूहसे . 
युक्त भूषणोंका झणत्कार निद्राकी नाई स्पन्दनशुन्य हो गया, तब शंकरके 
आननमें कुमारकी नाई, देवगुरुके आननमें कचकी नाई, झुक्राचार्थके आनन 
में प्रहाकी नाई और भगवान्‌ विष्णुके आननमें गरुड़की नाई श्रीरामचन्द्रजीने 
महाराज वसिष्ठके आननमें, विकसित कमळमें आकाशप्रान्तमें विहरण करनेवाली 
अमरीकी तरह, दृष्टि धीरेसे लगाई ॥ १२-१७॥ 
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घुनिस्त्वचुज्यितेनाइथ तेनेव रुनदनमू। 
क्रमेणोवाच वाक्यज्ञो वाक्यं वाक्यार्थकोविदम्‌ ॥ १८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


` कश्चित्स्मरसि यत्ग्नोक्त ह्यो मया रघुनन्दन । 
वाक्यमत्यन्तशुचेर्थ परमार्थाबबोधनम्‌ ॥ १९॥ 
इदानीसवबोधार्थसन्यच रिपुमर्दन | 
४ उच्यमानं . मयेदं. च _ शृणु, ` शञाश्चतसिद्धये ॥ २० ॥ 
** ; चराभ्यास्यासवशतस्तथा तस्तावबोधनात्‌। 
संस्रारस्तीयेते. तेन तेष्वेवाऽभ्यासमाइर ॥ २१ ॥ 
« सम्यक्तत््वावबोधेन दुर्बोधे क्षयमागते। 
गिते चासनावेशें विशोकं प्राप्यते पदम्‌ ॥ २२॥ 
दिकालायनवच्छिन्नमहष्टोमयकोटिकस्‌ । 
एक ब्रक्षव हि जगत्स्थित द्वित्ब्ुपागतम्‌ ॥ २३॥ 


तदनन्तर -वाक्यरचनामे पटु महामुनि वसिष्ठजी, पहलेसे चले आ रहे 
क्रमसे ही, वाक्याथके विज्ञाता श्रीरघुनन्दवको कहने लगे ॥ १८ ॥ 

महाराज वसिष्ठ जीने कहा--भद्र श्रीशमज्ञी, भेंने जो कळ सुन्दर पद्धतिसे 
भत्यन्त गइन अ्थेवाळा तथा परमाथेका अवबोधक वाक्य कहा था, उसका 
क्या आप स्मरण करते हैं £ ॥ १९ ॥ 

शच्ुनाशक श्रीराममद्र, अब मेरे द्वारा कहे जा रहे इस अन्य ज्ञानहेतु 
अथैका श्रवण कीजिए, जिससे कि मोक्षरूप नित्यफलकी सिद्धि होगी ॥ २० ॥ 

रामजी, वेराग्यके मभ्याससे तथा आत्मतत्त्वके विज्ञानसे संसार तरा 
जाता हे, अतः आप डन्हींका अभ्यास करनेमें झग जाइए ॥ २१ ॥ 

सम्यक्‌ तत्त्वके अवबोघसे अज्ञानका क्षय हो जाने तथा वासना-संस्थानका 
विनाश हो जानेपर शोकथुन्य मोक्षप्रद प्राप्त हो जाता है ॥ २२ ॥ 

देशतः, कालतः और वस्तुतः त्रिविध परिच्छेदे शुन्य तथा देश और कारः 
निबन्धन पूर्व और अपर दोनों सीमाओं या देतके दशनसे नियुक्त भट्वितीय परत्र 
ही जंगडूपसे स्थित है, द्विव तो अज्ञानतः प्रतीत होता है ॥ २३ ॥ 

३७९ 


{| 
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३०२४ | योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण पर्वा 


सर्ैभावानवच्छिन्नं यत्र ब्रह्मेव विद्यते। 

चान्तं समसमाभास तत्राऽन्यंत्वं कथं अवेत्‌ ॥ २४. ॥ 
इति मत्वाव्हमित्यन्तमुकत्वा प्रुक्तवपुमंहान्‌ । 
एकरूप प्रशान्तात्मा साक्षात्स्वात्मसुखो भव ॥ २५ ॥ 
नाऽस्ति चित्तं न चाऽविद्या न मनो न च जीवकः । 

एताः स्वकलना राम कृतां ब्रह्मण एव .ता! ॥ २६ ॥ 
या? सम्पदो याअ- इशो याथितो यास्तदेषणा?। . 
ब्रह्मव तदरनांचन्तमब्धिवस्प्रविजुम्भते ॥ २७.॥ , , 
पाताले भूतळे स्वगे तृणे प्राण्यम्बरेऽपि च। ˆ 
दञ्यते तत्पर ब्रह्म चिद्रूपं नाऽन्यदस्ति हि ॥ २८ ॥ 
उपेक्ष्यहेयोपादेयबन्धवो विभवा वपुः। 

हमेव विगताद्यन्तमब्धिवत्प्रबिजुम्भते ॥ २९ ॥ 


जिस मवश्थामे समस्त भावोंसे अनवच्छिन्न, न्त तथा गोस्वादि धर्मों भी 
झनुगत होकर एकरूपतः मासनेवाळे ब्रष्षकी ही अस्तिता सर्वोपरि विराजित है 
उस अवस्थामें द्वेतपन ही केसे. रह सकता है ॥ २४ ॥ 

उस प्रकारके जद्मस्वख्पका निश्चय कर और 'भहस्‌? अभिमानका परित्याग 
कर आप युक्तशरीर, महान्‌, एकरूप, प्रशान्तात्मा तथा साक्षात्‌ उत्तम आत्मस्वरूप 


. ( या माकाश या आनन्दरूप.) हो जाइए ॥ २५ ॥ 


चित्त है नही, अज्ञान है नही, मन नहीं है और जीव भी नहीं हे, हे 
रामजी, ये अक्षकी अपनी खास कल्पना है ॥ २६॥ 
` अद्र, जो भोग्यरूप पदार्थ है, जो भोगार्थ ब्यापार हैं, जो उनमें प्रतिबिम्बित 
चिदामास या स्मृतिय दै. भौर जो उन मोगोंकी इच्छाएँ हैं--इन सबके रूपमे . 
आदि और अस्तसे शुन्य :अक्ष हौ समुद्रकी नाई जुम्मित होता हे ॥ २७ ॥ 
पाताल आदि देश, स्वर्ग, तृण आदि वस्तु, सूत, वर्तमान, आदि काल, प्राणी 


_ एवं भाकाश--सवंत्र वह निरतिशय चिद्रप ब्रह्न ही दिखाई पड़ता है, दूसरा कुछ 


नहीं ॥२८॥ - 
उपेय, देय उपादेय, बनधु, सम्पत्तियोँ, देइ- इन समी रूपॉसे भादि भौर 


' -अन्तसे शुन्य परतक्ष हो समुद्रकी नाई जञम्मित होता है ॥ २९ ॥ 


क, 
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-आदिकी कल्पना रहती हे॥३४॥ 


सगे २] मांषानुवादसहित ३०२५ 


यावदज्ञानकलना यावदबह्ममावना । 
यावदास्था जगज्जाले तावचित्तादिकल्पना ॥ ३० ॥ ` 
देहे यावदहम्भावो दृश्येडस्मिन्यावदात्मता। 
यावन्ममेदमित्यास्था तावचित्तादिविभ्रमः ॥ ३१ ॥ 
यावन्नोदितत्ुंचचेस्त्वं सज्जनासङ्गसङ्गतः। ` 
pw व्ये न संक्षीण तावच्चितादिनिञ्नता ॥ ३२॥ 
यावच्छिथिलताँ . यातं ~ नेदं थुवनभावनमू । 
सक््यण्दशनशक्तयाऽन्तस्तावच्चित्तादयः स्फुटाः ॥ ३३ ॥ 
यावदज्ञत्वमन्धत्वे  वेवञ्यं विषयाशया । 

"मौ ख्यान्मोहसशु्ड्राय स्तावचित्तादिकरपना ॥ ३४.॥ 


कया सदा ही उस प्रकार ब्रह्म विजुम्मित होता है £ नहीं, ऐसा कहते हैं-- 
“यादु ०? इत्यादिसे । 

जबतक अज्ञानकी कल्पना रहती है, जबतक अशन्र्की भावना रहती 
है, जगज्जालमें जबतक आस्था रहती है, तबतक चित्त आदिको कल्पना 


- रहती है ॥ ३० ॥ 


जबतक देहमें अहंभावना रहती दै, जबतक इस दृश्यमें आत्मरूपता रहंती 


है, जबतक यह मेरा है, इस प्रकारकी आस्था रहती दै, तबतक चित्त आदि 


अम रहता है ॥ ३१ ॥ | 
__ जबतक पूर्णताका उदय नहीं होता है और जबतक सजानोके संसर्गसे 
मूखेताका विनाश नहीं होता, तबतक चित्त आदि निम्नमागकी ओर जाते 


, रहते हैं॥ ३२ ॥ 


सम्यक्‌ आत्मदरशनके प्रमावसे यह जगतूकी वासना शिथिछ नहीं 

हो जाती, तबतक विस्पष्टरूपसे चित्त आदि रहते हें ॥ ३३ ॥ 
जबतक अन्धता और मूखता रहती है, जबतक विषयामिराषासे विवशता 
रहती है एवं जबंतक मूर्खतावश मोहका देर बना रहता है, तबतक चित्त 


>> पथ 


>: 
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३०२६ ___ योगवासिष्ठ [ निर्वाण करण पूर्वे 
यावदाश्ञाविषामोदः परिस्फुरति हुडने । 
प्रविचारचकोरोड्न्तमे तावसत्म्रविशत्यलम ॥ ३५ ॥ 
सोगेष्वनास्थमनसा - शीतलामलनिईते! । ˆ 
िन्नाशापाशजारस्य क्षीयते चित्तविभ्रमः ॥ २६ ॥ 
तृष्णामोहृपरित्यागान्नित्यश्ीतरसंविदः । 
पुसः प्रशान्तचित्तस्य प्रबुद्धा त्यक्तचित्तभूः॥ २७॥ 
अंसस्हुतमिवाऽनास्थमवस्तु . परिपइयत?। 
दूरस्थमिव देहे स्वमसंन्तं चित्तभू? इतः^। २८ ॥: 
भावितानन्तचित्तत्वरूपरूपान्तरात्मनः !। 
स्वान्तावलीनजगतः शान्तो जीवादिविश्रमः॥ ३९ ॥ 


ˆ अबतक हृदयरूपी अरण्यम आशारूपी विषगन्ध चारों ओर प्रसरणशीळ 

रहता दै, तबतक उत्तम आत्मविचाररूपी चकोर भीतर घुसने नहीं पाता ॥ ३५ ॥ 

जिसका अन्तःकरण भोगोंमें आस्था नहीं रखता, जिसको सुशीतळ निम 

` पद प्राप्त हुआ है एवं जिसकी आशापाशसन्तति छिन्न-मिन्न हुईं दै, उसका 
चित्तविश्रम नष्ट हो जाता है ॥ २६ ॥ 


तृष्णारूपी मोहके परित्यागसे अविनाशी सुशीतल आत्मज्ञान सम्पन्न तथा ” | 


म्रशान्तचित्त पुरुषकी आस्थासे परित्यक्त चित्तमूमि प्रबोंधरूपी फसे समन्वित 
रहती है ॥ ३७ ॥ 
चित्तका अनुद्य ही चित्तत्याग है, इस -आशयसे कहते है--'असेस्तुत ०! 
इत्यादिसे । 
उपयोगसे रहित दूरवर्ती अवस्तुरूप अतएव अमात्मक  पुरुषाकृतिकी 
नाई अपनी देहको आस्था छोड़कर देख रहे पुरुषकी चित्तोस्पत्ति होगी 
केसे ! ॥ ३८॥ 
जिसका श्रवण, मनन, निदिध्यासन तथा तन्मूलक आत्मसाक्षात्कारसे परिष्कृत 
चिन्मात्रस्वरूप संसार प्रसिद्ध स्वरूपसे भिन्ररूपवाला.यानी आत्मस्वरूप बन गया है 
एवं जिसको अपने चित्तमें ही जगत्‌ विलीन हो गया है, उस पुरषके जीव आदि . 
निखिल भ्रम शान्त हो जाते हैँ ॥ ३९ ॥ 
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क. 


समर] ` माषाचुबाद्सहित ३०२७ 


~ र्र 
रस्वासिस्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्््न्च्स्स्व्स्व्यख्वख्यख्यख्व्व्व्व्व्व्व््व्व्व्व्व््व्व्् 


Se 


असम्यग्द्शने शान्ते मिथ्याभ्रमकरात्मनि । 

उदिते परमादित्ये -परमार्थैकद्ञने ॥ ४० ॥ 
अपुनदेशनायैव `. ` दर्धसैशुष्कपणेवत्‌ । 

चित्तं विगलितं विद्धि वन्हौ घृतलव यथा ॥ ४१॥ ~ 
जीवन्धुक्ता महात्मानो ये परावरदर्शिन! 

तेषां या चित्तपदची सा सत्त्वमिति कथ्यते ॥ ४२॥ 
जीवन्धुक्तशरीरेषु .वासना व्यवहारिणः । 

;न चिक्तनाञ्नी भवति सो हि सत्पदं गता ॥ ४३ ॥ 
निंश्रेतसो हि तत्तज्ञा नित्यं समपदे स्थिताः । 
लीलया प्रश्रमन्तीह सत्त्वसंस्थितिहेलया ॥ ४४ ॥ 
शान्ता व्यवहरन्तोऽपि सच््स्थाः संयतेन्द्रियाः । 

नित्यं पश्यन्ति तज्ज्योतिन देतेक्ये न वासना ॥ ४५ ॥ 


भद्र, मिथ्या अमको उत्पन्न करनेवाले आत्म-अन्धकारका विनाश. तथा 
परमाथभूत आत्मज्ञानरूप उत्तम सूर्येका उदय होनेपर चित्त विगलित होकर उस 
प्रकार पुनः दशन नहीं देता, जिस प्रकार अग्निमें सूखा पत्ता या धीका अश 


* .. गिरनेपर पुनः दशन नहीं देता ॥ ४०, ४१ ॥ 


चित्तका अभाव हो जानेपर व्यवहार कैसे होगा £ इसपर कहते हैं-- 
“जीवन्युक्ता' इत्यादिसे । 

सत्य एवं असत्य वस्तुका साक्षात्कार किये हुए जो जीवन्सुक्त महात्मा हैं 
जो उनकी, जलके सूख जानेपर बाळसे जळरेखाकी नाई, चित्तप्रचाररेखा है, 
सत्त्व कहा जाता हे ॥ 9२ ॥ 


जीवन्मुक्तोंके शरीरोंमें जो व्यवहार करनेवाली वासना है, वह चित्तनामकी 


. नहीं है, क्योंकि वह सत्त्वरूपता प्राप्त कर चुकी है ॥ ४३ ॥ 
__ चित्तवर्जित, सर्वदा परन्र्मपदमें अवस्थित, जो तत्त्वज्ञानी महात्मा हैं, वे 
सत्त्में स्थिति हो जानेके कारण माप हुझै अनास्थासे ही डीडावश व्यवहार _ 


करते हैं ॥ ४४ ॥ 


तब क्या तत्त्वज्ञोंको वासनासे ब्यवहार और परमार्थ दोनोंका अपरोक्ष ज्ञान | 
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३० २८ Eee पोरगा सा स योगवासिष्ठ [ निर्वाण-परकरण पूर्वै, 


जुहतोःन्तर्निबतन्ते जुनेश्चित्तादिविश्रमाः॥ ४६ ॥ 
विवेकविशद्‌ चेतः सत्वमित्यभिधीयते।  . 
¬ ` भूयः फलति नो मोहं दग्धबीजमिवाव्हुरस्‌ ॥ ४७ ॥ 
यावत्सत्वं विमूढान्तः पुनजननधर्मिणी | । . 
चित्तशब्दाभिधानोक्ता विपर्यस्यति बोधतः ॥ ४८ ॥ 
प्राप्तप्राप्यो भवान्नाम सत्वभावप्ुपागत्म। .” 
चित्त ज्ञानाभिना दग्ध'न भूयः . परिरोहति ॥ ४३ ॥ 


होनेके कारण द्वैत और अद्वैत दोनों रहते हैं ! नहीं, ऐसा उत्तर देते 
हैं-शान्ता/ इत्यादिसे । ! ज | क 
सत्त्ववृत्तिमं अवस्थित तथा निगृहीतेन्द्रिय शान्त महात्मा लोग अद्गय ब्रह्मरूप 
ज्योतिका सदा साक्षात्कार करते हुए रहते हैं, अतः उन्हें द्वेतता, एकता या 
'चासना नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रहपकाशके साक्षात्‌ अवळोकनसे उनका बाध 
. हो चुका है ॥ ४५॥ ॒ 


उसीका स्पष्टीकरण करते हैं--“अन्तप्लैखतया' इत्यादिसे । . 


में सर्वात्मक हूँ? इस प्रकारकी परिपूर्ण आत्ममावनासे समस्त त्रिजगत-रूपी जल 


उपेक्षणीय तृणका चिदात्मक अग्निमें हवन कर रहे महासुनिके चित्त आदि. 
विश्रम अतिक्रान्त हो जाते हैं ॥ ४६ ॥ | 

अतएव अज्ञानीके चित्तकी अपेक्षा सत्त्व विलक्षण (भिन्न) है, इस आशयसे 
कहते हे--'विवेक०' इत्यादिसि) `| क जम 

विवेकसे विशुद्ध हुआ चित्त सत्त्व कहा जाता है, विवेकनिमैळ चित्त फिर 
मोहरूपी फछ उस मकार नहीं देता, जिस प्रकार दग्ध हुआ बीज अङ्कुर नहीं 
» देता ॥ ४७ ॥. न 

जबतक विमूढ मनुष्योंके भीतर वासना चित्तशब्दसे व्यवहृत होती है, 
तबतक वंह पुनजेन्मकी हेतु होती है, तत्त्वज्ञान हो जानेपर तो वह सत्त्वरूप 
होकर उल्टी हो जाती है यानी जन्मनिवृत्तिर्प विपरीत कार्य करती है ॥ ४८ || 


*  श्रीरामजी, आप प्राप्तव्य वस्तुको प्राप्त कर चुके हैं, आपका अन्तःकरण 
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सगे २] है भाषालुवादसहित ८ ३०९९. - 
संरोहतीषणाविद्धं यथा ` परशुनाऽग्निना | 
न तु ज्ञानाग्निनिदेग्थं प्रबोधविशद मन) ॥ ५० ॥ 
ञह्मज्हेव. हि जगज्जगञ्च ब्रह्मइंहणम्‌ । 
विद्यते नाऽनयोमेदञ्चिदृघनत्रह्मणो रिव ॥ ५१ ॥ 
चिदन्तरस्ति 'त्रिजगन्मरिचे तीक्ष्णता यथा । 
नाउतश्रेज्जगती भिन्ने तस्मात्सदसुती सुधा ॥ ५२॥ 


सत्त्वरूपताको प्राप्त हुआ है और ज्ञानरूप अग्निसे दग्ध हो चुका दै, अतः फिर 
वह अंकुरित नहीं हों सकता ॥ ४९ ॥ 


तब कैसा अन्तःकरण पुनः अंकुरित होता है? तो इसपर कहते हैं-- 
संरोहती०' इत्यादिसे । 


जिस प्रकार परशुसे छिन्न अथवा अग्निसे दग्ध हुए भी तृण आदि यदि 
भीतरसे बीजशक्तिसे युक्त रहे तो उससे पुनः अंकुर आदिकी उत्पत्ति होती है, उसी 
प्रकार पुत्र, वित्त और छोककी इषणारूपी बीजशक्तिसे युक्त अन्तःकरण पुनः 
जनन आदिके प्रति हेतु हो सकता है, परन्तु ज्ञानरूपी अग्निसे दग्ध हुआ 
“ एषणादि बीजशक्तिसे शून्य तथा प्रबोधसे निभेल अन्तःकरण पुनः जननका हेतु 
नहीं होता ॥ ५० ॥ 


ज्ञानरूपी अग्निसे केसे बीजशक्तिक्रा दाह होता दै ! इसपर कहते दैँ- | 
“ब्रह्म ०” इत्यादिसे । 

चूँकि, जगत्‌ अज्ञानवश आरोपितरूपसे ब्रह्मकी ही अभिवृद्धिरूप हैं, चूंकि 
ज्ञानसे वास्तव ब्रह्मस्वरूप अभिवृद्धिवाळा जगत्‌ भी है तथा चूँकि, अंझ और 
जगतूका केवर अज्ञानमात्रकत भेद चिदुधन और ब्रह्मके मेदकी नाई अज्ञानके 
नाशसे नष्ट हो जाता है, इसलिए तत्त्वज्ञान होनेपर' अन्तःकरण प्रस्फुरित नहीं 
` होता ॥५१॥ 


जिस प्रकार एकमात्र तीक्ष्णतारससे युक्त मरिचके ( मिचेके ) अन्दर तीक्ष्णता | 
मरिचरूपसे विद्यमान है, उस प्रकार चित्के अन्दर तीनों जगदू भी चिदृरूपसे 


ही रहते हैं, इसलिए तत्त्वदृष्टिसे चित्‌ और जगत्‌ एक दूसरेसे भिन्न नहीं | र 
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शब्द शब्दाथसकेतवासनेंह . न. संविदा । * 
„ चिडयोमंत्वादुभ. भातस्त्यजांऽतः सदसन्मती ।। ५३ ॥ 
_ “-अचिन्मयत्वान्नाऽसि त्वं स्वात्मा किमिव रोदिषि । 
- _अचिन्मयत्वे जगतामभावें . कल्पने इुंतः॥ ५४ ॥ 
`चिन्मयं चेत्सदां संब - तिनं प्रविचारय। | 
. शुद्धं सत्वमनाद्यन्तं तत्राऽङ्ग कल्पना-कुतः ॥ ५५ ॥ 


हैं, यही कारण है कि सदसदात्मक वस्तुमरोह और उसकी प्रर्य मयाप्रयुक्त 
निरथेक आन्ति ही है ॥ ५२ ॥ ह 
तब क्या 'असद्वा इदम आसीत्‌? ( सृष्टिके पहले यह जगत्‌ असदात्मक 
ही था ) इत्यादि श्रतिप्रसिद्ध और “घटोऽस्ति, 'घटो नास्ति’ इत्यादि लोकप्रसिद्ध 
सत्‌ और असत्‌ शब्द निर्थक हैं! नहीं, ऐसा उत्तर. देते है--'शब्द' 
. इत्यादिसे । - 
` गरहा श्रौत और लौकिक व्यवहारमें एक दूसरेसे व्यावृत्त शब्द व्यावृत्त 
अर्थानें ही संकेतित हैं यानी व्यावृत्त ( एक: दूसरेसे भिन्न-भिन्न स्वरूपवाले ) 
शब्द मिन्न-मिन्न . अर्थांम॑ ही अपना सङ्केत रखते हैं, इसलिए वक्ता ,और 
ओतांकी वासना. ही व्यावृत्ति ( मेद.) ,के आकारमें भासती है। “सद्सदू! « 
शब्दसे उत्पन्न संवित्‌ प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि असत्यरूप व्यावृत्ति शब्दार्थ 
: नहीं. हो सकती, यों व्यावृत्ति पदाथेका निरास होनेपर “सदसद्‌? शब्दके वाच्यभूत 
दोनों अथे अव्यावृत्तानुगत चिदाकाशस्वरूपसे ही परमार्थरूपतः भासित हो गये 
` ` . अतः वही परमाथ वस्तु शब्दार्थ है, यह भाव है ॥ ५३॥ ` 
आर इस प्रकार सत्‌ और असदूरूपी विकल्पोंके त्यागेसे चिन्मात्रका दर्शन 
ड होनेपर देहेमें आत्मत्वश्रममूलक जन्म और: मरण -आदि अनर्थ-प्रातिसे रोनेका . 
` परसन्ग नहीं दै, ऐसा कहते है--“अचिन्मयत्वात्‌' इत्यादिसे । 
त्वम्‌? शब्दसे व्यवहृत होनेवाला सदसदूस्वमाव रामनामक स्वतः आत्मा + 
नहीं है, क्योंकि शरीर चिन्मय है. नहीं । समस्त जगतका अचिन्मयत्व और 
अभाव निश्चितं. हो जानेपर आपको देह आदिकी कल्पना ही कैसे हो 
सर्कती है ॥ ५० ॥ 
. ` रामजी, यदि चित्‌-व्यावृत्तिहप केवळ जाड्य अंशका परित्याग कर समस्त 


सक 
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चिदात्साऽसि निरंशोऽसि पारोवारविवर्नितः ।. 
रूपं स्मर निज स्फारं माऽस्मृत्या समितो मव ॥ ५६.॥ 
तां स्वसत्तां . गतः सर्वमसव॑ भावयोद्यी । 
ताच्यरूपो$सि शान्तोऽसिः चिदसि जक्मरूप्यार्स ॥ ५७॥ 
चिच्छिलोदरमेवाऽसि नाऽसि नानाऽस्यथाऽप्यसि। . 
योऽसि सोऽसि न सोऽसीव सदस्यसद्‌सि स्वभाः॥ ५८ ॥ 
य्‌; पद्राथेविशेषो5न्तने त्वं न ह्येव सोऽस्ति ते.। 
„„ :तंदस्यतदसि स्वस्थबिद्येनाऽऽतमंन्नमोऽस्तु ते॥ ५९ ॥ 
जगत्‌ सदा चिन्मय हौ है, ऐसा ओप मानते हैं, तो आप चित्स्वरूपका भळी प्रकार . 
विचार कीजिए । यदि आप उसके विषयमे मढी . प्रकार विचार करते हैं, तो 
वह विशुद्ध, त्रिविध ( कालक्कत, देशकृत और वस्तुकृत ) परिच्छेदोसे शुन्य तथा 
चिदेकरसस्वखूप ही हस्तगत होता है, ऐसी स्थितिमें देह आदि :अनर्थांकी | 
कल्पना ही कैसे हो सकती दै £ ॥ ५५ ॥ 
श्रीरामजी, अपने विशाळ: स्वरूपका. आप स्मरण कीजिए, चिस्वरूपका | 
विस्मरण करके आप परिच्छिन्त मत हो जाइए । आप अंशदचऱय ( निरवयव ) | 


« _ तथां पारावारसे वर्जित चिदामस्वरूप ही हैं ॥ ५६ ॥ 


भद्र, उस परिपूर्ण  चित्स्वमांवस्थितिको प्राप्त होकर आप सर्वातिशायी उत्तम | 


` . आनन्दके लाभ आदिसे महान्‌ अभ्युदयवाले होकर परिच्छिन्त जगत्‌ अपरिच्छिन्न 
ˆ पू्णस्वभाव है, ऐसी भावना कीजिए। आप वही परिपूर्णरूप हैं, शान्त ( उपद्व- ' 


शून्य ) हैं, चैतन्यरूप हैं और अहमरूप हैं ॥ ५७॥ 
श्रीरामजी, आप चित्‌-शिलाके उदरस्वरूप ही हैं, नानामावोंके रूपमें “आप 
अवस्थित होनेवाळे नहीं हैं, अनेक भावोंके बाधकी अवविरूपसे अवशिष्ट रहने « 


` वाळे मी आप हैं; समस्त वाणी और मनकी प्रवृत्तिके हेतुका जहाँ अपगम हो _ 
- जाता है, वह भी आप ही हैं, [ तब क्या अत्यन्त. परोक्ष-स्वरूप हैं £ नहीं, 


यह ` कहते हैं---'न” से ] तत्स्वरूप आप परोक्ष-से नहीं है, क्योंकि आप सदा | 
स्वप्रकाशस्वरूप हें ॥ ५८॥ | < 
आप सत्स्रूप हैं और असल्वरूप है, इस अंशका विवरण करते है| 


-.*य्‌# इत्यादिसे । 


क r 
\ ३८० हे न २ ‘5 
® र्‌ 
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३०३२ ` .. योगवासिष्ठ { निर्वाणअकरण पूर्वार्ध - 


आदयन्तव्जितविश्षाठशिलान्तराल- . 
संपीडचिंदनवपुर्गगनामलस्त्वम्‌ । 

स्वस्थो भवा$55जठरपर्लवकोशलेखा- 

. लीलास्थिताखिलजगञ्जयं ते नमस्ते ॥ ६०॥ . 

` इत्याषे श्रीवासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 


विश्रान्तिसुरृहीकरण नाम द्वितीय! सगः ॥२॥ 
भष ener oe, . ८. ८ 


प. 


जो सम्पूर्ण पदार्थाका व्यावृत्तिस्वरूप भीतरका परिच्छेद है, वही असत्‌ 
होनेके कारण असत्‌-पदार्थ है, . असत्पदाथरूप आप नहीं हैं, अतः सस्स्वरूप 
हैं, (सत! शब्दार्थ ही असत्-व्यावृत्त सद्धमरूपसे व्यावहारिक पुरुषोंके द्वारा 
कल्प्यमान होनेके कारण सत्ता कहा जाता है, वह भी आपमें नहीं है, अतः 
असत्‌-स्वरूप है, इसी आशयसे “आप सत्‌ हैं, और असत्‌ हैं. यह कहा गया 
है। हे स्वस्वरूपमें स्थित रहनेवाले चिदूघन ! आपको प्रणाम है ॥ ५९ ॥ 

हे श्रीरामजी, आदि और अन्तसे शुन्य विशाळ स्फटिकशिळाके अन्तरालू- 
की नाई निबिड़ जो चिदूधन है, उसके सह्य स्वभाववाळे आप दुःख आदि 
` विक्रियावाले नहीं हैं, यह निश्चय करके स्वस्थ हो जाइए । चारों ओरके 
विस्तारसे युक्त आपके चित्‌-शिलारूपी जठरमें प्रतिबिम्बित पल्वकोशकी नाई 
. करिपित मायाकी रेखा-सहश वासनाविशेषोंमें .मनकी कल्पनासे स्थित अखिल 
` जगत्वाले हे श्रीरामजी, उक्त स्वरूपवाळे आपको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ६० ॥ 


दूसरा सगे समाप्त 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सग ३]  : | माषोलुवादसंहित ३०३३ 


1. 
“ह 


तृतीयः सर्ग 
वसिष्ठ उवाच 
आविशूरितरज्ञाणां. पयोवृन्दमिवा5म्बुधौ.। 
या चिद्दहत्यनन्तानि जगन्त्यनघ सो भवान्‌ ॥ १ ॥ 
भव भावनया' घुक्तो भावाभावविवर्जितः 
चिदात्मन्सस्थिताः केव वद ते वाझनादयः | २॥ 
जीवोऽ वासंवादीदमिति :चित्कचति स्वतः 
इतरोक्त्यथेयोरत्र कः प्रसङ्गोऽङ्ग कथ्यताम्‌ ॥ ३॥ 
म तीसरा सगे 
[ ब्रह्म, जीव, मन, देह एवं जगतूर्मे एकताके दर्शनसे समस्त दवैतश्रमकी शान्ति हो 
जानेपर परिपूर्ण एकरूपसे स्थिति होती है, यह वर्णन ] 
सबसे पहले चित्स्वरूप आत्मा समस्त कर्पनाओंके प्रतिमासमें हेतु है, यो 
आत्माका परिचय कराते हैं--'भांवि०” इत्यादिसे । | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे निष्पाप श्रीरामचन्दज्ञी, जिस प्रकार समुद्रे 
होनेवाले असंख्य तरज्ञोंका हेतु सामान्य जळका स्वरूप है, उसी प्रकार जो 
»  चैतन्यात्मक चित्‌ है, वही असंख्य भुवने वहन करती है, वह आप हैं, यानी 
` वही आत्मा है, यों भावना कीजिए ॥ १-॥ | 
उक्त भावनाके अनन्तर एकमात्र द्वेतमावनाके परित्यागसे ही प्रपञ्च तथा 
वासनासे शून्य आत्मचैतन्यका स्वरूप अनुमवपथमें कराते हैं--भव इत्यादिसे। 
हे श्रीरामजी, यह भाव है और यह अभाव है, इस प्रकारको कर्पनासे शुन्य 
होकर द्वैतमावनासे निरमुक्त हो जाइए । हे चित्वरूप, बतलाइए' कि आपमें 
वासना आदि कहाँ निवास करते हैं! अर्थात्‌ कहीं निवास नहीं करते, 
` तात्प है ॥ २॥ 
आत्मस्वरूपका परिचय हो जानेपर जीव, वासना और जगत्‌ यह जो - 
विभाग है, वह चितका ही एक कारपनिक मेद है, उसका शथक अस्तिव 
. अनुभवमें आ नहीं सकता, मों कहते दैं-'जीबोज्यस्‌' इस्मादिसे। `` 
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महातरङ्गगम्भीरमासुरात्मचिदणेवः  । 
'रामाभिधोर्मिस्तिमित समः सौम्यो5सि व्योमवत्‌ ॥ ४॥ 
यथा न भिन्नमनलादौष्ण्यं सौगन्ध्यमम्बुजात्‌। ` 
काष्ण्यं कज्जलतः शोङ्कयं हिमान्माघुयमिश्षुतः॥ ५ ॥ 
आलोकश्च प्रकाशाज्ञादनुभूतिस्तया चिते? । 
जलाद्वीचिर्यथाऽभिन्ना चिस्स्वभावात्तथा जगत्‌॥ ६ ॥ 
चितो. न भिन्नोऽनुभनरो भिन्नो नाऽचुमवादह्‌.। « 
न मत्तो भिद्यते जीवो न जीवाद्विद्यते मन७॥ ७.॥ .. ` 


[ हे प्रिय श्रीरामचन्द्रजी, यह जीव है, यह वासना है, इस प्रकारकी जो प्रसिद्धि 

होती है, वह स्वतः चितकी ही होती है, अतः असत्‌ शब्द" और असत्‌ 
अर्थ--इन दोनोंकी आपत्ति ही चिद्रूप वस्तुमें कैसे हो सकती है! यह 
बतलाइए ॥ ३ ॥ 

.रामनामक ऊर्मियोंसे प्रसन्न, एकरूप, आकाशकी नाई सौम्य, बड़ी-बड़ी सृष्टि- 
रूपी जरलताओसे घन तथा प्रकाशमय आत्मचैतन्यरूप समुद्र आप ही हैं। 
«मन्ते योगिनो यस्मिन्नित्यानन्दे चिदात्माने । इति रामपदेनाऽसौ परं अ्माउमिघीयते ।? 
(जिस नित्यानन्द चिदात्मामें योगी छोग निरन्तर रमण करते हैं, वह परब्रह्म राम 


पदसे कहा जाता है) ऐसी व्युत्पत्तिवाले अन्वर्थ राम भी आप ही हैं, यों 'रामामि- 


धोर्मिस्तिमित'से कहा गया है ॥ ४ ॥ 
"अब इर्य पदार्थ दष्टासे प्रथक्‌ नहीं है, इसकी दष्टाके धर्मरूपताके उप- 
पादनमुखसे सिद्धि करते हैं---'यथा' इत्यादिसे । [ 
जिस प्रकार अग्निसे उष्णत्व मिनन नहीं है, कमळसे सौगन्ध्य भिन्न नहीं है, 
कजल्से श्यामरूप भिन्न नहीं हैं, बरफसे शुक्छरूप भिन्न नहीं है, इक्षसे मधु 
भिन्न नहीं है, तेजसे प्रकाश भिन्न नहीं है, चितिसे बृत्तिप्रतिबिम्बित चैतन्य भिन्न 
नहीं है, जलसे तरङ्ग भिन्न नहीं है, उसी प्रकार चिस्वभाव ब्रद्मसे जगत्‌ भिन्न ` 
नहीं है ॥ ५, ६ ॥ | 
अध्यास-क्रमके उद्घाटन द्वारा प्रतिपादित अथ सपष्ठरूपसे हैं-- 
“चितो” इत्यादिसे । उ क + तो 
'चितिसे ( मूहापिषठन जरसे ) अनुभव भिन्न नहीं है, अनुभवसे ( माया- 
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मनसो नेन्द्रियं भिन्नं प्थग्देहश्र नेन्द्रियात्‌ । 

न शरीराज्जगड्धिन्नं जगतो नाऽन्यदस्ति हि॥ ८॥ 
एवं ग्रवतितमिदे महच्चक्रमिदं चिरमू। 
न च प्रवतित किञ्चिन्न च शीघ्रं च नो चिरम्‌ ॥ ९॥ 
स्ववेदनमनन्तं च सर्षमेवमखण्डितम्‌ । 

विद्यते. व्योमनि व्योम न कस्मिश्रिन किञ्चन ॥ १० ॥ 
शून्यं शून्ये सश्चुच्छून ब्रह्म त्रह्मुणिं बृहितस । 

सत्यं विजुम्भते सत्ये पूर्ण पूणमिव स्थितम्‌ ॥ ११॥ 
रूपास्कमनस्कार्कुषन्नपि न किश्वन | 

ज्ञः करोत्यजुपादेयान्न ज्ञस्वेव हि कपेता॥ १२॥ 


वृत्तिमें आरूढ़ चिदास्मा 'अहम! से ( व्यष्टि-समष्टिरूपं अहंकारसे ) भिन्त नहीं है, 
'अह्‌?से जीव भिन्न नहीं है, जीवसे मन भिन्न नहीं दै, मनसे इन्द्रिय भिन्न नहीं 
है, इन्दरियोसे देह भिन्न नहीं दै, शरीरसे ( व्यष्टि-समष्टि देहसे ) जगत्‌ भिन्न 
नहीं है, जगत्से भिन्न अन्य पदार्थ नहीं है ॥ ७; ८॥ | 
- _  श्रीरामजी, प्रस्तुत यह दृश्यमान जगत्‌-रूपी चक्र चितिने ही स्वरूपञ्रमसे 
अध्यासपरम्परया प्रवृत्त किया है, परमार्थ इष्टिसे तो कुछ भी स्वल्प या दीप | 
काले प्रवृत्त नहीं किया है ॥ ९ ॥ 
मद्र, यथार्थमें तो यह सब कुछ अनन्त विभागवर्जित.स्वचैतन्यरूप आकाश ही 
अपनेमें विद्यमान है और कुछ भी दूसरा नहीं है ॥ १० ॥ 
~ उसकी निरतिशय परिपूणेरूपताका ही मज्ञिमेदोंसे निरूपण करते हैं-“शुन्यसू* 
इत्यादिसे। ` | 
` शुस्यमें शुन्य बढ़ा है, बरहम बरह्म बढ़ा हुआ है, सत्यमें सत्यका ही प्रकाशन _ 
हो रहा है और पूर्णमें पूणकी नाई अवस्थित है ॥ ११ ॥ [ 
अनुपादेय बुद्धिसे बाह्य इन्द्रियों और मनके व्यापारोंको कर रहं 
की ज्ञानी कुछ भी नहीं करता, इसलिए असल्यितमें उसमें क्ता दै 
„ महीं॥ १२॥ 
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` यदुपादेयबुद्या च्‌ तद्‌ दुःखाय सुखाय ते । 

` आवाभावेन नाळदेयमकते सुखदुःखयोः॥ १३ ॥ 
यथा नानाऽप्यनानेव खं खे खानीति वाग्गण! । 
सार्थकोऽप्य तिशऱ्यात्मा तथा55त्मजगतो! क्रम! ॥ १४॥ 
अन्तर्व्योमामलो - बाह्य सम्यगाचारचञ्चरः । 
हर्षामर्षविकारेषु्‌ का्ठुलोष्टसमस्तितिः॥ १५॥ 
य एवाऽतितरां , शत्रु! सत्वरं मारणोद्यतः । . 
तमेवा$्कुत्रिमं मित्र यः पश्यति स पञ्यहि॥ १६ ॥ 


शरीरामजी, जिन विषयोंका उपादेयबुद्धिसे ग्रहण करेंगे, वे ही आपके दुःख 

एवं सुखके लिए होंगे, उपादेयबुद्धि न दोनेपर कुछ अहणकरने योग्य नहीं रहता ।. 

जो अग्रहीत रहता है, वह सुख या दुःखका उत्पादक नहीं होता, यह बात 

प्रसिद्ध है,'इसलिए ज्ञानी पुरुषको सुख या दुःखकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ १३॥ 

| 'नानारूपसे प्रतीयमान भावोंका अभाव कैसे हो सकता है ! इसपर कहते 
` हैं. “यथा' इत्यादिसे । 

, जिस मकार घट, पट, मठ आदि उपाधियोंसे अनेकरूप होता हुआ भी आकाश 
वास्तवमें एकरूप ही है, नानारूप नहीं है, एवं आकाशमें अनेक आकाश हैं, इस 
प्रकारके शब्दप्रयोग अत्यन्त झुन्यार्थक होते हुए भी घट आदि उपाधियोंके 
कारण. साथैक होते हैं, उसी अकार आत्मा और जगतूके क्रमके विषयमें समंझना 
चाहिए ॥ १४ ॥ | . 

मद्र, आप मीतरसे आकाशकी नाई निर्मळ, बाहरसे अपने वण श्रमानुकूळ 
सुन्दर आचरणोंमें निरत एवं हृष और अमर्षके सम्पादक FS Ra 
काष्ठ और लोष्टके सह्य स्थितिवाले हो जाइए ॥ १५ ॥ 
. शजुके शरीरमें भी अपनी आत्मरूपता होनेसे अपने शरीरके सहश वहाँपर 
| की स्वाभाविक गति | होती है, - यह बतढाते हैं--“य एवा०! 
: जो तत्क्षण मारनेके लिए उद्यत अत्यन्त ही कठोर शत्रु है, उसे स्वाभावि 
प्रियतम मित्रके रूपमें जो. देखता है, वही देखने नेवाळं कयी 
सा देखता है, वही यथार्थमें देनेवाला है यानीं 
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ससूलकापं कषति नदीतर हुमम्‌। . 
य) सौहृदं मत्सरं च स र्षामर्षदोषहा ॥ १७॥ 
रागड्वेषविकाराणां स्वरूपं चेन्न भाव्यते । 

ततः सन्तोऽप्यसद्रपाः सेविता अप्यसेविताः॥ १८॥ 
यस्य नाऽहङ्कतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। . 
हत्वाऽपि स इमाँछोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १९ ॥ 
यन्नाऽस्ति तस्य सद्भावप्रतिपत्तिरुदाहृता । 
मायेति सा परिज्ञानादेव . नस्यत्वसंशयम््‌ं ॥ २० ॥ 


उसीसे हषै-अमषे दोषकी निवृत्ति होती है, ऐसा कहते हैं--समूल०' 


इत्यादिसे । * 


जिस प्रकार तटवर्ती वृक्षको नदी वेगसे मूळोच्छेदनपूवेक उखाड़कर फेक देती 
है, इसी प्रकार जो महात्मा सौहांदे और मारसथको वेगसे समूळ उखाड़कर फेक 
देता है, वही हर्ष और अमषेरूपी दोषोंका विनाश कर सकता है, दूसरा 
नहीं ॥ १७॥ 

भद्र, रागद्वेष और उनके कार्यभूत विकारोंके स्वरूपका ( तत्त्वका ) यदि 
विचार नहीं किया जाता, तो रागऱद्वेषशून्यरूपसे प्रसिद्ध महात्मा भी राग.्धेष 
युक्त ही है--ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि राग-द्वेषका तत्त्व जाने बिना उनके : 
मूलका उच्छेद न हो सकनेके कारण उनको फिर राग-द्वेषकी प्रसक्ति हो सकती 
है, उसका निवारण नहीं किया जा सकता, अतः ऐसे महात्माओंकी सेवा करना 
भी असेवा ही है यानी वृथा है ॥ १८॥ 

तब राग-द्वेषका स्वरूप कया है! अहंकार । अतः अइङ्कारका विनाश 
करनेपर राग ट्वेषकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जायगी, इस आशयसे गीता-वाक्यका 
ष्टान्तरूपसे उद्धरण देते हैं--“यस्या इत्यादिसे । 

जिस महात्माको देह आदिः अनात्म पदार्थोमें अहंभावना नहीं होती, 
और जिसकी बुद्धि राग<्ेष आदिसे युक्त नहीं रहती, वह महात्मा इन छोकोंका 
विनाश मरे ही कर डाले, तथापि वह न विनाशकर्ता है और न विनाशजन्य 
दोषसे आक्रान्त ही होता है ॥ १९ ॥ | ह 

अहङ्कारा तस्व अज्ञान ही है, उसकी निवृत्ति तो आत्पाके ज्ञानसे 
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निःखेहदीपवच्छान्तो यस्याउन्तर्वासनाभरः । 
तेन चित्रकृतेनेव जितं ज्ञेनाऽविकारिणा ॥ २१ ॥ 
यस्याऽनुपादेयसिदं समस्तं 
ङ पदार्थजातं सदसदशासु । 
न दुःखदाहाय सुखाय नेव | 
विमुक्त एवेह स जीव एव ॥ २२॥ 
इत्याषे शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
i ब्रक्मेक्यप्रतिपीदन नामं तृतीयः सरगः॥ ३॥ - 
७०७०७ ८1८७-४८ — कि 


हो जायगी, इस आशयसे अज्ञानमें माया” शब्दकी प्रसिद्धि बतलाते हुए कहते 
हैं--“यन्ना$स्ति' इत्यादिसे । कलन 
श्रीरामजी, जिसका त्रिकालमें अस्तित्व है नहीं, उसकी व्यावहारिकताका 
ज्ञान करानेके लिए 'माया! शब्दका प्रयोग किया गया है। वंह माया एकमात्र 
आस्मज्ञांनसे ही निश्चित विनष्ट. हो जाती है ॥ २० ॥ 
जिसका तैळ आदि स्नेहसे शून्य दीपककी नाई अनन्त वासनासमूह विनष्ट हो 
चुका है, उसने सब रागादिके ऊपर विजय पा छी--ऐसा समझना चाहिए) तब” | 
` क्‍या वह विजय सत्य है £ नहीं, ऐसा कहते हैं--“चित्रकृतेन' से । यथाथमें 
` जय-विजय भी काल्पनिक हैं, जिस प्रकार चित्रमें लिखित शुके सिरका छेदन 
कर रहा चित्रित राजा अपने शचुपर विजय पाता. है, उंसी प्रकार अविकारी 
ज्ञानी भी विजय पाता है ॥ २१॥ 
जिस महापुरुषको ये समस्त मोग्यपदाथे सत्‌-असत्‌ अवस्थाओंमें ( आवि- 
र्भाव-तिरोभावकी अवस्थाओंमें, वैभव-दारिद्रय-अवस्थाओंमें यां अध्यारोप-अपवाद 
` दशाओंमें )--मिथ्या अथवा तत्त्वतः आत्मरूप होनेके कारण सदा प्राप्त होनेसे 
अनुपादेय होकर--उनकी प्राप्ति और अंग्राप्तिगयुक्त दुःख-दाह एवं सुखके हेतु 
नहीं होते, वह जी रहा भी असल्यितमे मुक्त ही है ॥ २२.॥ ह) 
तीसरा सगे समाप्त 


जज जन 
र 


व 
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चतुथेः सगेः . 

वसिष्ठ उवाच 
सनो बुद्धिरहङ्कार इन्द्रियादि तथाऽनघ । 
अचेत्यचिन्मयं सबं क्क ते जीवादयः स्थिताः ॥ १ ॥ 
एकेनैवाऽऽत्मना दत्ता नानातेयं महात्मना । 
यथैकेनैच ˆ चन्द्रेण तिमिराप्पात्रदपणे! ॥ २॥ 
सोंगदष्णाविषावेशो ` ग्रदैयोपशम्‌, गतः। 

"` तंदै्रमस्तमज्ञानमान्ध्यं ्वान्तक्षयादिव॥ ३ ॥ 


ग * चौथा सगे 
[ अन्य बाह्य दृष्टियोंका निरासकर तथा आत्मदृष्टिमे सुस्थिर बनाकर भ्रीरामचन्द्रजीसे . 
महाराज वसिष्ठंजीका संशयनिवृत्त्यय पूछना, यह वणन ] 


श्रीरामचन्द्रजीकी प्रत्यगू-दृष्टिका उद्घाटन करनेवाले महर्षि वसिष्ठजी पहले 
आध्यात्मिक मन आदि पदार्थोमें अनुगत, अखण्ड अद्वैत चैतन्यको दिखलाते हुए 
जीव आदि भेदके बाघका अनुभव कराते हैं--'मनो इत्यादिसे | 
- _ महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे पापशुन्य श्रीरामजी, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 
इन्द्रिय आदि सब कुछ विषयशुन्य एकमात्र चित्स्वरूप ही है, ऐसी स्थितिमें आपके 
जीव आदि कहाँ रहेंगे !॥ १ ॥ ० 
_ _ उसमें युक्ति बतछाते हैं "पकेनेवा०' इत्यादिसे । के 
श्रीरामजी, एकमात्र महात्मा आत्माने ही अपनी सत्ताके संसर्गाध्याससे. यह 
-..  भञानारूपता ऐसे प्राप्त कराई है, जैसे अकेला चन्द्रमा तिमिर ( नेत्रका रोगविशेष ), 
जञपात्र और दर्षणोंके साथ सम्बन्धविशेषसे नानारूपता प्राप्त कराता है॥२॥- 
मन आदिमें अनुगत प्रत्यकू-तत्वके एकमात्र अपरोक्ष साक्षात्कारसे ही 
उसमें: विश्रान्ति लेनेवाले महात्माकी बाह्याथ-मोगकी तृष्णा चूर-चुर हो ब जाती है, 
तृष्णाके चूर हो जानेपर सम्पूर्ण बाह्य वस्तुओरमें अनुगत सन्मातरका सी स 
अमेदरूपसे स्वतः ही मान होनेके कारण बाह्य अध्यासका हेठुसूत अज्ञान ` 
नष्ट हो जाता है, इस आशयसे कहते हैं--“भोग०' इत्यादिसे |. 
३८१ | 


के 


७060. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३०४० | योगवासिष्ठ  _ । निर्वाणअकरण पूर्वा 


अध्यात्मशास्त्रमन्त्रेग तृष्णाविषविषूचिका । 

क्षीयते भावितेनाऽन्तः शरदा मिहिका यथा ॥ ४ ॥ 
मौख्यै कषीणे क्षतं विद्धि चित्तं राम सबान्धवम्‌ । 
विलीनाम्बुधरे व्यो श्नि जाब्यं शाम्यत्यविज्नतः ॥ ५ ॥ 
अचित्तस्यं गते चित्ते क्षीयते वासनाश्रमः । 
हारयुक्तासमावेशरिछन्ने तन्तावियाऽनघ ॥ ६ ॥ 
रघुनाथ विघाताय शाखार्थं भावयन्ति ये ।. 
कृमिकीटत्वयोग्याय चेतसा संमिलन्ति ते ॥७॥ 


` भद्र, उस प्रकार प्रत्यगात्माके साक्षात्कारसे जब भोंग-तृष्णारूपी विषका 
आवेश विनष्ट हो जाता है, तब अज्ञान उस प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस 
प्रकार अन्धकारके नष्ट हो जानेपर चक्षुकी अन्धता ( विषयप्रकाशनमें असामथ्य ) 
नष्ट दो जाती दै॥ २॥ ` `` ua 
मळी प्रकार विचारित अध्यात्मशा्ररूपी विचारसे तृष्णाविषरूपी महामारी 
ऐसे क्षीण हो जाती है, जैसे शरतकालसे पाखा क्षीण हो जाता है ॥ ४ ॥ 
औरामजी, जैसे आकाशमें मेषके शान्त हो जानेपर शैत्य अनायास नष्ट 


हो जाता है, वैसे ही मूर्खतांका ( अज्ञानका ) विनाश हों जानेपर सपरिवार : 


चित्त अनायास नष्ट हो जाता है॥ ५॥ -. ` ` “& 
हे पापरहित श्रीरामजी, जैसे सूत्रके हूट जानेपर हांरके मोतियोंका सन्निवेश 
नष्ट हो जाता है, वैसे ही चित्के अचित्तरूप' हो जानेपर वासनाअम नष्ट हो 
- जाता है ॥ ६॥ क” न 
. .. इस प्रकारः समस्त वेदान्त शाके रहस्यभूत आत्मंदृष्टिका उद्धाटन कर अब 
उससे विपरीत. द्याखार्थके. विघातक . दर्शनकी निन्दा करते है-_-'र॒घुनाथ! 
इत्यादिसे । C20 गह ली 
हे श्रीरामजी, मेरे द्वारा बताये गये उपमुक्त शास्त्रीय रहस्यकी 'उपेक्षाकर जो 
पुरुष उसके विनाशके लिए. .विपरीतरूपसे भावना करते हैं, वे कमि, कीट आदि 
रूपताके देठुभूत पापके लिए राग आदि दोषोंकी उत्पादक बुद्धिके साथ अपना सम्बन्ध 
` करते दै--ऐसा समझना चांहिए॥ ७॥ . . ‘oa 
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पस्टव्व््व््व्व्कव््व्व््ट्व्््व््व््व्क्व्व््क््ट्क्व्व्व्व््व्व््व्व्व्व्व्ख्व्व्व्स्ख्क्व्क्कल्व्ख्व्व्ल्व््ल्ट क 


नवतामरसाकारकान्तलोचनलोरता | 
शान्ते मौ ख्येऽक्षता वाते चरता सरसो यथा ॥ ८ ॥ 
स्थिरताञ्टुपयातोऽसि मावाभावविवजितः । 
पदे परमविस्तारे नभसीव प्रभञ्जनः ॥ ९॥ 
मन्ये मद्रचनेबोधमागतोऽसि रघूइह। 
'विगतान्ञाननिद्रोऽन्तचरेपतिः पटहेखि ॥ १० ॥ 
सामान्ये; च लगन्त्येव जने इंलशुरोगिरः । 

.. अल्युदारमतौ राम न लगन्ति कथ त्वयि ॥ ११॥ 


SS 


उस दुुद्धिका, जिसका आगेके व्यवहित सरीमें निरूपण होनेवाला है, प्रतीक 
द्वारा उदाहरण दे रहे महाराज वसिष्ठजी अज्ञानक्षयसे उसका क्षय होता है, यों 
बताते हैं--'नव्‌०' इत्यादिसे । . ण प्रा 
जैसे वायुके शान्त हो जानेपर तालाबकी चंचढता नष्ट हो जाती है, वैसे 
ही अज्ञानके नष्ट हो जानेपर खी आदिके शरीरोंमें दुबुद्धिसे करिपित नवीन केमलके 
सदृश मनोहर छोचनोंकी चंचलता नष्ट हो जाती है ॥ ८ ॥ 
अब दुर्दित प्रत्यगात्मदृष्टिमें हेतुओंसे श्रीरामचन्द्रजीकी स्थिरता ताडूकर 
- महर्षि वसिष्ठजी कहते हैं--स्थिरता० इत्यादिसे । soi र 
- ° भद्र, जैसे विस्तृत आकाशमें प्रभञ्जन वायु स्थिरता प्रा किये रहता है, वैसे 
ही आप भावाभावकी कल्पनाओंसे निर्मुक्त होकर अत्यन्त विस्तृत परम पदमे स्थिरता 
प्राप्त किये हुए हैं ॥ ९ ॥ प 2 
: हे रघूद॒ह, अब मैं यह मानता हैं कि आप मेरे वचनोंसे का 
त्यागकर आत्मज्ञानरूपी प्रबोध ऐसे प्राप्त किये हुए हैं, जैसे राजा बन्दिजनेकि 
वादयविशेषोंसे निद्रामुक्त होकर जाम्रत्‌ दशा प्राप्त करता है ॥ १० ॥ रे 
अब अपने उपदेशकी सफलता देखकर महर्षि श्रीरामजीकी और अपनी 
प्रशंसा करते हुए कहते दैं-'सामान्ये' इत्यादिसि। | 
हे मद्र, जनसाधारण मनुष्योंमें भी अपने कुठ्गुरुके वचन ढर्ग जाते हैं-- 
यानी ज्ञान पैदा कर देते हैं, तब आपके सदश उदार ( विशाळ) बुद्धिवाडे 


मनुष्योमें वे क्यों न लगे--यानी उनसे प्रतिपादित अथैका ज्ञान क्यों न हो | 


जाय १॥ ११ ॥ र 
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ठे यत्रोपादेयवाक्यत्व॑भाषित स्वेन चेतसा । 
. सइचोड्न्तर्विशत्युच्चैस्तप्ते क्षेत्रे यथा पय! ॥ १९॥ 
वयमिह हि महानुभाव नित्यं 
. कुलगुरवो भवतां रघूदहानाम्‌ । 
महुदितमिदमाशु धायेमाये । 
शुभवचन हृदि हारवस्वयेति॥ १३ ॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारा|ंमायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चित्ताभावप्रतिपादन नाम चतुर्थः सगे! ॥ ४) - 


कः 


IRE 


श्रीरामजी, चूँकि आपने अपनी बुद्धिसे मुझमें उपादेयवाक्यता और आप्ततमता- 
का निश्चय कर लिया दै, अतः मेरे वचन उस प्रकार आपके हृदयके अन्दर प्रविष्ट 
हो जाते हैं, जिस प्रकार तप क्षेत्रमें जळ प्रविष्ट हो जाता है ॥ १२ ॥ 
अब महाराज वसिष्ठंजी स्वकीय कुल्पूज्यत्व और माननीयशासनत्वकी प्रसिद्धि . ` 
- करते हुए फलमें पर्यवसित अपने उपदिष्ट अर्थका स्मरणसुखेन धारण करना चाहिए, 
यों श्रीराममन्रके प्रति विधान करते हैं--वयमिह' इत्यादिसे। ` .` 
हे महानुभाव श्रीरामजी, चूँकि में रघुकुलका उद्वहन करनेवाले आप लोगोंका 
संदासे कुछगुरु हैँ; इसलिए आपको मेरे दरारा कहे गये शुभ वचनोंको बारबार दृढ़ 
निश्चय कर हृदयमें, हारकी नाई, धारण करना चाहिए ॥ १३ ॥ 


चौथा सग समाप्त 
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~ 


पञ्चमः सर्गः 
श्रीराम उवाच . 


अहो अहं गतथ्चिरे भवद्राक्याथभावनात्‌ । 
शान्तं जगज्जालमिदमग्रस्थथपि नाथ मे॥ १॥ 
प्रामन्तः प्रयातोऽस्मि परमात्मनि निर्वृतिम्‌ । 
दीर्घाबग्रहसन्तसं : बृश्येव _वंसुधातलम ॥ २॥ 
'ज्ञाव्यामि शीतलाकारः सुखं तिष्ठामि केवलम्‌ । 
प्रसादभनुयातो5हं. सरो निर्वारणं यथा ॥ ३॥ 
` ,सस्यक्प्रसन्नमखिलं दिङ्मण्डलमिदं पने । 
यथाभूतं प्रपश्यामि निर्नीहारमिवाउधुना ॥ ४ ॥ 


पाँचवाँ सगे 
[ भोक्षात्मक उत्तम सुखमें विशान्ति प्रास कर लेनेवाले प्रबुद्ध श्रीरमचन्द्रजीका गुरु 
भहाराजके सामने सविस्तर अपने अनुभवका वर्णन ] 


श्ीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , आपके द्वारा उपदिष्ट वाक्योंके अनुसन्धानसे 
मैंने चैतन्यरूपता ( चिदेकरसपूर्ण आत्मरूपता ) प्राप्त कर ली, यह जगत्‌-रूपी जार 


` सामने रहते भी विलीन हो गया ॥ १॥ 


जैसे चिरकाळसे चले आ रहे वर्षापरतिबन्धसे ( ग्रीप्मादिसे ) सन्तप्त भूमितर 
वृष्टिसे शान्त हो जाता है, वैसे ही में आपके द्वारा की गई उपदेश-दृष्टिसे भीतर 
अत्यन्त शान्त हो गया हू॥ २॥ 
भगवन्‌, मैं अब एकमात्र उत्तम शान्तिका अनुभव कर रहा हूँ और शान्त 
आनन्दित होकर सुखपूर्वक स्थित हूँ । विक्षुब्ध करनेवाले हाथियोसे रहित 


सरोवर जिस प्रकार प्रसन्न रहता है,. वैसे ही में सन्तता प्रातकर _ 


रहा हूँ ॥ ३॥ > 
हे सुने, अब मुझे कुहरेसे शुन्य दिड्मण्डलकी नाई भली प्रकार भसन्त 
थह समस्त जगत्‌ यथाभभूत सन्मात्रस्वख्प प्रतीत हो रहा दै ॥ ४ ॥ 


~ 
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जातोऽस्मि गतसन्देहः शान्ताञ्ञामृगदृष्णिकः । 
रागनीरागनिधुक्तो मृष्टजङ्गलशीतलः ॥ ५ ॥ 
आत्मनैवाऽन्तराऽऽनन्दं तत्प्रा्तोऽस्म्यन्तवरजितम्‌। 
रसायनरसास्वादो यत्र नाथ तणायते॥ ६॥ 
अद्याऽहं प्रकृतिस्थोऽस्मि स्वस्थो 
ऽस्मि प्रुदितोडस्मि च । 
लोकारामोऽस्मि रामोऽस्मि 
= नमो मह्यं नंमोऽस्तु तें ॥ ७.॥ . . 

ते संशयास्ताः. कलनाः सपेमस्त गत मम्‌ । 
रात्रिवेताळसंसारः प्रभात इव भास्करे ॥ ८॥ 
निर्मले हृदि विस्तीर्ण सम्पन्न हिमशीतले । 
मनो. निटेतिमायातं सरसी शरदीव में ॥ ९॥ 


भगवनू , मैं सन्देहसे निर्भुक्त हो गया हूँ, मेरी आशारूप सृगतृष्णा विलीन 
हो गंडे है, विषयसंसी और उसके विरोधी वैराग्य वृत्तियोंसे ` रहित हो 
गया हूँ तथा कुहरे और घूलिसे शुन्य शरत्कालीने जङ्गरकी नाई स्वच्छ हो . 
गया हूँ ॥ ५ ॥ हा 

हे नाथ, में अपने आपसे ही अविनाशी उस आनन्दको प्राप्त हुआ हूँ, जहाँ- 
परं अमृतका रसास्वाद भी .तृणके सहश नीरस होकर उपेक्षणीय हो जाता है ॥६॥ 


आज मैं अपने पारमार्थिक स्वभावमें स्थित हूँ, स्वस्थ हूँ, मसन्न हूँ, लोक 
जहाँ विश्रान्ति करते हैं, उस सुखका स्वरूपभूत में हूँ, अतएव मैं अन्वर्थ राम हूँ, 
अन्वर्थ रामस्वरूपको तथा उसके दर्शक आपको में प्रणाम करता हूँ ॥ ७॥ 

भगवन्‌ , मेरे वे संशय, वे सब करपनाएँ ( भ्रान्तियॉ ) उस प्रकार अंस्तंगत 

हो गई, जिसं प्रकार रात्रिमें बालककी आन्तिसे कल्पित वेताळका, संचरण प्रंभातका 
उदयं होनेपर शान्त हो जाता है ॥ ८॥ . ` 

हृदयके निर्मळ, विस्तीण. और हिमकी नाई शीतल हो जानेपर, शरत 

कालमें महान सरोवरके सदश; मेरा अन्तःकरण विक्षेपर्जित सुखको प्राप्त 

हुआ ॥ ९ ॥ 


i 
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कलङू आत्मनः कस्मात्कथ चेत्यादिसंशयः। . 

नूनं नि्मूलतां . यातो सृगाङ्काग्रे यथा तमः ॥ १०॥ 

सर्वमात्मैव सर्वत्र सर्वदा . भाविताकृतिः। ` 

इद्मन्यदिदं चाऽन्यदित्यसत्कलना ङुतः॥ ११ ॥ 

कोऽभवं प्रागह ताइकू तृष्णानिगडयन्त्रितः । . . 
तराऽऽत्मानमेवेति विहसामि विकासवान्‌ ॥ १२॥ 


आ इदानीं स्मृतं सम्यग्ययैष सकूलोऽस्म्यसौो। | 
ऐ यस्त्बद्वागसृतापूरखातेनाऽयमहं स्थितः ॥ १३ ॥ 
ह अहो लु विततां भूमिमधिरूढोऽस्मि पावनीम्‌ । 


Ee इहस्थ एव यत्राऽकों न -पातालमिव स्थितः ॥ १४॥ 


चिदेकरस आत्मामं अज्ञान आदि करु किस निमित्तसे आये, वे स्वप्रकाश 
आत्मामं किस तरह रह सकते हैं ! वे असङ्ग अपरिच्छिन्न आत्माको कैसे आवृत 
कर सकते हैं ! कूटस्थ आत्माको सांसारिक विकारोंका अनुभव केसे £ इत्यादि 
संशय उसके हेतु अज्ञानके विनाशसे निर्चितरूपसे विनष्ट हो गये ॥ १० ॥ 


` . सदा स्फुरणाकार आत्मा ही सवत्र विद्यमान है, सब कुछ इस मकारके 
आतमाका ही स्वरूपसूत है, यह दूसरा है, यह तदपेक्षया दूसरा है इत्यादि असत्‌ . 
क्पनाएँ कहांसे आई १ ॥ ११ ॥ 
भगवन्‌, अब ज्ञानी होकर में अनुभूयमान सवेधर्मातीत आत्माको ही 
छोड़कर दूसरा पहले उस प्रकारकी तृष्णारूपी बेडियोंसे नियन्त्रित कौन था, यों - 
स्मरण कर हसता हू ॥ १२ ॥ 
अहा ! आपके अम्ृतप्रवाहोंसे स्नान किया यह में परमार्थैरूपसे जिस प्रकार- 
का था, वह सब में ही हूँ । इस प्रकार स्मरण करता हूँ ॥ १३ ॥ 
| | . अहो,मैं यहीं रहकर किसी अपरिच्छित् जह्मलोककी भूमिपर अधिरूढ हो गया 
|... है, जहाँपर सूर्य पाताळ्में स्थितकी नाई अत्यन्त अधःस्थितकी तरह नहीं रहता, 
. कार्यं अक्मढोकसे सूये अधःस्थित होता है, न कि परअक्नलोकसे । “न तन्न सूर्यो 
भाति? इत्यादि श्रुतियाँ भी इस अथकी पोषक हैं ॥ १४ ॥ 
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महा संत्तामुपेताय  मावाभावमवारणवात्‌ । 

नमो नित्यं नमस्याय जयाम्याऽऽत्मात्मनाऽऽत्मनि। १५॥ 

अनुभववशतो हृदब्जकोशे 

'स्फुटमलितां सशुपागतेन नाथ । 
तव वरवचसेह वीतशोकां | 
चिरशुदितां च दक्षामुपागतोःस्मि, ॥१६॥' 
इत्या श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये. मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 


राघवविश्रान्तिवणन नाम पञ्चमः सगे! ॥ ५॥ . 


n 


RNR ATO 

_  . ७ 'उ_उररटंटपधपप/पपहफपपापए 

के भावाभावरूप संसार समुद्र तैरकर उसके पारभूत सर्वाधिष्ठान सन्मात्ररूप 

ब्रह्मको प्राप्त कर चुका हैं, चूँकि मैं अपने आपसे अपनी महिमामें सबसे बढ़-चढ़- 

कर विद्यमान हैं, अतः सदा सबके नमस्कारयोग्य मत्स्वरूप आत्माको नम- 
स्कार है ॥ १५॥ क 

४. हे स्वामिन्‌, अपने हृदयकमलके कोशमें अमरवत्‌ सुस्थिर हुए आपके सुन्दर 


विस्पष्ट वचनामृतोसे में यहींपर यानी इसी देश और कालमें स्वकीय अनुभववश ~ ' 


शोकशून्य, चिरकाळसे सदा उदित और मुदित जीवन्मुक्त दशा प्रास कर 
चुका है ॥ १६॥ । 


पाँचवाँ सगे समाप्त 
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षष्ठः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


` भरूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः । 
यत्तेऽहं ग्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
भेदमभ्युपगस्याऽपि भृणु बुद्धिविदृद्धये । 
भवेदलप्रबुद्धानामपि नो दुःखिता यथा॥ २॥ 
यस्याऽज्ञानात्मनोऽ्नस्य देह एवाऽऽ्म भावना | 

' 'उंदितेति स्मैवाऽक्षरिपवोऽभिमवन्ति तस्‌ ॥ ३॥ ` 


re ५ स्‍िननननन-म-+ 


~ 


छठा सगे 
[ देह और आत्माका विवेक, देहमें आत्मदर्शनसे दुःख तया अङ्गनाओंके ट 
सङ्गसे मूढोंके मोहकी अमिवृद्धि--इन विषयोंका वर्णन ] 
उक्त रीतिसे यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी भढीपकार प्रबुद्ध हो चुके थे, तथापि 
दूसरे श्रोताओंके वैसे ही ज्ञानकी उत्पत्तिके लिए प्रवृत्त हो रहे भगवान्‌ चसिष्ठजी 
महाराज कहे जानेवाले देह और आस्माके विवेक आदिके श्रवणके लिए 


- _ शरीरामजीको भी अनुकूल करते हुए कहते दैं--“भूय एव' इत्यादिसे । 


. महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे महाबाहो, अब फिर भी आप मेरे उत्तम 


.. बचनोंको श्रवण कीजिए, जिन्हें मैं उपदेशके तात्पथैविषय निरतिशयानन्दरूप 


आत्माके अनुमवरूपी प्रीति-माजन आपसे सब जनोंके हितके लिए कहता हूँ ॥१॥ 
श्रोता, श्रवणकरानेवाला, श्रोतव्य आदि मेदं बाधित होनेसे भेरी श्रवणें 
प्रवृत्ति कैसे होगी या उससे फल क्या होगा £ इसपर कहते हैं--मिद> 
इत्यादिसे । [ 
हे भद्र, बाघितानुवृत्तिन्यायसे भेदका स्वीकार कर बोधकी अभिवृद्धिके 
'छिए आप श्रवणें प्रवृत्ति कीजिए। अल्प ज्ञानवालोंकी भी इससे संसारिता 


` नहीं होगी--यानी आपके ज्ञांनकी वृद्धि और अल्प प्रबुद्धोंका उद्धार वणका | 


` सबसे पहले इन्दरियोंपर विजय पानेकी सामर्थ्यं ओताओंमें न. होनेके 


कारण उन इनदरं द्वारा आइ हो रहे मनी पणस मतिष्ठा कैसे होगी: हस 


३८२ 
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यस्य ज्ञानात्मनो जस्य सत्येवाऽऽत्मनि संस्थितिः। 
सन्तुष्टयैवाऽक्षसुहृदी न भन्ति तमनिन्दितम्‌ ॥ ४॥ 
पदार्थ स्फुरतो यस्य न स्तुतिनिन्दनाइते । 
स देहं देहदुःखार्थमादत्त केन हेतुना॥ ५॥ 
नाऽऽत्मा शरीरसम्बन्धी शरीरमपि नाऽऽत्मनि । 
मिथो विलक्षणावेतौ प्रकाशतमसी यथा ॥ ६॥ 


जिज्ञासाको इङ्गितोंसे ताड़कर 'यस्त्वविज्ञानवानः सवति: _ज्ञासाको इज्लितोंसे ताड़कर “यस्ववविज्ञानवान, भवतिः: तथा: 'यस्तु विज्ञानवान्‌ 


भवति!# इन दो श्रृतियीके द्वारा प्रतिपादित मार्गसे उक्त जिज्ञासाका क्रमशः 
परिहार करते हैं--'यस्य' इत्यादि दो इ्ळेकोसे। . « ˆ 

है थीरामजी, जिस अज्ञानी पुरुषको अज्ञानवश देहमें ही आत्मभावना 
उत्पन्न हो जाती है, उस पुरुषको देहात्ममावनाके अपराधसे उत्पन्न अत्यन्त 
क्रोधसे इन्द्रियाँ शत्रु होकर पराजित कर देती हैं ॥ ३॥ 

जिस ज्ञानी पुरुषकी _ ज्ञानवश त्रिकालमें अबाधित एकमात्र आत्मामें 
ही स्थिति रहती दै, उस अनिन्दित पुरुषको आतमदर्शनोपकार-जनित सन्तोषसे 


इन्द्रियाँ मित्र बनकर विनष्ट नहीं करतीं, किन्तु ज्ञानकी अभिबृद्धिके अनुकूल 


आचरणसे उसकी रक्षा करती हैं ॥ ४॥ 


व्यवहार कर रहे जिस ज्ञानी पुरुषको दोषदशनके कारण भोग्य पदार्थोर्मे ` 


सवेदा कुत्साके सिवा प्रशस्तपनकी बुद्धि उत्पन्न होती ही नहीं, वह पुरुष देह- 
प्रयुक्त दुःखके लिए आत्मरूपसे देहका किस हेतुसे ग्रहण करेगा, ग्रहण करनेमे 
कोई हेतु नहीं दै, यह अभिमाय है ॥ ५ ॥- 


अग्र देह और आत्माकी एकताके अमके निरासके लिए युक्तियाँ बतछाते 
है--'नाऽऽत्मा? इत्यादिसे । > | 
क ह ४ पस्तविानवान्मवत्ययुकेन लल उदा] र्‍या मनसा सदा । 
तस्थेन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 
- , तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥? 
जो अज्ञानी पुरुष अवशीभूत मनसें युक्त रहता है, उसकी इन्द्रियाँ उस प्रकार वशमें 
नहीं रहती, जिस प्रकार दुष्ट घोड़े सारयिके वशमें नहीं रहते जो ज्ञानी पुरुष सुदा वशीभूत 
मनसे युक्त रहता है, उसकी इन्द्रियाँ उस प्रकार वशमें रहती हैं, रि 
सारंथिके वशमें रहते हैं। 
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हैं, जिस प्रकार उत्तम घोड़े 


a 


संवै्भावविकारेस्तु नित्योन्बुक्तस्त्वलेपकः 
नाऽऽत्माऽस्तमेति भगवन्न चोदेति सदोदितः॥ ७॥ 
'जडस्याऽज्स्य तुच्छस्य कृतप्नस्य विनाशिनः । 
शरीरकोपलस्याऽस्य यझ्कवत्यस्तु तत्तथा॥ ८ ॥ 
आदत्ते तत्कथं नित्यं चिन्मयत्वं सदोदितम्‌ । 
ययोरेकपरिश्ञाने जडंतेवाऽपरस्थिता ॥ ९ ॥ 


श्रीरामजी, 'जैसेप्रकाश' और 'अन्धकार एकच्डूसरेसे अत्यन्त विलक्षण हैं, 


चैसे ही शरीर और आत्मा एक दूसरेसे अत्यन्त विलक्षण हैं, इसीसे आत्मा न 
शरीरका सम्बन्धी है और न शरीर ही आत्मामें रहता है--यानी जड़ता और 
चेतनताके कारणे अत्यन्त विरुद्ध देह और आत्माका जब आधार-आधेयभाव 
आदि सम्बन्ध ही दुछेम है, तब तादात्यसम्बन्धी तो कथा ही क्या! यह 
भाव है ॥ ६॥ 

इसीप्रकार निर्विकारिता और सविकारिता आदिसे जनित विरोधके : कारण 
भी सम्बन्धंकी प्रसक्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं--“सर्वे०* इत्यादिसे । 

समस्त भावविकारोंसे नित्यमुक्त एवं निर्लिप्त सवेविध ऐरवयसम्पन्न आत्मा 


` ज अस्त होता है और न कमी उदित ही होता है, क्योंकि वह सवेदा उदित 


स्वभाव ही है ॥ ७॥ 

जड़, अज्ञानी, तुच्छ, कृतध्न ( आत्मासे अपनी प्रसिद्धि पाकर उसीको 
दुःखभागी बनानेके कारण तबन ) तथा विनाशस्वभाव इस तुच्छ शरीररूपी 
पत्थरका जो कुछ भी होनेवाळा हो वह भले ही हो, इससे आत्माका कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है ॥ ८ ॥ 

तब देहमें ही चैतन्यरूप धर्म मांन लीजिए, इससे कोई विरोध तो होता 


_ है नहीं, इस प्रकारकी आशङ्काका उदूमावन कर कहते हैं--आदत्ते! इत्यादिसे । 


यह शरीर उस सदा उदितस्वमाव अविनाशी चैतन्यरूपत्वका परिह 
कैसे कर सकता है £ क्योंकि चित्‌ और जड़ इनमें से किसी एकका परिज्ञान 
करनेमें भी एक जगह तो ( परिशेषात्‌ शरीरमें ही ) अवश्य ही जड़ता आ 
जायगी | तात्पये यह है कि देह चिन्मय है, ऐसा परिज्ञान तभी हो सकता 
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ख्क्ख्फ्य्ख््य्य्य््य्सक्क्क्क्क्स्प्व््प्््व्य््य्य्य्य्य्य्य्य्यस्य्य्य्यस्य्य्य्यर्र 


तयोः कीइख्बिधा भूता समानसुखदुःखता । 
यौ समौ समधर्माणौ न कदाचन तौ कथस्‌॥ १० ॥ 
यावप्यसक्ताबन्योन्यं मिथः सन्नमितौ कथस्‌। . ' 
कथं स्थूलोऽणुरूपः स्यादणुः स्थूल! कथं भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
एकोदये द्वितीयस्य न सत्ता दिनरात्रयोः । ` 

`` ज्ञानं नाऽज्ञानतामेति च्छाया नाऽऽ्याति तापतामू॥ १२॥ 


ई, जब जड़भिन्न चेतनरूपताका भलीपंकार परिचय हो' जाय, उसका ठीक- 
ठीकं परिचय होनेपर तो देहमें ही जड़ता सिद्ध हो जाती दै, ऐसी स्थितिमें 
देह अपने स्वमावविरुद्ध चिद्रूपताका कैसे अहण करेगा £॥ ९ ॥ 

यदि शङ्का हो कि आत्माके मानस दुःखोंका उपभोग करनेपर शरीरमे 
कशता उत्पन्न हुई देखी जाती है एवं देहमें ताडन आदि करनेपर आत्मामें 
दुःखका अनुभव होता है, ऐसी स्थितिमें शरीर और आत्मा दोनोंमें समान 
सुखःदुःखोके अनुभवसे उनका तादात्म्य क्यों न माना जाय £ तो इसपर कहते 
हैं--तयो/ इत्यादिसे। . . 

जो आत्मा और देह अग्नि और लोहपिण्डकी नाई अविविक्त अतएव एक 
दूसरेके धर्माका एक दूसरेमें संक्रमण होनेके कारण समानधर्मवाले प्रतीत होते हैं 
तथा विविक्त होनेपर तो उस प्रकारके नहीं प्रतीत होते, उनकी किस प्रकार 
समानसुखदुःलरूपता वास्तवमें सत्य कही जा सकती है ¦ ॥ १०॥ | 
__ किल्ला असङ्ग एवं परम सूक्ष्म आत्माके साथ स्थूळ शरीरका सम्बन्ध... 
जब हो ही नहीं सकता, तब अभेदकी तो बात ही क्या £ यों कहते हैं-- . 
“यावप्य ०? इत्यादिसे । hr काया 

जो . एक दूसरेसे अत्यन्त विविक्त यानी सर्वथा : विलक्षणं पदार्थ हैं, वे 
एक दूसरेसे तादाल्यरूपसे या धर्मसंक्रमणद्वार कैसे मिळ सकते हैं, क्योंकि . 
जो मेरु आदि का स्थूलपदाय हैं, वे परमाणुस्वरूप कैसे हो सकते हैं. या परमाणु 
आदि अणुभूत पदाथ मेरु आदि स्थूळ्पदार्थ-स्वरूप कैसे हो सकते हैं! ॥ ११ ॥ ˆ 
:“ प्रस्पर उपघाती स्वभावसे युक्त होनेसे भी ऐक्यकी प्रसक्ति नहीं है, ऐसा . 
कहते हैं--'एकोदये' इत्यादिसे । | * हु 
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सदूत्रह्म नाऽसद्भवति बिचित्रास्वपि दष्टिपु । 
मनागपि न संइ्लेषः सर्वगस्याऊपि देहिनः ॥ १३॥ 
देहेन देहगस्याऽपि कमलस्येव वारिणा) 
सनागपि न संश्लेषो ब्रह्मणो देहसत्तया ।॥। १४ ॥ 
तद्वतस्याडप्यतद्दृत्तेरम्बरस्येय . ` वायुतः 
.जरामरणमापच्च सुखदुःखे भवामवौ। 
ञनामंपि न सन्तीह तस्मात्तं निर्वृतो भव्‌ ॥ १५ ॥ 
, स्थित्ते देहतयाऽप्युचः ` पातोत्पातसयो भ्रम! 
"इयते केवरं ब्रह्मण्यप्सु वीचिचयो यथा.॥ १६ ॥ 


एक दूसरेकी अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण दिन एवं रात दोनोंमें से किसी 
एककी सत्त्वदशामें दूसरेका जब अस्तित्व रह ही नहीं सकता, तब अन्योन्य- 
रूपताकी कथा ही क्या £ बस ठीक इसी प्रकार ज्ञान न'अज्ञानरूप हो सकता 
है और अन्धकार न आतपरूप हो सकता है, दोनों एक दूसरेसे अत्यन्त 
भिन्न हैं, अतः एककी सत्तामें दूसरेकी सत्ता नहीं हो सकती ॥ १२ ॥ 

विचित्र ( विभिन्न ) दृष्टियोंमें सद्ूप ब्रह्म कमी असद्रूप ( देहादिरूप ) 
नहीं हो सकता और आत्मामं अध्यस्त असत्‌ देहादिके साथ सर्वव्यापक सदूप 
देहाधिष्ठान प्रत्यगात्माका तनिक सम्बन्ध भी नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ 

दृष्टान्त बतलानेके लिए प्रतिपादित अथैका ही पुनः कथन करते हैं-- 
ददिहेना इत्यादिसे । 

जैसे जळमें स्थित कमलका जळसे किंचिन्मात्र सम्बन्ध नहीं होता, वैसे 
ही देहाधिष्ठान आत्मरूपी ब्रह्मका भी देहसत्ताके साथ स्वल्पमात्र भी सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । भगवान्‌ भाष्यकारने कहा भी है--यत्र हि यदध्यासस्तत्कतेन 
गुणेन दोषेण वा अणुमा्नेणाऽपि स न संबध्यते! | जिस अधिष्ठानमें जिस पदाथका 
अध्यास होता है, वह अध्यस्त पदाथेके गुण या दोषसे तनिक भी सम्बद्ध 
नहीं होता ॥ १४ ॥ 

जैसे निहिप्तस्वभाव होनेके कारण लेपक पदार्थसे विलक्षण. स्वभाववाले 


` वायु आदि लेपक पदाथोमें प्रविष्ट हुए भी आकाशका वायुसे शोष, कस, 


घूलिसम्बन्ध आदि दोषोंका सम्बन्ध नहीं होता, वैसे ही देह आदिसे इस 
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आस्मसत्तोपजीवित्वादात्माऽतुभवतीह हि ।. 

देहयन्त्र पय!सत्तामात्रादूर्गिमिव स्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
आधारस्पन्द्नेनाऽङ्ग यथा क्षोभो न वा भव! । 

' सर्यादेः प्रतिबिम्बस्य तथा देहेन देहिन! ॥ १८॥ 
सम्यशाइष्टे यथाभूते वस्तुन्येवाऽभिजायते । 
स्थितिदहमयोऽज्ञानविश्रमो लयमेति च॥ १९॥ 
देहदेहवतोज्ञांनाद्यथाभूताथेयोः स्थितिः। 
सत्तासत्तात्मिकोदेति . दीपांदीपपदा्थयोःः। २०॥ | 
असम्यग्दर्चिनो ` देहस्याऽऽवतेपरिवतनेः | 
अन्तःशून्या! स्फुरन्तीह ते मोहाजुनपादपा!'॥ २१ ॥ 


आत्मामें जरा, मरण, आपत्तियॉ, सुख, दुःख, संसार, संसारविनाश आदि 
कुछ भी नहीं होता, अतः आप सुखी हो जाइए । यचपि देहमें आत्मदष्टिसे 
जन्म, मरण आदि अंम उत्पन्न होते हैं, तथापि, जलमें तरज्ञोंकी नाई, वे 
केवळ ब्रह्ममात्रस्वरूप दें अतिरिक्त नहीं, आत्माकी सत्तासे उपजीवी होनेके कारण, 
अपनेमें स्थित देहयन्त्रका स्वयं आत्मा ही, एकमात्र अपनेमें स्थित ऊर्मिका 
जळकी नाई अनुभव करता है ॥ १५-१७॥ ५ 

श्रीरामजी, जिसप्रकार प्रतिबिम्बके आश्रय दर्पण आदिके हिलानेपर ' 
बिम्बभूत सूय आदिका तनिक भी क्षोभ नहीं होता, वैसे ही देहादिसे चिदा- 
मासके क्षुब्ध होनेपर भी उसके साक्षी बिम्बभूत चैतन्यका तनिक भी क्षोभ 
नहीं होता ॥ १८ ॥ 

आत्माका भडीपकार साक्षात्कार हो जानेपर परमाथ सत्यरूप आतमामें 
ही स्थिति हो जाती है और अज्ञानप्रयुक्त अम नष्ट हो जाता है ॥ १९ ॥ 

अन्धकार और प्रदीप पदा्थैकी नाई परस्पर उत्थान स्वभाववाले देह 
और देहाधिष्ठान आत्मा इन दो निकृष्ट और परमा्रूप पदार्थांका . वास्तव 
स्वरूप जान लेनेपर देहकी असत्तात्मिका और उसके साक्षी आत्माकी सत्तात्मिका 
स्थिति प्रकट हो जाती है ॥ २० ॥ 


अब अञ्ञानीके जगत-दर्शन-पद्धतिकी निन्दा करनेके लिए कहते हैं 
असम्यग्दर्शिनो' इत्यादिसे | 


हे 
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अपर्यालोचितात्मार्था अपरामृष्टसंविद्‌ः । 
स्पन्द्न्ते चेतितोन्धक्तास्तृणवन्मूढबुद्धयः॥ २२ ॥ 
अनास्वादितचित्तत्वाज्जडाः सर्व खवायुभिः। | 
यत्र तत्रोदिताक्रान्ता रटन्ति प्रस्फुरन्ति च ॥ २३ ॥ 
तृणकाष्ठादिकं सर्वमाहरन्ति त्यजन्ति च। 
सशब्दस्पशरूपाल्यास्तरङ्गतरलाङ्गका ॥२४॥ 
जडा सन्तः -स्फुरदूपा भृशं स्फाररसासवाः । 
: सबिहीरागमापाया महधा इवं दुधियः॥ २५॥ 


जिस _ पुरुषको आत्माका साक्षात्कार नहीं हुआ है, उस पुरुषको देहके 
आविर्भाव और तिरोभावके द्वारा निरवधि ( असंख्य ) वे मोहरूपी अञुनबृक्ष 
प्रस्फुरित होते ही रहते हैं ॥ २१॥ 

आस्माके अर्थका ( स्वरूपका) भलीप्रकार पर्याळोचन जिन्होंने नहीं | 
किया है, अतएव विज्ञानस्पर्शसे शुन्य मूढ़बुद्धि लोग चैतन्यसे निमुक्त होकर 
तृणकी नाई स्फुरित होते हैं, अचेतन देहरूप ही चेतन हैं, ऐसा कमी नहीं 
कहा जा सकता, यह तात्पये है ॥ २२ ॥ 

यदि देह आदि अचेतन हैं, तो वे- किस तरह संभाषण करते हैं और 
तृण, काष्ठ आदिके आहरण आदिसे किस तरह व्यवहार करते हैं ! इसपर । 
कहते हैं--“अनास्वादित्‌०? इत्यादिसे । | 

चे देह आदि सब जड़ पदार्थ हैं, क्योंकि उनमें चेतन्यरूपताका कुछ 


` भीरस नहीं है, अतः वे सब जड़ होनेपर भी सुख, नासिका आदि छिद्रों तथा 


उन हछिद्रोंमें संचरणशील वायुओंके द्वारा जिस-जिस प्रदेशमे, कीचकवत्‌ ` 
उत्पन्न हुए नोदनसे आक्रान्त होते हैं, उस-उस प्रदेशमें स्फुरण और संचरण 
करते हैं ॥ २३ ॥ 


तृण, काष्ठ छाते हैं, और उनका परित्याग भी करते हैं, वे तरङ्गे 


सहश अतिचपछ अवयवोंसे युक्त तथा शब्द, स्पश, रूप आदि विष्योके 


लाभसे अपने आपको इता समझते हैं ॥ २४ ॥ 
देह आदि स्वयं जड़ ही हैं, तथापि चेतन-से होकर मोगामिनिवेश 


+ 
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सवेषामेव चेतेषां स्थिंतेवेषा चिदव्यया। | 
किन्त्वबोधवशादस्याः परां कृपणतां गता ॥ २६ ॥ 

` श्राससन्ततयो हाज्ञाह्लोहकारदतेयथा । 
स्पन्दमात्राथमेवा55शु इञ्यन्ते नाऽथकारिणः ॥ २७ ॥ 
तनं गर्जनं मूढाद्वतु्दण्डशुणादिव । 

- श्रयते मरणायैव चिद्बोधपरिवर्जितस्‌ ॥ २८ ॥ 
फुलभोगोऽपि - यो मूढात्तद्रण्यतरोखि | : 
तस्मिन्विश्रमणं ˆ यत्तच्छिलाफलहके यथा॥ २९ ॥. . 


रूपी मदिरावत्‌ उन्मादक रससे घूर्णित रहते हैं, वे दुवुद्धिसे भरे और नदियोंकी 
तरह विहार, आगम और अपाय आदि चेष्टाओंसे युक्त रहते हैं ॥ २५ ॥ 


तब क्या उनमें आत्मचैतन्य है ही नहीं ! नहीं, आत्मचेतन्य तो है 


` परन्तु अबोधके कारण व्यथ-सा हो गया है, ऐसा कहते हैं---सर्वेषाय' 


इत्यादिसे। | 
इन समीमें अविनाशी यह चैतन्य रहता ही दै, परन्तु इसका भळी 
प्रकार परिचय न होनेके कारण इसने कार्पण्य प्राप्त कर लिया है ॥ २६ ॥ 


उन मूढोंसे एकमात्र मूखेतावश इवाससन्तति ऐसे शीघ्र-शीघ्र निकलती ' 


` रहती है, जैसे लोहारकी भातीसे वायुसन्तति निकलती रहती है, वह श्वास- 


सन्तति केवळ जठरामिके स्पन्दनके लिए ही है और किसी अर्के. लिए नहीं, 
क्योंकि मौख्ये अनर्थका करनेवाळा है ॥ २७॥ ` 
. उसप्रकार मूंखेतावश उत्पद्यमान परतन या गर्जेन चेतन्यका ज्ञापक 
है, किन्तु घनुषकी . डोरीके चढ़ानेकी नाई मरण आदि अनर्थोँका ही कारण 
है, यह कहते हैं--'तर्जनम्! इत्यादिसे । 
मूढ़तावश उत्पन्न होनेवाळा चेतन्यज्ञानसे शुन्य परतन या गजेन 
घनुषके दण्डमें गी हुई डोरीके सइश केवळ मरणके ही हेतु होते हैं ॥ २८॥ 
'मूढ़से होनेवारा जो फळलाम है, वह जंगरके तरकी तरह है. और 
उसमें जो विश्रान्ति दै, वह तप्त पाषाण-श्िलाके उपर विश्रान्तिके सर 


.हीहै॥२९॥ 
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तेन यस्सङ्गमः स स्यात्स्थाणुना थुवि जङ्गले । 
तदथै यत्कृतं किख्ित्तदयोम लडुटेईतम्‌ ॥ ३० ॥ 
तस्मिन्यदमे दत्त तत्त्यक्त किं न कदेमे। 
तेन साथे कथा यत्तत्कौलेयाह्वानमम्बरे। ३१॥ 
अज्ञानमापदां निष्ठा का हि नाऽऽपद्जानतः । 
इयं ` -. संसारसरणिर्वहत्यज्ञप्रमादतः । ३२॥ 
अज्ञस्योग्राणि दुःखानि सुखान्यपि इढानि च । 
पुनः “पुननिंवतेन्ते युगं ` प्रत्यचेली इव ॥ ३३॥ 
शरीरथूनदारादावास्थां समनुबध्नतः । 
इदं दुदुश्खमन्ञस्य न कदाचन शाम्यति॥ ३४ ॥ 


मूखके साथ की जानेवाळी संगति उस प्रकारकी होगी, जिस प्रकार 
अरण्य भूमिमें स्थाणुके ( छिन्न वृक्षमूळके ) साथ की जानेवाढी सङ्गति होती है । 
और उसके लिए जो कुछ उपकृत होगा, वह भी आकाशको दण्डेसे मारनेके 
तुल्य-ही होगा ॥ ३० ॥ | 
श्रीरामजी, इस अधम सूर्खको जो दिया गया है, वह क्‍या कीचड़में फेका 
गया नहीं समझना चाहिए ! और उसके साथ की गई जो कथा है, वह क्या 
आकाइमें कुत्तेका आह्वान ( भूकना ) नहीं है ! ॥ ३१॥ 
` ` अज्ञानीकी यह निन्दा अज्ञानकी हेयता प्रदर्शित हो जाय, इसलिए दयावश 
` की गई है, न कि अज्ञानियोंके प्रति द्वेषवश की गई है, इस आशयसे कहते 
हैं--'अज्ञान ०” इत्यादिसे । द 
` - अज्ञान ही आपत्तियोंका आश्रय यानी स्थान है । भला बतलाइए तो सही कि 
कौन-सी आपत्तियाँ अज्ञानीकों प्राप्त नहीं होतीं £ इस संसाररूप सरणिका जो प्रवाह 
है, वह एकमात्र अज्ञानीके प्रमादसे ही चल रहा डे ॥ ३२ ॥ 
अज्ञानीको उम्र दुःख और सांसारिक क्षणिक सुख भी बार-बार आते और 
जाते रहते हैं, उनका उस प्रकार उल्लंघन नहीं करें सकते, जिस प्रकार हरू या 
रथ पवेतका उल्लंघन नहीं कर सकते ॥ ३३॥ . न 
देह, धन, स्री आदिमे आसक्ति रखनेवाळे अज्ञानीका यह दुष्ट दुःख कमी 
भी शान्त नहीं होता ॥ ३४ ॥ 


३८३ क 
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अनात्मनि शठे देहे .आत्मभावशुपेयुषि । 
असद्गोधमयी माया कर्थं नामाऽपि नश्यति ॥ ३५ ॥ . 
दुरभाचस्वञ्चितधियो वस्तुन्यन्धस्य दुरभतेः। ` 
अवस्तुनि सनेत्रस्य छठतश्च पदे पदे॥ ३६॥ 
बिषश्चुत्पद्यते चन्द्रादामोद्‌ः इंसुमादिव । 
कण्टकश्चैति पयसो दूर्वाडुर इव स्थलात्‌ ॥ ३७॥ 
देहशाल्मलिमोग्रिन्यो . . -मनोमातङ्गभृह्कलाः 
अज्ञस्याऽऽशाः प्रश्नयन्ते सुङृष्टादिव शालयः ॥ ३८ ॥ 
नरकश्रीरिहाऽज्ञानं  दुष्कृतव्यालवेशितप । 
परिपालयति ग्रीता मयूरी वारिद यथा ॥ ३९ ॥ 


` इस अनात्ममूत, शठ देहमें आत्मभाव प्राप्त करनेवाले पुरुषमें असत्यबोधमयी 
माया क्या किसी प्रकार भी नष्ट हो. सकती है ? अर्थात्‌ किसी: प्रकार नष्ट नहीं हो 
सकती ॥ ३५ ॥ 


दुष्ट भावोंसे भली प्रकार व्याप्त हुई बुद्धिसे युक्त, आत्मरूप वस्तुके विषयमें 
अन्ध तथा अनांस्ममूत असदर्थोमें दृष्टियुक्त पद-पदपर गिर रहे ` दुर्मति पुरुषको 
चन्द्रसे भी विष उस प्रकार उत्पन्न होता है, जिस प्रकार कुसुमसे आमोद उत्पन्न 
होता दै - तथा क्षीरसे कण्टक ऐसे उत्पन्न होता हैं, जैसे स्थळ्से दूबका अङ्कुर 
उत्पन्न होता है ॥ २६, ३७ ॥ 


मनरूपी हाथीकी श्रृद्धछाभूत देहरूप सेमळके वृक्ष-कोटरमें रहनेवाळी सर्पिणी- 
रूपी आशाएँ अज्ञानी पुरुषोंमें राग आदि सांपोंको उस प्रकार उत्पन्न करती हैं 


जिस प्रकार उत्तम रीतिसे जोते गये खेतसे कृषीवळू धान उत्पन्न करते हैं । अथवा: 


मनोरूपी मातङ्गकी शृङ्कछाभूत आशाएँ दुःख उत्पन्न करती है, यो आन्तर और बाह्य 
विषयोंके भेदकी कल्पना कर दो रूपकोंकी योजना करनी चाहिए ॥ ३७॥ 


रामजी, पापरूपी सर्पोंसे वेष्टित: अज्ञानी पुरुषकी . नरकरूपी ल्क्ष्मी 
उसः मकार यहाँ: .मतीक्षा करती है, जिस प्रकार मयूरी मेघकी प्रतीक्षा 


करती है ॥ ३९ ॥ 
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नेत्रलोलालिनीलोला  स्फुरिताधरपन्लवा | 
मूर्खार्थमेव विकसत्यज्ञना विषवल्लरी ॥ ४० ॥ 
अज्ञस्य हृदि सद्भूमावेव पेलवपल्लवः । 
विद्यते पतगच्छायो रागबिदुमदुङ्ुमः ॥ ४१॥ 
` तरुच्छदलसदूधूमः ` शख्नजालरदोल्घुकः । 
ज्वलति देषदावाग्निहन्मरो ` कायतापदः ॥ ४२ ॥ 
अज्ञमात्सयमनसि . परापव॒दनच्छदा । 
ईषोकमलिनी ` चिन्तांषट्यदा व्लिसत्यलम॥ ४३ ॥ 
` ग्रंदिजन्मप्रसशोग्रदुःखकल्लोलविश्रमम्‌ । 
जडमेव' समभ्येति पुनर्मरणवाडवः ॥ ४४.॥ 
जन्म बाल्यं ब्रजत्येतद्यौवनं युवता जरास्‌। ` 
जरा मरणमस्येति मूढस्येव पुनः पुनः ॥ ४५॥ 


चपळ नेत्ररूपी भ्रमरियोंसे युक्त, प्रस्फुरित अघररूपी पर्लवोंवाळी. अङ्गना-: 
रूपी विषळता केवल मूर्खोके लिए ही विकसित होती है ॥ ४०॥. 
ˆ अज्ञानी पुरुषके मनरूपी उवराभूमिमें ही विर पह्वोंसे युक्त, अनथेहेतु 

. पापादिरूप पक्षियोंकी छायाभूत रागरूपी दुष्ट वृक्ष उत्पन्न होता रहता है॥ 9१ ॥-- 
` अज्ञानीके मनरूपी जलशुत्त्य अरण्यमें कम्पित हो रहे ओछ्ठरूपी तरुपछवोंपर 
प्रकाशमान निःश्वासरूपी धूओंसे युक्त तथा शख्रसमूहकी नाई कटकटायमान दातरूपी 
उल्मुक ( छुआठी ) से युक्त, शरीरको संताप देनेवाला द्वेषरूप दावान मानो. 
भस्मीमूत होता रहता है ॥ ४२ ॥ | ह के 
अज्ञानीके मात्सर्यरूप जळे परिपूण मनमें दूसरेकी निन्दारूपी पछवोसे ` 

युक्त, चिन्तारूपी अमरोंसे शोभित इर्ष्यारूपी कमलिनी भली प्रकार विळास 
करती है ॥ ४३ ॥ । 
:* मरणरूपी वडवाभि अंज्ञपुरुषके प्रति ही, जिसने कि प्रतिजन्ममें अनेक तरहके 
अतीकारोपांयरूप तटके आश्रयणसे उम्र दुःखरूपी तरज्नविश्रमोंका परिमाजन किया | 
है, बार-बार, समुद्रकी नाई, प्राप्त होता दै ॥ ४४ ॥ : 8 
__ अन्म आदि भी उत्तरोत्तर अनर्थाँकी ही मासि कराते हैं ऐसा कहते दै ` 
“जन्म' इत्यादिसे । 3: 0 फकत क की 
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२०णूट॑ ` __ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण .पूर्वाथ 


जगज्जीर्णारघट्टेइस्मिनूज्ज्या संसृतिरूपया । 
मज्जनोन्मज्जनेरज्ञो यन्त्रे कलशतां गतः ॥ ४६॥ 
यदेव गोष्पदापूरं ज्ञधियः पेलवं . जगत्‌ । 
तदेवाऽपारपर्यन्तमगाधममहात्मनः ॥ ४७॥ 
धियोऽइश इबाञज्ञस्य दीथे जठरकोटरात्‌ । 

न प्रयान्त्यपरं पारं विहङ्गयः पञ्जरादिव ॥ ४८ ॥ 
भावसात्रपरावृत्तत्रासनाभारनाभयः `. ` । . 
स्पष्टीकतु न -शक्यन्ते जन्मचक्रस्य नेमय3 ४९॥ 


अज्ञ पुरुषका ही जन्म पुनः-पुनेः बाळपन प्राप्त करता रहता है, बालपन बारबार 
यौवन प्राप्त करता रहता दै, यौवन बारबार वार्धक्य प्राप्त करता रहता है, और 
वाधेक्य बारबार मरण प्राप्त करता रहता है ॥ ४५ ॥ 
अज्ञानी पुरुष ही इस जगत्रूपी जीणे घटीयन्त्रमें ( रहँटमें ) संसाररूपी 
रज्जुसे बॅघा हुआ मज्जन और उन्मज्जन द्वारा कलशरूपता प्राप्त करता 
रहता है॥ ४६॥ [ क 
जो यह जगत्‌ ज्ञानी महात्माकी बुद्धिसे तुच्छ और गायके खुरमात्र यानी 
स्वरप जलाशयरूप प्रतीत होता है, वही अज्ञानीकी बुद्धिसे अगाध और असीम 
प्रतीत होता है ॥ ४७ ॥ | 
जिस प्रकार पक्षिणियाँ पिंजड़ेसे बाहर निकल नहीं पातीं, वैसे ही उद्रमरणमें 
'अति-आसक्तिरूपी बन्धनसे बँधे. अन्धपुरुषकी नाई अज्ञ पुरुषकी. बुद्धियाँ दीप- 
संसाररूपी समुद्रके पार नहीं जा सकतीं ॥ ४८॥ . वि 
क्यों उनकी बुद्धियाँ संसारसागरका पार प्रास नहीं कर सकतीं, इसपर कहते 
हैं-'भाव०” इत्यादिसे । ) म वडा 
` “पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्पराडू पश्यति नान्तरात्मन्‌! । ( स्वयंभूने 
हन्द्रियों बहिसुंल बनाई हैं, अतः बाहर देखता है, भीतर अन्तरात्माको नहीं 
देखता ) इत्यादि अ्रुतियोंके अनुसार एकमात्र बाह्य विषयोंमें लगी हुई वासनाओंके 
भारसे आक्रान्त हुए हृदयरूपी -नामिसे युक्त हो रही विषयरूपी कीचड़में फंसी 
हुईं जन्मचक्रकी इन्दियरूप नेमियोंका अज्ञानी द्वारा उद्धार कर शोधन नहीं 
किया जा सकता ॥ ४९ ॥ [ FST 
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अज्ञेनेन्द्रियग्रभाथे रागान्सृगयुणा तन्नुः। | 
' संसारारण्य आस्तीर्णा दूरादामिषपिण्डवत्‌ ॥ ५० ॥ 
भूतशैलमयी  ष्टिृन्मांसलवमात्रिका । 
` सोहात्‌ संलक्ष्यते चित्रपदार्थानन्तरञ्जनः ॥ ५१ ॥ 
जयत्यनर्पसङ्करपकल्पनाकर्पपादपः i. 
अज्ञानात्‌ ग्रसृता यस्माज्जगत्पणिपरम्पराः ॥ ५२ ॥ 
यस्मिस्तिष्ठन्ति राजन्ते विशन्ति विहसन्ति च ।. 
'बिचित्ररचनोपेता भूरिभोभिविहङ्गमाः ॥ ५३ ॥ 
यत्र जन्मानि पर्णानि कमैजालं च कोरकम्‌ । 
करानि पुण्यपापानि मज्ञर्यो विभवश्रियः ॥ ५४ ॥ 
SE RR 
अज्ञानी व्याधने इन्द्रियरूपी गीधॉके लिए ( यानी शिकारके योग्य इयेन 
आदिंकें लिए ) रागवश ( झृगयाके ब्यसनसे ) अपनी देहपरम्पराको संसाररूपी. 
आरण्यमें दूर तक यानी सर्वत्र और सर्वदा आमिषपिण्डकी नाई फेडाया है ॥५०॥ 
“आमिषपिण्डवत? यहाँपर वतिप्रयोग आन्तिदृष्टिसे भेदका अमाव होनेपर 


` साइश्यका अभाव होनेसे किया गया है, इस आशयसे कहते हैं--'घूत० 


इत्यादिसे । क्र र 
वास्तवमें मांसके ळवमात्र और मृत्तिकाके लवमात्र रूप मनुष्य, पशु, खग 
आदि प्राणियोंसे तथा हिमालय, विन्ध्याचल, मलय आदि पवेतोसे प्रचुर 
इष्टियॉ मोहसे ( तत्त्वके अज्ञानसे जनित कल्पनासे ) उक्षित होती हें॥५१॥ ` 
_ असीमसझुल्पकल्पनारूपी कल्पवृक्ष सबसे बढ़-चढ़कर है, क्योंकि अत्यन्त 
असत्‌ भी.पदार्थांसे .सम्पूण कामनाओंकी पूर्ति-सामथ्य वह रखता है, : अज्ञानवश 
उसीसे जगत्‌-रूपी पत्तोंकी परम्परा विस्तृत हुई दै ॥ ५२ ॥ ९) 
:= ` उस कछंपवृक्षपर चित्र-विचित्र रचनाओंसे युक्त, 'भोगोंमें अत्यन्त आसक्त 
विहङ्गम रहते, रकाशते; मिष्ट होते और विलास करते हैं॥५३॥ . | क 
-. उस कल्यदृक्षपर जन्म ही पल्लव हैं, कोका समूह ही कलिका दै, प्याप 
ही फर हैं और विभवसम्पत्तियों ही मज्रियाँ हैं ॥ ५४ ॥' (0५1. 
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अज्ञानेन्द्दयेनेता योषिदोषधयः . स्फुटम्‌ । 
संसारवनखण्डेऽस्मिन्‌ परां शोभाधुपागता। ॥ ५५ ॥ 
जन्मजालकलापूर्णस्तम!कालकृतोद्यः | ि 
शून्योदितात्मा दोषेशो जयत्यज्ञानचन्द्रमाः॥ ५६ ॥ 
अज्ञानेन्दोः प्रसादेन वासनामृतशालिना । 
तपिंताशाचकोरेण  - चित्तरल्लरसैषिणा॥ ५७॥ 
राजईसविलासित्यः प्रालेयशिशिराङ्गिकाः। : ` 
भान्ति कान्ताईबरद्दत्यो 'लोललोचंनषद्पदाः॥। ५८ ॥ 
धम्मिक्लतिमिरोरलासा लसत्पाण्डुपयोधराः;। ˆ 
रामारजन्यो राजन्ते तन्मौख्येण विजुम्मितम्‌ ॥ ५९ ॥ 


र ी अज्ञानरूपी चन्द्रमाके उदयसे ही इस संसाररूपी अरण्यके ` मागमे खीरूपी 
लता वि्पष्टरूपसे उत्तम शोमा प्राप्त कर रहीं हैं ॥ ५५॥ ` गुड 


अज्ञानमें उक्त चन्द्रवका उपपादन करते हैं--'जन्म०! इत्यादिसे। 


` विवेकरूपी सूर्यके अस्तसमयमें उदित होनेवाला, जन्मसमूहरूपी कछाओंसे “ 


परिपूर्ण, निष्प्पश्न रमे प्रकाशित हो रहा दोषोंका स्वामी अज्ञानरूपी 
चन्द्रमा ही संसारका सबसे बढ़ कर हेतु है॥ ५६॥ . . 


'बासनारूपी अम्ृतसे युक्त, आशारूपी चकोर पक्षियोंका पोषण : करनेवाले 
चिक्तह॒पी आकाशमणिके (सूर्यके) रसको (अमृतको) चाहनेवाले अज्ञानरूपी 
चन्द्रमाके प्रसादसे ननकी नाईविलासथुक्त, हिसाळ्यकी नाई शीतळ अज्ञोसे 
युक्त तथा चपल नेत्ररूपी अमरोसे समन्वित कान्तारूपी कडयॉ. प्रकाशित 
हैं॥५ऊ५८॥ -. 1 का पु मः वन 

सुन्दर केशरचनारूपी तिमिरके उद्घाससे युक्त तथा. सुंशोमित | धरोंसे 
युक्त रमणीरूपी रात्रियाँ - जो राजित होती हैं, वह द्रष्टाओंके र 
विनुम्मित है. यानी मौर्य ही र 
वहाँ कुछ भी शोभन पदार्थ नहीं है ॥ ५२९ ॥. . 
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परिणत होता है, 'वास्तवमें | 


> SRS MES ५६ अड 


ste 


सगे ६ ) „ माषालुंवादसहित - ३०६१ 


आपातमात्रमधुरत्वमनर्थसत्त्- 
माद्यन्तवस्वमखिलस्थितिभकुरत्वम्‌ । 
अज्ञानशाखिन इति प्रसृतानि राम 
नानाकृतीनि विपुलानि फलानि तानि ॥ ६० ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
मोहमाहात्म्यं त्नाम षठः सर्गः ॥६॥ 
हे ~ क्र ः 


अज्ञान ही समस्त .अनर्थोंका हेतु है, यों बतछाते हुए उपसंहार करते 
हैं--“आपात०' इत्यादिसे । र 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जो कि विषयोंमें केवल ऊपर-ऊपरसे दिखाई पड़नेवाही 
मधुरता, अनर्थपयवसायिता, -आदन्तवत्ता, ` देशतः परिच्छिन्तता और समस्त 
अवस्थाओंमे नश्वरता प्रसिद्ध है, वे सब अज्ञानरूपी वृक्षके ही फल हैं, चूंकि उस 
प्रकारके नानाकृति अनेकविध फल बीजाडुरपरम्परया अज्ञानवृक्षसे जगदाकार- 
` „ रूपतः फैले हुए हैं, इसलिए उनके मूलभूत अज्ञानका ही उच्छेद कर देना 
चाहिए.॥ ६० ॥ 


- ` छठा सगे समाप्त 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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सप्तमः सगः . 
वसिष्ठ उवाच 


यन्धुक्तावलिता रल्रभूषिता भान्ति योषितः । 

' 'मदेन्दांबुदिते क्ुब्धकाम्षीराणवोर्मयः॥ १॥ 
- सौवर्णाम्भोजकोशस्थलोलालिपटलश्रि्‌ । ` 
धारयन्ति इशुः स्रीणां कपोलतलदोलिताः ॥ २॥ 
उच्यानवंनखण्डेषु ` भूमौ. ` कुंतमदा मझौ। ' 
हृद्याः सुमनसो भान्ति दासा इब मनोश्ुव} ॥ "३ । 

- क्रव्यादणुध्रगोमायुकोलेयकवलाङ्गिकः '। : 
. स्रियः सञ्ुपमीयन्ते चन्द्रचन्दनपडूजे! ॥ ४"॥ 


> सातवा. सगे 

... [अनर्थं आदिमें काम आदिके द्वारा होनेवाळी रम्यतायुक्त अर्थरपता अज्ञानकी ही ... 
न विभूतियाँ हैं-- इसका सविस्तर वर्णन ] | प ट 

सरसे पहले महाराज बसिष्ठजी सम्पूर्ण विवेकका अपहरण करनेवाली तथा 

तत्क्षण अन्गरतोमें गिरानेवाढी प्रस्तुत स्रिया ही अज्ञान और कामकी महाविमतियाँ ' 

हैं, इस आशयसे उन्हींका पहले वर्णन करते हे--'यन्युक्ता०? इत्यादिसे ।. 

_ मदरूपी चन्द्रके उदित होनेपर मोतियोंसे वेष्टित तथा रत्नोंसे सुशोभित 
त्रिया क्षुब्ध कामक्षीराणवकी नाई जो दिखाई पड़ती हैं, वह केवळ अज्ञानकी 
ही विभूति है ॥ १॥ | 

कपोठ-तङरूप दोळासे दोलित ख्लियोंकी इष्टया सुवणमय कमळके कोशमें 
अवस्थित चपळ अमरोंके पटलकी जो शोमा धारण करती हैं, वह अज्ञानकी ही 
विभूति है ॥ २ ॥ अ 
` वसन्तकारमें वनखण्डोमे, वृक्षोमें और भूमिमें कामदेवके अनुचरकी 
नाई कामियोंको मद उत्पन्न करनेवाले जो सुन्दर पुष्प दिखाई पड़ते है, वद भी 
अज्ञानका विलास है ॥ ३ ॥ | ँ । 
कच्चे मांसका भक्षण करनेवाले गीध, गीदड़, कुत्ता आदिके कबरूके (कौलके) 
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सर्ग ७] . भाषानुवादसहित २३०६३ | 


सौवणकर्शाम्भोजकलिकामातुखङ्गवत्‌ । . 
इद्यते ख्रीस्तनभ्रणी रक्तपूतिसुगन्धिका ॥ ५ ॥ 
रसायनेन्दुनिस्यन्दमधुबिस्बासवद्रवैः I 
ओष्ठामिधो. मांसलो लालाक्त उपमीयते ॥ ६॥ 
अर्पारपाष्ठीवदाकारा शुजाङ्क्रास्थिशङ्कवः । : 
महाबाहुरताशन्दैवेण्यन्ते कविभिः झुमेः ॥ ७॥ 
कद्रलीस्तम्भसम्भारसुन्द्रीमिस्तथा . भृता | 

. छुचशोधोचितानस्दा  तोरणालिषिराजते ॥ ८ ॥ 
आपातमन्दसधुरा मध्ये इन्द्रालुबन्धिनी । 
शीघ्रावसानविरला लक्ष्मीरप्यभिवाञ्छचते ॥ ९ ॥ 

_  - Se मन 
योग्य अङ्गोंवाळी ख्रियोका चन्द्र, चन्दन और कमल से जो साइश्य दिया जाता 
है, वह भी अज्ञाना ही विछास दै ॥ ४॥ 

वास्तवमें रक्तपूतिगन्ध यानी लहू या पीपका दुर्गन्ध ही जिसका सुगन्ध है, ऐसी 
खियोंकी स्तन-श्रेणी जो छोकमें सुवणकळश, कमल-कुड्मल एवं बिजौरा नीबूके 
सदश दिखाई पड़ती है, वह केवळ अज्ञानकी ही विभूति है ॥ ५॥ 
छारसे आई ओष्ठनामक .मांसका टुकड़ा जो रसायन, असत, मधु, बिम्ब 
और मद्यके साथ उपमित होता है, वह भी अज्ञानका ही विलास है ॥ ६ ॥ र 
प्रत्येकका विभाग कर यदि देखा जाय, तो छोटे-छोटे पोरके सहश आकार- | 
वाले जो सुजात्मक कूर इड्डीरूपी बियाँ हैं, उनका सुन्दर सुजडता आदि उत्तम 
शब्दोंसे कवि छोग जो वन करते हैं, वह भी अज्ञानकी विभूति है ॥ ७॥ 
इसी प्रकार कदलीके स्तम्मयुगळरूपी जल्लोंकी सामग्रीसे युक्त सुन्दर रम- 
णियोंके द्वारा धारण की. गई तथा स्तनरूप कलशोंकी शोभासे दशजोकि नेत्रोंकी 
आनन्द देनेवाडी तोरणपंक्ति यानी काम-मन्दिरकी तोरणमालारूप करषनी 
सुशोमित हो रही है, इत्यादि रूपसे कवि छोग करघनीका जो वर्णन करते ह, 
वह भी अज्ञानका विलास हैः॥ ८॥ | 
आरम्म-आरम्ममें मन्द लोगोंको अत्यन्त मधुर छगनेवाडी अथवा ऊपर- 


'ऊपरसे थोड़ी मोठी, व्ययकालमे रागः्रेष आदि वेमे पयैवसित होनेवाडी | 


३८४ द 
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_ ३०६४ - ` योगवातिष्ठ . [ निर्वाण-अकरण पूर्वा ` | 

सञ्चुपेति मतिदुःख सुख च. शतशाखताम्‌ । | 
दुःखशाखास्तु जायन्ते नानाकर्मफलाः श्रियः ॥ १० ॥ 

` बद्धजाठघनाकाराः काराथैमिव रज्जवः । 
दच्छद/सदशा चाचः प्रतानगहने स्थिताः || ११॥ 
सन्तता मोहमिहिका कार्यासारविसारिणी । 
यमुना प्रावृषीवेति तिमिरश्यामला चिरम ॥ १२॥ 


तथा शीघ्र क्षयस्वभाव होने था कुछ छोगोंमें ही दिखाई पड़नेके .कारण विरळ- 
रूपताको धारण करनेवाळी ढक्ष्मीकी भी जो अभिलाषा की. जाती है, वह भी 
अज्ञानका प्रभाव है ॥ ९ ॥ ] 
जो बुद्धि दुःख प्राप्त करती है, जो सुख हजारों शाखाओंके रूपमें विभक्त 
हो जाता है तथा जो. अनेक कर्मफलरूपी श्रियाँ, जो कि दुःखरूपी शाखाओंसे 
विस्तृत हैं, उत्पन्न होती हैं, वह भी अज्ञानका ही प्रभाव है ॥ १०॥ 
जब अनेक तरहकी लक्ष्मियाँ अज्ञानकी ही विभूतियाँ हैं, तब उक्त लक्षिमयोंके ` 
` उत्पादक काम्य कमॉमें प्रबृत्ति करानेवाले कर्मकाण्डके वचनोंकी भी अज्ञानविभूति- 
रूपता सुतरां सिद्ध ही हो जाती है, इस आशयसे कहते है--'बद्ध ०? इत्यादिसे । 
श्रीरामजी, कर्मकाण्डकी वाणी भी अज्ञानकी विभूति ही है। वह ( कम-' 
काण्डकी वाणी ) काम्य कर्मोंके विस्ताररूपी जज्गलमें रहती है, जिस प्रकार लता 
` आतानःप्रतानसे घनाङ्कति रहती है, उस प्रकार. यह भी अनेक फछामिलाषाओंके 
आतान-पतानोंसे घनाकृति ( निबिडाकार ) रहती है । अतएव वे देवता आदिके 
ऋणोंसे आक्रान्त कर्मप्रधान जीवोंके कारागृहकी रक्षाथ एक प्रकारकी रज्जुस्वरूप 
हैं एवं राग और चपतासे आक्रान्त ओठके सहश हैं । गीतामें “यामिमां पृष्पितां 
वाचम? इत्यादिसे इसी विषयका स्पष्टीकरण किया गया है ॥ ११ ॥ 
. मोहव स्वतः ही काम्य कामे मवृत्त हो रहे पुरुषको पुनः शाखसे भी पवृत्त 
कराना उसी प्रकार अनुचित है, जिस प्रकार स्वतः कुएँमें गिर रहे उन्मत्त या अन्ध- 
' पुरुषको बढपूर्वक गिराना, इस आशयको रखकर मोहसे स्वतः प्रवृत्ति होती है, 
यह बतळाते हैं-“सन्तता' इत्यादिसे। . | | 5232 
जैसे स्वतः शयामल, वर्षाकालमें रजसे कुष और उसमें भी रात्रिये अन्धकारसे 
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सगे ७ ] भाषालुवादसांदित र भे ३०६५ 


कटूकृतान्तःकरणो. नानासुखविशारदः । 

वते हि गतखेह जन्सप्रतिविषारसः ॥ १३॥ 
च्याधूतजजेराकीणजनतापणराजयः ` 6 
स्वकमेपवना वान्ति नानाञ्वकररेणवः ॥ १४ ॥ 
कालः कवलितानन्तजगत्पक्कफलोऽप्ययस्‌ । 
घस्मराचारजठरः कल्पेरपि न तृप्यति॥ १५॥ ` 


अत्यन्त इयामरुंपताको प्राप्त हुईं कालिन्दी स्वतः बहती है, वैसे ही प्रवृ्तिरूपी 
आसारोंसे ( घारासंपास वर्षणोंसे ) विस्तृत हुआ मोहरूपी कुहरा चिरकाछसे स्वयं 
ही बह रहा है यानी पुरुषको अन्ध बनाकर विषयोंमें हठात्‌ प्रवृत्त कराता है, 
यह भाव है ॥ १२ ॥ > | 

ओोगमें प्रवृत्त हुए पुरुषको पुत्र, पौत्र आदि विषयोंमें रागकी उत्तरोत्तर 
अभिबृद्धि होती रहती है, ऐसा कहते दें--'कटू ०” इत्यादिसे । 


आपाततः अनेकविध सांसारिक सुखोंमें निपुण; परिणाममें दुखमें पर्यवसायी; 
द्वेष, मात्सय, आदि चिन्ताका उत्पादक होनेके कारण स्नेइशून्यतापू्वेक अन्तः 


- करणमें कटुता पैदा करनेवाळा और जन्मरूपी विषताके पछवोंका, रसकी नाई, 


उपचय करनेवाला राग बढ़ता रहता है ॥ १३॥ . 

तदनन्तर क्रमशः पुत्र आदिका मरण होनेपर उनके वियोगकी परम्परा होती 
है, इस आशयसे कहते हैं--व्याधूत०' इत्यादिसे । 

व्याधि आदिशे जरजर पुत्र आदि कुटुम्बी जनसमूहरूपी पत्तोंकी पं 
जिन्होंने गिरायी हैं. और गरदेके कणोंकी नाई, विवेक दष्टियोंका अपहरण करने" 
वाळे विद्षेपविशेष जिनमें विद्यमान हैं, ऐसे दुष्कमपरिपाकरूपी पवन जो बहते हैं, 
वह भी अज्ञानका विलास ही है ॥ १४ ॥ | 

तदनन्तर अपनी मी : मृत्यु हो जाती है, इसलिए सवदा ही इसी प्रकार 
जन्मपरम्परासे मरणके सुखें प्रवेश होता रहता है, यों कहते हें 
काल" इत्यादिसे ॥ 2 के 
कह अनन्त जगत्रूपी पके फहोंको कवलित कर दिया है औरज्ञोसदा 
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३०६६ योगंवासिष्ट [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाच 


मोहमारुतमापीय त्वचा. विषमचारिण! । 
स्फुरन्तीहाऽहयश्चित्रः शीतलाचलदीप्तय। ॥ १६ ॥ 
 चिन्तापिशाचोपहता विवेकेन्दूद्यं विना । 
तमसेव निरालोका याति यौवनयामिनी ॥ १७ ॥ 
जिहा जजेरतामेति ` ग्राक्ृतानुनयज्वंरैः । 
पद्यकोटरकोणस्थमपि सत्र हिमेरिव ॥ १८ ॥ 


खानेकी चेष्टा कर रहे उदरसे युक्त है; ऐसा यह काळ करैपोंतक-जो .तूप नहीं 
' होता, वह भी अज्ञानका विलास है ॥ १५ ॥ > 


इस प्रकार परिवतेमान अज्ञानी जीवोंका सर्परूपसे ; वर्णन करते हैं-- 


'मोह०” इत्यादिसे । 

त्रिविध तापोंसे शून्य अचल ब्रह्मके प्रकाशरूपताको प्राप्त हो रहे जीव इस 
संसारमें एक तरहके सर्प ही हैं, क्योंकि वे मोहरूपी वायुका अपने अन्दर पूरण कर, 
स्थित तथा फिर-फिर एथक्‌ हो .जानेवाली. नानादेहरूपी त्वचाओंसे उपलक्षित 


होते हुए कुटिळ्गतिसे चलते-फिरते हैं। यह भी अज्ञानका विलास है ॥ १६ ॥ ` 


उनके द्वारा प्रत्येक जन्ममें प्राप्त किया जानेवाळा यौवन भी --मोक्षहेतु विवेक, 


वैराग्य, अवण आदि में उपयोगी न होनेके कारण--निरर्थक ही है, इस आशयसे- 


कहते है--'चिन्ता०? इत्यादिसे । 

. ` चिन्तारूपी पिशाचोंसे उपहृत, विवेकरूपी चम्द्रंमाके उदयसे शुन्य, अतएव 
अन्धकारकी तरह मकाश-रहित उनकी यौवनरूपा रात्रि जो निकळ जाती है यानी 
व्यतीत हो जाती है, वह अज्ञानका ही विरास है ॥ १७॥ 

. ' इसी प्रकार उनकी जीभ आदि इंन्द्रियाँ भी ब्य और 
` ऐसा दिखलाते हैं-'जिह्वा०' इत्यादिसे । Vas 


कमलकोटरके कोनेमें अवस्थित भी सूत्र यानी कमलसूत्रसे हद अवरम्बित 


भी भीतरी दळ जैसे हिमप्रपातोंसे जीण-शीण हो जाता है, वैसे ही खी, पुत्र. 


आदि. श्राकृत यानी पामर जनोंका क्षोम निराकरण करनेके लिए किये गये अनेक 


संतापॉसे जीम एवं अन्यान्य चकु आदि इन्द्रियाँ जीर्ण-शी्णी हो जाती हैं, 


` वह भी अज्ञानका विलास है ॥ १८ ॥ 
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दुःखशोकमददष्ट्रीलं! कष्टकण्टकसङ्कटः । 
सहखशाखतां याति दारिब्च्ठशोल्मलि। ॥ १९ ॥ 
अन्तःशन्यो्नतिध्वस्तचित्च्नेत्यकृतालयः । 
मायाबहुलयामिन्यां ठोभोळूको विवल्गति॥ २० ॥ 
पू गृहीत्वा कर्णाभ्यां स्फुरन्ती परिनिश्चयम्‌ । 
जराजजरमार्जारी यौबनाखुं निञ्न्तति॥ २१॥ 
निःसारा क्रमशः - क्रान्तधराधरस्च्नतिः । 
“डिण्डीरपिण्डिकेवेय सृष्टिरायाति पुष्टताम्‌ ॥ २२॥ 
आभासंपुष्पधवला  जगस्पहाशालिनी। | 
सत्तारता विकसिता धर्मार्थफल्धारिणी ॥ २३॥ 


eee—्अ lS 


दुःख और झोकरूपी महान्‌ अन्थियोंसे युक्त, कष्टरूपी कण्टकोंसे आकीण 
दरिदरतारूपी इढ शाल्मली वृक्ष जो हजारों शाख्राप्शाखारूंपताको प्राप्त होता है, 
वह भी अज्ञानका विलास है ॥ १९ ॥ 
सत्य वस्तुका अवल्म्बन न होनेके कारण अन्तःशुन्य ( सारहीन ) कोटर- 
. युक्त, अपनी उन्नतिके भारसे विदीण चित्तरूपी चेत्यवृक्षमें निवास करनेवाहा 
ळोभरूपी उच्छं. जो अज्ञानरूपी कृष्ण-पक्षकी रातरिमें विशेषरूपसे गजेन करता है, 
वह भी अज्ञानका विलास है ॥ २० ॥ | 
आरंभकालमें पहले कानोंके संनिहित कपोल प्रदेशका अहण कर चारों 
ओरसे निश्चय-पूर्वक स्कुरणशीळ जरारूपी जरजर मार्जारी जो यौवनरूपी चूहोंका 
भक्षण करती है, वह भी अज्ञानका विरास है ॥ २१॥ 
अज्ञानसे ही दूसरी बार सृष्टिका विस्तार होता है, यह दिखलाते दैं-- 
` “निःसारा' इत्यादिसे । व 
सारमत वस्तुसे सदा झन, रचना करनेके लिए उपक्रान्त, पताकी नाई 
समुन्नत फेनेकी पिण्डिकाके सद्य जो जगत-दृष्टि इढृताको प्राप्त होती है, वह भी 
अज्ञानका विलास है ॥ २२ ॥ हु ही - 
चिदाभासप्रकाशरूपी पुष्पोंसे उज्ज्वल, व्यावहारिक सत्यतारूपी छता, जिसमें | 
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सुराचलमहास्थूण ' चन्द्र्र्यगवाक्षकस्‌ । 
गगनाच्छादन चारु प्रियते त्रिजगद्शृहस्‌॥ २४ ॥ 
संसारसरसि स्फारे चरन्ति प्राणपट॒पदाः । 
शरीरपुष्करेष्वन्तश्चिदूपरसपायिनः ॥ २५ ॥ 
` नभोमागेमहानीलकुड्रिमेकान्तशालिनी . । 
थ्रुवनौदररम्यान्तः स्फुरत्यादित्यदीपिका ॥ २६ ॥ 
. आश्यातन्तुनिबद्धाह्डी जागती जीणेपक्षिणी । : 
स्ववासनाञ्चलाकेऽन्तनिबद्धेन्द्रियपञ्जरे .॥ २७ ॥ 
अनारतपतज्जालभूतपर्णपरम्परा “| 
स्पन्दते मरुताऽऽमृष्टा संसृतित्रततिश्चिरस्‌ ॥ २८ ॥ 


` जगत्रूपी पहुंव हैं और जो घे, अ्थेरूपी-फळ धारण करती है एवं विकसित. 
होती है, यह भी अज्ञानका विलास है ॥ २३ ॥ | 
जिसमें बड़े-बड़े पवेत ही स्तम्म हैं; सूर्य, चन्द्र ही गवाक्ष हैं; गगन ही 
"आच्छादन ( खफ्रा या छत ) है, ऐसा जगत्‌-त्रयरूपी घर जो स्थितिको प्राप्त होता 
है, वह भी अज्ञानका विलास है ॥ २४ ॥ - 
. अत्यन्त विस्तीण संसाररूपी सरोवरमें उत्पन्न शरीररूपी पुष्करोमे ( कमलॉमें ) 
अन्तःस्थ चिद्रृप रसका पान करनेवाले प्राणरूपी अमर जो अमण करते हैं, वह मी 
'अज्ञानका विलास है ॥ २५॥ 
- आकाशमार्गरूपी नीलमणिसे निर्मित महान्‌ कृत्रिम भूभागरूपी निरन्तर शोमाय- 
मान सुवनोदरमें दिव्यातिदीव्य सूर्यदीपिका जो जळती है, वह, भी अज्ञानका 


'विलास है ॥ २६ ॥ 


.  आशारूपी सूतसे बंधी हुईं, अपनी वासनाशलाकारूप शरीरमें जो 
` जगतूके अन्तर्गत जीवसमूहरूपी पक्षिणी निबद्ध है, वह भी अज्ञानका 
विलास है ॥ २७ ॥ 


*निरन्तर पतनोंसे युक्त एथ्वी आदि भूतरूपी पत्रपरमपरावाढी सुष्टिङता जो 
प्ण-वायुसे कम्पित होती है, वह भी अज्ञानका विलास है ॥ २८॥ 


i 
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सृष्टः कतिपयं काले ग्रदृष्टाः कुलशालिन! । 
अघःकृतोग्रनरकपङ्काः शङ्कोज्झिताः श्षणम्‌ ॥ २९॥ | 
भुक्तेन्दुखण्डकणिका नीलनीरदशैवले । 
स्वगमागेसरस्यन्तः स्फुरन्ति सुरसारसाः॥ ३०॥ 
नानाफलारिमलिना वासनाजालमालिता । 
स्पन्दामोदमयी स्फीता क्रियाविकसिताऽब्जिनी॥ ३१ ॥ 
वराकी, -सृष्टिशफरी ` स्फुरन्ती मुवपल्वळे । _ 
कृतान्तवृद्धशृध्रेण शठेन विनिगृद्यते ॥ ३२॥ 
तरङ्गफेममारेव सैवाऽन्येव च मुरा । 
श्चःश्चोऽपरेन्दुलेखेव सश्नुदेति विचित्रता ॥ ३३ ॥ 


स्वात्मतादात्म्यके अध्याससे जिन्होंने रक्त, मांस, मळ, मूत्र आदि देहरूप 
उग्र नारकीय कीचड़का तिरस्कार कर दिया दै, ऐसे उक्त शङ्कासे निक्त होकर 
.'हम कुलीन महाशय हैं? इस प्रकार अभिमान करके कुछ काळ तक जो फूलकर 
स्थित रहते हैं, वह भी अज्ञानका विलास है ॥ २९ ॥ 


. ` नीळ मेघरूपी सेवारसे युक्त, आकाशमारैमें स्थित स्वरूपी सरोवरमें चन्दर 


खण्डकी कणिकाका उपभोग करनेवाले देवतारूपी सारसपक्षी जो प्रस्फुरित होते 


हैं, वह भी अज्ञानका विछास है ॥ ३० ॥ 


विविध-काम्य कर्मोके फलरूपी अमरोंसे मलिन, वासनाओंके जालोंसे वेष्टित 
तथा स्पन्दनरूपी सुगन्थसे प्रचुर जो क्रियारूपी कमछिनी विकसित हो रही है, 
वह भी अज्ञानका विलास है ॥ ३१ ॥ 

संसाररूपी स्वल्प जलाशयमें प्रस्फुरित हो रही संश्रिपी बिचारी झुद्र 


मछलीको ( सौरी नामक मछलीको ) शठ इतान्तरूपी बृद्ध गीष जो पकड़ लेता है, ` 


वह भी अज्ञानका विलास है ॥ ३२ ॥ 


~ 


जलूतरज्ञोंके फेनोंकी माझाकी नाई सङ्कर तथा एकमात्र तत्वरूप भी अन्यके  . 


सहश मतीयमान प्रतिदिन प्रथक्‌ परिमाणवाली चन््ेखाके सहश जो सष्टिवैचिन्य 
उदित होता है, वह भी अज्ञानका विलास है ॥ ३३ ॥ 
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भूरिभूतशरावाणि क्षणभङ्गानि इता । 

इदे कालकुलालेन चक्रं संपरिवत्येते ॥ ३४ ॥ 
असङ्र्यातानि करपानि सञ्जातान्यचले पदे । 
जगञ्जङ्गलजालानि दधानि युगवह्निना ॥ ३५ ॥ 
भावाभावैरपयन्ते सुखदुःखदशाशतेः 

चैपरीत्य प्रयात्येवमजखं जागती स्थिति! ॥ ३६ ॥ 
क्षुब्वेयुगपरावतेरबरासनाशुह्लूलीम्मिता ६ 
महाशनिनिपातैश्च नः भग्नाऽ्चुद्धधीरता॥ २७॥ . 
शतशो विढुतारिधरदेचुपुत्ररभिष्टुताम्‌ । 
भवमग्नतयाभैन्द्री तरुं वहति वासना ॥ ३८॥ 


` क्षणभरमें विनष्ट हो जानेवाळे अनेक भूतरूपी सकोरोंका निर्माण कर रहा 
'काळरूपी कुम्मकार इस संसारचक्रका जो परिवर्तन करता है, वह भी अविद्याका 
विलास है ॥ ३४ ॥ 
अचल ब्रह्मरूपी पदमें उत्पन्न सम्पूण व्यवद्वारोंमें समथे अस्य जगत्स्वरूप 
जङ्गलेके जाळ युगान्तूपी अभिसे जो दग्ध हो जाते हैं, वह भी अविद्याका 
प्रभाव है ॥ ३५॥ 


निरन्तर उत्पत्ति और विनाशसे, दुःख और सुंखकी सैकड़ों दशाओंसे उस र 


प्रकार जगंस्स्थिति जो विपरिणामको पुनः पुनः प्राप्त होती है, वह भी अज्ञानका 
विलास है ॥ ३६ ॥ 
` इस प्रकारकी अनर्थ-परम्पराका परिज्ञान होनेपर मी अज्ञानियोंको बैराग्य 
क्यों नहीं होता, इसपर कहते हैं-श्षुब्यै!' इत्यादिसे । 
यतः वासनारूपी जंजीरोसे पूरित ( बंधी ) अज्ञानियोकी इढ़ मूखतारूपी 
धीरता क्षुभित युगोंके आवागमन तथां कठोर वज्रोंके आघातों से भी विदीर्ण नहीं 
होती, इसलिए अज्ञानियोंको वैराग्य नहीं होता ॥ ३७॥ 
ज्ञानसे अज्ञानका बाध होनेपर भी जो वासना अधिकारमाप्िके अनुकूल 
मारब्धके बसे इन्द्र आदि शरीर, दूसरे मनुके आगमनं तक, धारण करती 
है, उसका दूसरे किस कारणसे विनाश प्राप्त होगा ! इर्स आशयसे दृष्टान्त देते हैं 
“शतशो? इत्यादिसे । 
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पख्््ल्ल््््य्््य्य्य्य्स्स्यस्ज्स्ज्स््स्स्स्स्स््स्स्स्स्य्य्ख्य्स्ख््व््व्व्््व््ल्ख्ज्ट 


विशत्यविरतं भूतसमेपांसुपरम्परा । 
नित्यं नियतिवात्येय कालव्यालगलान्तरम् ॥ ३९॥ 
. पदार्थास्भांसि सर्वाणि फलफेनानि सर्वतः । . 
पतन्त्यविरतापातमभाववडवाय़ुखे ॥४० ॥ 
स्फुरन्त्याकस्मिकोडूता विचित्रदरव्यशक्तयः । 
स्वभावमात्रसम्पन्नाः स्पन्दश्रिय्‌ इवाऽम्भसः ॥ ४१ ॥ 
भूतमौक्तिकसम्पूर्णान्‌ द्वहतः सुबहूनपि । 
. ज़गत्कळभकानत्ति कृतान्तोद्रिक्तेकेसरी ॥ ४२॥ 
कुलशैलफला मेघपक्षपुज्ञा/  फलासूजः । 
जायन्ते च म्रियन्ते च भ्रियन्ते च जगत्खगा! ॥ ४२ ॥ 


Rr ni आट आन म MEIN 
अपने पराक्रमोंसे सैकड़ों पराजित भी शज्जुओंका फिर युद्धकी अभिलाषासे 
"प्रन करनेवाढी दानवपुत्रेकि द्वारा भी. सब प्रकारोंसे प्रशंसित हुई इन्ददेह, 
जिसका पुनर्जन्म आदि विषयमें वेग नष्ट हो चुका है, वासना अधिकारपर्थन्त 
( मन्वन्तर तक ) जो धारण करती है, वह भी अज्ञानका विलास है ॥ २८॥ 
प्राणियोंकी सुष्टिूपी धूलिकी पंक्तिसे युक्त त्रियतिरूपी आंधी काल्रूपी सर्पके | 
लेके भीतर सर्दा प्रवाइरूपसे जो मिष्ट होती, वह भी अविद्याका नृत्य है ॥३९॥ 
`  विनाशरूपी वडवाभिके सुखमें चारों ओरसे सुख-दुःखास्मक फेनॉसे युक्त समस्त 
पदाभरूपी जळ अविरतपातसे जो गिरते हैं, वह भी अविद्या-नटीका नृत्य है ॥४०॥ 
एकमात्र अधिष्ठान ब्रह्मकी सत्तासे अपने स्वरूपका लाभ करनेवाली त्था 
अतर्कित वासनाके वैचित्यसे प्रकम्पित bo द्रब्योंकी जो शक्तियाँ 
रित होती हैं, वह भी मायाका विछास है ॥ ४१ ॥ 
प्राणीरूपी गज्मुक्ताओंसे शोमित, अनन्त जगत्रूपी बड़े-बड़े उन्मत्त गजोंका 
कृतान्तरूपी प्रचण्ड सिंह जो भक्षण कर डालता है, वह भी अविद्याका प्रभाव है॥9२॥ . 
उपभोग्य और महान होनेके कारण जिनके लिए महेन्द्र, मरय आदि 
कुल्पवैत ही फलस्थानीय हैं; नमोगति और आङ्कतिके साइश्यसे मेघ ही जिनके 
पर हैं, ऐसे चारों ओरसे फहोंको बटोरनेवाले जगत्रूपी पक्षी ( उत्तरायण 
दक्षिणायन मागीसे निरन्तर परिभमण कर रहे जगदात्मक जीवरूपी पक्षी ) न 
उत्पन्न होते, सरत होते और इत यानी मरण तक जीवित रहते हैं, वह भी 
३८५ र 
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चिह्धित्तो स्पन्द्शुश्रायां रङ्गः पश्चभिरिन्द्रियैः। 
उन्मीलयति संसारचित्राणि विधिचित्रकृत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अजस्नगत्वरीं सबेपरिवतेविधायिनीभ्‌ । 
निमेषशतमागाङ्गीमसददुःसाधिताङ्करास्‌ ॥ ४५॥ 
सूक्ष्मां कालस्य कलनां स्वस्चुत्थानकारिणीस्‌ | 
ध्यानेनेवाऽन्ववेकष्यैताः स्थिताः स्थावरजातयः। ४६ ॥ 
रागदेषसपुत्येन, ' भावाभावमयेन च। . 
जरामरणरोगेण. जीणो जङ्गमजातयश॥ ४७ ॥ 


अज्ञानका प्रताप है । प्रक्ृतमें मूल, मध्य और ऊध्वे भांगमें क्रमशः नाग, मर्त्य 
और देवताओंके द्वारा महेन्द्र आदि कुरूप्वत उपभोग्य होनेके कारण फळरूपसे 
उम्रेक्षित किये गये है । दक्षिणायन मारीमें घूमरूपसे और अञ्रमेघरूप आदिसे 
ऊध्वेगतिके निर्वाहक होनेके कारण मेघ परोंके रूपमें उत्मेक्षित किये गये 
हैं, यह जानना चाहिए ॥ ४३ ॥ 
दृष्टि-सृष्टिपक्षका अवरम्बन करके कहते हैं--“चिह्लित्तों इत्यादिसे । 
` चक्षु आदि इन्द्रियोंकी वृत्तियोंके सम्बन्धसे अति धवल चैतन्यमित्तिमें पाँच 
बाह्य इन्द्ियोके रङ्गोंसे विधातारूपी चित्रकार ( इष्टिमात्रसे सृष्टि करनेवाला द्रष्टा-” 
रूपी चित्रकार ) संसाररूपी चित्र खींचा करता है ॥ ४४॥ . 
उक्त इष्ठि-सुष्टिमें स्थावर और जज्गम पदार्थोंके अनुमवोंमें जो विशेष है, उसका 
स्थावर पदार्थों पहले दिग्दर्शन कराते हैं--'अजस्र०” इत्यादि दो छोकोसे । 
ये स्थावर जातियॉ--निरन्तर विनाशशील, समस्त पदार्थांका परिवतैन कर : 
देनेवाडी, निमेषके शतांशभागरूपी झङ्गसे युक्त, दुःसपूर्वक साधित असत्पदा रूप 
अङकुरसे समन्वित तथा आत्माका जगदाकाररूपसे विवर्त करनेवाली सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
कालकी कळनाका एकमात्र भीतरी ध्यानसे ही यानी बाहरके विस्पष्ट व्यवहारमें 
असमर्थे अनुभवसे-मत्यक्ष कर अवस्थित रहती हैं ॥ ४५, ४६ ॥ 
स्थावरो विशेष बतलानेके बाद जज्ञमोंमें विशेष बतढाते हैं--'राग०' 
इत्यादिसे। . ब छ; 
राग-्भेषसे उत्थित सुखदुःखात्मक जरामरणरूपी रोगसे समस्त उ 
जीर्ण-शीर्ण हो गई है ॥ ४७ ॥ क र अ 
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सुदुष्कृतोत्तमध्यानचारिण्यो  धरणीतले । 
नियत्या नियतं कालं पीड्यन्ते कीटपङ्क्तयः ॥ ४८ ॥ 
क्षणेनाऽइइ्य एवेदं निणिरत्यखिलं सुखी । 
सुदुरुक्ष्वबिलः कालव्यालो विपुलभोगवान्‌ ॥ ४९॥ 
कालेन किश्विदालक्ष्य स्वशरीराइलीकृताः । 
शीतवातातपग्रौढाः प्रोळसत्पुष्पदीप्तय! । 
फलग्रदाश्वरन्तीह शीलिन। अश्रश्नविग्रहा! ॥ ५० ॥ 


अगम जातिगें भी कृमि, कीट आंदिको दुःखानुभव अधिक होता है, यह 
उसके कारणप्रदशनमुखेन बतळाते हैं--“सुदुष्कृतो०' इत्यादिसे। ५ 

भयङ्कर बड़े-बड़े पापोंके कारण एकमात्र उनके फळोंके ही उपभोगके अनुकूर 
ध्यान करना ही जिनका स्वभाव है, ऐसी कीटोंकी पंक्तियाँ इस जगतीतरमें 
नियतिके द्वारा पीड़ित होती रहती हैं ॥ ४८ ॥ 

“स यद्चदेवासुजत०' ( उसने जिस जिसका सर्जन किया, उस उसको भक्षणं 
करनेके लिए पकड़ लिया ) इस श्रुतिके अनुसार स्थावर और जङ्गम सबमें 
काळमक्ष्यत्व तुल्य ही है, इसे कहते दैं-'क्षणेन' इत्यादिसे । 

- कभी भी ध्यानमें न आनेवाले बिलमें रहनेवाळा, अतएव अहृश्य, महान्‌ 
फणाघारी या प्रचुरभोग करनेवाला काङरूपी सपे निर्भय होकर यह समस्त जगत्‌ 
क्षणमरमें ही निगर जाता है ॥ ४९ ॥ 

इस प्रकार स्थावर पदार्थामें नियत समय पर फल, पुष्प आदि परिणामका 
होना और अनिवायै शीत, आतप आदिका सहना विशेष है, यह बतलाते है 
“कालेन! इत्यादिसे । | 

जिनके शरीरका मूळमाग प्रथ्वीके छिद्रमें प्रविष्ट हो गया है, ऐसे वृक्ष 
आदि स्थावर पदार्थ --मोगजनक किसी स्वकीय या परकीय अद्दष्टको निमित्त बना- 
कर मनुष्य, पक्षी आदियोंके द्वारा अपने शरीरमें पीड़ित; वसन्त आदि ऋतु- 
विशेषोंमें विकसित कुसुमशोभासे सुशोभित तथा फरुपद; शीत, बा और आतपको 
सहनेके कारण प्रौढ़ अतएव तप, शम, दम, तितिक्षा, औदाये आदि उत्तम स्वभावोंसे 


` सुसम्पत्त तपस्वीकी नाई--कारूका अतिक्रमण किया करते हें ॥ ५० ॥ | 
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पयःपरलविश्रानतत्रेलोक्याम्भोजकोटरे । 
करोति घुंघुम भूरि भूतभ्रमरपेटिका ॥ ५१॥ 

ब्रह्माण्डभेक्ष्यभाण्डेय काली भगवती क्रिया । 

स्वयं दत्वैव दत्वैव भूतभिक्षां जिघृक्षति ५२॥ 
__तिमिरालीककबरी इन्दर्कचपलेक्षणा । 

ब्र्मोपनद्रमहेन्द्रादिधरागिरिवरादिका . ॥ ५३ ॥ 

्रह्ततत्तैकपिटकारम्बमानपयोधरा . । : 

चिच्छक्तिमादूका स्थूला,तरला घनचापला ॥ ५४॥ 


अब तीनों छोकोंकी तीन कमहोंके खपे कल्पना करके उसमें “के प्राणियोंकी 
` अमर-समूहके रूपमें उत्मेक्षा करते है--*प॒य!०* इत्यादिसे । 
जरुपटरुमें अवस्थित _त्रिहोकीरूपी कमळके कोटरमें घाणीरूपी अमरोंकी 


. पेटिका (समूह), बारबार गुज्ञाध्वनि.जो किया करती है, वह भी अविद्याका विलास. 
है। यद्यपि पुराणोमें यह प्रसिद्ध है कि एकमात्र एथ्वी ही कमलके परेकी नाई | 


कमें स्थित है, न कि अन्तरिक्ष या स्वगे झोक; तथापि अन्तरिक्ष एवं चुलोक, 


नरिवृतूकृत जलके कार्य होनेके कारण, जमागमें प्रतिष्ठित हैं ही, यह सूचन 


करनेके लिए “पटल” शब्दका उपादान किया गया है ॥ ५१ | 
के अब तत्‌-तत्‌ फछोमें नियत प्राणियोंकी क्रियाको काढीके रूपमें, ब्रह्माण्डको 
उसके मिक्षाके पात्ररूपमें अण्डज आदि चार तरहके प्राणियोंको उसकी मिक्षामें 
मातत द्रव्यरूपमें उसेक्षित करते हैं--'ब्रह्माण्ड०! इत्यादिसे । 
जिसके करकमलमं बरह्मण्डूपी मिक्षाका पात्र है, ऐसी भगवती कालपत्नी 
काढी पूर्वग्रहीत : भूतरूपी मिक्षाका. अपने पति काळको पुनः-पुनः समर्पण कर 
त महण करनेकी इच्छा करती है ॥ ५२ ॥ 
अव क्रियाऑके फरुभूत त्रिलोकीकी बृद्धकामिनीके रूपमें उल्ले 
हैं---'तिमिरा ०” इत्यादिसे । ड ह की 
- न्रिहोकी एक तरहसे वृद्धकामिनी ही है, वह कैसी है ! स्वरूपाच 
ही है, £ स्वरूपाच्छादक 
तुच्छ अन्यकार ही उसके केशपाश हैं, चन्द्र और सूर्य ये दो उसके चप नेत्र 
१ अहम, विष्णु और महेइवर--ये तीनों उसके आम्तर चेतनात्मक स्वभाव हैं; 
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तारकाजालदशना सन्ध्यारुणतराघरा । 
समस्तपद्मिनीहस्ता शतक्रतुपुरानना ॥ ५५.॥ 
सप्ताब्धिमुक्तालतिका नीलाम्बरपरीबृता । 
जम्बूद्रीपमहानाभिवेनश्रीरोमराजिका ॥५६॥ 
भूत्वा भूत्वा विनश्यन्ती त्रिलोकी बृद्धकामिनी । 
असकृज्जायते नष्टा भूरिविभ्रमकारिणी ॥ ५७ ॥ 
मग्नमन्यैरथोन्मम्नं भीमे  कालमहाणेवे । 
प्रतिकस्मक्षण ` - क्षीणेभह्माण्डस्फुटबुद्वुदैः || ५८ ॥ 
` ' कालेऽगाधरसस्यन्दे स्थित्वा स्थित्वा'पुनः पुनः । 
कटपर्मात्रनिमेषेणोड्डीनाः कारणसारसाः ॥ ५९ ॥ 


पृथ्वी, हिमालय आदि श्रेष्ठ पवेत उसका बाह्य स्थूळ देहस्थानीय जड़ात्मक स्वमाव है। 
एकमात्र जक्मतत्त्व ही हृदयमें विस्फोटके (फोड़ेके) सहश बन्धनोंसे आदृत होकर स्थित 
हुआ नित्य गोपनीय उसका स्तनमण्डळ है, चिदाभासरूपा चितिशक्ति ही पोषण 
` करनेवाली उसकी धात्री है, अतएव वह मोटी-ताजी है, तरळ है, मेष ही उसका 
चापल्य है । तारे ही उसके दात हैं, सन्ध्या ही उसके अरुणतर ओष्ठ हैं, समस्त 
बिसळुताएँ ही उसके हाथ हैं, इन्द्रगगरी (अमरापुरी) उसका मुख है । सात समुद्र ` 
* उसकी मुक्तामालाएँ हैं, नीळ आकाशरूपी उत्तरीय वखसे वह आवृत है, जम्बूह्ीप 
उसकी महानामि है, वनशोभा उसकी रोमपंक्ति है । इस प्रकारकी त्रिलोकी-रूपी 
महान्‌ विश्रमकारक वृद्ध कामिनी बार-बार उत्पन्न हो होकर जो नष्ट हो जाती 
- है और नष्ट होकर बार-बार जो उसन्न होती रहती है, वह भी अज्ञानका 
बिलास है ॥ ५३-५७ ॥ | 
अब कालका महासमुद्रके रूपमें वणन करते हैं--“मझ्न०' इत्यादिसे । 
प्रत्येक कल्परूप क्षणमें क्षीण हो जानेवाले ब्रह्माण्डरूप प्रस्फुर बुदूबुद भयङ्कर : 
काळरूपी महासमुद्रमें जो उत्पन्न और विनष्ट हो जाते है, वह भी अविद्याका 
विळास है ॥ ५८॥ -- 
सैकड़ों अम और तृष्णारूपी अगाध जरू-प्रवाह जिसमें बह रहा है, ऐसे 
काळ-रूप महानदमें बार-बार स्थित हो-होकर कर्परूपी निमेषमात्रमें जो कारणभूत 
हरिण्यगमैरूपी सारस पक्षी उड़ जाते हैं, वह भी अविद्याका विलास है ॥ ५९ ॥ 
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उत्पस्योत्पस्यनाशिन्यः सन्तप्ताः सृष्टिविद्युतः 
. कालमेषे र्पुरन्त्येताश्चितप्रकाशवनोद्यमाः || ६० ॥ 
ग्रपतद्धतविहगाः  पतन्त्यविरतश्रसाः । 
कालतालात्किलोत्तालादू ब्रह्माण्डफलूपालयः ॥ ६१ ॥ 
उन्मेषकृतवैरिश्चसृष्टयो देवनायकाः। - 
- निमेषकृतसंद्दराः सन्ति केचन कुत्रचित्‌ ॥ ६२॥ 
` निमेषोन्मेषसंक्षीणकरपजालाः `. सहस्रशः ।: 
रुद्राः केचन विद्यन्ते तस्मिश्चित्परमे पुनः ॥ ६३ ॥ 
तेऽपि यस्य निमेषेण भवन्ति न भवन्ति व । 
ताइशोऽप्यस्ति देवेशो हनन्तेयं क्रियास्थिति॥ ६४ ॥ 


कालकी भेघके रूपमे करपना करते हैं--“उत्पक्त्योत्पत्त्य ०” इत्यादिसे । 
उत्पन्न हो-होकर नष्ट हो जानेवाळी प्रतप्त सृष्टिरूपी ये बिजछियाँ, जिन्हें 
` चित्मकाशके आश्रयणसे प्रकाशशक्ति प्राप्त हुई है, जो प्रस्फुरित होती हैं, वह मी 
अज्ञानका विलास है ॥ ६० ॥ 
अति उन्नत काळरूपी ताल्वृक्षसे ब्रह्माण्डरूपी फलकी पक्तियाँ, जिनके. 
लिए माणीरूपी कौए उड़ते और निरन्तर चकर काटते रहते हैं, गिर रही हैं, वह 
भी अविद्या-प्रभाव है ॥ ६१ ॥ 
श्रीरामजी, इसी अद्चैतन्यमें निमेषमात्रमें ब्राह्मी सृष्टि पैदा करनेवाले तथा 
क्षणमात्रमें उसका संहार करनेवाले देवताओंके नियामक ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वररूपी 
कई जो देवाधिपति हैं, वह भी अज्ञानका प्रताप है ॥ ६२ ॥ | 
हजारों बार निमेषके उन्मेषमात्र कालमें जिन्होंने कल्योंके समूह नष्ट-अष्ट 
कर दिये हैं, ऐसे कुछ रुद्र जो उस परमचित्में हैं, वह भी अज्ञानका 
विलास है ॥ ६३ ॥ 
. चे देवनायक भी जिसके निमेषसे उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं, ऐसा 
भी कोई देवाधिदेव है, क्योंकि यह रुद्रपर्यन्त क्रियाओंकी स्थिति यानी कम उपासना 
और फलमावकी स्थिति अनन्त है । यह भी अविद्यापभाव है ॥ ६४ ॥ 
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अनन्तसडुल्पमये शल्ये च ब्रह्मणः पदे । 
न सम्भवन्ति का नाम शक्तयथित्रपूरकाः ॥ ६५ ॥ 
एवमक्षीणसङ्करपरुव्धार्थभरभासुरा ` । 
जागती कल्पना येयं तदज्ञानविज्ञस्मितप्र ॥ ६६ ॥ 
याः सम्पदो यदुत सन्ततमापदश्च 
यद्वाल्ययौवनजरामरणोपतापाः । 
यन्मज्जनं च सुखदुःखपरम्पराभिः . 
रज्ञानतीव्रतिमिरस्य- विभूतथस्ताः ॥ ६७॥ 


इत्यापे भ्रीवासि्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
_ अज्ञानमाहात्म्यं नाम सपतमः सगेः ॥ ७॥ 
NERS: 


यदि शङ्का हो कि यह सब किस तरह सम्मव हो सकता दै ! तो मायामे 
समीका संभव होनेके कारण इस विषयमें असंमावना करना किसी प्रकार भी युक्ति 
युक्त नहीं है, इस आशयसे कहते हैं--“अनन्त्‌०' इत्यादिसे । 
अनन्त सङ्कसपप्रचुर, समस्त विकरपोसे शातय ब्रह्मरूप पदमे सैकड़ों आश्वर्योंकी 
"पूर्ति करनेवाळी ऐसी कौन-सी शक्तियाँ नहीं हैं £ अर्थात्‌ सभी शक्तियाँ उसमें 
विद्यमान हैं ॥ ६५ ॥ “130 
अज्ञान-विभूतियोंके विस्तारका उपसंहार करते हैं-*एवस्‌०' इत्यादिसे । 
उस प्रकार सुदृढ़ सड्ठल्पोंसे प्राप्त अर्थसमूहसे देदीप्यमान जगत्‌की जो यह 
कल्पना है, वह भी अज्ञानका विलास है ॥ ६६ ॥ 
` कथित अका संक्षेपसे स्पष्टीकरण करते द-या! इत्यादिसे । च 
श्रीरामजी, जो कुछ सम्पत्तियाँ हैं, जो कुछ निरन्तर चलनेवांडी आप 
है, जो बाल्य, यौवन, 'जरा, मरणरूपी महान्‌ सन्ताप हैं, जो सुख-दुःखकी 
परम्पराओमे.मजञन. होता है, वह सब अज्ञानरूपी गाढ़ 'अन्धकारकी विभू 
तियाँ हैं ॥ ६७ ॥ | 
सातवा. सगे समाप्त 


ट 
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३०७८. योगवासि8 [ निर्वाण-भकरण पूर्वाधै 


सफ्ल्ख्फ््स्य्फ्स्फ्यस्य्स्स्स्यस्स्य्स्स्यस्व्यस्य्स्स्स्स्य्य्््स्य्य्स्य््य्य्य्य्य्यर ~“ 


अष्टमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
संसारवनखण्डेऽसिमिश्चित्पवततटे . स्थिता । 


कीइशी सृष्टचविद्याख्या लता विकसिता कदा ॥ १ ॥ 
बृहत्पवेतपर्वाढ्या ब्रह्माण्डत्वक्समाङता । । 
देइयष्टिरिये पस्याखिलोकी. लोककासिनी ॥:२॥ 
सुखं दुःखं भवो भावो ज्ञानमज्ञानमेव च । 
अन्नैतान्युरुवृत्तानि मूलानि च फलानि च॥ ३॥ 
सुखादविद्योदेतयुचचैस्तदेवाऽन्ते प्रयच्छतिं। - 
दुःखादविद्योदेत्युचेस्तदेवेपा फलत्यलस्‌ ॥ ४ ॥ 


आठवा सरी 


[ जिस कारणाविद्याकी जगदूपी विभूतियाँ है, उसका पिछले सर्गमें वर्णन करनेके 
अनन्तर कार्याविद्याका संसाररूपी वनकी छताके रूपमें वर्णन ] 


सबसे पहले विषयका निर्देश कर . वर्णन-प्रकारकी प्रशंसा करते हैं-- 
'सेसार०” इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, इस संसाररूपी अरण्यके एकदेशमें विद्य- 
मान कूटस्थ चिद्रूप पर्वतके तटमें स्थित कार्याविद्यारूपी छता कब और किस 
प्रकार विकसित हुई, इसका में वर्णन करता हूँ, आप सुनिये ॥ १ ॥ 
यह कार्याविद्यारूपी छता बड़े-बड़े मेर आदि पर्वतरूप पर्वोसे युक्त, चिदा- 
वारक ब्रह्माण्डरूपी त्वचासे आवृत और जनरूपी पत्र, अङ्कर आदि विकासोंसे युक्त 
है, ये तीनों झोक इसकी देहयष्टि यानी अवयव-संस्थान हैं ॥ २॥ 
` इस अविद्यारूपी छतामें प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त करनेवाले सुख, दुःख, जन्म, 
स्थिति, ज्ञान एवं अज्ञान-ये सब मूळ और फल हैं ॥ ३ ॥ 
सुख आदिमें मूलरूपत्व तथा फलरूपवका उपपादन करते हैं-- 
सुखाद्‌०* इत्यादिसे । 
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संग ८ ] माषाचुवादसहित ` ` ३०७९ 
भवादविद्योदेत्येषा तमेव फलति स्फुटम्‌ । 
भवात्सत्तामवाझोति तमेव फलति क्षणम्‌ ॥ ५॥ 
अज्ञानाद्‌ वृद्धिमायाति तदेव स्यात्फरू स्फुटम्‌ । 
ज्ञानेनाऽऽयाति संवित्ति्तामेवाऽन्ते प्रयच्छति ॥ ६ ॥ 
नानाविधोर्लासवती वासनामोदशारिनी.। 
घनप्रवालतरला तलुरस्या विजृम्भते ॥ ७ ॥ 

- दिवसव्यूहकुसुमा  यामिनीलोलषट्पदा । 
अंजस्रं° स्पन्दमानेषा -प्रपतद्भूतपल्सवां ॥ ८ ॥ 


अनुभूयमान सम्पेत्ति आदि सुखोंसे “आगे भी मुझे इससे अधिक सम्पत्ति प्राप्त 
होवे? ऐसी रागस्वरूप अविद्या :इढ़तापूर्वक उत्पन्न होती है और वह अविद्या यज्ञ, 
दान आदि धर्मों द्वारा अन्तमें सुखरूप फळ प्रदान करती ही है । दारिद्र्ध आदि 
दुःखोंसे धनकी तृष्णा आदिरूप अविद्या इढृतया उत्पन्न होती है और वह पाप- 
वासनासे दुष्प्रतिग्रह, चौथ आदि अधर्मोमे प्रवृत्ति द्वारा उससे भी अधिक दुःख-रूप 
फळ प्रदान करती ही है ॥ 9 ॥ 00200 * 

जन्मसे भी अविद्या उत्पन्न होती है और वह बादमें जन्मान्तररूप फळ 
. प्रदान करती ही है । जन्मसे वह सत्ता आप्त करती है और बादमें स्थितिरूप 
फळ प्रदान करती ही है॥५॥ ` . 

वह अविद्या अज्ञानसे वृद्धि प्राप्त करती है और बादर्गे अज्ञानरूप फर देती 
ही है । ज्ञानसे संवित्ति अर्थात्‌ उत्तरोत्तर भूमिकाकी प्ासिस्वरूप श्ञानदृद्धि 
प्राप्त झरती है और अन्तमें अर्थात्‌ सप्तमभमिकार्मे तत्त्वज्ञानरूप फरु 
देती है ॥ ६ ॥ 5 

प्रसङ्गमा विषयका उपपादन कर प्रस्तुत ढताका ही वर्णन करते है 

“नानाविधो०' इत्यादिसे। 

नानाप्रकारके उल्लासोंसे युक्तं वासनारूप सौगन्ध्यसे शोभित, घनीमूत पश्ल्वोसे 
चश्चल इस सृष्टिरूप ताका शरीर प्रकाशमान हो रहा है ॥ ७॥ . 


“नानाप्रकाके उल्ठासोंसे युक्त है” इसीका विस्तारपूर्वक वणन करते दैं-- 


“दिवस०! इत्यादिसे । 


३८६ 


> 
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यह लता दिवससमूहूरूप पुष्पोंसे युक्त, रात्रिरूप चक्चर अमरोंसे समन्वित, 


३०८० योगवासिष्ठ '[ निर्वाण-अकरण पूर्वा 
क्स्क्क्न्व्व्व्व्व्व्व्व्क्क्क्क्स्स्स्स्क्स्स््््््््स्स्स्स्स्स् 
आगत्याऽऽ्गत्य पतति विवेककरिणीं क्वचित्‌ । 
विधूयते धूतरजाः प्रसक्ति पुनरेति च ॥९॥ 
जायमानप्रवाठाढ्या सज्ञाताड्कुरदन्तुरा । 
सवेतुकुसुमोपेता समग्ररसशालिनी ॥ १० ॥ 
जन्मपर्वाहिनीरन्धा विनाशच्छिद्रचञ्चुरा । 
भोगाभोगरसापूर्णा  विचारेकघुगक्षता ॥ ११॥ 
. विकसन्त्यः ग्रंतिदिने चन्द्रकाबल्योऽभित्‌ः । 
व्योस्नि वातविलोलानि पुष्पाण्यस्या! किल ग्रहाः।। १२॥ 


रागादि दोषोंके कारण दौड़ रहे यानी हिल रहे प्राणीरूप पहलवोंसे- भूषित और 
निरन्तर कम्पनशील है ॥ ८ ॥ 
कमरूप वायुके द्वारा - पुनः-पुनः अमित होकर यह सृष्टिळता कहींपर यानी 
किसी अधिकारी प्राणीरूप पढलवभागमें स्थित विवेकरूप हस्तिनीके ऊपर गिर 
जाती है । तदनन्तर उस हस्तिनी द्वारा कभी विचाररूपी सूँडके अग्रभागंसे वह 
रता अपने आश्रयभूत विषयरूप वृक्षसे अळगकर कंपाई जाती है । इस स्थितिमें 
दुर्वासनारूप धूलिके नष्ट हो जानेपर भी यदि दैवात्‌ सँड्से वह छूट जाती है, तो 
पुनः उसी विषयरूपी वृक्षसे लिपट जाती है ॥ ९ ॥ उ 
उत्पन्न होनेवाळे मित्र, पशु आदि पह्नवोंसे पूर्ण; उत्पन्न हुए पुत्र, पौत्र आदि 
अङ्कुरोंसे दन्तुर ( आनन्दसे किश्वित्‌ हास्ययुक्त मुखवाली ), सब ऋतुरूप पुष्पोंसे 
शोभित तथा सम्पूर्ण प्रकारोंके रसोंसे युक्त है । जन्मरूपी पर्वोर्में दुःख, रोग आदिरूप 
सर्पॉसे छिद्ररहित यानी,मरी हुईं, मरणरूप शाखाओंके सन्धिभूत छिद्रोमें हठात्‌ 
विदीर्यमाण होनेसे व्याकुळ, विषयानुभवसे उत्पन्न राग आदि मकरन्दोंसे अर्थात्‌ 
ुष्परसीसे युक्त यह हता केवळ विचाररूप घुनसे नष्ट हो जाती है ॥ १०, ११॥- 
यह रता 'समस्त ऋतुरूपी पुष्पोंसे शोभित है? ऐसा पहले जो कहा गया 
है, उसका विवरण करते हैं--'विकसन्त्यः' इत्यादिसे । 
` प्रतिदिन आकाशमें चारों ओरसे विकसित हो रही चन्द्र, सूर्य आदिके सहित 
नवग्रहरूप ज्योतियोंकी जो पंक्तिया हैं, वे ही इसं सृष्टिरूपी छताके वायुसे चन्चल 
हुए पुष्प हैं ॥ १२ ॥ न्‍ 


छ 
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सँगै ८] माषानुवांदसाहित ३०८१ 
BB NNN य 
अस्याः प्रस्फुरिताकाराः कोरकत्वञ्चुपागताः । 
पूरिताकाशकोशायास्तारका रघुनन्दन ॥ १३ ॥ 
चन्द्राकेदहनालोका यस्यास्तत्कौसुमं रजः। | 
अनेनेयं हि गौराङ्गी खरीव चेतांसि कषेति ॥ १४॥ 

मनोमातङ्गविधुता सङ्करपकरुकोकिला । 
इन्द्रियव्यारसम्बाघा तृष्णात्वगुपरञ्जिता ॥ १५ ॥ 
नीलाकाशतमालाङ्गसंश्रयेणोन्नति . गता। 
रोदसीजाजुसुस्तम्मा ` - थुवनोद्यानभूषिता ॥ १६ ॥ 
अधोत्राण्डखण्डेषु स्वालवाठेन जालिता । 
विष्टताशेषजलधिजलक्षीरादिसेचना ॥ १७॥ 
'त्रयीविलोलभ्रसरा रमणीपुष्पपुञ्जिका । ` 
चित्स्पन्दवातचलिंता क्रियाविमरपुत्तिका ॥ १८ ॥ 


Mommies 5 = 
हे रघुकुरको आनन्द देनेवाले श्रीरामजी, आकाशमण्डळको पूर्ण करनेवाली 
अर्थात व्याप्त कर स्थित हुई इस छताके उपर प्रस्फुरित आकारवाछे नक्षत्र ही 
कलिरूपताको प्राप्त किये हुए हैं ॥ १३॥ | 
चन्दर, सूये तथा अग्नि के प्रकाश इस ताके उक्त पुष्पसम्बन्थी पराग हैं। 
5 इसी परागसे यह, झुआआज्गी स्रीके समान, लोगोंके मनका आकर्षण करती है अर्थात्‌ 
ढोगोंको मनोहर रूगती है ॥ १४ ॥ 
यह लता चित्तरूप हाथीसे प्रकम्पित, सङ्करपरूप मधुरकुनाद ` करनेवाली 
कोकिळसे युक्त, इन्द्रियरूपी साँपॉसे वेष्टित और तृष्णारूपी चमड़ेसे आच्छादित; 
नीळ आकाशरूपी तमाल्वृक्षके अवयवोंके आश्रयणसे अत्यन्त विस्तारको मास, 
आकाश और प्रथिवीरूप चारों ओरको जानुतुश्य सुचित मूहस्तम्मोंसे युक्त 
चतुर्देश भुवनरूंपी वाटिकाओसे शोभित; सात समुद्रोंकी खाईरूपी सुन्दर आरू 
बारसे आवृत एव सम्पूर्ण समुद्रॉके जर, क्षीर आदिसे सिञ्चित होकर अरह्माण्ड- 
खण्डोंके अघोमागमें विस्तृत जड़ोंसे बद्ध; काम्य कर्मोके बोधक तीनों क 
चब्वळ हुए कामीरूप अमरोसे युक्त, अतएव उन कामी जनोंके सोम्यसूत र 
पुष्पसमूहोसे शोभित, मनके स्पन्दरूप वायुसे कम्पित, स्वाभाविक मदु 


विपुढुजनसमूहूरूपी मूळ, पत्र, काण्ड आदियोगें अमण कर रहे सवम बीदर 
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कुंकर्माजगरव्याप्ता  स्वगेश्रीपुष्पमण्डपा । 
जीबजीवननीरन्धा _ ' नानामोदमदग्रदा ॥ १९॥ 
नानोपश्मवैचित्र्यनानाकुसुमभासिनी । 
नानाफलावलीव्याप्ता नानावर्षविकासिनी ॥ २० ॥ 
नानाठवाठवल्या  नानाविद्दगधारिणी । 
नानापरागपरुषा नानाभूधरजालिका ॥ २१ ॥ 
नानाकलाइड्मरिनी नानावनगणोत्थितां । . 
नानागिरितटारुढा ` नानादलनिरन्तरा ॥ २२ ॥ 
जाता च जायमाना च ग्रियमाणा तथा सरता । 
अधेच्छिन्ना तथाऽऽच्छिन्ना नित्यमच्छेदिनी तथा।॥ २३ ॥ 
अतीता : वतमाना च सत्येवाऽसत्यवत्सदा । ` 

_ नित्यमत्यन्ततरुणी नित्यं शीषश्चपेयुषी ॥ २४॥ 


युक्त, शाखनिषिद्ध कमरूपी अजगरसे व्याप्त, स्वगकी श्रीरूपी पुष्पमण्डपसे शोमित | 


तथा जीवोंके जीवनोपायोंसे पूर्ण है । इस सृष्टिरूप लतामें प्रसिद्ध छतासे बिळक्षण 

` अन्यान्य मी अनेक तरहके वैचिन्य हैं, यह दिखळाते हैं--“नाना” से । अनेक प्रकारके 
विषयवासनारूप गन्धोंसे अज्ञोंकी मत्त करनेवाली, विवेकियोंके लिए तो अनेक 

' प्रकारके उपशम-वैचिज्यरूपी अनेक पुष्पोंसे प्रकाशमान, अनेक प्रकारके फलोंकी 

पंक्तियोंसे व्याप्त, अनेक प्रकारके पुष्प एवं फलों के रस तथा पराग से विकसितं, 

` विभिन्नःविभिन्न आल्वाछोंसे ( खाईयोंसे ) वेष्टित, तरह-तरहके पक्षियोंसे युक्त, 

अनेक तरहकी धूल्योंसे युक्त होनेके कारण रूखी, नाना प्रकारके पर्वतरूप जाढोंसे 
बद्ध, अनेक कछारूप कल्यिंसे युक्त, अनेक वनसमूहोंसे उपरको उठी हुई, अनेक 

र्वतोके तटोंपर आरूढ हुईं तथा सदा अनेक प्रकारके दोसे शोमित है ॥१५-२२॥ 
` वह अविद्यारूपी ढता अनेक बार उत्पन्न हो चुकी है और उत्पन्न होनेवाली 
है; अनेक बार मर चुकी है और मरनेवाडी भी है। वह आधी कटी हुई है; 


और पूर्णरूपसे भी कटी हुईं है तथा प्रवाहरूपसे न करी हुई मी है॥ २३॥ .' - 


वह अतीत काळमें थी और वर्तमान कालमें भी है, वह सदा असत्पदार्थकें 
सहश होती हुई भी सत्य पदार्थके सहश बार-बार अत्यन्त पलछवित होती है. तथा 
. नित्य शोषंको प्राप्त होती है ॥ २४ ॥ [ 
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महाविषलुतेषा हि संसारविषमूच्छंनाय । 
ददाति रभसारिलष्टा परामृष्टा विनञ्यति॥ २५॥ 
स्फीतेऽन्तर्भरिता तस्य अन्नेऽन्तः संस्थितान्विता। 
इतो जलमितः शैला इतो नागाः सुरा इतः ॥ २६॥ 
इतः पृथ्वीत्वमायाता तथेतो चुतया स्थिता । 
इतइचन्द्राकेतां प्राप्ता तथेतस्तारकाळृतिः ॥ २७॥ 
इतस्तम॑इतस्तेज इतः खमित- उर्वरा । 

. इतः शौस्रमितों वेदा इतो इयविवर्जिता ॥ २८ ॥ 
क्वचितु. खगतयोड़ीना क्वचिददेवतयोत्थिता । 
क्रचित्‌ स्थाणुतया रूढा क्वचित्‌ पवनतां गता ॥ २९ ॥ 


यह कार्याविद्या निश्चय ही महती विषरुता है, क्योंकि अविचारसे इसका 
आइलेष यानी सम्बन्ध होनेपर यह तत्क्षण संसाररूपी विषसे जनित मूर्च्छा देती है 
और पूर्वापर विचारित होनेपर तत्क्षण नष्ट हो जाती है ॥ २५॥ 
कार्याविद्याके स्वरूपका विचार करनेवाले तत्त्ववितके प्रकाशमान पूर्ण आत्मामें 
वह अन्तः विलीन यानी बाधित हो जाती है और अज्ञानी पुरुषे तो भीतर 
` -चारों ओरसे अनुद्ृत होकर अवस्थित रहती है । इस अनुबृत्तिका विस्तारपूर्वक 
निरूपण कंरते हैं--'इतः इत्यादिसे। कहीं तो यह सुष्टिूपा रता जलसे समन्वित 
है, कहीं पर्वतॉसे अन्वित है, कहीं तो नागोंसे युक्त है और कहीं देवताओंसे 
सुशोभित है ॥ २६ ॥ Eo 
कहीं तो वह प्रथिवीरूपताको प्राप्त हुई है और कहीं युळोकरूपसे अवस्थित 
हुई है । उन्होंने कहीं चन्द्र और सूयरूपता प्राप्त कर डी दै और कहीं तो तारोके 
. आकारको धारण किया है ॥ २७॥ र 
` ` गह सष्टिरूपी छता कहीं तो तमरूप है, कहीं तेजोरूप है, कहीं आकाशरूप 
है, कहीं सस्यश्यामळा ( अशेष विशेष धान्योंसे पूर्ण ) है, कहीं प्रथिवीरूप है, कही 
शास्तररूप है, कहीं वेदरूप है तो कहीं मल्य और सुषुसिसे विवर्जित है ॥ २८ ॥ 
कहीं पक्षिरूप होकर उड़ती दै, कहीं देवरूप होकर उत्यित होती है, कहीं 
स्थाणुरूप होकर स्थित है और कहीं पवनमावको प्राप्त हुई है ॥ २९ ॥ 
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ववचिन्नरकसंलीना क्वचित्‌ स्वगविलासिनी । 
कचित्‌ सुरपदं प्राप्त क्वचित्‌ कृमितया स्थिता ॥ २० ॥ 
कचिद्विण्णुः क्कचिद्‌ ब्रह्मा कचिदुद्र! कचिद्रवि! । 
कचिदग्निः कचिद्यायु! कचिचन्द्र! कचिद्यमः ॥ ३१ ॥ 
यत्किञ्चनाऽङ्ग शुवनेषु महामहिस्ना 
व्याप्त जरत्तणलवत्वप्ुपागत वा । 

इड्यं स्फुरन्नतु हराद्यपि तामविद्यां. ं 

विद्वि क्षयाय तदतीततयाऽऽत्मलाभः ॥ २३२ ॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाय्रे निर्वाणप्रकरणे 

अविद्यालताविलासोपदेशोनाम अष्टमः सगे! ॥ ८ ॥ 


4 ६4६15%-०३१६-- 


कहींपर नरकरूप होकर पातालकुहरमें विछीन रहती है तो कहीं स्वग॑में 
विलास करती दै । कहीं देवपदको प्राप्त हुईं है, तो कहीं इमिरूप होकर 
स्थित हुई है ॥ ३० ॥ 

कहीं विष्णुरूपा है, कहीं ब्रझारूपा है, कहीं रुद्ररूपा है, कहीं सूर्यरूपा. 
है, कहीं अग्निरूपा है, कहीं वायुरूपा है, कहीं चन्दरूपा है तो कहीं 
यमरूपा है ॥ ३१॥ | 

हे श्रीरामजी, इन समस्त अवनोंमें उत्कृष्ट प्रभावसे चारों ओर व्याप्त हुए समस्त 
पदार्थोंका संहार करनेवाले महादेवसे लेकर अव्याकृतपर्यन्त अथवा अल्प प्रभावके 
कारण जरजर तृणरूपताको प्राप्त हुआ जो कुछ यह दृश्य प्रस्फुरित हो रहा है, 
सबको तत्त्वज्ञान द्वारा बाध करने योग्य अविद्यास्वरूप ही समझो, उसका 
अतिक्रमण अर्थात्‌ बाध हो जानेपर आत्माका छाभ यानी मोक्ष अवश्य 
प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ ह्‌ 


आठवा सरी समाप्त, 


Cnn 
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म्य्कक्पन्क्क््यम्क्््व्व्क््क्व्व्स्य्व्व्स्व्स््व््क्व्व्स्व्व्व्व्ट्व्व््व्ल्व््व््व््व््व्््व्ट्ट््ट्व्ट्ट््ट् ्ट््ट्व््2< 


नवमः सगेः 
श्रीराम उवाच 


आकारजातप्नुदिते शुद्ध  हरिहराद्यापि । 
अविधिवेत्यह चत्वा ब्रह्मन्‌ भ्रममिवाऽऽगतः ॥ १॥ 


वसिष्ठ उवाच 


बरे्यनाऽपरामुष्टं शान्तं सर्वात्मकं -च यत्‌। `. 
` . ' तत्सचिदामासमयमस्तीह ˆ कलनोज्झितम्‌ ॥ २॥ 


, नवा सगे 
[ तीन शुणोंके विभाग, महादेव आदिकी शुद्धसत्त्वरूपता, विद्या एवं अविद्याके 
स्वरूप तथा उन दोनोंसे रहित वस्तु का वर्णन ] 


पहले सर्गके अन्तिम 'हश्यं स्फुरन्ननु' इत्यादि पद्यसे जो महादेवजी 
आदिमं अविद्यारूपताका प्रतिपादन किया गया है, वह एकदम असम्भव है, 
क्योंकि “क्त ९ सत्यं परं ब्रह, “थतरीतिघनीभूतसक्चिदानन्दविभ्रह* इत्यादि थुति- 
` स्मृतियोंमें परबरह्मरूपता तथा सच्िदानन्दरूपताका उनके स्वरूपोंमें प्रतिपादन किया 
'गया है । महादेवजीको अविद्यारूप मानेनेमे ईशानः सर्वविद्यानाम( इत्यादि श्रुतिसे 
प्रतिपादित सर्वविद्याधिपतित्वका भी विरोध होगा । वासुदेवका स्वरूप तुरीय तथा 
परनक्रूप है, यह भी पुराणों प्रसिद्ध है । ऐसी स्थितिमें कथमपि महादेवादिकी 
अविद्यारूपता नहीं हो सकती, यों शिवादिमें अविद्यारूपताकी असम्भावना कर 
रहे रामजी . प्रसङ्गतः उसके रहस्यको भी जाननेकी इच्छासे पूछते हैं-- 
'आकार०' इत्यादिसे। | 
शीरामजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, आङ्कतिमात्रसे आविभूत अत्यन्त शुद्धस्वरूप 
शिव, विष्णु आदि भी अविद्यास्वरूप ही हैं, इस प्रकार आपकी उक्तिका अवण 
कर में मिथ्या आन्तिको प्राप्त हो गया हूँ, छपापूवेक आप उसका निवारण 
कीजिए ॥ १॥ |. aS र | 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--शरीरामजी, चूँकि निविकार थुद्धचितका इतक 
नाई स्वतः घनीमाव या मूर्ताकार हो नहीं सकता, इसलिए वे दोनों मायाधीन 
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सश्षुदेति स्वतस्तस्मात्‌ कळा कलनरूपिणी । 
जलादावतेलेखेब स्फुरज्जृतयोदिता ॥ ३ ॥ 
सूक्ष्मा मध्या तथा स्थूला चेति सा कल्प्यते त्रिधा । 
पश्चान्मनस्तया तेन ज्ञातेव वपुषा पुनः ॥ ४ ॥ 
तिष्ठत्येतास्ववस्थासु भेदतः कर्प्यते त्रिधा। ` 
सत्त्व रजस्तम इति . एषैव प्रकृति! स्मृता । ५ ॥ 


विवत्त युक्त ही हैं, यह मानेना पड़ेगा । परन्तु श्रतिप्रतिपा्च निर्विकार परब्रहम- 
स्वरूपके साथ विरोध न हो, इसलिए विवतेत्व-प्रयोजक मायाका अंश स्वच्छ, 
सूक्ष्मतम स्वरूपका अनावारक कहा जाता है, उसीको शुद्धसरव कहते हैं, शुद्धसत्त्व 
अत्यन्त स्वच्छ, चित्मतिबिम्बका ग्राहक, स्वविद्याका उद्दीपक, स्वरूपका अनावारक 
है, इसलिए प्रकृतमें सर्वाधिपतित्वका विरोध नहीं हो सकता । “यत्र स्वस्य सवेमात्मैवा- 
भूत तत्‌ केन कं पयेत्‌, “भूयश्चान्ते विश्वमायानिबृत्तिः इत्यादि श्रुतियोंसे हम 
छोगोंके तत्त्वज्ञानसे बाध्य होनेके कारण उक्त अशमें अविद्यारूपता है, इसलिए 
यहाप्र कोई असंभावना है ही नहीं, इस आशयसे उत्तर देनेकी इच्छावाले 
- -श्रीवसिष्ठजी उक्तं कस्पनाक्रमका उपक्रम करनेके . पहले सवेप्रथम .अधिष्ठानका 
दिग्दशन कराते हैं--संवेधेन' इत्यादिसे। - 
श्रीवसिष्ठजीने कहा - संवेध्से ( जगदाकारसे ) परामृष्ट, सर्वविध उपद्रवोसे. 
वर्जित, समस्त जगतूके संस्कारसे संयुक्त मायासे शबछ होनेके . कारण सर्वात्मक 
अतएव सच्चिस्रकाशसे प्रचुर, कल्पनाओंसे निर्मुक्त एकमात्र सत्स्वरूप ब्रह्म ही 
जगत्की उत्पत्तिके पहले था.॥ २ ॥ 
रामजी, सृष्टिके आरम्भकालमें अपनी . सत्तासे-स्थित हुईं जगत-संस्कारके - 
उद्घोधस्वरूप कला ( चिदाभासस्फूति ), जळ आदिमे आवतेलेखाके संदृश, कुछ 
प्रथक्‌ स्वरूपकी नाई गुण और .गुणीके मेदव्यवहारकी योग्यतारूप॒से आविर्भूत 
होती है ॥ ३॥ . 
जिस प्रकार मौढ़. आतप, मन्द आतप और छाया में. सूर्यसे विभिन्न तेजके 
अपकर्षकी कर्पना की जाती है, उसी प्रकार उक्त कलाकी सूक्ष्म, मध्य तथा स्थळ यों 
` तीन प्रकारसे करपना की जाती है, सूक्ष्म कल्पनाके पीछे उसकी कल्पना करनेवालेके 
द्वारा हिरण्यगमके रूपसे मध्य कळा, फिर उसके बाद स्थूळ विराट्के आकारसे 
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अविद्यां प्रकृति विद्धि शुणत्रितयध्मिणीम्‌ । 
-एंपैव संसृतिजेन्तोरस्याः पारं परं पद्म्‌ ॥६॥ 
अन्न ते ये त्रय ग्रोक्ता गुणास्तेऽपि त्रिधा स्मृताः। 
सच्चं रजस्तम इति प्रत्येकं भिद्यते गुणः ॥ ७॥ 
नवघेवे विभक्तेयमविद्या शुणभेद्तः ।. 
यावस्किश्चिदिद इश्यमनयैव तदाश्रितम्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋषयो दुनयः. सिद्धा नागा विद्याधराः सुराः । 
-इति भीगमविद्यायाः सा्तिकं विद्धि राघव ॥ ९॥ 


स्थूळ कलाके रूपमें ज्ञात होकर वह उसी प्रकार स्थित रहती है । चूँकि यह 
अव्याकृतोपाधिरूपा सत्त्व, रज और तमोख्पा प्रकृति त्रिधा अवस्थित है, अतएव 
इन सूक्ष्म आदि अवस्थाओंमें भी तीन तरहसे कल्पित होती है॥ ४,५॥ _ 

प्रश्नोत्तरोकी अनुरूपताके लिए प्रकृतिकी अविद्यारूपता बताते हैं-- 
'अविद्याष्‌? इत्यादिसे । 

_ हे श्रीरामजी, सत्त्व आदि तीन गुणस्वरूप घमोसे युक्त प्रकृति ही अविद्या है, 
यही प्राणियोंका संसार है; इससे ( प्रकृतिसि ) पार पा जाना ही परमपद यानी 
, मोक्ष कइळाता है ॥ ६॥ 

`  कार्याविद्या और कारणाविद्या इन दोनों अविद्याओंमें अंनुगत एक-एक शुणके 
अंवान्तर तीन-तीन मेद बतळाते हैं--'अत्र? इत्यादिसे। 

` इस प्रकृतिरूपी अविद्यामें जो तीन गुण बतळाये गये हैं, वे भी तीन 
प्रकारके हैँ यानी सत्त्व, रज और तम इनमें से प्रत्येक गुणका तीन-तीन प्रकारसे 
मेद होता है ॥ ७॥ (2 टे 

` भद्र, इस प्रकार यह अविद्या गुणमेदोंसे नव प्रकारसे विभक्त हो जाती 
है यानी सूक्ष्म, मध्य और स्थूळ अविद्याका प्रत्येकशः तीन-तीन भेद होकर 
नव तरहकी हो जाती है, जो भी कुछ यह दृश्य प्रपञ्च दिखाई पड़ता है, वह 
सब इसी अविद्यामें आश्रित है ॥ ८ ॥ ः 

पहले विभागमें सत्त्वांशका उदाहरण देते हैं--“ऋषय/' इत्यादिसे । 
:. _ मद्र, ऋषि, सुनि, सिद्ध ( देवयोनिविशेष ), नाग, विद्याधर, देवता--ये 
अविद्याके सात्त्विक अंशस्वरूप हैं, यह आप जानिए ॥ ९ ॥ 
३८७ - 
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सास्विकस्या5स्य भागस्य नागविद्याधरास्तस! । 

रजस्तु प्रनयः सिद्धाः सर्व देवां हरादय। ॥ १० ॥ 
सत्वजातौ  देवयोनावविद्याप्राकृतेगुणेः । 

निले पदमायाताः सर्व॑ हरिहरादय! ॥ ११ ॥ 
सास्विकः प्राकृतो भागो रास तज्ज्ञो हि यो भवेत्‌। | 

न समुत्पद्यते भूयस्तेनाऽसौ शुक्त उच्यते ॥ १२॥ 
तेन रुद्रादयो , ह्यते सक्वभागा . महामते। . 
तिएन्ति घुक्ताः पुरुषा यावदेह जगत्स्थिती ॥ १३॥ 


उसके अवान्तर विभागमे तीन विमागोंका भी दिगदशन कराते हैं-- 
. सात्तविकस्य? इत्यादिसे ।- 
श्रीरामभद्र, इस सात्त्विक विभागके नाग, विद्याधर ये तामसिक अंशस्वरूप 
हैं, मुनि, सिद्ध ये रजोगुणके अंशस्वरूप हैं और शिव, विष्णु आदि देवता 
सात्त्विक अंशरूप हैं ॥ १० ॥ 
शिव आदि सत्त्वगुणान्तगैत शुद्ध सत्त्वरूप हैं, इसमें युक्ति कहते हैं-- 
'सस्तजातौ' इत्यादिसे। ` क | 
सत्त्वजातिरूप देवयोनिमें शिव, विष्णु आदि अविद्याके प्राकृत गुणोंसे कमी ` 
भी अविद्यारूप आवरणको प्राप्त न होकर स्वाभाविक ही विद्यासे स्व-स्वरूप 
पदको सदा ही प्राप्त हुए, अतः वे शुद्धसत्त्वस्वरूप हैं। इससे ब्रह्मा और शिवमें 
राजस एवं तामसरूपताकी मूख मनुष्योंमें जो प्रसिद्धि है, . उसका खण्डन हुआ 
समझना चाहिए ॥ ११ ॥ i कर 
इसीलिए उनके उपासकोंको भी ज्ञानपाप्तिके द्वारा पुनजैन्मकी निवृत्ति होती 
है, यह अत्यन्त प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं--'साक्तिक/' इत्यादिसे ।. 
है श्रीरामजी, सात्विक शिवादि सूर्तरित्रयात्मक प्रात अंशकी जो उपासना 
करता है, वह पुनः इस संसारमें उत्पन्न. नहीं होता, इसलिए वह सुक्त 
कहलाता है ॥ १२॥ ` : 
इसीलिए शिवादि तीन मूर्तियोमे आवरण न :होनेके कारण जीवमन्मुक्तता 
स्वाभाविक दै, इस आशयसे कहते हैं--'तेन! इत्यादिसे । 
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यावदेहं महात्मानो जीवन्युक्ता व्यवस्थिताः । 
विदेहयुक्ता देहान्ते स्थास्यन्ति परमेश्वरे १४ ॥ 
भाग एष त्वविद्याया एवं विद्यात्वमागतः। 
बीज फलत्वसायाति फलमायाति बीजताम्‌ ॥ १५॥ 
उदेत्यविद्या विद्यायाः सलिलादिव बुद्बुदः । 
विद्यायां लीयतेऽविद्या पयसीव हि बुद्बुदः ॥ १६॥ 
पयस्तर्गयो द्रि्भावनादेव _ भिन्नता। 
विद्याविद्याइशोभेदभांवनादेव . भिन्नता । 
पयस्त्रङ्गयोरक्यं . ययैव परमार्थतः॥ १७॥ 


हे महामते, उक्त हेतुसे ये शुद्ध सत्त्वगुणके अंशमूत रुद्र आदि पुरुष (देवता) 
जगत्त्थितिकालमें, जब तक देह धारण किये रहते दैं,- तब तक मुक्त होकर स्थित 
रहते हैं ॥ १३ ॥ 
ये महात्मा देहस्थितिपयेन्त जीवन्मुक्त होकर स्थित रहते हैं. और देहका 
अन्त हो जानेपर विदेहमुक्त होकर शुद्ध ब्रह्मस्वंभावमें स्थितं हो जाते हैं ॥ १४ ॥. 
प्रश्‍नके समाधानका उपसंहार कर प्रस्तुत विषयकी प्रस्तावना करते हैं-- 
“माग! इत्यादिसे । | 
र इस प्रकार विद्यारूपताको प्राप्त हुआ यह जो अविद्याका सात्त्विकस्वरूप बीज- 
भाग है, वह फलरूपता यानी कार्याविद्यारूपताको प्राप्त होता है और उसका प्ररुय 
होनेपर बीजरूपता यानी कारणाविद्यारूपताकों प्राप्त होता है ॥ १५॥ 
कार्याविद्याके उदय और प्रल्यका आधार होनेसे भी विद्याशरीरी वे शिवादि 
अविद्यारूप ही हैं, यों कहते हैं--उदेत्य ० इत्यादिसे । | 
कारणाविद्याके अन्तगत जो शुद्ध सत्त्व-अश है, वह विद्या है, उस विद्यासे 
अविद्या ( कार्याविद्यारूप सृष्टि ) उस प्रकार उदित होती है, जिस प्रकार जलसे 
` बुदूबुद उत्पन्न होते हैं और जिस प्रकार बुदूबुद जरमें डीन हो जाते हैं, उसी 
प्रकार उस विद्यामें ही कार्याविद्यात्मक सृष्टि विढीन हो जाती है ॥ १६ ॥ 
एवञ्च विद्या और अविद्याका मेद भी कल्पित ही है, यह सिद्ध हुआ, ऐसा 
` कहते हैं--'पयः' इत्यादिसे । | 
जैसे जळ और तरङ्गकी द्वित्वमावनासे ही मिन्नता है, वैसे ही विद्या और 
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नाऽविद्यात्वं न विद्यात्वमिह किञ्चन विद्यते.। 
विद्याविद्याइञ्ञौ त्यक्त्वा यदस्तीह तदरित हि॥ १८ ॥ 
प्रतियोगिव्यवच्छेदवशादेतद्रघूदह | 
विद्याविद्याइशौ न स्तः शेषे बद्धपदो भव ॥ १९॥ 
नाऽविद्याऽस्ति न विद्याऽर्ति कृतं करपनयाऽनया। 
किञ्चिदस्ति नकिज्चिद्यचित्संविदिति तत्स्थितम्‌॥-२०॥ 


अविद्याकी इष्टिमें मेदभावनासे ही भिन्नता है,. वस्तुतः नहीं; जिस प्रकार 
परमाथेतः जळ और तरङ्गकी एकरूपता ही है, उसी प्रकार अविधा और विद्या भी 
एकरूप ही हैं, प्रथक्‌ कुछ भी नहीं है ॥ १७॥ | 
किञ्च विद्यादृष्टिसे विद्या और अविद्या दोनोंका बाध होनेपर सुतरां उनके 
मेदकी प्रसक्ति नहीं हो सकती, इस आशयसे कहते हैं---“नाउविद्या ० इत्यादिसे । 
परमार्थतः सदधिष्ठानमें विद्या और अविद्या नामकी कोई वस्तु ही नही है, 
अतः विद्या और अविद्या-इष्टिका यानी. उनका मेद, विरोध आदि इष्टिका परित्याग- 
कर यहाँ जो कुछ अवशिष्ट रहता है, वही वास्तवमे विद्यमान है,. दूसरा 
नहीं ॥ १८॥ . 
शङ्का हो कि विदयादृष्टिसे बाध्य होनेके कारण अविद्या-इष्टिका त्याग भले 
ही हो, परन्तु उसकी बाधिका विद्या-इष्टिका त्याग किससे होगा! तो इसपर 
कहते दैं-'्रतियोगि०? इत्यादिसे। . 
हे रघूद्वह, बाधके द्वारा अविद्याका अस्तित्व मिट जानेपर अविद्यानिरूपित 
( अविद्यानिष्ठ बाध्यताका आश्रयण कर आनेवाली ) बाधकताकी सिद्धि ही नहीं 
हो सकती और भिद्यमान भतियोगीके अधीन होनेसे व्यावृत्तिकी ( भेद॒की ) भी 
असिद्धि नहीं हो सकती, अतः विद्या और अविद्या-दृष्टिका अस्तित्व ही नहीं, 
इसलिए आप अवरिष्ट ब्रह्मरूप पदपर सुस्थिर हो जाइए ॥ १९ ॥ | 
न अविद्या नामका पदार्थ है और न विद्यानामका ही पदार्थे है, इसलिए यह 
कल्पना व्यथ है । त्र कौन वह अवशिष्ट वस्तु है, उसको दिखळाते हुए बोधके 
पहले वही अविदयारूपसे कल्पित है, ऐसा कहते हैं---'किश्वित” से । वास्तवमें 
आत्मासे अतिरिक्त अवशिष्ट कुछ भी नहीं है, यदि कुछ है, तो वह एकमात्र 
चित-वस्तु ही संवित्‌-रूपसे अवस्थित है ॥- २० ॥ 
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तदेवाऽविदिताभासं  सदविच्ेत्युदाहृतष्‌ । 

विदित सत्तदेवेदमविद्याक्षयसंजितम्‌ ॥ २१ ॥ 

विद्याभावादविद्याख्या मिथ्येवोदेति कल्पना । 

मिथः स्वान्ते तयोरन्तरछायातपनयोरिव ॥ २२ ॥ 

अविद्यायां विलीनायां क्षीणे दे एव कल्पने | 

एते राघव लीयेते अवाप्यं परिशिष्यते. ॥ २३॥ 

अविद्यासंक्षयारक्षीणोः विद्यापक्षोऽपि राघव । 

यच्छि तन्न किञ्चिदा किञ्चिद्राऽपीदमाततम्‌ ॥ २४ ॥ 
` तंत्रेव इञ्यते सवं न किञ्चन च इञ्यते। 

वटश्च ` वटधानायामिव  पुष्पफलादिमान्‌॥ २५॥ | 


` श्रीरामजी, वही अवशिष्ट चित्‌-वस्तु ` जब अज्ञातस्वरूप रहती है, तब वह 

अविद्या कही जाती है और जब विदित हो जाती है, तब वही सत्‌-स्वरूप 
एवं अविद्याक्षय इस नामसे कही जाती है ॥ २१ ॥ 3 

छाया और आतपकी नाई परस्पर विरुद्ध विद्या और अविद्या दोनोंमें से विद्याका 


- अमाव होनेपर अपने मनोवच्छिन्न चेतन्यमें अविद्यानामक मिथ्या कल्पनाका उदय 


होता है॥ २२ ॥ 


श्रीरामभद्र, उन परस्पर विरुद्ध विद्या और अविद्या दोनोंमें से अविद्याका 
बाधसे चैतन्यमें विळय हो जानेपर उक्त दोनों ऋलपनाएँ क्षीण हो जाती हैं और 
उनका चैतन्यगें अवस्थान हो जाता है, फिर परिपूर्णानन्दात्मक प्राप्तव्य चैतन्य 
परब्रह्म ही अवशिष्ट रहंता है ॥ २३ ॥ 

` “आज्ञा हो कि बाघ न होनेके कारण विद्या भी परिशिष्ट रूपसे क्यों नहीं 

रहती £ तो इसपर कहते है--“अविद्या०' इत्यादिसे । 
` ` हे राघव, अविद्याके विनाशसे विद्याकस्पना भी उस तरह क्षीण हो जाती 
है, जिस प्रकार छकड़ीके विनाशसे अभि । जो अवशिष्ट रहता है, वह सर्वबाधासक 
होनेसे कुछ भी नहीं है और परमाथेतः सदू-रूप होनेसे कुछ है भी, यह सब 
उसीसे व्यापते है ॥ २४॥ * 

अतएव उसका दशन ही तत्त्वतः सर्वदरीन और सर्वबाधदशन है, ऐसा 
कहते हैं--तत्रैवस्‌! इत्यादिसे । 
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` सर्वशक्तिहिं ` किञ्चित्रं सर्वेशक्तिसमुद्वकप । . 

' नभसोऽप्य धिकं शून्य न च शून्यं चिदात्मकम्‌ ॥ २६ ॥ 
सरयेकान्ते यथा वहियेथा क्षीरे घृतं तथा । | 
तंत्रेदे संस्थितं सबं देशकालक्रमोदये॥ २७॥ 

_ यथा स्फुलिङ्गा अनलाद्यथा भासो दिवाकरात्‌ । ह 

` तस्मात्तथेमा निर्यान्ति स्फुरन्त्या! संविदश्चितः। २८ ॥ 

.. यथाऽम्भोधिस्तरङ्गाणां यथाऽस्लमणिस्त्विषाम्‌ । . - 
कोशो नित्यमनन्तानां तथा तत्संविदां त्विषाम्र॥ २९ ॥ 


= 


उक्त तात्त्विक रूपसे वहाँ ( परम चितिमें ) सब कुछ उस प्रकार दिखाई 
देता है, जिस प्रकार वटबीजमें फरू-पुष्पादिसे युक्त वटूक्ष दिखाई पड़ता है और 
मायिकस्वरूपसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है; तात्प -यह है कि यद्यपि 
अज्ञानावृत दशामें भी वह अकिञ्चिस्वरूपी दै, तथापि वटबीजकी -नाई, व्याकृत 
और अव्याकृत दोनों अवस्थाओंमें स्थूल-सूक्ष्मीभूतः सर्वात्मकत्वरूप किश्चित्स्वरूपता 
प्रसिद्ध हैः॥ २५॥ . ॒ BF 


सर्वविध शक्तियोंका आश्रय ही किञ्चित्‌ वस्तुरूपत्व है, बही समस्त पराक्रमोंकी 
पिटारी है । वह आकाशसे मी बड़ा शुन्यस्वरूप है और चिदात्मक होनेसे शुन्य- 
स्वरूप भी नहीं है ॥ २६ ॥ | र 


जैसे सूर्यकान्तमणिमें अभि है अथवा जैसे दूषमें घत है, वैसे ही उस 
चिदात्मक शून्यमें यह सब अवस्थित है, जैसे अमिसे विस्फुलिङ्ग बाहर निकलते 
हैं अथवा जैसे सूर्यसे रश्मियाँ बाहर निकलती हैं, वैसे ही देश, काळ और 
क्रमके उद्यकाळमें ये प्रसिद्ध सब जीवसंवित्तियाँ ब्रहमचैतन्यसे मस्फुरित होती 
दे, इसीलिए 'अमि-विस्फुलिज्ञ” आदि न्यायसे जीवोंका उपाधियोंके साथ चेतन्यसे 
निकलना अ्रुतियोंमें प्रसिद्ध है, यह आशय है ॥ २७, २८ ॥ 

इसीलिए वह ब्रह्म समस्त जीवसंवित्तियोंका -कोश है, ऐसा कहते हैं--- 
“यंथा' इत्यादिसे । न 


जैसे समुद्र तरज्ञोंका और निर्मळ मणि रश्मियोंका कोश ( खजाना ) 
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नन््स्व्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्व््क्त्स्स्व्स्स्क्क्ट-...__________ 


म्स ससन सनस 


सबाह्याभ्यन्तरे सर्व वस्तुन्यस्त्येव वस्तु सत्‌ । 
` सवंदेवाऽविनाञञात्म ुम्भानां गगनं यथा ॥ ३०॥ 
यथा मणेरयःस्पन्दे अयस्कान्तस्य कतृता । | 
अकतुरेव हि तथा कतृता तस्य कथ्यते ॥ ३१॥ 
मणिसन्निधिमात्रेण यथाऽ्यः स्पन्दते जडम्‌ । 
तत्सत्तया तथेवाऽयं देहश्चेतत्यचिद्वपुः॥ ३२ ॥ 
तत्र. स्थितं जगदिदं जगदेकबीजे 
चिन्नान्निं संविदितकरिपतकरपनेन । 


हे, वैसे ही अनन्त जीवसंविततिरूपी अमस्थानीय रश्मियोंका वह अविनाशी 
कोश है ॥ २९ ॥ 


निर्गमनकी अवधिके कथन और मणिप्रभाके इष्टान्तसे जीव और जगवकी 
रमसे अन्यत्र स्थितिकी प्रसक्तिका वारण करते हुए कहते हैं--“सबाह्या० 


; इत्यादिसे । 


घटोंमें आकाशकी नाई समस्त वस्तुओंमें बाहर और भीतरमें सत्-स्वरूपः 
अविनाशी (त्रिविध परिच्छेदसे शुन्य ) चैतन्य वस्तु सदा-सर्वदा विद्यमान रहती ही 


` हे । तात्पय यह है कि जैसे घटके उदरमें व्याप्त आकाशका घटके आगमन और 


निर्गमनसे आकाशमें औपचारिक आवागमन होता है, वैसे ही जीवका भी आगमन- . 
निर्गमन औपचारिक ही है, वास्तविक नहीं ॥ ३० ॥ 

इसी प्रकार जीवमें कर्तृत्व मी औपचारिक ही है, इस आशयसे कहते हैं-- 
“यथा? इत्यादिसे । 

जिस प्रकार छोहेमें स्पन्दन होनेपर स्वतः क्रियाञ्चन्य भी अयस्कान्तमणिमें 
कृता कही जाती है, उसी प्रकार स्वतः क्रियाशूऱय भी आत्म-चैतन्यमें कतृता 
कही जांती है ॥ ३१ ॥ 
_ श्रीरामजी, जिस प्रकार मणिकी एकमात्र सन्निषिसे ही जड़ लोह स्पन्दित 
होता है, वैसे ही एकमात्र चेतन्यसचाकी सन्निधिसे ही अचैतन्यरूप देह स्पन्दित 


` होता है ॥३२॥ 


प्रतिपादित अभा संक्षेपसे उपसंहार करते दैं-- तत्र' इत्यादिसे । 
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लोलीमिजालमिव वारिणि चित्ररूप 
खादप्यरूपवति यत्र न किञ्चिदस्ति ॥ ३३ ॥ 


इत्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
` विद्यानिराकरण नाम नवमः सर्गः ॥९॥ 
दशमः सगः ` .. 
वसिष्ठ उवाच 


तस्मान्न किञ्रिदेवेदं जगरस्थावरजङ्गमस्‌ । _ 
„ नकिञ्चिद्‌ भूततां प्राप्त यत्किञ्चिदिति विद्धि है १ ॥ 


'जगत्के एकमात्र उपादानस्वरूपं उस चिदूप अज्ञात बरहम पूर्व-पूर्वानुभूत जगत्क 

- ल्पित वासनासे जनित. उत्तरोत्तर कर्पनासे ही यह जगत्‌ उस प्रकार अवस्थित रहतां 
. है, जिस प्रकार चित्र-विचित्र चंचल तरज्गसमूह जरुमें स्थित रहता है, आंकाशकी 
अपेक्षा भी मूर्तामूतेरूपश्न्य उस परन्रह्के ज्ञात होनेपर कुछ भी भिन्न पदाथ _ 
-ज्ञातव्यरूपसे बाकी नहीं रहता ॥ ३३ ॥ 


नवाँ सगै समाप्त 


दसवाँ सगे 
_ [ अविद्यासे बन्धनकी अ्रान्ति के द्वारा. स्थावर पदार्थों में मनकी स्थिति तथा 
बुद्धिपूवेक विचारसे बन्धका मोक्ष, इसका वर्णन ] 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी, चूँकि जगत्‌ और जीवका मेद अज्ञात- 

ब्रह्मस्वरूप ही है-इसलिए ब्रहमका ज्ञान हो जाने पर जो कुछ भी यह: सब स्थावर 

जङ्गमरूप जगत्‌ प्रतीत होता दै, यथार्थमें वह कुछ भी नहीं है, कुछ भी पदांशे " 
को प्राप्त नहीं हुआ दै, यह आप जानिए ॥ १॥ 


~ 
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यत्र काचिन्न कलना भावाभावमयात्मिका । 
तदिद्‌ राम जीवादि स्वे व्यथं किमीहसे ॥ २॥ 
सस्बन्धोऽयससावन्तह्ददि यो व्यपदिश्यते । 
न तं लभामहे सपं रज्जुसपम्रमादिव ॥ ३॥ 
अपरिज्ञात आत्मेव भ्रमतां समुपागतः । 
ज्ञात आत्मत्वसायाति सीमान्तः सबेसंविदाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अविद्येत्युच्यते . लोके चिच्रेत्यमल्माश्रिता । 

` चेत्यातीतात्मतामेति  सर्वोपाधिविवजितां ॥ ५ ॥ 
चित्तमात्रं हि पुरुस्तस्मिन्नष्टे च नश्यति। 
स्थिते तिष्ठति.चाऽऽत्माऽ्यं घटे सति घटाम्बरम्‌ ॥ ६ ॥ 


जिस परन्रह्ममें भावाभावमयात्मक ( उत्पत्ति-विनाशात्मक ) कुछ भी कल्पना 
नहीँ हो सकती, उसी परअह्मके स्वरूपभूत ही जीव आदि सब कुछ प्रतीयमान 
पदार्थ हैं, अतः हे श्रीरामजी, आप निरथैक मिथ्या पदार्थोंकी क्यों - अभिछाषा 
करते हैं £ ॥ २ ॥ 


हे श्रीरामजी, जिस प्रकार विमश करने पर उज्जुमें हुए सर्पविश्रमसे किसी 


"भी सर्पकी उपलब्धि नहीं होती, उसी प्रकार हृदयके भीतर जो यह देहमें अहन्ता 


और बाह्य विषयोंमें ममतारूपी सम्बन्ध व्यपदिष्ट होता है, विचार करने पर 


उसकी किसी तरह उपलब्धि नहीं होती ॥ ३ ॥ 


भळी मकार अपरिज्ञात अर्थात्‌ न जाना हुआ आत्मा ( ब्रम ) ही जगदूः 
रन्तो प्राप्त हुआ है और भळी मकार परिज्ञात दोनेपर वह जीवादिसंविदूकी 
सीमाकी अन्तमूत आत्मरूपताको प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ 


चेत्यके बीजमूत मलका अपनी सत्ताके आरोपसे आश्रयण करती हुईं चित्‌ 


ही जगतमें अविद्या नामसे कही जाती है और वही चेत्यके बीज॑भूत मलका 
अतिक्रमण करती हुई संम्पूण उपाधियोंसे- सुक्त होकर विद्यासे आत्मरूपताको प्राप्त 
हो जाती है ॥ ५॥ 


. - इस प्रकार अविद्याका स्वरूप बतळाकर अव अविद्या-कार्यरूप उपाधिसे ० 


आत्मामे बन्धका विभ्रम दिखलाते दै--'चित्तमात्रस्‌' इत्यादिसे । 


३८< 
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ग़च्छन्पर्यति गच्छन्तं स्थितं तिष्ठञ्छिशुयेथा । 
भ्रान्तर्मेवमिद चेतः पड्यत्यात्मानसाकुलप ॥ ७॥ 
कोशकारबदात्मान वासनातनुतन्तुभिः । , 
वेष्टयक्षे) चेतोऽन्तर्वालत्वान्नाऽबबुष्यते ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उंवाच 
मौख्यैमत्यन्तघनतामागतं समवस्थित । 
स्थावरादितलुप्रासं ˆ कीदशं भवति प्रभो ॥.९॥ 


चित्तका तादात्म्याध्यास होनेसे यह पुरुष चित्ताय है, इसीलिए चित्तके 


नष्ट होनेपर वह पुरुष मानो. नष्ट हो जाता है । और जैसे घटके रहने पर | 
घटाकाश रहता है, वैसे ही चित्तके स्थित होनेपर यह आत्मा भी स्थित. 


रहता है ॥ ६॥ 5 335 अल 
इसी प्रकार गति, स्थिति आदि चित्तधर्मोंका भी अपनी आत्मामें पुरुष आरोप 
कर लेता है, यों कहते हैं--“गच्छन्‌' इत्यादिसे । ४ 
अज्ञानी बाळककी नाई यह अज्ञानोपहित आत्मा चित्तके चलनेपर अपने- 
_ आपको चलता हुआ देखता है, चित्तके स्थिर होनेपर*अपनेकों भी स्थिर देखता 
है, यह आत्मा इस तरह आन्त इस चित्तको ही उपद्रवयुत आत्मस्वरूपसे 
देखुता है ॥ ७.॥ | कू 
_ इसीलिए वह चित्तगत वासनाओंसे अपनेको बाँधता है, यों कहते हैं-- 
कोश० इत्यादिसे । ER 
- चूंकि यह चित्त बाळ यानी विवेकशून्य है, इसलिए वह चित्ताय पुरुष 
मकरीकी तरह अपनेको चित्तगत वासनारूप दीर्तन्तुआसे भीतर बॉँधता हुआ 
भी नहीं जानता ॥ ८ ॥ 


` ` पूर्व छोकमें बाळपदोक्त अविवेकके परसङ्गसे, अविवेककी चरम सीमामूत , 


स्थावरोंकी चित्तत्थिति जाननेकी इच्छा कर रहे शरीरामजी महामुनि वसिष्ठजीसे 
पूछते हैं--“मौ ख्य॑म्‌? इत्यादिसे । इ | जळती 

श्रीरामजीने कहा--हे प्रमो, अत्यन्त घनीभावको प्राप्त हुआ अविवेकं 
( अज्ञान ) स्थावर आदि शरीरको प्राप्त होता हुआ किस परकार अवस्थित रहता 
है, यह कृपा कर कहिए ॥ ९-॥ ह 
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वसिष्ठ उवाच 
अमनस्त्वमसम्प्राप्त मनस्त्वादपि च च्युतम्‌। 
तटस्थं रूपमाश्रित्य स्थितेषा स्थावरेषु चित्‌ ॥ १० ॥ 
तत्र दूरस्थिता गु्तिमेन्ये वेद्यविदां वर । 
सुप्तपुर्‍र्य्टका यत्र चिर्स्थिता दुःखदायिनी । 
सूकान्धजडवत्तत्र. सत्तामात्रेण तिष्ठुति॥ ११॥ 


: ` . श्रीराम उवाच . 


सत्ताद्रेततया यत्र संस्थिता स्थावरेषु चित्‌ । 
तत्राऽदूरस्थिता पक्तिमन्ये वेद्यविदां वर ॥ १२॥ 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--अमनस्त्वको यानी सुषुसिकी नाई सुख-दुःख- 
संवेदनकी अयोग्यताके सम्पादक मनके लयको प्राप्त न हुए तथा पूर्वापरके विचारमे 
सम मननयोग्यतारूप मनस्त्वसे च्युत हुए मनस्त्व-अमनस्त्वके मध्यवर्ति सुख्धता- 
रूपका आश्रयण कर यह जीवचित्‌ स्थावरोमें रहती है ॥ १० ॥ 
हे ज्ञातव्य ( ब्रम ) के जाननेवालोंमें सर्व-भ्रष्ठ रामजी, चिद्चितूका विवेक 
करनेमें असमथ बाह्य एवं आन्तर इन्द्रियोंसे युक्त, अतएव दुःखका प्रतीकार 
' करनेमें अक्षम होनेके कारण अत्यन्त दुःख देनेवाळी चित्‌ जहाँ स्थित रहती 
है, उन स्थावर शरीरोंमें मोक्ष अत्यन्त दूर रहता है, ऐसा में मानता है; वहाँ 
कर्मन्द्रियोंसे, ज्ञानेन्द्रियोंके व्यापारोंस तथा मानस व्यापारोंसे शुन्य होकर केवळ 
सत्तामात्रसे चित्‌ रहती है ॥ ११ ॥ 
` ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रियोंके व्यापारोंसे शुन्य होकर यदि सत्तामात्रसे चित्‌ 
स्थावर शरीरमें रहती है, तो वैसी स्थितिमें योगियोंकी तरह शीघ्र ही वासनाका क्षय 
एवं मनका विनाश हो जानेसे उनकी मुक्ति अदूरस्थित है --यही कहना उचित 
था, अतः 'दूरस्थिता युक्ति? यह कह रहे आपका क्या अभिमाय हे! इस 
आशयसे श्रीरामजी पूछते हैं--'सत्तादैत०” इत्यादिसे । 
श्रीरामजीने कहा--हे वैद्यविदोंमे श्रेष्ठ, जिन स्थावर शरीरस ३ चित्‌ डल 
मात्र सत्तारूपसे स्थित रहती है, वहाँ मुक्ति तो अदूर ही स्थित ६ सर द 
मानता हूँ ॥ १२ ॥ 6४ 
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वसिष्ठ उवाच 
बुद्धिपूर्व विचारयेदे यथाव्वस्त्ववलोकनात. । 
सत्तासामान्यबोधो यः स मोक्षश्चेदनन्तकः ॥ १३ ॥ 
परिज्ञाय. परित्यागो वासनानां य उत्तम! । 
सत्तासामान्यरूपत्व॑ तत्केवल्यपदं विदुः ॥ १४॥ 
विचार्याव्येः सहा5ञ्लोक्य शाख्राण्य ध्यात्मभावनात्‌ । 
 सत्तासामान्यनिठ्ठत्वं य॒त्तह्झय परं विदुः ॥ १५ ॥ 
अन्तः सुप्ता स्थिता मन्दा यत्र बीज इवाऽङ्करः। | 
वासना तत्सुषुप्तत्वं चिद्धि जन्मग्रदं पुनः ॥ १६॥ 


शाख्नविदित कर्मोके अनुष्ठानसे हुई चित्तशुद्धि और साधनचतु्टयकी सम्पत्ति 


से सहकृत श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन से उसदयमान तत्त्वसाक्षात्कारसे जनित _ 


समूळ वासनाक्षय एवं मनोनाश से हुई एकमात्र सत्तासामान्यरूपसे चितिकी स्थिति 
ही मोक्ष है, वह मोक्ष अनन्त थापरूप दुर्वासनाबीजोसे भरे हुए नारकी- 
माय स्थावरोंको, शाख्राधिकारयोग्यजन्म दुर्म होनेसे अत्यन्त दुर्म है, 


इस मकार महाराज वसिष्ठजी अपनी उक्तिक्रा अभिमाय वर्णन करते हैं--. 


खुद्धिपूर्वम! इत्यादिसे । । 

__ श्रीवसिष्ठजीने कहा--मद्र, शारं बुद्धिपृवक विचार कर, आत्माके यथा 
अवळोकनसे अर्थात्‌ साक्षात्कारसे जो सत्तासामान्यका बोध होता है, वही अंबि- 
नाशी मोक्षपद कहलाता है ॥ १३-॥. र ् 


आत्मतत्त्वको जानकर वासनाओंका जो उत्तम यानी अशेष परित्याग है, उसे 
ही सत्तासामान्यरूप मोक्षपद कहा गया है ॥ १४ ॥ 


गुरु, सतीथ्ये आदिके साथ शास्त्रोंका विचार कर अध्यात्मभावनासे अर्थात्‌ 


मननपूर्वेक निदिध्यासनसे तत्त्वका साक्षात्कार “करके सत्तासामान्यमें जो. निष्ठा | 


` होती दै, उसी. निष्ठाको मुनि लोग परत्रह्मपद कहते हैं ॥ १५ ॥ 


स्थावर शरीरोंमें वह पद अत्यन्त दूर है, इसका उपपादन करते हें -- 
#अन्त०” इत्यादिसे । 
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अन्तः संलीनमनने परितः सुप्तवासनम । 
सुषुप्तं जडधर्माऽपि जन्म दुश्खशतप्रदस॥ १७॥ 
स्थावरादय एते हि समस्ता जडधर्मिणः । 
सुषुपपद्मारूढा . जन्मयोग्याः पुनः पुनः ॥ १८॥ 
यथा बीजेषु पुष्पादि मृदो राशी घटो यथा । - 
तथाऽन्तः संस्थिता साधो स्थावरेषु स्ववासना ॥ १९ ॥ 
यंत्राऽस्ति वासंनाबीजं तत्सुषुप्तं न सिद्धे । 
निर्बीजा वासना यत्र तत्तुयं सिद्धिदं स्मृतम्‌ ॥ २०॥ 
वासनायास्तथा कङ्वेकणव्याधिद्विषामपि । 
खेइैरविषाणां यः शेषः स्व॒रपोऽपि बाधते ॥ २१॥ 


शरीरामजी, जहाँ भीतर बीजमें अडुरकी नाई अव्यक्त, अतएव सुप्त-सी वासना 
स्थित है, उसे ही आप पुनजेन्मको देनेवाही सुषुसिकी नाई जानिए ॥ १६ ॥ 
जिसके भीतर मानस व्यापाररूप मनन मळी प्रकार लीन हो गया है तथा 
चारों ओरसे जिसमें वासनाएँ तिरोहित हो गई हैं, वह पाषाणादिकी तरह वृत्ति- 
,शुन्य भी सुषुसि सैकड़ों जन्मरूपी दुःखोंको देती है ॥ १७॥ 
पत्थरकी नाई व्यापारशुन्य ये सभी स्थावर आदि पदाथ “सुषु नामको प्रा 
होनेके कारण पुनः-पुनः जन्मके भागी होते हैं ॥ १८ ॥ 
स्थावर आदिमें वासना ही नहीं रहती, इस प्रकार किसी मन्दमतिको शङ्काका 
परिहार करते हैं--“यथा' इत्यादिसे। 
हे साधो, जिस तरह बीजोंमें अङकुरसे लेकर पुष्प तक पदार्थ स्थित हैँ एवं 
जिस तरह मिट्टीके ढेरमें घट स्थित है, उसी तरह स्थावरोंके भीतर अपनी वासना 
भी स्थित है ॥ १९ ॥ 
जहाँ वासनाका बीज विद्यमान है, वह सुषुस जन्मके छिए ही है, सिश्चिके 
. लिए नहीं है, और जिसमें ज्ञानाझिसे जित बीजशक्तिवाली वासना है, वह 
बुयैपद मोक्षरूप सिद्धिको देनेवाला है ॥ २० ॥ 


अतएव स्वरुप भी वासना यदि अवशिष्ट रै, तो अभि आदिके रोपकी नाई ( र 


ण्ड 
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निदेग्धवासनाबीजसत्तासामान्यरूपवान्‌ । 

सदेहो वा विदेहो वा न भूयो हुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ २२ ॥. 

चिच्छक्तिरवासनाबीजरूपिणी स्वापधर्मिणी । 

- स्थिता रसतया नित्यं स्थावरादिषु वस्तुषु | २९३ ॥ 
बीजेषूछ्लासरुपेण जाड्येन जडरूपिषु। 
टरच्येषु द्रच्यभावेन काठिन्येनेतरेषु च॥ २४॥ . 
भस्मन्यथाऽनित्यरूपा  पांसुष्वप्यशुरूपिणी । : 
असितेष्वसितस्थित्या सितधारतयाऽसिषु ॥ २५ ॥ ` 


ee ४७” ४” NS 


क्रमशः वह बढ़कर महान्‌ अनथेकी जनक होती है, अतः उसका निःशेष क्षय ` 
करना चाहिए, इस आशयसे कहते है--'वासनाया! इत्यादिसे । 
वासनाका तथा अभि, ऋण, व्याधि और शत्रु का, स्नेह, विरोध एवं विष का 
जो शेष है, वह स्वल्प होनेपर भी हानि पहुँचाता है॥ २१ ॥ 
ज्ञानाभिसे निःरोष भजित वासनाबीजसे जिसने सत्तासामान्यछूपता. प्राप 
कर ली है, ऐसा तत्त्ववित्‌ चाहे सदेह हो या विदेह हो, पुनः कभी दुःखका 
भागी नहीं होता ॥ २२ ॥ [ 
स्थावरादि समस्त पदार्थोमें चित्को 'आवृत करनेवाडी चित्‌-शक्तिूपा बीज- . 
' स्वरूप वासना धान्यादि बीजोमें भजनसे नष्ट होनेवाले अङ्कुरशक्तिजननस्वरूप 
. रसकी नाई सदा अवस्थित है ॥ २३ ॥ ॒ 
वही चिच्छक्ति बीज आदि सभी कारणोमें नानारूपसे स्थित है, - यों कहते 
हैं--'बीजेषु' इत्यादिसे । न 
वही चिच्छक्ति बीजमें उललासरूपसे ( प्रथ्वी और जळ के संयोगसे होने- 
वाढी परफुल्ठतासे अनुभूयमान अङ्कुरजननशक्तिसे ), जड़धरमवाळे पदार्थ जड़ता- 
रूपसे, धन, रत्न आदि द्रव्योंमे स्प॒हणीयतामें कारणमूत भव्यतारूपसे, शिला 
आदि अन्य पदार्थाने कठिनतारूपसे स्थित है ॥ २४ ॥ . : 
. और भस्म तथा घूलियोँमें प्राक्तन काष्ट, पाषाण “ आदिके ध्वंसरूप - तथा | 
परमाणुरूप से, मळिनोमें माछिन्यरूप स्थितिसे एवं तलवार आदिमं तीक्ष्णधाराके 
` खूपसे विद्यमान है ॥ २५ ॥ र 
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आत्मा शक्तिः पदार्थेषु तथा घटपटादिषु । 

सवत्र सत्तासामान्यरूपमाश्रित्य तिष्ठति ॥ २६॥ 
इतीयमखिला इड्यदक्षामापूये संस्थिता । 

यथा घटापटा प्रावृडम्बरालम्बिनी तथा ॥ २७॥ . 
स्वरूपसस्याशचैवेतत्कथितं प्रविचारितम्‌ । | 
असवे सर्वतो व्यापि सदिवाऽसन्मयात्मकम्‌ ॥ २८॥ 
आत्मदृष्टिरषषटेषा संसारश्रम़दायिनी । 

इष्टा सती समग्राणां दुःखानां क्षयकारिणी ॥ २९॥ 
अस्यास्त्वद्शनं यत्तदविद्येत्युच्यते ` बुयैः। | 
अविद्या हि जगद्वेतुस्ततः सब प्रवते ॥ ३०॥ ` 
अविद्यारूपरहिता ` यावदेवाऽञत्रलोक्यते । 

तावदेव गत्याछु तुहिनाणुयेथाऽऽतपे ॥ ३१ ॥ 


4 § | 


घट, पट आदि समी पदार्थोमें आत्मा ही सत्तासामान्यरूपका अहण कर 
जलाहरण, शीतनिवारण आदि नानाशक्ति होकर स्थित रहता है ॥ २६ ॥ ५ 
` भेघजाळ ही जिसका आच्छादक है, ऐसी वर्षाऋतु जिस प्रकार आकाशको 
सर्वतः व्याप्त कर स्थित रहती है, उसी प्रकार यह अखिल चिच्छक्ति सम्पूर्ण 
` इस्यदशाको व्याप्त करके स्थित है ॥ २७॥ | 
हे श्रीरामजी, इस अज्ञानावृत चिच्छक्तिका यह अत्यन्त विचारा गया 
स्वरूप, जो असत्यभूत माथाविकारसे तादात्म्यरूपताको प्राप्त होनेपर भी'सत्‌की 
तरह भासमान तथा असर्वात्मक होनेपर भी सवतः व्याप्तके सहश प्रतीयमान है, 
मैंने आपको बतलाया है ॥ २८॥ pos हर 
हे श्रीरामजी, आत्मदशनके विरोधी अज्ञानसे आदृत हुईं यह | 
चिच्छक्ति संसाररूप अमको देती है, और उसके विरोधी अज्ञानसे अनावृत हुई 
सम्पूण दुःखोंका क्षय कर देती है ॥ २९ ॥ | 
ट आत्मदृष्टिका जो अदत (आत्मसाक्षात्कारविरोधी आवरणस्वरूप अद्शैन) 
है, उसे विद्वान लोग अविद्या कहते हैं, चूके अविधा जगतकी कारणयूत के ._ 
अतः उसीसे सम्पूर्ण पदार्थौकी उत्पत्ति होती हे ॥ २० ॥ के 


आवरण आदि स्वरूपसे शुन्य यानी निसतत्वरूपसे अविद्याका लाड 
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यथा नरो गलन्निद्रो यावत्कलनया मनाळू । 
विमृशत्याशय तावन्निद्रा तस्य विलीयते ॥ ३२॥ 
यथा कीद्गवस्त्वेतदिति यावहिकरुप्यते । . 
अविद्या क्षीयते ताबदालोकेनाऽन्धता यथा ॥ ३३ ॥ 
दीपहस्तो यथाऽभ्वेति तमोरूपदिषृक्षया । 

तथा विलीयते सवें तसस्तापेधृत यथा ॥ ३४॥ 
न च. सलक्ष्यंते दीपे तमसो . रूपनिश्चयः 

उदेति केवलं ध्यान्तध्बंसोऽविमलमूतिमान्‌ ॥ ३५॥ 


साक्षात्कार किया जाता है, त्यों ही तुरन्त वह उस प्रकार गळ जाती है, जिस 


& पकार घाममें तुषारका परमाणु गळ जाता है ॥ ३१॥ 


` अन्यान्य भी दृष्टान्त बतळाते दै---'यथा? इत्यादिसे । 


जिस प्रकार जिसकी नींद गलितावस्थ हो रही है, ऐसा पुरष ज्यों ही ङ 


बुद्धिसे अपने चित्तके वृत्तान्वका तनिक विचार करता है, त्यों ही उसकी निद्रा 
नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अविद्याके किंचित्‌ विचारमात्रसे अविद्या नष्ट 
हो जाती है ॥ ३२॥ 

रज्जु आदिके तत्त्वका पर्यालोचन करनेपर होनेवाळी सर्पादि अमकी निवृत्ति' 
भी प्रस्तुत स्थळमें दृष्टान्त है, इस आशयसे कहते दैं--“यथा'* इत्यादि । 

ज्यों ही सर्पादि वस्तुका स्वरूप किस प्रकारका है---अर्थात्‌ वह वास्तविक 
है या आस्तिसे केवळ कल्पित है--यों विचार करते हैं, त्यों ही सर्पादिका 
अम उस प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार प्रकाशसे अन्धकार द्वारा सम्पादित 
द॒शैनशक्तिके प्रतिबन्धका नाश होता है ॥ ३३॥ 


तमका स्वरूप देखनेकी इच्छासे यदि कोई हाथमे दीपक लेकर आवे तो 


जैसे सम्पूर्ण तम नष्ट हो जाता है अथवा जैसे तापसे घत नष्ट हो जाता है, वैसे | 


ही विचारसे अविद्यासहित सम्पूर्ण जगतू नष्ट हो जाता है ॥ ३४ ॥ 

तमोरूप अदर्शन-दष्टान्तका ही विस्तृतरूपसे विवेचन करते हैं--“न च! 
इत्यादिसे । 

दीप लानेपर जिस प्रकार अन्धकारके स्वरूपका निश्चय नहीं होता, किन्तु 
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एवमालोक्यमानेषा क्काऽपि याति पलायते । 
असदूपा ह्यवस्तुत्वाद्‌ इश्यते विचारणात्‌ ॥ ३६॥ 
आलोक आगते याइक्तमस्तहुश्यते तथा। 
याऽञस्तुत्वे त्वविद्यायास्त्ववस्तुत्वं प्रतीयते ॥ ३७॥ 
यावंन्नाऽऽलोक्यते तावन्न किञ्चिदपि इश्यते । 
आलोकिते यथाऽविद्या तत्तथा प्रतिपद्यते ॥ ३८ ॥ 
रक्तमांसास्थियन्त्रेऽस्मिन्कः स्यामहमिति स्वयम्‌। 
याबद्विचायेते ` ताव॑त्‌ सर्वमा विलीयते ॥ ३९ ॥ 


विशुद्ध स्वरूपवाला ध्वान्तध्वंस यानी गाढ अन्धकारका नाश ही केवळ उदित होता 


है, उसी प्रकार उक्तरीत्या मन्द-विचार करने पर यह अविद्या मन्द हो जाती 


है और अच्छी तरह विचार करने पर न माळम कहाँ भग जाती है, यह. 


अवस्तु अर्थात्‌ कोई चीज न होने से असदूप है और विचार न करने से ही दीख 
पड़ती है ॥ २५, ३६ ॥ | 

वह अवस्तु क्‍यों है £ इस शङ्कापर अपना अनुभव ही उसके अवस्तु होने में 
प्रमाण है, यों कहते हे--'आलोके' इत्यादिसे। | 


_ _ आलोकके आनेपर प्रसिद्ध तम जैसे असद्रूप दीख पड़ता है, वैसे ही विचारसे 
अविद्या मी असत्‌-रूप ही दीख पड़ती है। यदि शङ्का हो किं तमका आळोकसे बाघ 


नहीं होता, क्‍योंकि उसके निषेधमे त्रेकालिकत्वकी प्रतीति नहीं दै, किन्तु उष्णतासे 
जळकी शीतताकी तरह तिरोधानमात्र होता है, क्योंकि आोकके चले.जानेपर 
पुनः उसका दशन होता है, इसपर कहते है-_'अवस्तुत्वे' इत्यादि । तमको 
अवस्तु माननेमें वैसी भले ही आपत्ति हो, परन्तु त्रैकालिक बाधका अनुभव 
होनेसे अविद्यामें अवस्तुत्व ही प्रतीत होता है । सारांश, अविद्याके अवस्तु 
'अनुभव ही प्रबळ प्रमाण है ॥ ३७ ॥ 

शुक्ति और रज्जु आदि अथवा रजत एवं सप आदि कोई भी वस्तु जबतक 


विचार. कर नहीं देखी जाती, तबतक वह यथाथैरूपसे नहीं दील पड़ती और ड 


विचारपूर्वक देखने पर जिस स्वरूपकी अविद्या और जिस तरह वस्तुतत्त्व रहता है, 
- वह उसी तरह दील पड़ता है ॥ ३८ ॥ 


किस प्रकार विचार कर देखना चाहिए, यह कहते है-रक्त०' इत्यादिसे। क 
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आधन्तयोरसद्रूपे नूनं परिहृते हृदा। 
“सर्वेस्मिन्नेव . यः शेषस्तमविद्याक्षयं विदुः ४० ॥ 
तन्न किञ्चिच्च किञ्चिद्वा तत्सड़क्लेव शाश्वतम्‌ । 
तस्तु तदुपादेयें यदविद्या निवतंते॥ ४१॥ 
रूपं स्वनाञ्न एवाऽस्या ज्ञायते निःस्वभावकम्‌ । 
न हि जिह्वागतस्वाद्यस्वादोऽन्यस्मात्‌ प्रतीयते ॥ ४२ ॥ 
` नाऽविद्या क्चिदप्यस्ति ब्रहमैवेदमखण्डितम्‌ । . 
` सद्सत्कलनास्फारमशेषं येन मण्डितम्‌ ॥ ४३ ॥ . 


. रक्त, मांस तथा अस्थिमय इस देइयन्तरमें 'में स्वयं कौन हूँ ? इस प्रकार 
ज्यों ही विचार किया जाता है, त्यों ही सभी अविदया-परिवार शीघ्र विछीन 
हो जाता है ॥ ३९ ॥ र जयी 

उस प्रकारके विचारवाळे मनसे आदि-अन्तमें असद्रूप सम्पूर्ण दृश्यमात्रका 
परिहार हो जानेपर जो शेष रूपसे चिदात्मा शिष्ट रहता है, उसे ही विद्वान्‌ 
अविद्याका क्षय कहते हैं, क्योंकि अध्यस्त पदार्थका बाध अधिष्ठानसे भिन् 
नहीं होता ॥ ४9० ॥ : न 


वह शेषरूप ब्रह्म अविद्याके आवरणदशामें किंचित्‌ वस्तुस्वरूपसे प्रतीत नहीं 
होता, उसकी नाशदशामें किंचित्‌ वस्तुरूपसे प्रतीत होता है । वही शाश्वत सत- 
स्वरूप ब्रह्म है, वही वस्तु और उपादेय है, क्योंकि उसीसे अविद्या निवृत्त हो 
जाती है॥ ४१ ॥ - 
बाध्य जगतूकी स्वरूपशुन्यता अथवा उसके बाधकी आत्मभात्ररूपता माननेमें ˆ .- 
म्रमाणांन्तरळी अन्वेषणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माया अविद्या आवि नाम 
स्वरूपश्युन्य, बाध्य, स्वप्नावस्थामें अनुभूयमान पदार्थामें ही रूढ हैं, यों कहते 
हैं---रूपम! इत्यादिसे । के 
अविद्या” इस अपने नामसे ही इसके स्वभावरहित रूपका ज्ञान हो जाता 
है, जैसे. जिहागत आस्वाद्य पदार्थोका रस और किसी दूसरेसे प्रतीत नहीं 
' होदा ॥ ४२ ॥ > | , 
अविद्यानामकी वस्तु कहीं भी नहीं है, यह सब जगत्‌ अखण्डत बरहमस्वरूप | 


4 
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एतावदेवाऽविद्याया नेदं अक्षति निश्च 
एतदेव क्षयो यस्या ब्रह्मदूमिति निश्चयः ४४॥ 
घटपटशकटावभासजालं ` उ 
न विश्वरितीत्युदितेह सा विद्या । न्य 
'घटपटशकटावभासजारुं द 
विश्वुरिति चेह्नलितिव सा त्वविद्या ॥ ४५॥ 
इत्या भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्सीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
__ ` अविद्याचिकित्सानाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥ र 
४७७७७ ७४७७ ५ 


ही है, जिसने सत्‌ एवं असत्‌ कल्पनाके विस्तारभूत इस सम्पूर्ण जगतका 
निर्माण किया है ॥ ४३ ॥ 

ऐसी अवस्थामें अविद्या और उसके क्षयका फलित निष्कृष्टस्वरूप कहते हैं-- 
“एतावत्‌? इत्यादिसे। | क 
` यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप नहीं है? इत्याकारक निश्चय ही अविद्याका 
' स्वरूप है और “यह जगत्‌ ब्रह्मरूप है! यह निश्चय ही उसका विनाश है ॥ ४४॥ 

उक्त अर्थका ही विवरण कर रहे महाराज वसिष्ठजी प्रस्तुत विषयका उप- 
संहार करते हैं--*घट०' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, घट, पट, शकट आदि रूपसे अवभासमान यह जगज्ाङ 
“अपरिच्छिन्न सच्चिदानन्द स्वरूप नहीं है, किन्तु उससे अन्य है? यों आरोपित : 
निश्चय यदि हुआ, तो अविद्या उदित हुरै-यह आप जानिए, और इसकी अपवाद- 
भूत घट, पट, शकट आदि रूपसे भासमान यह जगज्ञाल “अपरिच्छिन्न सचिदानन्द 
ब्रह्मछूप ही है, उससे भिन नहीं? यों अपरिच्छिन्न सन्मात्र इष्टि यदि उदित हुई, तो 
अविद्या गठित हुईं यानी उसका क्षय हुआ--ऐसा आप जानिए ॥ ४५ ॥ 


कै पक 


. दसवॉ सगे समाप्त 


ne] 
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IIIT FTF 
एकादशः सगः 


वसिष्ठ उवाच 
` पुनः पुनरिदं राम प्रबोधाथे मयोच्यते। 
अभ्यासेन विना साधो नाऽभ्युदेस्यात्मभावना॥ १ ॥ 
अज्ञानमेतद्वरूवदविद्यतरनामकस्‌ . ls 
जन्मान्तरसहस्रोत्थं घनं स्थितिषुपागतस्‌॥ २॥ 


ग्यारहवाँ सगे 
[ जिस इष्टिसे हरि, इर आदि' जीवन्मुक्त होकर स्थित हैं, 'सब कुछ ब्रह्मस्वरूप 
ही है? इत्याकारक उस दृष्टिका भीरामजीको उपदेश, यह वर्णन ] 
` ` पूर्वमे उपदिष्ट ही विषयका पुनः-पुनः जो विभिन्न प्रकारोंसे उपदेश दिया 
जाता है, वह उपदेश्य विषयके बोधकी दृढ़ताके लिए है। जैसे दृष्टफलक अव- 
घात आदि . फळकी उत्पत्तिपन्त किये जाते हैं, वैसे ही दष्टफलक श्रवण, मनन 
आदि मी फलोत्पततिपर्यन्त करने चाहिएँ । इसीलिए भगवान्‌ बादरायणने सिखा 
. है --'आवृत्तिरसक्ृदुपदेशात? ( श्रवण आदिकी आत्मसाक्षात्कारपर्यन्त बार-बार 


आइणि करनी चाहिए, क्योंकि वैसा उपंदेश है )। इस रहस्यभूत तत्वका 


आळत्यदोषके परिद्दारके साथ उत्साह उत्पन्न करनेके लिए उक्घाटन कर रहे 
महाराज श्रीवसिष्ठजञी अविद्याक्षय होनेपर परिशिष्टरूपसे रहनेवाही इष्टिका श्रवण 
करनेके लिए औरामजीको सावधान करते हैं--'पुन पुन!” इत्यादिसे । - 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामभद्र, आत्मस्वरूपके उत्तम परिज्ञानके 
लिए में बार-बार इस रहस्यका आपसे कथन ( उद्घाटन ) करता हूँ, क्योंकि 
हे साधो, अभ्यासके बिना आत्मंभावना कमी उदितं नहीं होती ॥ १ ॥ 


इत्यादिसे । र 
भद्र, यह अज्ञान अत्यन्त बळवान्‌ है, इसीका दूसरा नाम “अविद्या? है, 


- वह अन्य असंख्य जन्मोंसे चछा आ रहा है, अतएव वह दृढ़ स्थितिको प्राप्त र 


है । अनन्तकोटि जम्मोंमें अभ्यस्त द्वेतवासनाओंसे अत्यन्त इढ़ीकृत होनेके 
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` आत्ममावना क्यों उदित नहीं. होती £ _ इसपर कहते हैं 'अज्ञान०' | 


सगे ११] माषानुवादसदित ३१०७ 
AT 


सबाह्याभ्यन्तरं _ सर्चैरिन्द्रियिरतुभूयते । 
भावाभावेषु - देहस्य तेनाऽतिघनतां गतम्‌ ॥ ३॥ 
आत्मज्ञानं तु सर्येषामिन्द्रियाणामगोचरम्‌ । 
सत्तां केवलमायाति मनधषष्ठनद्रियक्षये ॥ ४ ॥ 
` द्रोल्लङ्ध्येनद्रियजा वृत्ति य रिस्थतं तत्कथं किल |. 
याति प्रत्यक्षतां जन्तोः प्रत्यक्षातीतवृत्तिमत्‌ ॥ ५ ॥ 
' स्वमविद्यालतामेतां प्ररूढां हुदयहुमे | 
` ज्ञानाभ्यासबिलासासिपातैरििन्धि स्वसिद्धये ॥ ६॥ 


कारण. उसका एकबारके उपदेशसे भली प्रकार उच्छेद नहीं हो सकता, 
यह भाव दै ॥ २॥ ह र 

बाह्य और आभ्यन्तर चक्षु आदि अत्यन्त बलिष्ठ अनेक प्रमाणोंसे ग्रहीत 

होनेवाळे द्वैतसे अभिन्न होनेके कारण भी अज्ञानकी प्रबळ्ता दै, यह कहते 

हैं--'सबाह्या०” इत्यादिसे । ` कक द 

देही सत्तादशामें ( जीवन, जागर आदि अवस्थाओंमें ) समस्त इन्द्रियोंसे 

तथा देइके अमावमें ( मरण, प्रलय आदि अवस्थाओंमें ) साक्षीसे बाह्य और 

° आभ्यन्तर सदा उस अज्ञानका अनुभव किया जाता है, अतः उसने अत्यन्त घनीभूत 
स्थिति ( प्रबळता ) प्राप्त कर ळी है ॥ ३ ॥ र 

| ज्ञानके सामग्रीकी दुरुमता भी दिखलाते हं--आत्म० इत्यादि 


- _ दो छोकोसे । 


आत्मज्ञान तो सभी इन्द्रियोंका अविषय है यानी किसी इन्द्रियसे आत्मज्ञान 
हो नहीं सकता । मनसहित छः इन्द्रियोंका क्षय हो जानेपर वह केवर सत्ता | 
प्राप्त करता है । इन्द्रियोंसे जनित वृत्तिका अतिक्रमण कर जो अवस्थित है, 
वह प्राणियोंका प्रत्यक्षविषय कैसे हो सकता है, क्योंकि वह पत्यकषतरतिका 
अतिक्रमण कर स्थित है १ ॥ ४, ५॥ ह द 

अतएव पुनः-पुनः उपदेश और मनन आदिके अभ्यासकी, अविद्यारूपी उताके , 
अनेक प्रतानॉके छेदन द्वारा साथेकता है, इस आशयसे उपसंहार करते दै 
*स्वस्‌०› इत्यादिसे । ै 
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३१०८ `  योशवासिष्ठ ` | निर्वाण-पकरण पुर्वा 
यथा विहरति, ज्ञातज्ञेयो जनकभूपतिः। 

. आत्मज्ञानाभ्यासपरस्तथा विहर राघव ॥ ७॥ 
निश्चयोऽयमभूत्तस्य॒क्ार्याकाये विहारिणः । 
`जाग्रतस्तिष्ठतो वाऽपि तज्ज्ञानं तेन सत्यता ॥ ८ ॥ 
निश्चयेन हरियेन . विविधाचारकारिणा | 

` योनिष्ववतरत्युच्यां तत्ज्जञत्वश्ुदाहृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
निश्चयो यख्निनेत्रस्य कान्तया सह तिष्ठतः । 
ब्रह्मणो. वाऽप्यरागस्य स॒ते भवतु राघव ॥ १०॥ 
यो निश्चयः सुरणुरोवाक्पतेभागवय च । 
दिवाकरस्य शशरिनः 'पवनस्याऽनलस्य च ॥ ११ ॥ 


है श्रीरामंजी, . हृदय-वृक्षपर लिपटी हुईं इस प्रबळ अविद्यारूपी लताको 
ज्ञानाभ्यासरूपी विछासकी तल्वारके प्रहारोंसे स्व-स्वरूपकी सिद्धिके छिए आप 
काट डालिए ॥ ६॥ पक 

हे राघव, जिस प्रकार राजा जनकजी विदिततत्त्व होकर सूमण्डलमें विहार 
करते हैं; उसी प्रकार आप आत्मज्ञानके अभ्यासमें निरत होकर विहार 
कीजिएं॥७॥ . _ Re रा | 

जाग्रत्‌ तथा स्थित होकर बाहरकी व्यवहाररूप कार्यसे तथा समाधिरूप 
अकार्यसे विहार कर रहे उस राजा जनकका भी निश्चय मेरे अनुभवके अनुसार 
ही था.। उक्त अभ्यासका ही फल आत्मज्ञान है और उक्त ज्ञानसे अभिव्यक्त 
हुए स्वरूपकी ही वास्तवमें सत्यता होती है, ऊपर-ऊपरके ज्ञानसे अभिव्यक्त . 
फलकी नहीं ॥ ८॥ । 
.. भगवान्‌ नारायण, अपने विभिन्न-विभिन्न प्रकारके हीढाचरण करनेके 
जिस निश्चयके कारण प्रथ्वीपर योनिमें “यानी गभवास आदि कृच्छोंमें अवतार 
लेकर भी ' दुःख आदिसे सम्बद्ध नहीं होते, वही निश्चय आत्मज्ञानका स्वरूप 
कहलाता है ॥ ९ ॥ ढ 
` है रांधव, जगदम्बा पार्वतीके साथ रहनेवाले त्रिनेत्र महादेवजीका या राग- 
वर्जित ब्रझोका जो मी. निश्चय है, वही आपको भी हो ॥ १० ॥ 

हे रामभद्र, देवताओंके गुरु बृहस्पति, दानवोंके गुरु शुक्राचार्य, भगवामे 
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. अव्यवस्थित स्वरूपा परित्याग कर परमा स्वरूपम अवस्थित, विसर 


सगे ११) ` ` . भाषानुवादसहित | गी) 7० शाम 000 

नारदस्य पुलस्त्यस्य मम चाऽङ्गिरसस्तथा । 

प्रचेतसो भृगोशेव क्रतोरत्रेः शुकस्य च ॥ १२॥ 

अन्येषामेव विश्रेन्द्रराजपीणां. च . राघव । 

यो निश्चयो विश्रुक्तानां जीवतां ते भवत्वसौ ॥ १३ ॥ 

श्रीराम उवाच 

येनेते भगवन्‌ धीरा निश्चयेन महाधियः । 

विशोकाः संस्थितास्तन्मे जद्मन्मत्रूहि तत्वतः । १४ ॥ 

| वसिष्ठ उवाच द 

राजपुत्र महाबाहो विदिताखिलवेद्य हे। 

स्फुटं शृणु यथा एष्टमयमेषां हि निश्चयः ॥ १५॥ 

यदिद्‌ किञ्चिदाभोगि जगज्जालं प्रइच्यते । | 

तंत्सवममरुं त्रम भवत्येतद॒यवस्थितम्‌ ॥ १६॥ ` ` 
SSSA >> न 
अंशुमाली सं, चन्द्रमा, वायुदेवता, अभि, महासुनि नारद, महर्षि पुळस्त्य, में, अङ्गिरस 
प्रचेता, भृगु, ऋतु, अत्रि, शुक्र तथा इन्हींके तुल्य अन्यान्य जीवित ही रहकर सुक्त 


` .ानी जीवन्मुक्त विमन्द्रों और राजर्षियों का जो आंत्माके विषयमे निश्चय है, 


निश्चय आपको हो ॥ ११-१३ ॥ 

शरीरामजीने कहा--भगवन्‌, जिस निश्चयकें कारण ये पूर्वोक्त महाबुद्धिमान्‌ 
धीर सुरशुरु आदि शोकनिर्मुक्त होकर. स्थित हैं, हे तरहमन्‌+ उसका सुझसे तात्त्विक 
रूपसे वणन कीजिए ॥ १४ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे महाबाहो, हे राजकुमार, हे समस्त वेच 
पदार्थोके स्वरूपको जाननेवाले राममद्र, जो आपने प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर 


` स्पष्टरूपसे आप सुनिए, उनका यही ( वक्ष्यमाण प्रकारका ) निश्चय है ॥ १५॥ 


उसी निश्वयको कहते हैं--“यदिदस्‌! इत्यादिसे । 
शरीरामज्ञी, जो कुछ मी यह मोग्य जगज्ञाळ दिखाई पड़ता है, वह सब मायिक 


ही है॥ १६॥ ` ‘ह ह 
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ब्रह्म चिह्र सुवनं ब्रह्म भूतपरम्पराः। 
` ब्रह्माऽहं ब्रह्म मच्छतुशरेह्य सन्मित्रबान्धवाः । ` 
' ब्रह्म कारत्रयं तच्च ब्रह्मण्येव व्यवस्थितम्‌ ॥ १७॥ 
__तरङ्गमालयाऽम्भोधिर्यथाऽऽत्मनि विवर्धते । 
तथा पदाथेलक्ष्म्येत्यंमिदे ब्रह्म विवर्धते ॥ १८॥ 
गुह्यते ब्रह्मणा ब्रह्म भुज्यते ब्रह्म ब्रह्मणा । 
ब्रह्म जह्मणि - इंहामित्रह्नशक्त्येव . . इंहंति ॥ १९ ॥ 
ब्रह्म मच्छजुरूप मे. बह्मणोडप्रियकृबदि । . 
तह्कह्मणि ब्रह्मनिष्ठं किमन्यत्‌ कस्यचित्कृतस्‌ ॥ २०॥ 


ब्क्क्क््स्क्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्स्ट्स्स्ट्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सव्सख््ज्ज्र 


संक्षेपसे कथित अर्थको. ही विस्तार कर विशेषरूपसे दिखलाते हैं 


(ब्रह्मः इत्यादिसे । 

- ब्रह्म ही चित्‌ है, ब्रह्म ही चौदह भुवन है, ब्रह्म ही जीव-परम्परा है; 
मैं भी ब्रह्मस्वरूप हूँ, मेरा शत्रु भी ब्रह्मस्वरूप है, सन्मित्र, बन्धु-बान्धव आदि भी 
स्वरूप हैं; तीनों काळ मी अहास्वेरूप है और वह जहमें ही अवस्थित है ॥१७॥ 

- जैसे समुद्र तरज्ञोंकी परम्पराओंसे अपने स्वरूपमें विजुम्मित होता 
है, वैसे ही नैकविध _पदाथैळक्मियोसे यह ब्रह्म॒ इस प्रकार विजुम्मित 
होता है ॥ १८॥ | 


समस्त क्रिया, कारक और फळ ब्रह्वरूप ही हैं, इस आशयसे कहते. 


हैं -'गृह्ते' इत्यादिसे । 

`` ब्रह्मसे अह्मका ही ग्रहण होता है, त्रके द्वारा अक्का ही उपभोग किया जाता 
है, बरें बरह्म ही विवर्तोसे त्रह्मशक्ति अर्थात्‌ मायाके द्वारा मानो बढ़ता है ॥१९॥ 

; इस दृष्टिसे कहीं राग, द्वेष आदि की प्रसक्ति नहीं होती, इस आशयसे कहते 

हैं--'ब्रह्म ०” इत्यादिसे । र अ ङ 
ब्रह्मस्वरूप मेरा अनिष्ट करनेवाले मेरे शचुका स्वरूप यदि ब्रह्म ही है, तो 

रहमनिष्ठके प्रति किसीके द्वार ब्रह्मम किया हुआ “श्रेसको छोड़ और क्या हो 

सकता है ! ॥ २० ॥ न 
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रागादीनामवस्थान करिपतानां खवृध्षवत्‌ । ` 
असङ्कन्पेन नष्टानां कः प्रसङ्गोऽ्त्र वर्धते ॥ २१॥ 
ब्रह्मण्येव हि सर्षरिमिश्वरणस्पन्दनादिकम्‌ । 
स्फुरति ब्रह् सकलं सुखितादुःखिते कुतः ॥ २२॥ 
ब्रह्म ब्रह्मणि संतृप्त ब्रह्म ब्रह्मणि संस्थितम्‌ । 
स्फुरति ब्रह्मणि ब्रह्म नाऽहमर्मीतरात्मकः ॥ २३ ॥ 
घटो ब्रह्म पटो ब्रह्म ब्रह्माऽहमिद्माततम्‌ । 
अतो रागविरागाणां सृषेब्र कलनेह . कां॥ २४॥ 
मरणन्रह्मणि स्वैर देहन्रह्मणि सङ्ञतो। । 
दुःखितानाम केव स्याद्रज्जुसपश्रमोपमा ॥ २५॥ 
इस परिपूर्ण ब्रह्ममें आकाश-वृक्षकी नाई, कल्पित राग आदि दोषोंका, . 
जो असंकल्पसे नष्ट हो जानेवाले हैं, अवस्थान-प्रसङ्ग ही जब नहीं हो सकता, 
तब उनका बढ़ना ही क्या £ ॥.२१ ॥ 
परिपूर्णस्वरूप इस परबरह्ममें ही गमन ,आदि सब कुछ है, चूँकि परि 
पूर्णात्मक ब्रह्म ही सुंखेकरसरूपसे स्फुरित होता है, अतः उसमें दुःख और ` 
` >सुख कैसे !॥ २२ ॥ 
ब्रह्म ही ब्रह्ममे 'भढी प्रकार तृप्त है, अक्षमें र ही मळी प्रकार अव- 
-स्थित है, ब्रह्मम ब्रहम ही स्फुरित होता है, अतः में बसे अतिरिक्त स्वरूपवाडा 
नहीं हू ॥ २३ ॥ 
श्रीरामजी, घट भी ब्रह्मरूप है, पट भी ब्रहझरूप है, में भी ब्रह्मरूप हू, 
विस्तृत प्रपञ्च भी ब्रह्मस्वरूप दै,» इसलिए मिथ्या राग, विराग आदिकी यहाँ 
पना ही क्या ! ॥ २४॥ | 
इस इष्टिसे आत्यन्तिक अभय-प्राप्ति होती है, यह कहते हैं-- 
ब्रह्मणि’ इत्यादिसे । 
भद्र, देहरूप ब्रह्ममें मरणात्मक ब्रह्म अपने-आप जब मिल गया, तब रज्जुमें 
. झुजज्ञ-अमकी नाई होनेवाही दुःखिता मिथ्या कल्पनाके अतिरिक्त और हो ही क्या 
सकती है !॥ २५॥ 
न ३९० ` 
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सम्भोगादौ सुखं ब्रह्मण्यास्थिते देहत्रह्मणि। | 
सम्पन्नमेतन्म इति युधा स्यात्कलना कुतः २६ ॥ 
चीच्यस्भसोः स्पन्दवतोने त्वन्येदस्चुनो यथा । 
त्वत्तामत्त तथा न स्तो ब्रह्मणि स्पन्दरूपिणि ॥ २७॥ ` 
“यंथाऽऽ्यतेसते तोये न किश्चिन्म्रियते क्कचित्‌ । 
सृतिब्रह्मत्वसायाते देहब्रह्मणि. घे तथा ॥ २८॥ 
यथा. चलाचले तोयें त्वचामत्ते न तिष्ठतः । . 
तथा जडाजडे रूपे न. स्थिते परमात्मनि ॥ २९ ॥ 
, कटकत्वं यथा हेम्नो यथाऽञ्बरतों- जलस्य च । 
तद्तद्भावरूपेयं तथा प्रक्ृतिरात्मनः॥ ३० ॥ 


इसी प्रकार भोग, राग आदिकी आत्यन्तिक निवृत्ति भी सिद्ध होती है, 
ऐसा कहते हैं-'संभोगा०' इत्यादिसे । 
संभोगात्मक ब्रह्ममें देइरूप ब्रह्मके सुखपूवेक अवस्थित होनेपर “यह मुझे 
प्राप्त हुआ?. यह व्यर्थ इच्छा किस तरह होगी !॥ २६॥ 
हे राघव, जिस प्रकार वीचि और जलके स्पन्दयुक्त होनेपर भी जलसे 
प्रथक्‌ कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार स्पन्दस्वरूप ब्रह्मके होनेपर मी त्वत्ता और 
मचा कुछ मी नहीं है ॥ २७॥ | 
जैसे आवपेके नष्ट होनेपर जरमें कुछ भी नष्ट नहीं होता, वैसे ही देहात्मक- 
ब्रह्ममें मरणरूप ब्रह्मके प्राप्त होनेपर कुछ मी नहीं मरता ॥ २८ ॥ ; 
जड़रूपताके अपरित्यागसे ही सब क्रमोंमें ब्रह्मरूपताका ग्रहण न करे, इसलिए 
उसकी जड़ताका निषेध करते हैं--'यथा०” इत्यादिसे । 
जिस प्रकार चंचळ जळरूपमें त्वत्ता और मत्ता. नहीं रहती, उसी प्रकार, 
. परमात्मामें जड़खूपता तथा मतियोगीके अप्रसिद्ध होनेसे तब्यावृत्तरूप अजड़ता भी 
` नहीं रहती ॥ २९ ॥ 
जिस प्रकार सुवरणमें कटकरूपत्क और जळमें आवतेरूपत्व का होना सुवण 
और जळ का एक स्वभाव है, उसी प्रकार जडाजडरूंप होना यहब्रह्का भी एक 
मायिक स्वभाव है ॥ ३० ॥ . 


‘2 
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. इदं हि जीवभूतात्म जडरूपमिद भवेत्‌। 
इत्यज्ञानात्मनो मोहो न च ज्ञानात्मनः कचित्‌ ॥ ३१ ॥ 
अज्ञस्य दुःखौघमयं ज्ञस्याळडनन्दमय जगत्‌ । 
अन्ध अ्ुवनमन्धस्य प्रकाश तु सचक्षुषःष।-३२ ॥ 
जगदेकात्मकं जस्य मूर्खस्याञ्तीव दुःखद्‌ 5: 5 
शिशोरिव स्फुरद्यक्षा निशा पुंसस्तु केवला ॥ ३३॥ 
अस्मिन्त्रह्मघटे नित्यमेकस्मिन्सर्वतः स्थिते । 

न किश्निन्म्रियतें नाम॑ न च किञ्चन जीवति ॥ ३४ ॥ 
` यंथोछासबिलासेषु .न नश्यति न जायते। 
तरङ्गादिमिहाम्भोधौ भ्ूतब॒न्दं तथाऽऽत्मनि ॥ ३५॥ 


मायिक स्वभाववश ही जीव और जडंछ्प मेदकी कल्पना है, इस आशयसे. 
कहते हैं-'इद्स्‌' इंत्यादिसे । 
यह जीवभूत आत्मा है, यह जडभूत पदार्थ है? इस प्रकारका मोह अज्ञा- 
नात्माको ही होता है, ज्ञानात्माको कभी नहीं होता ॥ ३१ ॥ 
अतएव तत्त्ववित्‌. पुरुषको समस्त जगत्‌ एकमात्र आनन्दरसस्वरूप अनुसूत _ 
' ` होता है, यह कहते हें--'अज्ञस्य' इत्यादिसे । 
” जिस प्रकार अन्ये पुरुषको जगत्‌ अन्धकाररूप और सुदृष्टिवालेको प्रकाश- 
स्वरूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार अज्ञानीको यह जगत्‌ दुःख-समूहस्वरूप और 
` ज्ञानीको आनन्दमचुर प्रतीत होता है ॥ ३२॥ 
` जैसे बालककी दष्टिमें रात्रि स्वआन्तिसे परिकर्मित यक्षवाढी और युवा, 
वृद्ध आदि पुरुषोंकी दृष्टिमें विशुद्ध यक्षवजित प्रतीत होती है, वैसे ही ज्ञानी पुरुषको 
यह जगत्‌ एकमात्र आनन्दमय ब्रह्मस्वरूप अनुभूत होता है और अज्ञानी पुरुषको 
अत्यन्त दुःखद प्रतीत होता है ॥ ३३ ॥ 
. सदासर्वदा. चारों ओर अवस्थित, असरृतपूर्ण ब्रह्रूपी घटमें न कोई मरतां 
है और न कोई जीता है ॥ ३४ ॥ 
जिस प्रकार महान. सागरमें उछ्ठास-विलास दोनेपर भी तरज्ञ आदि न 
उत्पन्न होते हैं और न मरते-हैं, उसी प्रकार आल्यामें भूतःसमुह न उत्पन्न होते | 
हैं और न मरते हैं ॥ ३५ ॥ | हि; 


® 


मि 
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इद्‌ नास्तीदसस्तीति श्रान्तिर्नामाऽऽत्मनाऽऽत्मनि। 
शक्तिनिहतुकेवाऽन्तः स्फुरति स्फटिकांशुवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
जगच्छक््याऽऽत्मनाऽऽत्मैच ब्रह्म स्वात्मनि संस्थितम्‌। 
'तरज्गकणजाेन पयसीव पयो घनम्‌॥ २७॥ 
शरीरनाशेन कथं ब्रह्मणो सृतधीर्भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
ब्रह्मणो व्यतिरिक्तं हि न शरीरादि विद्यते । 

पयसो. व्यतिरेकेण तरङ्गादिः . महार्णवे ॥ ३९ ॥ 
यः कणों या च कणिका या वीचिर्यस्तरङ्गकः । 

यः फेनो या च लहरी तद्यथा वारि वारिणि ॥ ४०॥ 
यो देहो या च कलना यद्दृश्य यो क्षयाक्षयौ । 

या भावरचना योऽर्थस्तया तद्ब्रह्म ब्रह्मणि ॥ ४१॥ ` 


. “यह नहीं है और यह है? इस प्रकारकी आन्तिरूपी माया किसी तरहके 
प्रयोजनके बिना आत्माके द्वारा आत्मामें ही उस प्रकार भीतर जगद्गपसे और 
-तत्‌ पदार्थाकी शक्तिरूपसे स्फुरित दोती दै, जिस प्रकार स्फटिककी अनेक 
प्रतिबिम्बोंका अहण करनेमें योग्यतासम्पादक स्वच्छता--अनेक तरहके प्रतिबिम्ब 
और उसके गुण, क्रिया आदि वैचित्यके रूपसे अन्दर--प्रस्फुरित होती है । 
श्रीरामभद्र, जैसे जलमें तरङ्गोंके कणसमूहोंसे घन जळ ही स्थित है, वैसे ही अपने- 
आपमें जगतूकी शक्तिके रूपसे त्रप्म ही अवस्थित है ॥ ३६, ३७ ॥ | 
श्रीरामचन्द्रजी, शरीरके विनाशसे ब्रह्ममें सृतबुद्धि केसे हो सकती है ! क्योंकि 
' शरीर आदि ब्रह्मसे उस प्रक्रार प्रथक्‌ नहीं हैं. जिस प्रकार महाणवमें तरज्ञादि 
जलसे अतिरिक्त नहीं हैं ॥ ३८, ३९॥ | 
जैसे जलमें जो कण है, जो कणिका है, जो वीचि है, जो तरङ्ग है, जो. फेन . 
है, और जो उहरी है, वे सब जलस्वरूप ही हैं, वैसे ही ब्रह्ममें कल्पित 
जो देह दै, जो इन्द्रिय-व्यापार है, जो भोग्य है, जो संपत्ति और विपति है, 


जो हषे, विषाद आंदि रचना है और जो पुरुषार्थभोग है, वह सब ब्रह्मस्वरूप 


ही है ॥ ४०, ४१ ॥ 
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SAAT I FFT, 


संस्थानरचना चित्रा ब्रणः कनकादिव। 
नान्यरूपां विमूढानां मूषैव हित्वभावना॥ ४२॥ 
सनो बुद्धिरहद्भारस्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च। 
रव सवै नानात्म सुर्ख दुःखं न विद्यते ॥ ४३ ॥ 
अयं सोऽहमिदं चित्तमित्यादयर्थात्थया गिरा । 
,  शब्दप्रतिश्रवेणाऽद्राविवाऽऽत्माऽऽत्मनि ज़म्भते॥ ४४ ॥ 
र्मिवाऽज्ञातमज्ञत्वमभ्यागतमिव , स्थितम्‌ । 
. तथा हि इश्यते स्वभे चेतसाऽऽत्माऽऽत्मनाऽऽत्मनः ॥ ४५ ॥ 
` . अभावितं ब्रह्मतया ब्रह्माऽज्ञानमलं भवेत्‌ । 
अभावितं हेमतया यथा. हेम च सृङ्कवेत्‌॥ ४६ ॥ 


जिस प्रकार सुवणसे बनी विभिन्न-विमिन्न आङ्कति-रचनाएँ सुवणेसे प्रथक्‌ 
नहीं होती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मसे हुई चित्र-विचित्र देहादि संस्थानोकी रचना भी | 
रमसे विभिन्न नहीं हो सकती, अज्ञानियोंको वृथा ही उसमें द्वित्वमावना 
होती है ॥ ४२ ॥ 

मन, बुद्धि, अहङ्कार, तन्मात्रा, इन्द्रियां आदि सब ब्रह्मस्वरूप ही हैं, 
* भिन्न नहीं है, अतः सुख और दुःख का अस्तित्व ही नहीं हो सकता॥ ४३॥ 

जिस प्रकार एक ही शब्द पवेतकी संनिधिमें प्रतिध्वनिके रूपसें द्विरुक्तकी 
नाई विजुम्मित होता है, उसी प्रकार यह, वही मैं, यह चित्त, इत्यादि अर्थाको 
लेकर प्रवृत्त वाणीसे आत्मा ही अपनी आत्मामें विज॒म्मित होता है ॥ ४४ ॥ 

अज्ञात ब्रह्म ही जीवरूपता और जगद्गपता को मानो प्राप्त होकर स्थित है 
क्योंकि स्वभमें अपने आत्मस्वरूप अन्तःकरणसे आत्मा ही अनेक पदार्थांके रूपमे 
दिखाई देता है, इसी बातको भगवान बादरायण “आत्मनि चैव विचित्राश्व हि" [ 

इस सून्नसे कहते हैं ॥ ४५॥ : र 

` ` जज्ञान अत्यन्त विरुद्ध, असंभावित पदार्थका निर्माण करता है, यह लोकमें 
प्रसिद्ध ही है, ऐसा कहते हैं-“अभावितम्‌' इत्यादिसे । 

मसवरूपसे न पहचाना हुआ ब्रह्म उस प्रकार अज्ञानरूप हो-जाता है, 
प्रकार सुवणरूपसे न जाना हुआ सुवण मृत्तिकारूप हो जाता है ॥ ४९॥ 
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` स्वयंप्रभुमहात्मेव ` ब्रह्म ब्रह्मविदो विहु।। 
अपरिज्ञातमज्ञानमज्ञानामिति कथ्यते ॥ ४७॥ 
ज्ञातं ब्रह्मतया ब्रह्म ब्रह्मच भवति क्षणात । 

ज्ञातं हेमतंया हेम हेमेव भवति क्षणात्‌ ॥ ४८॥ 
ब्रह्माउज्त्मा सर्वशक्तिहि तद्य॒था भावयत्यलम्‌ । 
निहेतुकः स्वयं शक्त्या तत्तथाऽऽशु प्रपश्यति ॥ ४९ ॥ 
अकमेकतेकरणमकारणमनासयस्‌ | | 

` स्वयंग्रशुं महात्मानं ब्रह्म ब्रह्मविदों बिदुः।।) ५० ॥ 
अपरिज्ञातमज्ञानामज्ञानमिति कथ्यते। ` 
परिज्ञातं भवेज्ज्ञानमज्ञानपरिनाशन््‌ ॥ ५१ ॥ 


इसीलिए ब्रह्म, अज्ञोंकी इष्टिसे ही अज्ञानस्वरूप है, ज्ञानियोंकी इष्टिसे नहीं, 
ऐसा कहते हैं---'स्वयम्‌' इत्यांदिसे । 
ब्रह्मवित्‌ महामुनियोंका यह मत है कि अज्ञात हुआ, स्वयंसमर्थ, महान्‌ 
आत्मा ब्रह्म ही अज्ञानियों द्वारा अज्ञानशब्दसे व्यवहृत होता है ॥ ४७ ॥ 
न्रह्मस्वरूपसे ज्ञात ब्रह्म, तत्कण ही उस भकार ब्रह्मस्वरूप हो जाता 
है, जिस मकार सुवर्णरूपसे ज्ञात सुवर्ण ततक्षणमें ही सुवणे . हो. जाता . 
है॥ ४८ ॥ 
आत्मा समस्त शक्तियोंसे परिपूर्ण स्वयं ब्रह्म दै, वह किसी तरहके प्रयोजनके 
बिना स्वयं जिस-जिस स्वरूपसे यानी जीव और जगद्रप से या तात्त्विक बह्म- 
रूपसे जैसी-जैसी भावना करता है, भावनाके बळ्पर शीघ्र ही उस-उस स्वरूपसे 
| अपने-आपको देखता है ॥ ४९ ॥ 
इसीलिए तत्त्वज्ञ पुरुष जीव या जगतूके रूपमें उसे नहीं देखते, यह कहते 
. हैं--'अकरम्‌०? इत्यादिसे | 
कमै, कर्ता और करणों से रहित, कारणसे वर्जित, सविध विकारोंसे शून्य, 
स्वकीय ज्ञानसे अपनी स्थितिमें. स्वयं समे, महान्‌ आत्मा ही ब्रह्म है, यों अहा- 


क ज्ञानी लोग कहते हैं ॥ ५०.॥ 


. उक्त स्वरूपसे ज्ञात ने हुआ: ब्रह्म॑ अज्ञानियों द्वारा अज्ञानशब्दसे व्यवहृतं 


४9 
EE 


NP ५99 | 
» 


" -C©CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


८२ सा. काकर 
5 9 
न ^ 


स ११) माषाजुवादसहित ३११७ 


SN nn ७ 
` बन्धुरेवाऽपरिज्ञातो हाबन्धुरिति कथ्यते । 
परिज्ञातो भवेद्वन्धुरबन्धुश्रमनाशनात्‌ ॥ ५२ ॥ 
`इदं त्वयुक्तमित्यन्तज्ञाति . सोदेति भावना । 
यस्मादयुक्तादवेरस्याद्यया किल विरज्यते ॥ ५३॥ 
देते त्वसत्यमित्यन्तज्ञाते सोदेति भावना । 
तस्माद्‌ द्वेताच वैरस्याद्यया . किल विरज्यते ॥ ५४ ॥ 
` अयं नाऽहमिति ज्ञाते स्फुटे सोदेति भावना । 
_ मिथ्याहङ्कारता तस्माद्यया नूनं विरज्यते॥ ५५॥ 


होता है, और परिज्ञोत हुआ, अज्ञानका विनाशक ब्रह्म ही ज्ञानशब्दसे कहा 


जाता है ॥ ५१ ॥ 

जिस तरह भली मकार अपरिचित बन्धु ही अबन्धु कहा जाता है, परिज्ञात 
हुआ वही बन्धुशब्दसे व्यवहृत होता है, क्योंकि अबन्धुञ्रम उससे विनष्ट हो 
जाता है, उसी तरह प्रकृत स्थरमें भी जानना चाहिए ॥ ५२ || 

तब जीव और जगत्‌ में बरहममात्रस्वकी भावना सहसा समीको क्यों नहीं 
होती ? यदि कहिए कि वैराग्य नहीं दै, इसलिए, तो वैराग्यके हेतुओंका 
"ही पहले नियेचन करिए, इसपर कहते हैं-“इदं तु! इत्यादिसे । 

“यह समस्त जगत्‌ विचारके लिए अयोग्य है, यों जब अपने अन्दर मढी 
प्रकार निश्चित हो जाता है, तमी वह त्रह्ममावना उदित हो जाती है क्योंकि 
इसी एकमात्र विचारणाके द्वारा अयोग्य झुक्तिरजतमे मिथ्यात्व हो जानेसे रजतकी 
नाई पुरुष भोग्यवरीसे विरक्त हो जाता है ॥ ५३ ॥ 

जगतके विषयमें उक्त विचारणा तत्पदार्थके शोधनके रूपमें पर्यवसित होती 
है, इस आशयसे जगदंशमें उक्त विषयको स्पष्ट कहते हैं--'वैतम्‌' इस्यादिसे । 

द्वैत असत्य है? इस प्रकार भीतर द्ेतमें असत्यलका ज्ञान हो जानेपर 


वह ब्रह्मभावना उदित होती है, इसीसे दैतकी असत्यता सिद्ध हो जानेके कारण . 


पुरुष द्वैतजाळसे विरक्त हो जाता है ॥ ५४ ॥ | 


जीवांशमें भी वह त्वंपदाथके शोधनरूपसे पर्यवसित होती है, इस आशयसे 
जीवांशमें उसीको स्फुटतया कहते हैं-'अयसू' इत्यादिसि। | कट 
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र्मेचाऽहमिति ज्ञाने सत्ये सोदेति भावना । 

तस्मिन्‌ सत्ये निजे रूपे यथाऽन्तः परिलीयते । 

सति विस्तारजे तस्मिन्‌ ब्रक्मेदमिति वेद्म्यहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
त्वमहंत्वादिषाघे तत्सदित्यादि जगदूतम्‌ । 

सत्यं सवेप्रकाराळ्यं अक्षेदमिति वेद्म्यहम्‌ ॥ ५७॥ 
नमे दुःख न कर्माणि न मे मोहो न वाञ्छितम्‌ । 

समः स्वस्थो दिशोको5स्मि ब्रह्माऽहमिति सत्यता।। ५८॥ 


` देह आदि कार्य-कारणसंघात भैं नहीं हूँ? इस प्रकार जब भीतर विचार 
उत्पन्न हो जाता है, तब ब्रह्मभावना उत्पन्न होती है, ससि अहंभावमें मिथ्यात्व 
सिद्ध हो जाता है और उससे पुरुष विरक्त होता है ॥ ५५ ॥ 
पदार्थशोधक फलछमूत अखण्ड वाक्यार्थबोधस्वरूपसे भी उसका पर्यवसान 
होता है, इस आशयसे उसमें जीव और जगदूपत्वके बाधस्वरूप ल्यका स्पष्टी- 
करण करते हैं--बह्येव' इत्यादिसे । 
“में एकमात्र ब्रह्मस्वरूप हूँ? इस प्रकार सत्यस्वरूप ज्ञान होनेपर ब्रह्मभावना 
. उदित होती हैः उस सत्य निजरूपका परिज्ञान होनेपर जीव-जगद्भाव लीन हो 
जाता है । अखण्डाकार ब्रह्मा अवबोध होनेपर स्थित मी जगत्‌ सदेकरस ब्रहम- 
स्वरूप ही है, पहलेकी नाई दुःलस्वरूप नहीं है, इस आशयसे कहते है-- | 
“सति से |: उस अखण्ड वाक्याथैके अपरिच्छिन्न स्वभावसे आविर्भूत हो जानेपर 
यह सब एकमात्र ब्रह्मस्वरूप ही है--एऐसा जानता हूँ ॥ ५६ ॥ 
अपरिच्छिन्न स्वमावसे अखण्ड वाक्या्थके आविर्भूत होनेपर जब “रवम्‌? 
“अहम! और (इदभ्‌? स्वरूपत्वका बाघ हो जाता है, तन पूर्मं प्रसिद्ध सत्‌, चित्‌, 
प्रिय, नाम और रूप ये जो जगदूगत पंचरूप वस्तुजात हैं, उन्हें बद्मरूपसे 
जानता हूँ ॥ ५७॥ ङ त 
मुझे न दुःख है, न कम हैं, न मोह है, न कुछ अभिलषित है । 
परब्रहमस्वरूपमें अवस्थानका परमपुरुषाथरूपसे वर्णन करते हैं-- 'समः से ।. 
में एकरूप, अपने स्वरूपमें स्थित, शोकशुन्य तथा ब्रह्मस्वरूप हँ---यह 
सत्य है ॥ ५८॥ कक 
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कलाकरङ्कघुक्तोऽस्मि सवेमस्मि निरामयः । 

न त्यजामि न वाञ्छामि त्रह्माव्हमिति सत्यता ॥ ५९ ॥ 

अहं रक्तमहं . मांसमहमस्थीन्यहं वपुः । 

चिदइं चेतनं चाऽह ब्रह्माऽहमिति सत्यता ॥ ६० ॥ 

द्यौरहं खमहं सार्कमहमाशा अ्ुवोऽप्यहम्‌ । 

अहं घटपटाकारो ब्रह्माहमिति सत्यता ॥ ६१॥ 

अहं तणमहं चोवीं गुर्मोऽहं काननाद्यहम्‌ । [ 
. ज्ञैलसागरसाथोऽहंबरहमिकत्वं करिल स्थितम्‌ ॥ ६२॥ 

आदानदानसङ्कोचपूर्विका भूतशक्तयः। 

सर्वभेव चिदात्माऽस्मि ब्रह्मण्याततरूपष्टक ॥ ६३ ॥ 


जे कलारूपी कछङ्कोंसे निर्मुक्त ( तुम, 'मैं” आदि कर्पनाओंसे शुन्य ) हूँ, में 
सविध विकारोंसे शुन्य और सर्वात्मक हूँ, में न किसीका परित्याग करता हूँ 
और न कुछ चाहता हूँ, मैं प्रहस्वरूप हूँ, यही नितान्त सत्य है ॥ ५९ ॥ 


आत्मामं परिच्छिन्न और परोक्षत्व का एकमात्र निराकरण करनेके लिए ही ' 


«वम्‌? और “तत्‌? पदार्थका पंरिशोधन किया गया दै, उसका ( परिच्छिन्नत्व एवं 
` परोक्षस्व का ) निरास करनेपर. आतमामें जब सर्वात्मकत्वका ठाम हुआ, तब तो रक्त, 
मांस आदि रूप देहप्रभृति भी -आत्मस्वरूप ही सिद्ध हुए, अतः उनका निरास 
करना अपेक्षित नहीं है, इस आशयसे कहते हैं-*अहम्‌' इत्यादिसे । 
अ ही रक्त हँ, मैं ही मॉस हूँ, मैं ही अस्थिय हैं, में ही शरीर हैं मैं ही 
चितिशक्ति हैं, मैं ही चेतन हूँ, मैं ही अह्मस्वरूप हूँ, यह निश्चित सत्य है ॥६०॥ 
चौ हूँ, स सयुक्त आकाश हूँ, में दिशारूप है में विविध प्रथ्वीरूप भी 
हूँ, मैं घट एवं पट का आकार हँ, में अक्षस्वरूप हूँ; यह सत्य है॥ ६१ ॥ 


झं तृण हैँ, मैं एथ्वी हूँ, में गुम (स्कन्धरहित वृक्ष ) हैं, अरण्य ` 


आदि मी मैं ही हूँ, पर्वत, सागर और प्राणियोंका समूह भी मैं हूँ, निश्चय ही 
एकमात्र त्र्मैक्य सववत्र स्थित है ॥ ६२ ॥ 


ग्रहण, परित्याग, संकोच आदि जो प्राणियोंके व्यापार हैं, वह संभी कुछ _ 


तथा ब्रह्मे व्यापकरूप धारण करनेवाला चिदात्मा मैं ही हैँ ॥ ५३ ॥ 
३९१ 
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ठतागुल्माडुरादीनामहं संभवनेषिणास्‌ । 
- चिदात्मा$न्तगेत शान्त परं ब्रह्म रसात्मकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यस्मिन्सवे यतः सवे यत्सवे सर्वतश्व यत्‌ । 
यो मतः सर्वे एकात्मा परं ब्रह्मेति निश्चयः ॥ ६५ ॥ 
चिदात्मा ब्रह्म सत्सत्यसृतं ज्ञ इति नामभिः । 
प्रोच्यते सवंग तत्त्व चिन्मात्रं चेत्यवजितस्‌ ॥ ६६ ॥ 
आभासमात्रममलं _सर्वभूतात्मबोधकम्‌ । ` 
सवेत्राब्जस्थिते शान्तं चिंहक्षेत्यज्ुभूयते ॥ ६७॥ 
सनोचुद्धीन्ट्रियत्रातसमस्तकलनान्वितम्‌ -/ । 
भेदं त्यक्त्वा स्वमाभासं चिह्रक्ञाऽहमनामयस्‌ ॥ ६८ ॥ 


: अङ्कुरं, दनी, .मतान, शाला आदिका आविर्भाव चाहनेवाळे लता, गुल्म, 
अङ्कर आदिके भीतर स्थित रसात्मक शान्त परन्कस्वरूप चिदात्मा मैं 
ही हुँ ॥ ६४ ॥ ट अ 

' जिसमें सतर कुछ स्थित है, जिससे यह सब उत्पन्न हुआ है, जिसमें सब कुछ 
'तिरोहित हो जाता है, जो चारों ओर व्यापकरूपसे विद्यमान है अतएव जो सर्वात्मकः 
अद्वितीय आस्मस्वरूपसे सम्मत है, वही पर ब्रहम है, यह निश्चय है ॥ ६५॥ 

ठ चिदात्मा, ब्रहम, सत्‌, सत्य, ऋत, ज्ञ इत्यादि नामोंसे व्यापक, चेत्यशुन्य, 
'चेतन्यमात्रस्वरूप बरहत्त्व ही सर्वत्र कहा जाता है॥ ६६ ॥ 

- विषयसंसर्गशून्य चेतन्यमात्रस्वरूप,, निर्मल, समस्त भूतोंके स्वरूपका अवबोधक, 
सर्वत्र स्थित, शान्त, चिदन्ना ब्रह्मज्ञानी अनुभव करते हैं॥ ६७॥ . 


यदिः शङ्का हो कि प्रतिपुरुष मन, बुद्धि और इन्द्रियों की वृत्तियोंका पाक्य 
'होनेके कारण आत्मचैतन्यमें भेदका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, फिर वह अंद्वितीय 
सरूप कैसे हो सकता. है £ तो इसपर कहते हैं--'मनो०! इत्यांदिसे |... 

मन, बुद्धि, इन्द्रियोंके समूह तथा समस्त वृत्तियोंमें अनुगत, सर्वविध औपाधिक 


दोका परित्याग कर - पत्यक्‌-स्वरूपात्मप्रमाका अवभासक ( स्वप्रकाशस्वरूप ), | 


निर्विकार चेतन्यर अर ही में हूँ ॥ ६८ ॥ 
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तत््वावकाशकं स्वच्छ चिट्ठझाडस्मि न मे क्य?॥ ६९ ॥ 
अनारतगरत्स्वच्छचिद्धारागहनात्मकस्‌ । 
आलोकः सुमनोमौनं चि्ठह्माऽस्म्यसृतं परम्‌ ॥ ७० ॥ 
अनारतगलदूपं नित्यं चाञ्चुभवासृतस्‌। 
अहंनिश्शेषचक्राणि चिहझाऽहमलेपकम्‌ ॥ ७१॥ 
` सुघुससच्हा . शान्तमारोकविमलात्मकम्‌ । 
संभोगोत्तममाभासं चिह्ठह्माऽस्म्यपवासनग्न्‌ ॥ ७२ ॥ 


समस्त, शब्द स आदि विषय; उनके देतुभूत (आधारभूत) आकाश, वायु 
आदि तथा इनके द्वारा की गई जगत्स्थिति इन सबकी साका अंवभासक (अस्तित्व 
प्रकाशस्वरूप), स्वच्छ, चैतन्यरूप. ब्रह्म ही मैं हूँ, सेरा कमी विनाश नहीं है ॥६९॥ 
समस्त वृत्तियोंमें अनुगतत्वका उपपादन कर रहे महाराज वसिष्ठजी उक्त 
अको ही विस्पष्टरूपसे कहते हैं--अनारत०' इस्यादिसे । 
अभिसे निकरनेवाले विस्फुलिज्ञोंकी (चिनगारियोंकी) धाराओंकी नाई वृत्तिख्प 
उपाधिधाराओंसे निरन्तर निकल रही चित्‌-धाराओंके आकरस्थाचीय प्रत्य- 
` -ग्ात्माके स्वरूपसूत, प्रकाशात्मक, योगियोके द्वारा अनुसूयमान होनेपर भी 
निर्वचन करनेके लिए असमथ तथा परमअमुतमय यांनी सर्वातिशायी आनन्दरूप 
“ चैतन्य ब्रह्म में ही हैँ ॥ ७० ॥ | य 
इसका भी पहलेकी नाई उपपादन करते हुए उक्ताथैको ही कहते हैं-- 
*अनारत्‌०' इत्यादिसे । ह 
डॉ अहंकाररूपी अशेष भोक्ताऑके प्रति तत्‌-तत्‌ भोग-वृत्तियोंकी घारारूपी 
उपाधियोंसे, मधुधाराकी नाई, निरन्तर: चू रहे स्वरूपसे युक्त, निरन्तर झू 
के नित्यानुभवानन्दैकरसभूत एकरसस्वरूप तथा निपक परहचैतन्यख़रूप ही 
में हुँ॥७१॥ | टक मेण 
`  थनेत्यें चाऽनुमवासृतम्‌? इसका समाधिनिष्ठाके अनुभवसे उपपाद करते हुए 
कहते हैं--सुषुप्त०” इत्यादिसे । है डे के 
क समस्त विकल्पॉसे वार्जत, उपद्रवोंसे रहित; नेमेळ प्रकाश» 
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` खण्डादिस्वादुसंविचिरीषन्मात्रा तु तिष्ठति। 
चित्तादिष्ववचुद्धेषु तद्धि ब्रह्माऽ्हमच्युतः ॥ ७३ ॥ 
कान्तासंसक्तचित्तस्य चन्द्रे सञ्चुदिते सति। 
- चन्द्रप्रत्ययसस्वात्म चिहझाऽइमनासयस्‌ ॥ ७४ ॥ 
भूमिष्ठनरदृष्टीनां लग्नानां खे निशाकरे । 
या खस्था ननु चिच्छक्तिस्तच्चद्रह्याऽस्ति निर्मलम्‌ ॥ ७५ ॥ 
स्वरूप, मनुष्यंसे लेकर हिरण्यगम-पर्यैन्त होनेवाले विषयसुखोसे भी अस्यु- 
त्तम सुखस्वरूप चारों ओरसे प्रकाशमान तथा वासनाओंे शुन्य चैतन्यात्मक 
ब्रह्मस्वरूप में हुँ ॥ ७२ ॥ 
'संभोगोत्तमम” यह जो पहले कहा, उसे, उपपादन करके, अनुभवमें चढ़ाते 
हैं--“खण्डादि०” इत्यादिसे । 


रसना (जिहा) आदि इन्द्रियॉके द्वारा जायमान मिश्रीका टुकड़ा, शर्करा आदि | 


स्वादु पदार्थोंका परिज्ञान इषन्मात्र--यानी शर्करारसकी जिहासे कण्ठप्रदेशप्राप् 
पर्यन्त स्वर्पतर देश और कालसे परिच्छिन्न -होकर स्थित रहता है । वही ज्ञान-- 
स्वप्रकाश एवं आनन्दैकरसस्वरूपसे अपनी परिच्छिन्तताके .हेतुभूत चित्त, चेत्य 
और चेतयिता के ज्ञात हो जानेपर परिच्छिन्न उपाधिकी विच्युतिदशामें भी 
च्युतिशुन्य आत्मस्वरूप हो जाता है, वही च्युतिशुन्य निरतिशयानन्दात्मकं 
ब्रह्मस्वरूप में हूँ ॥ ७३ ॥ 
विषयरूप उपाधिसे निर्भुक्त होकर ज्ञानकी स्थिति हो ही नहीं सकती 
अर्थात्‌ अप्रसिद्ध ही है, ऐसी आशङ्का कर उसे प्रसिद्ध करते हैं--'कान्ता० 
इत्यादिसे । 
चूकि कान्ताम आसक्त चित्तवाले पुरुषको रात्रिम चन्द्रमाका उदय होनेपर 
चन्द्रमा और कान्ता ' दोनोंके दशन-समयमें मध्यवर्ती प्रदेशमें चितिका विच्छेद 
अनुभूत नहीं होता, अतः जबतक चन्द्रमाका . ज्ञान होता रहता है, तबतक 
अविच्छिन्नसचावाला निर्विषयक चेतन्यात्मक ज्ञानस्वरूप ब्रह्म प्रसिद्ध है, तत्स्वरूप 
, ही में हूँ॥ ७० ॥ 
आकाशमें स्थित चन्द्रमामें ळगे हुए मूमिमें. अवस्थित पुरुषोंके नेत्रोंकी 
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सुखदु'खादिकलनाविकणो ` नि्मेलस्तथा। ` 
सत्यानुभवरूपात्म चिह्ठह्ात्माऽस्मि शाश्वतः ॥ ७६ ॥ 
असंस्तुताध्वगालोके मनस्यन्यत्र संस्थिते । 

या प्रतीतिरनागस्का तच्चिह्टझाऽस्मि सवेगः ॥ ७७ ॥ 
भूवा्यनिलबीजानां  सम्बन्धेऽङ्करक्मसु । 
शक्तिरुद्रमनीयान्तस्तचचिद्त्रह्माऽहमाततष्‌ ॥ ७८॥ 
खजूरनिम्बचिम्बानां , स्वयमात्मनि तिष्ठतास्‌। ` 
'य़ा स्वादसत्ता लीनान्तस्तह्कह् चिदहं समः ॥ ७९ ॥ 


i= डया 
जो आकाशस्थ ( मध्येवर्ती आकाश-प्रदेशमें स्थित ) चित्‌-शक्ति दै, वही निमेळ 
चिदृत्रह्म है ॥ ७५ ॥ है 
उदासीन पुरुषोंको सुख, दुःख आदि आकारवाढी अन्य वृत्तियोंके अभाव- 
कालम निर्विषय स्वात्मप्रकाश ( स्वात्मज्ञान ) प्रसिद्ध ही है, इस आशयसे कहते 
हैँ. 'सुख ०” इत्यादिसे । । 
मैं सुख, दुःख आदि कल्पनाओंसे रहित एवं नि्मेल हूँ तथा सुख-दु/खाकार 

वृत्तिके अभाव-दशामें उदासीन पुरुषोंको प्रतीत होनेवाळा सत्य अनुभवरूप जो 
"औैतन्य ब्रह्मस्वरूप है, वही अविनाशी में हूँ ॥ ७६ ॥ 

` किसी एक देशमें अवस्थित पुरुषका मन, जब अन्यत्र कहीं दूर देशे चला - 
जाता है, तब वह मन अन्तरालमागमें पतित सामनेकें पदार्थांका विस्पष्ट प्रकाश 
नहीं कर पाता--उन पदार्थोका निर्विकल्प साक्षात्कार होता है । मनकी उपयुक्त 
स्थिति होनेपर अन्तराळ देशमें जो निष्पाप यानी विषयसंसगसे शुन्य प्रतीति होती 
है, वह चैतन्यात्मक जर्षस्वरूप है, वही सर्वव्यापक में हूँ ॥ ७७ ॥ 

`. . पृथ्वी, जळ, वायु और बीजोंका संमेळन होनेपर अङकुरादिरूप कार्योम बाहर 
निर्गमनके अनुकूळ जो चितिशक्ति भीतर विद्यमान है, वह व्यापक जल है, वही 
मैं हूँ ॥ ७८॥ 

` स्वयं अपने जड्स्वमावमें अवस्थित खजूर, निमे और बिम्ब आदिः फडके 
रसविशेषोमें भीतर विद्यमान रसनावृत्तिसे अभिव्यक्त हुई प्रकाशस्वरूप जो स्वाद-सचा 
है, वह चिदासक ब्रह्म दै, वही में हूँ ॥ ७९ ॥ | कुकडी 
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खेदानन्दबिशुक्तान्तःसंवित्तिमेननोदया । 
लामालाभविधौ तु्या चिह्ठ्षाऽस्मि निरामरयम्‌॥ ८० ॥ 
यावद्धूम्यकमेताव दुषित यदाततम्‌ । 
'तन्मध्यसइश शान्तं.निमलं चिदहं ततम्र ॥ ८१॥ 
जाग्रत्यपि सुषुप्तेजपि तत्स्वभे पि तथोदितम्‌ । 

तुये रूपमनाद्न्तं चिद्रह्ञाहमनामयस्‌ ॥ ८२॥ 
पुसां क्षेत्रशतोत्यानामिक्षुणां स्वादुवत्स्थितम्‌ । ` 
सर्वेषामेंकरूप तचि्ठ्ाऽर्मि समः स्थितः ॥ ८३ ॥ 


' किञ्च, इष्टकी प्राप्ति और अप्राप्ति होनेपर खेद ऑर आनन्दसे युक्त जो 
संवित्ति प्रसिद्ध है, वही यदि शाख्नानुसारी हुए मननसे विशोधित होनेपर खेद 
. एब आनन्दसे निर्मुक्त हो जाय, तो वह जह्मस्वरूप हो जाती है, ऐसा कहते हैं-- 
. *खेदा०' इत्यादिसे । 
मननोदयसे विशोधित हुई संवित्ति इष्टप्राप्ति और इष्टकी अप्राप्ति दोनों 
अवस्थाओंमें खेद और आनन्दसे निर्भुक्त होकर यदि एक-स्वरूप हो जाय, तो वह 
चिदात्मक निर्विकार ब्रह्मस्वरूप ही है, वही में हूँ ॥ ८० ॥ 
सूर्यैका प्रत्यक्ष कर रहे, प्रथ्वीमें स्थित पुरुषका प्रथ्वीसे लेकर सूर्यपर्यन्त 
विस्तृत हुआ जो चक्षुरूपी सूत्र है, वह यद्यपि विषयप्रकाशनमें समय है, तथापि 
यदि उसके मध्यके तुल्य ( नेत्र और सूर्य दोनोंसे असम्बद्ध मध्यवर्ती भागके 
सहश. ) विषयप्रकाशनसे निर्मुक्त हो जाय; तो वह शान्त, निर्मल, व्यापक, 
परजल्मस्वरूप चित्‌ ही है, वही में हूँ ॥ ८१ ॥ 
इसी प्रकार जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओंका साक्षी आत्मा ही सुषुप्ति 
आदिका परित्याग होनेपर तुर्यमूत ब्रह्मस्वरूप है, यों कहते हैं--“जाग्रत्यपि' 
इत्यादिसि। - न 
जाग्रत्‌ , सुषु तथा सवं समी अवस्थाओंमें साक्षीरूपसे निरन्तर उदित 
उन अवस्थाओंसे ` शुन्य आदि-अन्तसे रहित तुर्यस्वरूप विकारवर्जित चिदात्मक 
ब्रह्म ही में हूँ ॥ ८२ ॥ र 


सैकड़ों खेतोंसे उत्थित इक्षुदण्डोंमें भीतर स्थित स्वादुरसके सहश सैकड़ों 
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सगै.११] .. . 

TTT TTT TTI 
सर्वगा प्रकृता - स्वच्छरूपा भानोरिव प्रभा । 
-आलोककारिणी कान्ता चिद्रकषेद्महं ततम्‌ ॥ ८४ ॥ 
भोगानन्द्ूववद्सृतास्वादशक्तिवत्‌ - । ` 
स्वानुभूत्येकमात्रं य चिदू्रह्माऽस्मि तदव्ययम्‌ ॥ ८५ ॥ 
गरोताङ्गमपि गुप्ता देहे तन्तुबिसे यथा। 
छेदे भेदे स्फुरद्रप चिद््झाऽहमनामयम्‌॥ ८६॥ 
आक्रान्तश्ुवना5प्यभ्रम्नालेव स्पन्द्ञ्ञालिनी । 

. -हुलेक्ष्याणुमयाक्रारा ` चिच्छक्तिरहमातता॥ ८७॥ 


३१२५ 


बोके भीतरं एकरूपसे अवस्थित हुआ वही चैतन्यात्मक ब्रह्म है, तद्रूप 
मैं हुँ॥ ८३॥ 
सूर्थकी सर्वत्र व्यापक, स्वाभाविक स्वच्छस्वरूप प्रभाकी नाई प्रकाश करनेवाडी 
कमनीय चिति ही ब्रह्म है, इन दृश्यमान पदार्थांके खूपसे वही विस्तृत हुई हैः 
तत्स्वरूप में हूँ ॥ ८४ ॥ 
संमोगानन्दरूपी अशसे युक्त, असृत-स्वादकी शक्तिसे समन्वित, अपने एकः 
मात्र अनुभवके स्वरूपमूत जो अविनाशी ब्रह्म है, वही में हूँ ॥ ८५ ॥ 
उसकी नखाग्रसे लेकर सभी अज्ञोमें व्याप्ति है और देइका छेद होनेपर भी 
उसका विच्छेद नहीं होता, यह कहते हैं -“्रोताङ्ग०* इत्यादिसे । 
` जिस प्रकार कमळके डंठल्में ( मृणाळमें ) विद्यमान सूत्र कमछके सारे 
शरीरमें व्याप्त होकर रहनेपर भी गुप्तमुख और छेदन एवं भेदन करनेपर प्रस्फुरित 
रूप होकर दीखता है, उसी प्रकार सारे देइमें व्याप्त होकर रहनेपर. भी गुससुख 
` एबं शरीरके छेदन एवं भेदन होनेपर साक्षी होकर स्फुरितरूप होनेवाळा, निर्विकार 
चिदून्नह में हूँ ॥ ८६॥ 
` समस्त जलको आक्रान्त. करनेवाली वायुकी गतिसे गतिशीळ और छोटेछोटे 
जछकणोंसे रूप---अपना कल्पित आकार-अहण करनेवाली विस्तृत मेघमाझाके 
, “सहश समस्त लोकोंको आक्रान्तं - करनेवाली, वृत्तिरूष उपाधिके स्पन्दनसे सन्द 
मान एवं सूक्ष्म जीवात्मक करिपित आकारवाली जो विस्तृत चिच्छक्ति है, 
मैं हैं ॥ ८७.॥ 
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ANNAN ANAK, 


अनुभूतिमयान्तस्थखेहमात्रोपलक्षिता | 
क्षीराद्घृतस्यप सत्तव चिद॒ह क्षयवजिता ॥ ८८॥ 
करकाङ्गदकेयूररचना तदतन्मयी । 

, हेम्नीव संस्थिता देहे चिदन्रह्मात्माऽस्मि सर्वगः॥ ८९ ॥ | 
पदार्थोघस्य शेलादेबहिरन्तश्च  सवेदा-। 
सत्तासामान्यरूपेण या चित्सोऽहमलेपकः ॥ ९० ॥ 
सर्वासामनुभूतीनामादर्शों यो -झकृत्रिमः 
अगम्यो मललेखानां तचित्तक्वमहं महत्‌ ॥ ९१ ॥ 
सषेसङ्कर्पफलदं सर्वतेजःप्रकाशकप्‌ | 
सर्वोपादेयसीमान्त चिदात्मानश्चुपार्महे ॥ ९२ ॥ 
सर्वावयवविश्रान्त समस्तावयवातिगम्‌ । 
अनारतकचटरूपं चिदात्मानश्चुपास्महे ॥ ९३ ॥ 


जिसका सार अनुभवमात्रसे गम्य है, जो स्नेहसे (चिकनाहट और उत्कट प्रेमसे) 
. उपलक्षित है तथा जो दूधमें घीकी सत्ताकी नाई क्षयरहित चित्‌-सत्ता दै, वही 
मैं हूँ॥ ८८॥ 9 
जैसे कंकण, बाजूबन्द एवं केयूरकी रचना सुवर्णमें सुवर्णसत्ताकी तरह 
ही स्थित है, वैसे ही इस देहमें सर्वत्र व्यापक चिदृत्रह्मात्माकी जो सत्ता स्थित है, 
वही में हू ॥८९॥ 
पवेत आदि पदार्थ-समुदायके बाहर एवं भीतर सर्वदा अनुगतरूपसे सत्तावाळी 
जो चित्‌ है, वही में निरि आत्मा हूँ ॥ ९० ॥ 
निखिल अनुभववृत्तियोंके मेदोंका जो स्वाभाविक आदरी अर्थात्‌ दर्पण है 
और जो मललेखा यानी अज्ञानपक्तियोंका अविषय है, वह महान्‌ चित्तत्त्व 
मैं हूँ ॥ ९१॥ 
जगत्स्वामी दोनेसे जो संपूर्ण इच्छाओका फळ देनेवाळा है, अभि, सूर्य 
आदि तेजोंका जो प्रकाशक है और सभी गाह्य वस्तुओंके अहणका प्रयोजनरूप 
होनेके कारण जो संपूर्ण उपादेय पदार्थोकी चरम सीमा है, ऐसे चिदाकार आत्माकी ( 
हम उपासना करते हैं ॥ ९२॥ र 
जो संपूर्ण अवयवोंमें विश्रान्त एवं संपूण अवयवोंसे परे है तथा 
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“ घटे पटे तटे ठ लो ता या 
जाग्रत्यपि सुपुप्तस्थ॑ चिदात्मानशुपास्महे ॥ ९४ ॥ 
उष्णमशौ हिमे शीतं सृष्टमन्ने शितं क्षुरे । 
कृष्णं ध्वान्ते सितं चन्द्रे चिदात्मानधरुपास्महे ॥ ९५ ॥ 
आलोकं बहिरन्तस्थं चितं च स्वात्मवस्तुनि । 
अदूरमपि दूरस्थं चिदात्मानश्चुपास्महे॥ ९६ ॥ 
साधुयादिषु माधुयं तीक्ष्णादिषु च तीक्ष्णताम । 

` शतं पदार्थजातेषु चिदात्मानप्चुपास्महे ॥ ९७॥ 


जिसका सदा-सर्वदा विकसित स्वरूप है, ऐसे चिदाकार आत्माकी हम उपासना 
करते हैं ॥ ९३ ॥ 

घट, पट, तीर, कुआँ आदिमं सब्रूपसे स्थित; जरायुज, अण्डज, स्वेद 
एवं उद्भिज्ञ--इन चतुर्विध शरीरोंमें स्फुरणशीरू अथवा इन चतुर्विध शरीरोंकी 
` चेशओंमें निमित्तमूत तथा जाग्रत्‌-अवस्थामें भी सुषुप्िकी नाई परमार्थतः निर्वि- 

कहपस्वरूपसे स्थित चिदाकार आत्माकी हम अमेदेन उपासना करते हैं ॥ ९४ ॥ 

` अमि आदिमें उष्णता आदिके सतास्वरूपोका चितसे ही स्फुरण होनेके 
कारण परमार्थतः उष्णता आदि भी चित्स्वरूप ही हैं, इस आशयसे कहते 
ट्वै—'उष्ण०' इत्यादिसे । 

अमिमें उष्णतारूप, हिममें शीततारूप, अन्नमें माघुर्यरूप, छेदनहेतु तीक्ष्ण 
छुरेमें तीक्षणतारूप, अन्धकारमें कृष्णतारूप और चन्द्रे श्वेततारूप चिदाकार 
आत्माकी हम अमेदरूपसे उपासना करते हैं ॥ ९५ ॥ 

बाहर एवं भीतर सर्वत्र प्रकाशस्वरूपसे विद्यमान, अपने आत्मपदा्थमें चित अर्थात्‌ . 
स्थित और प्रत्यगात्मरूप (साक्षीरूप) होनेके कारण समीपे (हृदय-प्रदेशमें) स्थित 
होनेपर मी अज्ञानसे दूर-मदेशमें स्थित हुए चिदाकार आत्माकी हम उपासना 
करते हैं॥ ९६॥ 

मिंश्री आदि समस्त मधुर पदा्थोमें माधुथेरूपताको मिचे आदि तीते 
पदार्थों तीक्ष्णरूपताको प्राप्त हुए चिदाकार आस्माकी हम उपासना 
.करते हैं ॥ ९७ ॥ 


३९२ 
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३१२८ रे योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


` जाग्रत्स्वभसुषुप्तषुपुॉ तुर्यातुर्यातिगे पदे | र 
` समं सदैव सर्वत्र चिदात्मानशचपास्महे ॥ ९८ ॥ 
प्रशान्तसवेसछूरप॑ विगताखिलकौतुकण । 
विगताशेषसरम्भ चिदात्मानमुपास्महे ॥ ९९ ॥ 
निष्कौतुक निरारम्भं निरीहं सर्वमेव च। | 
निरंश निरहङ्कार चिदात्मानश्चुपास्महे॥ १०० ॥ 
सबेस्याऽन्तःस्थितं सर्वमप्यपारैकरूपिणस्‌ । 
अप्यन्तचिदारम्भं = चिदात्मानश्ुपागतः ॥ १०१ ॥ 
्रेलोक्यदेइशुक्तानां तन्तुशुन्नतमाततम्‌ । 
ग्रचारसङ्काचकरं ` चिदात्मानध्चुपामतः॥ १०२॥ 
ठीनमन्तबेहिःस्वाप्तान्‌ क्रोडीकृत्य जगत्खगान्‌ । 
चित्र बृहज्जालमिव चिदात्मानप्टुपागतः॥ १०३ ॥ 
जाग्रत्‌-अवस्था, स्वमावस्था एवं सुषुप्ति-अवस्था में एकरूपसे स्थित, तुरीय-पद 
और उससे भिन्न अन्य पदोंका अतिक्रमण कर परमपद्में अवस्थित, 
समी स्थढोमें सर्वदा समरूपसे रहनेवाले चिदाकार आत्माकी हम उपासना 
करते हैं ॥ ९८॥ 
जिसके सभी सङ्करप अर्थात्‌ मानस करम शान्त हो गये हैं, जो निखिळ - 
कागोसे रहित दै, जो समी प्रकारके क्रोधसे शून्य है, ऐसे चिदाकार आस्माकी 
हम उपासना करते हँ ॥ ९९ ॥ 
विषय-मोगकी' उत्कण्ठासे शुन्य, प्रयत्नसे रहित, चेष्टासे वर्जित, एकमात्र 
परिपूर्ण तथा अंश और अहंकार से रहित चिदाकार आस्माकी हम उपासना 
करते हैं ॥ १०० ॥ 
जो सब भूतोंके भीतर अवस्थित है, सर्वात्मक होते हुए भी जो दुरधिगम्य 
एवं एकरूप है तथा जो असंख्य प्रतिमिम्बभूत चैतन्योंका ( जीवोंका ) .आरम्मक 
है, ऐसे चिदात्म-स्वरूपको मैं प्राप्त हो गया हूँ ॥ १०१ ॥ [ 
जाग्रत्‌ , एवं सुषुप्ति को करनेवाले, त्रेलोक्यमें रहनेवाले देहरूप 
मोतियोंकी माळामें व्याप्त तन्तुरूपसे स्थित चिदात्मरूपताको मैं प्राप्त 
हो गया हूँ ॥ १०२ ॥ 
बाहर और मीतरसे अपने द्वारा व्याप्त हुए जगदरपी . पक्षियोंको, विचित्र 
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न्प्स्वव्स्स्क्क्क्क्स्स्स्स्क्व्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्त्स्स्स्व्व्स्व्व्व्न्व्व्व्व्व्च्च्ट 


सवे यत्रेदमस्त्येवे नाऽस्त्येव च मनागपि। 
सदसद्रपमेकं तं चिदात्मानद्वुपागतः ॥ १०४॥ 
परमग्रत्ययं पूर्णमास्पदं सर्वसम्पदाम्‌ । 
सर्वाकारविहारस्थं चिदात्मानमुपागत। ॥ १०५॥ 
स्नेहाधारमथोऽशान्तं जडवाताइतिभ्रमेः । 
युक्तं सुक्त च चिद्दीपं बहिरन्तरुपास्महे ॥ १०६॥ 
हुत्सरःपश्निनीकन्दं तन्तुं सर्वाज्गसुन्द्रम्‌ । 
जनताजीवनोपायं चिदात्मानञ्चुपागतः ॥ १०७॥ 


बड़े जाळकी नाई, अपने भीतर फँसा करके गुप्तरूपसे स्थित हुए चिदाकार 
आत्मरूपताको मै प्राप्त हुआ हूँ ॥ १०३ ॥ 

एकमात्र जिसमें यह सब जगत्‌ विद्यमान है और जिसमें परमार्थतः कुछ . 
भी नहीं है, ऐसे अद्वितीय, सुष्टिकालमें सबकी सत्ताका निर्वाहक होनेसे सबूरूप 
और मर्यकालमें सबकी सत्ताका निर्वाहक न होनेसे असब्रूप उस चिदासमस्वरूपको 
मैं प्राप्त हो गया है ॥ १०४॥ ै 

अत्यन्त विश्वासके योग्य अथवा चिदेकरस, पूर्णरूप, संपूण सुख-लेशोके 
्रतिष्ठाभूत और समी प्रकारके विहारोमें स्थित उस चिदात्मरूपको में 
प्राप्त हुआ हूँ ॥ १०५॥ | 

स्नेह अर्थात्‌ तेळके आश्रयी तथा वर्षाकाळीन वायुओंसे उत्पन्न मैवरोसे न 
बुते हुए दीपककी नाई निरुपाधि भेमरूप स्नेहके आश्रयी, देह एवं पराणः 
वायुके अध्याससे जनित अमेके द्वारा नष्ट नहीं हुए युक्त ( आत्तदृष्टिसे 
उन देह, प्राण .आदिके अध्यासरूप. अमोंसे युक्त ) और मुक्त ( तत्तददष्टिसे 
उनसे. रहित ) चिद्रूप दीपकी हम छोग बाहर एवं भीतरसे ` उपासना 
करते हैं ॥ १०६ ॥ | | 

कमझिनीके जड़की नाई हृदयरूपी सरोवरमें गुप्त होकर pe हाथ, 
पैर आदि अज्ञमत्यज्ञोके इढ़ बन्धनमें, सुन्दर रस्सीकी तरह, दड 
तंन्तु; एवं जनसमुदायके जीवनके उपायभूत चिदाकार आत्मस्वरूपको मैं प्राप्त 
'हुआ हूँ ॥ १०७ ॥ > ती 
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२१३ । योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूवी 


व्््क्व्स्स्स्स्स्स्स्स्व्स्स्स्व्स्स्य्स्स्य्य्स्य्स्स्स्स्स्य्व्व्स्व्व्स्स्स्-्-्- 


BSAA ANN SS 27 SSNS 
अक्षीराणवसम्भूतमशशाळूसुपस्थितम्‌ | | 
अहारयमसत॑ सत्यं चिदात्मान्शुपास्महे ॥ १०८ ॥ 
शब्दरूपरसस्पशगन्थेराभासमागतम्‌ | 
तेरेव रहित शान्तं चिदात्मानधुपागतः ॥ १०९ ॥ 
आकाशकोशविशदं सर्वेठोकस्य रञ्जनम्‌ । 
. न रञ्जन न चाऊळकाश चिदात्मानप्ुुपागतः ॥ ११० ॥ 
महामहिस्ना , सहितं रहितं सर्वभ्ूतिभिः। . 
कठेत्वे वाउप्यकर्तारं चिदात्मानं्नुपागतः॥ १११॥ 
अखिलमिदमहं ममेव सवे ह 
त्बहमापि. नाऽहमथेतरञ्च नाध्हम । 
प्रसिद्ध “अमृत? पदा्थसे इसकी विलक्षणता बतलाते हैँ-'अक्षीरा०' इत्यादिसे। 
हे श्रीरामजी, जो क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न असृतसे विलक्षण है, जो चन्द्रमा 
स्थित असृतसे भी विलक्षण है, जो सदा-सर्वदा प्राप्त ही रहता है और जो गरुड 
आदिसे अपहत नहीं किया जा सकता, उस सत्य एवं अस्रृतरूप चिदात्माकी हम- 
लोग उपासना करते हैं ॥ १०८॥ . 
___ जिसके द्वारा शब्द, रूप, रस, स्पश और गन्ध--ये पाँच विषय अभिव्यक्ति 
प्राप्त करते हैं. अर्थात्‌ इनका अनुभव जिस साक्षीरूप चैतन्यसे होता है, ऐसे, 
परमाथैतः उन विषयोंसे रहित, अतएव शान्त उस चिंदासस्वरूपको मैं प्राप्त 
हुआ हूँ ॥ १०९॥ डली 
डर जो आकाश-मप्डळकी नाई विस्तृतरूपवाला है, जो अपनी व्यातिके द्वारा . 
संपूर्ण छोकोंकी अभिव्यक्ति करता है, वस्तुतः जो किसीकी न अभिव्यक्ति करता 
है और न आकाश-मण्डलके सच्च ही है, ऐसे चिदाकार आत्मस्वरूपको 


मैं प्राप्त हुआ हूँ ॥ ११० ॥ - 
जो बड़ी-बड़ी विभूतियोंसे युक्त है और जो अद्वेत-दष्टिसे समस्त. विभूतियों 
एवं महिमाओंसे रहित है तथा जो मायाशबलित होकर जगतूका कर्ता होते हुए 
भी यथाथमें अकर्ता है, ऐसे चिदाकार आत्मस्वरूपको में प्राप्त हुआ हूँ ॥ १११॥ 
तादाल्यके अध्यारोपकी इष्टिसे यह सब जगत्‌ में ही हूँ, संसरीके अध्या- | 
रोपकी दृष्टिसे यह सब ( जगत्‌ ) मेरा ही है, अपवादकी दृष्टिसे तो अहंताके 
आरोपमें निमित्तभूत अहंकार मी में नहीं हूँ तथा देह आदि इतररूप तो मै सुतरा 
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सर्ग १२] माषानुवादसहित ` ३१३१ 
न्य्स्व्क्क्न्न्स्क्य्स्क्क्य्क्क्क्य्क्य्य्क्क्य्क्क्क्क्य्क्क्य्य्व्य्य््व्य्न्स् 
इति बिदितवतो जगत्कृत मे 
, स्थिरमथवाड्स्तु गतज्वरो भवामि॥ ११२॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जीवन्मुक्तनिश्वययोगोपदेशो नाम एकादशः सगेः ॥ ११ ॥ 


` द्वादशः सेः : 
वसिष्ठ उवाच | 
इति - निशचयवन्तस्ते महान्तो विगतैनसः | 
सत्याः सत्ये पदे शान्ते समे सुखमवस्थिताः ॥ १ ॥ 


इति पूर्णधियो धीराः समनीरागचेतसः । 
न निन्दन्ति न नन्दन्ति जीवित मरण तथा ॥ २॥ . 


` नहीं हूँ, इस प्रकार अध्यारोप एवं अपवादसे आत्मतत्त्वको जान लेनेवाले मेरे छ्ए ` 
यह जगत्‌ कृत्रिम--मायामय --रहे चाहे अकृत्रिम--आत्मरूप--ही रहे, दोनों 
तरहसे मी में सन्तापरहित हूँ ॥ ११२॥ 


ग्यारहवाँ सगे समाप्त 


४ 


; बारहवा सरा 
[ बाइरसे राग एवं सङ्ग से शून्य और मीतरसे स्वच्छ एवं आत्मस्वरुपसे 
प्रकाशमान, गुरु वसिष्ठ द्वारा कही गई जनकादि ऋषियोंकी 
; स्थितिका भीरामजीने ग्रहण किया--यह वणन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, पूर्वसग्में दशित निश्चयवाले 
अतएव पापरहित, सदूप ब्रह्ममें निष्ठासम्पन्न वे जीवन्मुक्त महात्मा जनक आदि 
एकरूप, निर्विकार, सत्य पदमे यानी शोधिततत्पदाथरूप भीतरी परमपदे सुखः 
` पूर्वकः अवस्थित हुए ॥ १ ॥ 
बाहरसे जिनकी बुद्धि पुणे है अर्थात्‌ जिन्होंने त्वंपदाथेका शोधत कर 
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३१३२ -  योंगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वा 


. इत्यलक्ष्यचमत्कारा नारायणश्चजा इवः। 
ऋजवः स्खलिताकारा अपरा इव मेरवः॥ ३ ॥ 
रेमिरे वनखण्डेषु द्वीपेषु नगरेषु च। 
देवोपवनमालासु स्वरषु च सुरा इब॥ ४॥ 
अष्रुः ङुसुमपूर्णासु दोलान्दोलचलासु च। 
विचित्रवनलेखासु मेरुभ्रङ्गशिखासु च॥ ५॥ 
चक्कुर्विजितशत्रूणि चामरच्छत्रवन्ति च।. 
विचित्रार्थानि राज्यानि चित्राचारमयानि च ॥ ६.॥ 
अनुजग्शुरिमान्‌ -सर्वान्नानाचारविचेष्टितान्‌ , । | 
' शुतिर्सृत्युदितारम्भामितिकतेव्यतामिति “ ॥ ७॥ 


लिया दै, अतएव बाहर एवं भीतर से सम और रागशुन्य चित्तवाले तत्त्वज्ञ 
र अपने जीवन एवं मरणकी न स्तुति करते हैं और न निन्दा ही 
॥२॥ 
इस प्रकार वे जीवन्मुक्त महात्मा, नारायणकी सुजाओंके सहद, सूद्ष्मतम 
भी लक्ष्यका यानी ब्रह्मरूप लक्ष्यका वेधन करनेमें पडुतारूपी चमत्कृति रखते हैं 
` और सरर एवं नग्रर्वमाव होते हुए मी मेरुपव॑तके समान अटळ होकर स्थित, , 
रहते हैं ॥ ३ ॥ 
. उनका समदृष्टिसे विहार बतछाते है--'रेमिरे? इस्यादिसे । 
शरीरामजी, जैसे देवता छोग स्वरमें रमण करते हैं, वैसे ही ये जीवन्मुक्त 
महात्मा छोग वन-सण्डों, द्वीपों, नगरों तथा देवताओंके उपवनोंमें अर्थात्‌ उद्यान- 
मालाओंमें रमण करते थे यानी समदृष्टि होकर वे सर्वत्र समानभावसे विहार करते 
थे, यह भाव है ॥ ४ ॥ 
फूलोसे पूण, झूलेके आन्दोलनोंसे चंचळ चित्र-विचित्र वनोंकी पंक्तियोंमे एवं 
मेरुपर्वतकी चोटियोंके ऊपर विहार करते थे ॥ ५॥ | 
जिनमें शबुओंको जीत लिया गया है, जो छत्र एवं चामर से युक्त हैं, 
“धर्म, अर्थ एवं कामरूप त्रिविध पुरषार्थोको देनेवाले त्रिविध वर्णाश्रम-धर्म एवं 
तदनुसारी आचार हैं, ऐसे राज्योंको भी वे जीवन्मुक्त महात्मा करते थे ॥ ६॥ 
वे अनेक प्रकारके शिष्टाचारोंसे अनुष्ठित इन सभी धर्मोका स्वयं अनुष्ठान करते 
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सगै १२ ] माषानुवादसहित ३१३३ 


इहशीरमणीयेषु ` ललनाहास्यहारिषु । 
विहाराहाररम्येषु भोगाभोगेषु भूषिताः ॥ ८॥ 

_ विविश्चारुचूतासु मन्दारवलितासु च। 
अप्सरोगीतपूर्णात नन्दनोद्यानभूमिषु ॥ ९ ॥ 
सचराचरभूतेषु विश्रान्ताखिलजन्तुषु । 
यज्ञक्रियाकलापेषु गाहेस्थ्येषु यथाक्रमम्‌ ॥ १०॥ 
तेरुहेतगजेन्द्रासु भान्तभूरिणिवासे च। | 

` भेरीमाङ्कारभीमासु संग्रामाणववीथिषु ॥ ११॥ 
तस्थुः" परुषचित्तासु हृतवित्तोद्धतासु च। 
संरम्मक्षोभरौद्रीषु सर्वासु इन्दरीतिषु ॥ १२॥ 


थे । इसी प्रकार श्रुति एवं स्मृतिसे बतलाई गई कतेब्यतावाले साङ्ग यज्ञ आदिका _ 
भी अनुष्ठान करते थे ॥ ७॥ | वणन 
दृष्ट-अदृष्ट साधनसम्पत्तियोंसे रमणीय, ख्रियोकी हँसीके सहश मनका अपहरण 
करनेवाले और विहार एवं आहारमें सुन्दर भोगोंके समूहोंसे वे मूषित थे ॥ ८ ॥ 
` कमनीय आम्रवृक्षांसे युक्त, मन्दारकी माळाओंसे परिवेष्टित, अप्सराओंके 
मनोहर गीतोंसे परिपूर्ण नन्दनवनकी उद्यानमूमियोंमें प्रवेश करके वे जीवन्सुक् 
उपभोग करते थे ॥ ९॥ | | 
` ' चराचर भूतोंसे युक्त समस्त भुवनोंमें, निखिल प्राणियोंके. सुखोंके साधन 
यज्ञादि क्रियाकलापोमें एवं ग्रहकर्मोंमें वे तत्त्ववित्‌. यथाक्रम प्रविष्ट होते ये ॥१०॥ 
` चे जीवन्मुक्त महात्मा, जिनमें अनेक बड़े-बड़े हाथी मारे गये हैं, अनेक 
श्रगाल और श्र॒गाळी जिनमें परिअमण कर रहे हैं और जो नगारोके भांकारध्वनियोसे 
भयंकर हैं, ऐसे संग्रामरूपी समुद्रोके मार्गोको मी पार कर चुके थे॥ ११॥ . 
वे महात्मा--जिनमें चित्तको क्लेश सहना पड़ता है, जो धनका अपहरण 
किये हुए शत्ुओसे पराभूत हैं तथा क्रोध, क्षोभ आदिसे भयंकर हैं, 
ऐसी सभी शीतोष्णादि दन्दरीतियोमें यानी विपत्तियॉगि -- इदतापूवक र स्थित 
रहते थे ॥ १२॥ [ | 22 
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३१३४ | योगवासिष्ठ .  { निर्वाण-अकरण पूर्वा 


नस्न्ल्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्ज्ज्य 


सनस्तेषां तु नीरागमलुपाधि गतभ्रमसू । . 
असक्तं घुक्तमाशान्तं परं सत्तप्द गतस्‌ ॥ १३॥ 
न ममज्जुः क्कचिदपि सङ्कटेषु महत्स्वपि । 
महदप्युपयातेषु इु्शञेलाः  सरस्स्विव ॥ १४ ॥ 
नोछुलास विलासिन्या श्रिया परमकान्तया । 
परिपूरणन्दुलक्ष्म्येवे जएराशी रघूइदद ॥ १५॥ 
न मम्लौ दुःखज्लोकेन ' ग्रीष्मेणेव वनस्थठणू । 

जंहषे च न भोगौषेरवश्यायैरिौषथिः ॥ १६॥ 
ते हि केवलमच्यग्रा! कुर्बन्तः काममञ्जरी? । 
इष्टानिष्टफलं राम नाऽभिलेषुने तत्यजु)॥ १७ ॥ 
नोदगु) कार्यसंपत्तावाक्रान्ता नाउस्तमाययु) । 
जहृषुन सुखग्राप्ता मम्ठ्नेव च सङ्कटे॥ १८॥ 


उन जीवन्सुक्तांका मन रागसे शुन्य, उपाथिरहित, अभ्रान्त, आसक्तिसे शुन्य, 
सुक्त, चारों ओरसे शान्त एवं उत्तम सत्त्वरूपताको प्रास हुआ था ॥ १३ ॥' 
५ ` इसीलिए बड़े-बड़े संकट भी उनके पास पहुँचे या सर्वातिशायी ऐइवर्यको भी 


वे प्राप्त होवे, किसी भी दशामें वे-सरोवरोंमें हिमालय आदि कुरूपवतोंकी नाई-- 


व्यग्र नहीं होते थे ॥ १४ ॥ 


हे रघुकुलशिरोमणे श्रीरामजी, जैसे पू्णचन्द्रकी कान्तिसे समुद्र उल्लासको प्राप्त 


होता है ( ज्वारमाटोंसे युक्त होकर चंचलताको प्राप्त होता है ), वैसे इन तत्त्ववित्‌. 
पुरुषोंका मन अत्यन्त कमनीय लक्ष्मी और कामिनीसे उलासको ( चंचळताको ) 
माप्त नहीं होता था। यहाँ समुद्र व्यतिरेकिदृष्टान्त है, यह जानना चाहिए ॥१५॥ 


` तत्त्ववित्काः मन दुःख एवं शोक से, ग्रीप्मकालमें वनस्थळकी नाई, मरहींनताको - 


( मुरझाहटको ) प्राप्त नहीं हुआ और न भोगोंके समूहोंसे, ओससे औषधिकी 
नाई, प्रसन्वताको ही प्राप्त हुआ !॥ १६॥ : 

हे श्रीरामजी, वे तत्त्ववित्‌ महात्मा कर्तृत्वाभिमानसे रहित होकर भोगरूपी 
मंजरियोंका अनुभव करते हुए भी इष्ट एवं अनिष्ट फलकी न अभिलाषा करते थे 
` और न उन्हें छोड़ ही देते थे, यह आप निश्चयसे जानिए ॥ १७॥ 


वे शच्रुजय आदिरूप संपत्ति प्रात होनेपर न उत्कर्षको प्राप्त होते बे 
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Sa oa 
मुसहुने ` विमोहेषु न ममज्जुर्विपतकरमैः। ` 
'न जहुः शुभेः शोके रुरुहुनं भवानिव ॥ १९॥ 
ग्ाकृताचारसंग्रासे ङु्षन्तः कर्म केवलम्‌। 
स्थिता विगतसंरम्ममपरा इव मेरवः॥ २०॥ 
तां त्वं इष्टिमबष्टभ्य राघवाऽघविनाञ्चिनीम्‌ । 
अनहकृत्यहङ्कारो विहरस्व . - यथाक्रमस्‌ ॥ २१ ॥ 


यथाभूतामिमामेव - पइ्यन्सगपरम्परास्‌ । 
` सेरुस्थितोऽग्धिगम्भीरः सममार्स्व गतश्रमः ॥ २२॥ 


और न शच्ुओंसे आक्रान्त होनेपर अपकर्षको ही प्राप्त होते थे। वे सुख 
पाने पर॒ न हर्षित ही होते थे और न दुःख पानेपर' खिन्न 
होते थे ॥ १८॥ रकत | ] 


मोहके कारणभूत दुःखोके प्राप्त होनेपर न मोहित होते थे और न 
विपत्तियॉके आक्रमणोंसे विचलित ही होते थे । श्रीरामजी, वे महात्मा शुमोसे 
अर्थात्‌ अच्छे . कार्योंसे न प्रसन्न ही होते ये .और न शोकोंसे आपकी नाई 
रोतेही ये ॥ १६॥ ` हल 

अपने-अपने वर्णाश्रमोंके अनुकूल सदाचारोंसे प्राप्त विषयोमें केवळ 
कमै करते हुए क्रोधरहित होकर .मानो दूसरे मेरुपवतकी नाई स्थित 
रहते थे ॥ २० ॥ , 

हे राघव, पापोंका नाश करनेवाढी तत्त्ववित्‌ जीवन्सुक्तोंकी उस इष्टिका 
'अवरम्बन कर आप अहंकृतिरूप दोषसे एथक्‌ किये गये शुद्ध चिन्मात्रमें आत्म- 
बुद्धि करते हुए यथाप्राप्त व्यवहारके अनुसार विहार कीजिए ॥ २१ ॥ 
` रामजी, इसी सृष्टिकी परम्पराको यथास्थित दृष्टिसे देखते हुए आप 
` मेरुपवेतकी तरह स्थिर, समुद्रकी तरह गंभीर एवं अमशुन्य होकर समतापूरवक 
स्थिर रहिए ॥ २२॥ | | पसा स 
` वह. यथाभूत दशन कैसा हैं? इस शाप कहते है 
इत्यादिसे। ` ` ट 

» ३९३ 
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चिन्मात्रं सर्वमेवेदमित्थमाभासतां गतम्‌ । 

: नेह सत्यमसत्यं वा क्कचिद्स्ति न. किश्वन २३ ॥ 
सहत्तामलमालम्ब्य . त्यक्त्वेदमवहेलया । ` 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र भव भव्य भवक्षयी ॥ २४ ॥ 
कि रोदिषि घनोद्वेगं. मूठवच्चाउ्नुशोचसि। 

- अमस्युद्धान्तचित्तत्र सौम्यावते तृण यथा ॥ २५॥ 


श्रीराम उवीच 


अहो लु भगवन्नूनं . सम्यग्जातमलक्षयः । ॒ 

'सवत्प्रसादात्प्रुद्धोऽस्मि. दर्यसज्गादिवाऽम्बुजस्‌ ॥ २६॥. :: 

आन्तिरस्तं गताः नूनं मिहिका शरदीव मे। 

संशान्ताखिलसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥:२७॥ 
श्रीरामजी, इस परकार प्रतीत होनेवाळा यह सम्पूर्ण जगत्‌ केवर चिन्मात्रस्वरूप 
ही है, यहाँ सत्य या असत्य कहीं कुछ भी पदार्थ नहीं है और न किसीका 
अस्तित्व ही है ॥ २२ ॥ ` 


हे कल्याणकारी रामजी, अह्मछपताका पर्याप्त अवलम्बन कर और संसारका 


अनादरपूवेक त्यागकर सर्वत्र अंनासक्तबुद्धि होते हुए आप. संसारका नाश करने- 
वाळे हो जाइए ॥ २४ ॥ 

हे शान्त शीरामचन्द्रजी, अत्यन्त उद्विभतापूर्वक आप क्यों रो रहे हैं, मूढकी 
तरह शोक क्यों कर रहे हैं. और: जळ-भौरोंमें तृणकी नाई _आन्त-चिच होकर 
क्यों चलायमान हो रदे हैं £ ॥ २५॥ 
.. श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌ , आपकी. पासे. मेरे अज्ञानरूपी 
. मळक्रा भली प्रकार क्षय हो गया है और में सूर्थके सम्बन्धसे कमळकी नाई 
 _ ब्रबुद्ध हुआ हु॥ २६॥ ` 


... शरत्कालमें कुदरेकी नाई मेरी आन्ति नष्ट हो गयी है.। अब संपूर्ण सन्देहो: 


भह 
से शान्त हुआ में आपके वचनोंका पालन करूँगा ॥ २७ ॥ 
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माषाहुवादसाह - २३३७. 
' »  _ ..क्षिरतरसुदितात्मा शान्तशोकशिरेण । त 
पुनरसुखमगच्छन्स्वच्छयेकान्तबुद्धया | 0. 

` यदिह वदसि साधो तत्करिष्येऽविशङ्कम्‌ ॥ २८ || र 

इत्यापें भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोशोपाये निर्वाणग्रकरणे 
जीवन्युक्तसशयनिरूपणे नाम द्वादश! सर्ग: ॥ १२॥ ९८ 


त्रयोदशः सर्गः. 
श्रीराम उवाच 


सम्यग्ज्ञानविलासेन वासनाविलयोदये । 
जीवन्धुक्तपदे  ब्रह्न्नूनं विान्तवानहम्‌ ॥ १ ॥ 


— = oo MM NN $ १2510 2 | ५ 


हे साधो, मेरा मद और मोह “निकल गया, मैं मान एवं मात्र अर्थात्‌ 
डाहसे रहित हो चुका । अत्यन्त: चिरक़ाूके बाद मेरी . आत्मा आनेन्वयुक्त 
हुईं और दीर्कालमें मेरा ,शोक-शान्त हुआ । अब फिर मैं गालनन्सतरूप न्धनरूप 
अमको : प्राप्त नहीं. होऊँगा, अतः निश्चित. बुद्धिसे इस उपदिष्टाथके में 
जिस किसी हृढ़ताके साधनका या अस्य. किसी  राज्यपाळनादि . करतव्य-विशेषत विशेषका 

आप उपदेश देंगे, शङ्कारहित होकर में उसका अनुष्ठान कहूंगा ॥ २८ टर 


` बारहवाँ सर्ग समाप्त 


३१३८ .._योगबासि [ निर्वाण-अकरण पूवा 


प्राणस्पन्दनिरोधेन वासनाविलयोदये । 
जीवन्पुक्तपदे '्रह्मन्वद्‌ विश्रम्यते कथम्‌ ॥ २॥ 


है | . चसिष्ठ उवाच 


संसारोत्तरणे युक्तियोगशब्देन कथ्यते। 

तां विद्धि. दविग्रकारां तवं चित्तोपशमधर्मिणीस्‌॥ हे ॥ 

आत्मज्ञान प्रकारोऽस्या एकः प्रकटितो शरुवि | . 
द्वितीयः प्राणसंरोधः श्रुणु योऽयं मयोच्यते ॥ ४ ॥ 


. कक पाकर यद्यपि कताथ दो चुके थे, तथापि मन्द एवं मध्यमं अधिकारियोंके 
उपकारके लिए योगरूपी उपायसे भी वासनाविनाशकी रीति जाननेकी इच्छा - 
.कर रहे शरीरामचन्द्रजी पूछते हैं--'सम्यक्‌ इत्यादि दो इलोकोंसे । 


शीरामजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, तत्त्वज्ञानकी महिमासे वासनाका विनाश : 

हो जानेपर जीवन्मुक्त पदमें में मळी प्रकार विश्रान्ति . पा. चुका हूँ । हे ब्रह्मे 

' अब कृपाकर मुझसे यह बताइये कि :प्राणवायुकी गतिके अंवरोधसे वासनाका 
विनाञझ हो जानेपर जीवन्बुक्त पदमे विश्रान्ति केसे पायी जाती है !॥ १, २ ॥ 


का उत्तर केके लिए महाराज वसिष्ठजी भी उपशम-पकरणमें कहे गये. 
राजयोग और इठयोग- इन.दो प्रकारोका ही स्मरण कराते हुए प्रतिज्ञा करते 
३-'संसारो'० इत्यादि दो इळोकॉसे । 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, संसारसागरसे पार उतरनेमें जो | 
उपाय है, वही “योग? 'शब्दसे कहां जाता है, चित्तका विळय करनेवाला वह 
उपाय दो प्रकारका है, यह आप जानिए । इंसका प्रथम प्रकारं आत्मज्ञान है, जो 
संसारम प्रसिद्ध दै और द्वितीय प्रकार प्राणनिरोध है, जिसे में कहता. हूँ, [ आप 
साबधान हकर | सुनिए ॥ ३,४ ॥ 
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सुखभत्वाददुःखत्वात्‌ कतरः शोमनोऽनयो$। ` . 
येनाव्वग॒तमात्रेण भूयः क्षोभो न वाधते ॥५॥ 
वसिष्ठ उवाच कहार 
प्रकारौ द्वावपि प्रोक्तो योगशब्देन यद्यपि। ` 
तथापि रूढिमायातः ्राणयुक्तावसौ भृशम्‌ ॥ ६॥ 
. एको योगस्तथा ज्ञानं संसारोत्तरणक्रमे । 
: समावुप्रायौ ` द्वावेव प्रोक्तावेकफलग्रदौ ॥ ७॥ 
असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्चयः | 
सम त्वभिमतः साधो सुसाध्यो ज्ञाननिश्रयः ॥ ८॥ 


पहले “उन दोनोंमें कौनसा प्रकार सुकर है! यों विशेषरूपसे रामजी 


पूछते हैं “सुलभत्वात्‌? इत्यादिसे । 3. 


श्रीरामचन्द्वंजीने कहा -हे गुरो, उपयुक्त योगोके दो प्रकारोंमें ऐसा कौन प्रकार 
सरल और कष्टरहित होनेसे उत्तम है, जिसके कि एकमात्र अवगत होनेपर विक्षेप 
"फिर बाधा नहीं पहुँचाता, कृपाकर उसे बतलाइये ॥५॥ | > 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामभद्र, यद्यपि शाख्रोमे योगः शब्दसे 
उपर्युक्त दोनों ही प्रकार ( आत्मज्ञान और प्राणसंरोध ) कहे गये दे, तथापि 
यह योगशब्द प्राणनिरोधमें ही अधिक प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ है ॥६॥ : 
.  संसारसागरसे पार उतरनेकी पद्धतिमें एक योग अर्थात्‌ प्राणनिरोध और 
दूसरा. शान--ये दोनों एकफळ देनेवाले समान उपाय हैं, यों सुनियों झारा 
कहा गया है ॥ ७ ॥ | हि 

किसीके लिए यानी प्राणनिरोधजन्य दुःखके सहनेमें असमथे सुकुमारचेता, 
पुरुषके लिएं योग--हठयोग--असाध्य है और किसीके लिए यानी विचारें 
सकु कठोरेता पुरुषके लिए ज्ञाननिश्चयरूप दूसरा योग असाध्य है। परु 
शुद्धचित्त और विचारमें कुशळ मुझे तो--ज्ञाननिश्वयरूप दूसरा योग ही सुसाध्य 


है, ऐसा अभिमत है॥ ८॥ 
के ी 
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३१४० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वा 
अज्ञान पुनरज्ञात स्वभेष्वपि न तञ्भवेत्‌। 
ज्ञानं सर्वास्ववस्थासु नित्यमेव प्रतते ॥ ९ ॥ 
घारणासनदेश्यादिसाध्यत्येने सुसाध्यतास्‌ः 
नाऽऽयाति योगो झथवा विकरपो नेव शोभन! ॥ १० ॥ 
द्वावेव फिर शास्रोक्तौ ज्ञानयोगौ रघूद्टह । 
तत्रोक्तं भवते ज्ञानमन्तस्थं ज्ञेयनिमेलम ॥ ११॥ 


ज्ञान और अज्ञानके स्वरूपका विवेक करंनेकी सांमर्थ्य न रहनेपर ही विचारमें 
. अपटुता होती है, परन्तु वह असामंथ्ये प्रमाणमें कुशळ पुरुषके लिए तो स्वप्नमें 
भी नहीं रह सकती, इस आशयसे कहते .हैं--“अज्ञानम्‌?,इ्यादिसे । 

- वह्‌ प्रसिद्ध अज्ञान स्वप्नमें भी अज्ञात नहीं रह सकता और ज्ञान भी सभी 
अवस्थाओंमें सदा ही स्वयं प्रकाशमान -रहता है । चूँकि अज्ञान सदा ही साक्षी 
द्वारा भासित होता है, ज्ञान स्वयंप्रकाश होनेसे स्वतः ही प्रकाशमान रहता 
है और इन दोनोंका वैधम्ये अनुभवसे ही प्रस्फुरित है, इसलिए ज्ञान-अज्ञानका 
विवेक हो जानेसे आत्मज्ञानरूप योग सुकर है, प्राणनिरोधरूप योग वैसा न होनेसे 
दुष्कर है, यह भाव है ॥९॥ ` 

` प्रशस्त देश, काल, विषय आदि बाह्य हेतुओंकी अपेक्षा होनेसे भी योग. 
दुष्कर है, यों कहते हैं--“धारणा ०” इत्यादिसे । 

चूंकि, यह प्राणसंरोधरूप योग धारणादेश ( बाह्य पर्वत-शिखर, चन्द्र, तारा 
आदि देश और आन्तर हृदय, कण्ठ, ताढमूळ, अमध्य आदि देश ), आसन-देश 
( सम; पवित्र; कंकड़, अंग्ति और बाढुकासे वर्जित; कळकळ ध्वनि, जलाश्रय आदिसे 
शून्य; मनोहरः चक्षुमें पीडा न पहुँचानेवाझा आदि विरोषणोंसे श्रुतिस्मृतिमें वर्णित 
आसनदेश ) आदिसे साध्य है, अतः सुख-साध्य नहीं हो सकता । [ निरुत्साह, 
: मूढबुद्धि, सूखे कापुरुषोंकी नाई पण्डित, समर्थ और प्रयत्नशील अधिकारी 
पुरुषको शास्त्रीय साधनोंमें सुखसाध्यत्व और कष्टसाध्यत्वका विकल्प कर चिन्ता . 
करना उचित नहीं, इस आशयसे कहते हैं---'अथवा” से । ] श्रीरामजी, 
अथवा आपके लिए सुखसाध्यत्व और कष्टसाध्यत्वका विचार करना उचित 
नहीं है ॥ १० ॥ 
इस प्रकार अवान्तर प्रभका (बीचमें आये हुए कतरः शोभनः? वाले प्रश्नका) 
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सगे १२]  . षानुबादसहित | कब री 


माणापानतया रूढो इढदेहगुहायः। 
अनन्तसिद्धिदः साधो योगोऽयं बुद्धिदः शृणु ॥ १२ ॥ 
. झुखानिलस्फ्रणनिरोधसभव- 


| स्थितिं गतो नृपसुत चेतसाअक्षये । 
समाहितस्थितिरिह योगयुक्तित 


परे पदे प्रगलितगीर्निवत्स्यसि ॥ १३॥ 
इत्यार्षे श्ीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
` ज्ञांनविचारयोगोपदेशो नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 


rsh rss 


. निरासकर पहले प्रश्नका उत्तर देनेके लिए उपक्रम करते हैं--दावेव 
इत्यादिसे । 
हे रघुवीर, ज्ञान और योग--ये दोनों ही उपाय शाखोमें कहे गये हैं। उन 
दोनेमिं से आत्मपदार्थरूप ज्ञेयको निभेल करनेवाला सब ज्ञानोंसे परे स्थित आत्मज्ञान 
आपको बतलाया गया । हे साधो, अब आप यह योग, जो कि प्राण और अपानकी 
-समतारूपसे प्रसिद्ध है, इढ देहरूपी गुहाका आश्रयण करनेवाला है, सिद्धिकी 
इच्छा करनेवालोंको खेचरत्व आदि अनन्त सिद्धियोंको देनेवाला है और ज्ञानकी 
इच्छा करनेवाळोंको आत्मसाक्षात्कार करानेवाला है, सुनिए ॥ १२ ॥ 
- : समाधिसुखमें विश्रान्तिरूपं फर्के कथन द्वारा भी प्रशंसा कर रहे महर्षि 
बसिष्ठजी वही योग श्रीरामचन्द्रजीसे कहते ईैं--'पुख०' इत्याद्से। 
` हे राजपुत्र श्रीरामभद्र, प्रयत्नशील चित्तसे प्राण-गतिके निरोधसे होनेवाडी 
निष्ठाको प्रात होकर यदि आप चित्तवृत्ति-ननिरोधके अभ्याससे प्रत्यग्रूप, अक्षय, 
'प्रम पदमें: भळी प्रकार स्थिरता प्राप्त कर ढेंगे, तो वाणी और मनके अगोचर, 
` निरतिशय-अनन्दस्वरूप होकर आप स्थित रहेंगे ॥ १३ ॥ 


तेरहवाँ सगे समा 


क 
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ट्स्क्क्ट्स्स्स्स्स्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ख्ल्ल्व््व् 


चतुदेशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


अस्ति तावदनन्तस्य तस्य क्वचिदयं किल । 
जगडूपः परिस्पन्दो मृगतृष्णा मराविव॥ १॥ 
तत्र कारणतां यातो ब्रह्मा कमलसंभवः । , - 
स्थितः पितामहत्वेन सृष्टभूतमरश्रमः ॥ २ ॥, 
तस्याऽहं मानसः पुत्रो वसिष्ठ! शेष्ठचेष्टितः । 
'ऋक्षचक्रे धुवश्वते निवसामि युगं प्रति॥ ३॥ 


चौदहवा सर्ग 


[ देवसभामें विख्यात वायसराज काकझुदुण्डजीको देखनेके लिए! महाराज वसिष्ठका' 
- _ मेरुपवतपर गंमन और मेरु तथा उसके शिखरका वर्णन ] . 


' ` काकसुशुण्डजीकी उक्तिके द्वारा प्राणायाम आदि प्रस्तुत योगक्रमका विस्तार- 
पूर्वक वर्णन करनेकी इच्छा करनेवाले महाराज वसिष्ठजी सुशुण्डक्थानक आरम्म 
करते हैं--“अस्ति' इत्यादिसे । 


| महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीराचन्द्रजी, योगियोंके विआन्तिस्थानरूपसे 
वर्णित उस निःसीम परम पदके किसी एक प्रदेशमे ( अविद्यासे आवृत मदेशमें ), 
मरुभूमिमें खरग तृष्णाकी नाई, ब्रह्माण्डाकार यह विवत प्रसिद्ध है, ॥ १॥ _ ' 


. उस न्रह्माण्डमें मनु, प्रजापति आदिकी उत्पत्तिमें कारणताको प्राप्त तथा 
प्राणियोंके समूहरूप भ्रमको उत्पन्न करनेवाले कमळयोनि ब्रह्मा पितामहरूपसे :. 
स्थित हैं ॥ २ ॥ 


उस पितामह अहादेवका मैं सदाचार-सम्पन्न वसिष्ठ नामका मानस पुत्र हे । _ 
और धुवजी द्वारा धारण किये गये सपर्षिछोकमें वैवस्वत मन्वन्तर तक निवास 
करता हूँ ॥ ३ ॥ 


\ 


i 
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स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्व्स्व्व्व्व्व्य्व्व्व्प्व्व््क््क्ट्ट्----.......___ 
र नस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्व्व्व्व्य्य्य्य्य्य्य uo 


शृतवान्नारदादिभ्यः . कथां सुचिरजीविनाम्‌ ॥ ४॥ 
कथाप्रसज्ञे  कस्मिश्चिथ॒तत्राऽम्युवाच ह । 
शातातपो नाम झुनिमौंनी सानी महामति?॥ ५ ॥ 
मेरोरीशानकोणस्थे ' पञ्मरागमये दिवि। 
अस्ति कल्पतरु श्रीमाञ्ुङ्गे चूत इति भ्रतः ॥ ६ ॥ 
तस्य ` करपतरोरमूष्णि दधषिणस्कन्धकोटरे | 

. करधौतलताग्रोते. विद्यते विहगालयः ॥ ७॥ 
तस्मिक्षिवसति श्रीमान्युद्षुण्डो नाम वायसः । 
वीतरागो बृहत्कोशे ब्रह्मेव . निजपडूजे ॥ ८॥ 
स यथा जगतां कोशे जीवतीह सुराशिस। ` 
चिरञ्जीवी तथा स्वगे न भूतो न भविष्यति ॥ ९॥ 


. महाराज इन्ददेवकी समामें बैठे हुए मैंने किसी समय स्कीलोकमें महर्षि 
नारदजीसे अधिक दीषेकाळ तक जी रहे प्राणियोंकी कथा सुनी थी ॥ ४॥ 
चिरजीवियोंकी कथाओंमें किसी एक कथाके प्रसंगमें मितभाषी, संमानाहे 
तथा निखिल शाख््रोंमें पारज्ञत. विशाल्बुद्धि महामुनि शातातप बोले॥ ५ ॥ 
मुनिने जो कुछ कहा, उसे बतळाते दैं--'ेरो० इत्यादिसे । 
मेरुपर्वतके ईशानकोणमें स्थित पञ्ररागमणिके सदश. चमकीले शिखरपर 
गंगनचुम्बी एक शोभायमान “चूत! नामक प्रसिद्ध कल्पतरु वृक्ष है ॥ ६॥ 
उस कल्पतरुके ऊपर सुवण और रजतंमयं कर्पछताओंसे घने दाहिने तनेके 
खोड़रेसें एक घोसळा है ॥ ७ ॥ 
`. उस घोसलेमे ऐश्व्वशाली वीतराग भुशुण्डनामक कौआ उस प्रकार निवास 
करता है, जिस प्रकार विशाळकोशवाले अपने कमलमें ब्रह्माजी ॥ ८ ॥ 
` ` ; हे देवगण, जगतके. इस कोशमें वह वायसराज सुशण्ड जिस पकार द चिर 
कारुसे जी रहा दै, . उस प्रकार चिरकालसे जी रहा कोडे भी इस स्वगे न 
हुआ और न होगा ही ॥ ९ ॥ 
३९४ 
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३१४४ | योगवासिष्ठ ` [ निर्वाण-प्रकरण ` पूर्वा 


स दीर्घायुः स नीरागः स श्रीमान्‌ स महामतिः । 
स विश्रान्तमतिः शान्तः स.कान्तः कालकोविद्‌१ ॥१०॥ 
स यथा जीवति .खगस्तथेह यदि जीव्यते । 
तद्भवेज्जीवित . पुण्यं. दीधे. चोदयमेव च ॥ ११॥ 
इति तेन श्रुशुण्डोऽसौ भूयः पृष्टेन वर्णितः । 
यथावदेव देवानां . सभायां सत्यशुक्तवान्‌॥ १२॥ 
कथावसरसंशान्तावथ याते सुरवजे । 
ुशुण्डविहगं द्रष्टुमहं यातः  कुतहलात ॥ १३॥ 
` शुशुण्डः संस्थितो यत्र मेरोः शृङ्गं तदुत्तमस्‌ । 
सप्रापतवान्‌ क्षणेनाऽहं पद्मरागमयं शहत ॥ १४॥ 
वह ( सुशुण्ड) दीर्घायु है, वह रागरहित है, वह ऐश्वर्ययुक्त है, वह 
विशाळ-बुद्धि है, वह स्थिर-बुद्धि है और शान्त है एवं कमनीय और समयगति 
जानेवाला है ॥ १० ॥ a 
. वह पक्षी ( भुशुण्ड ) जिस प्रकार दीधकाल्से जी रहा है, उस प्रकार 
यदि कोई प्राणी यहाँ अपना दीेजीवन व्यतीत करे, तो उसका वह दीपै- 
जीवन साधनदशामें पुण्ययय और फरूद्शामें परमपुरुषाथेरूपः अभ्युद्यसम्पन्न 
ही'होगा ॥ ११॥ . 
औरामजी, कुछ समयके अनन्तर मैंने भुशुण्डके विषयमे फिर भी शातातप 
मुनिसे पूछा था, द्वितीय बार पूछे गये उन मुनिराजने उसी . प्रकारसे ( जिस 
प्रकारसे देवताओंकी सभामें उसका वर्णन. किया था, उसी मकारसे ) इस सुझुण्डका 
वर्णन किया । इससे माळ पड़ा कि भुझुण्डके विषयमे जो कुछ उन्होंने कहा 


था, वह सत्य ही कहा था, उनके कथनका तात्पर्य केवळ प्रशंसामें ही 
महीं था ॥- १२:॥ 


श्रीरामजी, कथाका अवसर समाप्त हुआ और देवतागण अपने-अपने वास- 
स्थान पर चळे गये । . तद्नन्तर मैं अत्यन्त: उत्कण्ठासे भुशुण्डपक्षीको देखनेके 
लिए चला ॥ १३॥ .-. : . 

जहा सुशुण्डपक्षीकी स्थिति .थी, उस. मेरुपरवतके. पद्मरांगमणिकी तरह 
.नमकोले. . सुन्दर एवं विस्तृत शिखर पर : मैं क्षणमरमें ही पहुँच 
- गया ॥ १४॥ ; 
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रलगैरिककान्तेन तेजसा बहनिवर्चसा । 
मध्वासवरसेनेव रञ्जयत्ककुमां| गणम्‌ ॥ १५॥ 
कश्पान्तज्वलनज्ज्वालापिण्डाद्रिमिव संचितम्‌ । 
इन्द्रनीलशिखाधूममालोकारुणिताम्बरम्‌ ॥ १६॥ 
सवेषामेव .. रागाणां राशिमद्राविव स्थितम्‌। 
स्वेसन्ध्याञ्रजालानां घनमेकमिवाऽऽकरम्‌॥ १७॥ 
उत्क्रान्ति कुबंतो मेरोश्ेह्नाब्येच निर्गतम्‌ । 
मूर्घानमागतं ` कान्तं बाडवं  जठरानलम्‌॥ १८॥ 
सुमेरुषनदेव्येव नवालक्तकरज्जितम्‌ । 
लीलयाऽऽ्दातुमिन्दु खे नीतं हस्तशिखाडुलिम्‌।॥ १९॥ 


` वह शिखर मधुर आसवसे जनित मदकी नाई अभिके सदृश वर्चस्व रखने- 
वाले पद्मराग आदि रत्न एवं गेरुमिश्रित सुंवण घातुओंके कमनीय तेजसे दिशा- 
रूपी रमणियोंको रक्तिम बना रहा था ॥ १५॥ र 
उसकी शोमा प्रझयकालीन अझिकी पिण्डीमूत ज्वाझाओंके पर्वत-सी प्रतीतं 
होती थी, शिखाके सदृश उपरको उठी हुई इन्द्रनीलमणिकी प्रभा ही उसका 
` धूम था, उसके लाळ प्रकाशसे समस्त आकाश-मण्डल अरुणिमा प्राप्त 
` किये था ॥ १६॥ 
मेरुपवतके ऊपर समस्त लालिमाओंका एक ढेर-सा होकर वह अवस्थित 
था या यों कहिए कि निखिल प्राणियोंकी दशनामिरूषाओंका एक पिण्ड बनकर 
वह स्थित था और निखिल सन्ध्याकाढीन अंम्रजालोका घनीभूत एक आकर-सा 
प्रतीत होता था ॥ १७॥ . ः 
: सुपुस्ता-नाडीसे उत्क्रान्ति नामक योग-साधनके द्वारा अज्मस्मका भेदन कर 
निकरनेकी इच्छा कर रहे मेरुपरवतके उदरसे निका हुआ शिरःभदेशरमें प्राप्त 
वडवामिके सहश मानो जठराभि ही स्थित था ॥ १८ ॥ क 2 
वह ढीळासे आकाशमें स्थित चन्द्रमाको पकड़नेके लिए हक्षारससे ( महा: 
वरसे ) रंजित शिखाके सहश मिली हुई--मानो सुमेरुपवैतकी वनदेवीके हारा 
प्रसारित करांगुलियां ही थी ॥ १९॥ . | > 
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ल्च्ल््ट्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्ल्ल्ट्स्य्य्य्य्य्य्य्य््य्ज्स्स्स्य्य्स्स्ल्ल्ल्ल्स्स्य् 


ज्वालाभिखि मालामिररुणाभिः पयोश्चुखम् । 

: खं गन्तुमिव सस्पन्दं शैलस्थमिव वाडवस्‌॥ २० ॥. 
ताराः स्प्रष्दमिवाउड्काशमहुलीभिरिव त्रिभिः । 

. कचदंशुनखाग्राभिः परिचुम्बदिवोन्नतम्‌॥ २१ ॥ 
गजज्जीमूतघुरज॒ भूभृतानां तु  मण्डपस्‌। 
हसत्कुसुमगुच्छाक्मं ध्वनत्पटपदपेटकम्‌ ॥ २२॥ 
द्न्ततारुदलावछृया परिहासादिव्र स्फुरत्‌ । 

` दोलालोलाप्सरोब्ृन्दश्रुदारमदमन्मथस्‌ ।. . 
शिलाविश्रान्तविबुधमिथुनाश्रितकन्द्रस्‌. ,. ॥ २३ ॥ 

' घराम्बराजिनं शुभ्रगङ्गायज्ञोपषीति * च। 
'तापसं पिकुलमिव वेणुदण्डधरं स्थितम्र॥ २४॥ 


आकाशमें जानेके लिए प्रवृत्त अतएव पर्वतपर चढ़ा हुआ दुग्धाहुतिसंपन्न 
मुखवाला ब्राह्मणसम्बन्धी अध्वरामिकी नाई दीख रहा था ॥ २०॥ 
.. वह रत्नोके किरणोंसे चमक रहे नखाग्रोंसे युक्त तीन शिखराग्रभागरूपी 
अंगुल्योंसे अश्विनी आदि नक्षत्र मण्डलको स्पश कर मानो गिननेके लिए 
आकारको व्याप्त-सा करता हुआ उन्नत होकर स्थित था ॥ २१ ॥ 
वहाँ मेघरूप मृदंग आदि वाद्य बज रहे थे, वहं वनमूमिसे पुष्ट हुईं वन- 
लद्विमयोंका एक : तरंहसे नृत्य-मण्डप था, खिले हुए पुण्पगुच्छोंसे परिपूर्ण था 
और अमर-समूहोंसे गुंजित था ॥ २२ ॥ 
वह परिहाससे विकसित हो रही दन्तपंक्तियोंके सहश विकसित ताल- 
पत्रोंकी पंक्तियोंसे अत्यन्त सुहावना छगता था । वहाँ झूळोंपर झूल रहीं चंचल 
अप्सराएँ थीं और समी प्राणियोंका उन्माद और अभिछाषाएँ नवीनरूपता धारण 
किये हुई थीं, बहॉकी शिलाओंपर देवता विश्रान्ति छे रहे थे, उसकी गुफाओंका 
देवताओंके जोड़ोंने आश्रयण किया था ॥ २२३ ॥ | 
`. अब उस सिरकी तापसरूपसे उसेक्षा करते दैं-*वरा०' इत्यादिसे। | 
उसने सुन्दर आकाशरूपी सृगचम धारण'किया था, शुभ गंगारूप यज्ञो- . 


ं्एछछन्‍लनननसलज्क्य्ज्त्हिफिजा 7फक्ञत्नमा जाएगा: 
) - वह जड़ी गयी सोपान-पंक्तियोंके सदश अरुण ज्वाळाओंके द्वारा मानो 
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SE EE स्स्स स्स्स स्स्स य्य >> >> 
गङ्गानि्रनिहादि ` उतागृहगतामरम्‌। ` 
mnt ॥ २५॥ 
` फुल्लहेमाम्बुजोत्तस  तारारलविभूषितम्‌ 
व्योम्नः पारमिव प्राप्त पिङ्गरुं मेरव शिरः॥ २६ ॥ 
सितहरितपीतपाटल- 


घवलैवनङुसुमराशिनवरङ्गैः । 
द्विवि विहितामलंचित्र 


लीलाचलममरयुवतिवगस्य ॥ २७॥ 
र्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अचशुण्डोपाख्याने मेरुशिखरवणन नाम चतुदशः सगेः ॥ १४ ॥ 


पवीतसे वह अलंकृत था । और वह बॉसरूपी दण्ड धारण करनेके कारण 
.पिशंगवर्ण तपस्वीकी नाईँ स्थित प्रतीत होता था ॥ २४ ॥ 
ˆ बहाँपर गंगाजीके झरनोंकी कळकळ ध्वनि हो रही थी, उसके लताकुंजोमे 
. देवता विराजित थे, वह गन्धर्वोंके गीतोंसे रमणीय छूगता था और वहाँ मधुर 
मनोहर सुगन्धित समीर बह रहा था ॥ २५॥ े 
हे श्रीरामचन्द्रजी, आकाशमें ऊँचाईकी परम सीमास्वरूप उस प्रकारके पिशङ्ग- 
वर्ण उस मेरुपवतके सिरपर, जो तारारूपी रत्नोंसे विभूषित और विकसित सवण 
` कमळरूपी कणपूरसे रमणीय था, में पहुँचा ॥ २६ ॥ 
श्रीरामजी, [ में इसका अधिक वर्णन क्या करूं ! ] वह प्रतिदिन श्वेत, हरित, 
पीत, रक्त एवं धवरूवर्ण काननके कुसुम-समूहरूपी नवीन रंगोंसे आकाशे मानो 
निर्दुष्ट चित्र खींचा करता था और देवाज्ञनाओंका वह क्रीडापवेत था ॥ २७ ॥ 


चौदहवाँ सगे समाप्त 
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पञ्चदशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


कुसुमापूर्णकल्पाभ्रङुन्तके तस्य ` मूर्धनि।. 
कल्पाडूमहमद्राश शाखाचक्रमिव स्थितस्‌॥ १॥ 
पुष्परेण्वभ्रवलितं रलस्तबकदन्तुरस्‌ । 
उत्सेधनिजिताकाश शृङ्गे शङ्गमिवाऽ्पितस्‌ ॥ २॥ 
ताराद्विशुणपुष्पौषं मेघड्विगुणंपरलव्‌ । 
रदिमड्िगुणरेण्बभ्र तडिद्द्विणुणमञ्जरीसू॥ ३ ॥ 


| पन्द्रहवाँ सगे 
[ उस मेरुपवंतके शिखरपर स्थित चूतनामक कल्पतरु और उसकी शाखापर 
विद्यमान पुष्प, पक्षी आदि संपत्तियों, कौओं तथा भुशुण्डका वर्णन ] “: 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे औीरामजी, प्रलयकाढीन- मेघरूपी कुसुमोंसे 
व्याप्त केशोंवाले उस शिखरके सिरपर प्राणियोंके . अभिळषित अर्थकी पूर्तिके 
लिए उत्पन्न हुए शाखा आदि अवयवोसे युक्त उस चूतनामक वृक्षको मेंने 
- शाखाचक्र-सा. ( चारों ओर समरूपसे फेली हुई शाखाओंके कारण शांखाचक्र- . 
सा) देखा ॥ १ ॥ ४ 
श्रीरामजी, चारों ओरसे वह वृक्ष फूलोंके परागोंसे धूसरित था, वह रत्न- 
पुष्पं-गुच्छोंसे दन्तुर था, उसने अपनी ऊँचाईसे आकाशको मात कर 
दिया था, वह पूर्ववर्णित मेरुशिखरके ऊपर रखे हुए दूसरे शिखरके सहश 
प्रतीत होता था ॥ २॥ 
उसने केवळ अपनी ऊँचाईसे ही आकाशको मात नहीं कर दिया था, 
किन्तु तारा आदि मिलाकर द्विगुणित पुष्प आदि धारण करनेके कारण भी उसने 
आकाशको मात कर दिया था, यों कहते हैं--'तारा०' इत्यादिसे । 8 
उसने ताराओंको मिलाकर द्विगुणित पुष्प धारण किये थे, मेघरूप पल्लवोंको 
मिलाकर द्विगुणित पल्लव धारण किये थे, किरणोंको मिलाकर द्विगुणित पुष्प- 
रेणुरूप मेघ धारण किये था, बिजलीको मिलाकर द्विगुणित मंजरियाँ धारण 
की थीं॥ ३ ॥ 
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स्कन्धेषु किन्नरीगीतद्विगुणञ्रमरस्वनम्‌. । 
: दोलालोलाप्सरोलोकद्विणुणीकृतपहृवम्‌ ॥ ४॥ 


सिद्धगन्धवसङ्कातदविगुणोत्थविहङ्गमप । 
रल्रकान्त्यच्छनीहारद्विगुणत्वग््तांशुकम्‌. ॥ ५॥ 
चन्द्रबिस्बसमाइलेषद्विशुणाङ्गत्रहत्फलप्‌ । 
सूलसंलीनकरपाभ्रडिगुणी कृतंपर्वकम्‌ ॥६॥ 


सुरसंवलितस्कन्थं - पत्रविश्रान्वकिनरम्‌ । 
'निकुञ्जकुज्ञजीमूत कच्छसुपतसुरादिकम्‌॥ ७॥ ` 
स्वाकारेविपुरूं . भृङ्गातुत्सार्यं वलयस्वनेः । 
अप्सरोग्रमरी भिश्च गृह्दीतङुसुमान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
वहाँ शाखा-प्रदेशमें किन्नरयुवतियोंके गीतोंको लेकर द्विगुणित अमरोंकी 
गुंजाध्वनि हो रही थी, उसने झूडोंपर आरूढ चंचल अप्सराओंके होठ, हाथ 
एवं पदरूप पछ्वोको लेकर दूने पव धारण किये थे ॥ ४ ॥ 
अभिछषित रूपोंको धारण करनेकी : शक्तिसे संपन्न होनेके कारण स्वच्छन्द 
- विहार करनेके लिए कल्पित विहगमवेषवाले सिद्धों एवं गन्धवोँ के समूहको 
मिलाकर द्विगुण विहंगम उसपर विद्यमान थे, उसने रत्नकान्तिके सहश - स्वच्छ 
हिमकणोंको लेकर दूने हुए त्वचारूपी वख पहने थे ॥ ५ ॥ 
अधिक ऊँचाईके कारण जनित -चन्द्रबिम्बके सन्बन्धसे मानो अमृत-रसकी 
पूर्ति होनेके कारण द्विगुणित अंगोंवाले बड़े-बड़े फळ उसमें ळगे थे, तनोंके 
मूळ भागोंमें संम कल्पाओंसे मानो द्विगुणित हुए उसके पोर थे ॥ ६॥ 


उसके तनोंपर देवताओंने आश्रय किया था, पत्रोंपर किन्नर विश्रान्ति _ 
ले रहे थे, उसके ल्ताकुंजोंमें मेघसमूह प्रविष्ट हुए थे, जल्माय कोटरूभदेशमे 
देवता आदि सोये हुए थे ॥ ७॥ . 

उसका अपना निजी स्वरूप अत्यन्त विस्तृत था, उसके फूलॉंका भीतरी 
रस अपने कंकणोके कणितोंसे बाद्य 'अमरोंको हटाकर अप्सरारूपी अमरियोंने 
चूस छिया था ॥ ८ ॥ 
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सुरकिनरगन्धवविद्याधरवरान्वितम्‌ | 
जगञ्जारूमिवाऽनन्तं दशाशाकाशपूरकम्‌ ॥ ९ ॥ 
नीरन्भकलिकाजात॑ नीरन्प्रसृदुपतलवस्‌ । 
` नीरन्ध्रविकसत्पुष्पं नीरन्धवनमालितस्‌ ॥ १० ॥ 
नीरन्ध्रमञ्जरीपुङ्गं नीरन्धमणिशुच्छकस्‌ । 
नीरन्धांशुकरतात्य॑ - लताविलसनाइुलम्‌ ॥ १९ ॥ 
सर्वत्र इुसुमापूरेः सवत्र फलपल्लवेः । 
सर्वामोंदरज! पुझेः परं वैचितर्यमागतम्‌॥ १२ । 
तस्य॒ कक्षेषु इञ्जषु लतापत्रेषु पवंसु। ` 
पुष्पेष्वालयसंलीनान्‌ विहगान्‌ दृष्टवानहस्‌ ॥ १२ ॥ 
निञ्ञानाथकलाखण्डसृणालशकरेधितान्‌ । 
अजुनाम्भोजिनीकन्दकवलान्‌ त्रह्मसारसान्‌॥ १४ ॥ 


ल NPE Ss ER MRE 
ष्ठ देव, किन्नर, गन्धर्व एवं. विद्याधरोसे.. वह - समन्वित था, ब्रह्माण्डकी 
नाई विस्तृत और असीम दस:दिशाओं तथा आकाश को व्याप्त किये था ॥ ९ ॥ 
कलियोके समृहोंसे वह भरा हुआ था, मृदु पलुवोंसे भरा हुआ था, 
खिले हुए पुष्पोंसे परिपूण था और बनमाळाओंसे मी वेष्टित था ॥ १० ॥ 
« उसके उपर घनीभूत मंजरीयाँ थीं, घनीभूत मणिरूप गुच्छे थे, घनीमूत 
रलरूपी परिधानीय दिव्य वर्खोंसे आद्य था अर्थात्‌ अर्थियोंकी इंच्छा पूति करने 
वाला. था, लताओंके नृत्यसे व्याप्त था ॥ ११॥ 
श्रीरामजी; चारों ओर फूलोंकी बड़ी बाढ़से, सर्वेत्र फल और पह्चवोंसे तथा 
समीका दिलबहळाव करनेवाले पुष्पपरागोंके समूहोंसे अत्यन्त विचित्रताको प्राप्त 


` हुए उस चूतनामक कश्पतरुको मैने देखा ॥ १२ ॥ 


` हे ग्रीरामचन्द्रजी, तदनन्तर उपर्युक्त विशेषणोंसे युक्त उस बृक्षके तने 

शाखा आदिकी सन्धियोंमें, छतासे आवृत शाखाग्रभागोंमें, लछतापन्रोंमें 

पोरों या ग्रन्थियोंमें और पुष्पोंमें घोसले बनाकर उसमें स्थित हुए पक्षियोंको 

मैंने देखा ॥ १३ ॥ - 

` पक्षियोंमें विशेष बतछाते हैं--“निशानाथ० इत्यादिसे। `. 
श्रीरामजी, ( वहाँ ) मृणालके डुकड्रोकी नाई सुधाकरकी कलाके खण्डोंसे 
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सर्ग १५] .. भाषालुचादसहित ३१५१ 


र्‍ख्ख्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्ख्ख्य्य्य्य्ख्य्स्ख््क्ख्ख्व्व्््ल्ल्ज्ख्ज्ट 


विरश्वेरथ हंसानां पोतकाच्‌- सामगायिनः । ः 
इंन्कारवेदसुहृदो ्रहमविद्यानुञ्ञासनान्‌ ॥ १५ ॥ 
उद्गीणेमन्त्रनिचयान्‌ स्वाहाकारनिभस्वनान्‌। 
अस्थिनेकतडित्पुञ्जनीलमेघसमोपमान्‌ ॥ १६॥ 
- देवरनिरीक्षितान्‌ नित्यं यज्ञवेदिलतादलान्‌ । 
शुकान्कार्शानवाञ्छ्यामाञ्छिशुञ्छिखिशिखाशिखान्‌ ॥ १७॥ 
गौरीरक्षितबहदीघान्‌ कौमारान्‌ वरबहिणः । 

. -स्कन्दोपन्यस्तंनिःशोषशेवविज्ञानकोविदान्‌- ` ॥ १८॥ 
व्योम्नेव जातनष्टानां महतां व्योमपक्षिणाम्‌ । 
बन्धूनाकद्भनिल्याञ्छरदश्रसमाकृतीन्‌ ॥ १९॥ 


'वार्षित और शुभ्र कमलिनीकन्दोंको खानेवाले ब्रक्देवके वाइनयूत हंसपक्षी 
मैंने देखें, यों बाईसवें छोककी क्रियाके साथ -अन्वय है, यहद जानना 
चाहिए॥१४॥ ||. | 
बाद रहस्यभूत अर्थोंके पर्यालोचनमें सहायक होनेके कारण प्रणव और 
वेद के मित्रभूत ब्रह्मदेवके वाहन हंसोंके अर्भक, जो कि सामवेदका गात कर 
. रहे थे एवं पर-अपर बह्मविद्याका गुरुसुखसे विधिवत्‌ अध्ययन किये हुए थे -. 
[ मैंने देखें] ॥ १५ ॥ (क 
' वहाँ निवास कर रहे अभिके वाहनमूत झुकोंका वर्णन करते दैः 
“उद्बीण ० इत्यादिसे । | 9128 ] 
` तदनन्तर मैंने अभिदेवके वाहन शुक देखे ; वे मन्त्र-समूह पढ़. रहे थे ; 
उनके शब्द स्वाहाकारके समान थे । उनकी उपमा शंख, ब्रिजल्यिकि. अनेक 
समूह और नीळ मेघोके वर्णोंसे थी; देवता नित्य उनका. दशन करते ये। | 
यज्ञवेदियोंमें बिछाये गये हरित कुश-छताओंके दळोंकी नाई चे हरे थे। अब 
मयूरोंके अभकोका वणन करते हैं--शिशन! से । अनन्तर [ मेने ] मयूरोंके अभक 
[देस] | अभिकी शिखाकी नाई देदीप्यमान उनकी शिखाएँ थीं । जगजाननी 
-पार्बतीसे [ जूड़ेमें पहननेके लिए ] रक्षित उनके परोंकां समूह था, स्वामी कातिकेय 


| WN री 


हवास विस्तारित अशेष शिवसम्बन्धी विज्ञाने वे पण्डित थे मन ॥१६-१८॥ ` र व 


आकाशने ही उत्पन्न होकर वहीं पर नष्ट हो जा अर्थात्‌, मर 
३९५ ह ; 
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३१५२ | ` योगवासिष्ठ . [ निर्वाण-प्रकरण पूर्व 


न्ट्स्स्स्स्क्स्स्स्स्क्स्स्स्स्स्ट्स्ख्ख्स्ख्स्व्स्व्व्सट्व्व्व्स्व्ख्व््ट्व्व्व्व्वव्व्व्ल्ल्व््ट 


.  विरिश्विहेसजानन्यानन्यानभिशुकोद्धवाना ' । `| 
: .कोमारवहिजानन्यानन्यानम्बरपक्षिजान्‌  ॥ २०॥ 
दितुण्डां्र भरद्वाजान्‌ हेमचूडान्विहङ्गमान्‌। 

'करुविङ्कबलान्‌ ग्रधान्कोकिलान्‌ क्रौथ्वकुक्कुटान्‌ ॥ २१॥ 
. भासचाषब्रलाकादीन्‌ बहूनन्याँश्च राघव.। . 
'` . भूतौघं जगतीवाऽहं इष्टवांस्तत्र पक्षिणः॥ २२॥ 
दक्षिणस्कन्धशाखायां स्थितायां वे दबीयसि.। ..- 
. ` अथाऽहं' ˆ इष्टवान्‌ पुष्टपत्रायामम्बरस्थितः ॥.२३॥ 
कारे काकोठवल्ये सञ्जरीजालमालितम््‌ |. - 
: लोकालोकाचलेऽरण्ये कल्पाश्रौधमिव स्थितप्‌ ॥ १४ ॥ 


` सूमिपर न उतरनेवाळे और अधिके बलवान्‌ होनेसे महान्‌ इसीलिए व्योमपक्षी 
` नासे प्रसिद्ध पक्षियोंकी--जो कि नित्य-क्रीड़ामें सहायक होनेसे बघु थे, अपने: 
आपने घोसले बनाकर स्थित थे एवं शंरत्कालीन मेघोंके समान शुभ्रे* आकृतिवाले 
"` -्र्देवके वाहन हंससे उत्पन्न और भी दूसरे हंसोंको, अभिके ` वाहन 
` कसे उत्पन्न अन्य शुको, कुमार कार्तिकेयके वाहन मयूरसे उत्पन्न औरं दूसरे 
मयूरोंकों तथा इनसे भिन्न भी अन्य आकाशपक्षियोसे उत्पन्न पक्षियोंकों [ रने : 
देख-]॥ २० ` : . -. (7. पा न बेड 
ली वहाँ. [ मैंने ] दो चोंचवाले भरद्वाजनामक्‌ .पक्षियोंको .सुवणकी 
'शिखावाळे-पक्षियोंको, तथा गैरेयां, कोआ, गीष, कोयल, क्रौंच ( कराँकुछ ) और 
ण्य पकषयोंको:[ मने देखा ] ॥.२१॥ ` | क 
' ` € राघव, उस. कर्पतरुपर शङुन्तपक्षी, नीलकृष्ठपक्षी, बलाकापक्षी 
(( बकविशेष ) आदिः और भी अनेक :पक्षियोंको, जगते: विविध प्राणियोंकी 
जाईमैंनेदेखा॥ २२॥. `. TS 
“इसके बाद आकाशम स्थित. हुए: मैंने अत्यन्त दूर-प्रदेशस्थ घने पत्तोंवाली. 
तना ल र्क . उस शाखाकों देखने बाद; छोकांडौक- 
: _ पवेतके *अरण्यर्म . मळ्यकाढीन. मेघ-समूहकी नाई स्थित,. मंजरी-समूहसे वेष्टित 
` -द्रोणः कौओंका मप्डळ मैंने देखा ॥ २३, २९॥ .. असा ; 
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सर्ग १५] | ` भांबानुवादसाहेत ३१५३ 


स्न्स्त्स्त्ट््स्स्-््स्य्स्स्स्स्स्स्स््स्स्य्स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्यव्स्व््ख्व्व्ज्व्व्व्व्यि ज 


तत्र . पश्याम्यहं यावदेकान्ते स्कन्धक्ोटरे । 
विचित्रङुसुमास्तीणी विविधामोदशालिनि ॥ २५॥ 
पुण्यकद्योषितां . स्वगे प्रियस्तवकवासिताः । 
अपरिक्षुमिताकाराः सभायां वायसा स्थिताः ॥ २६॥ 
विभेद्य मेघा वातेन समेनेवाऽपसारिताः । ` 

तेषां मध्ये स्थितः श्रीमान्‌ शुशुण्डः प्रोत्रताकृति!॥ २७॥ 
'स॒ष्ये च काचखण्डानामिन्द्रनील इवोन्नतः] 

` घ्रिपूणमना मानी समः सर्वाङ्गसुन्द्रः॥ २८॥ 
्राणसपन्द्रावधानेन नित्यमन्तर्धुखः सुखी । 
चिरञ्जीबीति विखंयातश्चिजीवितया तया ॥ २९ ॥ 

` जगद्विदितदीर्धायुअंशुण्ड इति विश्वतः 
युगागमापायदशादर्भनम्रौढमानसः ॥३०॥ : 


ज्योंही मैंने वहाँ इष्टि डाली, | त्योंही देखा कि पकान्तमें स्थित दाहिने 


तनेके उस कोटरपर--जिसमे चित्र-विचित्र फूळ बिछे. हुए थे, अनेक मकारके _ 


'सुगन्घोसे जो सुगन्धित था तथा पुण्यात्माओं द्वारा उपभोग्यं अप्सराओंके 


उपभोगोके योग्य स्वर्गस्वरूप था--समामें शान्ति आदि गुणोंसे संपन्न होनेके 
कारण अक्षुब्ध आंकृतिवाले, पवनके द्वारा सममागसे छेदन कर कोटरमें प्रवेशित 


किये गये मेथोंकी नाई, मनोहर कुसुमगुच्छोसे वासित कौए स्थित हैं और 


उनके बीच ऐश्रयेशाली एवं अत्यन्त उन्नत. शरीरवाळा वायसराज सुझुण्ड 


` बैठा.है॥ २५-२७॥ 


` वह सुञुण्ड समामें उस प्रकार उन्ततरूपसे स्थित था, जिस प्रकारं कांचके 
टुकड़ोंके बीच उन्नतरूपसे इन्द्रनीलमणि स्थित हो। वह आत्मज्ञानसे परिपूर्ण 
मनबाळा, मान्य, समदर्शी एवं सवोगसुन्दर था ॥ २८॥ 

` बह. माणक्रियाके निरोधसे नित्य अन्तर्मुखबृत्तिवाला, सुखी और प्रसिद्धतम ` 


_ चिरंजीवी होनेसे "चिरंजीवी? नामसे प्रसिद्ध था ॥ २९ ॥ 


जगतूमें विदित दीर्षायुवाला सुखुण्ड नामसे परसिद्ध वह वायसराज | 


` उत्पत्ति और विनाशकी दशाके. दशनसे पौढ़मन भा ॥ ३० ॥ | 
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३१५४ योगवासिष्ट [ निर्वाण-अंकरणं.'पूर्वाथ 


प्रतिकटप च गणयन्‌ खिन्नंश्रक्रपरम्पराम्‌ । 
` “जन्मनां लोकपालानां. शवशक्रमरुत्वतास्‌॥ ३१॥ 
. संस्मता समतीतानां सुरासुरमहीभृतास्‌ । | 
ग्रसन्नगम्भीरमनाः : पेशलः स्निग्धपुग्धवाक्‌ ॥ ३२॥ 
अव्यंक्तवक्ता विज्ञाता निर्ममो निरहंकृतिः । 
सुहृद्वन्धुस्तथा मित्र मृत्युपुत्रो . शुरुप्रञुः 
सर्वदा सप्रथा सत्यं सवं -सर्वस्य. संस्तवे ॥ ३३ ॥ 
सौम्यः प्रसन्नमधुरो रसवान्महात्मा 
हृद्यः सरोवर इवाउन्तरंखण्डशैत्ये) । 
हृत्युण्डरीककुहरं व्यवहारवेत्ता 
गाम्भीर्यमच्छमजद्दात्‌ प्रकटाशयश्रीः ॥ ३४ ॥ 


इत्या भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अुञुण्डोपाख्याने अुशुण्डदर्शनं नाम पञ्चदशः सगः १५॥ 


—-—— रा 0 
. वह प्रत्येक कर्में ईशान, इन्द्र और अभि आदि ळोकपालोके जन्मोंकी 
चक्र-परम्पराको गिनता हुआ खिन्न. होकर अवस्थित था ॥ ३१ ॥ ` 

वह सुदूर भूतकालीन सुर, असुर एवं राजाओंका भली प्रकार स्मरण 
करनेवाला, प्रसन्न और “गंभीर मनसे युक्त, चतुर तथा स्निग्ध एवं मुग्ध 

' वाणीवाळा था ॥ ३२ ॥ 

वह भळी प्रकार ज्ञाता होनेके कारण सूद्ष्मतम अर्थोंको विस्पष्टकर 
कहनेवाळा, ममता तथा अहंकार से रहित, मृत्युका पुत्रकी नाई परमप्रिय, 
बुद्धिम इहस्पतिसे भी बड़ा, माणिमात्रका सुहृत्‌ , बन्धु एवं मित्र था। 
[ सब माणियोँका वह सुहंदू आदिरूप 'क्यों था! इस शङ्कापर कहते हैं-- 
“सवदा? से | ] चूँकि यह सबके वणनप्रसंगमे--म्राणीमांत्रके निखिल आरोपोंका 
अधिष्ठानरूप हो जानेके कारण--सब प्रकारसे भी सर्वदा सर्वात्मक सत्यस्वरूप ही 

` परिगणित होता था यानी वह सर्वात्मक और सत्यस्वरूप ही सर्वसंमत था, अतः 
सुहृदू ओदिरूप था ॥ ३३॥ अ 
. जिस प्रकार सरोवरं सौम्य, स्वच्छ, मधुर जल्से युक्त, मनोहर और भीतरसे . ` 
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सर्ग. १६ ] `  भाषालुवादसहित . ३१५५ 


षोडशः सगः 

वसिष्ठ उवाच 
अथ तस्याऽहमंपतं दीप्यमानवपुः पुरः । 
किश्चिद्वि्षोमितसमः सान्नक्षत्रमिवाऽचले ॥ १॥ 
चुक्षोम वायसास्थानं नीलोत्पलसरःसमम्‌ । 
सत्पातमन्द्वातेन ` भूकंम्पेनेव सागरः॥ २॥ 


अखण्ड शीतं, मध्यमें कमळके आधारभूत कुहरसे युक्त, पक्षियोंके 
विश्रान्तिको जाननेवाळा एवं निमरतम होनेसे प्रकटित भीतरी शोमावाछा रहता 
है, उसी प्रकार सौम्य, प्रसन्न, .मधुर, ब्र्मरससे युक्त, मनोहर, भीतरी अखण्ड 
शान्तिसे युक्त, दहराकाशरूप, सब व्यवंहारोंको जान्ननेवाळा यह महात्मा 
सुझुण्ड भी गांमीयेको न छोड़ता हुआ अन्तःकरणकी शोमा-मइत्ताको प्रकटित कर 
अवस्थित थां ॥ ३४ ॥ 


पंद्रहरवा सगे समाप 


---_४॥----> 


सोल्हवॉ सगे 
[ सामने उपस्थित हुए तथा ओसंन आदिसे पूजित हुए महाराज वतिष्ठजी दारा 
किये गये भुशुण्डके जन्म, कर्म आदिके प्रभोंका वर्णन ] - 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामजी, तदनन्तर मै उस भुशुण्डके 
सामने उस प्रकार गिरां ( उतरा ), जिस प्रकार पंवेतपर आकाशसे नक्षत्रे. गिरता 
हो । मेरा शरीर अत्यन्त कान्तियुक्त था, गिरनेपर मैंने सभामे कुछ इरूचर 
भी पेदा कर दी ॥ १ ॥ सके 

'किश्चिद्विक्षोमितसमः? यह जो पहले इलोकमें कहा गया दै, उसका विवरण 
करते हैं---चुक्षो म० इत्यादिसे ॥ ६ Es 
` जिस प्रकारं भूकम्पसे सागर विक्षुव्ध हो जाता है, उस प्रकार a 6 > जी 
जनित मन्द पबनसे कौओंकी समा, जो नीळ कमछोंके ताराबके स क्री, १: 2: 
विक्षुब्ध हो गई ॥ २ ॥ म 
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अशक्कितमपि . प्राप्त दशनान्मामनन्तरश्‌ । 
शशुण्डस्तु वसिष्ठोऽयं प्राप्त इत्यवबुद्धवान्‌ ॥ ३ ॥ 
' पत्रपुज्ञात्‌ सकषत्तस्थौ मेघशाव इवाऽचलात्‌ । 
हे थुने स्वागतमिति प्रोवाच मधुराक्षरस्‌॥ ४॥ 
सङ्क्पमात्रजातास्यां कराभ्यां इसुमाञ्जलिस्‌ । 


ट मद्यमाशु॒ तंदैवाऽदान्मेधो दैममिवोत्करम्‌ ॥ ५ ॥ 


इद्मासनसित्युक्त्वा ` नवं ` कर्पंतरुच्छद्स्‌ । : 

. उपानीतवति त्यक्तसृत्ये .वायसनायके॥ ६॥ : 
अुशुण्ड उत्थिते स्वीयकलापक्षेषु पक्षिषु । , 
उपविष्टं धुनि दृष्टा स्वासनोन्युखदृष्टिषु॥ ७॥ 

` समन्तात्‌ खगबृन्देन झुशुण्डेन समं ततः। | 
` तस्मिन्करपर्तापुजे ह्युपविष्टोऽहमासने ॥ ८॥ 


अनन्तर त्रिकालदर्शी होनेके कारण उस सुशुण्डने देखनेसे ही-य्यपि म 
वहां मेरा जाना अतर्कित भा, तथापि वहाँ गये हुए मुझकी--“यह वसिष्ठ आये 
` हुए हैं, यों जाना ॥ २॥ Ee 


तदनन्तर जिस प्रकार पवतसे छोटा मेघ उठे, उस प्रकार वह पत्तोके ढेरसे 
उठ खड़ा हुआ और हे युनिराज, आपका स्वागत हो, यों मधुरवाणी बोळा ॥४॥ 


| स्वागत वचनोंके साथं ही साथ उसने दोनों हाथोंसे अपने सङ्कल्पमात्रसे . 
उत्पादित पुष्पाञ्जलि भरकर मेरे ऊपर उस प्रकार बरसाई, जिस प्रकार मेघ हिमकी 


महावृष्टि करता हो ॥ ५ ॥ 


तदनन्तर आपके बिराजनेके लिए यह आसन है, यों कहकर वह कौओंका 
अधिपति सुशुण्ड आसन ` छानेके लिए भृत्यवगका परित्याग कर स्वयं खड़ा हुआ . 


और कल्पवृक्षका नवीन पत्ररूप आसन लाया । तदनन्तर मैं सुशुण्डके. साथ उस 
कल्पवृक्षकी छताओंसे बने हुए आसनपर बैठ गया । सुशुण्डके चारों ओर 


पक्षयोंक्रा समूह था, मननशीळ मुझे उसे आसनपर आसीन देख करं अपने ' 


कान्तिमण्डळसे प्रसरणशीळ परोंबाले उक्त समाके कौए अपने-अपने आसनोंकी 


5... ८60. Vasishtha Tripathi Collection: Digitized by eGangotri 


- संगै १ छि] कि लल भाषानुवादसहित ३१५७ 
प््स्त्स्क्क्क््क्क्न्क्क्क्क्क्स्क्क्क््स्क्क्स्स्स्स्त्व्व्स्स्व्व्व्व्क्व्व्व्क्व्व्व्व्ट 


अध्यपाद्यादि सम्पाद्य अशुण्डस्तुष्टमानसः 
माझुवाच. महातेजाः सौहृदान्मधुराक्षरम्‌ ॥ ९ ॥ 
भुशुण्ड उवाच . . न 
: 3अहो भगवताऽस्माकं प्रसादो द्णितश्रिरात । 
..दशनासरतसेकेन. यत्सिक्ताः सद्द्रुमा वयम्‌ ॥ १०॥ 
` सृत्पुण्यचिरसंभारप्रेरितेन त्वया्धुना । 
शुने मान्येकमान्येन कुतश्राञरामने कृतम्‌ ॥ ११॥ - 
` कचिदस्मिन्महामोहे चिरं विहरतस्तव । 
अखण्डितेव समता स्थिता चेतसि पावने ॥ १२॥ 
फिमथमद्याऽऽगमनङ्केशेनाऽऽत्मा कदर्थितः । 
वचनश्रवणोत्कानामाज्ञां नो वक्तमहंसि ॥ १३॥ 
त्वत्पाददशनादेव सवं ज्ञातं ` मया मुने। 
त्वदागमनपुण्येन कयमायोजितास्त्वया ॥। १४.॥ 


MoU tS 0 sis SSS OS US की 
ओर इष्टि डालने रुगे । सुझुण्डने अध्यै, पाद्य आदि सम्पादन कर मेरा सत्कार 


किया । महान्‌ तेजस्वी वह झुशुण्ड अत्यन्त प्रसन्नचित्त होकर सुन्दर, सौहादसे . 


मधुर वचन मुझसे कहने लगा ॥ ६-९॥ | 


सुझुण्डने कहा---भगवन्‌ , बड़े सौभाग्यका विषय है कि दीपेकालके अनन्तर 
आज हम छोगोंके ऊपर आपने महान्‌ अनुग्रह दशाया, क्योंकि आपके दशना-- 
सृतरूपी सिंचनसे सिंचे. गये हम लोग आज, पुण्यबृक्षके सदृश, अत्यन्त पवित्र 
बैन गये ॥ १० ॥ .. 

हे सुने, दीघेकालिक मेरें पुण्यकी राशिसे प्रेरित तथां मान्योंमें एकमात्र 


` _मान्यंतम आपका इस समय किस भदेशसे झुभागमन हुआ £॥ ११ ॥ 


महाराज, मूछभूत मायासे बने इस जगत्सें दीर्षकारसे विचरण कर रहे 
आपके पावनतमः चित्तमें निरवच्छिन्तः एकरूपता बिराजती तो है न !॥ १२॥ 

. महाराज; आज आंनेका कष्ट उठाकर आपने अपनी आत्माको क्यों दुःख 
पहुंचाया £ आज्ञादायी वचनोंके श्रवणमें उत्कण्ठा रखनेवाले हम छोगोंको 
आज्ञां देनेके लिए आप सर्वथा. योग्य हैं ॥ १३ ॥ 

. ८, है सुनिवर, -आपके चरणोंके दशनसे ही मैने सब कुछ जान ल्या, आपने 
अपने आगमनके पुण्योंसे हम छोगोंको दबा दिया है ॥ १९ ॥ Bo 
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चिरञ्जीवितचर्चाभिर्वयं वः स्सतिमागताः । 
तेनेदमास्पदं पादैस्त्वं पवित्रितवानयस्‌॥ १५ ॥ 
ज्ञातस्वदागमोऽप्येवं त्वां पृच्छामीह यन्मुने । 
भवद्टाक्यासृतास्वादवाङ्छितं प्रविज्ञम्भते॥ १६॥ . 
इत्युक्तवानसौ पक्षी श्ुशुण्डश्चिरजीवितः ।. 
. त्रिकालामलसंवेदी तत्र प्रोक्तमिदं मया॥ १७॥ 
वसिष्ठ उवाच ` . 
विहङ्गम महाराजः सत्यमेतस्तयोच्यते। ` ` 
_ द्रष्टुमभ्यागतोऽस्म्यद्यं त्वामेव चिरजीवितस्‌ ॥ १८ ॥ 
आशीतलान्तःकरणो दिष्टया कुशलवानसि । 
पतितोऽसि न बुद्धात्मा भीषणां भववाशुरास्‌ ॥ १९ ॥ 


“सब कुछ जान लिया यह जो पहले कहा गया था, उसीका स्पष्टीकरण 
करते दे--'चिरसू! इत्यादिसे । EE 

. `` इ्द्रसभासें चिरजीवियोंके विषयोंमें हुई विचारणाओंके कारण ही आपके 
स्पृतिपथमें हम आये और उसीसे यह स्थान आपके चरणोंका आस्पद हुआ, 

सचमुच आपने इस प्राणीको पवित्र बना दिया ॥ १५॥ 

. है मुने, यद्यपि यहाँ आपके आनेका प्रयोजन मैंने  पहलेसे ही जान लिया. - 
है, तथापि यतः आपके वाक्याम्रतरसास्वादकी अभिलाषा बढ़ रही है, अतः आपसे 
में पूछता हूँ ॥ १६ ॥ कवन 

' . तीनों कालोंका निर्मळ ज्ञान रखनेवाढा चिरजीवी इस भुशुण्डने जब वैसे 


ब 


कहा, तब वहाँ मैंने यह. कहा ॥ १७॥ 

(औवसिषठजीने कहा--हे पक्षियोंके -स्वामिन्‌, जो कुछ यह कह रहे हो, 
वह सब यथार्थमें सत्य ही है, चिरजीवी केवळ तुम्हें ही आज मैं देखनेके 
लिये आया हैं ॥ १८॥ . ` क | 
| हे पक्षिराज, महान्‌ भाग्यसे तुम्हारे अन्तःकरणमें चारों ओरसे शान्तिका : 

राज्य है, तुम कुशळ हो, ज्ञाततत्त्व होनेके कारण : तुम इस भयंकर जगज्जालमें 
` अविष्ट नहीं हुए हो ॥ १९॥ : | 
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० न ड 


तदेतं संशयं छिन्धि भगवन्मम सत्यतः । 
कस्मिन्कुले भवाञ्जातो ज्ञातज्ञेयः कथं भवान्‌ ॥ २० ॥ 
कियदायुश्च ते साधो वृत्त स्मरसि किञ्च वा । 
केनाऽयं वा. निवासस्ते निर्दिष्टो दीघेदर्शिन! ॥ २१ ॥ 


- यत्पृच्छसि शुने सवं तदिद्‌ वणयाम्यहम्‌ । 

अचुद्रेगितया यल्लात्कथा श्राव्या महात्मना ॥ २२॥ 
. युष्सद्विधात्निशुवनग्नश्ुपूज्यरूपा 
आकणेयन्ति यश्चुदारघियो महान्तः । 
तेनाइशुम प्रकथितेन विनाशमेति 
मेघास्पदेन विभवेन यथाऽ्कतापः ॥ २३ ॥ 
इत्या ीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे थुशुण्डो- 
पाख्याने वसिष्ठयुझ्ु्डसमायोगो नाम षोडशः सगः ॥ १६॥ | 
र — eB TAQ — 


__आणियोंकी उत्पति, विनाश, गति, आगति; विद्या एवं अविद्या को जाननेवळे एवं अविद्या को जाननेवाले 


दे पक्षिराज, तुमं मेरे इस संशयका सत्यरूपसे छेदन कर दो कि किस कुछमें तुम 


उत्पन्नं हुए हो और किस प्रकार तुमने तत्त्व पहचान छिया ॥ २० ॥ ` 


` ` हे साधो, तुम्हारी कितनी आयु है, तुम अपना कौन-सा इतिवृत्त 


( विंगत करपान्तचरित्रं) जानते हो और किसं महानुभावने दीधेदर्शी तुम्हारे 
लिए निव्रासस्थानरूपसे इस वृक्षको निश्चित किया है ! ॥ २१॥ 


भुशुण्डने कहा--हे मुने, आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, उस सबका में यह 


` वर्णन ( उत्तर ) कर रहा हूँ। आप महानुभाव उद्विन न होकर प्रयलपूर्वक 
कथाका श्रवण कीजिए ॥ २२ ॥ 


_ है महानुभाव, तीनों छोगोंके नियन्ता और परम पूज्य आपके संहश उदार- 
बुद्धि महातमा जिस वृत्तान्वका श्रवण करते हैं, उस वृत्तान्तका भलीप्रकार 


'कथन करनेसे वक्ता और श्रोता दोनोंका पाप उस प्रकार विनष्ट हो जाता है, 
. जिस परकार भेघावलम्बिंत वृष्टि, छाया, अरण्य आदि वैभवोंसे सू्यका आतप 
विचष्ट. हो जाता है २३॥ _ काक RPMS आओ 


सोल्हवा सगे समाप्त 


३९६ 
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३१६० . __ योगवासिष्ठ [निर्वाण्रकरण पूरव 


सप्तदशः सगेः 
वसिष्ठ उवाच 


` अथ राम शुशुण्डोष्सौ न प्रहृशे न वक्रधी! । 
सर्वाडूसुन्दर! इयाम? प्रावृषीव पयोधर! ॥ १॥ 
स्निग्धगम्भीरवचनः स्मितपूर्वामिभाषणः। 
करस्थबिल्वफलवत्प्रतोलितजगत्त्रय! ॥.२॥ 
दणवद्इष्टसकलः प्रभेयीकृतसंसृतिः ` । 
लोकाजबं जवीभावे ष्टज्ञानपरावर्‌१॥ ३ ॥ 
धरीरस्थिरमहाकारो विश्रान्ति गतमन्द्रः। 
पररिपूणेमनाः शुद्धः क्षीरार्णव इवाऽऽगतः ॥ ४॥ 


[ जीवन्युकतोके उपयोगी गुणोंसे पूछे गये अर्थका वर्णन कर पक्षियोंका स्वामी 
सुशुप्ड पुनः उसीको सविस्तर कहनेके लिए प्रवृत्त हुआ, यह वर्णन ] | 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, तदनन्तर यह पक्षिराज भुशुण्ड 
वक्ष्यमाण रीतिसे कहने छगा। वह अभीष्ट छामसे न तो प्रसन्न दोनेवाळा था : 
और न: बूरमति था। वह समी अङ्गोसे सुन्दर और वर्षाकाढीन मेषोंके 
सदृशा श्यामवण था ॥ १ ॥ जड आ 
उसके वचनं स्नेहपूर्ण और गम्भीर थे। अभिमाषणके पहले उसके 


स्मित होता था । हाथमें बेलकी नाई तीनों जगवकी इयत्ता उसे निश्चित | 


रूपसे विदित थी ॥ २ ॥ ू 

पा समस्त भोगोंको उसने तिनकेकी तरह. तुच्छ समझ रक्खा था, 

इच्छित विषयोंकी ओर छोगोंकी दौड़-भूपका फळ एकमात्र संसार ही है--यह- 

रहस्य उसने भलीप्रकार जान लिया था, वह परापर त्रह्मका ज्ञाता था ॥ ३ 15 
उसका मदान्‌ आकार धीर और स्थिर था । उसने विश्रान्ति तो उस 


. प्रकार धारण की थी, जिस प्रकार मन्थनके अनन्तर मंन्दराचळके चंले जानेके 


बाद क्षीर-समुद्रने धारण की थी । उसका मन मनोरभोंसे परिपृण था और 
विशुद्ध था ॥ ४॥ 
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` मात्र थी, न कि उपदेश ॥ ७ ॥ 


संगे १७)... माषाुवादसंहित en 


` परिविश्रान्तधीः शान्तः परमानेन्दघूर्णितः । 
- आविर्भावतिरो भावतज्ज्ञः ` संसारजन्मनाम्न ॥ ५॥ 
सरभसवदनाभिरामरूपः 
प्रियमधुरोचितगानहृद्यवांक्यः । 
स्वयमिंव नवमाश्रितः शरीरं ब 
सकलभयापहरं )॥६॥ 
इंद्ममलगिरा स॒ मा55ह शुद्ध 
` ` „  समृतेमनुज्झितसञ्रमक्रमेण ` 
कंथयितुमखिल निजं स्वरूपं 
.. मधुपमिव स्तनितेन पुग्धमेघः ॥ ७॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे 
श्ुशुण्डोपाख्याने अुशुण्डस्वरूपवर्णनं नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७॥ 


बाहरसे उसकी चारों ओरसे बुद्धिम विश्रान्ति थी, बहरते उसकी चारों जोरसे बुद्धये विश्रान्ति थी, वह शान्त या, भीते. था, मीतरसे 


परमानन्दसे परिपूर्ण था, उसे संसारमें जन्मधारी जीवोंके आविर्भाव और तिरोमावमें 
देतुभूत मायातत्त्व और आत्मतत्त्व का मढीमरकार ज्ञान था ॥५॥ ; 
प्रिय और मधुर सुनने योग्य वीणा-गानकी नाई मनोहर उसके वाक्य 


थे। दर्शनमात्रसे संपूण भयोंका अपहरण करनेवाले स्वयं ब्रह्मने ही मानो 


अपना यह नवीन भुशुण्डशरीर धारण किया हो, . ऐसा वह प्रतीत होता था, ` 
अतएव वह स्वाभाविक आनन्दसे युक्त और प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिए किये गये 
उद्योगयुक्त मुखके कारण अत्यन्त सुन्दर छगता था ॥ ६॥ 

उस प्रकारका पक्षियोंका अधिराज भुशुण्ड शुद्ध, अम्ृतमय, परिपूर्ण स्व-स्वरूपका 
क्रमशः बोध करानेके लिए--विनय, उपचार एवं उत्साह आदि शिष्ट पद्धतिका 
परित्याग न करते हुए--निमेळ वाणीसे उस तरह मेरे प्रति आगेका वृत्तान्त 
कहने रगा, जिस तरह सुन्दर मेघ . अपने गर्जितरवसे मकरन्द ( पुष्परसके ) 
पॉनमें रसिक अमरके प्रति वही वृत्तान्त कहता हो। तालये यह हुआ | 
किं पहलेसे ही प्रबुद्धं और ब्रह्मानन्दमें रसिक मेरे मति भुशुण्डेकी उक्ति अनुवाद 


सत्रेहवॉ. सर्ग समाप्त 


= 
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३१६२ | थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण पूर्वाष 
TTI आआआ : 
[ अष्टादशः सगः ` 


| शुशुण्ड उवाच धा 
अस्त्यस्मिञ्जगति श्रेष्ठ ,सर्वनाकनिवासिनाम्‌ । 

.. देवदेवो हरो नाम: देवदेवाभिवन्दितः ॥ १॥ 
-द्पद्श्रेणिनयना .. यस्योच्चस्तबकस्तनी । 
विलासिनी शरीराध लता ' चूततरोरिव ॥ २ ॥ 
` हिमहारसिता यस्य लहरीस्तबकोम्मिता। 
_ आवेष्टितजटाजूटा गङ्गाङसुममालिका ॥ ३॥ 


अठारहवाँ सग - 


[अपना जन्म कहनेके हिए पहले महादेवजी, उनके गण, मातृका तथा उनके 
i `  पानोत्सव आदिका भुशुण्डके द्वारा वर्णन ] 
“किस .कुछमें तुम उत्पन्न हुए हो? इस प्रथम प्रइनकां. उत्तर देनेके 
' पहले भूमिका बांधते है--'अस्त्य०/ इत्यादिसे । आ घरे 
सुधुष्डने कहा--महाराज वसिष्ठजी, इस जगतमें समस्त ; 
देवताओंमें शरेष्ठ ( ज्ञान, ऐश्‍वर्य, बल आदि गुणोंसे सर्वोत्कृष्ट ); ससान 
पूजनीय एवं उपासनीय, देवाधिदेव महादेवजी हैं, जो बड़े-बड़े देवोके देव 
रादि देवताओंके भी द्वारा अभिवन्दित-और चारों ओरसे पूजित है. [ इस 
इरोकमें उपर्युक्त तीन विरोषणोंसे सर्वीशमें महादेवजीके ही. उत्कर्षकी परमावघि 
बताई गई दै, इससे वक्ष्यमाण ब्रह्मविद्याके आरम्ममें मईळू भी पक्षिराज ुशुण्डने 
- कर दिया--यह अर्थतः सिद्ध हो जाता है, यह जानना चाहिए ] | १॥ . 
आम्रवृक्षकी नाई उनके देहाधमें अमर-पंक्तियोके सहश नेत्रोंवाढी तंथां उन्नत 
| पुष्प-गुच्छोंके 'सहश स्तनधारिणी छता शोमित है॥ २॥  . ` ` ` 
उनके एक गन्नारूपी कुपुम-मालिका है, जो हिम और . हारकी नाई अत्यन्त 
भवळ खहरीरूपी स्तबकोंसे गुम्फित ( गूधी गई ) है. और जिसने जटाजूटको वेष्टित 
कररक्‍्खा है ॥ ३ ॥ Ee | ; 


/ 
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संग १८] ` ` ` साषांनुवांदसंदित ३१६३ 


क्षीरसागरसंभूतः `. ` प्रसृतामृतनिझर! । : 
प्रतिबिम्बकर! श्रीमान्यस्य चूडामणिः शशी ॥ ४॥ 
अनारतशिरथन्द्रप्रसवेणाउम्नतीकृतः | 
यस्येन्द्रनीलवर्कालकूटः कण्ठे विभूषणम्‌ ॥ ५॥ ` 
धूलिलेखामहावतं ` स्वच्छपावकसम्भवस्‌। ` 
'परमाणुमयं भस्म॒ यस्य ज्ञानज सितम्‌ ॥ ६॥ 
निमंलानि जितेन्दूनि शरष्टानि घटितानि च। 
यसंयाऽस्थीन्येव रत्तानि देहकान्तमयानि चं ॥ ७ ॥ 
सुधाकर्‌सुधाधौतं नीलनीरदपरलुवम् .। 
तारकाबिन्हुशबलं यस्य चाऽ्म्बरमम्बरम्‌ ॥ ८॥ 


क्षीर-सागरसे उत्पन्न हुआ और अमृतका झरना बहानेवाळा अत्यन्त 
कान्तियुक्त चन्द्रमा उनका दर्पणभूत चूडामणि ( शिरोमूषणमणि ) द्वै॥४॥ > 

निरन्तर मस्तकमें स्थित चन्द्रमाके असृतप्रवाहसे जिसकी विषशक्ति | निकर 
गई है और जिसमें संजीवनशक्ति प्राप्त हुई दै, ऐसा इन्द्रतीरु मणिकी नाई 


` . काळकूट महाविष उनके कण्ठका भूषण है ॥-५ ॥ 


जगतूके प्रख्यमें हेतुमूंत अपने चक्षुरूपी स्वच्छ पावकसे ( अग्निसे ) 
उत्पन्न हुईं, धूलियोंकी पंक्तिरूप बड़े-बड़े प्रलयकाळीन झंझावातोंकी उत्पादक, 
प्रमाणुमयः . ( स्थूळ महाभूतोंका सूक्ष्म-तूक्ष्म भूतोंमें प्रवेश-क्रमसे परम 
सूक्ष्म अव्यक्तमात्रका  परिशेष्र . होनेके . कारण परमाणुमय ), अतिशुम्र एवं 
ज्ञानजळात्मक ( उसके साक्षी चैतन्यमात्रस्वरूप जलसे प्छावित होनेके “कारण 
ज्ञानजळास्मक ) मायारूप भस्म उन मायाशबरू महादेवजीका भूषण दै ॥ ६ ॥ 
अत्यन्त निमेळ, तेजस्वी चन्द्रमाका भी तिरस्कार कर देनेवाडी, मणियोंके 
सहश सानपर चढ़ाकर विशोधित की गई, माळा आदिके आकारमें शुथी गई, 
संपूर्ण शरीरोमें मनोरम ब्रा आदिके शरीरोंकी विकारभूत. हड्डियों ही उत्तके 
शोमाकारक रत्न हैं ॥ ७॥ ह 
सुधाकर चन्द्रमाकी . सुधाधारासे प्रक्षालित, नील्मेघरूपी पल्लोंसे 
तथा तारारूपी . बिन्दुओंसे समन्वित आकाश यानी दिशाएँ ही उनके 
हैं॥८॥ . Re की. 
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३१६७. उन योगवासिषठ्ठ | निर्वाणअकरा पूर्व योगवासिष्ठ ` [ निर्वाण-मकरण पूर्वाध 
भ्रमच्छिवाड्नापक्‍्वमहामांसौदनाइल्य॒ । 
बहिभूत गृह यस्य इमशाने हिमपाण्डरम्‌॥ ९ ॥ 
कपालमालाभरणाः पीतरक्तवसासवाः. । 
आन्तरस्तग्दामवलिता बन्धवो यस्य मातर! ॥ १०॥ 
प्रस्फुरन्मूधेमणयश्वरन्तो मसृणाङ्गकाः ॥। ` 
शुजगा वळ्या यस्य प्रकचत्कनकत्विषः॥ ११ ॥ 
इकपातदग्धशैलेन्द्र जगत्कवललालसम॒ । 
भेरवाचंरितं यस्य लीलासन्त्रासितासुरम्‌ ॥ १२॥ 
स्वस्थीकृतजगज्जातस्वच्यापारस्थचेतसः . । 
यहच्छया करस्पन्दो यस्याऽसुरपुरक्षय। ॥ १३॥ 


भ्त RNR 
चकर काट रही श्वगाल्यों, परिपक्व नर-मांसों और बिके ओदनो से 


( भातसे ) व्याप्त; गाव और नगरोस दूर, हिमके संहश घवछ इमशान ही उनका 
घर दै । [प्रकृत इलोकमें अमच्छिवज्गना०' और 'बहिभूतस! ये दो पद रिष्ट होनेसे 
कल्याणकारी वेष-भूषाको घारण कर इधर-उधर घूम रही रमणियों द्वारा पकाये 
` गये प्रशस्ततम मांस, भात आदि भोज्य पंदार्थोसे व्याप्त तथा सब प्रकारके 
दोषोंसे रहित--इस अर्थकी भी कल्पना की जा सकती है ] ॥ ९ ॥ 
जिसने कपारमाढाएँ धारण की है, रक और चबींका आसव ( मद्य ) 
पान किया है एवं जो ऑंतरूपी माळासूतसे वेष्टित है, ऐसा वक्ष्यमाण मातृका- 
गण उनका चुत्यादिमें सदा सहायक बनुवर्ग है ॥ १० ॥ । 
क्रमः तत्‌-तत्‌ अङ्गोके भूषणके छिए संचरणशीळ, सर्वीगसे चिकने, 
स्फुरित हो रही मस्तकमणियोंसे राजित तथा सुवर्णके सहश दीप्तिसम्पन्न 
कान्तिवाले सर्प इ कङ्कण हैं ॥ ११॥ " | 
. ` इष्टिपातमात्रसे शैलेन्द्र हिमराजको दग्ध कर देनेवाळा, जयतूका आस करनेमें 
लालायित तथा क्रीडामात्रसे असुरोंको त्रस्त कर देनेवाळा भयंकर उनका 
चरित्र है ॥-१२ ॥ | केप ला 
. महाराज, सत्य-सङ्गरप होनेके कारणं उनका अन्तःकरणं एकमात्र कल्याणकी ` 
भावनासे ही जगत्‌-समूहको अपनी प्रकृतिमें रखनेके लिए समाधिमें स्थित 
हे । कदाचित्‌ समाधिका आकस्मिक भक्ञ हो जानेपर उत्पन्न हुआ उनके 
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ल्क ७ ८ ८. मम 
एकाग्रमूतय! स्नेइरागद्ेषबिवजिताः । 
स्वशना यस्य ते शैलाः सरसा अपि नीरसाः ॥ १४ ॥ 
शिरःखुराः खुरकराः करदन्तमुखोदराः 
ऋश्षोष्ट्राजाहिवक्त्राश्च प्रमथा यस्य लालकाः ॥ १५ ॥ 
तस्य _नेत्रत्रयोद्धासिवदनस्याऽमंरग्रमाः । 

यथा गणास्तयेवाऽन्याः परिवारो हि मातरः ॥ १६ ॥ 


हाथका स्पन्दन असुरोंके बड़े-बड़े नगरोंको, असुरोंके साथ, विनष्ट कर 
डालता है ॥ १३ ॥ 


समाधिकालमें महादेवजीकी जो प्रसिद्धतम एकाग्रता है, वह पृथ्वी, पर्वत 


ड आदिरूप उनकी मूर्तियॉमें विस्पष्टरूपसे दिखाई पड़ती है, इस आशयसे कहते , 


हैं--एकाग्र०” इत्यादिसे । 

स्नेह, राग, द्वेष आदि सर्वविध दोषोंसे शुन्य, रसयुक्त होते हुए भी 
( पृथ्वी और जलसे युक्त होते हुए भी ) नीरस, उत्तम मोजन करनेके कारण 
भही-प्रकार तृप्त हुए जनोंके सश अशन, पान आदि तृष्णाओंसे शुन्य प्रसिद्ध 

हिमालय आदि पर्वत ही उनकी एकाग्रमूत ध्यानकी मूर्तियॉ हैं ॥ १४ ॥ 

अब स्वीगोमें समस्त शक्तियोंसे परिपूर्ण उनके गणोंका वर्णन करते हैँ 
“श्चिरः०? इत्यादिसे । 

जिनके मस्तक खुरकी शक्तियां रखते हैं यानी दौडने कूदनेकी शक्तियाँ . 
रखते हैं, खुर हाथॉंकी शक्तियाँ रखते हैं यानी चित्रविचित्र शिल्पादि- 
निर्माण-शक्तियाँ रखते हैं, हाथ दाँत, सुख और उदर की शक्तियाँ रखते हैं 
यानी चवण, भक्षण आदि शक्तियाँ रखते हैँ तथा जिनके भाळ, उंट, बकरी 
और सर्प के सहश सुख हैं, ऐसे प्रमथोका गण उन महादेवजीके क्रीडनमें 
सहायक है ॥ १५॥ 

तीन नेत्रोके कारण चमक रहे सुखवाले उन महादेवजीके जिस प्रकार 
सर्वाज्ञोंमें सबविध शक्तियोंसे समन्वित प्रमथगण. क्रीडासहायक परिवार है, उसी 
प्रकार सर्वाज्ञोंगें सर्वशक्तिसमन्वित निमेळ कान्तिवाढी दूसरी-दूसरी नाना प्रकारकी 
आकृति और मुखवाली माताएँ मी क्रीडामें सहायक परिवार है ॥ १६॥ 
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चतु्देशविधानन्तभ्ूतजातैकमोजनाः ॥१७॥ 
खरोष्टाकारवदता . ` रक्तमेदोवसासवाः . । . 
: दिगन्तरविददरिण्यः शरीरावयबस्रजः :.॥ १८॥ 
वसन्ति गिरिकूटेषु व्योम्नि लोकान्तरेषु च। , 
अवटेडु रुमशानेषु शरीरेषु च देहिनाम्‌ ॥ १९॥ 
` जया च बिजया चेव जयन्ती चाऽपराजिता। : 
`> ` = सिद्धा रक्ताऽ्लम्बुसां च उत्पला चेति देवताः ॥ २०॥ .. 
सर्वासामेव मातृणामशवेतास्तु नायिकाः) - 
- आसामनुगतास्त्वन्यास्तासामनुगताः पराः ॥ २१॥ . 
तासां मध्ये महार्हाणां मातृणां छुनिनायक । ` 
अठम्डुसेति विख्याता माता मानद विद्यते ॥ २२ | 


Me RS OS Os 


"सूतके उपर आभिपतय रखनेके कारण उनसे (भूतगणो ) भस्त 


तथा चतुर्दश भुवनोंमे उसमान असंख्य माणियोंका ही मोजन करनेवाली 
मातृका उस देवाधिदेवके सामने नृय करती हैं ॥ १७ ॥ 
उन मातृकाओंके युखोंकी गदहे और ऊँों के युखोंके सहश आकतियाँ हैं, 

रक्त, मेद और चर्बी उनका आसवके सहश सर्वदा पेयपदार्थ है | चारों दिशाओंमें 

' विहार करती हैं और शवके हाथ, पैर आदिकी माला पहनती हैं॥ १८॥ 

ई हये मातृका हाड़ोंकी चोटियोंपर, आकाशमें, . अन्य होक, - गर्तोमें 
भी.पाणियोके शरीरोंमें निवास करती हैं॥ १९ ॥ [पिर जि 
- जया, विजया, जयन्ती, अपराजिता, सिद्धा, रक्ता, अल्म्बुसा और उसा: 

ये आठ मातृदेवियाँ सभी माताओं मुख्य हैं। अन्य माताएँ इन्हीं आठोंका अनुः 
गमन करती हैं और उनका अनुगमन करनेवाळी अन्य मातृदेवियोंका और दूसरी 

माताएँ अनुगमन करती हैं ॥ २०, २१ ग फलक की एन हान 
` दे आनद इतिनायक, महामहिमशांली उस मातृगणके नीच :-(अलस्बुसा! 
नामक सप्तम-माता अत्यन्त विख्यात है ॥ २२; गम जिन पर Free: 


> 
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वज्ञास्थितुण्ड्रण्डाख्य इन्द्रनीलाचलोपमः । : 
` तस्यास्तु वाहनं काको वैष्णव्या गरुडो यथा ॥ २३ ॥ 
इत्यश्वर्ययुक्तास्ता मातरो : रोद्र्चेष्टिताः।. . 
कदाचिन्मिरिता व्योम्नि सर्वाः केनाऽपि हेतुना ॥ २४ ॥ 
. उत्सवं परमं चक्नः परमार्थप्रकाशकम्‌ । . 
, ` . बामस्रोतोगता _एतास्तुम्बुरुं ुद्रमाश्रिताः ॥ २५॥ 
पूजयित्वा. जगत्पूज्यौ देवो. .तम्बुरुभैरतरौ 
. विचित्रार्थाः ` कथाश्चङ्कमदिरामद्तोषिताः ॥ २६॥ 
अथेयमाययौः . तासां कथावसरतः कथा। . 
- अस्मानुमापतिदेवः . किं प्यत्यवहेलया ॥ २७ ॥ 
प्रभाव. दर्शयामोऽस्य पुनर्नाऽस्मांस्त्वसौ यथा | -- 
- ` इष्टमात्रमहाशक्तिः करिष्यत्यत्रधीरणस्‌॥ २८॥ 


चैष्णवी-शक्तिके वाहन गंरुड़की नाई उस 'अलम्बुसा-शक्ति का वाइन 
कौ दै; यह इन्द्रनीळ पर्वतके सह्य नीला है, इसका मुख वंज्तुच्य हड्डीसे 
बना है तथा नाम है--चण्ड ॥ २३॥ Pe: 


किसी समय विह्दारवश भयंकर चेष्टाकारिणी,. अष्टसिद्धियोंसे संपन्न वे सब 


१-०. se 


` माताएँ आकाशमें इकट्टी हुई ॥ २४॥ 


वाममार्गमें प्रतिपादित परशाक्तिके आराधन-प्रकारमें निष्ठा रखनेवाढी इन आठ 
मातृदेवियोंने -तुम्बुरुनामक रुद्रमूर्तिका आराध्यरूपसे आश्रयण . कर एकाग्र 
चित्तसे समाधिमें परमार्थमूत स्व-स्वरूपका प्रकाशन करनेवाला. उत्तम पानोत्सव 
मनाया ॥ २५ ॥ . 

वे माताएँ, समस्त जगतके पूज्य तुम्बुरु और भेरवनामक : देवताओंका पूजत: 
अचनकर मदिरामदसे सन्तुष्ट होती हुई आपसमें चित्र-विचित्र असे, पूण 


` बार्तालाप करने. लगीं ॥ २६ ॥ 


तदनन्तर उनकी कथाओंके प्रसङ्गसे यह एक. बात उठी कि भगवाच | 
उंमापति. हम छोगोंको क्यों तिरस्कारपूरैक देखा करते हैं !॥ २७॥ 

इसलिए. महादेवजीको हम छोग अपना वह प्रभाव दिखलाएँ। जिससे 
हम छोगोंकी महाशक्ति देखकर. वे हमारी पुनः अवहेलना न करेंगे ॥ २८॥ ठू 


३९७ 
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इति निश्चित्य ता देव्यो विवणवदनाज्लिकाय । 
` ` उमामेव वशीकृत्य प््रोक्षयामासुराइताः॥ २९ ॥ 
'माययाऽपहृतां मतुरङ्गद्रङ्गशुपागतास््‌ ।. 
तामालोलकचां देव्यः शेपुरोदनतां गतास्‌ ॥ ३० ॥ 
पाव॑तीग्रोक्षणदिने तस्मिस्तत्र मद्दोत्सवः। . 
बभूव तासां सर्वासां नृत्यगेयसनोहरः ॥ ३१॥ | 
अत्यानन्दमनुद्दामरवमेवाऽम्चरं _ बभौ । | 
दीर्घाव॑यवविक्षेपविकासिजघनोदराः ॥ ३२ ॥ 
अन्या जहसुरुद्दामतालक्ष्वेडाघनारवम्‌ । 
लसदङ्गविकारं च ध्वनत्सगिरिकानना! ॥ ३३ ॥ 
अन्या जशुर्ध्वनच्छेलगुहमापानतोषिताः । 
वारीव _ रबवद्र्ञज्जगन्मण्डलकोटरे ॥ २४॥ 
यों निश्चय कर परस्पर अभिनन्दित उन देवियोने खूपान्तरमें परिणत किये. 
गये मुख आदि अज्ञोंवाढी रुद्रशक्ति उमाको अपने अधीन बनाकर, यज्ञमें पशुकी 
नाई, समन्त्रक जलसे प्रोक्षित किया ॥ २९ ॥ 
अनन्तर उन देवियोंने महादेवजीके अङ्गसे माया द्वारा चुराई गई तथा 
मातुदेवियोंके बीचमें प्रास हुई चञ्चल केशवाही उमाको ओदनरूप ( सबके 
भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और पेयरूप ) बनानेके लिए मानो अभिशाप दिया ॥ ३० ॥ 
जिस दिन पारवेतीजीका प्रोक्षण किया, - उस दिन वहाँ उन सब देवियोंने 
नृत्य, गेय आदिसे मनोहर महान्‌ उत्सव मनाया ॥ ३१॥ : 
अत्यन्त आनन्द और उन्नत घोषसे युक्त आकाश-मंण्डळ ही उस समय 
जगमगाने लगा तथा उन देवियोंकी जंघा और उदर दीर्घ अज्ञोके उच्चावच 
प्रक्षेपसे विकसित होने लगे ॥ ॥ ३२ ॥ 
Ro अरण्योंको शब्दित कर रही कुछ अन्य देवियाँ करताल और 
कारण उद्दाम घनीमूत शङ 
फा वच भूत शब्दके उच्चार तथा . कान्तियुक्त अज्ञोके 
जगत्‌-मण्डळकी शुद्दामें मद्यपाने अतितृप्त हुई कुछ मातृका पर्वत एवं 
बरोंको ध्वनियुक्त बनाती हुई, चन्दके उद्यरागसे रक्षित अतएव शब्दयुक्त 


` हुए समुद्र-जलके सहद, गजना करने लगी ॥ ३४॥ 


~ 
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अन्याः पाने पपुः पुष्टचचिंताङ्गशिरःखुरस्‌ । 
लीराघुरघुरारावरणदाकाशकोटरे ॥ ३५॥ 


पपुरुद्शुरथोचैः सत्वरा जग्मुरूचु- 
अहसुरपुरहौषुः पेतुरुचवेवल्गुः । 
ननुतुरनिशमादुः स्वादु मांसं च देव्य- 
खिशुवनमपघृत्त चछुरुन्मत्तवृत्ता! ॥ ३६ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकीये मोक्षो पाये निर्वाणग्रकरणे झुशुण्डो 
पाख्याने मातव्यवहारवर्णनं नामाऽष्टादशः सगे! ॥ १८ ॥ 


ढीझासे जनित घुरघुर शब्दोंसे आकाशके कोनेमें कुछ देवियों मस्तकसे 
लेकर खुरपयन्त अङ्गोंको रक्त, चर्बी, आसव आदिसे पुष्ट करनेके लिए मद्यपान 
कर रही थीं ॥ ३५॥ 

उनके कुछ उन्मतत वृत्तान्तोका कथन करते हुए प्र्त विषयका उपसंहार 


` करते हैं--'पपु० इत्यादिसे । 


` कुछ देवियाँ पेय पदाथ पीने लगीं, कुछ तो उच्चं स्वरसे गजने लगीं, 
जळंदीसे जाने ळगीं, कुछ बोलने रुगीं, कुछ हसने लगी, कुछ परस्पर रक्षा करने 


. लगी, कुछ एक दूसरेके मुखमें या अभिमें होमने रूगीं, कुछ गिरने लगी, कुछ 


ऊँचेसे बड़बड़ाने लगीं, - कुछ निरन्तर नाचने लगी, कुछ स्वादु मांस खाने लगीं, 
यों उन्होने उन्मचाचरंण होकर त्रिसुवनको अपने व्यापारसे सद्वतेनसे रहितं 


` कर दिया ॥ ३६॥ 


अठारहवाँ सगे समाप्त 


PPR 
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एकोनविंशः सर्गः 


भ्रुशुण्ड उवाच कक 
इत्युत्सवे वतेमाने तासां वाहांस्त उत्तमाः । 
तथैव मत्ता .जहसुननृतुः पपुरप्यसूक्‌ ॥ १ ॥ 
`` तत्रैकत्रांऽऽसवोन्मत्ताः  काथरिन्ञतृतुरम्बरे । 

...._ : रथहस्यः स्थिता ब्राइम्यः काकथाऽलम्बुसारथः ॥-२॥ -... 
.. जुत्यन्तीनां च हंसीनां पिबन्तीनामथाऽऽसवसू। : ` 
तले चाऽब्धितटांनां तु रतिः सम्यगजायत ॥ ३ ॥ 

सञ्जातरतयो मत्ताः सर्वा हस्य? क्रमेण ताः. 
रेमिरे सह काकेनाऽप्यथ मत्तास्तदा किल ॥ ४॥ 


क ` ` ` उच्ञीसवाँ सगे नी 
[ जह्माणीकी हंसीमें चण्डनामक कोएके सम्बन्धसे माइयोंके साथ अपनी (सुश॒ण्डकी)-उल्पत्ति, 
उसी ब्राह्मीशक्तिके प्रसादसे ज्ञान. और पिताके स्थान की प्राप्तिका वर्णन ] ` 
- . “वायसराज अशुण्डने कहा--अह्मन्‌, जब उन मातृकाओंका उत्सव चळ रहा 
था, तब उनके उत्तम वाहनरूंप चण्ड आदि भी उसी प्रकार उन्मत्त होकर हँसते 
थे, नाचते थे और रुषिरका पान भी करते थे॥ १॥ _ 
> उस उत्सवे मद्यपानसे उन्मत्त हुई कुछ आझीशक्तिके रथमें जुतनेवाली . 
हँसिया और 'अळूसुसा' देवीका . वाइन. चण्ड्नामक कौआ--ये सब आकाश- 
मदेशमे इक होकर नाचने छे ॥ २॥ |. '' ` ¦. . 
.. _ससुदरतटकी समथ सूमियें भली प्रकार नृत्य और मद्यपान कर रही” 
उन हॅसियोंको पुरुष-विषयक अनुराग उत्पन्न हुआ । [ इस शोकमें 'अन्धितटानां 
तले” इससे उद्दीपन विमावका कथन किया गया है, यह जानना चाहिए ]॥ ३॥ . 
तदनन्तर उस समय उत्पन्नरति वे सभी इँसियाँ उन्मत्त होकर क्रमशः 
निकृष्टजातीय भी कौएके साथ रमण करने लगीं, क्योंकि वे मत्त ही तो थीं । 
[ ऊँची जातिकी हँसिंयोंकी रति अपनेसे निक्रष्टजाति कौएके साथ यथपि अनुचित - 
है, तथापि उसके होनेमें एकमात्र कारण उन्माद ही है, यह सूचन करनेके 
लिए इस छोकमें “अपि? शब्दका प्रयोग किया है । ] ॥ ४॥. 
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सप्तानां कुलहंसीनां दयितो वायसस्त्वसो । 

` क्रमेणाऽरमतेकत्र यावदन्योन्यमीप्सितम ॥ ५॥ 
अथ ता गमेधारिण्यो बभूवू . रतितोषिताः 
देव्यश्च कृतनृत्यास्ताः सुप्रशान्तमंथाळञ्ययु! ॥ ६॥ 
ददुरोदनतां यातामीश्वराय प्रियाग्मुमाम । 
भोजनाय महामायां देव्यस्ताः शूलपाणये ॥ ७॥ 
प्रिया से भोजने दत्तेत्येये च शशिशेखरः । 
बुध्वा बभूव रुषितो यदा मातृगणं प्रति॥ ८॥ 
तदा तांस्तां सम्त्पाद स्वाज्गदानेन वै पुन! । " 
ददु्भूयो विवाहेन  पार्वतीमिन्दुमौलये ॥ ९॥ 
ततो देव्यो इरथैव परिवारस्तयेतयो! । | 
सवे सन्तुष्टमनसः स्वां स्वाद्वुपययुर्दिशम्‌ ॥ १० ॥ 


सात कुलहँसियोंके वभ इस चण्डनामक कौएने क्रमसे एक-एक हसीके 
. साथ तबतक रमण किया, - जबतक कि एक दूसरेकी इच्छा पर्यातरूपसे शान्तं 
नहीं हुईं ॥ ५॥ 

रतिसें तृप्त हुईं उन हँसियोंने गर्भधारण किया और वे देवियाँ उत्सवका 
सम्पादित हो.जानेके अनन्तर अपनी ही मायाका विरास समझकर क्रोध न करने 
बाले मद्दादेवजीके पास पहुंची ॥ ६॥ > 

और उन देवियोंने भोजनके लिए शूल्पाणि महादेवजीको प्रिय उमा, 
ओदनरूपताको प्राप्त हुईं थी, समर्पित की ॥ ७॥ मर 

भोजनमें मेरी प्रिया ही दी गई है, यों जानकर जब महादेवजी मातृकाओके 
प्रति रुष्ट हुए, ..तब उन्होंने अपने-अपने अज्ञोंसे सिर आदि एक-एक अवयवकी 
करंपना द्वारा .पार्वतीका पुनः उत्पादन कर महादेवजीको फिर पाणिग्रहण-विषिसे* ` 
उसे समर्पित किया ॥ ८, ९ ॥ | 

` अनन्तर देवियों, महादेवजी और उनका परिवारं--ये सब सन्तुष्टमन होकर 

अपनी-अपनी दिशाकी ओर चरू दिये ॥ १०॥ | 
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NNN NANA 


अन्तवेत्न्यो बभूवुस्ता त्राइम्यो हस्यो घुनीश्वर । 

वृत्तान्त कथयामासुर्त्राह्या देव्या यथास्थितम्‌ ११ ॥ 
ब्राइम्युवाच 

हे वत्स्य? साम्प्रतं वत्सवत्यो मे रथंकमेणि। 

न समर्था भवन्त्यो हि स्वैरं चरत साम्प्रतम्‌ ॥ १२॥ 

इति गर्भालसा इंसीरुक्त्वा देवी दयापरा। 

निर्विकरपसमाधाने ब्राह्मी तस्थौ यथासुखम्‌ ॥ १३॥ 

अजनाभिसरोजान्तवैरिश्वकमलाकरे । ` 

गर्भालसा विचेरुस्ता राजहंस्यो झुनीश्वरः॥ १४॥ 

एवं विपक्वगर्भास्ता नाभीकमलपल्लवे । 

सुवते स्म सुदून्यण्डान्यथ वरच इवाऽङ्कुरान्‌॥ १५॥ 

तानि कारुं समासाद्य ततोऽण्डान्येकर्बिशतिः । 

गर्भाक्रान्त्या द्विधा जग्युजेह्माण्डानीव सारवत्‌॥ १६॥ 


: दे मुनीधर, वे ञह्लीशक्तिके रथकी हँसियाँ गर्भवती हुई थीं, उन्होंने बाझी- 
देवीके समीपमें अपना यथास्थित वृत्तान्त कह दिया ॥ ११ ॥ 
्राहीशक्तिने कहा--पुत्रियो, इस समय गर्भवती तुम सब मेरे रथंकार्यके 
लिए असमर्थ हो, इसलिए अब यथेष्ट विचरण करो॥ १२॥ 
` गर्मसे अळसाई हुई उन हँसियोंको वैसा कहकर दयाढु ब्राह्मी देवी-- 
उनके ऊपर अनुग्रहार्थ विहार छोड़कर--निर्विकल्प समाधिमें ही . सुखपूवेक 
लिव हुईं ॥ १२॥ 
हे मुनीधर, गर्भधारणसे अल्साई हुई वे राजहॅसियॉ. भगवान्‌ विष्णुके 
नाभिकमछके मूल्में माके कमळी उत्पत्ति-स्थानमें विचरण करने छगीं॥ १४॥ 
: 'तदुनन्तर उस भकार विचरण करती हुई उन राजहँसियोंका गर्भ परिपक्क हो 
गया । उन्होंने नाभिकमङके किसल्यमरदेशमें उस प्रकार झुछायम अण्डे दिये, 
जिस प्रकार व्धियां अङ्कुर देती हैं ॥ १५॥ | को मनम 
` -अनम्तर आ उन्होंने इक्कीस अण्डे .दिये और यथासमय भीतरी 
गर्भ पक जानेपर हॅसियोंके पगके प्रहार द्वारा वे उस प्रकार द्विधा विभक्त हो. 
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अण्डेभ्यस्तेस्य एवं हि जाता वयमिमे  जिम्यसतेस्य एवं हि जाता वयमिस शुने। \ 
आतरश्चण्डतनया वायसा एकर्चिशति।॥ १७॥ 
ते सञ्जाता गता वृद्धि तस्मिन्‌ कमलपल्लवे | 
सञ्जातपक्षाः सम्पा गगनोइयने क्षमा! ॥ १८॥ 
सातूभिः सह हंसीभिर्जाझ्ी भगवती. तत! । 
चिरमाराधिता सम्यक्समाधिविरता . सती ॥ १९॥ ` 
प्रसादपरया काले भगवत्या ततः स्वयम्‌ । 
तथाऽङ्गाऽनुगुहीताः स्मो येन बुक्ता वयं स्थिता। ॥ २०॥ 
संशान्तमनसः शान्ता एकान्ते भ्यानसंस्थितौ । 
तिष्ठाम इति निश्चित्य पितुः पाश्च वयं गताः ॥ २१ ॥ 


गये, जिस प्रकार सारयुक्त ब्रह्माण्ड सुवण और चाँदीके खप्परों द्वारा द्विधा विभक्त 
हो जाता है ॥ १६ ॥ | - 
हे सुने, उस प्रकार उन अण्डोंके द्वारा ये हम चण्डके पुत्र इक्कीस भाई 
कौएकी जातिमें उत्पन्न हुए ॥ १७॥ `. 
. _ उस कॅमलके पछवके ऊपर उत्पन्न हुए वे हम क्रमशः बड़े हुए हम 
लोगोंको पर आए और आकाशमें उडनेमें समथ भी हुए ॥ १८॥ 
तुमने तत्त्व कैसे जाना ! इसं प्रश्नका उत्तर देनेके लिए उपक्रम करते दैं-- 
“मातृमि!? इत्यादिसे । 
` महे, हम छोगोंने अपनी माता हँसियोंके साथ दीपैकांछ तक समाषिसे 
विरत हुई भगवती ब्राह्मीदेवीकी भली प्रकार आराधना की ॥ १९॥ ' 
` अनन्तर उपयुक्त समय आनेपर प्रसाद करनेमें तत्पर हुईं भगवती जाझीने , 
स्वयं ही हम लोगोंकें ऊपर तत्त्वसाक्षात्काररूप ,फळके द्वारा वैसा अनुग्रह किया, 
जिससे हम लोग जीवन्मुक्त होकर स्थित हैं ॥ २० ॥ | 
....- हम छोगोंका मन विळीन हो गया, इसलिए “एकान्त देशे उपदरवशुत्य होकर 
समाधिमें ही स्थित रहें” ऐसा निश्चय करके दम छोम . अपने पिताजीके स 
` विन्ध्य-प्रदेशमें गये ॥ २१ ॥ Be 2 
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आलिज्ञितास्ततः पित्रा पूजितालम्बुसा वयम्‌ । . 
' .तया दृष्टा! प्रसादेन संस्थितास्तत्र संयताः॥ २२॥ 
. चण्ड उवाच . .. 
पुत्राः - कच्चिदपर्यन्तवासनातन्तुशुण्डितात्‌ । 
भवन्तो निशिता नूतमस्मात्‌ संसारजालकात्‌ ॥ २३॥ 
` > नो चेद्रयं भगवतीं तदिमां भृत्यवत्सलाम । 
प्राथयामों यथा यूयं भवथ ज्ञांनपारगाः ॥ २४॥ 
` - काका उचुः 
. _ तात ज्ञातमलं जञेयं त्राइम्या देव्याः प्रसादतः । 
ˆ किन्त्वेकान्तस्थिते? स्थानमभिवाञ्छाम उत्तमस्‌॥ २५॥ 
चण्ड उवाच . 
- सर्वर्षगणाधारः ` ` ` समस्तसुरसंश्रयः। 
. . _ अस्ति कब महोत्सेधो मेरुनाम महीधरः ॥ २६॥ ` 
वहाँ पिताजीने हम छोगोंका आलिंगन किया - और तदनन्तर हम सबने 
भगवती -अळुसाकी पूजा की । -मसन्नतापूर्वेक उस देवीके द्वारा देखे गये हम. 
छोग विनय आदि संदूगुणोंसे. नियन्त्रित होकर-वहां रहने छगे ॥ २२॥ . . ` 
` ` -विता' चण्डने कहा-हे पुत्रो, : क्या तुम लोग : इस संसाररूपी - जाङसे, जो | 
असीम वासनारूपी तन्तुओंसे गुथी गयी है, मुक्त हो चुके हो ! यदि. नही, तो 
उससे छुटकारा पानेके लिए भृत्यवत्सळ इस भगवती. अल्म्बुसाकी हम प्राथना करें, 


जिससे तुम सबं ज्ञानमें पारंगत. हो जाओगे ॥ २३, २४ Mee & 


नि कओने.कहां--हे “पिताजी, जाह्मीदेवीके प्रसादसे हम ळोगोंने ज्ञातव्य 
विषयका भली-माँति ज्ञान कर ल्या है,. किन्तु एकान्तमें वास करने योग्य उत्तम 
स्थानकी हम लोगोंको अभिलापरा है ॥ २५ ||. - क लकर 
7 . पिता चण्डने कहा--हे पुत्रो, एक मेहनामका अत्यन्त ऊँचा पर्वत है, 
बः माति-भातिके. अनेक. रलोंक्ञा आघार है, उसका संपूर्ण देवताः आश्रयण 
करते हैं ॥ २६ ॥ वे 
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2 


लसचन्दरार्कदीपस्य भूतबन्द्करत्रिणः । 


न्रह्माण्डमण्डपस्याऽन्तस्तम्भः कनकनिमितः ॥ २७॥ ` 
सौवणचन्द्रपीठाढयो रल्लादचशिखराङ्गुछिः । 
ध्वनद्द्वीपाब्धिवलंयो भूवेवोन्नमितो भुजः ॥ २८॥ 
वृत! - कुलाद्रिसामन्तैजम्बूद्रीपासने स्थितः । 
राजा चन्द्रार्कनयने भ्रमयञ्छेलसंसदि॥ २९॥ - 
तारौघमारतीमाऱ्यो  दिग्दशैकाम्बराम्बरः । 
नागजातिद्ययस्थात्मा नाकनायकभूषणः ॥ ३०॥ 
दिगङ्गताभिरभितो रम्याभिः पुरभूषणेः । | 
एष निस्यन्दिभिः शीतैवीजितो घनचामरेः ॥ ३१ ॥ 
षोडशा5स्य सहस्राणि योजनानामधः क्षितौ । 
'स्थिताः पादाः प्रपूज्यन्ते नागासुरमहोरगेः ॥ ३२॥ 
प्रकाशमान चन्द्र और सूर्यरूपी दीपकसे युक्त तथा अनेकविध प्राणियोके 

कारण विस्तृत हुए कुटुम्बसे परिवेष्टित ब्रहाण्डरूपी घरका वह सुवर्णनिभित 
मध्यस्तंभ है ॥ २७ ॥ 

वह पृथ्वीके द्वारा उपरको उठाया गया मानो एक हाथ है। उस हाथमें 
` किंपुरुष आंदि देश ही चन्द्राकृति सुवणनर्मित केयूर हैं, रलरूप जेंगूठियोंसे 
सुशोमित शिखर ही अंगुलियॉ हैँ और शब्द कर रहे द्वीप और समुद्र ही 
कंकण हैं ॥ २८॥ 

वह पर्वतोंका राजा है, उसके चारों ओर हिमारूय आदि सात कुरुपवंत 
सामन्तरूपसे विराजित हैं; वह जम्बूद्वीपरूपी सिंहासनके ऊपर विराजमान है और 
पर्वतोंकी संभामें चन्द्र एवं सूर्यरूपी नेत्रोंसे दृष्टिपात करता है। तारावळी (तारकाओंकी 
पंक्ति). ही उसकी माळती-माळा है, दिशारूपी पछ्ोंसे सुशोभित आकाश ही उसका 
एकमात्र वस्न है, वह . सर्प और हाथी--इन दोनोंका आश्रय-स्थान है, इन्दर 
उपेन्द्र आदि देवराज ही उसके. आभूषण हैं ॥ २९, ३० ॥ 

कमनीय दिशारूपी कामिनियाँ उसके चारों ओर जलस्यन्दी शीतळ अङ्गः 
भूषण मेघरूप नीळ, श्वेत आदि चामर डुछाती हैं ॥ ३१ ॥ ट 

इसके पैर सोल्ह हजार योजन नीचे प्रथ्वीमें अवस्थित हैं, जिनकी नाग, 
असुर और बड़े-बड़े सर्प पूजा करते हैं ॥ ३२ ॥ 

३९८ 
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३१७६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण, पूर्वाध 
अशीतिश्च सहस्राणि देहोऽस्याऽ्केन्हुलोचनः । 

पूज्यते नाकसदने सुरगन्धर्वकिन्नरैः ॥ ३३ ॥ 
चतुदेशविधान्येनं ग्रृहस्थमिव बान्धवाः । 
उपजीवन्ति भूतानि मिथो$दृष्टपुरास्पदमू ॥ ३४॥ 
अस्य त्वीशानदिग्भागे पद्मरागमयं बृहत्‌ । 

विद्यते शृङ्गमपरो दिवाकर इवोदितः ॥ २५॥ 
अस्याऽस्ति पृष्ठ भूतौघवृत! करपतरुमद्दान्‌ । 

जगतः शिखरादश प्रतिबिम्बमिव स्थितः॥ २६ ॥ 
तस्याऽस्ति दक्षिणस्कन्धे शाखा कनकपर्लवा । 
रल्स्तबकनीरन्धा चन्द्रबिस्बोह्सत्फला ॥ ३७॥ 
तत्र पूवं मया नीडं कृतमासीत्‌ स्फुरन्मणि। 

देव्यां ध्याननिषण्णायां यस्मिन्किल रमे सुता! ॥ ३८॥ 


इसकी देह सूर्य और चन्द्ररूप लोचनोसे युक्त तथा अस्सी 'हजार योजन 
ऊंची स्वगै-स्थान तक पहुँची है, वहाँ देवता, गन्धव एवं किन्नर उसकी पूजा 
करते हैं ॥ ३३॥ 
इस पर्वतराजका आश्रयण कर ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, देव, पितर, गन्धर्ष, . 
किन्नर, अप्सराएं, विद्याधर, यक्ष, राक्षस, प्रमथ, गुह्यक. और नाग-ये चौदह 
प्रकारके प्राणी उस प्रकार जीवन-निर्वाह करते हैं, जिस प्रकार प्रधान ग्रहपतिका 
आश्रयण कर इतर बन्धुगण जीवन-निर्वाह करते हैं । यह इतना बड़ा विस्तृत है 
कि वे एकत्र रहनेपर मी एक-दूसरेका नगर या स्थान नहीं देख पाते ॥ ३४ ॥ 
इसके इशानकोणमें माणिकका बना हुआ एक विशाळ शिखर है 
जिसे देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है भानो दूसरा उदित हुआ सूर्य ही हो ॥३५॥ 
इसके एडभागमें अनेकविध प्राणियोंसे परिवृत एक महान्‌ कर्पवृक्ष स्थित है 
जो कि शिखररूपी विद्वम-दर्पणमें जगतके प्रतिबिम्बकी नाई प्रतीत होता है ॥३६॥ 
उसके दक्षिण तनेपर एक शाखा है, जिसमें कनकके सइश पीत पव 
ळगे हुए हैं, रत्लोंके सदश चमकीले पुष्प-गुच्छोंके कारण तनिक भी अवकाश 
है और चन्द्रबिम्बके सहश प्रकाशमान फल भरे पड़े हैं ॥ ३७॥ 


हे पुत्रो, पहले जिस समय भगवती अल्स्बुसादेवी ध्यानमें आसीन थीं, उस समय 
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संगे १९ ] मंषिलुवादसहित ३१७७ 


स्क्स्व्व्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्य्स्ट्व्स्व्व्य्य्यव्व्व्य्क्व्व्स्य भ्न्य्व्य्ल्य्यः 


रलपृष्पदलच्छन्न रसायनफलान्वितम्‌ । 

` चिन्तामणिशलाकाभिविदिितालिन्द्सस्थिति ॥ ३९॥ 
बुद्धिपूवेसमाचारेः सम्पूणं -काकपुत्रके! । 
शींतलाभ्यन्तरं हृद्य पूरितं कुसुमोत्करे! ॥ ४० ॥ 
तद्गच्छत सुता नीड दुगे नाकवतामपि । 
भोग मोक्ष च तत्रस्था निर्विप्तमलमाप्स्यथथ ॥ ४१॥ ` 
इत्युक्त्वाऽस्मान्पिता तत्र चुचुम्बाऽभ्यारिलिङ्ग च । 
ददौ देव्या यदानीतमस्मभ्यं च तदामिषम्‌ ॥ ४२॥ 
तड्भक्ख्रा चरणौ देव्याः पितुशरैवाऽभिवाद्य च । 
विन््यकच्छाद्वय तस्मात्स्थानादालम्बुसात्प्छुता। ॥ ४३॥ 
क्रमेणाउज्काशपुछब्डय निर्गत्याऽम्बुदकोटरेः । 
पवनस्कन्धमासादध्य वन्दितव्योमचारिणः ॥ ४४ ॥ 


मैंने चमकीढी मणियोंसे जड़ा हुआ उस शाखाके उपर एक घोंसळा बनाया - 
और उसमें विलास किया ॥ २८ ॥ 
वह घोंसछा रलसहश चमकीले पुष्पोंकी पँखुड़ियोंसे ढॅका हुआ दै, अम्ृतके 


समान स्वादु फरोंसे परिपूर्ण है और चिन्तामणिकी शळाकाओंसे उसके बाहरी दरः 


वाजोंकी रचना की गई है ॥ २९ ॥ | 
वह (घोसा) विचारपूर्वक व्यवहार करनेवाले कौओंके 'पुत्रोसे व्याप्त दै तथा 
भीतरसे अत्यन्त शीतर, मनोहारी और भाति-माँतिके पुष्पोसे पूरित दै ॥ ४० ॥ 
हे प्यारे बच्चो, देवताओंसे भी दुगेम उस सुन्दर घोंसलेपर तुम छोग जाओ, 
वहा निवास किये हुए तुम लोग निर्विन्न एवं पर्या्रूपसे भोग और मोक्ष दोनोंको 
प्राप्त करोगे ॥ ४१ ॥ 3 
इंस प्रकार कहकर हमारे पिताने हम छोगोंका चुम्बन और आहिगुन किया 
संथा भगवतीके पाससे जो मॉस छाया गया था, उसे भी हमें दिया ॥ १४२॥ 
उसे खाकर भगवती और पिताजी के चरणोंमें अभिवन्दन कर अलूुसाके 


वासस्थान उस विन्ध्यप्रदेशसे हम उड़ गये ॥ ४३ ॥ 
* क्रमशः आकाशका उलंघन कर, मेघोंके कोटरोंसे निकल कर, पवन-होक प्राप्त 


कर हम छोगोंने ब्योमचारी देवताओंकों प्रणाम किया ॥ ४४ ॥ | 
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३१७८ .  गयोगेवासिष [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


परिहृत्य दिनाधीश लोकान्तरपुरं गताः । 
स्वगुरखक्घय याताः स्मो ब्रह्मलोकं झुनीश्वर ॥ ४५ ॥ 
प्रणामपूवे तत्रेतद्यथावत्तत्पितुर्वच! । 
मात्रे च भगवत्ये च ब्राइम्ये चाऽऽञ्च निवेदितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ताभ्यां सस्नेहमालिङ्गय गच्छतेत्याज्ञयैधिताः । 
वयं कृतनमस्कारा ब्रह्मलोकाद्विनिर्गताः ॥ ४७॥ 
उल्लङ्य लोकपालानां पुरीस्तपनभास्वराः । - 
आकाशगामिनो लोलाः पवनस्कन्धचारिणः ॥ ४८॥ 
इमं कल्पतरु प्राप्य निजं नीडं प्रविश्य च | 
दूरस्थबाधास्तिष्ठामो घने मौनमवस्थिताः ॥ ४९ ॥ 
जाता यथा वयमिमे स्थितिमागताश्च 

संग्राप्य बोधशुपशान्तधियो यथावत्‌ । 


या ` हे सुनी्वर, [ इसके बाद हम छोग ] सूर्य-मण्डळका अतिक्रमण कर स्वर्गके 
रवती नगरमें पहुँचे स्वगैका अतिक्रमण कर ब्रह्महोकमे पहुँचे | ४५ ॥ 

` वहाँ पहुँच कर [ हम छोगोंने ] तत्क्षण ही माता और भगवती ब्राह्मीदेवीको . 
प्रणामपुर्वक पिता द्वारा कथित अरोष वृत्तान्त अक्षरशः कह सुनाया ॥ ४६ ॥ 

उन्होंने स्नेहपूर्वक हम छोगोंका आलिंगन किया और 'जाओ', यों आज्ञा 
तथा आशीर्वाद देकर उत्साहित किया । अनन्तर उन्हें प्रणाम कर हम लोग 
ब्रह्मछोकसे चळ पड़े || ४७ ॥ र | 

आकाश-विहारमें निपुण, अतिचपर हम लोग वायुळोकमें गमन करते हुए 
सूर्यके सह्य देदीप्यमान छोक्पालोंकी नगरियोंका अतिक्रमण कर इस कल्यतरुपर 
आये और अपने घोंसलेमें प्रविष्ट हुए । हे मुने, यहाँपर हम लोगोसे -समस्त 
बाधाएँ दूर रहती हैं और हम सदा समाधिमें ही अवस्थित रहते हैं॥ ४८, ४९॥ 

कहे गये वृत्तान्तका उपसंदार करते दैं--“जाता/' इत्यादिसे ।. 


हे महानुभाव, तुम किस कुलमें उत्पन्न हुए ४ “किस तरह ज्ञातशेय हुए ? 
और तुम्हें यह निवास कैसे प्राप्त हुआ 7--ये जो तीन प्रश्न आपने पहले 
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सर्ग २० ] ` मापाचुवाद्स हित _ ३१७९ 
नस्व्स्त्स्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्क्स्स्व्स्स्स्स्स््स्व्स्व्स्स्स्व्व्व्स्व्व्व्व्व्च्च्य 
एतत्तदुक्तमविखण्डमलं मया ते 
शेषेण मां समनुशाधि महानुभाव ॥ ५० ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वार्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शुशुण्डोपार्याने आलयलाभो नाम एकोनविशतितम! सग! ॥१९॥ 


— $---- 


 बिशः सर्गः 
अुशुण्ड उवाच 


आसीत्किश्वित्‌ पुरा करपे जगद्यच्चिरमास्थितम्‌ । 
_ सन्निवेशेन चेतद्ददद्यापि च न दूरगम्‌॥ १॥ 


किये थे, उसके उत्तरमें जिस प्रकार हम उत्पन्न हुए, जिस प्रकार यथाथ 
ज्ञान प्रातकर' हम छोग शान्त-बुद्धि होकर स्थित हुए एवं इस नीडमें जिस 
रीतिसे हम छोग आये, यह सब वृत्तान्त आपको अविकलरूपसे मही प्रकार कह 
सुनाया, इसके बाद “तुम्हारी कितनी आयु है ? और 'क्या अतीत वृत्तान्त जानते 
हो £--इन दो प्रश्नोंके उत्तरूपसे यदि आप कहनेके छिए हमें आज्ञा देंगे, तो 


. उसे भी में आपसे कहूँगा ॥ ५० ॥ 


उन्नीसबाँ सर्ग समाप्त 


बीसवाँ सगे 


[ प्रत्येक कल्पमें जगत्‌की समता, भाइयोंकी मृत्यु और प्रळ्यकाळ्में भी अपने . 

चित्तकी स्थिरता का भुझुण्ड द्वारा वर्णन ] 

“वृत्तं स्मरसि किञ्च वाः इस प्रश्नका -विस्तारसे उत्तर देनेकी इच्छावाला 
भुशुण्ड--आगे कहे जानेवाले अनेक कर्पपर्यन्त अपने जीवन वृत्तान्त्मे 
और 'इमं कल्पतरु ` प्राप्य निज नीडं प्रविश्य च? इत्यादि वृत्तान्तसें पूर्वापर 
विरोधकी शङ्का न. हो जाय, इसलिए प्रत्येक .करपमें अवयवोंकी समता होनेके 
कारण कल्पवृक्ष, भेर आदिकी एकता कही जाती है--यह आशय बतलाते हैं ` 
“आसीत्‌? इत्यादिसे । 
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तदेतदूवृत्तमभ्यासाद्वतमानेन व्णितम्‌। 
मया मुनीन्द्र बोधाय प्राग्जन्मसाम्यदर्शिना ॥ २॥ 
अद्य मे फलितं पुण्येश्रिरकालोपसंभृतेः । 
निर्विभमेव पश्यामि यङ्कवन्तं शुने ततः ॥ ३॥ 
. इद्‌ नीडमिमां शाखामहं चाऽयमयं डुमः । 
अद्य पावनतां प्राप्तान्येतानि तब दर्शनात्‌ ॥ ४॥ 
इदमर्घ्यमिदं पाद्यं गृहीत्वा विहगार्पितस । 
नूनं पावनतां नीत्वा,रेषेणाऽऽदिश चाव्या भो !॥ ५॥ 


सुशुण्डने कहा--महाराज वसिष्ठजी, हम ळोगोंके जन्मनिमित्त करपमें चिर- 
काळ तक जो कुछ पदार्थसमूहात्म जगत्‌ स्थित था, वह सब अवयवसंस्थान 
आदि आङति-विशेषोसे इस कर्पके पदार्थोके सदश ही था, अतः वह आज भी 
अमेदारोपसे सन्निहित ही है, इसलिए बुद्धिपूबक ही “इमं कर्पतरुम इत्यादि 
निर्देश किया गया है ॥ १॥ 
इसलिए हे मुनीन्द्र, यद्यपि यह वृत्तान्त भूतकालीन है, तथापि 'जगत्‌ 
आन्तिमात्र है? यों अभ्यास होनेके कारण पूर्वजन्मकी समता देखनेवाळे मैंने . 
बोधके छिए उसका, वर्तमान जगत्के साथ एकता मानकर ही, वर्णन 
किया है ॥ २ ॥ ; र 
अब, ळम्बी कथाका उपक्रम करनेपर पूजामें विल्म्ब न हो जाय, इसलिए 
पहले पूजन-स्वीकारकी प्रार्थना करनेके लिए स्तुति द्वारा महर्षिकों अभिसुख 
करते ईैं--'अद्य इत्यादि दो इलोकोंसे । द 
दे युने, चूँकि दीर्षकारुसे संचित किये गये मेरे पुण्य आज सफळ हो गये, 
इसीढिए निर्विज्ञतापूवक आपका में दर्शन कर रहा हैँ ॥.३ ॥ 
मुनिवर, यह नीड़, यह शाखा, यह मैं, यह कल्पवृक्ष -ये सब आज आपके 
दशनसे अत्यन्त पवित्र हो गये ॥ ४ ॥ अ 
मुनिवर, विगो द्वारा समर्पित ' इस अध्य॑ और पाका स्वीकार कर एवं 
हम लोगोंको पूंत बंनाकर आप अवशिष्ट सेवाके निमित्त कुछ और मईन कहनेके 
लिए आज्ञा दीजिए ॥ ५॥ इ 
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सर्ग २० ] माषानुवादसहित ३१८१ 


. इदमध्ये च पाद्यं च भूयो दत्तवति स्वयम्‌ । 
भ्रुशुण्डविहगे तस्मिन्निदं रामाव्हयुक्तवान्‌ ॥ ६॥ 
भ्रातरस्ते विहङ्गेश तादक्सत्वा महाधिय! 
इह कस्मान्न दृश्यन्ते त्वमेवैको हि इञ्यसे ॥ ७॥ 

अुशुण्ड उवाच 
तिष्ठतामिह न. कालो महानतिगतो घुने। : 
युगानां पङ्क्तयः क्षीणा दिवसानामिवाऽनघ ॥ ८ ॥ 
एतावताऽथ कालेन सर्व एव ममाज्लुजाः । 
तनूस्तृणमिव त्यक्त्वा -शिवे परिणताः पदे ॥ ९ ॥ 
दीर्घायुषो महान्तोऽपि सन्तोऽपि बलिनोऽपि च । 
सर्व एव निगीर्यन्ते कालेनाऽऽकलितात्मना ॥ १० ॥ 
-चसिष्ठ उवाच 
स्कन्थव्यूढाकशशिषु वहत्स्वविरतं. अवात्‌। 
वातस्कन्धातिवातेषु कचित्तात न खिद्यसे ॥ ११ ॥ 


»  वंसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, दूसरी बार स्वयं उस सुशुण्ड पक्षीके द्वारा | 


अर्ध्य, पाद्य देने पर मैंने यह कहा ॥ ६ ॥ | 
हे पक्षिराज, वैसे बळी और महाबुद्धिमान्‌ तुम्हारे वे भाई यहां क्यों नहीं 


, दिखाई देते, तुम अकेले ही क्यों दिखाई देते हो !॥ ७॥ 


भुशुण्डने कहा- मुनिवर, हम छोगोंको यहां रहते महान्‌ काळ बीत गया | 
हे. अनघ, दिवस-पंक्तियोंकी नाई युगोंकी पंक्तियाँ क्षीण हो गई ॥ ८॥ 

इतना लम्बा काछ होनेके कारण सभी मेरे भाई, तृणके सहश, शरीर 
छोडूकर शिवपदर्मे परिणत हो गये ॥ ९ ॥ 

ब्रह्मन्‌ , ग्रद्यपि दीर्घायु हों, महान्‌ हों, सज्जन हों, बलवान हों, 
यह अझक्षितस्वरूपवाला काळ अपने उदरमें समा लेता है ॥ १० ॥ लत 

महाराज वसिष्ठज़ीने कहा--प्रिय पक्षिराज, मालाकी नाई अपने कन्धे 


` बारह सूर्य और चन्द्रमा को ढोनेवाले तथा प्रवह आदि वातस्कन्थोका अतिक्रमण 


करनेवाले प्रय-वायुओंके अविरत बहने पर क्या तुम्हें खेद नहीं होता ¦ ॥११॥ | 
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दग्धोदयास्तैरेन्द्रबनव्यूहै रवेः करे! । 
चिरमत्यन्तमासन्नेः कचित्तात न खिद्यसे॥ १९॥ 
इन्दोरथ केरे! शीते! पाषाणीकृतवारिभि! । 
आसन्नकरकापातेः$ कचित्तात न खिद्यसे॥ १३ ॥ 
अजस्रमिह विश्रान्तेः$ कल्पजीमूतमण्डटे! । । 
परशुच्छेदनीहारै! कचित्तात न खिद्यसे॥ १४॥ 
विषमैजागतेः षो मैरचैस्तरपद स्थितः । . 

कथं न क्षोभमायाति कब्पवृक्षोब्यमुन्नतः ॥ १५॥ 

शुशुण्ड उवाच `. 

निरालम्बास्पदा ब्रह्मन्‌ सर्वलोकावहेलिता।- 
तुच्छेयं सर्वभूतानां मध्ये विइगजीविका ॥ १६ ॥ 


. सुशुण्डजी, चिरकारसे अत्यन्त आसन्न, उदयाचळ और अस्ताचछ के 
अरण्योंको दघ कर देनेवाले सूर्य-किरणोंसे क्या तुम्हें खेद नहीं होता ! ॥ १२ ॥ 
वायसराज, जळको पांषाणके सदश कठोर बना देनेवाले शीतल चन्द्र- 
किरणोंसे और निकट-प्रूयके लिए हो रहे वर्षाके करकापातोंसे क्या तुम्हें खेद 
नहीं होता ! ॥ १३२ ॥ 
प्रियवर, मेरूशिखरपर विश्रान्ति किये प्रल्यकाळीन मेघ-मण्डळोसे तथा 
परशुकी धाराको भी क्षत कर देनेवाले शिलासइश घनीभूत कुहरेसे क्या तुम्हें 
खेद नहीं होता ! ॥ १४ ॥ 
अत्यन्त ऊचे स्थानपर स्थित हुआ यह उन्नत कल्पवृक्ष जगतके विषम 
क्षोभोंसे क्यों क्षुब्ध नहीं होता £ ॥ १५॥ 
कठिन समय आनेपर जब बड़े-बड़े ठोगोंको भी क्षोभ हो सकता है, तब 
पक्षी जैसी अधम. योनिमें उत्पन्न हुए मेरी तो बात ही क्या £ तथापि विवेककी 
सामर्थ्यसे खेद नहीं होता, यों. कहनेके लिए दूसरोंके जीवनकी अपेक्षा अपनी 
जातिके पक्षियोंके जीवनकी क्षुद्रता बताते हैं-"निरालम्बा०' इत्यादिसे । 


. ` सुञुण्डने कहा--अहान , आकाशे आश्रित और सभी छोगोंसे . तिरस्कृत 
ग्रह. पक्षियोंका जीवन सब प्राणियोंमें अत्यन्त ग है ॥ १६ ॥ | 
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इहरोषु च भूतेषु निजनेषु वनेषु च। 
करिपतास्थास्थितिधात्रा शून्ये वा व्योमवत्मनि॥ १७॥ 
. कथमस्यां प्रभो जातौ जातस्य चिरजीविनः । 
आशापाशनिबद्धस्य विहस्य विशोकिता ॥ १८ ॥ 
बयं तु भरवन्नित्यसात्मसन्तोषमास्थिताः । 
न कदाचन नीरूपे सुद्यामो जातविभ्रमेः ॥ १९ ॥ 
स्वभावमात्रसन्तुष्टाः . कटैगुक्ता विचेष्टितः । 
क्षिपामः केवलं कालमस्मिन्‌ ब्रह्मन्निजालुये॥ २०॥ 
न जीवितान्न मरणात्‌ कमेदेहस्य रोधनम्‌ | 
यथास्थितेन तिष्ठामस्तथैवाऽस्तंगतेहिताः ॥ २१ ॥ 
आलोकिता लोकदशा दृष्टा दष्टान्तदृष्टय! । 
नूनं संत्यक्तमस्माकं मनसा चश्चलं वपुः ॥ २२ ॥ 


ध तुर्क शोनियोके किए भी घाताने झरनों, बनों और शुन्यसहण तुच्छ योनियोंके छिए भी धाताने झरनों, बनों और शुन्यसइश 


आकाशम प्रीतिपृवक जो जीविकाकी कल्पना की है, यह अत्यन्त आश्चर्यका 
विषय है ॥ १७ ॥ : अल के 
भगवन्‌. , इस तुच्छ जातिमें उत्पन्न, चिरकाळ्से जीवन बीतां रहा और | 


क 


'आशारूपी पाशोंसे निरन्तर बद्ध एक पक्षी किस तरह शोकवर्जित हो * 


सकता है !॥ १८ ॥ 
- भगवन्‌, तथापि हम अपनी आत्मामें ही सदा सन्तोष मानकर अवस्थित 
हैं, इसलिए उत्पन्न हुए विभ्रमोंसे कभी भी परमाथसत्तासे रहित इस जगते 
मुग्ध नहीं होते ॥ १९ ॥ | र 
ब्रह्मन्‌, हम लोग अपने सत्तास्वमावमें ही सन्तुष्ट रहते हैं, कष्ट पहुँचाने- 


. वाले परपीडन-व्यापारोंसे निमुक्त होकर अपने वासस्थान इस घोंसलेमें रहते हुए 


केवल कालयापन करते हैं ॥ २० ॥ 
महाराज, हम लोग अपने जीवनसे न देहकी ऐहिक या आसुष्मिक फ्ल्के 
लिए कोई क्रिया चाहते हैं. और मरणसे न देहका विनाश ही चाहते हैं। जिस. 


` तरह वर्षमानमें नित्यसिद्ध निरतिशयात्मरूपसे पूणकाम होकर स्थित रहते है, उसी 


तरह आगे भी स्थित रहेंगे ॥ २१ ॥ ड क क 
महर्षे, हमने माणियोंकी जन्म, मरण आदि अनभै-द॒शाए देख लीं औं | 
३९९ - 
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अनारतनिजालोके नित्यं चाऽपरितापिनी। . 

कर्पागस्योपरि सदा वे्चि कालकलागतिस्‌ ॥ २३ ॥ 
रल्गुच्छप्रकाशाल्ये ब्रह्मन्‌ कण्पलतागृहे ।. 

ग्राणापानप्रवाहेण वेचि कर्पमखण्डितस्‌॥ २४॥ 
अविज्ञातदिवारात्रौ झस्मिन्तुच्चेः शिलोच्चये । 

जानामि निजया बुद्धया लोककालक्रमस्थितिम्‌ ॥ २५ ॥ 
सारासारपरिच्छेदि बोधाद्विभ्ान्तिमागतम्‌। . £ 
निरस्तचापलं शान्तं सुस्थिरं मे युने मनः ॥ २६॥ 


मिथ्यात्व-निर्णायक स्वप्न आदि इष्टान्त-दष्टियाँ भी देख लीं तथा ह्रे मनने अपना 

चञ्चळ स्वरूप भी सदाके लिए भली प्रकार त्याग दिया है ॥ २२ ॥ ह 

कल्पवृक्षके प्रमावसे ही करप-समाप्तितक हम लोगोंको खेद नहीं होता, 

यह कहते हैं--“अनारत०' इस्यादिसे । | 

. -निरन्तर शान्ति देनेवाले अविनाशी -स्व-स्वरूप प्रकाशमें स्थित होकर मैं इस 
कट्पवृक्षके ऊपर सदा काळकी कछन-गति जानता रहता हूँ ॥ २३ ॥ 
~ . ` प्रकाश अधिक दोनेके कारण जब दिन और रातका विभाग ही ज्ञात नहीं. 
हो सकता, तब यहाँ स्थित होकर “तुम काकी करुनगति कैसे जानते हो ! इस 
प्रश्षपर कहते हैं--“रत्न०' इत्यादिसे । RR, 

._ चमकीले रत्नोंके प्रकाशसे आन्न कल्पलता-गृह्मे उपस्थित होकर मैं प्राणा- 
यामके प्रवाहसे यानी स्व॒रोदयशासत्रमें बतछाये गये उपायसे अखण्डित कल्प 
जान लेता हैं ॥ २४ ॥ fe ह 
__ _सुनिवर, दिवा और रात जाने बिना ही इस उन्नत शिखरपर अपनी ३ 
ही लोकोकि डक इस उन बुद्धिसे 
'छोकोंके काल्क्रमकी स्थिति जानता रहता हूँ ॥ २५ ॥ क 
`` - मनकी स्थिरताके बर्से भी मुझे खेद नहीं प्रतीत होता, इस आशयसे कहते 
हैं-*सारा०' इत्यादिसे । | वा 

: झुनिवर, यह सारमूत वस्तु है और यह असारमूत वस्तु है, इस प्रकारके 

„ सबिवर, पुढ [.वस्तु है, इस प्रकारके 
विवेकयुक्त बोधसे उत्तम शान्तिको प्राप्त हुआ मेरा मन चञ्चरुताशुन्य, शान्त 
और मढी प्रकार स्थिर है ॥ २६॥ कक र 


ऱ्य 
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सग २५] क ह भांषांनुवादसंहित | दसंदित ३१८५ 
TTI TTT 


संसारव्यवहारोत्यैराशापाञ्ेरसन्मयः  । 
. उढ्गारेरिय भूकाको न वैवश्ये त्रजाम्यहम्‌ ॥ २७॥ ` 
प्रोपशम धर्मिण्या वयमारोकश्ीतया । 
- पश्यन्तो जागती मायां थिया थेयमुपागता। ॥ २८ ॥ 
भीमास्वपि महाबुद्धे दशास्वचलबुद्धयः । . 
विनिर्मलोपलाक्ाराः संग्राप्तासु यथाक्रमस्‌ ॥ २९॥ 
इयमारम्भसुभगा तरला जागती स्थितिः । 
भूयो भूयः परासृष्टा- न च किञ्चन बाधते ॥ ३० ॥ 
"सर्वाण्येव प्रयान्त्येव समायान्ति च वा नवा । 
अगवभ्‌ भूतजालानि भयमस्माकमत्र किम्‌ ॥ ३१॥ . 


सांसारिक ब्यवहारोंसे जनित असबूप आशारूपी पाशोसे जिस मकार 
अल्पध्वनियोसे प्रा्त.काक भयग्रस्त हो जाता है, उस प्रकार में भयग्रस्त 
नहीं होता ॥ २७ ॥ 


इत्यादिसे । 


तथापि स्थिर बुद्धिवाले हम, निश्चळ पत्थरके सहश, स्थिराकृति होकर अवस्थित 
रहते हैं ॥ २९ ॥ 
` जञगत-तत्त्वके पुनः विमशबरूसे भी खेद नहीं होता, यों कहते ड 
“इयमा०' इत्यादिसे । fn 

्ररम्ममें रमणीय दीख पड़नेवाळी, तरळू इस संसार-स्थितिका बार-बार 
पराम किया जा चुका है, अतः वह हमें कुछ भी बाघा नहीं पहुँचाती ॥ ३० ॥ 
` ` जातस्य हि धुवो सयु जन्म सतस्य च' ( उसन्त हुआ निश्चित मरता है 


और मरा हुआ निश्चित जनमता है ) इस भगवानके दर्शित प्रकारसे सवसाधारण . 


दुःख अपरिहार्य है, यों निश्चय होनेके कारण भी भयप्रात्ति नहीं होती, यों 
कहते हैं--/सर्वाण्येव इत्यादिसे | टर 
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येके कारण भी हमें खेद प्राप्त नहीं होता, यों कहते हैं-.'परो०' | 


निरतिशय शान्ति ,पहुँचानेवाली और आत्म-प्रकाशसे शीतळ हुई बुद्धिसे ४ 
* जगतकी माया देख रदे हम लोग घीरताको प्राप्त हुए हैं ॥ २८॥ मान्य 
है महाबुद्धे, दशाक्रमके अनुसार भयङ्कर भी दशाएँ प्राप्त हो जाये, ' 


३१८६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाधि 


भूतजारुतरङ्गिण्या विशन्त्याः कालसागरे । 

वयं संसारसरितस्तटस्था . अप्यनादताः .॥ ३२ ॥ 
नोज्झामो न च गृह्दीमस्तिष्ठामो नेह च स्थिताः। | 

` मृदृपादा दशा क्रूरा वयमस्मिन्‌ हुमे स्थिताः ॥ ३३ ॥ 
बीतशोकभयायासैस्त्वारंशः पुरुषोत्तमेः। 
ुष्टेरतुशुदह्दीताः स्मः संस्थिता विगतामयाः॥ ३४॥ 
ततंस्ततश्व॑ पर्यस्तं छुठितं न च वृत्तिषु । 

. नाऽपरासृष्टतत्तार्थमस्माकं भगवन्‌ मन! ॥ ३५॥ 


i 


भंगवनू, समी प्राणी व्यवहारदृष्टिसे आते हैं औरं जाते हैं अथवा 
परमार्थदष्टिसे न आते हैं और न जाते हैं, इसलिए हम लोगोंको यहाँ भय 
ही क्या ! ॥ ३१ ॥ 
तत्त्वज्ञस्वरूप अपनेमें तटस्थता, समस्त भूतोंके संसारका द्रष्ट और 
` संसारके प्रति आद्रका अमाव होनेसे भी भयकी प्रसक्ति नहीं है, ऐसा कहते 
है--भूत०' इत्यादिसे । 
` काह्सागरमें प्रवेश कर रही, प्राणि-समूहरूप तरज्ञोंसे युक्त संसार-सरिताके 
` तठंपर अवस्थित हुए भी हम ळोग उसमें आदर नहीं करते ॥ ३२ ॥ 
महषें, इस वृक्षपर उपस्थित हुए हम लोग प्राप्त वस्तुओंका न परित्याग 
करते हैं एवं न अप्रा वस्तुके अहणकी चेष्टा ही करते हैं ; व्यवहारदृष्टिसे स्थित 
हैं एवं परमार्थहृष्टिसे स्थित नहीं भी हैं । हम छोग एकमात्र व्यवहारकी सिद्धिके 
लिए, कण्टकाकीर्ण भूमिकी नाई, सावधानीसे चलनेके कारण कोमळ पगवाले 
हैं और तत्त्वदश्सि संसारका उच्छेदन कर देनेके कारंण क्र भी हैं ॥ ३३ ॥ 
बड़े लोगोके अनुग्रहसे भी इम छोगोंको खेद-प्राप्ति नहीं होती, ऐसा कहते 
हैं---'वीत०” इत्यादिसे । » 
शोक, भय और आयाससे वर्जित आपके सहश सन्तुष्ट उत्तम पुरुष हम 
. हछोगोंपर सदा अनुग्रह करते हैं, इसलिए भी हम लोग सदा दुःखोंसे निर्मुक्त 
होकर अवस्थित हैं ॥ ३० ॥ 


भगवन्‌ , व्यवहार चळानेके लिए इधंर-उधर प्रेरित हुआ भी हम लोगोंका 
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सगै २० ] माषानुवादस दित ३१८७ . 


व्तस्स्स्स्क्स्य्स्स्स्स्स्य्क्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्क्व्स्स्स्स्व्व्व्व्व्क्क्व्व्स्ज्ट 


निविकारे गतक्षोभे चाऽऽत्मन्युपशञमं गते । 
चित्तरज्ञा! प्रबुद्धाः स्मः पर्वणीव महाब्धय! ॥ ३६ ॥ 
भवदागमनादूत्रह्मन्निदानीं आुदिताशया! । 
मन्दरोदधूतसर्वाङ्गः क्षीरोदो येन तन्यते॥ ३७॥ 
नाऽतः परतरं किञ्चिन्मन्ये ङुशलमात्मनः। 
सन्तो यदनुगम्यन्ते सन्त्य क्तसकलेषणाः । ३८॥ 
आपातमात्ररम्येभ्यो भोगेभ्यः किमवाप्यते । 
सत्सङ्गचिन्तामणितः  सर्षसारमवाप्यते ॥ ३९॥ 
स्निग्धगश्भीरमसृणमधुरोदारधीरवाक्‌ | 
त्रैलोक्य पञ्मकोशेऽसिमिस्त्वमेकः षद्पदायसे ॥ ४० ॥ 


मन राग आदि वृत्तियोंमें निमझ और तत्त्व-विचारसे शुन्य कभी भी नहीं 


रहता ॥ २५ ॥ 


अपनी आत्माके निर्विकार, क्षोमशून्य और शान्त हो जानेके कारण चिद्रूप 
( चारों ओरसे ब्रह्माकाखृत्तिरूप चन्द्रमाका उदय होनेपर उत्कट हुए बोधस्वरूप ) 


. तरङ्गवाले हम लोग, पूर्णिमा आदि पर्वकाल्में समुद्रकी नाई, प्रबुद्ध हो गये 
.. हैं॥ ३६॥ द | 23 


भगवन्‌, जिस अम्ृतके लिए मन्दराचल द्वारा सर्वाज्ञेंसे क्षुब्ध हुए क्षीर 
सागरका मथन किया जाता है, आपके उसी अमृतरूप आगमनसे हम लोग 
अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो गये हैँ ॥ ३७ ॥ 

समस्त एषणाओंकी तिळाञ्जलि देनेवाले सन्त, महात्मा अपने आगमन आदिसे ` 
हमपर जो अनुग्रह करते हैं, में अपनी आत्माका इससे अधिक दूसरा कुशळ 
नहीं मानता ॥ २८ ॥ | 
`. .ऊपर-ऊपरसे रमणीय दिखाई पड़नेवाले विषय-भोगोंसे क्या प्राप्त होता है £ 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । सत्सज्नरूपी चिन्तामणिसे तो समस्त सारभूत ज्ञानवस्तु 
प्राप्त होती है ॥ २९॥: | 

हे मुनिवर, स्नेहपूर्ण, गम्भीर ; कोमळ, मधुर, उदार और डे धीर वाणीवाले 
एकमात्र आप ही इस त्रिभुवनरूपी कमरकी कलीमें अमरके सहश हैं ॥ ४० ॥ `. 
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३१८८ योगवासिष्ठ . [ निर्वाण-भकरण पूर्वाध 


अधिगतपरमास्मनोऽपि मन्ये `. 
भवदवलोकनशान्तदुष्कृतस्य । 
मम सफलमिहाऽद्य जन्म साधो 
सकलमयापहरो हि साधुसङ्गः ॥ ४१ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे झुशुण्डो 
पाख्याने झुशुण्डस्वरूपनिरूपण नाम विंश? सगे! ॥ २०॥ ` 


एकविंशः सगः 
शुशुण्ड उवाच 


युगक्षोभेषु घोरेषु वाक्यासु विषमासु च । 
सुस्थिरः करपब्रक्षोऽयं न कदाचन कम्पते ॥ १॥ 


साधो, यद्यपि मैंने परमात्मा जांन र्या है और आपके दशनसे मेरे समस्त 
पाप नष्ट हो चुके, तथापि, चूँकि महात्माओंका समागम समस्त भयोंका अपहरण 
करनेवाळा है इसलिए, यहाँ आज मेरा जन्म सफर ( निरतिशय आनन्दरूप , 
- फलसे युक्त ) हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ ॥ ४१ ॥ 
बीसवाँ सगे समाप्त 
वित 
इक्कीसवाँ सर्ग 
[ कल्पवृक्षका माहात्म्य, प्रज्यमें वारुणी आदिः धारणाओं द्वारा अपनी स्थिति ईश्वरीय 
नियमिका शक्ति और अनेक चित्र-विचित्र अर्थाके स्मरण का वर्णन ] 
अपने आश्रय कल्पवृक्षके माहात्म्य-वणनप्रसक्ञमें युंगविनाश-काळमें जनित 
उपद्रवोसे -अपनेको छ्लेशकी प्राप्ति नहीं होती, यों कहते हुए शृत स्मरसि कि 
च वा! इत्यादि प्रश्नका उत्तर देनेके छिए पक्षिराज मुझुण्ड वक्तव्यका 
- उपक्रम करते हॅ--'युगक्षोभेषु' इत्यादिसे । 
सुुण्डने कहा--महाराज वसिष्ठजी, युग-समाप्तिके महान्‌ उपदरवोमे और 
भयंकर महापवनोंमें भी यह करपवृक्ष अत्यन्तं स्थिर रहता है, कभी भी कम्पित 
नहीं होता ॥ १ ॥ 
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संगे २१ ] भाषानुवादसहित ३१८९ 


अगम्योऽयं समग्राणां लोकान्तरविहारिणाम | 
भूतानां तेन तिष्ठाम इह साधो सुखेन वै ॥ २॥ 
. हिरण्याक्षो घरापीठं द्वीपसप्तकवेश्तिम । 
यदा जहार तरसा नाऽकम्पत तदा तरुः॥ ३॥ 
यदा -ठोलायितवपुर्बधूवाऽमरपर्वततः । 
सर्वतो दत्तसाम्याद्रिस्तदा नाऽकम्पत द्रुमः ॥ ४॥ 
अुजावष्टस्भविनमन्मेरुर्नारायणो यदा । 

दरं ग्रोइधाराऽद्रिं तदा नाऽक्म्पत -द्रुमः ॥ ५ ॥ 
यदा -सुरासुरक्षोभपतचन्द्राकमण्डलय्‌ । | 
आसीज्ञगदतिक्षुब्ध तदा नाऽकम्पत द्रुमः॥ ६॥ 
उन्सूलिताद्रीन्द्रशिला यदोत्पातानिला वबुः । 
आधूतमेरुतरब्रस्तदा नाऽक्म्पत द्रुमः॥। ७॥ 


हे साधो, अन्य छोकोंमें विहार करनेवाले सभी प्राणियोंका यह अत्यन्त 
अगम्य स्थान है, अतः यहाँ हम लोग अत्यन्त सुखपूर्वक रहते हैं ॥ २॥ 
मुनिवर, जिस समय हिरण्याक्षने सात द्वीपोंसे वेष्टित इस पृथ्वीका वेगपूर्वक 


` अपहरण किया था, उस समय एथ्वीपर स्थित होनेके कारण इसके भी हरण, 


कम्पन आदि की संभावना अवश्य थी, . तथापि दिव्यप्रभावकी सामथ्येसे इस 
कल्पवृक्षमें तनिक भी कम्पन नहीं हुआ ॥ ३ ॥ 
[ वराहमगवान्‌ द्वारा किये गये प्रथ्वीके उद्धारके समय ] खम्मेकी उपष्टम्भक 


* शिाकी नाई चारों ओरसे समताके छिए.उपष्टम्मकरूपसे दिये गये पर्वतोसे युक्त 


मेरुपवत जब कम्पित-शरीर हुआ, तब भी यह वृक्ष कम्पित नहीं हुआ ॥ ४ ॥ 

दो भुजाओंके अवष्टम्भसे मेरुको दबाकर जब चतुभुज भगवान्‌ नारायणने 
इतर दो.हाथों द्वारा. समुद्रसे मन्दराचका उद्धार किया, तब भी यह वृक्ष कम्पित 
नहीं हुआ ॥ ५ ॥ 

जब देवासुर-संग्रामके कारण चन्द्र-मण्डल और सूर्य-मण्डळ गिर गया था तथा 
जगतमें- अत्यन्त क्षोभ पैदा हो गया था, तब भी यह वृक्ष कस्पित नहीं हुआ ॥६॥ 

जब पर्वतराजकी शिलाओंका उन्मूलन कर देनेवाले और मेरुपवेतके अन्यान्य 
वृक्षोंकी कम्पित कर देनेवाले प्र्य-कालीन वायु बह रहे थे, तब भी यह वृक्ष 


कम्पित नहीं हुआ ॥ ७ ॥ 
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३१९० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाधे 
यदा क्षीरोदलोलाद्रिकन्दरानिलकस्पिताः । 
करपाश्रपङक्तयश्चरुस्तदा नाऽकम्पत दुमः ॥ ८॥ 
यदा समन्ततो मेरुः कालनेमिशचजान्तरे । 
किञ्चिदुन्मूरितो तिष्ठत्तदा नाउकम्पत द्रुमः ॥ ९ ॥ 
पक्षीशपक्षपवना अमृताक्रान्तिसङ्गरे । 

यदा वचुः पतत्सिद्धास्तदाउय नाऽपतदूद्रुमः ॥ १० ॥ 
यदा शेषाकृतिं रुद्रो न समापेकचेष्टितास्‌ । ` 
ययौ गरुत्मान्‌ ब्रह्माण्डं तदा नाऽक्रम्पत दुम! ॥ ११ ॥ 
यदा कल्पानलशिखा! शैलाड्धिसकलोर्बणः । 

शेषः फणाभिस्तत्याज तदा नाऽकम्पत द्रुमः ॥ १२॥ 


सागरे अचळ हुए मन्दराचळकी गुहाओंके वायुओंसे मानो कम्पित 
हुई करपान्तकी भेघ-पक्तियाँ जब संचरण कर रही थीं, तब भी यह वृक्ष कम्पित. 
नहीं हुआ ॥ ८ ॥ 
. जब: ( तारकासुर-युद्धमें ) कालनेमिके भुजाओंमें मेरुपवंत चारों ओरसे 
उन्मूलित होकर अवस्थित था, तब भी यह वृक्ष कम्पित नहीं हुआ था ॥ ९ ॥ 
जिनके कारण बड़े-बड़े सिद्ध गिर रहे थे,. ऐसे पक्षिराज गरुडके पंखोंके . 
पवन जब असृत-हरणके युद्धमें बह रहे थे, तब भी यह वृक्ष गिरा नहीं ॥ १० ॥ 
“उतप्नमात्न गरुडको देखकर सब . लोक कम्पित हुए, भूमि और सातों 
द्वीप कॉपने छरों । इन उत्पातोंसे, जलमें नावकी नाई, डूब रही प्रथ्वीका संकर्षण- 
शरीर महादेवजीने हजारों मस्तकोंसे धारण किया? इस कथाके अनुसार कहते ' 
हैं -'यदा' इत्यादिसे । ः 
प्रथ्वीधारणरूप चेष्टा आज भी जिसकी समाप्त नहीं हुई है, ऐसी शेषाकृतिको 
संकर्षण रुद्र जब प्राप्त हुए, तब और जब गरुडंजी प्रथ्वीसे उड़कर त्रह्माण्डको गये. 
तब भी यह वृक्ष कम्पित नहीं हुआ ॥ ११ ॥ 
प्रतयकालमें जब शेषने फणाओंसे--शैछ, सागर एवं समस्त प्राणियोंसे 
ॐ; गरडस्य. जातमात्रस्य सवें लोकाः प्रकम्पिताः | ` 
- प्रकम्पिता मही सर्वा सप्तद्वीपाश्च कम्पिताः ॥ 
तदुत्पातान्निमजन्ती सुवं नावमिवाऽम्भसि । 
दधौ सहसः  शिरसां संकर्षणवपुहरः ||? 
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.सर्ग २१ ] भाषालुवादसहित ३१९१ 


र्र नक्च्न्व्क्क्क्क्क््््व््स्स्््:्व्व््ब्व्क्क््स्य्व्स्स्व््य्स्व्व्व्व्य्स्च्य् ~ 


एवंरूपे दुमचरे तिष्ठतामापदः कुतः । 
अस्माकं घ्ुनिशादूल दौः स्थित्येन किराऽऽपद्‌! ॥ १३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच. ` .. 

करपान्तेषु “महाबुद्धे. वहत्सत्पातवायुषु । 

ग्रपतरिस्वन्दुभाकेषु कथं तिष्ठसि विज्वरः ॥ १४॥ 
> शुशुण्ड उवाच : - 

यदा पपात करपान्ते व्यवहारो जगत्स्थितौ । 

कृतप्न इव सन्मित्रं तदा नीडं त्यजाम्यहम्‌ ॥-१५॥ ` 

आकाश एव तिष्ठामि विगताखिठकल्पन! । ` 

स्तवधप्रकृतिसर्वाङ्गो मनो. निर्वासनं यथा ॥ १६॥ 


सही न जानेवाडी प्र्यामिकी शिखाएँ बाहर निकाली, तब भी यह वृक्ष कम्पित 


- नहीं हुआ [ पुराणमें यह बात प्रसिद्ध है कि अन्तमें प्रख्य संक्षेणकी सुखामिसे 


ही होता है। ] ॥ १२॥ _ . 
हे मुनियोमें सिंहरूप महाराज वसिष्ठजी, इस प्रकारके उत्तम वृक्षपर निवास 


_कर रहे हम लोगोंको . आपत्तियॉ कहाँसे. हो सकती हैं; क्योंकि वे आपत्तियों 


दुश्स्थानमें निवासके कारण ही आती हैं॥ १३ ॥ | 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे महाबुद्धि पक्षिराज, कल्यान्तहेतु उत्पात- - 
वायुओके, .जो चन्द्रमा, नक्षत्र और सूर्यको . भी गिरा देते हैं, बहनेपर तुम : 
चिन्तानिमुक्त होकर कैसे रहते हो £ [ क्योंकि उस समय पर्ये सूळोकपयेन्त 
सबका दाह होनेसे मेरु, करपवृक्ष आदिसे कमी भी परित्राण नहीं हो 
सकता । ] ॥ १४ ॥ कि ह 

कहा--भगवन्‌, जब सहसत महायुगोंके अन्तर्म जगत्‌ः 

द जाता है, , तब सम्मत्रका परित्याग कर. देनेवाले ऋृतप्नकी नाई र्म 
.इस घोंसलेका परित्याग कर.देता ह ॥ १५ ॥ 

[ उस समय मैं ] समस्त कल्पनाओंका परित्याग कर और निश्चल स्वंसाव- 


बाळे अज्ञांसे युक्त होकर एकमात्र आकाशं ही, वासनाशून्य मतकी नाह, स्थित | 


रहता हूँ ॥ १६॥ , 
४०० 
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३१९२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पवा 


.प्रतपन्ति यदाऽऽदित्याः शकलीकृतभूधराः । 
वारुणीं धारणां बद्ध्वा तदा तिष्ठामि धीरधी! ॥ १७॥ 
यदा शकलिताद्रीन्द्रा वान्ति प्रलयवायवः। . 
पार्वतीं धारणां बद्ध्वा खे तिष्ठाम्यचळे तदा ॥ १८ ॥ 
जगद्दलितमेर्वादि यात्येकार्णवतां यदा। 
वायवीं धारणां बद्‌ध्वा संएवे चरधीस्तदा ॥ १९॥ 


- सामान्यतः कथित आकाश-स्थितिका धारणा-मेदोसे विशेष उल्लेख करते 
हैं--प्रतपन्ति' इत्यादिसे । , 
महाराज वसिष्ठजी, प्रळयके समयमें जब पर्वतोंको खण्डशः कर देनेवाले 
बारह आदित्य तपते हैं, तब. में वरुणसम्बन्धी धारणा बॉधकर निश्चितबुद्धि 
होकर स्थित रहता हूँ [ तात्पय यह है कि जिस प्रकार जछके बीच रहने- 
वाले वरुण बाहरके आतपसे जनित संतापका अनुभव नहीं करते, उसी प्रकार 
सुशुण्ड मी “अत्यन्त शीतळ समस्त दिगू-मण्डरूमें व्यापी अपरिच्छिन्न जळ- 


स्वरूप वरुण ही में हूँ” इस प्रकार चित्तमें निरन्तर वरुण-भावनाके द्वारा वरुण- 


रूपताको मास होकर बाहरके सूर्यादि-आतपजनित संतापका अनुभव. नहीं 
करते थे । ] ॥ १७॥ म 

जब प्रल्यकाळमें बड़े-बड़े पर्वतराजोंको मर्दित कर देनेवाले प्रलयकाळीन 
वायु बहते हैं, तब भें पर्वतसम्बन्धिनी . धारणा बाँधकर आकाश-मण्डळ्में अचळ 
होकर स्थित रहता हैँ [ तात यह है कि मरूयकालमे प्रथ्वीपर स्थित पर्वतोंके 
विनाश्य होनेके कारण उन्हीं पर प्रल्यंकाळीन वायुओंका आघात होता है, 
इसलिए प्रल्यकाळीन वायुओंसे होनेवाले आघातके अविषय ब्रह्माण्डके बहिभूत 
आकाशमें साधारण वायुसे भी क्षोभ: न दोनेके लिए पर्वतसम्बन्धिनी धारणा 


बॉघकर मैं स्थित रहता हॅ । ] ॥ १८ ॥ न 

जब प्रल्यकाठमें जगत्‌, जिसमें. सेह आदि पर्वत मळ जाते हैं, एक 
सयुद्रस्वरूप हो जाता है, तब वायुसम्बन्धिनी धारणा बॉधकर एकमात्र 
वायुमें ही तादाल्यमाव करता हुआ निश्चित-बुद्धि होकर ऊपर तेरता 
रहता हूँ ॥ १९ ॥ व 
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सगे २१ ] भोषालुवांदसहित ३१९३ ˆ 


ब्माण्डपारमासाद्य तन्तान्ते विमले पदे । 

'सुंषुप्तावस्थया तावचिष्ठाम्यचलरूपया ॥ २०॥ 

यावत्युनः कमलजः सृष्टिकर्मणि तिष्ठति। 

' तत्र प्रविश्य ब्रह्माण्डं तिष्ठामि बिहगाल्ये ॥ २१॥ 
वसिष्ठ उवाच 

यथा तिष्ठसि पक्षीन्द्र धारणाभिरखण्डितः । 

कटपान्तेषु तथा कस्मान्नाऽन्ये तिष्ठन्ति योगिनः २२॥ 


थुशुण्ड उवाच 


ब्रह्मन्नियतिरेषा हि दुलेद्ठया पारमेश्वरी | 
मयेद्शेन वै भाव्यं भाव्यमन्येस्तु ताहशेः ॥ २३ ॥ 


“उस प्रकार कितने समयतक तैरते रहते हो ? इस शक्कापर कहते दैं-- 


“ब्रह्माण्ड ० इत्यादिसे । 

महाराज, ब्रह्माण्डके पारको यानी स्थूळ, सूक्ष्म और. समश्रिप ब्रह्माण्डे 
परम अवधिस्वरूप अब्याकृतको प्राप्तर समस्त पदार्थोके अन्तभूत एवं निर्मल 
 आत्मपदमें निश्चलात्मक सुषुपिके. सहश एकरस निर्विकश्‍्पकसमाधि-अवस्थासे 
जै तबतक स्थित रहता हूँ, जबतक कमलोक्वंव ब्रह्मदेव पुनः अपने संष्टिकममें 
प्रवृत्त नहीं होते । पुनः सृष्टिरूप व्यापारके होनेपर ब््माण्डमें प्रवेशकर इस 
कल्पवृक्षके स्थानापन्न में अपने आळयमेंफिर स्थित हो जाता हूँ ॥ २०, २१ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे पक्षीन्द्र, प्रर्यकाळमें ततू-तत्‌ धारणाओंके 
द्वारा अखण्डित होकर जैसे तुमं स्थित रहते हो, वैसे दूसरे योगी क्योंकर स्थित 
नहीं रहते, क्यों वे शरीर त्यागकर मुक्ति प्राप्त करते हैं ! ॥ २२ ॥ 

इस विमशमें तत-तत्‌ प्रबळ प्रारब्धका अनुसरण करनेवाली सत्यसंकल्प- 
स्वरूपा दैशवरनियति ही व्यवस्थापक दै, दूसरा कोई नहीं; ऐसा कहते है 
“ब्रह्मन इत्यादिसे । | 

मुशुण्डने कहा--हे जक्षन्‌, चूँकि इस परमेश्वरीय नियामिका शक्तिका कोई 
भी उछघन नहीं कर सकता, इसलिए हम इस प्रकार कस्पान्तोमें स्थित रहते 
हैं और दूसरे ( योगी ) शरीरोंका त्यागकर मुक्त हो जाते हैं ॥ २३॥ 
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` न शक्यते तोलयितुमवरयं भवितव्यता। ` 
यद्यथा तत्तयैतद्धि स्वभावस्यैष निश्चय! ॥ २४॥ 
मत्सङ्करपवशेनेव करपे करपे पुनः पुनः । 
अस्मिन्नव गिरेः शृङ्गे तरुरित्थ भवत्ययस्‌॥ २५॥ 
वसिष्ठ उवाच - 
अस्यन्तमोक्षदीर्घायुभेवाभि्देशनायकः 
` ज्ञानविज्ञानवान्‌ धीरो .योगयोम्यमनोगतिः ॥ २६ ॥ 
दष्टानेकविधानल्पसगसङ्गमागमः । 
कि कि स्मरसि कल्याण चित्रमस्मिज्ञगत्क्रमे ॥ २७ ॥ 
` शुशुण्ड उवाच ` | 
बृहत्तराऽश्षिलाब्रक्षामजातदणवीरुधम्‌ । 
अ्ञैलबनव्रक्षौघां स्मरामीमां धरामधः॥ २८॥ 


महाराज, जो अवश्य भवितव्यता है, उसका बुद्धिसे 'इदस्‌-इत्थमेव? इस 
प्रकार अवधारण नहीं कर सकते । जिस तरहके प्रारब्धसे जो जैसा प्राप्त होता है 
वंह वैसा ही रहता है--यह नियतिरूप स्वमावका निश्चय है ॥ २४॥ | 

प्रत्येक कल्पमें इस कल्पवृक्षके निर्माणमें भी भोगजनक अहदष्टमें हेतुभूत मेरा 
संकल्प ही कारण है, ऐसा कहते हैं--“मत्सङ्कर्प०' इत्यादिसे । | 

कल्प-करपमें बार-बार एकमात्र मेरे संकल्पसे ही मेरुपवतके इसी शिखर- 
पर इस. तरहका यह करपवृक्ष उत्पन्न होता है ॥ २०॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र; तुम्हारी आयु मोक्षके सहश अत्यन्त अपरि- 
च्छिन्न है, तुम सुदूर भूतकाळीन पदार्थोंका निदर्शन करनेमें सबसे बढ़-चढ़कर हो । 


` _ तुम मोक्षद्देत तत्त्वज्ञान और लौकिक समस्त शाख्नादि विज्ञानोंसे परिपूर्ण हो, 


हो और तुम्हारे मनोव्यापार आत्मयोगमें पर्याप्तूपसे योग्य हो चुके हैं । तुमने 
तरह-तरहकी असंख्य सृष्टियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय देखे हैं, इसलिए में 
तुमसे पूछता हू कि तुम्हारे द्वारा देखे गये जगत्‌-मण्डछमें आश्चयकारी क्रिस». 
किस जगत-क्रमका तुम स्मरण करते हो ॥ २६, २७ ॥ 

` भुझुण्डने कहा--हे अष्ठतर, इस प्रथ्वीके विषयमें मुझे स्मरण है क्रि एकः 
समय इसमें शिळा और वृक्ष कुछ नहीं थे; तृण, ढता आदि कुछ भी उत्पन्न . मंहीं 
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दशवर्षसहस्राणि `. दशवर्षशतानि च। 
-मस्मसारभरापूर्णा संस्मरामि धरामथः ॥ २९॥ 
अनुत्पन्नदिवाधीामज्ञातंशशिमण्डलाम्. . । ` 
अंविभक्तदिवालोकां संस्मरामि धरामथः॥ ३० ॥ 
सेरुरल्ततलोद्योतैरथेप्रकटकोटरम्‌ । 
लोक्रालोकमिवाऽऽ्याद्रिशुवनं. संस्मराम्यहस्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्रवृद्धासुरसंग्रामे ` ` क्षीयमाणान्तरामिहद । 
'पलायमानामभितः संस्मरामि धरामिमाम्‌ ॥ ३२ ॥ ` 
चतुर्युगानि चाऽऽक्रान्तामसुरेमेत्तकाशिभिः । ` 
दै्यान्तःपुरतां प्राप्तां संस्मरामि धरामिमास्‌ ।। २३ ॥ 
अत्यन्तान्तरितान्तान्तसमस्तापरमण्डलाम्‌ । 
अजदेवत्रयीरेषां संस्मरामि जगत्कुटीम्‌ ॥ ३४ ॥ 


2 i 
हुए थे; पर्वत, अरण्य और माँति-मॉतिके वृक्ष कुछ भी नहीं थे तथा यह; 
पृथ्वी मेरुके नीचे स्थित थी ॥ २८ ॥ - , | े 
मुझे भळीमॉति स्मरण है कि सेरुपवेतके नीचे यह प्रथ्वी दस हजार . 
दस सौ वर्षोंतक भस्म-सारके भारसे व्यास थी ॥ २९॥ | ट 
. पहळे मेरुपवैतके नीचे प्रथ्वीपर न सूर्य उत्पन्न हुआ था, न इसमें 
चन्दर-मण्डङका भान ही होता था और न तो दिवसका हेतुमूत प्रकाश सुमेरुपवैतके. 
प्रकाशसे विभक्त था--इसका भी मुझे मळीपकारसे स्मरण है ॥ ३० ॥ ` [ 
सुमेरुपवैतके रल्नोके तल्परकाशोंसे इस प्वीका आघा कोटर प्रकाशित होता 
था तथा इसपर कहीं-कहीं प्रकाशयुक्त पवेत भी विद्यमान थे, इसलिए यह ढोका- 
होक प्तके सहश प्रतीत होती थी--इसका भी ठीकटठीक स्मरण है ॥ ३१ ॥ 
यहाँ बळ, ऐश्वर्य आदिसे परिपुष्ट असुरोंका संग्राम होनेपर जब इस पृथ्वीका 
भीतरी भाग क्षीण हो गया था, तेब यह पलायमान | जनोंसे व्याप्त हो 
गई थी--इसका भी मुझे अच्छी तरह स्मरण दै ॥ २२ ॥ 
चार युगोंतक मद-मच ऐश्व्यशाली असुरोंके द्वारा आक्रान्त हुई यह एय्वी उनके 
(असुरोके) अन्तःपुर रूपताको प्राप्त हो गई थी--इसका भी स्मरण करता हू ॥३२॥ 
एक समय इस जगत्-रूपी कुटियामें मेरुको छोड़कर दूसरे सब देश 
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चतुयुगाधमपरे नीरन्ध्रं वनपादयै! । 
अदृष्टेतरनिर्माणां संस्मरामि घरामिमाम्‌ ॥ ३५॥ 
एवं चतुयुंग साग्रं नीरन्प्रैरचलेबताम । 
अग्नबृत्तजनाचारां संस्मरामि धरामिमास ॥ ३३॥ 
दशवर्षसहस्राणि सृतदैत्यास्थिप्तेः । 
आकीणों परितः पूर्णा संस्मरामि घरामिमास्‌ ॥ ३७॥ 
भयाद्न्तहिताशेषवैमानिकनभश्चराम्‌ है 
द्यां च निवृक्षनिःशेषां संस्मरामि तमोमयीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनगस्त्यामगस्त्याशामेकपर्षेततां गताम्‌ । 
मत्ते विन्ध्यमहाशेले संस्मरामि जगस्कुटीस्‌ ॥ ३९॥ 


समुद्रने आमूळूचूड आच्छादित कर दिये थे और उस. समय इस मेरुपवतपर 
अविनाशी ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये देवत्रयी विराज रही थी--इसका भी 
मुझे ठीक स्मरण है ॥ ३४ ॥ 
दो युगोंतक तो यह ( प्रथ्वी ) जंगली वृक्षोंसे निबिड़ थी और इसमें 
उन्हे ( इक्षो ) छोड़ दूसरे किसीका निर्माण ही नहीं हुआ था--इसे भी स्मरण 
` करता हूँ ॥ ३५॥ 


एक समय यह पृथ्वी चार युगोंसे अधिक कालतक निबिड़ पर्वतोसे व्याप्त 


थी ; उसमें मनुष्योंका संचरण भी नहीं होता था--इसका भी मुझे स्मरण 
है॥ ३६॥ = 

दस हजार वर्षोतक तो यह सृत दैत्योके अस्थिपर्वतोंसे चारों ओरसे व्याप्त 
एवं परिपूर्ण थी -इसका मी में भळीभॉति स्मरण करता हँ ॥ ३७॥ 

एक समय अन्तरिक्ष आदि छोकोंमें भयके कारण समस्त विमानगामी 
देवता आदि तिरोहित हो गये थे और यह (-प्थ्वी ) सब वृक्षोंसे वर्जित होकर 
अन्धकारचुर हो गई थी-इसका भी मुझे स्मरण है ॥ ३८॥ 


महाराज, एक समय मेरुस्पर्धासे विन्ध्यमहाशैलके अभिबृद्ध होनेपर दक्षिण . 


दिशासे अगस्त्य महामुनि चळे गये और यह जगत्‌-रूपी कुटिया मलय, दर्दुर, 


सद्याद्रि आदि विभाजक पर्वतोके अभावसे एकपर्वतरूपताको प्राप्त हो गई थी-- . 


इसका भी मुझे स्मरण है ॥ ३९॥ 
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एतांश्चाऽन्यांश्च बृत्तान्तान्‌ संस्मरामि बहूनपि । 

, कि तेन बहुनोक्तेन सारं संक्षेपतः शृणु ॥ ४०॥ 
असंख्यातान्‌ मनून्‌ ब्रहमन्स्मरामि शतशो गतान्‌। 
सर्वान्‌ संरस्भबहुलांश्रतुर्युगशतानि च॥ ४१॥ 
एकमेव स्वयं शुद्धं पुरुषासुरवार्जतम्‌ । 
आलोकनिचयं चैकं कज्चित्सगे स्मराम्यहम्‌ ॥ ४२॥ 
सुरापं ब्राह्मणं : मत्तं निषिद्वसुरश्चद्रकम्‌ । 

' घहुनाथसतीक च कङ्चित्सग स्मराम्यहम्‌ ॥ ४३॥ 
ृक्षनीरन्भ्रभूपीठमकहिपितमहाणवम्‌ | 
"स्वयं संजातपुरुषं कश्चित्सगे स्मराम्यहम ॥ ४४ ॥ 


ये और इनसे प्रथक्‌ दूसरे भी बहुतसे वृत्तान्त हैं, जिनका मुझे संस्मरण है, 
परन्तु उनके विषयमें अधिक कहनेसे क्या फल £ केवल सारभूत वस्तुका संक्षेपसे 
श्रवण कीजिए ॥ ४० ॥ 

हे ब्रह्मन्‌, सेकड़ों असंख्य मनु बीत गये, ये सब प्रभावके आधिक्यसे परिपूर्ण 
थे एवं सैकड़ों चतुर्युग भी बीत गये--इसका भी मुझे स्मरण है ॥ ४१ ॥ ` 

दूसरा आश्चयै कहते दै--'एकमेव' इत्यादिसे। | 

- एक समय यानी जब ब्रह्माण्डशरीर विराट उत्पन्न होकर अपने स्वरूपा 

आलोचन करनेके लिए कुछ काळतक समाहितचित्त हुए थे, उस समय पुरुष एवं 
अंसुरोंसे वर्जित, स्वतःशुद्ध, प्रकाशस्वभाव तेजस पदार्थोकी समष्टिरूप एक ही 
्र्ाणंडं था--इसका मुझे स्मरण है ॥ ४२॥ 

कलियुगकी सृष्टि-स्थितिका स्मरण कर रहा पक्षिराज सुुण्ड कहते हैं-- 

सुरापस््‌? इत्यादिसे । 

एक समय ऐसी उन्मत्त सृष्टि थी कि जिसमें ब्राह्मण छोग मद्य पीते थे, 
देवताओंकी निन्दा करनेवाले असत-शूद्व रहते थे, ख्रियोके अनेक पति होते थे-- 
इसका मुझे स्मरण है ॥ ४३ ॥ 

आश्चर्यान्तर कहते हैं--'वृक्ष०” इत्यादिसे । 
` महाराज, मुझे किसी एक ऐसी सृष्टिका स्मरण है कि जिसमें यह भूपीठ 
ृक्षोसे घनीभूत था, महार्णवकी कल्पना भी नहीं की. गई थी और खरीयुरुषके 
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अपवेतमभूमि च च्योमस्थामरमानवस्‌ । 
अचन्द्राकेग्रकाशाठ्यं कञ्चित्सगे स्म्राम्यहस्‌ ॥ ४५ ॥ 
अनिन्द्रममहीपालममध्यस्थाधमोत्तसस्‌ । 

. सममन्धककुपचक्रं - कञ्चित्सगं स्मराम्यहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
समेम्रारम्भकरना विभागो ्चुवनत्रये। ` 
कुलपर्वतसंस्थानं जम्बूद्वीपं एथ स्थितम्‌ ४७॥ ` 
वणीधर्मियां सृष्टिविभागो ˆ मण्डलावनेः | <. 
ऋक्षचक्रकसंस्थानं घधुवनिर्माणमेव चः।.४८॥ 


सम्बन्धके बिना अपने आप भृगु आंदि मानस पुरुष उत्पन्न हुए थे [समुद्रके 
सर्जक प्रियत्रतकी उत्पत्तिके. . पहले यह मानस-सृष्टि हुई थी, यह 
प्रसिद्ध है ] ॥ ४४ ॥ ज 
` ` जलम. प्रथिवीके निमग्न हो जानेपर जनलोक आदि. प्रकाशप्रचुर छोकोंके 
व्यवहारोसे उपलक्षित हुए कालमें जो सृष्टि-स्थिति थी, उसका स्मरण कर रहा 
पक्षीन्द्र सुशुण्ड कहते हैं--“अपर्वत०' इत्यादिसे। ` | 
एक समय ऐसी सृष्टि थी--जिसमें. पर्वत और पृथिवी का. नामशेष ही -' 
नहीं था, देवता और योगसिद्ध पुरुष आकाशमें ही रहते थे तथा चन्द्र एवं सूर्य के 
अभावमें भी परिपूर्ण प्रकाश था--इसका मुझे स्मरण है ॥ ४५ ॥ 
महाराज, एक *समयकी सृष्टिमें न इन्द्र था, न कोई राजा था, न उत्तम, 
मध्यम एवं अधम का मेद थो, सब एकरूप था तथा समस्त दिक-चक्र अन्धकार- 
से व्याप्त था--इसका मुझे स्मरण है ॥ ४६॥ = .. 
इस कर्पके वृतान्तका तो इस कल्पतककी. आयुवाले बहुतसे. होगोंको स्मरण 
है, यों प्रपञ्च कर रहे पक्षिराज भुशुण्ड कहते हैं---'संगे०-इत्यादिसे । 
महाराज, पहले. सृष्टिके उत्पादनकें लिए सृष्टिका संकर्प हुआ | उसके बाद 
तीन छोकोंमें द्वीप आदि अवान्तर प्रंदेशोंका विभाग-हुआ। उसके-बाद सात 
कुल्पवेतोके लिए योग्य स्थानकी कल्पना. हुईं । . उसके बाद प्रथक्‌ - स्थित हुए 
जम्बूद्वीपमें प्रवेश कर सदाने ब्राह्मण आदि वर्ण, उनके धर्म एवं उन-उनके लिए 
योग्य व्रिद्याविरोषोंकी. सृष्टि की । उसके. बाद. मण्डलरूपमें प्रथ्वीका विभाग- 
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जन्मेन्दुभास्करादीनामिन्द्रोपेन्द्रव्यवस्थितिम्‌ । . 
हिरण्याक्षापहरणं वराहदोद्\रणं क्षितेः॥ ४९॥ 
कल्पने पार्थिवानां च वेदानयनमेव च। 
मन्दरोन्मूलनं चाञ्ब्धेरसृताथै च मन्थनम्‌ ॥ ५० ॥ 
अजातपक्षो गरुडः सागराणां च संमवः। 
इत्यादिका याः स्मृतय! स्वरपातीतजगत्क्रमा? । 
बालेरपि हि तास्टत स्मर्यन्ते तासु को ग्रह! ॥ ५१॥ 
गैरुडंवाहन विहगवाहनं 

विहगवाहन दषभवाहनमु । 


किया, तदनन्तर “नक्षत्र-चक्रका उपयोगी संस्थान एवं. ध्रुव-मण्डळ का निर्माण 
किया [ --मेरी अपेक्षा अत्यन्त; स्वरप आयुवाले आपके सहश इस कर्पके 
मनुष्य भीं इन सबका स्मरण कर सकते हैं ] ॥ ४७, ३८ ॥ ८ 


उसके. बाद उ्चन्द्रमा और सूये का निर्माण हुआ । तदनन्तर इन्द्र एवं 


उपेन्द्र की व्यवस्था हुईं । अनन्तर हिरण्याक्षने प्रथ्वीका अपहरण किया । बाद 
- .उसका वराहरूपघारी भगवानने उद्धार किया ॥ ४९॥ 


“देवं, दानव, मनुष्य आदि प्रत्येकमें राजाओंकी कल्पना की गई। 


पश्चात्‌ मत्स्यरूप अहण कर भगवान्‌ वेद छाये । मन्द्राचळकाउन्सूळन किया गया। 
अमृतके लिए. क्षीर-सागरका मथन हुआ । बाद अजातपक्ष गरुड़ और समुदो की 

-. उत्पत्ति हुई- इत्यादि स्वप अतीत जगल्कमकी- जो. स्मृतियॉ हैं। उनका मेरी 
` अपेक्षा अहंप-आयुवाळे वतैमानकालमें -उत्पन्न आपके सहश प्राणी भी स्मरण करते 
हैं. इसलिए उनमें आदर ही क्या॥ ५०, ७१ ॥ 


कल्पान्तरोमे अपने द्वारा . देखे गये अन्यान्य आश्रयोंका कथन करते हुए . 
वि्‌ मुझुण्डजी परकृत विषयका उपसंहार. करते हैं--“गरुडवाहनम्‌' इत्यादिसे। 
दीेजीविताको प्राप्त हुए मैने. किसी समय यह रहस्य देखा--इस करप ह 


परसिद्ध गरुडवाहन श्रीविष्णु हंसवाहन चतु ब्क्षा बनकर देव, दैत्य 
४०१ अल 


कचे च” र 
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ii 
Ma, ...। 


३२०० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-सकरणुःपुर्वाव 


नस्य्स्न्स्स्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स््स््स्स्स्स्स्यस्य्य्य्य््् 


वृषभवाहन गरुडवाहनं ; 

Re . कलितवानहं कलितजीवित! ॥ ५२ ॥ 

इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे थुशुण्डो . 
पाख्यान चिरजीवितबृत्तान्तकथनं नाम एकविंशः सः २१॥ ` 


OPES 
द्वाविंशः सगेः 


अ थुशुण्ड उवाच - है 
ततो जगति जातेषु भगवन्‌ युष्मदादिषु। ` 
भरद्वाजपुरस्त्यात्रिनारदेन्द्रमरीचिषु ॥ १॥ 

- पुलहोद्दालकादेषु क्रतुभृग्वङ्गिरस्सु च। 

. =  . सनल्ङुमारभृङ्गीशस्कन्देमवदनादिषु्‌ ॥ २॥ 

करते थे तथां बृषमवाहन महादेवजी विष्णुरारीर बनकर सृष्टिकां पालन 
करते थे ॥ ५२॥ ` ह र 
FR पपड ५ इक्कीसवॉ सर्ग समाप्त 


5 .  बाईसबाँ सभे `. 

` * ' [ पुनः देखे गये वसिष्ठके अष्टम जन्म आदिका, सम और अध॑सम सुष्टिका' 

| | . तथा क्षीरसागरके मथन आदिका वर्णन |. - - 

_- सुशुण्डने कहा---मंगवन्‌ , [ जब मुझे अनेक युगोंकी आश्चर्यजनक : घर” 

नाओंका वैसा अग्रान्त स्मरण है, तब ] उनके बाद ( कुछ पहले या आजके 
संगमे.) उत्पन्न हुए आपको लेकर भरद्वाज, पुस्त्य, अत्रि, नारद, इन्द्र और मरीचि 
इनके विषयमें [ स्मरणकी तो गणना ही. क्या £ यानी - उनके विस्मरणकी तो 
सम्भावना कभी. हो ही नहीं सकती, यह भाव है # ] ॥ १ ॥ 

` - पुढह, उद्दाळक प्रभृति तथा क्रतु, भृगु, अंज्ञिग आदि सिद्ध-ऋषि, सन 
न र १ र » सनत्कु- 

मार आदि ब्रह्मर्षि एवं भूडीश, स्कन्द, गजवदन _ आदि शिवजीके . पार्षदोंके 

विषयमें तो स्मरणकी गणना ही क्या ॥ २॥ पान के 


___ # सम इलोकस्थ क्रियाके ताय सव समयन्त समब है] णा सतम्यन्तोंका सम्बन्धं हे]  . . >» 
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गौरीसरस्वतीलक्ष्मीगाय्याद्यासु भूरिषु । = 


: भेरुमन्दरकेरास हिमवददुरादिषु ॥३॥ 
हयग्रीव हिरण्याक्षकालनेमिबलादिषु ॥ 

` हिरण्यकशिपुक्राथबलिग्रद्मादकादिषु ॥४॥ 
शिबिन्यडुपरथूलाख्यवेन्यनाभागकेलिषु । ` 
नलमान्धादसगरदिलीपनहुषादिषु ॥५॥ 
आत्रेयव्यासवाल्मीकिशुकवात्स्यायनादिषु । 
उपमन्युमणीम ङ्किमगीरंथशुकादिषु ॥६॥ 


. अल्पकातीतकाठेषु किञ्चिहरेषु केषुचित्‌ । 
तथाऽद्यतनसंगेषु . स्मरणे गणनेव का ॥७॥ : ` - 
शुने ते ब्रह्मपुत्रस्य जन्माष्टकमिदं किल । 
संस्मरास्यष्टमे सर्ग तस्मिस्त्वं मम सङ्गतः ॥ < ॥ 
कदाचिज्ञायसे व्योम्नः कदाचिज्जायसे जलात्‌ । 
कदाचिद्वायुतः शैलात्‌ कदाचिञ्जायसेऽनरात्‌ ॥ ९ ॥ 


गौरी, सरस्वती, रक्ष्मी, गायत्री आदि अनेक उनकी शक्तियों तथा सुमेरु, 
मन्दर, कैलास, हिमालय, दर्दुर आदि पतों के विषयमें स्मरणकी तो गणना 


` हीक्या॥३॥ 


हयग्रीव आदि दानंवों; हिरण्याक्ष, क/लनेमि, बळ, हिरण्यकशिपु, काथ, 
बलि, प्रहाद आदि दैत्यों के विषयमें स्मरणकी तो गणना ही क्या ॥ ४॥ | 

शिबि, न्यडु, एथ, उळास्य, वैन्य, नामाग, केलि, नळ, मान्धाता, सगर, 
दिलीप, नहुष आदि राजाओंके विषयमें स्मरणकी तो कथा ही क्या ॥५॥ 
` आत्रेय, व्यास, वाल्मीकि, छुक, वात्स्यायन आदि तथा उपमन्यु, मणी- ` 
मङ्कि, भगीरथ, शुक आदिके विषयमें स्मरणकी तो गणना ही क्या ॥ ६ ॥ 

जो स्वस्पतर भूतंकारूमें उस्न हैं, जो कोई कुछ दूरके हैं तथा जो आज- 
के करपे उत्पन्न हैं, उनके विषयमें स्मरणकी गणना ही क्या £ यानी पूर्वोक्त 
सभी छोगोंके विषयमें विस्मरण हो ही नहीं सकता, यह भाव है ॥ ७॥ '_ 
हे सुने, अक्माजीके पुत्र आपका यह अष्टम जन्म है। उस आठवे जसे 
आपकी और मेरी सज्नति हुई--इसका मैं पहलेसे ही स्मरण करता हूँ ॥ ८॥ 

'आठों जन्मोंमें चया मैं अक्ाजीका ही पुत्र रहा” महाराज वसिष्ठके 
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न्स्स्न्स्न्न्स्स्स्स््व्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्न््स्स्स्स्न्न्स्य्य्य्य्य्य्र दु 


याइशो याइशाचारो याइक्सस्थानदिग्गण! । 
सर्गोऽयं ताइशानेव त्रीन्सर्गान्‌ संस्मराम्यहस्‌ ॥ १० ॥ 
एकरूपाखिलाचारसन्निवेशधरामरान्‌ ` । ` 
समकालान्‌ स्थिरस्थैर्यान्‌ दशसगांन्‌ स्मराम्यहम्‌॥ ११॥ 
अन्तर्धानं गता धात्री वारपश्चकुदुता । 
भुने पञ्चसु सरेषु कूर्मणेव पयोनिधेः॥ १२॥ 
मन्द्राकर्षणावेगपर्याङुलसुरासुरश््‌  । 
` स्मरामि द्वादशं चेदमशताम्भोधिमन्थनस्‌॥ १३॥ 
इस प्रइनपर पक्षीन्द्र झुशुण्डजी हीं! यों उत्तर देते हैं-“कदाचित्‌' 
इत्यादिसे । 
हे सुने, आप किसी समय आकाशसे उत्पन्न. होते हैं; किसी समय जलसे 
उत्पन्न होते हैं, किसी समय बायुसे उत्पन्न होते हैं; तो किसी समय पर्वत 
और अग्नि से उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 
_ ` समस्त कर्पोमें तत्‌-तत्‌ अधिकारी पुरुषोके नाम और स्वरूप एक-से 
,.होनेपर भी सब पदार्थोंके सब अवयव और आचरण एक ही होने चाहिएँ, यह 
नियम नहीं दै, किन्तु काकताळीयन्यायसे किसी समय एकसे हो जाते हैं, 
इस आशयसे कहते हैं--“याइशो? इत्यादिसे । 
` ` महाराज वसिष्ठेजी, यह सी जैसा है, इसका “जिस प्रकार आचरण है, 
. इसके जिस प्रकारके अवयव-संस्थान. तथा दिशागण हैं, ठीक इसी तरहकें तीन 
* _ सगे. पहले हो.चुके हैं--इसका मुझे स्मरण है ॥ १० ॥ 

' सुनिवर/ मुंझे ऐसे दस सर्गोंका स्मरण है--जिनमें देवताओंके: निखिल 
आचरण तथा अवयव-गंठन एकरूप थे, उनकी आयु समान थी एवं अपने 
नियत ततू-तत्‌ .अधिकारपदोंमें उनकी स्थिति असुरों द्वारा चालित नहीं . 
हुई थी॥ ११॥ . ` 
. ` आचारोंकी समानता बतलाकर अब उनका वैषम्य बतलाते हैं-- 

घर्नाम्‌? इत्यादिसे । 

_ हे मुने, जलमें बकर तिरोहित हुई एथ्वीका समुद्रसे भगवान्‌ कूमेने ही, 
-न कि वराहने, पांच सर्गोमें पाँच बार उद्धार किया ॥ १२॥ 

हे महाराज, मन्द्राचळके आकर्षणके छिए किये गये भूरि प्रयलके ` कारणं 
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सवोषधिरसोपेतां चलिग्राहस्तदा दिवः । 
वारत्रयं हिरण्याक्षो नीतवान्‌ वसुधामधः ॥ १४ ॥ 
रेणुकात्मजतां गत्वा पष्ठवारमिम हरिः । 
- बहुसर्गोन्तरेणाऽपि चकार क््त्रियक्षयम्‌ ॥ १५॥ 
शतं कलियुगानां च हरेबुद्धदशाशतंम्‌ । 
शौकराजतयैवाऽऽसं स्मरामि मुनिनायक ॥ १६॥ . 
ब्रिशन्रिपुरविक्षोमान्‌ दो दक्षाध्वरसंक्षयौ । 
दशशक्रविघाताँश्च चन्द्रमौलेः स्मराम्यहम्‌ ॥ १७॥ ` 
बाणार्थेमष्टौ  संग्रामान्‌ ज्वरप्रमथमन्त्रकान्‌। ` 
विक्षोभितसुरानीकान्‌ स्मरामि हरिशर्वयोः ॥ १८॥ 


व्याकुल हुए देवता एवं -दानवों से युक्त यह अग्रताथै समुद्र-मन्थन बारहवाँ 


हुआ--ऐसा मुझे स्मरण है | १३ ॥ 
महाराज, पहले स्वस्थ समस्त देवताओंसे कर लेनेवाला, हिरण्याक्ष तीन बार 
समस्त ओषधियों तथा रसों से परिपूर्ण इस प्रथ्वीको पातारमें ले गया ॥ १४ ॥ 


रेणुकाके उदरसे जन्म लेकर भगवान्‌ नारायणने, परशुराम-अवतारसे शून्य _ 


` अनेक सर्गाके व्यवधानसे भी, येह षष्ठवार क्षत्रिय-विनाश किया ॥ १५ ॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ, सौ कछ्युग हुए औरं कीकटदेशके राजारूपसे यानी महाराज 


शुद्धोदनके पुत्ररूपसे भगवान्‌ नारायणने सौ, बार बुद्धदशा प्रास की-- इसका मुझे 


स्मरण है॥ १६॥ 


महाराज, चन््रमौछि महादेवजीने तीस कर्में तीस बार त्रिपुरोंका विनाश 


किया, दो बार यानी प्रत्येक करुपमें स्वायंभुव और. चाक्षुष मन्वन्तरमें दक्ष- 
प्रजापतिके यज्ञोंका विध्वंस किया तथा अपराधी दस इन्द्रोंको दण्ड दिया 
( उनके पदोसे उन्हें च्युतकर पवतकी गुफाओंमें बन्दी बनाया अथवा वज़सहिब 
उनके हाथोंका स्तम्मन किया )--इसंका मुझे स्मरण है ॥ १७॥ . | .| 


मुनिवर, बाणासुरके लिए माहेश्वर एवं वैण्णवनामक ज्वरों और प्रमथः 


गणोंको शौरमें उत्साह बढ़ाकर प्रवृत्त करानेवाले तथा देवताओंकी सेनाओंको 
प्रचुरमात्रामें क्षुब्ध करनेवाले हरि और हर के आठ संग्राम हुए इसका मुझे 
स्मरण है ॥ १८ ॥ 9. > 
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युगे प्रति घियां पुंसां न्यूनाधिकतया उुने । 
क्रियाङ्गपाठवैचित्ययुक्तान्‌ वेदान्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
एकार्थानि समग्राणि बहुपाठानि मेऽनघ । 
पुराणानि प्रवतेन्ते प्रसृतानि युगं प्रति॥ २०॥ 
पुनस्तानेब तानेवमन्यानपि युगे युगे.। 
वेदादिविरम्ररचितानितिहासान्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
इतिहासं महाश्रयेमन्यी रामायणाभिधम्‌ । . 
्रन्थरक्षप्रमाण च ज्ञानशात्र स्मराम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
रामवद्दचवहतेव्यं न रावणविलासवत्‌ । 
इति यत्र धियां ज्ञानं हस्ते फ़लमिवाऽर्पितम्‌॥। २३ ॥ 
कृतं वाल्मीकिना चेतदधुना यत्करिष्यति । 
अन्यच्च प्रकटं लोके स्थितं ज्ञास्यसि कालतः ॥ २४॥ 


सुने, मैं युगऱ्युगमें अध्येता पुरुषोंकी बुद्धियोंके न्यूनाधिकभावके कारण 
क्रियाओंकी (ब्र्मचये, गुरुसेवा, भूमिशयन आदि क्रियाओंकी), अङ्गोंकी (शिक्षा, करप 
आदि अज्ञोंकी) एवं पाठोंकी (अवधानपूर्वक स्वर, वण आदिके उच्चारणरूप पाठोंकी) 
न्यूनाधिकप्रयुक्त विचित्रतासे युक्त वेदोंका भी स्मरण करता हूँ ॥ १९ ॥ 
है पापशुन्य, युग-युगमें-प्रत्येक द्वापरके अन्तमें :निर्माताओंके मेदसे अनेक 
पाठवारे, एकाथेक तथा अत्यन्त विस्तारयुक्त पुराण प्रवृत्त होते हैं--इसका मुझे 
- स्मरणं है ॥ २० ॥ 
मुने, युग-युगमें वेद आदि शाख्रोंके विद्वेन, व्यास, वाल्मीकि आदि महर्षियों 
द्वारा विरचित उन्हीं भारत, रामायण आदि इतिहासों एवं दूसरे इतिहांसों का 
भी मैं स्मरण करता हूँ ॥ २१॥ | 
' महाराज, में आश्चर्यजनक महती घटनाओंसे परिपूर्ण, प्रसिद्ध रामायणसे 
मिनन दूसरे रामायणनामक लक्षश्‍ळोकात्मक ज्ञानशाख्रका, जो ब्रह्मदेव द्वारा वसिष्ठ, 
विश्वामित्र आदिको उपदिष्ट था, स्मरण करता हूँ ॥ २२ ॥ 
उस ज्ञानशाख्रमें मनोयोग देनेवाले महानुभावोंके अन्तःकरणमें हाथमें 
फलके सदृ, “श्रीरामजीकी नाई व्यवहार करना चाहिए और रावणके विळासकी 
नाई विलास नहीं करना चाहिए! यह ज्ञान समर्पित किया गया है ॥ २३ ॥ 
उक्त ज्ञानशाखके निर्माता महर्षि वाल्मीकि हैं और अब उनके द्वारा वसिष्ठः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


संग २२ ] माषानुवादसहित ३२०५ 


वाल्मी किनाम्ना जीवेन तेनेवाऽन्येन वा कृतम्‌ । 
एतञ्च द्वादशं वारं क्रियते विस्मृतिं गतम्‌ ॥ २५॥ 
द्वितीयमेतस्य समं भारतं नाम नामतः। 
स्मरामि प्राक्तनव्यासकृतं जगति विस्मृतम्‌ ॥ २६॥ 
व्यासाभिधेन जीवेन तेनेवाऽन्येन वा कृतम्‌ । 
एतत्त सप्तम वारं क्रियते विस्मृतिं गतम्‌ ॥ २७॥ 
आख्यानक्ानि शाख्राणि निवृत्तानि युगं प्रति । 
विंचित्रसन्निवेशानि ` संस्मरामि मुनीर ॥ २८ ॥ 
भूयस्तान्येव तान्येव तथाऽन्यानि युगे युगे । 
साधो पदार्थजालानि प्रपश्यामि स्मरामि वे ॥ २९॥ 


राम-संवादरूप दूसरे बत्तीस हजार इछोकात्मक महारामायणरूप ज्ञानशाख्नकी 


जो रचना की जायगी,.उसका भी दिव्यज्ञानकी सामर्थ्यसे में स्मरण करता हूँ, आप 
भी .समय आनेपर उसे जान जायेंगे ॥ २४ ॥ 

महाराज वसिष्ठजी, इंस भावी वसिष्ठ-राम-संवादरूप ज्ञानशांखकी पूर्वैः 
कर्पके अथवा दूसरे किसी और वाइमीकिनामक जीवके द्वारा यद्यपि पहले ही: 
रचना की गई थी, तथापि कल्पके अन्तमें व्यवहारकर्ताओंकी परम्पराओक्रि उठ जानेसे 
वह उच्छेदको प्राप्त हो गया था, अतः वर्तमानमें उसकी पुनः बारहवीं बार. 
रजना- की जायगी ॥ २५ ॥ घ 

महाराज, इसी ज्ञानशाख़्के बराबर दूसरा ज्ञानशाख्न था, जिसकी “महाः 
भारत? इस नामसे प्रसिद्धि थी एवं प्राकूतन व्यासजीके द्वारा रचना की गई थी _ 
और जो इस समय जगतमें विस्म्रतिको प्राप्त हो चुका है--में उसका स्मरणः 
करता हैं ॥ २६ ॥ 
५. उसी ( पूर्वकल्पके.) अथवा दूसरे किसी और व्यासनामक जीवके द्वारा किये 
गये तथा करपान्तमें विस्मृतिको प्राप्त हुए उस महाभारतकी सातवीं बार रचना: 
की जायगी ॥ २७॥ 

हे सुनिराज, युग-युगमें प्रवृत्त हुए अनेक आख्यानकों - एवं झाख्ो का, जो 
चित्र-विचित्र घटना-सन्तिवेशोसे परिपूर्ण थे, में स्मरण करता हूँ ॥ २८॥  . 

हे साधो, युग-युगमें पुनः-पुनः उन्हीं-उन्हीं पदार्थांको तथा दूसरे-दूसरे 


पदार्थोको मैं देखता हूँ-इसका भी मुझे स्मरण है ॥ २९ ॥ 
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राक्षसक्षतये विष्णोमहीमवतरिष्यतः । 
अधुनैकादश जन्म रामनाम्नो भविष्यति| ३० ॥ 
नारसिंहेन वपुषा हिरण्यकशिपुं हरिः । . 
जघान वारत्रितयं मृगेन्द्र इव वारणम ॥ २१॥ 
वसुदेवगृहे विष्णोर्शुबो  भारनिवृत्तये । 
अघुना षोडशं जन्म भविष्यति झुनीश्वर। ३२ ॥ . 
जगन्मयी भ्रान्तिरिये न कदाचन विद्यते । 
विद्यते तु कदाचिच्च जलबुंद्बुदवत्स्थिता ॥ २३ ॥ 
इञ्य्रान्तिरनित्येयमन्तःस्था संविदात्मनि । 
जायते लीयते चाऽऽ लोला वीचिरिवाऽम्भसि ॥ ३४॥ ` 
संमेकसन्निवेशानि ब्रहनि विषमाणि च!) . ` 
तथाऽर्धसमरूपाणि त्रिजगन्ति स्मराम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
भगवन्‌, राक्षसोंका विनाश करनेके छिए प्रथ्वीमें अवतार ग्रहण करनेवाले 
नहिमशाली विष्णुका निकटवर्ती त्रेतायुगमें ग्यारहवीं बार££राम' इस नामसे 
जन्म-होगा.॥ ३० ॥ 
हे महषें, रसिंहस्वरूप शरीरसे भगवानने हिरण्यकशिपुका, हाथीका गृगेन्द 
सिंहके नाई, तीन.बार हनन किया ॥ ३१ ॥ ३ 
हे युनीश्वर, . प्रथ्वीके भारकी निवृत्ति करनेके- लिए. भगवान्‌ . विष्णुका 
सोलहवीं, बार वसुदेवजीके घरमें निकट द्वापरके अन्तमें जन्म होगा ॥ ३२ ॥ 
बाहर यह. उत्पन्न होता है, यह आन्ति है, इस आंशयसे कहते हैं-- 


` जगन्मयी? इतमादिसे। . प 
मंहाराज, जगद्गपा इस आन्तिका कमी भी ( कर्पान्तमें ) अस्तित्व नहीं है, 


जंछ्म बुदुबुदोंकी नाई स्थित हुई यह किसी... समय ही ( कल्पकालमें ) अज्ञानवश 
अस्तित्व रखती हुई-सी प्रतीत होती है ॥ ३३.॥ § 
जलमें तरज्ञॉंकी नाई अति चपर, आस्माके अन्दर रहनेवाळी यह अनित्य 
दृश्य पदार्थाँकी आन्ति संवित्‌-स्वरूप आत्मांमे ही उत्पन्न और तत्क्षण ळीत _ 
हो जाती है ॥.३४॥ ` 
प्रत्येक सरमे भूलोक आदिकी अत्रयवोंसे समानताका जो नियम है; 
भी औत्सर्गिक है, यों कहते दं--समेक० इत्यादिसे । 
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तान्येव ताहकर्माणि. तथाऽन्याचरणानि च। - 

तत्कर्माणि तथाऽन्यानि भूतानीह स्मराम्यहम्‌ ॥ ३६॥ 

प्रतिमन्वन्तरं ब्रह्मन्विपरयेस्ते जगत्क्रमे । 5 

सन्निवेशेऽन्यथा जाते प्रयाते संश्रते जने ॥ ३७॥ ` 
- समाऽन्यान्येव मित्राणि अन्य एव च बन्धवः । 

अन्य एव नवा सूत्या अन्य एव समाश्रयाः॥ ३८॥ 

कदाचिदहमेकान्ते  विन्ध्यकच्छकृतालयः। ` 

कदाचित्‌ सह्यनिलयः कदाचिद्ददुराल्यः ॥ ३९॥ 

कदाचिद्विमवद्वासी .- कदाचिन्मलयाचलः । 

कदाचित्‌ ग्राक्तनेनेव सन्निवेशेन भूधरम्‌ ॥ 

चूतब॒क्षे च शाखायां प्राप्य नीडं करोम्यहम्‌ ॥ ४० ॥ 


महाराज, ये तीनों जगत्‌ किसी करपमें समान अवयक-सन्निवेशवाले थे, किसी 


करपमें अत्यन्त विषम थे तथा किसी समय आधे समानरूप थे-इसका मुझे 
स्मरण है ॥ ३५ ॥ 
मनु आदि अधिकारी पुरुषोंके आकारों और चरित्रों की समता भी औत्सर्गिक 


ही है, ऐसा कहते दैं--'तान्येब' इत्यादिसे । 


महाराज, किसी एक कल्पमें जो प्राणी जिस रूपके एवं जो आचार-व्यवहार 
करते थे, ठीक उसी रूपके वे ही प्राणी तत्परवर्ती कर्पे भी आचार-व्यवहार करते 
देखे गये, उस कल्पके वे ही प्राणी दूसरे कर्पमें दूसरे आचार-ब्यवहार करते 
देखे गये तथा दूसरे प्राणी उन्हींके आचार-व्यवहार करते देखे गये--इसका सुझे , 


`` वृर्तमानम स्मरण है ॥ ३६ ॥ 


: ` अहमन प्रत्येक मन्वन्तरमें जगत्‌-क्रमका विपर्यास हो जानेपर, अवयवः 
सन्निवेशका परिवर्तन हो जानेपर और प्रख्यात जनोंका प्रढय हो जानेपर मेरे दूसरे 
ही मित्र दूसरे ही बान्धव, दूसरे नवीन ही सेवक और दूसरे ही निवास-स्थान 
हो जाते हैं ॥ ३७, २८॥ : 

निवासस्थानके भेदको ही विशदरूपसे बतळाते हैं--“कदाचित्‌! इत्यादिसे । 

महाराज, किसी समंय में पकान्तमें विन्ध्य-देशमे अपना स्थान बनाता यी 
किसी समय सह्याद्रिमे अपना स्थान बनाता हैं, तो किसी समय ददुर-पंवेतपर 
निवास करता हैँ ॥ ३९ ॥ 2 

४०२ 
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अनाद्यन्तेषु यातेषु युगेषु . घुनिनायक । 
प्राक्तननेव जातोऽयं सन्तिवेशेन पादपः ॥ ४१॥ 
देह त्यक्त्वा सुख साधो नाउतः परिणतिं गतः । 
तदीयेनेव जातोऽयं सन्निवेशेन पादपः.॥ ४२॥ 
ताते जीवति यैवाऽभूच्छोमाऽस्य सुतरोस्तथाः।. 
कुतप्राक्सन्निवेशोऽयमहं स्थितिमिहाऽऽगतः ॥ ४३ ॥ 
` नेहाऽभूदृत्तरा पूर्वं ककुबनाउय च भूधरः। . 
दिशुत्तराऽभूदन्येये पूर्वमेव महीघर! ॥ ४४॥ 
किसी समय हिमाळ्य-पवतपर वास करता हूँ, किसी. समय मळय-पर्वतपर 
स्थिर होता हँ, तो किसी समय प्राकृतन अवयव-सन्निवेशसे ही इस पर्वतपर 
आकर इस कस्पवृक्षकी शांखामें घॉसला बनाता हू ॥ ४०॥ 
हे सुनिनायक, असंख्य युगोंके बीत जानेपर भी इस समय प्राकूतन अव- 
ग्रवोंके सन्निवेशसे ही यह कल्मवृक्ष उत्पन्न हुआ है ॥ ४१ ॥ 
हे साधो, इसीलिए अपने प्राक्तन शरीरका सुखपूर्वेक त्यागकर यह वृक्ष पूर्वतन 
अवयवसन्निवेशकी अपेक्षा दूसरे अवयव-सन्तिवेशरूप परिणतिको प्राप्त नहीं हुआ 
है, किन्तु उसी सन्निवेशसे यह उत्पन्न हुआ है [ प्रकृत इळोकके उत्तराधसे 
“तुम्हारी नाई यह कल्पतरु चिरजीवी क्यों नहीं है?, इस शङ्काका समाधान 
हो गया, क्‍योंकि उक्त कथनसे पक्षिराज भुशुण्डने कल्पवृक्षकी चिरजीविता 
नहीं बतळाइ; किन्तु शोभा-सन्निवेशकी समतासे अभेदका . उपचार.ही 
. चतृलाया है। ]॥ ४२॥ 
महाराज, मेरे पिता चण्डके जीवनकालमें इस कल्पतरुकी जो शोभा थी 
ठीक वही शोभा इस समय भी है तथा जो उस समय इसके प्राकृतन सन्निवेश 
(अवयव-विन्यास ) थे, उनके तुल्य दूसरे नवीन अवयव-विन्यास इसके विहित हैं 
मैंने यहाँ इस समय स्थिति प्राप्त की है ॥ ४३ ॥ 
इसी प्रकार दिशा और पर्वत की ऐक्य-प्रत्यमिज्ञा : मी शोमा-सन्निवेशकी 
समताके कारण ही है, ऐसा कहते हैं-'नेहाऽभूदुत्तरा' इत्यादिसे । 
महाराज, पहले यहाँ ( अतीत कर्पके इस प्रदेशमें ) न यहं उत्तर दिशा 
थी और त तो यह पर्वत ही था, किन्तु पहले यह दूसरी ही उत्तर दिशा थीं 
और यह दूसरा ही पर्वत था ॥ ४४ ॥ श 
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सगे २२ ] माषाजुवादेसहिते ३१०९ 
एकेकंदेहसंस्थानवीतत्रह्मनिशागम! | 

"` -च्यानान्ते तत्त एवैनं सर्गमालोक्य वेद्म्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अकदिऋक्षसश्चारान्‌ मेर्वादिस्थानका दिशः । 

` संस्थानमन्यथा तस्मिंन्‌ स्थिते यान्ति दिशोऽन्यथा ॥४६॥ 
न सन्नाऽसज्जगन्मन्ये भ्रमयन्केबरुं धियः । 
आत्मस्पन्दचमत्कारविभवोऽयं विज्ञम्भते ॥ ४७॥ 


तब उन. दिशा आदिकी नाई तुम मी प्रत्येक कश्पमें दूसरे और समान 


सन्निवेशवाले क्यों नहीं हो £ तो इसपर कहते हैं--'एकेक०* इत्यादिसे । 

भै एक ही रह्म और एक ही अवयव-सन्निवेशसे मैंने ब्रह्माजीकी निशाका 
अतिक्रमण किया, क्योंकि कर्पान्तमें पूर्वोक्त धारणाओंसे स्थिरकी गई निर्विकर्पक 
समाधिके अवसानमें पुनः उत्पन्न हुआ यह सगै देख कर में “वही यह मेरुपवत 
वै, “वही यह कर्पतरुवृक्ष है? यों प्रत्यभिज्ञायमान पदार्थके रूपमे ही इस 
सृष्टिको जानता हूँ । यदि में दूसरा होता, तो तत्ताविषयिणी उक्त प्रत्यभिज्ञा नहीं 
होती, यह भाव है ॥ ४५ ॥ 

इसी प्रकार पूर्वके अवयवोंसे भिन्न दूसरे अवयवोंका ग्रहण करनेपरं 
भी “उस प्रकार प्रत्यमिज्ञा कर रहे मेरा विनाश नहीं है! इस प्रकारके गमित आशय- 


` दाढी 'दिगुत्तरा5मूत? इत्यादि उक्तिका उपपादन करते हैँ--'अकादे०' इस्यादिसे 1. 


सूर्य, चन्द्रमा आदि ग्रहोंसे एवं नक्षत्रों के उदय, अस्तमय आदि नियत 
संचरणोंसे नियत उत्तर दिशामें अवस्थित मेरु आदि स्थानको लेकर ही पूर्व आदि 
दिशाएँ व्यवहृत होती हैं । दूसरे सर्गमें तो वे दिशाएँ--उस मेरुपेतके ही . 
दूसरे प्रकारसे स्थित हो जाने पर, चित्रपटके परिवतेनसे उसमें चित्रित मेरु 
पवत. आदिके अधीन पूर्व आदि दिशाओंके परिवतैनकी नाई/--अ्यत्यस्त-स्थिति 
प्राप्त करती हैं ॥ ४६ ॥ > 

इस प्रकार अनियत स्थितिसे दिशाओंका मिथ्यात्व सिद्ध होनेपर तदनुसारी 
नियत अवयव-सरिनिवेशघटित सभी जगतमें अनिर्वचनीयतारूप मिथ्यात्व दिखाई 


' पड़ता है, ऐसा. कहते है---'न सत्‌? इत्यादिसे । 


महाराज, यह जगत्‌ न सत्‌ है और न असत्‌ ही है--यही में मानता ह। 
आस्माकी मायिक विश्षेपशक्तिसे उत्पन्न हुआ तथा बुद्धिको अमित - कर रहा यह 
प्रप्चं केवळ मिथ्या ही विजृम्मित हो रहा है ॥ ४७ ॥ 
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पुत्रः पितृत्वमायाति मित्र यात्यरितां तथा । 

. स्त्रीत्व च शतशो यातान्‌ पुसश्रेव स्मराम्यहमू ॥ ४८ ॥ 

. करौ कृतयुगाचारात्‌ कृते कलियुगस्थितिस्‌ । 
त्रेतायां द्वापरे चेव संस्मरामि शनीश्वर ॥ ४९॥ 
अदष्टवेदवेदार्थान्‌ स््सङ्केतविहारिणः । 

' स्गाभ्निरगेलाचारान्‌ क्वचित्कांश्चित्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥५०॥ 
ध्यातरि ब्रह्मणो ब्रह्मन्‌ ससुरासुरमानुषम्‌ । 
चतुथुगसहस्रान्ते जगच्छन्यं स्मराम्यहम्‌ ॥ ५१ ॥. 
मनोमनननिर्माणान्‌ पार्थिवाकारवर्जितान्‌ । 

; व्याप्तान्‌ वायुमयैभूतैदेश सर्गान्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥ ५२॥ 
: ` जगतके पदार्थोमें दिक्कत व्यवस्था-व्यत्यासकी नाई कालक्कत. व्यवस्थाका: 
व्यत्यास भी दिखाई पड़ता है, ऐसा कहते हैं--पुत्र+ इत्यादिसे। 
महर्षे, किसी कल्पमें पुत्र पितृ-मावको प्राप्त होता है, मित्र शत्रु-भावको 
प्राप्त होता है तथा सैकड़ों पुरुष खी-मावको प्राप्त हो जाते हैं-इसका मुझे 
स्मरणः है ॥ ४८॥ | ; 
मुनिमहाराज, किसी. कल्पमें कलियुगमें सत्ययुगके आचार, सत्ययुगमें 
- कलियुगकीः अवस्था तथा त्रेता और द्वापर में सत्ययुगके आचार और कलियुगः : 
स्थिति हो जाती है--इसका मुझे स्मरण है ॥ ४९ ॥ 
क्षेपतः कलियुग-स्थितिका वणन करते हैं-'अदृ्ट०' इत्यादिसे। | 
. मुनिराज, किसी कहपमें सत्ययुगमें भी कुछ ऐसे मनुष्योंका मुझे स्मरण. है 
कि: जो वेद. और वेदाथो का दशन तक नहीं किये थे, अपने संकेतमात्रसे ही 
ब्यबहार करते. थे, उनका आचरण अनत्यन्त उच्छुंखळ था । [ सत्ययुगे. भी 
पुण्करने महाराज नलकी ऊपर यतसे विजय पाई थी और बिना अपराध पत्नीके 
साथ एक वल्लसे उन्हें निर्वासित क्रिया था, यह प्रसिद्ध बात है । ] ॥ ५० ॥ 
` 7 हे ब्रह्‌, हजार चतु्ुगोंक्ी समासिमें त्रझाजी जब जगद्रूपके संहारक्रमसे 
जळमें शयनकर योगनिद्राके व्याजसे परमातमाका ध्यान कर रहे थे, तब यह 
देवता; दानव एवं मनुष्य से युक्त जगत्‌ शुन्य यानी असत्‌-स्वरूपकी नाई हो गया 
श्रा--इसका मुझे स्मरण है ॥ ५१ ॥ 
उसी प्रकार जगतूके प्रहीन होनेपर भी चचन्द्रमासम्बन्धी मतके मननंसे 
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बात फिर पूंछी ॥ १ ॥ 


सरग २३ ] मांषानुवादसहित ३३१६: 
विचित्रसंस्थानविशेषदेशान्‌ 
: `: विचित्रकार्याकुलभूतकोशान । 
विचित्रविन्यासविलासवेषान्‌ 
स्मराम्यहं ब्ह्मदिनेष्वशेषान्‌ ॥ ५३ ॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे झुझुण्डो- 
पाख्याने चिरजीवितवर्णनं नाम द्वाविशः सर्ग! ॥ २२॥ 


त्रयोंबिशः सर्गः क: 
वसिष्ठ उवाच 


.. . अथाऽसौ. वायसशेष्टो जिज्ञासार्थमिदं मया । | 
भूयः प्ृष्टो महाबाहो कलपवृक्षलताग्रके ॥ १ ॥ 


निर्मित हुए पूर्वोक्त दस सर्गोंका, जो स्थूळ पार्थिवाकारसे वर्जित तथा वायुप्राय 
मूतोसे व्याप्त थे, में स्मरण करता हँ ॥ ५२॥ की 

कथित समस्त अर्थाका संक्षेपसे उपसंहार करते दैं--“विचित्र०” इत्यादिसे । 
महाराज, जह्माजीके दिवसरूपी करपोमें हुए चित्र-विचित्र विशेष संस्थानों- 
वाले देशोंसे युक्त ; चित्र-विचित्र अनेक कार्योमें व्याकुळ प्राणियोंके कोशभूत 
तंथा चित्र-विचित्र विन्यास, विळास एवं वेषों से युक्त समस्त सोका में स्मरणु 
करता हूँ ॥ ५३. ॥ ॒ 


बाइँसवाँ सगै समाप्त 


se तेईसबाँ सगे Re 
४ „ˆ [ लिन दोषोंका परित्याग कर देनेपर मनुष्यको मृत्यु बाधा नहीं पहुँचाती; उन 
- दोषोंका तया मनको जिसमें. लगाना चादिए-उसका वणेन ] 


, £ : मेहाराज वसिष्ठजीने कदा--हे महाबाहो भीरामजी, तदनन्तर कृश्पलतोके 


अञ्चभागमें आसीन इस वायसराजः भुशुण्डको मैंने जिज्ञासके लिए यह wes 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३२१२ - योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूवा 


चरतां जगतः कोशे व्यवहारव॒तामपि । 
कथं विहगराजेन्द्र देहं मृत्युने बाधते॥ २॥ 


अशुण्ड उवाच . 
जानन्नपि हि सर्वज्ञ ब्रह्मञ्जिज्ञासयेव माम्‌ । 
पृच्छसि प्रभवो नित्यं भृत्यं वाचालयन्ति हि॥ ३ ॥ 
तथापि यत्पृच्छसि मां तत्त भ्रकथयाम्यहभ्‌ । . 
आकज्ञाचरणमेवावहुमुख्यमाराधने सताप्र ॥ ४॥ 
दोषपुक्ताफलग्रोता वासनातन्तुसन्तति! । ` 
- हृदि न ग्रथिता यस्य मृत्युस्तं न जिघांसति ॥ ५॥ 
निःश्वासबृक्षक्रकचाः सर्वेदेहलताघुणा! । 
आधयो ये न भिन्दन्ति मृत्युस्तं न जिघांसति ॥ ६ ॥ 
हे पक्षियोके श्रेष्ठ राजा, जगत्‌-कोशमें विचरण कर रहे और व्यवहार कर 
रहे भी प्राणियोंकी देहको मृत्यु किस उपायसे यानी कैसे दोषोंका त्याग एवं 
. कैसे गुणोंका उपाजेन करनेसे बाधा नहीं पहुँचाती ॥ २॥ 


- सुशुण्डने कहा--हे सवेवित्‌ त्रन्‌, आप यद्यपि सब कुछ जानते हैं, 
तथापि जो मुझसे, . जिज्ञासाकी नाई, पूछते हैं, वह ठीक ही है, क्योंकि जो समे 
होते हैं, वे प्रश्नों द्वारा अपने सेवकोंकी वाकृपठुता परसिद्ध कराते हैं ॥ ३ ॥ 

यद्यपि वैसी स्थिति है, तथापि आप जो मुझसे पूछते हैं, उसका आपको 


में उत्तर देता हूँ, क्योंकि आज्ञाका परिपालन करना ही सज्जनोंकी सबसे बड़ी 
सेवा है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं ॥ ४ ॥ ` 


उसमें समस्त दोषोंकी आश्रय वासनाका विनाश ही मृत्युपर विजय पानेके 
लिए मुख्य उपाय दै, ऐसा कहते हैं--'दोष ०” इत्यादिसे । 
महाराज, रागादि दोषरूपी मोती जिसमें पिरोये गये हैं, ऐसी वासनारूपी 
तन्तुसन्तति जिसके हृदय-कमलमें ग्रथित नहीं रहती, मृत्यु उसे मारनेकी इच्छा 
नहीं करती अर्थात्‌ जैसे हार आदि आभरणोंका परित्याग किये पुरुषॉको चोर 
मारनेकी इच्छा नहीं करते, वैसें ही प्रकृतमें समझना चाहिए, यह भाव है ॥ ५ ॥ 
` ब्रह्मन्‌, देहवृक्षका उच्छेद कर देनेवाले निःधासरूपी करवत जिनसे उत्पन्न 
होते हैं तथा समस्त शरीर-लताके (देह-बुक्षके शालाभूत हाथ, पैर आदिके ) 
लिए जो घुनरूप हैं, वे मानसिक-ब्यथाएँ जिसका भेदन नहीं करती, उसे मृत्यु 
मारनेकी इच्छा नहीं करती ॥ ६ ॥ अ 
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शरीरतरुसपाघाश्चिन्तार्पितशिरःफणाः . । ` 

आशा यं न दहन्त्यन्तसंत्युस्त न जिघांसति ॥ ७॥ 

रागद्वेषविषापूर? . स्वमनोबिलमन्दिरिः । 

लोभव्यालो न झुङ्क्ते यं मृत्युस्तं न जिघांसति॥ ८॥ 

पीताशेषविवेकाम्बुः शरीराम्भोधिवाडवः । 

न निदेहति यं कोपस्तं सृत्युनेः जिघांसति ॥ ९॥ 
त्रे तिलानां कठिनं राशिश्नुग्रमित्राऽऽङ्ुलम्‌ । 

ये पीडयति नाऽनङ्गस्तं मृत्युन जिघांसति ॥ १०॥ 

एकर्मिन्निमले येन पढे - परमपावने | 

संश्रिता चित्तविश्रान्तिस्तं सृत्युन जिघांसति ॥ ११॥ 

वपुः्खण्डाभिपतित शाखामृगभिवोदितम्‌ । 

न चञ्चरं मनो यस्य तं सृत्युन जिघांसति ॥ १२॥ ` 


ब्रह्मन्‌ , शरीररूपी वृक्षके कोटरमें -रहनेवाले सर्पोंके समूहरूप तथा चिन्तारूपी 

फणाओंको सिरमें धारण करनेवाली आशाएँ जिसको मीतरसे दाह नहीं पहुँचाती, 
उसे मृत्यु मारनेकी इच्छा नहीं करती |॥७॥ `. 

राग-द्वेषरूपी विषसे परिपूर्ण अपने -मनरूपी बिळमें रहनेवाला झोभरूपी सर्प 


_ ` जिसको दंश नहीं करता, उसे मृत्यु मारनेकी इच्छा नहीं करती ॥ ८ ॥ 


शरीररूपी समुद्रका वडवाग्निरूप अतएव समस्त विवेकरूपी जळको पीजाने 
वाळा क्रोध जिसको दग्ध नहीं करता, उसे मृत्यु मारनेकी इच्छा नहीं करती ॥९॥ 

महाराज, तिलोंकी बड़ी राशिको व्यग्र कर देनेवाले कठिन कोल्हू यन्त्रकी 
नाइँ उग्रतापुर्यक अनङ्ग ( कामदेव ) जिसे पीड़ा. नहीं पहुँचाता, उसे मृत्यु 
मारनेकी इच्छा. नहीं करती ॥ १० ॥ 

्र्मा्ामे विश्रान्ति ही आत्यन्तिक सृत्यु-विजयमें हेतु है, ऐसा कहते हैं 
एकस्मिन्‌? इत्यादिसे । i 

: जिसने एक निभेळ परम पवित्र जक्षरूप पदमे चित्त-स्थिति प्राप्त कर ही है, 

उसको मृत्यु मारनेकी इच्छा नहीं करती ॥ ११ ॥ 

शरीररूपी पुष्पित अरण्य-परदेशमें प्रवेश कर दौड़-घूप मचानेवाला बलवान 
जिसका मन, वानरकी नाई, चेचळ नहीं है, : उसको सुख मारनेकी इच्छा नहीं 
करती ॥ १२॥ 
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एते ब्रह्मन्‌ महादोषाः संसारव्याधिहेतव! । 
सनागपि न छम्पन्ति चित्तमेकं समाहितस्‌ || १३ ॥ 
आधिव्याधिसप्रुत्थानि चलितानि महाभ्रमेः 
न विलुम्पन्ति दुःखानि चित्तमेकं समाहितस्‌ ॥ १४ ॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति न संस्म्रतिने विस्मृतिः । 

` न सुप्त न च जाग्रत्स्याचित्त यस्य समाहितस्‌ १५॥ 

अन्धीकृतहृदाकाशाः कामकोपविकारजाः । . 

चिन्ता न परिहिसन्ति चित्त यस्य समाहितम्‌ ॥ १६ ॥ 
न ददाति न चाऽऽदत्ते न जहाति न याचते । ` 
कुवेदेव च कार्याणि चित्तं यस्य समाहितस्‌ ॥ १७॥ 


दोषोका उपसंहार कर रहे भुशुण्डजी- मृत्यु-विजयमें हेतुभूत गुणोंका उपक्रम 
करनेके पहले समाधान ही मुख्य गुण दै, इस आशयसे-समाधानकी प्रशंसा - 
करते हैं--'एते' इत्यादिसे । 
__ हे ब्ह्मन्‌, पूर्वमे बतळाये गये. ये महान्‌ दोष संसाररूपी व्याधिके कारण- 
भूत हैं, वे दोष समाहित चित्तको तनिक भी विच्छिन्न नहीं करते ॥ १३ ॥ 

शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओंसे जनित तथा महान्‌ वि्रमोंसे ( पुत्र, - 
कर्त्र आदि विषय-व्यामोहोंसे ) विचलित हुए दुःख एकमात्र समाहित चित्तको 
ही छिन्न-मिन्न नहीं कर पाते ॥ १४ ॥ ः 
' जिस महापुरुषका चित्त समाहित है, उसका चित्त न अस्त होता है, न 
उदित होता है, न उसमें स्पृति होती है, न विस्मृति होती है, न सुषुसि 
होती है, न जागृति ही होती है, ॥ १५॥ 

जिस महात्माका चित्त समाहित है, उसकी काम क्रोध आदि विकारोसे. 


उत्पन्न तथा हृदयाकाशको आवृत कर देनेवाढी चिन्ता किसी तरह हिंसा नहीं 
करती ॥ १६ ॥ हे 


= जिसका चित्त समाहित हैं, शाखानुसारी व्यवहारोंको चल्यता हुआ भी वह 
परमार्थतः न कुछ देता. है, न महण करता है,.न कुछ त्यागता है और न कुछ 
मागता ही है ॥ १७॥ 
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ुष्क्रमास्ते न कृन्तन्ति चित्त यस्य समाहितम्‌ ॥ १८ ॥ 
आमान्ति विपुलार्थानि महान्ति गुणवन्ति च । 
 सर्वाण्ये्राऽ्नुधावन्ति चित्तं यस्य समाहितम्‌ ॥ १९॥ 
यढुदकहित सत्यमनपायि गतभ्रमम्‌ । 
दुरीहितशोन्धुक्तं तत्परं कारयेन्मनः ॥२०॥ 
यददृष्टमशुद्धेन चित्तवेधुर्यदायिना ee 
अनेकेत्वपिशाचेन तत्परं ` कारयेन्मनः ॥ २१॥ 
आदौ मध्ये तथाऽन्ते च चिराय परमोचितम्‌ । 

यच्चारु मधुरं पथ्यं तत्परं कारयेन्मनः ॥ २२॥ 


>> 


घनादि अर्थ; कृषि, गृह आदि दुष्ट आरंभ; राग, द्वेष आदि दुष्ट गुण; मर्मप्रकाशक 
दुष्ट - उक्तियाँ; दुष्ट नीतियाँ--ये सब अपने दुष्परिणाम द्वारा खेद नहीं पहुँ- 
चातीं ॥ १८ ॥ 

जिसका चित्त समाहित है, उसकी ओर अनेकविध अर्थोंसे उपबृंहित 


` वं विविध गुणोंसे परिपूर्ण, निरतिशय प्रकाशमान सभी सुख अनुधावन 


करते हैं ॥ १९॥ 
“ “ महाराज वसिष्ठजी, [ चूँकि समाहित चित्तको किसी प्रकारके गुण-दोष अस्त- 
व्यस्त नहीं कर पाते, इसलिए ] जो तत्त्व उत्तरकाछिक सुख का हेतु, अबाध्य, 
अविनाशी; अविद्याशुन्य एवं विषयामिळाषारूपी इष्टिसे वर्जित आत्म-छामत्वरूप . 
है, उसी एक तत्त्वमें मनको स्थिर करना चाहिए.॥ २० ॥ 

महाराज, चित्तको पुरुषाथैशुन्य बनानेवाळे, अपवित्र, द्वैत-दशनरूप पिशाच- 
के द्वारा जो तत्त्व कभी मी आक्रान्त नहीं होता, उसी एक आत्म-छाभरूप तक्त्वमें 
मनको स्थिर करना चाहिए॥ २१ ॥ 

अनादिकाळसे सबसे बढ़-चढ़कर जिसका औचित्य सिद्ध हो चुका है, 


जो आरम्भमें सुन्दर, मध्यमें ( अध-परिषाककालसें ) मधुर और अन्तमे समस्त 


दुःखोंका निवर्तक है, उस आत्म-छामरूप ज्ञानतत्त्वमे मनको स्थिर करना 


चाहिए ॥ २२ ॥ 


४०३ 
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यदनन्तं मनःपथ्यं. तथ्यमाद्यन्तमध्यगस्‌ । 
समस्तसाधुंमिजुष्ट तत्परं कारयेन्मन! ॥ २३ ॥ 
यद्बुद्भेः परमालोकमाद्यं यदस्तं परम्‌ । 
यदलुत्तमसौभाग्य तत्परं कारयेन्मन! ॥ २४ ॥ 
सामरासुरगन्धर्व सविद्याधरकिन्नरे । 

' ससुरस्रीगणे स्वर्ग न किञ्चित्सुस्थिरं शुभम्‌ ॥ २५ ॥ 
सतरौ सनराधीशे ` सपर्षतपुरवजे। ` 
साम्बुधौ भूतले तात न किञ्चिच्छोभनं स्थिरम्‌॥ २६ ॥ 
सनागे सासुरव्यूहे सासुरख्जीगणे तथा । 
समस्त एव पाताले न किञ्चिच्छोभनं स्थिरस्‌॥ २७ ॥ 


` जो अविनाशी है, मनके लिए सदा हितकर है, अबाधितंस्वरूप है, आदि 
मध्य एवं अन्त--इन संमी अंवस्थाओमें अनुस्यूत है, तथा जिसकी समस्त सन्त- 
छोग परीतिपूवेक उपासना करते हैं, उसं आंत्मछांमरूपं तत्त्वें मनको स्थिर 
करना चाहिए ॥ २३ ॥ 
` ब्रहम, जो बुद्धिसे परे है, प्रकाशस्वरूप है, सबका आदि कारण है, 
निरतिंशय अंमृतस्वरूप है तथा जिसकी अपेक्षा दूसरा उत्तम सौभाग्य ( नित्य 
निरतिशय आनन्द्रूप सौभाग्य ) नहीं है, उस परम तत्त्वमें मनको स्थिर करना 
चाहिए ॥ २४ ॥ 
' अब परम तत्त्वमें सबसे बढ़-चढ़कर सौभाग्यरूपता है, इसका दूसरे सुखोंमें 
_ अनित्यत्व-पतिपादन द्वारा साधन करते है--'सामरा०' इत्यादिसे । 

देवताओं, असुरो एवं गन्धर्वो से व्याप्त; विद्याधरों और किन्नरोंसे 
युक्त तथा देवता-रमणियोंसे सुशोभित स्वगमें. कुछ भी सुस्थिर एवं उत्तम तत्त्व 
विद्यमान नहीं है ॥ २५ ॥ 

हे प्रीतिमाजन, वृक्षोंसे राजित, राजा-महाराजाओंसे युक्त; पर्वत, नगर एवं 
-ब्रनभूमि से शोभायमान तथा जलसमुद्रसे युक्त भूतळमें कुछ भी स्थायी और 
शोभन तत्त्व नहीं है ॥ २६ ॥ 


ब्रह्मन्‌, जहाँ नागोंका निवास है, अझुरोंके समूह हैं तथा अुरोंकी ख्ियोंका 
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सर्वग ससुरालोके सपातारे सदिक्तटे। 
जगत्य सिस्तु सवस्मिन्न किञ्निच्छोमनं स्थिरम्‌ ॥२८॥ 
आधिव्याधिविलोलासु दुःखौघवलितासु च । 
क्रियासु नित्यतुच्छासु न किञ्चितसुस्थिरं शुभम्‌ ॥२९॥ 
तरलीकृतचित्तासु हृदयानन्दिनीषु च । 

न्तासु धीविकारासु न किञ्चित्सुस्थिरं शुभस्‌ ॥ ३०॥ 
हुत्क्षीरोदकसंस्पन्द्मन्द्रेषु्‌ चह्लेष्वपि। 
स्वसङ्कपविकस्पेषु न किञ्चित्सुस्थिरं शिवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनारतागमापायपरास्वसिशिरास्वपि | 
चित्राकारासु चेष्टासु न किज्चित्सुस्थिरं शुभ ॥ ३२॥ 


संमुंदाय है, समस्त उस पाताळ छोकमें भी कुछ स्थिर एवं सुखरूप पदा 
नहीं है ॥ २७ ॥ 
यों तीनों छोकोंकी अशुभरूपता बतछाकर उसके अन्दरके जगतकी भी 
अशुभरूपता बतळाते हैं -'सस्वरी? इत्यादिसे । 
न महाराज, जिसमें स्वग, देवलोक, पाताळ एवं दसों दिशाएँ है, ऐसे इस 
सम्पूण जगतमें कुछ भी स्थिर सुखरूप तात्त्विक पदाथ नहीं है ॥ २८॥ | 
आधि ( मानसिकव्यथा ) एवं व्याधि से अत्यन्त चपळ तथा दुःखसमूहसे | 
परिवेष्टित सवदा तुच्छ क्रियाजन्य फलोमें कुछ भी स्थिर और कल्याणकारक 
नहीं है ॥ २९॥ 
जिन्होंने चित्त तरल कर दिया है तथा जो मनमें आनन्द देते हैं, 
बुद्धिके विकारभूत मानसक्रियाजन्य फलोंमें कुछ भी स्थिर कल्याण नहीं है ॥३०॥ ` 
भनरूपी क्षीर-सागरके मथनमें मन्द्राचळका आचरण करनेवाले अपने 
सङ्कल्प, विकल्प आदि मानसिक व्यापारोंमें भी कुछ स्थायी कल्याण 
नहीं है ॥ ३१ ॥ 
निरन्तर उत्पन्न एवं विनष्ट होनेवाली, अत्यन्त अद्भुत, तल्वारकी धारके 
-सहंश इन्द्रिय आदिकी चेशओंमें भी कुछ स्थिर सुख नहीं दे ॥ २२॥ 
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३२१८ योगवांसिष्ठ _[ निर्वाणंभकरण पूर्वा 


न वरमेकमंहीतलराजता | 
न च वरं विषुधामररूपता । 
न च वरं घरणीतलनागता 
स्थितिश्रुपेति हि यत्र सतां मनः ॥ २३ ॥ 
* - * न वरमाङुर्शास्तरविचारण 
न च वरं परकारयविवेचनम््‌ । 
न वरमग्यकथाक्रमवरणेन . 
स्थितिमुंपेति हि यत्र सतां मन! ॥ ३४ ॥ 
न वरमाधिमयं चिरजीवित 
न च वरं मरणं इढमूढता। 
नच वरं नरको न च विष्टप 
स्थितिश्रुपेति हि न क्वचिदाशयः ॥ ३५॥ 


उस प्रकार अस्थिर एवं तुच्छ होनेसे जगतं-सम्बन्धी किसी भी सुखकी 

विवेकी पुरुषोंको स्पृहा नहीं करनी चाहिए, यों कहते हैं--“न बर०* इत्यादिसे । 

' महाराज, सम्पूर्ण पृथ्वीतलमे एकमात्रराजरूपता ( सम्पूर्ण भू-मण्डळका 

एकच्छत्र सावेभौम राजा होना ) श्रेष्ठ नहीं है; सबसे बड़े अभिज्ञ इन्द्र, ब्रहस्पति 

आदि देवता होना यानी स्वर्गका अधिपति होना मी श्रेष्ठ नहीं दै तथा प्रथवीतलमें 

( पाताछमें ) सम्पूर्ण प्रथ्वीके धारणमें समथे शेषनागरूप होना यानी पाताळका 

अधिपति होना भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जहाँ विवेकी पुरुषोंका मन पूर्णकाम 
होकर विश्रान्ति पाता है, वैसा वहाँ कुछ भी तात्त्विक सुख नहीं है ॥ ३३ ॥ 

दुरूह और विस्तृत होनेके कारण मनको व्यग्र बनानेवाढी चौदह प्रकारकी 

विद्याओका विचार ( निष्कर्ष निक्राळनेमें सम्थैतारूप पाण्डित्य ) भी श्रे नहीं 

` है, दूसरोंके कार्योका बुद्धिसौष्ठवसे विचार कर विवेचन करनेकी सामर्थ्य 

( जनानुरञ्जनसामथ्य ) भी श्रेष्ठ नहीं है तथा सर्वश्रेष्ठ महाभारत आदिके कथा- 

क्रमांका भली प्रकार वर्णन करनेकी सामथ्ये भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जहाँ 


. विवेकी पुरुषोंका मन पूर्णकाम होकर विश्रान्ति पाता है, पैसा वहाँ कुछ भी 
तात्त्विकरूप वस्तु नहीं है ॥ ३४॥ 


आधिःव्याधियोसे प्रचुर॒ चिरजीविता भी श्रेष्ठ नहीं है; समस्त व्याधियोंकां 
विनाशरूप मरण, अखिल दुःखोंकी निदान इढ अज्ञतारूप होनेसे, भी श्रेष्ठ 
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समै २४ ] -  साषाचुबादसहदित ३११९ 
प्स्स्स्स्स्स्व्क्व्स्स्स्य्स्स्स्व्व्व््व्् स्ट 
इति विविधजगत्क्रमाः समंस्ताः 
. खलु मतिमूढतया नरस्य रम्या! । 
चलतरकलनाहिते पदार्थ 
कथप्रुपयान्ति चिरस्थिति महान्तः ॥ ३६ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणो वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भुशुण्डो- 
पाख्याने समाधानसङ्कर्पनिराकरणं नाम त्रयोविंशः सगे! ॥ २३.॥ 


` चतुर्विशः सगः 
शुशुण्ड उवाच 
एकैव केवला दर्टिनरापाया -गतअमा। | 
विद्यते सर्वविर्वेषु सर्वश्रेष्ठा सक्ुन्नता ॥ १॥ 
नहीं है । [ तो भोग द्वारा समी दुखोंका विनाशक होनेसे नरक ही श्रेष्ठ है £ इस 
शङ्कापर कहते है --'न च? से । ] महाराज, यंतः नरकका परिणाम पुनः पाप-योनिमें 
जन्म ही है, अतः नरक मी श्रेष्ठ नहीं है तथा सर्वसुवनका आधिपत्य मी श्रेष्ठ 
नहीं है; क्योंकि जहाँ विवेकी पुरुषोंका मन पूर्णकाम होता है, तस्वरूप वहाँ 
कुछ मी नहीं है ॥ २५ ॥ प प : 
उस प्रकारके सम्पूर्ण विविध सृष्टियोके क्रम मनुष्यको बुद्धिमे मूढताके कारण 
ही रम्य प्रतीत होते हैं । [ परन्तु विवेकी पुरुषोंको इस प्रकार विचारित हुए ये 
सभी विविध सृष्टियोंके क्रम तनिक भी रम्य प्रतीत नहीं होते] इसलिए जो विचारप 
बड़े-बड़े सन्त हैं, वे अनित्यत्वबुद्धिसे गृहीत पदार्थोमें आत्यन्तिक विश्रान्तिको 
किस तरह प्राप्त होंगे £ अर्थात्‌ उनकी उनमे आस्था हो ही नहीं सकती ॥ ३६॥ 
टे _तेईसवाँ सगे समाप्त 


चौबीसवाँ सर्ग 
[ देहनाडीके ऋमसे युक्त, षट्चक्र हृदयसे अन्वित तथा प्राणकें 
| स्मन्दनोंके विमागोसे आढ्य प्राणचिन्तनका वर्णन ] « 
यदि जगवमें कुछ भी सुन्दर और स्थिर नहीं है, तो वैसा कौन शोभन 
और स्थिर है, जिसमें विवेकी पुरुषकी चित्त-विशान्ति होती है, इसपर कहते हैं 
“एकत इत्यादिसे । उ र 
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३२२० . झगवाँसेGे  [ निर्वाण-सकरण पर्वा 


्र्व्त्व्व्क््व््व्ल्व््व्व्व्व्व्व्व्व््व्््व््व््व्व्व्व्व्व््व्व्व्व्व्व्व्व्व्व््व्व्व्ख्व्सट्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्ट्य्< 


आत्मचिन्ता समस्तानां दुःखानामन्तकारिणी । . 
चिरसंभृतदुःस्वप्नससारभ्रमहारिणी ॥२॥ 
निष्कलुङ्कमनोमार्गविपुलाङ्गण चारिणी । 
.तथा समस्तदुःखानां चिन्तानथेविनाशिनी ॥ हे ॥ 
ज्योत्स्नयेवाउन्धकाराणामलमन्तः प्रजायते । 
सा स्वात्मचिन्ता भगवन्‌ सर्वसङ्करपवजिता ॥ ४ ॥ 
युष्मदादिषु सुप्रापा दुष्प्रापैवाब्स्म॒दादिषु । . 
समस्तकलनातीतं परां कोटियुपागतम्‌ । 
पद्मासादयन्त्येतत्क्थं सामान्यबुद्धय)॥ ५ ॥ 


महाराज, कभी नष्ट न होनेवाली, विभ्रमॉसे शुन्य एकमात्र आसरंष्टि ही 
समस्त ज्ञानोके बीचमें सब अंझोंमें भ्रष्ठ और सबसे उन्नत हे ॥ १ ॥ 


ब्रह्मन्‌, साक्षाक्कारप्यन्त किया गया आत्माका विचार समस्त दुःखोंका 
अन्त कर देनेवाला तथा अनादिकाळसे लेकर आजतक चले आ रहे काम- 
करमजनित वासनाओंसे परिपूर्ण, दुःस्वमके सदश, संसाररूपी अमका विनाश करने- 
वाला है ॥ २॥ 


रह्म, वह्‌ आत्मविचार एकमात्र निमेळ मनोरूप मार्गसे प्राप्त. होनेवाले 
निरतिशय मूमानन्दरूपी माङ्गणमें विहार करता है तथा उपस्थित अनेक दुःखोंका 
एवं भावी दुःखोंके संस्मरणोंसे जनित चिन्ता आदि अनर्थांका विनाश कर 
देता है ॥ ३ ॥ 


भगवन्‌, चन्द्रिकाके सहश तथोक्त आस्मचिन्तासे अज्ञानरूपी अन्धकारका, 
उसके कार्योंके साथ, भली प्रकार विनाश हो जाता है.। वह सुन्दर आत्मचिन्ता 
समस्त सङ्कस्पोंसे रहित है ॥ ४ ॥ 


महात्मन्‌, आपके जैसे उत्तम पुरुषोंमें वह आत्मदृष्टि सुळुभ है और हम 
ळोगोके सदश पामरोंमें वह दुळेम ही है । महाराज, सामान्यबुद्धि यानी अविः. 
शुद्ध प्राकृत बुद्धिवाळे पाणी इस पदको, जो समस्त कल्पनाओंसे परे और परम 
चरम सीमाको पहुँचा हुआ है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं ! ॥ ५ ॥ | 
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. सर्ग २४] भाषाचुवादसहित .३२२१ 
आत्मचिन्ताविलासिन्यास्तस्याः सख्यो महामुने | 
किखित्साम्यप्रुपायाता विज्ञानशशिशीतला! ॥ ६ ॥ 
आत्मचिन्तासमानानां विविधानां मुनीश्वर। 
आत्मचिन्तावयस्यानां मध्यादेकतमा मया ॥ ७॥ 
स्वेदुःखक्षयकरी `  सर्वसौभाग्यवर्धिनी । 

कारणं -जीवितस्येह प्राणचिन्ता समाश्रिता ॥ ८ ॥ 

ह वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्तवन्तं विहगं झुझुण्ड धुनरप्यहम्‌ । 
जानन्नपीदमव्यग्रः पृष्टवान्‌ क्रीडया मुनिम्‌ ॥ ९॥ 
सर्वसंशयविच्छेदिन्नत्यन्तचिरजीबित  । 
यथाथ ब्रूहि मे साधो प्राणचिन्ता किक्चुच्यते ॥ १० ॥ 


तब वह आत्म-दृष्टि तुम्हें कैसे सुल्म हुई, इस प्रश्नपर उसकी सखीके 
आश्रयणसे प्राप्त हुईं, इस अभिम्रायसे प्राणचिन्ताका वणन करनेके लिए पक्षिराज 
. , भुशुण्ड भूमिका बाधते हैं-'आत्मचिन्ता०' इत्यादिसे । 
महामुने, उस आत्मचिन्तारूपी ( साक्षात्कारतक दोनेवाले आत्मविचार- 
रूपी ) विलासिनीकी, कुछ समानता रखनेवाळी तथा विज्ञानरूपी चन्द्रमासे 
` शीतळ हुईं अनेक सखियाँ हॅ ६॥ । 
हे मुनिराज, आत्मचिन्तासे मिळती-जुळती विविध आत्मचिन्ताकी सखियोकि 
बीचमें से एक प्राण॑चिन्तानामक सखीका, जो समस्त दुःखोंका विनाश करनेवाली 
तथा समस्त सौमाग्योंको बड़ानेवाली दै, मैंने आश्रयण लिया है; वही यहाँ मेरे 
जीवनकी हेतु मी है ॥ ७, ८ ॥ 
महाराज वसिष्ठने कहा--श्रीरामजी, उस तरह कह रहे मननशील सुञुण्ड 
पक्षीसे जानते हुए भी मैंने व्यम्न न होकर फिर कौतुकवश पूछा ॥ ९ ॥ 


` समस्त सन्देहोंको काटनेवाछे हे. अत्यन्तदीपैजीवी साधो, तुम मुझसे ठीक- 
ठीक कहो कि प्राण-चिन्ता किसे कहते हैं. ॥ १० ॥ 
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१२२२ . थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


ख्स्लस्स्क्क्क्ब्क्स्प्कस्क्व्स्व्व्क्स्स्स्स्स्व्व्व्व्स्स््य््क्म्म्स्म्न्य्स््य्य्य्ख 


3>- 


अुशुण्ड उवाच 

“ स्वेदान्तवेत्ताउसि सर्वसंशयनाशक! । `` 
मामेतत्परिहासाथै सुने एच्छसि वायसस्‌ ॥ ११ ॥ 

. अथवा भवतामेव भगवन्‌ परिशिक्षितुम्‌ । ` 
पुनः प्रत्युत्तराणीद का मे क्षतिरुपस्थिता ॥ १२ ॥ 
सुशण्डजीवितकरं सुशुण्डस्वात्मलाभदस्‌ । 
भृणु प्राणसमाधानं वक्ष्यमाणमिदं मया ॥ १३॥ 
पड्येदे . भगवन्‌ सवें देहगेह मनोरमम । 
त्रिप्रकारमहास्थूणं नवद्वारसमाब्रतस्‌ ॥ १४ ॥ 
पुयष्टककलत्रेण॑.. तन्मात्रस्वजनेन च। 

. अहङ्कारयृहृस्थेन सर्वतः परिपालितघ्‌॥ १५ ॥ 


मुझुण्डने कहा -- हे युने, आप समस्त वेदान्तोंको जानते हैं, समस्त संशयों- 
का विनाशं भी करते हैं, तथापि केवळ मेरे परिहासके लिए ही मुझ जैसे कौएसे 
इस विषयका प्रश्‍न कर रहे हैं--ऐसा मैं मानता हूँ ॥ ११॥ 


अथवा हे भगवन्‌ , आपके सहश पूज्यतम लोगोंकी सन्निधिम इसी प्राणदशन- 
की. विशेषरूपसे शिक्षा ग्रहण करनेके लिए यदि में आपके प्रश्‍नका फिर . 
उत्तर दूँ, तो मेरी क्षति ही कौन-सी उपस्थित होगी ॥ १२॥ ' - 


महाराज, सुझुण्डको जिसने चिरजीवी बनाया है तथा जिसने सुशुण्डको 
स्वकीय आस्माकी प्राप्ति कराई दै, उस ध्राणसमाधिका, जो मेरे दरारा देहरूपी 
“घरके वणन-क्रमसे आगे कही जायगी, आप श्रवण कीजिए ॥ १३ ॥ 


भगवन्‌, इस समस्त देहरूपी मनोहर घरको देखिए, इसमें वात, पित्त और 
-कृफ --ये त्रिविध दोष बड़े-बड़े विधारक काष्ठ यानी खमे. झगे हुए: हैं और यह ` 
नव द्वारोसे भी भाति आवृत है ॥ १४॥ ` ` 


- ` यह, पुर्यष्टकरूपी कलत्रसे पुर्यष्टक-मात्रारूपी स्वजन यानी. बन्धुवर्गोंसे एवं 
अहङ्ाररूपी ग्रहस्थसे रक्षित है ॥ १५॥ 
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अन्तः पश्यसि सत्कर्णशष्कुलीचन्द्रशालिकपू । 
शिरोरुहाच्छादनवड्िपुलाक्षिगवाक्षकप्‌ ॥ १६॥ 
आस्यम्रधानसुद्वारं . श्चुजपार्श्चोपमन्द्रम्‌ । 
दन्तासिकेसरस्नग्मि्भूषितद्वारकोटरम्‌  ॥ १७॥ 
अनारतं रूपरसस्पर्भनद्वारपालवत्‌ । 
सङ्कालोकवलितं तारालिन्दकृतस्थिति ॥ १८॥ 
रक्तमांसवसादिग्धं : स्नायुसन्ततिवेष्टितम्‌ । 
संथूलास्थिकाष्ट सम्बद्ध सुङुड्यं सुसमाहितम्‌ ॥ १९ ॥ 


महाराज, जिसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, उस देइरूपी घरका आप 
अपने भीतर साक्षीरूपसे प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। उसमें सुन्दर दो कणे- 
विवररूपी दो चन्द्रशाळाऐ यानी शिरोगरृह ( सबके ऊपर स्थित छोटे बँगले ) 
है, केश-समूह उसका आच्छादन (खपरा ) है और दो चक्ष ही उसमें बढ़े .. 
झरोखे हैं ॥ १६ ॥ 
उस देहरूपी घरका मुख ही सुन्दर प्रधान-द्वार है, दोनों हाथ एवं पाश्चेभाग 
उसके उप-मन्दिर हैं यानी उस घरके अगळ-बगलमें सम्बद्ध अंश ( बुज ) हैं और 
` दाँतोंकी पंक्तिूप बकुरमाळाओंसे उसके प्रधान द्रवाजेका विवर निरन्तर _ 
सुशोमित है ॥ १७॥ | 
समस्त बाह्य. विषयोंका भीतर ज्ञान करानेवाळी ज्ञानेन्द्रिया. ही उसमें 
निरन्तर ह्वारपाळका कार्य करती हैं । लिज्नदेहके सम्बन्ध द्वारा सर्वत्र मसत 
आत्मप्रकाशसे वह वढित-व्याप्त--दै और वही आत्म-प्रकाश [ विशेषरूपसे 
जाअत-अवस्थामें ] उसके ( देहःगृइके ) कनीनिकारूपी ( आँखोंकी पुत- 
लियाँरूपी ) दो ऊर्ध्वृतम वारके समीपकी कोठरियोंमें ग्रहपतिके रूपें स्थिति 
करता है *॥ १८ ॥ ५ | 
| रक्त, मांस और वसारूपी मानो जळ, मृत्तिका एवं गोबर से व. उपलि 
है, शिरारूपी रज्जु-समूहसे वह बाँधा गया है, स्थूळ , हडियॉरूपी घरने - 
#इस विषयमें इन्धो ह वै नामैष योऽयं दक्षिणेक्षन्पुरुषः, 'नेत्रस्थं जाअतं विद्यात्‌? द्ध र के कस दारो, त्ये जावं विचार ये 
भुतियाँ प्रमाण हैं। - | 


४०४ 
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इडा च पिङ्गला चाऽस्य देहस्य घुनिनायक । 
सुस्थिते कोमले मध्ये पा्श्चकोष्ठे निमीलिते ॥ २०॥ 
पद्ययुग्मत्रये . यन्त्रमस्थिमांससयं मृदु । 
ऊर्ध्वाधोनालमन्योन्यमिलत्कोमलसइलमस्‌ . ॥ २१॥ 
- सेकेन विकसत्पत्रं सकलाकाशचारिणा । 
चरन्ति तस्य पत्राणि मृदु व्यात्तानि वायुना ॥ २२ ॥ 
चलत्सु तेषु पत्रेषु स . मरुत्‌ परिवर्धते । 
वाताइते लतापत्रजाले बहिरिबाऽभितः ॥ २३ ॥ 
उसमें रुगाई गईं हैं और उसकी भित्तियाँ मजबूत हैं, अतएव वह अत्यन्त 
सुस्थिर है ॥ १९ ॥ 
सुनिराज, इडा. और पिङ्गला नामकी दो अत्यन्त सूक्ष्म नाड़ियाँ इस 
देहरूपी घरके बीच दाहिने और बाय भागमें अवस्थित कोष्ठमें यानी 
कुक्षिमें रहती हैं। उनका किसीसे भान नहीं होता, केवळ नासापुट्में प्राण- 
सञ्चार छारा अनुमान होता है ॥ २० ॥ _ 
उसमें समस्त प्राण-शक्तियोके आधारभूत “पुरीतत्‌? नामक तीन हृदय- 
कमळ्यन्त्रोका, जो नांल्युक्त संपुटित तीन कमळ-जोड़ोंके सदृश और प्रथकू- 
एंथक्‌ बंहत्तर हजार नाडियोंके मूल-जालस्वरूप हैं, दिग्दर्शन कराते हैं-. - 
“पद्ययुग्मत्रयम्‌? इत्यादिसे । 
महाराज, उसमें यन्त्रके सह्य तीन कमछके जोड़े हैं, घे अस्थि: . 
मांसमय एवं.अत्यन्त मदु हैं। उनमें ऊपर और नीचे दोनों आरसे नाळ-दण्ड 
लगे हुए हैं और वे संपुटित होकर एक दूसरेसे मिळे हुए कोमळ सुन्दर दलोंसे 
सुशोमित हे ॥२१॥ | | 
महाराज, नासिकाके अग्रभागसे लेकर पैरतक समस्त शरीराकाशमें संचरण 
कर रहे चन्द्रनामक अपान-बायुरूप अमृतके सिंचनसे उसके पत्ते विकसित होते 
- हैं [ और प्राण-वायुके संचारसे कुछ संकुचित मी होते हैं ], इसलिए प्राण और 
अपान-वायुसे व्याप्त हुए उस हृदय-कमल्यन्त्रके पत्ते प्रत्येक उच्छ्वास-निःश्वसमें 
संकुंचित एवं विकसित हुआ करते हैं ॥ २२ ॥ ; 
` उससे प्रकृतमें क्या आया ¦ इसपर कहते हैं--“चलत्सु' इत्यादिसे । 
मुनिवर, जब उक्त वायुओंसे हृदय-कमळके पत्ते संकुचित एवं विकसितं होते 
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वृद्धि. नीत! स नाडीषु कृत्वा स्थानमनेकघा । 
ऊध्वाधोवतैमानासु देहेऽस्मिन्‌ प्रसरत्यथ ॥ २४ ॥ 
ग्राणापानसमानाय्रैस्ततः स हृुद्यानिलः 

सङ्केतेः प्रोच्यते तज्जैर्विचित्राचारचेश्ति। ॥ २५ | 
हृत्पद्मयन्त्रत्रितये समस्ताः प्राणशक्तय! | 
ऊर्ध्याधः प्रसृता देहे चन्द्रबिम्यादिवांऽ्ञवः ॥ २६॥ 
यान्त्यायान्ति. विकषेन्ति हरन्ति बिहरन्ति च। 
उत्पतन्ति पतन्त्या ता एताः ग्राणशक्तयः ॥ २७॥ 


हैं, तब चारों ओरके प्रसारसे पुरीततमें सम्बद्ध समी नाडियोंके छिद्रोमें प्रविष्ट 


होकर वायु उस प्रकार वर्धित होता है, जिस प्रकार अरण्यमें रता, पत्र आदिके 


वायु द्वारा आहत होनेपर वह चारों ओरसे वर्धित होता है॥ २३ ॥ 


तदनन्तर उस प्रकार बृद्धिको प्राप्त हुआ वह वायु हृदय, पायु, नाभि, कण्ठ 
एवं समस्त अङ्गोंको अनेक तरहसे .अपना आश्रय बनाकर प्राण आदि पाँच 
संज्ञावाळा होता हुआ ऊपर-नीचे विद्यमान बहत्तर हजार नाडियोंकी प्रतिशाखा 
एक सौ एक नाडियोंमें प्रवेशकर इस शरीरमें संचरण करता है॥ २४॥ - 

उसे ही कहते दै--'प्राणापान० इप्यादिसे । 

तदनन्तर चित्र-विचित्र संचरण और चेष्टाओंके कारण उसी हृद्य-वायुका 
उसके पण्डित लोग माण, अपान, समान आदि नामोंसे ब्यवहार करते हैं ॥ २५॥ 

उन प्राणोके साथ प्राण-शक्तियोंका भी सब अज्गोमें संचरण होता है, 
बतळाते दैं--'हुत्पञ्च०' इत्यादिसे । 

हे सुने, देहगत उन तीन हृदय-कमळयन्त्रॉमें प्राणकी समस्त शक्तियॉ ऊपर 


| और नीचे की ओर उस प्रकार फैली हुदै हैं, जिस प्रकार चन्द्र-बिम्बसे 


किरण ॥ २६ ॥ 
` अन्न-रसका सारे शरीरमें सम्बन्ध करानेके लिए नाड़ियोमें हुए उन प्राणः 
शक्तियोंके व्यापारको बतलाते हैं--“यान्त्यायान्ति' इस्यादिसे । 
चे प्राणशक्तियाँ ही शीघ्र गति, आगति, विकर्षण, हरण, विहरण; 


'एवं निपतन करती हैं यानी शरीर और तदीय तत्‌-तत्‌ अंशों में सवत्र अन्न-रस 


आदिकी गति आदिका निर्वाह करती हैं ॥ २७॥ 
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३२२६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाध 

स एष हृत्पद्यगत! प्राण इत्युच्यते बुधैः । 

अस्य काचिन्युने शक्तिः प्रस्पन्दयाति लोचने ॥ २८॥ 
काचित्स्पशष्ठुपादत्त काचिद्दहति नासया। 
काचिद्न्नं जरयति काचिद्क्ति वचांसि च ॥ २९ ॥ 
बहुनाऽत्र किक्रुक्तेन सर्वमेव शरीरके। 
करोति भगवान्‌ वायुयन्त्रहामिव यान्त्रिकः ॥ ३० ॥ 
तत्रोध्वाधो द्विसङ्केतौ ` प्रसृतावनिलो घुने । 
ग्राणापानाविति ख्यातौ प्रकटौ हो वरानिलौ ॥ ३१॥ 
तयोरनुसरन्नित्यं मुने गतिमहं स्थितः 
शीतोष्णवपुषोनित्यं नित्यमम्बरपान्थयोः॥ ३२ ॥ 


उनका मुख्य स्थान हृदय ही है और उनमें मुख्य प्राण ही है, अपान आदि 
'प्राणकी ही विशेष वृत्तियॉ हैं, अतः प्राण ही विभिन्न शक्तियोंसे वृत्तियों द्वारा समस्त 
शरीर, इन्द्रिय आदिका ब्यापार करता है, ऐसा कहते हैं--*स एप इत्यादिसे । 
` हे मुने, हृदय-कमळमें स्थित यही वायु पण्डितों द्वारा प्राण कहा जाता है, 
इसकी कोई एक शक्ति नेत्रोंको स्पन्दित करती है यानी नेत्रोमें निमेष-उन्मेष 
करती है ॥ २८ ॥ द 
उसीकी कोई एक शक्ति स्पशका ग्रहण करती है, दूसरी कोई शक्ति नासिका 
द्वारा श्वास-उच्छ्वासका निषेहन करती है, कोई एक दूसरी शक्ति अन्नका परिपाक 
करती है, तो कोई अपर शक्ति वाक्योंका उच्चारण करती है ॥ २९ ॥ 
महाराज, इस विषयमे अधिक कहनेसे क्या फळ £ शरीरमें जो कुछ यह 
क्रिया या व्यापार होता है, वह सब शक्तिसम्पन्न वायु ही उस प्रकार कराता है, 
` जिस प्रकार यन्त्रचाळक प्रतिमादि. यन्त्रोकी नृत्यादि चेष्टा कराता है ॥ ३० ॥ 
हे मुने, उसमें ऊध्वगमन और अधोगमन--यों दो प्रकारके सक्केतवाळे 
जो दो वायु प्रसत हैं, वे दोनों वायु प्राण एवं अपान नामसे प्रसिद्ध, श्रेष्ठ एवं 
प्रकट हैं ॥ ३१ ॥ 
उस प्रकार उपोदूघातसम्बन्धी सब वस्तुओका वर्णन कर अब वायसराज 
भुशुण्डजी स्वयं जिसका अनुष्ठान करते हैं, उस प्राणचिन्ताका दिग्द्षन कराते 
हैं--'तयो ०” इत्यादिसे । 
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व्व्व्य्स्स््क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ख्ख्ख्व्ख््व््व््व््ल््व््््व््ड््क्त्त्त्ट्ल--... ~ TTI जज्ज 


प ९४) माषानुवादसहित ३२२७ 


स्ख्््व््क्व्त्व््व्व्व्व्त््व््द 


कलेवरमहायन्त्रवाहयो! श्रमहीनयो? । 
हृदाकाशाकेशशिनोस्त्वभ्नीपोमस्वरूपयोः  ॥ ३३॥ 
शरीरपुरपाटस्य मनसो  रथचक्रयोः । 
अहङ्कारनुपस्याऽस्य  & प्रस्थेष्टतुरज्धयोः ॥ ३४ ॥ 
तयोममाड्युसरतः  प्राणापानाभिधानयो! । 
गति शरीरमरुतोराशरीरमरुद्धयो! ॥ २५ ॥ 
जाग्रत्स्वमसुघुप्षेष सदैव. समरूपयोः। 
सुषुप्तसंस्थितस्येव ब्रह्मन्‌ गच्छन्ति वासराः ॥ २६ ॥ 


हे सुने, मैं उनकी गतिका सदा अनुसर.. करता हुआ स्थित रहता हूँ *। ` 


उनका स्वरूप सदा शीतळ और उष्ण रहता है एवं वे दोनों निरन्तर आकाश- 
मारीके पथिक हैं ॥ ३२ ॥ | 

मुनिराज, प्राण और अपान दोनों शरीररूपी महायन्त्रके दो घोड़े हैं, अमसे 
( भृत्युसे ) रहित हैं, हदयाकाशके सूर्य एवं चन्द्रमा हैँ और उनका स्वरूप 
अभि एवं सोमके सहश है ॥ ३३ ॥ 

महाराज, शरीररूपी नगरके रक्षक मनके रथके वे दोनों पहिये हैं और 
अहङ्काररूपी इस राजाके सुन्दर एवं इष्ट दोनों घोड़े हैं ॥ ३४ ॥ | 

महर्षे, उन प्राण ` और अपान नामक शरीर-वायुओंकी-जो जीवनपयैन्त 
अविच्छिन्न उपासित तथा जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुसिमें सदा समानरूप, अधिक 
अभ्यासे कारण बाहर और भीतर बारह या सोलह अहलुरुप्रदेशमात्र परिमित 
संचरणवाले हैं--गतिका अनुसरण कर रहे मेरे दिन, सुपुसि अवस्थामें अवस्थितकी 
नाई, व्यतीत हो रहे हैं ॥ २५ ३६ ॥ 


MMSE meme vam Te अान आस 
+ आध्यात्मिक परिच्छिन्नताका परित्याग कर आधिदैविक सुत्रात्मस्वरूप ही मैं हूँ, इस 


प्रकारकी भावना द्वारा आसङ्ग पापसे दूषित समस्त इन्द्रिय त्रतोँक्रा परित्याग कर एकमात्र 
्रणत्रतका आचरण करना ही प्राण और अपानक्ली गतिका अनुसरण है। वाक्‌ आदि इच्द्रियोंकी 
जो वचन आदि अपने अपने विषयोंमें व्यसनिता है, वही उनका जत है, ये आसङ्करूपी 
पापसे दूषित हैं, अतः मुत्युरूप भरमने उन्हें नष्ट कर दिया । प्राणका जत सुख, नासिका 
आदि स्थानोमें संचरण करना है, वह विषयासज्ञ दोषसे दूषित न होनेके कारण मृत्युरूपी 
भमसे नष्ट नहीं होता । अकेला प्राण ही ज्रतभजञथऱ्य ओर सुत्युके आक्रमणसे रहित हे, 
इसलिए प्राणरूपताकी भावना और उसके मरतानुडानरूप प्राण-चिन्तनसे मैंने मृत्युपर विजय 
पाई है, यह तात्पये है । 
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सहस्रविनिङृत्ताङ्गाद्विसतन्तुरूषादपि |. 
दुलेक्ष्या विद्यमाना$पि गतिः सक्ष्मतराउनयो! ॥ ३७॥ 
अविरतगतयोगेतिं विदित्वा 

हृदि मरुतोरजुसृत्य चोदितां ताम्‌ । 
न पुनरिह हि जायते महात्मन्‌ 

मुदितमनाः पुरुषः प्रणष्टपाश! ॥ ३८ ॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
ञुुशुण्डोपाख्याने प्राणविचारणं नाम चतुर्विशः सगः ॥. २४ ॥ 


प्राणायामके अभ्याससे उनमें अतिसूक्ष्मरूपताकी प्राप्ति हो जानेके कारण 

भी उत्कमण आदिकी प्रसक्ति नहीं है, यों अथवा मुखनासिकामें जैसे इनका 

संचार लक्षित होता है वैसे नाडियोंमें लक्षित क्यों नहीं होता, इस पर कहते 
हैं-सहस्तृ ०” इत्यादिसे । 

. एक हजार अंशोमें विभक्त बिसतन्तुके रूवमात्रकी अपेक्षा भी अत्यन्त दुळेक्ष्य 

नाडियॉ हैं, अतः उनमें विद्यमान भी इन प्राण और अपान दोनों वायुओंकी गति 

दुर्बोध है, नाडियोंकी सूक्ष्मछूपतामें 'यथा केशः सहस्तथा भिन्नस्तावताणिम्ना 


तिष्ठति’ ( एक हजार अंशोमें विभक्त केश जिस प्रकार अतिसूक्ष्म रहता है; 


उस प्रकार यह नाडी अति सूक्ष्म है ) यह श्रुति प्रमाण है ॥ ३७ ॥ 
वणेन किये जानेवाले प्रकारके विषयमें प्रश्‍नका अवसर दे रहे भुशुण्डजी 
वर्णित प्राणविज्ञानका उपसंहार करते हैं--“अविरत०” इत्यादिसे । 


हे महात्मन्‌, हृदय आदि स्थानोंमें निरन्तर संचरण कर रहे प्राण और अपान 


वायुओंकी- अनेक श्रुतियोंमें तत्‌-तत्‌ प्राणोपासना-प्रकरणमें अनेक तरहसे विहित | 


निर्दोषत्व, श्रमरहित्व, अमत्रतत्व, संवग आदि अनेक गुणविशिष्ट गतिका--अनु- 
सरण कर यानी आगे कहे जानेवाले प्रकारसे उपासना कर पुरुष मृत्युरूपी फन्दोसे 
छुटकारा पाता हुआ तत्त्वज्ञानसे जीवन्मुक्त होकर पुनः इस संसारमें उत्पन्न नहीं 
होता । “हि” शब्द यह द्योतन करता है--निष्काम बुद्धिसे अनुष्ठित पाण आदिकी 
उपासना भी ज्ञान द्वारा युक्तिकी देतु दै, यह श्रुतियोंमें प्रसिद्ध है ॥ ३८ ॥ 
चौबीसवाँ सगे समाप्त 
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पञ्चविदाः सगेः 

वसिष्ठ उवाच . 
इत्थं स कथयन्‌ पक्षी पृष्टस्तत्र पुनम॑या । 
कीदशी ग्राणवातस्य गतिरित्येव राघव ॥ १॥ ` 

भ्रुशुण्ड उवाच 
जानन्नपि सुने स्व किं मां पृच्छसि लीलया । 
यथाणृष्टमहं वच्मि शृणु तत्राऽपि मडच! ॥ २॥ 
ग्राणोऽयमनिश ब्रह्मन्‌ स्पन्दशक्ति! सदागतिः । 
सबाह्याभ्यन्तरे देहे प्राणोऽयस्चुपरि स्थितः ॥ ३॥ 
अपानो5प्यनिश ब्रह्मन्‌ स्पन्दशक्तिः सदागतिः | 
सबाह्याभ्यन्तरे देहे त्वपानोऽयमवाकूस्थितः ॥ ४ ॥ 

पचीसवाँ सगे 


[ प्राण और अपानकी गतियोंमें रेचक आदिकी कल्पना तया उनकी उत्पत्ति 
और विनाशके स्थान ब्रह्मका वर्णन ] = 


प्रश्‍नावसरके प्रदानसे सूचित हुआ चिन्तनीय प्राणोपासनका विशेष प्रकार 


मैंने पूछा है, यों कहते हैं--इत्थम््‌! इत्यादिसे । 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, उस प्रकार पक्षी कह ही रहा था 
कि उस विषयमें मैंने उससे फिर यह प्रश्‍न किया--हे पक्षीन्द्र, प्राणवायुकी 
गतिका स्वरूप क्‍या है॥ १॥ । 

भुशुण्डने कहा--हे मुने, सब कुछ जानते हुए भी आप मुझसे लीछावश 
पूछते हैं, यह में अनुमान करता हूँ । अच्छा, आपने जिस तरह प्रश्न.किया है, 
उसका उत्तर मैं तदनुरूप देता हूँ, उस विषयमें भी मेरे वचनोंका श्रवण 
कीजिए ॥ २ ॥ 

-. हे ब्रह्मन्‌, इस प्राणमें स्पन्दन-शक्ति तथा निरन्तरः गतिक्रिया रहती है। इस 
प्रकार स्पन्द-शक्ति और सदागति यह प्राण बाह्य एवं आन्तर सर्वाज्ञोंसे परिपूर्ण देहे 
ऊपरके स्थानमें निरन्तर स्थित रहता है यानी ऊध्वेभागमें सदा गमन अ गा 

- है ब्रह्म॑न्‌, इस अपानवायुमे भी निरन्तर स्पन्दशक्ति तथा सतति रह कन 
है। यह अपानवायु भी बाह्म एवं आन्तर समस्त अज्ञोंसे परिपणे शरीरें नीचेके _ 
स्थानमें निरन्तर अवस्थित रहता है यानी अधोभागमें गमन करता है॥४॥ 
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जाग्रतः स्वपतैव ग्राणायामोऽयशुत्तमः । 
प्रवतते यतस्तञ्ज्ञ तत्तावच्छेयसे शृणु ॥ ५॥ 
बाह्ोन्सुखत्वं प्राणानां यड्ृदस्बुजकोटरात्‌ । 
स्वरसेनाऽस्तयल्रानां तं धीरा रेचकं विदुः ॥ ६ ॥ 
दवादशाज्ञुरपयैन्तं बाह्ममाक्रमतामध! । 
ग्राणानामङ्गसंस्पशो यः स पूरक उच्यते॥ ७॥ 
बाह्यात्‌ परापतत्यन्तरपाने यल्लपर्जितः। 
योऽयं ्रपूरणः स्पर्ा विदुस्तमपि पूरकम्‌ ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार प्राण और अपान दोनों वायुओंका लक्षण द्वारा. पाथेक्य 
बतलाकर अब “उनकी गतियोंमें किसी प्रकारके यत्नके बिना सवदा ही 
प्राणायामरूपता सिद्ध है? यों चिन्तन करना चाहिए, यह बतलाते हैं-- 
जाग्रत/ इत्यादिसे । . 
है पाणायामके तत्त्वज्ञ, चूंकि जाग्रत्‌ , स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंसे 
युक्त पुरुषोंको यह कल्याणके लिए उत्तम साधनभूत . प्राणायाम अयत्नतः प्रवृत्त * 
होता रहता है, अतः उसे आप सुनिए ॥ ५ ॥ 
उसमें हृदय प्रदेशसे लेकर मूर्धापर्यन्तकी आधी प्रश्वासगतिमें आन्तर- . 
रेचकरूपताकी भावना करनी चाहिए और मूर्धासे लेकर बाहर बारह अङ्कुर 
पर्यैन्तकी आधी प्रश्वासगतिमें बाह्यपूरकरूपताकी भावना करनी चाहिए, ऐसा 
कहते है--'बाद्योन्मुखत्वम्‌? इत्यादि दो इलोकोंसे । 
मुनिवर, किसी प्रकारके यल्नके बिना प्राणोंकी हृदयकमळके कोशसे होने- 
वाळी जो स्वभावतः बहुलता है, विद्वान्‌ लोग उसे रेचक कहते है ॥ ६॥ . 
बारह अङ्जुलपर्यन्त बाह्य प्रदेशकी ओर नीचे जा रहे प्राणोंका 
( भ्राणबृत्तियोका) जो शरीरके अङ्गोंके साथ स्प होता है, उसे पूरक 
कहते हैं ॥ ७॥ 
` म्हनू, बाह्म-प्रदेशसे शरीरके भीतरकी ओर अपानके प्रवेश... करनेपर 
यत्नके बिना शरीरकी पूर्ति करनेवाळा जो यह स्पश होता है, उसको ( नासिकासे 
लेकर मूर्धातक और मूर्घासे लेकर हृदयतक होनेवाले दोनों प्रकारके भी स्प्शोको ) 
विद्वान्‌ लोग पूरक ( अन्तःपृरक ) कहते हैं ॥ ८ ॥ 
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सगे २५] भाषानुवादसहित ३९३१ 


स्वस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्व्व्स्स्व्व्व्व्व्य्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्सि ्य्श्श्ड््चि oo 
I  ] 


अपानेऽस्तं गते प्राणो यावन्नाऽभ्युदितो हृदि । 
तावत्‌ सा इम्भकावस्था योगिभिर्याऽ्नुभूयते ॥ ९ ॥ 
रेचकः कुम्भकश्रेव पूरकश्च त्रिधा स्थितः । 
अपानस्योदयस्थाने द्रादशान्ताद्घो बहिः ॥ १०॥ 
स्वभावाः सर्पकारस्थाः सम्यग्यल्विवर्जिताः । 
ये प्रोक्ताः स्फारमतिभिस्ताड्छूणु त्वं महामते ॥ ११ ॥ 
दवादशाङ्खुरपरयन्ताद्वाह्यादम्युद्तः प्रभो। 
यों बातस्तस्यं तत्रैव स्वभावात्‌ पूरकादयः ॥ १२ ॥ 
सुदन्तरस्थानिष्पत्नघटवद्या स्थितिषेहि । 
द्वादशाह्लुलपयन्ते नासाग्रसमसम्युखे । 
व्योज्नि नित्यमपानस्य तं विदुः कुम्भकं बुधा! ॥ १३॥ 
अब कल्पित एवं अकल्पित दोनों ,तरहसे अन्तःकुम्भक प्राणायामका लक्षण 
करते हैं--“अपाने' इत्यादिसे । [ 
`. महाराज, अपान वायुके प्रशान्त हो जानेपर जबतक हृदयम प्राणवायुका 
अभ्युदय नहीं होता, तबतक वह वायुकी कुम्मकावस्था ( निश्चङस्थिति ) रहती दै, 
जिसका कि योगी छोग अनुभव करते हैं, क्योंकि इस अवस्थामें शरीरके भीतर 


- वायु कुम्मित रहता है ॥ ९ ॥ 


बाहर भी रेचक आदि प्राणायामोंका दिग्दशन करानेके छिए उपक्रम करते 
हैं--'रेचकः इत्यादिसे । र कप 

नासिकाके अग्रभागसे लेकर बादरके बारह जह्लुरूपयेन्त नीचे अपानवायुकी 
उत्पत्ति-स्थलमें रेचक, कुम्भक और पूरक--यो तीन प्रकारका प्राणायाम 
होता है ॥ १० ॥ । 


महामुने, जाग्रत्‌ आदि सभी समयोंमें स्थित रहनेवाले तथा किसी प्रकाके | ` 5 


यत्नके बिना स्वतः होनेवाले जिन रेचक आदिका विशाळबुद्धि विद्वानोने 
कंथन किया है, उन्हें आप सुनिये ॥ ११ ॥ 

ˆ है ममो, नासिकाके अग्रभागसे बाहरके प्रदेशों बारह अजु तक अभ्य 
दित हुआ (-अभियुल होकर स्थित हुआ ) जो वायु है, उन्हीं बाह्य प्रदेशोंमें उस 
वायुकी बाद्मपूरक आदिके रूपमे स्वभावतः भावना करनी चाहिए ॥ १२॥ है 

बाह्य वायुके अन्दर अपान वायुके एकीमावसे हुईं निशचळूभाय स्थिति 
कुम्भकरूपसे कलपना करते हैं--“मृदन्तरस्था०' हत्यादिसे । + 


४०५ 
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बाह्योन्प्रुखस्य वायोर्या नासिकाग्रावधिर्गति! । 

` तं बाह्यपूरकं त्वाद्यं विदुर्योगविदो जनाः ॥ १४ ॥ 
नासाग्रादपि निगेत्य द्ादशान्तावधिगतिः । 

.. या वायोस्तं विदुर्धीरा अपरं बाह्मपूरकम्‌॥ १५ ॥ 
बहिरस्त गते प्राणे यावन्नाऽपान उद्धत! । 
- तावत्‌ पूर्ण समावस्थ बहिष्ठ कुम्भकं विदुः ॥ १६॥ 
यत्तदन्तमुखत्वे .स्यादपानस्योदर्य . विना । 
: ते बाह्यरेचकं विद्याचिन्त्यमाने विधुक्तिद्मू ॥ १७ ॥ 


ब्रह्मन्‌, सृ्तिकाके अन्दर असिद्ध घटकी स्थितिके सहंश बाहर नासिकाके 
अग्रभागसे लेकर बराबर सामने बारह अङ्कुरपयन्त आकाशमें जो अपानवायुकी 
' ` निरन्तर स्थिति है, उसे पण्डित छोग कुम्भक कहते हैं ॥ १३॥ | 
` हृदय-प्रदेशसे लेकर नासिकाके अग्रमागतक जो उसकी पूर्वप्राणस्वरूपसे 
रातिः दै, उसकी बाद्यपूरकरूपसे भी कल्पना करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं--बाह्यो- | 
न्घुखस्य? इत्यादिसे । 
` ; ` महाराज, बाह्योत्सुख वायुकी जो नासिकाग्रपरयन्त गति है, वह पहला 
बाह्मपूरक है, यों योगशाख्नके ज्ञाता लोग कहते हैं ॥ १४ ॥ । 
` उससे बाहर हुई वायुगतिकी दूसरे बाह्मपूरकरूपसे कल्पना करते हैं-- 
“नासाग्रा०' इत्यादिसे । र 
` नासिकाके अग्रभागसे. भी निकलकर बारह अल्ुछपर्यन्त जो प्राण-वायुकी 
गति है; वह दूसरा बाद्यपुरक है, यों योगशासत्रके विद्वान. कहते हैं॥ १५ ॥ 
अ. „. .... बाहर प्राण-वायुके अस्तंगत होनेपर जबतक अपान-वायुका उद्‌गम नहीं 
, होता, तबतंक एकंरूपसे अवस्थितं पूर्ण बाह्य कुम्मक रहता है, ऐसा विद्वान्‌ छोग 
> कहते हैं॥ १६॥ 
अब बाहरके दो प्रकारके रेचक प्राणायामोंकी कल्पनाका प्रकार बतळाते 
है---'यत्तदन्तपुर्खत्वम? इत्यादिसे। ` 
र्न्‌ अपान-वायुके उदेयके ( मस्पन्दके ) बिना जो वायुकी अन्तंसुखता 
( प्रस्यन्दोन्मुखता ) रहती है, वह बाह्य रेचक है, यह जानना चाहिए । उपासित 
हुआ वह उपासकको मुक्ति प्रदान करता है ॥ १७॥ | | 
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स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्व्स्व्व्व्व्स्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्स् ल 


द्वादशान्ताद्यदुत्थाय रूपपीवरता परा । 
अपानस्य बहिष्ठ तमपरं पूरकं विदुः ॥ १८॥ 
बाह्यानाभ्यन्तरांश्चेतान्‌ ङुम्भकादीननारतम्‌ । 
ग्राणापानस्वभावांस्तान्‌ बुद्धा भूयो न जायते ॥ १९॥ 
अष्टावेते महाबुद्धे रात्रिंदिवमचुस्सृता} । 

` ' स्वभावा देहवायूनां कथिता मुक्तिदा मया ॥ २०॥ 
गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा। | 

` एते निरोधमायान्ति प्रकृत्याऽतिचलानिलाः ॥ २१॥ 
` यत्करोति यदश्नाति बुद्धयैवाऽरमचुस्मरन्‌। 
कुम्भकादीञ्ररः स्वान्तस्तत्र कर्ता न किश्वन ॥ २२॥ 


बाहरके बारह अल्लुङके अन्तिम भागसे नासिकाके अग्रमागतक अपानः 
वायुकी संचार” द्वारा स्वरूपामिव्यक्तिसे जो विशार स्थूलता प्राप्त होती है, 
वह दूसरा बाह्यपुरक है, यों विद्वान्‌ लोग कहते हैं ॥ १८ ॥ 

मुनिवर, प्राण और अपान वायुके स्वमावभूत ये जो बाह्य और आभ्यन्तर 
कुम्भकादि प्राणायाम 'हैं, उनका निरन्तर भी प्रकार ज्ञान रखनेवाळा ( उपासना 


करनेवाला ) पुरुष पुनः इस संसारमें उत्पन्न नहीं होता ॥ १९ ॥ 


हे महाबुद्धे, ये देहवायुके स्वभावभूत बाह्य एवं आन्तर रेचक आदिके 
भेदसे आठ प्रकारके प्राणायाम हैं, उनका रात-दिन निरन्तर अनुध्यान करनेसे 
पुरुषकी अवश्य मुक्ति हो जाती है, यह मेरा कथन है॥ २० ॥ 

इन प्राणाग्रामोंके अभ्याससे समथ आनेपर प्राणादि वायुओंका निरोध भी 
हो जाता है, ऐसा कहते हैं--“गच्छतः इत्यादिसे । क 5 

जाते या स्थित रहते, जागते यां सोते--सभी अवस्थाओंमें अभ्यास करनेपर 
स्वभावतः अतिचपल ये वायु समय आनेपर निरुद्ध भी हो जाते हैं ॥ २१॥ 
` ` कतृत्व, मोक्तुत्व आदिका अभिमान भी इससे नष्ट हो जाता है, यों कहते 
हैं--“यत्करोति' इत्यादिसे । 

मनुष्य अपने भीतर बुद्धिपूवक पर्यापरूपसे इन कुम्मक आदि प्राणायासोझा 
ध्यान करता हुआ यदि कुछ करता है या खाता है, तो उनमे वह 
आदिके अभिमानसे तनिक भी अस्त नहीं होता ॥ २२ ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३२३४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण :पूर्वापा॒ . 
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Be ७ 


अव्यग्रमस्मिन्‌ व्यापारे बाह्य परिजहन्मनः । 
दिनेः कतिपयैरेव पदमामोति केवलम ॥ २३ ॥ 
एतदभ्यसतः पुंसो बाह्य विषयवृत्तिषु । आ 
न बध्नाति रतिं चेतः श्वदृतौ ब्राह्मणो यथा ॥ २४ ॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य ये स्थिता? कृतबुद्धय) । 
प्राप्त प्राप्तव्यमखिलं तेरखिन्नास्त एव हि॥ २५॥ 
तिष्ठता गच्छता नित्यं स्वपता जाग्रता तथा । 
` एषा चेत्मेक््यते दृष्टिस्तन्न बन्धनमाप्यते ॥ २६॥ 
ग्राणापानानुसरणप्रापबोधवतामरम्‌ | 
संशान्तमलमोहेन स्वस्थेनाउन्तरिहोष्यते ॥ २७ ॥ 
सर्वारम्भान्सदा स्वच्छः कुवेन्वाउपि बुधो जन? । 
________ प्राणापानगति प्राप्य सुस्वस्थः सुखमेधते ॥ २८॥ _ 
प्राणायामके अभ्याससे बाझहष्टिका परित्याग, तदनन्तर अन्तरात्माके 
साक्षात्कारकी उत्पत्ति, तदनन्तर परमपद-प्राप्ति, यों प्राणचिन्तनसे परमपदकी 
प्राप्ति भी होती है, ऐसा कहते हैं-*अव्यग्रम्‌? इत्यादिसे। ` 
महाराज, इस प्राणचिन्तनरूप व्यापारमें संम होकर बाह्य अर्थोका परित्याग 
. कर रहा मन कुछ ही दिनोंमें अद्वितीय परम पदको प्राप्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार प्राणायामका अभ्यास कर रहे पुरुषका मन विषयाकार वृत्तियोंके 
होनेपरं भी बाह्य विषयोंमें उस प्रकार प्रेम नहीं करता, जिस प्रकार ब्राह्मण 
कुत्तेके चमड़ेकी भाथीमें स्थित क्षीर आदिमें प्रेम नहीं करता ॥ २४ ॥ 
\ ह इस प्राण-इष्टिका अवलम्बन कर जो कृतबुद्धि महात्मा स्थित 
» उन्होंने समस्त प्राप्तव्य वस्तुओंको प्राप्त कर छिया 
i ह | कर लिया है और वे ही समस्त खेदोंसे 
महाराज, स्थित रहते, गमन करते, सोते और जागते--सदा-सर्वदा पुरुष 
यदि इसी ह का करें, तो वे कभी बन्धनको प्राप्त ही न होवें ॥ २६॥ 
प्राण और अपान की उपासना द्वारा प्राप्त हुए तत्त्वज्ञानसे 
मन, जो मळरूप मोहसे वर्जित एवं स्वस्थ है, रे तरी पयन त 
प्रकार लगा हुआ रहता है ॥ २७॥ 
समस्त कर्मका निरन्तर अनुष्ठान कर रहा स्वच्छ-चित्त विज्ञ पुरुष 
प्राणापानकी गतिको माकर, उत्तम स्वस्थ होकर सुख प्राप्त करता है ॥ २८॥ 
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र्र न्न्ब्न्न्न््ल्स्ल््््स्स्स्स्स्स्न्ल्ल्ल्ल््ल्ल्ल 


प्राणस्याउस्युद्यो ब्रह्मन्‌ पद्मपत्राद्भुदि स्थितात्‌ । 
द्वादशाङ्खुलपर्यन्ते प्राणोड्स्ते यात्ययं बहिः ॥ २९॥ 
अपानस्योदयो बाद्यादू द्वादशान्तान्‌ महामुने । 

अस्तं गतिरथाउम्भोजमध्ये हृदयसंस्थिते ॥ ३० ॥ 
प्राणो यत्र समायाति द्वादशान्ते नमपदे। . 
पदाचर्मादपानोऽयं खादेति समनन्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वाह्याकाशोन्छुखः प्राणो वहत्यग्निशिखा यथा । 
हृदाकाशोन्छुखोऽपानो निम्ने वहति वारिवत्‌ ॥ ३२॥ ` 
अपानश्चन्द्रसा देहसाप्याययाति वाह्यतः । 

ग्राणः ' सूर्योऽग्निरथवा पचत्यन्तरिदं वपुः ॥ ३३ ॥ 
ग्राणो हि हृदयाकाश तापयित्वा प्रतिक्षणम्‌ । 
मुखाग्रगगनं पइचात्तापयत्युत्तमो रवि! ॥ ३४॥ 


हे ब्रह्मन्‌, हृदय-प्रदेशमें स्थित पद्म-पत्रसे प्राणका अभ्युदय होता हे और | 


बाहर द्वादशाहुरुपयैन्त प्रदेशने इस प्राणका विनाश हो जाता है ॥२९॥ 
हे महामुने, बाह्य बारह अहुरूकी चरम सीमासे अपानका उदय होता 
है और हृदय-मदेशमे संस्थित कममें उसकी गति अस्त हो जाती है ॥ २० ॥ 
मुनीन्द्र, जिस बारह अल्कुरकी चरम सीमाके आकाश-प्रदेशमें माणकी 
समाति हो जाती है, उसी आकाश-मदेशसे यह अपान उसीके बाद उतपन्न 
हो जाता है ॥ ३१॥ . 
प्राण एवं अपान में अग्नि और सोमरूपता जो पहले कही गई थी, उसंका-- 
उष्णत्व, शीतत्व, उच्वमुखत्व एवं अधोमुखत्व के पदशन द्वारा-उपपादून 
-- बाह्या ० इत्यादिसे । > 
के br यह प्राण-वायु अग्निशिखाके सहृश बाह्य आकाशोन्सुख होकर 
बहता है और अपान-वायु जळके सहश हृदयाकाशोन्सुख होकर निम्न भागमें 
बहता है॥ ३२ ॥ 
छी न चन्द्रमाूप अपान-वायुं शरीरको बाहरसे पुष्ट करता है और 
सू्रूप या अग्निरूप प्राण-वायु इस शरीरको भीतरसे परिपक्क कर देता है ॥३२॥ 
प्राण और अपान में सूये और चन्द्ररूपताकी भी भावना करनी | चाहिए, 


` इसका भी उपपादन करते हैं--आ्राणों हि इस्यादिसे । म्री 
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३२३६ योगवांसिष्ठ [ निर्वाण-मरकरणं पूर्वाध 
अपानेन्दुभुखाग्रं तु प्लावयित्वा हृदम्बरम्‌ । हर 
पश्चादाप्याययत्येष निमेषसमनन्तरस्‌॥ ३५ ॥ 
` अपानशशिनोऽन्तःस्था कला . प्राणविवस्वता | | 
यत्र ग्रस्ता तदासाद्य पदं. भूयो न शोच्यते ३६॥ 
ग्राणाकंस्य तथाऽन्तःस्था यंत्राउपानसितांशुना । 
ग्रस्ता तत्पदमासाद्य न. भूयो जन्मभाङ्नरः ॥ ३७ ॥ 
प्राण एवाऽककतां याति सबाह्याभ्यन्तरेऽम्बरे । 
आप्यायनकरी परचाच्छशितामधितिष्ठति ॥ ३८॥ 
प्राण एवेनदुतां त्यक्त्वा शरीराप्यायकारिणीस्‌। 
क्षणादायाति स्रयेत्व संशोषणकरं पदम्‌ ॥ ३९ ॥ 


प्राण-वायु प्रतिक्षण हृदयाकाशको संतप्त कर पश्चात्‌ सुखाग्रभागके 
आकाशको तपाता है, क्योंकि यह उत्तम सूर्य ही है ॥ ३४ ॥ 
अपांन-वायुरूप यह चन्द्रमा पहले मुखके अग्रभागको पुष्टकर उसके क्षणभर 
ही पीछे हृदयाकाशका [ अपने अमृत-प्रवाहसे ] पोषण करता है ॥ ३५ ॥ 
अपानरूप चन्द्रमाके भीतरकी एक कलाका प्राणरूपी सूथेके साथ जिस 
ब्रह्मरूप प्रदेशमें सम्बन्ध हुआ है, उस ब्रह्म पदको प्राप्तकर पुरुष पुनः शोकको प्रात 
नहीं करता ॥ ३६ ॥ 
. प्राणरूपी सूर्यके भीतरी एक काका अपानरूपी चन्द्रमके साथ जिस 
पदमें सम्बन्ध होता है, उस पदको पाकर मनुष्य पुनः जन्म प्राप्त नहीं 
करता ॥ २७॥ 
- एक ही वायुमें क्रमशः उक्त दोनों प्रकारंकी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, ऐसी 
भावना करनी चाहिए, यह कहते हैं--'प्राण एवा०? इत्यादिसे । ः 
एकमात्र प्राण-वायु ही बाहर एवं भीतर से युक्त आकाशमें पहले सूर्यरूपताको 
प्राप्त करता है और तदनन्तर आनन्दकारिणी चन्द्ररूपताको प्राप्त करता 
हे॥३८॥ 
एकमात्र प्राण-वायु ही शरीरको आनन्द पहुँचानेवाली चन्द्ररूपताका 
परित्याग कर क्षणभरमें शोषण करनेवाळी सूर्यरूपताको प्राप्त करता है ॥ ३९ ॥ 
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अकतां संपरित्यज्य न याबच्चन्द्रतां गतः 
ग्राणस्तावद्विचार्यन्तेऽदेशकाले न शोच्यते ॥ ४० ॥ 
हृदि चन्द्रार्कयर्ज्ञात्वा नित्यमस्तमयोदयम्‌ । 
आत्मनो निजमाधारं न भूयो जायते मनः ॥ ४१ ॥ 
सोदयास्तमयं सेन्दुं सरदिमिं सगमाशमम्‌ः। 

हृदये भास्करं देवं यः पश्यति स पश्यति ॥ ४२॥ 


बाह्य-प्रदेशमें बारह अङ्कछपर्यन्त प्रसृत प्राण-वायु जबतक उष्णताका परित्याग - . 
कर शीतळता प्राप्त नहीं करता, तबतक वह प्राण और अपानकी सन्धि-अवस्था रहती 
है । उस अवस्थामें देहके बाहर प्राणका विलय हो जानेसे निर्देहत्व, निष्क्रियत 
निर्मनस्त्व आदि आत्माके वास्तव स्वमावोंकी संभावना हो सकती है, अतः 
उनका वहापर योगी छोग . विचार करते हैं । बाह्य कुम्भकमें देहादिदेशका 
परिच्छेद एवं चन्द्र-सूर्यात्मक प्राण-अपान-क्रियाप्रयुक्त आयुरूप कालका परिच्छेद 
न. होनेके कारण देश-काल-शुन्य ( स्वात्मस्वरूप ) पदमे प्रतिष्ठित हुआ योगी कमी 
शोक नहीं करता ॥ ४० ॥ 

उसी प्रकार अन्तःकुम्मकमें भी हृदयगत माण और अपानकी सन्बिमे प्रतिष्ठित 


. हुए मनमें अपने अधिष्ठानमूत परमात्म-तत्त्वका साक्षात्कार अवश्यभावी होनेसे- जन्म 


आंदिकी प्रसक्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं-“हृदि' इत्यादिसे । र 

हृदयमें चन्द्र और सूर्यका प्रतिदिन उदय .और अस्तमय का . ( माणरूप 
सूर्य एवं अपानरूप चन्द्रकी तत्‌-तत्‌ व्यान आदि वृत्ति-विशेषोंका ) परि- 
ज्ञानकर .तथा मनके. अधिष्ठानभूत परमात्माका ज्ञानकर मन फिर उत्पन्न 
नहीं होता ॥ ४१ ॥ 

अथवा हृदयस्थ अपनी आत्मा ही प्राणात्मक सूर्य है, वही अपानात्मक चन्द्र 
रूप होकर उद्य, अस्तमय और उनकी रश्मिभूत व्यानादि वृत्ति-विशेषोंसे विवृत 
होता है, इसलिए उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दै, इस प्रकारकी उपासना 
ही आत्म-साक्षात्कारमें कारण हैः ऐसा कहते हैं--'सोदया०' इस्यादिसे। | 

उदय, अस्त, चन्द्रमा, रश्मियाँ, गमागम--इन सबसे युक्त हृदयाकाशमें 
स्थित प्राणर्प सूर्यदेवका जो कोई तात्त्विकरूपसे दन करता दै, वही असली 
तत्त्व जानता है ॥ ४२ ॥ 
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३२९३८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण पूर्वाधि 
न क्षीणं नाऽपरिक्षीणं बहि सिद्धये तमः 

हादे तु क्षपयेद्ध्वान्तं यरंक्षये सिद्धिरुवमा॥ ४३ ॥ 
बाह्ये. तमसि संक्षीणे लोकालोकः प्रजायते । 

हादे तु. तमसि क्षीणे स्वालोको जायते सुने ॥ ४४ ॥ 
हार्दान्धकारक्षयदं परिज्ञातं बिश्षुक्तिदम्‌ । 
सोदयास्तमयं यत्नात्‌ प्राणार्कमवलोकयेत्‌॥ ४५ ॥ 
. अपानेन्दुः ग्रयात्यस्तं यत्र हृत्पद्मकोटरे । 
पदात्तस्मादुदेत्यन्तः प्राणाकों बहिरुन्युखः ॥ ४६ ॥ 


NN NAN, 


यदि शङ्का हो कि हृदयमें आस्म-साक्षात्कारसे क्या फळ £ बाह्य अन्धकारसे 
बाहर ही अपरिच्छिन्न आत्माके आवृत होनेके कारण बाह्यान्धकारके विनाशके 
लिए बाह्यज्योतिकी ही अन्वेषणा क्यों नहीं करनी चाहिए ! तो इसपर कहते 
हैं--'न क्षीणम्‌? इत्यादिसे । 
यद्यपि हृदयस्थित आस्म-साक्षात्काररूप प्रकाश मोक्षकी सिद्धिके लिए बाह्य- 
तमका न विनाश करता है न उसकी रक्षा ही करता दै, तथापि हृदयगत अज्ञानरूप 
अन्धकारका तो विनाश करता ही दै, उसीका विनाश होनेपर उत्तम मोक्षरूपा 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है । तात्पर्य यह हुआ कि बाह्य अन्धकारकी कल्पनाके भी 
हृदयगत अन्धकारसे ही जनित होनेके कारण उसके हेतुभूत हार्दान्धकारके 
विनासे बाह्यान्धकारका विनाश अर्तः सिद्ध हो जाता है ॥ ४३॥ .. 
बाह्य प्रकाशके द्वारा हुआ बाह्य अन्धकारका विनाश एकमात्र रूप आदिके 
दशनमें ही कारण है, बाहर आत्म-दशनमें कारण नहीं, इस आशयसे कहते 
हैं-बाह्म' इत्यादिसे । 
:: हे मुने, बाह्य अन्धकारके नष्ट हो जानेपर घटादिगत रूप आदिका प्रत्यक्ष होता 
है और हृदयगत अन्धकारके नष्ट हो जानेपर तो आत्माका प्रत्यक्ष होता है ॥४४॥ 
ब्रह्मन, प्रयलपूर्वेक प्राणरूपी सूर्यका अवलोकनं करना चाहिए, यही 
हृदयगतं अज्ञानान्धक्ारका विनाश ` करता दै, परितः ज्ञात हुआ उत्तम मुक्ति 
प्रदान करता है और इसका उदय एवं अस्त भी होता है यानी अज्ञानियोंकी 
दृष्टिमें इसका अस्त है तथा ज्ञानियोंकी इष्टिमें उदय है ॥ ४५ ॥ ह 
रुचिके उत्पादन द्वारा अधिकारियोंकी प्रवृत्ति करानेके लिए उक्त बाह्य 
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सर्ग २५ ] भाषानुवादसहित ३२३९ 


अपाने5स्त॑ गते ग्राणः सम्ुदेति हृदस्बुजात्‌ । 
छायायां गलिताङ्गायां तत्रैवाउडशु यथा$ञतप! ॥ ४७ ॥ 
ग्राणे त्वस्तं गते बाह्यादपानः प्रोदितः क्षणात्‌ । 

आतपे परितो नष्टे छायेबाऽनुपदं तथा ॥ ४८॥ 
प्राणजन्मावनौ नष्टमपानं विद्धि - सन्मते । 
अपानजन्मभूमौ च प्राण नष्टमवेहि हि॥ ४९॥ 
अस्तं गतवति प्रणि  त्वपानेऽभ्युदयोन्न्ुे। ` 
बहिः झुम्भकमालम्ब्य चिरं भूयो न शोच्यते ॥ ५० ॥ 
अपानेऽस्तं गते प्राणे. किश्चिदभ्युदयोन्युखे । - 
अन्तःकुम्भकमालम्ब्य चिर भूयो न शोच्यते॥ ५१॥ 


और आन्तर कुम्मकनिषठाका व्रणन कर रहे पक्षिराज सुशुण्डजी भूमिका बाधते 
हे--अपानेन्दु” इत्यादिसे। , 

ब्रह्मन्‌, जिस हृदय-कमरूरूपी कोटरमें अपान-वायुरूप चन्द्रमा अस्त हो जाता 
है, उस हृदय-कमळरूप कोटरसे बाह्योम्सुख प्राणरूपी सूर्यका अपने भीतर उदय 
होता है ॥ ४६ ॥ | ह लि 
` - ` अपान-वायुका अस्त हो जानेपर हदय-कमळसे प्राणका वहाँ उस प्रकार 
` शीघ्र उदय हो जाता है, जिस पकार निशारूप छायाका विनाश हो जानेपर वहाँ 
सौरालोकका ॥ ४७ ॥ 

चारों ओरसे सौरालोकके नष्ट हो जानेपर जिस प्रकार उसके पीछे क्षणभरमें 
ही छायारूप अन्धकारका उदय हो जाता है, उसी प्रकार प्राणरूप सौराखोकका 
अस्त हो जानेपर क्षणमरमें ही बाइरसे अपानका उद्य हो जाता है॥ १८ ॥ 

हे सन्मते, जिस मूमिमें प्राणकी उत्पत्ति होती है, उस भूमिमें अपानका 
विनाश हो जाता है और जिस भूमिमें अपानकी उत्पत्ति होती है, उस मूमिमे 
प्राणका विनाश हो जाता है, यह आप निश्चित जानिए ॥ ४९ ॥ 

प्राण-वायुके अस्त हो जानेपर और अपान-वायुके उद्योन्सुख होनेपर बाह्य 
कुम्मकका चिरकाळ तक अवछम्बन करनेसे योगी फिर संसाररूपी ` शोकसे अस्त 

नहीं होता ॥ ५० ॥ - | 

अपान-वायुके अस्तंगत होनेपर और प्राण-वायुके तनिक उदयोन्मुख .होनेपर 


४०६ 
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RRR > 
ग्राणरेचकमारम्ब्य अपानादूद्रकोटिगस्‌। 
स्वच्छं कुंस्भकमभ्यस्य न भूयः परितप्यते ॥ ५२ ॥ 
अपाने रेचकाधारं प्राणपूरान्तरस्थित्‌ । 
स्वसंस्थं पूरकं दृष्टा न भूयो जायते नर! ॥ ५२ ॥ 
. प्राणापानाबुमावन्तयेत्रेतै . विलयं गतौ। 
तदालम्ब्य पदं शान्तमात्मानं नाउलुतप्यते ॥ ५४ ॥ 
ग्राणमक्षोन्युखेऽपाने देश कालं च निष्कलम्‌ । 
विचायं बहिरन्तर्वा न भूयः परिशोच्यते ॥ ५५ ॥ 


भीतरी कुम्मकका चिरकाळ तक अवलम्बन करनेसे योगी पुनः इस संसाररूपी 
शोकसे ग्रस्त नहीं होता ॥ ५१ ॥ 

ब्रह्मनू, जिस स्थांनमें अपान-वायुका उदय होता है, उस द्वादश अछुल 
परिमित स्थानसे दूर कोटिगत यानी सोछह अह्ुुलूपरिमित भागमें प्रसरणशीळ 
प्राण-रेचकका अवलम्बन कर स्वच्छ ( निःशेष वायुके रेचनसे निमैळ ) कुम्भकका ` 
अभ्यास करनेसे पुनः योगी संसाररूप तापसे तप्त नहीं होता ॥ ५२ ॥ 
 नासिकाऽछिद्र्से अपान-वायुका भीतर प्रवेश होनेपर बाह्य रेचकके आधार- 
सूत, प्राणके पूरणके लिए भीतर प्रविष्ट देहान्तर्गत पूरककी उपासना करनेसे 
मंनुष्य पुनः संसारमें उत्पन्न नहीं होता ॥ ५३॥ | 

जिस हृदयवर्ती ब्रह्मरूप स्थानमें ये प्राण और अपान दोनों बिलीन हो 
जाते हैं, उस शान्त, आत्मस्वरूप ब्रह्मरूप पदका अवलम्बन करनेसे योगी अनुतप्त 
नहीं होता ॥ ५४ ॥ 

अब “अर्कतां संपरित्यज्य न यावच्चर्धतां गतः इस छोकके उततरार्थमे 
“अदेशकाले न शोच्यते’ यह जो कहा गया है, उसका विवरण करते हुए बाह्य 
कुम्मकमें कहे गये देश-कारू-बाधका अन्तःकुम्भकमें भी अनुकर्ष बतळाते दैं-- 
“प्राण०” इत्यादिसे । 

अपान-वायुके म्राणभक्षणोन्मुख होनेपर बाहर यानी प्राणळ्यके अधिष्ठानभूत 
चेतन्यमें और भीतर यानी प्राणनिगमके अपादानभूत चैतन्यमें बाध द्वारा देश, काळ 
और उनमें रहनेवाले समस्त पदार्थ निरवयव चैतन्यात्मक त्रह्मस्वरूप ही हैं, ऐसा 
विचार करनेसे मनुष्य फिर शोकका भागी नहीं होता ॥ ५५ ॥ 
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देश काल च संप्रेष्य न भूयो जायते मन! ॥ ५६ ॥ 
यत्र ग्राणो ह्यपानेन प्राणेनाऽपान एव च। 
निगीणौं बहिरन्तश्च देशकालौ च पश्य तौ ॥ ५७॥ . 
क्षणमस्तंगतप्राणमपानोदयवर्जितम्‌ | 
अयलसिद्धबाह्मस्थे कुम्भकं तत्पदं बिंदु) ॥ ५८ ॥ 
अयलसिद्धो द्यन्तःस्थकुम्मकः परमं पद्म्‌ ॥ ५९॥ 
एतत्तदात्मनो रूप शुद्वेषा परमेव चित । 
एतत्तत्तत्सदाभासमेतत्ग्राप्य न शोच्यते ॥ ६० ॥ 


प्राण-वायुके अपानभक्षणोन्मुख होनेपर बाहर और भीतर पूर्वोक्त चैतन्यमें 
देश, काळ एवं तदन्तवर्ती समस्त पदार्थ निष्केल ब्रह्मस्वरूप ही हैं, ऐसी उपासना 
करनेसे पुरुषका मन पुनः उत्पन्न नहीं होता ॥ ५६ ॥ 
जिस परअह्मरूप चैतन्यमें अपानके साथ प्राणका, प्राणके साथं अपानका 
तथा उन दोनोंके साथ बाह्य एवं आन्तर देश-काळका विलय हो जाता है, 
उसी परबह्मरूप पदका आप दर्शन कीजिए ॥ ५७॥ ः 
प्राण और अपानके सन्धिकालमें सभी प्राणियोंको उक्त अवस्था रहती है, 
परन्तु उसका अनुभव केवल योगी छोग ही कर पाते हैं, दूसरे नहीं कर पाते, ऐसा 
कहते हैं--'क्षण०! इत्यादिसे । 
जिस समय अपानके आविर्भावसे वर्जित प्राण अस्तंगत हुआ रहता है ' 
उस समय किसी प्रकारके यत्नके बिना सिद्ध हुई बाह्य जो कुम्भक अवस्था है 
.उसीको योगी लोग 'तस्पद? कहते हैं ॥ ५८ ॥ 
` किसी कारके यतनके बिना ही सिद्ध हुआ अन्तःस्थ कुम्मक सर्वातिशायी ` 
रह्मरूप परमपद है ॥ ५९ ॥ 
यही आत्माका असली स्वरूप है और यही अशेष मोसे निसुक्त सूये, 
चन्द्र आदि प्रकाशमान पदाथाँकी प्रकाशक परम चित्‌ है, यही तदसत्‌ 
जागतिक पदार्थका अवमासक प्रकाश है और इसीको प्राप्त कर मनुष्य शोकः 
अस्त नहीं होता ॥ ६० ॥ 
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पुष्पस्याऽन्तरिवाऽऽमोदः प्राणस्याऽन्तरवस्थितम्‌ । 

न सम्राणं न वाऽपानं चिदात्मानप्रुपास्महे ॥ ६१ ॥ 
जळस्याऽन्तरिवाऽऽस्वादम पानस्याऽन्तरस्थितम्‌ । 

न सप्राण न वाऽप्राण चिदात्मानश्चुपास्महे ॥ ६२ ॥ 
ग्राणक्षयस्योपान्तस्थमपानक्षयकोटिगस्‌ । 
अपानप्राणयोमष्यं चिदात्मानश्चुपास्महे ॥ ६३ ॥ 
प्राणस्य प्राणनं प्रोचेः परं जीवस्य जींवनसू । 

देहस्य धारण धुय चिदात्मानश्ुपास्महे ॥ ६४ ॥ 


उस प्रकार तत्‌-तत्‌ भिन्न-भिन्न क्रियाओके भेदसे भिन्न-भिन्न हुए प्राणो- 
पासनके प्रकारको कहकर अब उसकी इढताके अनन्तर पाण, अपान आदिके 
अन्दर रहनेवाले उनके अधिष्ठानभूत चैतन्यातमाकी उपासना करनी चाहिए, इस 
आशयसे कहते हैं-“पुष्पस्या०' इत्यादिसे । 


रन्‌, जिस प्रकार पुष्पके' अन्दर सौगन्ध्य रहता है, उसी प्रकार प्राणके 


अन्दुर रहनेवाले चिदात्माकी, जो न सजीवस्वरूप है और न निर्जीवस्वरूप 
है# हम लोग उपासना करते हैं ॥ ६१ ॥ 


जिस प्रकार जळके अन्दर माधुय रहता है, उसी प्रकार अपानके अन्दर 
रहनेवाले चिदात्माकी, जो सजीव और निर्जीव रूप नहीं है, हम लोग उपासना 
करते हैं ॥ ६२ ॥ 

ज्ञो प्राणविळयका और जो अपानविनाशका समीप एवं -अन्तमें रह कर 
प्रकाशक है तथा जो प्राण और अपानके अन्दर रहता है, हम लोग उस 
चिदात्माकी उपासना करते हैं ॥ ६३ ॥ 


ब्रह्मन्‌, प्राणके प्राणनव्पापारमें सबसे बढ चढ़कर जो निमित्तमूत है, जीवके 


जीवनादि व्यापारमें जो सबसे बढ़ चढ़कर निमित्तमूत है, देहके धारणादि व्यापारमें 
जो सवे प्रथम हेतुभूत है, उस चिदात्माकी इम लोग उपासना करते हैं ॥ ६४ ॥ 


# इससे प्राणोपहित आत्माकी या प्राणळयोपलक्षित अपानात्माकी उपासना नहीं करनी 
चाहिए, यह सूचित किया गया । ओर 'प्राणस्यान्तरवस्थितम्‌? यह जो कहा गया दै, वह 


एकमात्र आत्माके परिचयके लिए ही कहा गया है, न क्रि उपासनाके उपाधिरूपसे 
यह तात्पर्य है । 
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सनसो मनने सत्य बुद्धेरेकावबो 

अहङ्कृतेरहङ्कारं निव ह ६५॥ 
यस्मिन्‌ सवे यतः सवे. यत्स स्वतश्च यत्‌ । 

यच्च सर्वमयं नित्यं तचित्तत्वप्रुपास्महे ॥ ६६ ॥ 
आलोकारोकनं पुण्यं सर्वपावनपावनस्‌ । 

न च भावनमन्नून तचित्तच्यमुपास्महे ॥ ६७॥ 
[ अपानोऽस्तं गतो यत्र प्राणो नाऽभ्युदितः क्षणम्‌ । 


कलाकलङ्करहित ` तचित्तत्तमुपास्महे ॥ १॥ ] 
'नाऽपानोऽ्युदितो यत्र ग्राणश्चाऽन्तप्रुपागतः । 
नासाग्रगगनावतं तचित्तत्त्वप्तुपास्महे ॥ ६८ ॥ 


यत्र प्राणो$स्तमायाति यत्राऽपानोऽस्तमेति च । 
यत्र द्वावप्यचुत्पन्नौ तचित्तत्तमुपास्महे ॥ ६९ ॥ 


महाराज, जो मनके मनन आदि व्यापारमें हेतुभूत है, जो बुद्धिके बोधन- 


व्यापारमें निमित्तभूत है. एवं जो अहङ्कारके अहङ्कण व्यापारमें निमित्तभूत है, 
उस चिदात्माकी हम लोग उपासना करते हैं ॥ ६५ ॥ 


जिसमें यह समस्त पुरोवतीं पदार्थ विद्यमान हैं, जिससे समस्त जगत्‌ उत्पन्न | 
हुआ है, जो सर्वात्मक दै, जो चारों ओर स्थित है और जो सर्वमय है, हम लोग 


उस चैतन्यात्मक तत्त्वकी निरन्तर उपासना करते हैं ॥ ६६ ॥ 


ब्रह्मन्‌, जो सूये आदि समस्त अवभासक पदार्थांका भी अवभासक है, 
जो समस्त पावन पदार्थामें पावनतम पुण्यरूप है, जो मन, बुद्धि आदिके विकारोसे 
तनिक भी अपने वास्तव स्वभावसे च्युत नहीं होता, उस चित्तत्त्वकी हम उपासना 
करते हैं ॥ ६७॥ 

[ जिसमें अपानवायु अस्तंगत हो जाता है और जिसमें तनिक भी प्राणका 
अभ्युदय नहीं होता, उस समस्त कल्पनाकल्झ्नोंसे निरुक्त चित्तत्तकी हम लोग 
उपासना करते हैं ॥ १॥ ] 

जिसमें अपानका अभ्युदय नहीं होता और प्राणका अन्त हो जाता है, 
तथा जिसकी नासिकाके अग्रमागसे उपलक्षित बारह अक्लुरुपरिमित गगन सन्धि 


- ( प्राणापानप्रवाहसन्धि ) है, उस चित्तत्तकी हम उपासना करते हैं॥ ६८ ॥ 


अब बाह्य और आन्तर प्रदेशरूप उपाधिमेदका परित्याग कर यतश्चोदेति 
सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । तं देवाश्चक्रिरे धमं स एवाद्य स उ श्व एतद्वै तत! इस 
अत्यथैको मनमें लेकर कहते हैं--“यत्र इत्यादिसे । 


£ 
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ग्राणापानोङ्गवस्थाने बाह्याभ्यन्तरमास्थिते । 
ये डे योगिपदाधारस्तचित्तत्वप्तुपास्महे ॥ ७० ॥ 
ग्राणापानरथारूढं  प्राणापानमनाततम्‌ । 
यच्छक्तिरूपं शक्तीनां . तचित्तच्वप्तुपास्महे ॥ ७१ ॥ 
हुत्राणङुम्मक देव बहिश्ाऽपानङुस्भकस्‌ । 
पूरकांशविसृष्ट यत्त्चित्तस्वश्चुपास्महे ॥ ७२ ॥ 
ग्राणापानपरामशं सत्ताबोध विरूपकस्‌ । 
यत्म्राप्यं ग्राणमननात्‌ तच्चित्तस्तष्ठुपास्महे ॥ ७३ ॥ 
यत्प्राणपवनस्पन्दो यत्स्पन्दानन्द्कारकम्‌ । 
कारणं कारणानां यत्‌ तचित्तसतशचुपास्महे॥ ७४ ॥ 


जहाँ पर प्राण विहीन हो जाता है, जहाँ अपान भी अस्त हो जाता है 
और जहाँ प्राण और. अपान दोनों उत्पन्न भी नहीं होते, हम लोग उस 
_ चित्ततत्वकी उपासना करते हैं ॥ ६९ ॥ 
बाह्य और आभ्यन्तर प्रदेशमे स्थित, योगियों द्वारा अनुभूत होनेवाळे जो 
` दोप्राण और अपानकी उत्पत्तके स्थान हैं, उन दोनोंके अधिष्ठानभूत चित्तत्त्वकी 
हम उपासना करते हैं ॥ ७० ॥ 
जो प्राण और अपानरूप रथके ऊपर आरूढ़ होकर परिच्छिन्न होता हुआ प्राणे. 
और अपानकी शक्तिस्वरूप हो जाता है एवं अन्यान्य चक्षु आदि करणोंमें स्थित 
शक्तियोंका भी जो शक्तिस्वरूप है, उस चित्तत्त्वकी हम उपासना करते हैं ॥७१॥ 
प्राण, अपान एवं कुम्मकरूपसे तथा उनके विसग रेचक आदि रूपसे 
चित्तत्त्व ही विवर्तित होता है । इसलिए एकमात्र चित्तत्तकी ही उपासना करनी 
चाहिए, यों कहते हैं---ह॒त्प्राण०” इत्यादिसे । ॒ 
महाराज, जो हृद्वत प्राणकी कुम्मकावस्थाका स्वरूपभूत है, जो बाहर अपानकी 
कुम्भकावस्थाका स्वरूपभूत है और जो पूरकांशसे विसृष्ट है, उस प्रकाशमानं 
चित्तत्त्वकी हम उपासना करते हैं ॥ ७२ ॥ 
जो पाण और अप्रानके चेतन्यमें हेतुभूत हैं, जो उनके अस्तित्वका ज्ञान 
करानेवाला है, जो स्वयं रूपवर्जित है एवं जो प्राणोपासनासे प्राप्तव्य है, उसं 
चित्तत्त्वकी हम उपासना करते हैं ॥ ७३ ॥ 
__ ब्रह्मन, जो प्राणवायुके स्पन्दनमें देतुभूत है, जो इन्द्रियोंके होनेवाले 
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यदखिठकलनाकलडूहीने | 
परिषलित च सदा कलागणेन । 
स्वनुभवविभव पदं तदग्र्यं ` 
सकलसुरप्रणत परं प्रपद्ये ॥ ७५ ॥ 
इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अुण्डोपाख्याने समाधिवणन नाम पञ्चविंश। सगे! ॥ २५ ॥ 


षड्विशः सगेः 


भ्रुशुण्ड उवाच 

एषा हि चित्तविश्रान्तिमया प्राणसमाधिना । 
क्रमेणाऽनेन संप्राप्ता स्वयमात्मनि निमले॥ १॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य संस्थितोऽस्मि महामुने । 

न चलामि निमेषांशमपि मेरुविचालतः॥ २ ॥ 


विषयप्रदेश-प्न्त गमनमें तथा उनके उपभोगमें हेतुभूत है तथा जो कारणोंका 
भी कारण है, उस चित्तत्वकी हम उपासना करते हैं ॥ ७४ ॥ 
जो परामर्थ दृष्टिसे समस्त कलनारूपी कलड्लॉसे विनिशुक्त है, जो आपात- 
दर्शी पुरुषोंकी इष्टिसे जीबोपाधिमूत प्राण आदि सोलह कळाओंसे सदा परिवेष्टित 
है, जो परमात्मक अनुभवरूपी ऐश्वयेसे परिपूणे है तथा जो समस्त देवताओंसे 
वन्दित है, उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मरूप परमपदकी हम उपासना करते हैं ॥ ७५ ॥ 
पचीसवाँ सगे समाप्त 


छब्बीसवाँ सगे | 
भू प्राणोपासना द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूपविज्ञानका निरूपण करनेके अनन्तर 
भुशुण्डजी अपनी चिरजीवितामें हेतुओंका निरूपण करते हैं, यह वर्णन ] | ल 
सुशुण्डने कहा--महाराज वसिष्ठजी, मैंने प्राणोपासना द्वारा उक्त रीति 
क्रमशः निंमैळ हुए आत्मामें यह चित्तविश्रान्ति स्वयं प्राप्त की है ॥ १॥ अ 
हे महामुने, मैं इस माणइष्टिका अवरुस्बत कर इदृतापूर्वक अवस्थ 
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गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । 

- स्वभ्ञेडपि न चलत्येष सुंसमाधिममाऽऽत्मनि ॥ ३ ॥ 
नित्यानित्यासु लोलासु जगत्स्थितिषु सुस्थितः । .. 
अन्तमुखो5स्सि तिष्ठामि स्वकामेनाऽऽत्मनाऽऽत्मनि ॥ ४ ॥ 
अपि संरुद्धचते वायुरपि वा सलिलं गते । 
नेतस्मात्‌ सुसमाधानाद्विरुद्धं संस्मरास्यहम्न्‌ ॥ ५ ॥ 
ग्राणापानानुसरणात्‌ पग्रमात्मावलोकनात्‌ । 
अशोकमनुजातोऽस्मि पदमाद्यं महातपः॥ ६॥ ` 
आमहाप्रलयाद्‌ ब्रह्मन्चुन्मज्जननिमञ्जनम्‌ । 
अहमद्याऽपि भूतानां पञ्यज्जीवामि धीरधीः ॥ ७॥ 

रहता हूँ । इसलिए सुमेरु पर्वतके विचळनसे भी निमेषांशमात्रकाळके लिए भी 
विचरित नहीं होता ॥ २ ॥ 

ब्रह्मन्‌ , जाते या बैठते, जागते या सोते तथा स्वम्तानुमव करते किसी भी 
अवस्थामें मेरी आत्मामें , यह. उत्तम समाधि-विचलित नहीं होती ॥ ३ ॥ 

निरन्तर विनाशशीळ, अतिचचल, इष्ट और अनिष्ट स्वरूप इन जागतिक 
अवस्थाओंमें में किसी प्रकारके विना विक्षेपके ही दृढ़तापूर्वक स्थित रहता हूँ । 
मेरी वृत्ति सदा अन्तर्ुल रहती है यानी में कभी तुच्छ बाह्य विषयोंकी स्पृहा 
नहीं करता । एकमात्र अपने स्वरूपसे अपनी आत्मामें ही स्वच्छन्दवृत्तिसे 
स्थित रहता हूँ ॥ ४ ॥ ; द 

महाराज, किसी समय किसी कारणवश नक्षत्रचक्रका आधारभूत प्रबहनामक 
वायु बन्द भी हो जा सकता है, बड़ी-बड़ी महानदियोंके जळ अपने स्वाभाविक 
प्रवाइसे विरत भी हो जा सकते हैं, परन्तु मुझे अपने इस प्राणचिन्तनरूप 
उपासनासे विरत करा दे, ऐसा कोई भी पदाथ इस संसारमें नहीं है, इसका मुझे 
निश्चित स्मरण है ॥ ५॥ 

" हे तपस्वियोमें महान्‌ , प्राण और अपानके अनुसरणसे प्राप्त परम तत्त्वके 
साक्षात्कारसे में समस्त शोकोंसे वर्जित आदिकारण परम पदको प्राप्त हो 
गया हूँ ॥ ६ ॥ 

ब्रह्मन्‌ , महाप्रल्यसे लेकर प्राणियोंकी उत्पत्ति एवं विनाशका अनुभव कर 
रहा में धीरबुद्धि होकर आज भी जी रहा हूँ ॥ ७ ॥ 
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न भूतं न. भविष्यं च चिन्तयामि कदाचन। 
इष्टिमालम्ब्य तिष्ठामि वतेमानामिहाऽऽत्मना ॥ ८॥ 
यथाप्राप्तेषु कायेषु परित्यक्तफलेष 
सुषुप्तममया बुद्धचा परितिष्ठामि केरलम्‌ ॥ ९॥ 
सावाभावमयीं ४न्तामीहितानीहितान्विताम्‌ । 
विसृञ्याऽऽत्मनि तिष्ठामि चिरञ्जीवाम्यनामयः॥ १० ॥ 
ग्राणापानसमायोगसमयं समनुस्मरन्‌ । 

` स्वयमात्मनि तुष्यामि चिरञ्जीवाम्यनामयः॥ ११ ॥ 
इदमद्य मया लब्धमिदं प्राप्स्यामि सुन्दरम्‌ । 
इति चिन्ता न मे तेन चिरञ्जीवाम्यनामयः ॥ १२ ॥ 
न स्तौमि न च निन्दामि क्वचित्किश्वित्कदा चन | 
आत्मनोऽन्यस्य वा साधो तेनाऽहं शुममागतः॥ १३ ॥ 


महाराज, में कमी अतीत एवं अनागत विषयोंका चिन्तन नहीं करता, 


कमात्र नित्य वतैमानस्वभाव साक्षिचेतन्यस्वरूप इष्टिका अपने मनसे अवलम्बन 
कर इस कल्पतरु वृक्षपर अवस्थित रहता हू ॥ ८ ॥ 


ब्रह्मन्‌, व्यवहारवश यथासमय जो भी कर्तव्य प्राप्त हो जाते हैं उनका, 


फळामिलाषोंको छोड़ कर निरमिमानबुद्धिसे, केवल अनुष्ठान करता रहता हूँ ॥९॥ 
हे मुनिवर, इच्छा एवं अनिच्छासे निरन्तर अन्वित इष्टानिष्ट पदार्थाकी 
चिन्ताका विचार कर यानी वे सर्वथा हेय ही हैं, ऐसा निश्चय कर केवळ अपने 
स्वरूपमें ही स्थित रहता हैँ । इसलिए में शोकरहित होकर चिरकाछसे जी रहा 
हू यानी दीधजीवी हूँ ॥ १० ॥ 
भगवन्‌ , प्राण और अपानके सन्धिस्थानमें प्रकाशित हो रहे आत्मतत्तका 
निरन्तर ध्यान करता हुआ मैं अपनी आत्मामें स्वयं ही सन्तुष्ट रहता हूँ। 


.इसलिए शोकरहितः होकर चिरकाल्से जी रहा हूँ ॥ ११ ॥ 
महाराज, मैंने आज यह प्राप्त किया और भविष्यमें दूसरा सुन्दर पापत 


करूँगा, इस प्रऊारकी मुझे कभी चिन्ता नहीं होती, इसलिए शोकरहित होकर 
चिरकाल्से जी रहा हूँ ॥ १२ ॥ 


हे साधो, किसी समय कहॉपर अपने या दूसरे किसीके कार्याकी नतो | 


४०७ 
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तुष्यति शुभप्राप्ती नाड्युमेष्वपि खिद्यते । 

मनो मम समं नित्यं तेनाऽहंः शुभमागतः॥ १४॥ 

परम स्यागमालम्ब्य सर्वेमेव सदेव हि। 

जीवितादि मया त्यक्त तेनाऽहं शुभभागतः ॥ १५ ॥ 

प्रशान्तचापलं बीतशोकं स्वस्थं समाहितम्‌ । 

सनो मम सुने शान्तं तेन जीवाम्यनामयः ॥ १६ ॥ 

काष्ठं विलासिनीं शेल तृणुमग्नि हिमं नमः।. ` 

समं सवत्र पश्यामि तेन जीवाम्यनामयः॥ १७॥ ` 

किमद्य मम संपन्नं प्रातर्वा भविता पुन! । 

इति चिन्ताज्चरों नाऽस्ति तेंन जीवाम्यनामयः १८ ॥ 


. कुछ स्तुति करता हूँ और न कुछ निन्दा ही करता हूँ । इसलिए मैंने यह 
« दीषे जीवन प्राप्त किया है ॥ १३ ॥ | 

महर्षे, मेरा मन इष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति होनेपर न सन्तुष्ट होता है और न 
तो अनिष्ट वस्तुओंक्री प्राप्ति होनेपर कभी खिन्न ही होता है, वह निरन्तर 
एकरूप ही रहता है; इसलिए में इस दीर्ध जीवनको प्राप्त हुआ हूँ ॥ १४ ॥ 

चूंकि समस्त द्वेतबाधरूप उत्तम त्यागा अवलम्बन कर सवेदा ही 
जीवनाभिमान आदि सभी वस्तुओंका मैंने परित्याग कर दिया है, अतः इसे 
दीर्घ जीवनको प्राप्त हुआ हूँ ॥ १५ ॥ 

हे मुने, मेरे मनकी चपळता विलीन हो गई है । वह शोकसे रहित हो 
गया है, स्वस्थ, समाहित एवं शान्त हो चुका है, इसलिए मैं विकारवर्जित 
होकर जी रहा ह ॥ १६॥ 

चूंकि में लकड़ी, विलासिनी रमणी, पर्वत, तिनका, अभि, हिम, आकाश 
इत सबमें एकरूपता ही देख रहा हूँ, इसलिए विकारवर्जित होकर जी 
रहा हृ ॥ १७॥ 

आच मैंने क्या भात किया और कछ प्रातः मुझे क्या प्राप्त होगा, इस- 
प्रकार चिन्तारूपी ज्वरसे में निर्मुक्त हूँ, इसीलिए अनामय होकर. में जी 
रहा हूँ ॥ १८॥ , 
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न बिभेमि न. हृष्यामि तेनं जीवाम्यनामयः ॥ १९ ॥ 
अयं ` बन्धुः परश्चाञ्यं ममाऽ्यमयमन्यतः । 
इति ब्रह्मन्न जानामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ २० ॥ 
सवे . सवपदाभासमनाद्यन्तमनामयम्‌ । 
अहं चिदिति जानामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ २१ ॥ 
आहरन्‌ विहरंस्तिष्ठननुत्िष्ठन्तुच्छ्वसन्‌ स्वपन्‌ । 
देहोऽहमिति नो वेञ्मि तेनाऽस्मि चिरजीवितः ॥ २२॥ 
इमं सांसारमारम्भं  सुषुप्तपदवत्‌ स्थितः । 
असन्तमिव जानामि तेन: जीवाम्यनामयः ॥ २३ ॥ 
यथाकारघुपायातावर्थानथो समौ ' मम | 
हस्ताविव शरीरस्थौ तेन जीवाम्यनामयः ॥ २४ ॥ 


जरा एवं मरणके सहश कष्टों एवं राज्यप्रासिके सश सुखों के प्राप्त 


होनेपर न तो में डरता हैँ और न प्रसन्न ही होता हूँ । इसलिए में अनामय 
होकर जीवित हूँ ॥ १९ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌, यह मेरा बन्धु है, - यहः मेरा शत्रु है, यह भेरा है एवं यह 


. दूसरेका है, इस प्रकारकी भिन्नता तो में जानता ही नहीं, इसलिए अनामय 


होकर जीवित हूँ ॥ २० ॥ 
महाराज, नानावस्तुके रूपमें प्रकाशित होनेवाले समस्त वस्तुओंके अधि- 
छानभूत आदि और अन्तसे शुन्य विकारवर्जित अवभासक आत्म-पदाथैको तथा 
भासित होनेवाळे इस समस्त प्रपञ्चको एकमात्र चित्स्वरूप ही में जानता हूँ | 
इसीसे में शोकरहित जीवित हूँ ॥ २१ ॥ 
ग्रहण कर रहा, विहार कर रहा, स्थिति कर रहा, उत्थान कर रहा, 


श्वास ले रहा तथा निद्रा ले रहा शरीर ही है, आत्मा नहीं, यह में जानता £ 


हूं, इसलिए भें चिरजीवी हूँ ॥ २२ ॥ 
` ` महाराज, विकारवर्जित अवस्थामें स्थित हुआ मैं इस संसारमें उसन्न घः 
आदि कार्यविशेषोंको दुच्छ-सा ( मिथ्या ही ) जानता हूँ, इसलिए विकाररहित 
होकर जी रहा हूँ ॥ २३ ॥ 
प्रारब्धके द्वारा प्रस्तुत किये गये उपभोग-समममें आपत हुए इष्ट और अनिष्ठ 
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२३५० योगवां सिं [ निर्वाण-मकरण पूर्वाध 
अपरिचलया शक्तया सुदृशा. स्निग्धमुग्धया । 
ऋजु पश्यामि सर्वत्र तेन जीवाम्यनामयः ॥ २५ ॥ 
आपादमस्तकान्तेऽस्मिन्न देहे मंमंता मम। ` 
त्यक्ताहङ्कारपङ्कस्य तेन जीवाम्यनामयः॥ २६ ॥ 
ह यत्करोमि यदश्षामि तच््यक्त्वा तद्वतोऽपि मे । 
मनो भेष्कम्यमादत्त तेन जीवाम्यनामयः || २७॥ 
यदा यदा घुने किश्चिद्विजानामि तदा तदा । 
मतिरायाति नौद्धत्यं तेन “जीवाम्यनामयः ॥ २८॥ 
करोमीशोऽपि नाऽऽक्रार्ति परितापेन खेद्वान्‌ । 
द्रिद्रोऽपि न वाञ्छामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ २९ ॥ 


पदार्थ मेरी दष्टिमें, देहवर्ती हाथॉकी नाई, समान ही हैं । इसलिए में विकार- 
वर्जित होकर जी रहा हूँ ॥ २४ ॥ | 
अपने स्वरूपसे किसी समय च्युत न होनेवाली मानसिक स्थिरतारूपी 
. शक्तिके द्वारा हुई. स्निग्ध एवं सुग्ध सुन्दर इष्टिसे यानी सब प्राणियोंमें आत्मा 
एक ही है, इस दृष्टिसे सब स्थानोंमें अकौटिल्यका ही मैं अनुभव करता हूँ, 
इसलिए अनामय होकर जी रहा हूँ ॥ २५॥ - 
महाराज, मैंने अहंकाररूपी कीचड़का परित्याग कर दिया. है । इसलिए 
पैरसे लेकर मस्तक तक इस देहमें मुझे ममता नहीं है, यही कारण है कि मैं सब 
तरहके विकारोंसे रहित होकर जी रहा हूँ ॥ २६ ॥ 
महाराज, में जो कुछ व्यापार करता हूँ, जो कुछ खाता-पीता हूँ वह सब 
कुछ अमिमानका परित्याग करके ही । इसलिए शरीरके कारण ताइश व्यापार- 
` डुक्त होनेपर भी मेरा मन क्तृत्व-मोक्तृलशुन्य स्वभावरूपताका ही स्वीकार करता 
है। यही कारण है कि में अनामय होकर दीपजीवी हैं ॥ २७॥ 
| हे मुने, जब-जब में कुछ जानता हूँ, तब-तब मेरा मन अविनीतभावको 
प्राप्त नहीं होता । इसलिए अनायम होकर जीवित रहता हूँ ॥ २८॥ . 
. महाराज, यद्यपि मैं दूसरोंके उपर आक्रमण करनेमें सम हूँ, तथापि में 
आक्रमण ( परिभव ) नहीं करता, दूसरॉके द्वारा खेद पहुँचाये जानेपर भी सहन- 
शीलताके कारण खिन्न नंहीं होता एवं दरिद्र -होनेपर भी कुछ नहीं चाहता, 
इसलिए अनामयरूपसे दीर्थजीवी हूँ ॥ २९ ॥ 
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आज्ापाशविनुन्नायाश्रित्तवृत्ते) समाहितः । 
` संस्पश न ददाम्यन्तस्तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३१॥ 
असतां जगतः  -सत्तामात्मनः करबिस्ववत्‌। ˆ 
सुपप्रबुद्धः पश्यामि तेनाऽर्मि चिरजीवितः॥ ३२॥ 
जीर्ण भिन्न इल्थं क्षीण क्षुव्धं क्षुण्ण क्षयं गतम्‌ । 
पझ्यामि नवबत्‌ सर्व तैन जीवाम्यनामयः ॥ ३३॥ 
सुखितोऽस्मि सुखापन्ने दुःखितो दुःखिते जने । ` 
सर्षस्य ग्रियभित्रं च तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३४ ॥ 


चेतनपाय इस शरीरके भासमान होनेपर मी मैं एकमात्र चेतन्यात्मताका 


` ही अवलोकन करता हूँ । इसलिए सब मूतोंमें चिदात्मताकी समता होनेके कारण 


सर्वभूनोके अन्दर स्थितं आत्मस्वरूप हो रहा मैं उनको अपने शरीरके सहश _ 


ही देखता हूँ । यही कारण है कि में अनामय होकर दीर्षजीवी हूँ ॥ ३०॥ | 
रमन्‌, निरन्तर समाधियुक्त मैं अनेकविध आशारूपी पाशोंसे बद्ध हुई 


* चित्ततृत्तिकों अपने हृदयके अन्दर तनिक भी स्थान नहीं देता, इसलिए निर्विकार 


होकर में चिरजीवी हूँ ॥ ३१॥ 
ब्रह्मन, बाह्य पदार्थोके विषयमें सुप्त होकर में जगतूकी असत्ता देखता हँ 


और अपने भीतर प्रबुद्ध होकर, हाथमें बेळकी नाई, आत्माकी सत्ता देखता रहता | 


हूँ, इसलिए चिरजीवी हूँ ॥ २२ ॥ 


` महाराज, जीण, विदीण, अवयवोंसे शिथिल, क्षीण, क्षुब्ध, चूर्णित एवं 
विनष्ट हुए सब अतीत, अनागत और वतेमानके पदार्थोंको, विकारशुन्य 
आत्मदृष्टिके कारण नवीन पदार्थोके सहश देखता रहता हूँ, इसलिए 


` विकारशुन्य दीपजीवी हूँ ॥ ३३ ॥ 


महाराज, सुखी पुरुषको देखकर में सुखी होता है; दुःखी जनको देख 
कर दुःखी होता हूँ, सभीके छिए में प्रिय मित्र हू, इसलिए विकारवर्जित 


चिरजीवी हूँ ॥ ३४ ॥ 


= 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


>> 


३२५२ योगवासिए [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाध 


आपद्यचलधीरो5स्मि जगन्मित्रं च संपदि । 
सावाभावेषु नेवाऽस्मि तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३५ ॥ 
नाऽहमस्मि न चाऽन्यो मे नाऽहमन्यस्य कस्यचित्‌ । 
इति मे भावितं चित्त तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३६ ॥ 
- अहं जगदहं व्योम देशकारक्रमावहस । 
अहं क्रियेति मे बुद्धिस्तेन. जीबाम्यनासयः ॥ ३७ ॥ 
घटश्चिचित्पटश्चित्ं चिद्वनं शकटं च चित्‌ । 
चित्सर्वमिति मे भावस्तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३८ ॥. 
इत्यहं शुनिशादूल ब्रिलोककमलालिकः । 
अ्ुशुण्डो नाम काकोलः कथितश्रिरजीवित! ॥ ३९ ॥ 
मैं आपत्ति-काळमें पर्वतकी नाई धीर रहता हुँ, सम्पत्ति-काळमें समस्त 
जगतके प्रति मैत्री रखता हूँ, सम्पत्तिकी बृद्धि या विनाश-दशामें तनिक मी 
अभिनिवेश नहीं करता । इसलिए में चिरजीवी हूँ ॥ ३५ ॥ 

न में हूँ, न मेरे लिए कोई दूसरा है और न में' किसी दूसरेके लिए 
हूँ; इस.मकारकी भावनासे भेरा चित्त भावित है, अतएव मैं अनामय होकर 
चिरजीवी हूँ ॥ २६ ॥ 

मैं ही जगत्‌ हूँ, में ही आकाश हूँ, मैं ही देश और काळकी परम्परा हूँ, . 
मैं ही क्रियारूप हूँ, इस प्रकारकी भेरी बुद्धि है। इसलिए मैं अनामय . होकर 
चिरजीवी हूँ ॥ ३७ ॥ 

क्या सर्वत्र स्थलूमें विद्यमान जड़ताको लेकर ही तुम अहंबुद्धि करते हो, ` 
नहीं, ऐसा उत्तर देते हैं--'घट०! इत्यादिसे । 

घट चित्स्वरूप है, पट चित्स्वरूप है, आकाश चित्स्वरूप है, अरण्य 
और शकट भी चित्स्वरूप हैं, चित्‌ ही सब कुछ है, इस प्रकार मेरी भावना 
है, इसलिए अनामय होकर चिरजीवी हूँ ॥ ३८ ॥ 

उपसंहार करते हैं-“इत्यहृम्‌' इत्यादिसे । 

हे मुनिशादूल, भेहरूपी पद्मबीजके कोषमें ( कमळके छतेमें ). रहने 
तथा श्यामरूप होने के कारण में छोकत्रयरूपी कमळका मानो एक - तरहसे 
अमर हूँ और पूर्वोक्त विभिन्न-विभिन्न भावनाओंके कारण लोगोंके द्वारा भुझुण्ड 
नामका चिरजीवी द्रोणकौआ व्यवहृत हुआ हूँ ॥ ३९ ॥ 
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सगे २७ ] माषानुवादसहित ३२५३ 


NNN 


ब्रह्मणवे विलुलितं त्रिजगत्तरज्ग- 
मुत्पादनाद्यभिभवेन विभिन्नरूपम्‌ । 
आलीनशुन्नमितमाङुलइृइ्यहर्य- 
साोकयन्‌ ग्रकलयंश्च चिरं स्थितोऽस्मि ४०॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भुशुण्डो- 
पार्याने चिरजीवितहेतुकथनं नाम षडिवशः सगे! ॥ २६ ॥ 


सप्तविंशः सर्गः . 

सुशुण्ड उवाच 
एतत्ते कथितं ब्रह्म्‌ यथाऽस्मि यदिहाडस्मि च । 
्वदाज्चामात्रसिद्धयर्थं धाष्ट्यन ज्ञानपारग ॥ १ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ , ब्रह्मरूपी समुद्रमें चलायमान; उत्पत्ति, वृद्धि, विपरिणाम और 
अपक्षयरूप अभिभवोंसे ( एक दूसरेकी टकरोंसे ) प्राप्त हुए चित्र-विचित्र रूपोंसे 
युक्त ; पूर्वोक्त रीतिसे बार-बार आविर्भूत एवं विलीन हुए तथा साक्षी द्वारा 


: भासमान बुद्धि, मन एवं इन्द्रियों के विषयीभूत अमणशीळ त्रिजगद्रूपी तरज्ञोंको 


व्युत्थानकारूमें देखता हुआ “और समाधि-काल्में विछापित करता हुआ म 
चिरकालसे स्थित हूँ ॥ ४० ॥ | Eb i 
छब्बीसवाँ सगै समाप्त | 
हु सत्ताईसवा सर्ग 
| जानेकी इच्छा कर रहे वतिष्ठजी द्वारा सुञ्चण्डकी प्रशंसा, सुशुण्ड द्वारा वतिष्ठजीका : 
पूजन तथा आकाशमार्गसे वसिष्ठजीकी स्वळोकप्राति--इनका वणन | 
ुझुण्ड ने कहा--हे ज्ञानके पारंगत ब्रन , एकमात्र आपकी आज्ञाका 
परिपाळून करनेके लिए ही शष्टताका अवल्म्बन कर जिस प्रकारसे मै. चिरजीवी 
हूँ और जिस प्रकारसे परमाथैरूप इस कार्यकरणसंघातरूप देहमें मेरी: स्थिति है; 
वह सब कुछ मैंने आपसे कह दिया ॥ १॥ | डा 
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३२५४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


वसिष्ठ उवाच | | 
`` अहो जु चित्र भगवन्‌ भवता भूषणं श्रुतेः | 
आत्मोदन्तः प्रकथितः परं विस्मयकारणम्‌ ॥ २ ॥ 
धन्यास्ते ये महात्मानमत्यन्तचिरजीवनम | 
भवन्तं परिपश्यन्ति द्वितीयमिव पद्यजस्‌ ॥ ३॥ 
यावदद्य दशो धन्य! स्वात्मोदन्तमखण्डितम्‌ । 
` यथावत्पावनं बुद्धः सवं कथितवानसि॥ ४॥ 
प्रश्नान्त दिक्षु सर्वासु इष्टा विबुधभूतय! 
भवानिव जगत्यस्मिभ महानवलोकितः ॥ ५ ॥ 
कथञ्चित्‌ प्राप्यते कशिद्धान्त्वेह हि महाजनः । 
न भवानिव भव्यात्मा सुलभो जगति क्वचित्‌ ॥ ६ ॥ 
वंशखण्डे हि कर्मिश्चिज्जायते मौक्तिकं यथा । 
जगत्खण्डे हि करस्मिश्रिदृरश्यते त्वादशस्तथा ॥ ७॥ 
` महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे ऐश्वयंपूणे पक्षिराज, कितने हर्षा विषय 
है कि आपने अपने प्राण-चिन्तन एवं चिरजीवनकी कहानी, जो सुनने योग्य ` 
कहानियोंमें भूषणस्वरूप तथा अनेकविध विस्मयोंके . उत्पादनमें परम कारणमूत 
है, मुझसे कही ॥ २ ॥ 
पक्षिराज, चे महात्मा धन्य हैं, जो दूसरे ब्रहझदेवके समान स्थित अत्यन्त 
दीर्घजीवी आपके दर्शन करते हैं ॥ ३ ॥ 
हे पक्षिराज, ये मेरे नेत्र भी धन्य हैं जो तबसे लेकर अबतक आपके 
दर्शन करते रहे । आपने बुद्धिको पवित्र करनेवाछा अखण्डित ( अक्षरशः अपना 
सम्पूर्ण जीवनवृत्तान्त ) ज्योंका त्यों ठीक ठीक कहा ॥ ४॥ |. ड 
वायसराज, मैंने सब दिशाओंमें परिभ्रमण किया और देवताओं एवं बड़े-बड़े 
तत्त्वेत्ताओं की ज्ञान आदि सम्पतियां देखीं, परन्तु इस जगत्में आपके सहश 
दूसरे किसी महान्‌ ज्ञानीको नहीं देखा ॥ ५॥ 
वायसराज, प्रय नसे दीेक्ाल तक परिश्रमण कर कोई किसी . महाव्यक्तिको 
किसी तरह प्राप्त कर सकता है, परन्तु आपके: सदश भव्यात्मा ज्ञानी इस 
जगतूमें कहींपर भी सुलभ नहीं हो सकता ॥ ६॥ 
जिस प्रकार किसी एक बांसके वनमें ही मोती उत्पन्न होता है, वैसे ही 
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स्त्स्स्त्व््ट 


मया तु सुमहत्कार्यमद्य सम्पादितं शुभम्‌ । 
पुण्यदेहविश्रुक्तात्मा. यद्भवानवलोकितः ॥ ८ ॥ 
तदस्तु तव कल्याण प्रविशाऽऽत्मगुदां शुभाम । 

. अध्याह्ृसमयो यन्मे व्रजामि सुरमन्दिरम्‌ ॥ ९॥ 
इत्याकर्ण्य झुशुण्डोज्सौ जग्राहोत्याय पादपात्‌ । 
सङ्कर्पितास्यां हस्ताभ्याप्र॒ुपात्त हेमपल्वम्‌ ॥ १०॥ 
करपद्क्षलतापुष्पकेसरेण हिमत्विषा । 
तस्पात्रं मौक्तिकार्थ्यण पूरयामास पूरणधीः ॥ ११ ॥ 
- तेनाऽव्यपाद्यपुष्पेण  त्रिनेत्रमिव मामसौ । 
आपादमस्तकं भक्त्या पूजयामास पूर्वजः ॥ १२॥ 

- अनुन्रज्याकदर्थन खगेन्द्राऽलमितिः ब्रुवन्‌ । 
विष्टरादहमुत्याय ततः खगवदाप्छुत) ॥ १३ ॥ 


आपके सहश ज्ञानी जगत॒के किसी एक कोनेमें ही. दिखलाई देता है [ मोतियोंकी 
आठ खानोंमें बांसका भी परिगणन है ]॥ ७ ॥ ह 
सुशुण्डजी, पुण्य-देह एवं विमुक्तात्मा आपका जो यह अवलोकन किया, उससे 


: अने तो आज अत्यन्त कल्याणकर एक बहुत-बड़ा कार्य सम्पादन कर ल्या है ॥८॥ 


पक्षिराज, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी झुम गुहा प्रवेश करो, यतः 
मध्याह-कर्तव्यके छिप मेरा समय हो गया है, अतः में भी अपने घर सप्तर्षिर 
छोकंमें जा रहा हूं ॥ ९ ॥ 
सुनकर इस भुशुण्डने वृक्षसे उठकर सइल्पजनित हाथोंसे प्राप्त सुवण 
पल्वका ( सुवर्णपल्लवमय पात्रका ) ग्रहण किया ॥ १० ॥ 
तदनन्तर पूर्णप्रज्ञ उस वायंसराजने कर्पवृक्षकी रुताके पुष्पकेसरोंसे युक्त, हिमके 
संश कान्तिवाले अर्थोपयोगी मोतीरूपी जळसे उस पात्रकों भर दिया ॥ १९ ॥ 
श्रीरामजी, उक्त अध्ये, पाय और पुष्पसे संसारमें सबसे पहले उत्पन्न 
हुए यानी चिरन्तन इस भुशुण्डने तीन नेत्रवाळे महादेवजीके सदश सेरी पैरसे 
लेकर मस्तकपयन्त भक्तिपूर्वक पूजा की ॥ १२ ॥ 
` तदनन्तर हे खगेन्द्र, आप मेरे पीछे चलनेके लिए अधिक अम न कर, इस 
प्रकार कहता हुआ मैं आसनसे उठकर पक्षीकी नाई उड़ गया ॥ १३ ॥ 
४०५ 
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व्योग्रि योजनमात्रं तु मदलुब्॒ज्यया गतः । 
करं करेणाव्वष्टम्य बलात्‌ संरोधितः खगः ॥ १४ ॥ 
मयि याते क्षणेंनेव गगनाध्वन्यह्यतास्‌ । 

-निवक्तोऽसौ विह्ङ्गे्द्रो दुस्त्यजा सङ्गतिः सताम्‌.॥ १५ ॥ 
अन्योन्यमपि करिंमश्चित्तरङ्गक इवाऽम्बुधौ । 
व्योमन्यइञ्यतां यातो खगस्मृत्या शुनीनहम्‌ । 
सप्तर्षिमण्डलं प्राप्य जायया परिपूजितः ॥ १६॥ 
याते कृतयुगस्याऽऽ्दौ पुरा वर्षशतडये । . 
संगतोऽहं झशुण्डेन मेरोः शृङ्गदुमेऽमवभ् ॥ १७॥ 
अद्य राम कृते क्षीणे त्रेता संप्रति वर्तते । 
मध्ये त्रेतायुगस्याऽस्य जातस्त्वं रिपुमदेन ॥ १८॥ 
पुनरद्याऽष्टमे वर्षे तत्रेवोपरि भूभृतः । 
मिलितोऽभूद््ुशुण्डो मे तथैवाऽ्जररूपवान्‌ ॥ १९ ॥ 

हे थीरामजी, मेरे पीछे-पीछे अनुगमन: द्वारा आकाशमें वह पक्षिराज 
एक योजनतक चलता रहा । इसके बाद मैंने अपने हाथसे उसका हाथ 
पकड़कर बळ्पूर्वक उसे रोक दिया ॥ १४॥ . 

- > क्षणभरमें ही में आकांशमार्गमें जब अदृश्य हो गया, तभी वह पक्षिराज्ञ ` 
झपने स्थानके लिए लौटा । ठीक ही है, सजानोंकी सङ्गतिका बड़ी कठिनाईसे 
त्याग होता है ॥ १५॥ 

हे श्रीरामजी, आकाशमारीमें कुछ दूर जाकर, समुदरमें तरङ्गकी नाई, हम दोनों 
ही एक दूसरेके प्रति कहीं अहश्य हो गये । भुशुण्डका निरन्तर स्मरण करते हुए ' 

अरुन्धतीसे पूजित मैंने भी सपर्षि-मण्डळको माकर सुनियोंका दशन किया ॥१६॥ 

उक्त भुशुण्ड-सज्ञतिका समय कहते हैं--“याते' इत्यादिसे। 
रामजी, सत्ययुगके प्रथम दो शतक जब व्यतीत हो चुके थे, तब मेरुपर्वतके 
तथाकथित कशपवृक्षपर सुझुण्डके साथ मैंने पहले-पहल भेंट की थी ॥ १७॥ 
हे श्रीरामजी, आजकल वर्तमान समयमे सत्ययुगके क्षीण होनेपर त्रेतायुग चंल 
रहा है और हे रिपुमर्दन, इस त्रेतायुगके बीचमें आपने जन्म ल्या है ॥ १८॥ . 
हे श्रीरामजी, आजसे आठ वर्ष पहले सुमेरुपर्वतके . उसी शिखरके उपर 
ज्योंका त्यों अजररूपधारी वह सुझुण्ड मुझसे फिर मिला था ॥ १९.॥ . 
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सर्ग. २८] | मौषालुवादसंदित ३२५७ 
म्य्स्क्क्स्क्ल्स्क्स्स्क्स्स्स्क्न्व्व्व्क्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य््व्व्व्व्व्व्य्य्य र्‍्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य 
इति संकथित चित्रे झुशुण्डोदन्तप्तत्तमम । 
चत्या विचार्य चेवाऽन्तर्येयुक्तं तत्समाचर ॥ २० ॥ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच 
, इति सुमतिशुशुण्डसत्कथां यो 
विमलमति? प्रविचारयिष्यतीहृ । 
सवभयबहुलाङुलास्थितां स 
ग्रसभमसत्सरित तरिष्यतीति ॥ २१ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायण वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे 
भुशुण्डोपारूयानसमाप्तिनाम सप्तरबिशः सगे! ॥ २७॥ 


अष्टाविशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
एवं अुशुण्डवृत्तान्तः कथितस्ते मयाऽनघ । 
अनया प्रज्ञया तीणो झुशण्डो मोइसङ्कटात्‌ ॥ १॥ 
उपसंहार करते हैं--'इति' इत्यादिसे । 
. हे श्रीरामजी, इस प्रकारका विचित्र उत्तम सुझुण्ड-वृत्तान्त मैने आपसे कहा । 
` उसका श्रवण और भीतरसे मनन कर जो उचित हो, उसका अनुष्ठान कीजिए ॥२०॥ 
श्रीवास्मीकिजीने कहा--इस प्रकारकी बुद्धिमान्‌ सुशुण्डकी उत्तम कथाका जो 
विशुद्धमति महात्मा मही प्रकार विचार करेगा, वह इसी शरीरमें जन्मादि भयोंसे मलिन 
अतएव व्याकुळ जीवोंके द्वारा व्याप्त हुई इस माया-नदीको बछात्‌ पार कर जायगा ॥२१॥ 
सत्ताईसवॉ सगे समाप्त 


अड्डाईसवॉ सगे 
[ सण्डाख्यायिकाका सम्बन्ध, देहकी अनिश्चितता तथा देहादिमे 
आपाततः भ्रान्तिरूपता का वर्णन ] 
__ वर्णित सुझुण्डाख्यायिकाका उपक्रान्त उपदेशके साथ सम्बन्ध बतलाते हैँ 
एवम्‌? इत्यादिसे । 
- महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे निष्पाप श्रीरामजी, इस प्रकारका सुशुण्ड 
वृत्तान्त मैंने आपसे कहा । आज्यायिकामें वर्णित इसी तात्त्विक बुद्धिके कारणे 


मोहसंकटसे सुशुण्ड तैर गया था ॥ १ ॥ 
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` एतां इश्टिसवष्टभ्य स्वग्राणाम्यासपूर्विकास । 
शुशुण्डवन्महाचाहो भव तीर्णमहाणेव)॥ २॥ 
यथा ज्ञानेन योगेन सन्तताभ्यासजन्मना । 
अुशुण्ड। प्राप्तवान्‌ प्राप्य तथाऽऽसादय तत्पदम्‌ ॥ ३ ॥ 
असक्तबुद्भयः सर्वे श्चशुण्डवदवस्थितिम्‌ । 
ग्राप्ुवन्ति परे तरवे प्राणापानावलोकिनः॥ ४ ॥ 
एता विचित्रा भवता श्रुता विज्ञानदष्टयः । 
इदानीं घियमालम्ब्य यथेच्छसि तथा कुछ ॥ ५॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवन. भवता भूमिभास्वता ज्ञानरहिमिभिः । 
' हार्दगुदामदौरात्म्यं प्रसृष्टमखिलं तम! ॥ ६॥` 


हे महाबाहो, अपने प्राणके निरोध या उपासन पूवैक इस इष्टिका 
अवळम्बन कर आप सुशुण्डकी नाई विपुङ महासागरसे तैर जाइए ॥ २ ॥ 
रामजी, निरन्तर माणोपासनासे जनित ज्ञानात्मक योगसे जिस प्रकार 


सुशुण्डने प्राप्त्य ब्रह्म-पद प्राप्त किया, उसी प्रकार आप भी उस पदको 
प्राप्त कर लीजिए ॥ ३ ॥ , CT 


` उक्त प्राण और अपान की उपासना करनेवाले सभी अनासक्तमति, मुशुण्डकी 
नाई, परमपदसें स्थिति प्राप्त करते है ॥ ४ ॥ | 

`` है श्रीरामजी, इन सब विचित्र विज्ञानोपासनाओंका आपने अवे किया । 

अब बुद्धिका अवहम्बन कर जैसा चाहें, वैसा करें यानी अपनी आत्मनिष्ठा 
योगपूर्वक या उपासनापृर्वक जैसी चाहें वैसी करे ॥ ५ ॥ | 

योग और उपासना की कथा जाने दीजिए महाराज, हमें तो | 

ी एकमात्र 
आपके उपदेशके श्रवणसे ही तत्त्वज्ञान प्राप्त हो चुका है, यों सूचन . कर रहे. 
शरीरांमचन्द्रजी कथाप्रसंगसे प्राप्त हुए देहरूपी घरके केवळ स्वरूपकी ही जिज्ञासासे 


पुनः प्रश्न करते दैं--'भगवन्‌? इत्यादिसे । 


. शरीरामजीने कहा--भगवन्‌, प्रथ्वीमें अवतीणि हुए दूसरे सूभके क्त 
आपने ज्ञानकी किरणोंसे हृदयगत समस्त अन्धकारका, जो अनास्मपदायोँमे 
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प्रबुद्धा! स्मः प्रहृष्टाः स्म! प्रविष्टाः स्म! स्वमास्पदम्‌ । = 
स्थिताः स्मो ज्ञातविज्ञेया भवन्तो ह्मपरा इव ॥ ७॥ 
अहो शुशुण्डचरित परं विस्मयकारकम्‌ । 
भगवन्‌ भवता ओ्रोक्तप्नत्तमार्थावबोधनस्‌ ॥ ८ ॥ 
शुण्डचरिते ब्रह्मन्नेतरिमन्‌ कथिते त्वया। ` 
छरीरशुहं ग्रोक्तं मांसचर्मास्थिनिर्मितम्‌ ॥ ९॥ 
तत्केन नाम रचित कुतो वा तत्सञ्चुत्थितम्‌। 
` क्रथं वा स्थितिमायातं को वा तत्रा्वतिष्ठते ॥ १० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
परमार्थावबोधाय दोषापाकणाय च।  . 
शृणु राघव तच्वेन वक्ष्यमाणमिदं मया ॥ ११॥ 
अस्थिस्थूणं नवद्वारं र क्तमांसावलेपनस्‌ । 
शरीरसद्न राम न केनचिदिद कृतम्‌ ॥ १२॥ : 
स्वात्मत्वबुद्धि तथा तज्जनित दुष्टचेष्टारूपी निरंकुश दौअेन्यका सम्पादक था, 
विनाश कर डाला ॥ ६॥ 
महाराज, आपके ही सइश दूसरे हम लोग भी प्रबुद्ध हो गये, प्रसन्न हो गये 
` प्राप्तव्य अपने आस्मपदमें प्रविष्ट हो गये और हो गये ज्ञातज्ञातव्य होकर स्थित ॥७॥ 
` भगवन्‌, उत्तम अथैका अवबोधक तथा आश्चर्यजनक सर्वश्रेष्ठ सुशुण्डका 
चरित्र जो आपने कहा, उससे अहा ! मुझे अत्यन्त हर्ष हुआं ॥ ८ ॥ 
हे त्रन्‌, आपके द्वारा कहे गये इस सुशुण्ड-चरित्रमें - मांस, चर्म 
और अस्थि से निर्मित शरीररूपी घरका जो उल्लेख किया गया है, उसकी किसने 
रचना की, कहांसे वह उत्पन्न हुआ, किस तरहसे स्थित हुआ और उसमें 
कौन रहता है [ शरीरका कर्ता, हेतु, उसकी स्थितिका प्रकार और उसमें रहने- 
वाळा स्वामी--इन चारोके विषयमें यहाँ प्रश्न किये गये हैं । ] ॥ ९, १० ॥ 

. महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे राघव, परन्रझरूप परमार्थे तस्वको जाननेके 
लिए तथा संसारहेतु अनेक दोषोके विनाशके लिए मेरे द्वारा तत्त्वतः कहे जाने- 
वाले इस उपदेशको आप सुनिए ॥ ११॥ 
`+ पहले प्र्रका उत्तर देते दै--'अस्थि०' इत्यादिसे । 

हे शीरामजी, इस शरीररूपी घरका--जिसमें हड्डियाँ ही सम्मे हैं, मुख आदि 
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आमासमात्रमेवेदमित्थमेवा ॒ त्थमेवाऽ्रभासते . । 

. दविचन्द्रविश्रमाकारं सदसच व्यवस्थितम्‌ ॥ १३॥ 
दिचन्द्रदशनविधो चन्द्रद्ित्व सदैव हि) ` 

. बस्तुतअैक एवेन्दुः स्थितो देहस्तथेब हि ॥ १४॥ 


Me em ह कनक प मया 
नव दरवाजे है और जो रक्त और मॉस से छिपा गया है--वास्तवमें किसीने भी 
निर्माण नहीं किया है॥ १९॥ '. . | 

अति और पुराण की आख्याय्रिकाओंमें यह प्रसिद्ध है कि इस देहका 
निर्माण करनेवाळा दैश्वर है और जीव तो अपने कर्मोंके उपमोगके छिए 
इसका निर्माण करानेवाळा है, फिर इन दोनोंका अपछाप आप केसे 
करते हैं ! यदि ऐसी कोई शङ्का करे, तो उसपर कहते दैं-“आभासमात्र०' 
इत्यादिसे । 

हे राघव, यह शरीर केवळ आमासरूप (झलकमात्र) ही दै, बिना निर्माताके 

ही अवभासित होता है, हिचन्द्रविश्ममके सहश इसका स्वरूप मिथ्या है तथा 

' प्रतीतिकाल्में सदूपसे और परमाथैदशामे असदूपसे स्थित रहता ह्वै. [ जैसे जळमें 

गिरा चन्द्रप्रतिबिम्ब एवं चक्षुपर अछुछि रखनेसे हुआ द्वितीय चन्द्रमाका विभ्रम 
निर्माताकी अपेक्षा नहीं रखता, वैसे ही आमासमात्र यह शरीर भी निर्माताकीः 
अपेक्षा नहीं रखता । श्रुतिमें प्रसिद्ध जो इश्वरनिर्मातृस्व है, वह पुरुषनिःश्वास- 
दृष्टान्त देखनेसे मुख्य प्रतीत नहीं होता, इसी प्रकार जीवका निर्माण 
कारित्व भी मुख्य नहीं है, क्योंकि वैसा निर्माण करानेमें न कोई बुद्धिका उपयोग 
हे और न कोई अनिष्टका निर्माण ही कराता दै । ] ॥ १३॥ 
* दमे मिथ्यांत्व तो प्रतीतिकालमात्रस्थायी होनेके कारण चन्दद्वेतताकी 
नाई ही प्रसिद्ध है, ऐसा कहते ैं--“द्विचन्द्र०' इस्यादिसे । 
जैसे चन्द्रमाकी द्वेतता दो चन्द्रोके दशीतकी क्रियाके होनेपर ही यानी 
चक्षुको अछुल्सि दबानेपर ही प्रतीत होती है, वास्तवमें तो चन्द्रमा सदा 
एक ही है, वैसे ही. . आस्माके देहवैशिष्टय-ज्ञानक्रियाके होनेपर ही देह 
प्रतीत होती है, वस्तुतस्तु आत्मा निरन्तर एक ही है । तात्य यहः हुआ कि 
प्रतीयमान चन्दद्वेतता जैसे विश्रममात्र है, वैसे ही प्रतीयमान यह देह भी 
विञ्ममात्र ही दै ॥ १४॥ 
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देहप्रत्ययकाठे हि देहोऽयं समवस्थितः 
असन्नव च सत्तस्मात्‌ प्रोक्तः सदसदात्मकः ॥ १५ ॥ 
स्वप्ने स्वप्नावबोधः संस्त्वन्यदा स गुधव हि । 
बुद्बुदो बुद्बुदविधौ सत्यो मिथ्यैव चाऽन्यदा ॥ १६॥ - 
देहो देहविधो सत्यो झसत्य इतरद्विधो 
प्रतिभासविधौ तावज्जल॑ सद्सद्न्यदा ॥ १७ || 
ग्रतिभासविधौ देहः सन्नसंथाऽन्यदा स्मृतः । 
आमासमात्रमेवेदमित्थं सम्प्रति भासते ॥ १८॥ 
अये नामाऽहृमित्यन्तगृहीतमननं स्थितम्‌ । 
मांसास्थिमयनिर्माणदेहोऽहमिति विश्रमम्‌ । 
त्यज : सङ्कर्पनिर्माणदेहाः सन्ति सहस्रञ्ञः ॥ १९ ॥ 
उक्त अर्थका ही स्पष्टीकरण करते दैं--'दविह०' इत्यादिसे । 
यद्यपि वास्तवमें देह असत्‌ ही है; तथापि “यह देइ है”, इस प्रकार देह- 
प्रतीतिके कालमें अधिष्ठान-सत्ताको लेकर ही यह शरीर सत्‌-सा स्थित रहता है, 
इसलिए यह सदसदात्मक कहा गया है ॥ १५॥ 
. असतमें सत्त्वका अम कहाँ देखा गया है, इस शह्कापर . कहते हैं-- 


- ` 'शस्वप्ने! इत्यादिसे । 


स्वप्न-दशामें ही प्रतीयमान स्वाप्निक पदाथ सत्‌-से प्रतीत होते हैं और 
दूसरे समयमें स्वाप्निक पदार्थ मिथ्या ही हैं । बुदुबुदोंके साक्षात्कारके समय 
बुदूबुद सत्य-से प्रतीत होते हैं, पर दूसरे समयमें तो वे मिथ्या ही हैं ॥ १६ ॥ | 

. देहकी प्रतीति होनेपर देह सत्य-सी है और आस्माकी प्रतीति होनेपर असत्य 
है । स॒गतृष्णिका-जळ भी सृगतृष्णिकाका प्रतिभास होनेपर सत्‌-सा रहता है और 
अन्यकालमें असत्‌ ही रहता है ॥ १७॥ 

[ उपर्युक्त विविध इष्टान्तोसे यह निश्चित हुआ कि ] देइकी प्रतीति 
होनेपर ही देह सत्य-सी प्रतीत होती है, अन्य समयमे असत्‌ ही है, इसढिए 
यह शरीर आदि, जो केवल आमासरूप ही है, अज्ञानदद्यानें ही 
भासते हैं ॥ १८॥ 

, _ शरीर आदिमं आभासमात्रत्वका उपपादन कर रहे महाराज वसिष्ठजी उसमें 
अभिमानका परित्याग कराते दैं--*अयस्‌? इत्यादिसे । 
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सुखतर्पगतो येन स्वप्नदेदेन दिक्तटान्‌ । 
: परिभ्रमसि हे राम स देहस्ते क्व संस्थितः ॥ २० ॥ 
जागरायां मनोराज्ये येन स्वगपुरान्तरसू । 
` परिभ्रमसि मेरुं वा स देहस्ते कव संस्थितः २१ ॥ 
स्वप्नेष्वपि च य! स्वप्नस्तत्र येन महीतटान्‌ । 
परिभ्रमसि हे राम स देहस्ते कव संस्थितः ॥ २२ ॥ 
मनोराज्यं मनोराज्ये . महद्विभवभूमिषु । 
परिभ्रमसि येनेह स देइस्ते क्व संस्थितः ॥ २३ ॥ 
गतेदेहेमेनोराज्ये या विचित्रा जगर्क्रियाः । 
ग्रकरोषि महाबाहो ते देहस्ते क्क संस्थिताः २४ ॥ 
हे श्रीरामजी, यह शरीर ही मैं है” यह जो अनुर्मव होता है, वह पूर्वमें 
गुहीत देहाकार मनन ही है -यानी देहाकार मनन ही संस्कारोंकी इढ़तासे बार- 
बार देहके आकारमें स्थित रहंता है; इसलिए. मांस और अस्थि के विकारोंसे 
बना शरीर ही 'में हूँ. इस अमिमानका आप परित्याग कर दीजिए.। भद्र, मिथ्या- 
कल्पसे जनित ये हजारोंकी संख्यामें देह विद्यमान हैं ॥ १९ ॥ ५ 
संकश्पजनित . देहोंकी ही उदाहरणपूर्वक असत्यता बतलाते दैं--*सुख 
तरप०” इत्यादिसे । - २ 
हे श्रीरामजी, भळा यह आप बतळांइए कि सुखशय्यापर सोये हुए आप 
जिस स्वम-देहसे विविध. दिग्‌-मण्डरमें परिभ्रमण करते हैं, वह आपकी देह किस 
स्थानमें स्थित है !॥ २० ॥ 
जाग्रत-दशामें भी मनोराज्यमें जिस देहसे स्वर्गीय नगरोंके अन्दर या मेरु- 
पर्वतपर आप परिभ्रमण करते हैं, वह आपकी देह कहाँ स्थित है १ ॥-२१॥ £ 
हे श्रीरामजी, स्वप्नोंमें भी जो दूसरा: स्व आता है, उस स्वम्ममें जिस 
देहसे बड़े-बड़े प्रथिवी-तटोंपर आप परिभ्रमण करते हैं, वह आपकी देह कहाँ 
स्थित है !॥ २२॥ .. 
हे महाबाहो, मनोराज्यके भीतर कल्पित दूसरे मनोराज्यमें .बड़ी-बड़ी 
विमवपूर्ण भूमियोमें जिस देहसे आप परिभ्रमण करते हैं, वह. आपकी देह 
कहाँ स्थित है! ॥ २३ ॥ र 
हे महाबाहो, कल्पनाविनाशके अनन्तर विनष्ट हो जानेव्राली जिन देहोंसे 
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विलासिन्याऽ्चुरागिण्या येन सङ्कल्पकान्तया । 
नितिं यासि देहेन स देइस्ते क संस्थितः ॥ २५ ॥ 
एते राम यथा देहा मनसः सदसन्मयाः । 
तथेव ताइशाचारो देहोऽयं मनसः स्मृतः ॥ २६ ॥ 
इदं धनमयं देहो देशोऽयमिति_ विभ्रमः । 
तत्सवे चित्तवीर्यस्य सङ्करपस्य विज्ञम्मितम्‌ ॥ २७॥ 
दीभेस्वप्नसिमं चिद्धि दीथे वा चित्तविभ्रमम्‌ । 
दीथे बाऽपि मनोराज्यं संसारं रघुनन्दन ॥ २८॥ 


fo 


मनोराज्यमें चित्र-विचित्र जागतिक व्यापारोंका अनुष्ठान करते हैं, वे आपकी देह 
कहाँ स्थित रहती हैं ! ॥ २४ ॥ 
हे श्रीरामजी, विलासनिपुण तथा अनुरक्ता सङ्कर्पित कान्ताके साथ जिस- 
देहसे रति-सुखका अनुभव करते हैं, वह आपकी देह कहाँ स्थित है ॥ २५॥ 
उन. स्वम-देह  आदिमें मिथ्यात्व एवं कल्पितत्व आदिका निश्चय होनेके 
कारण प्रस्तुत देहमें भी उसका साधन करते हैं-"एते' इत्यादिसे । 
हे शीरामजी, ये शरीर जिस प्रकार मानसिक संकरपसे जनित सत्‌ और 
. असद्ूप हैं, ठीक उसी प्रकार यह प्रस्तुत शरीर भी मानसिक सङ्कलपसे जनित, 
सढूप, असद्रूप है और वैसा ही आचरण करनेवाला है ॥ २६॥ 
अहन्ताध्यासके विषय शरीरमें दिखलाया गया न्याय. ममता-अध्यासके 
विषय घन आदिमं भी समान ही है, इस आशयसे कहते हैं--'इंदं घन०” 
इत्यादिसे । 5 
यह मेरा घन है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा देश है, इस प्रकारकी जो 
प्रतीति होती है, वह भी विअमात्मक ही दै, क्योंकि धन आदि समी कुछ चित्त- 
` जनित सङ्कहपका ही विजुम्मण ( विछास ) है ॥ २७ ॥ 
जाअत्‌ देह्वादिमें स्वाप्न देहादिसे जो पार्थक्य प्रतीत होता है, वह एकमात्र 
दीपैकालानुवृत्तिसे ही होता है, न कि सत्यत्व, सहल्पाजनितलव आदिसे, इस 
आशयसे कहते दैं--“दीघै०” इत्यादिसे । { 
हे रघुनन्दन, आप इस संसारको एक तरदका दीप स्वप्न, दीष चित्तविअम 
या दीष मनोराज्य ही समझिए ॥ २८॥ 


¥o \ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३२६४ योगवासिष्ठे [ निर्वाण-परकरण पूर्वै 


प्रबोधमेष्यसि यदा परमात्मेच्छया स्वया । . 
द्रक्ष्यसि स्वं तदा सम्यगिदमकोदये यथा ॥ २९ ॥. 
स्वप्नसछूल्पजालेन यथाऽन्येच. जगत्स्थितिः 
- तंथेवेय हि सङ्क्पकलना काचिदेव. हि ॥ ३० ॥ 
यथा पूरवे मयोत्पत्तिः प्रोक्ता कमलजन्मनः । .. 
मनसः स्तरयमेवाऽन्तःसङ्कर्पकलनोद्भवा ॥- ३१ ॥ 
विचित्ररचनोपेतं मनस्तत्राऽऽतव्रिञ्रमभ्‌ । 
- सङ्करपकरूनामात्रं . तथेद॑मवभासनम्‌. . ॥ ३२॥ 
यथा कल्पित आभासो- मनसो5्ब्जजतां गतः । 
. देहाद्विचिन्तितो देहः स्थितोऽन्यस्तद्वदेव हि ॥ ३३ ॥ 


इसीलिए आत्मतत्त्व-साक्षात्कारसे इस संसारकी बाध्यरूपता भी उपपन्न हो 
सकती है, इस आशयसे कहते हैं--'प्रबोध०” इत्यादिसे । | 

हे श्रीरामजी, निजी परमात्माकी इच्छासे जब आप तत्त्वज्ञानको प्राप्त होंगे, 
तब आप इस संसारको इस. तरह आत्ममात्ररूप देखेंगे, जिस तरह ,सूर्योदय होनेपर 
प्रबुद्ध हुआ पुरुष स्वाप्तिक पदार्थांको आत्मरूप देखता है ॥ २९॥ 

' हे श्रीरामजी, स्व और सड्ल्पों से ( मनोराज्योंसे ) : जैसे एक विलक्षण: 
ही जगतूकी स्थिति प्रतीत होती है, वैसे ही यह व्यावहारिक जगत्‌की स्थिति 
भी. एक प्रकारसे सङ्कल्पजनित एवं विळक्षण ( अनिवचनीय ) ही है ॥ ३० ॥ 

` कथितं अथके विषयमें पहले उत्पत्ति-प्रकरणमें विस्तारसे जो कहा गया था, 
उसका स्मरण कराते हैं-'यथा' इत्यादिसे । 
° जैसे मैंने पहले कमलोद्धव ब्रह्मदेवकी उत्पत्ति. मनसे कही है, वैसे ही यह 
जगतकी उत्पत्ति भी स्वयं मनके भीतरी सङ्कपकछनसे ही हुई है ॥ ३१॥ ` 
जैसे चित्र-विचित्र रचनाओंसे युक्त तथा अनेक प्रकारके विअमोंसे अस्त 
मन ही ब्रह्माकी उत्पत्तिमें कारण है, वैसे ही यह जगदवमासमें. भी. एकमात्र ' 
सङ्ल्पकलनरूप मन ही कारण है ॥ ३२॥ , 
ऐन्दवके उपाख्यानमें जो कहा जा चुक्रा है, उसका भी स्मरण करना 
चाहिए, ऐसा कहते दैं--यथा कल्पित० इत्यादिसे।:. `: 
हे श्रीरामजी, त्रझाजीके मनसे सङ्करिप्ितः चिदाम्रास जिस प्रकार. त्रक्षाजीकी - 
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प्रावप्रवाहचिरास्यस्तो. वासनातिशयेन य! 1 

: थेव इश्यते देहस्तथाऽऽझत्युद्येन सः ॥ ३४ ॥ 
पौरुषेण. प्रयत्नेन  सळूल्यो ह्ययमेव चित्‌। | 

` “अन्यथा भाव्यते राम श्रूयते तदिहाऽन्यथां ॥ ३५॥ 
अयं सोऽय ममाऽ्यं च संसार इति भाविते । 
“सत्यो यो भाव्यते राम भावनादाढ्मसम्भवः ॥ ३६ ॥ 

_ भावित तीत्रवेगेन यदेवाऽऽञ्ुः तदेव हि। 

“ -सवत्र इश्यते राम ` कान्तेवाऽत्यन्तवछ्ृभा॥ ३७॥ 
-अहव्यवित्तिरभ्यस्ता यथा स्वप्नेषु इञ्यते । 
तथाऽयं भावनाभ्यस्तः संसारोऽप्यवलोक्यते ॥ ३८ ॥ 


स्वरूपताको प्राप्त हुआ है, उसी लपता आंत | हम हे पिती प्रकार पर 0 ॥ या पूव देहके उत्रमणके समयमें सड 


ल्पित जो शरीर होता है, उसीके सहश दूसरा शरीर आगेके लिए स्थित 
रहता है ॥ ३३ ॥ 

सुहढ़ : वासना द्वारां पहलेके शरीरंप्रवाहमें दीधकाळतक अभ्यस्त 
जिन-जिन अवयवोसे सम्पन्न जैसी” देह रहती है, उन्हीं अवयव-संस्थानोंसे 


` सम्पन्नं उसी प्रकारकी देह पुनः दिखलाई पड़ती है ॥ ३४ ॥ 


है श्रीरामजी, पुरुषके उत्तम प्रयत्नसे मनको अन्तर्मुख बंनाकर आत्मः 


- तत्त्वका जब साक्षात्कार हो जाता है, तब यह जगदाकार सङ्करप चिद्रूपं ही हो 


जाता है और यदिः उसकी विपरीतरूपसे भावना की जाय, तो विपरीत ही 
हो जाता है ॥ ३५॥ . 

हे श्रीरामजी, “यह वह है”, “यह मेरा है! और “यह मेरा संसार है' 
प्रकार भावित होनेपर देहादि जगद्रप सईंट्प जो सतत्य-सा प्रतीत होता है, 
केवळ सुदृढ़ भावनासे ही होता है ॥ ३६॥ ४ 
` हे श्रीरामजी, अत्यन्त प्रिय कान्ताकी नाई तीब्र वेगसे जिसी जिस रूपसे 


` भावना की जाती है, तत्काळ ही वह तद्रूप सर्वत्र दिखळाई पढ़ता है ॥ २७॥ 


हे श्रीरामजी, जिस प्रकार दिंनमें अभ्यस्त व्यापार ही स्वममें दिखलाई पडते. 


| हैं: वेसे ही यंह संसार मी: मावनासे अभ्यस्त ही दिखलाई देता है॥ ३८ ॥ 
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३२६६ थोरावासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वा 


यथा स्वप्नावनो क्षिप्रमहर्यदवभासते । 
तथेदमरपकालस्थमपि संलक्ष्यते स्थिरस्॥ ३९ ॥ 
व्योमन्येव यथा तापतसते संइश्यते सरित्‌ । 
घराऽप्यविद्यमानाऽपि सङ्कर्पादृशयते तथा ॥ ४० ॥ 
इञ्यते दष्टिवैरूप्याद्यथा व्योमनि पिच्छिका । 

तथैवेयं जगरलक्ष्मीदुज्ञानादवभासते ॥ ४१ ॥ 
इझ्यते समया दृष्टया न यथा व्योप्ञि पिच्छिका । 
सम्य्दष्टया जगल्लक्ष्मीस्तथेयं नाऽ्यभासते॥ ४९ ॥ 
भीरुरभ्येति न यथा स्वसङ्कल्पेषु संभ्रमतू । 
स्वसङ्क्पे हि संसारे न तथेति भयं सुधी! ॥ ४३ ॥ 
स्व एव हि स्वभावोऽयसित्थं सम्प्रति भासते । 
संसारसरणिस्थित्यां कस्मात्कोऽत्र बिभेति किए ॥ ४४ ॥ 


शीघ्रविनाशी जो क्षण आदि काळ है, वह जैसे स्वझभूमिमे तीस घड़ीके 
दिनके रूपमें दी प्रतीत होता है, वैसे ही यह संसार स्वल्पकालस्थायी होनेपर 
भी स्थिर ( शाश्वत ) लक्षित होता है॥ ३१९॥ | 

जैसे सूयेतापसे सन्त्स मरुभूमिके आकाशमें भृगतृष्णा-नदी दिखाई देती 
है, वैसे ही यह अविद्यमान भी प्रथिवी, अन्तरिक्ष एवं त्रिळोकी सभी सड्ठल्योसे 
दिखाई देते हैं 0 ४०॥ 

श्रीरामजी, इष्टिके वेषम्यसे आकाशमें जिस प्रकार मोरपंखोंका एक मुद्ठा-सा 


` दिखाई देता है, वैसे ही अमसे यह जगतूकी शोमा प्रतीत होती. है ॥ ४१ ॥ 


मद्र, विशुद्ध इष्टिसे जेसे आकाशमें उक्त मोरपंखोंकां मुझ दिखलाई नहीं 
पड़ता, वैसे ही आत्मतत्त्व-साक्षात्काररूप विशुद्ध इष्टिसे यह जगतकी शोमा 
दिखलाई नहीं पड़ती ॥ ४२॥ 

हे श्रीरामजी, जिस प्रकार भीरु होनेपर भी पुरुष अपने मनोराउ्यमें 
कल्पित हाथी, "बाघ आदिके रहते भयको प्रास नहीं होता, वैसे ही तत्वज्ञ | 


“पुरुष अपने मानसिक “ सङ्करपोसे जनित इस संसारके रहते भयको प्रा 


होता ॥ ४२ ॥ 
चूंकि, बहि्ुलतादञ्ामें यह अपनी आत्मा ही इस प्रकार जगदूपमें भासती है, 
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सर्ग २८ ] ` झाषांनुवादसहित ३१६७ 
स्स्वस्स्स्स्स्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्च्च् 
. स एव किश्चित्सशोध्य! शुद्धया विमलतां गते । 
तस्मिन्न इश्यते राम मोहोऽयं जगतः स्थितः ॥ ४५ ॥ 
सम्यगालोकमात्रेण स्वभाव) शुद्धिमृच्छति । 
न शुह्णाति मलं भूयस्ताम्रतामिव काञ्चनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
आमासमात्रमेवेदे न सन्नाऽसज्जगञ्जयम्‌ । 
इत्यन्यकरूनात्यागः . सम्यगालोकनं विदुः॥ ४७॥ 
मरणे जीवितं स्वर्गा ज्ञानमज्ञानमेव च। 
'चिदांमासाइते नास्तीत्येकता सम्यगीक्षणम्‌ ॥ ४८ ॥ ` 


इसलिए कौन विद्वान्‌ इस संसाररूपी मार्गकी स्थितिमें किससे क्योंकर 


डरेगा £ ॥ ४४ ॥ 

हे श्रीरामजी, उसीकी कुछ शुद्धि करनी चाहिए, जो कि भयभीत होता है । 
शुद्धिसे विमळ हुए अद्य आत्मामें यह मोह, जो जगत्के लिए स्थित है, दिखलाइ. 
नहीं पड़ता ॥ ४५ ॥ = 

किस उपायसे आत्मा शुद्ध होता है, इस प्रशनपर शुद्धिका उपाय बतछाते 


_ हे-'सम्यगालोक०' इत्यादिसि) ` 


भद्र सम्यक्‌ तत्त्वज्ञानरूपी एकमात्र आळोकसे ही आत्मा शुद्ध हो जाती 
है, इस प्रकार शुद्ध हुई आत्मा फिर मोह आदि मळेक्रा उस प्रकार अहण 
नहीं करती, जिस प्रकार आन्तिके कारण ताम्नरूपसे ग्रहीत हुआ सुवण अग्निसे 
बिशुद्ध होनेपर पुनः ताम्नरूपताका अहण नहीं करता ॥ ४६ ॥ 
दर्शनमात्रसें” आत्माकी शुद्धि कैसे होती है ! इस शक्काप इञ्यरूप मळ 
एकमात्र आभासरूंप ही है इससे, ऐसा कहते दैं-*आभास०' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्जी, ये तीनों. जगत्‌. एकमात्र आमासस्वरूप ही हैं। वे न तो 
सद्रूप हैँ औरं न असबूप, ही. हैं, इसलिए तत्वज्ञान ही आत्माविरिक्त करिपत 
पदार्थोंकी निवृत्ति है ॥ ४७ ॥ £ 
तब सम्यग्ज्ञान केसा. दै, उसे कहते हैं, मरण! इत्यादिसे । गली 
मरण, जीवन, स्वग, ज्ञान और अज्ञान कुछ भी चैतन्य पदाथको छोड़क 


दूसरा पदार्थ नहीं है, इसलिए चिन्मात्र-परिशेष ही तत्त्वज्ञान है॥ ४८ ॥ 
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त्वमहन्तादिसंसार इति मे. न दिशा दश | 
सवे स्वाभासमेवेति सम्यगालोकर्नं विदुः ॥ ४९ ॥ 
सद्सन्मयसंसारे : यथाभूतार्थदशनात्‌। ` 
नाऽस्तमेत्ि न चोदेति सम्यगालोकनान्मनः ॥ ५० ॥ 
निर्णीय 'सवभावानामसत््वं स्मेव च। 

. निष्कामं शान्तिमभ्येति सम्यगालोकनान्मनः ॥ ५१ ॥ 
न निन्दति न च स्तौति न हृष्यति न शोचति । .. 
शीतलां सत्यतामेति सम्यगालीकनान्मनः ॥ ५२ ॥ 
अवश्यमेव मतेव्यं सर्वैरेव हि बन्धुभिः 

' इति बन्धुवियोगेषु किं वृथा परितप्यसे॥ ५३ ॥ 


= त्वम्‌ ( अपनेसे भिन्न दूसरा चेतन ), अहस्‌ ( अपनी देइके सश परि- 
च्छिन्न चेतन ) आदि स्वरूप संसार और उनकी आधारभूत दसों दिशाएँ-- 
' ये सब दृश्य मुझसे प्रथक्‌ दूसरे नहीं हैं, किन्तु स्वप्रकाश आत्मस्वरूपमूत ही. 
हैं और दूसरा तो एकमात्र आभास ही है, इस प्रकारका जो ज्ञान है, 
विद्वान्‌ छोग सम्यगृज्ञान कहते हैं ॥ ४९ ॥ 
सम्यगूज्ञानका फल कहते दैं--'सद्सन्मय०' इत्यादिसे । | 
सत्‌ और असदरूप संसारमें यानी ब्रह्म और माया दोनोंसे जनित. विषय- 
कलापोमे यथाभूतं आत्मतत्त्वदशनरूप सम्यगूज्ञानसे मंन न उदित. होता है और न 
अस्त ही होता है ॥ ५० ॥ 
सम्यक्‌ तत्त्वज्ञानके कारण घटादि समस्त पदार्थोकी सत्ता-और असत्ता का 
त्रिणेय करनेके अनन्तर विषय-्कामनासे शुन्य हुआ .मन तंत्त्वज्ञानके प्रभावसे 
शान्तः हो जाता है ॥ ५१ ॥ ै 
___ >> संम्यगुज्ञानके प्रमावसे. मन सत्य. और शीतळ. हो जाता है। वह न तो 
किसीकी निन्दा करता. है और न. किसीकी स्तुति । वह न प्रसन्न होता है 
और न शोक ही करता है ॥ ५२ ॥ 
अपनी मुक्ति होनेपर भी बन्घुजनोंके : बन्धनकी. निवृत्ति. न. होनेके कारण 
उनके-मरण आदिके अवळोकनसे जनित सन्तापकी..निवृत्ति तो हो नहीं सकती, 
इसपर कहते है --'अवड्यमेव? इत्यादिसे । 


की 
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अवइयंमेव च मया .मतेव्यमिति. निञ्चयः। ˆ 
इत्यात्ममरणप्राप्तौ किं युधा. परितप्यसे॥ ५४ ॥ 
अवश्यमेव जातेन किञ्चित्सुविभवादिकम्‌ । 
पराप्तव्यं पुरुषेणेति हर्षस्याञ्वसरो हि क! ॥ ५५ ॥ 
' स्वस्येव हि संसारे नरस्य व्यवद्दारिणः |... 
'अर्थायाता मवत्यापच्छोकस्याऽ्रसरो हि क! ॥ ५६ ॥ 
बहत्युदेति स्फुरति बुद्बुदौध इवाऽणवे । 

इदे हि. जगतां जालं किमत्र परिदेवना ॥ ५७॥ ` 
सत्सदेव _ सदैवैतदसदेवाऽसदेव. . हि । 

` क्रियाबैचितर्यमात्रे तु किमन्यत्‌ परिदेव्यते ॥ ५८ ॥ 
नाऽहमस्मि न चाऽभूवं भविष्यामि न सो$धुना । 
देहोऽयं चित्रदोषोत्थः क्किमन्यत्परिदेव्यते ॥ ५९॥ 


रामजी, चूँकि सभी बन्घुजनोंको तो अवश्य ही मरना है, इसलिए उन 


बन्थुजनोंका वियोग होनेपर आप निरथैक क्यों सन्तप्त होते हैं ॥. ५३॥ : 
 अज्ञानदशामें अपने मरणकी आशङ्कासे होनेवाळा सन्ताप भी इसी उपायसे 
निवृत्त हो-सकता है, इस आशयसे कहते हैं --“अवश्यमेव' इत्यादिसे । 
हमें मी अवश्य ही मरना है, यह अटळ निश्चय है, इसलिए अपने मणका 


समय उपस्थित होनेपर क्यों व्यथै खिन्न होते हैं ॥ ५४.॥ . 


` उतपन्न हुआ पुरुष कुछ न कुछ उत्तम वैभव आंदि अवश्य . हीं प्राप्त करेगा, 


इसलिए हषक़ा अवसर ही क्या ! ॥ ५५ ॥ , 


*' इस संसारमें ब्यवहार कर रहे समी मनुष्योंको दरिद्रता आदि . आपदाए 
आनुषङ्गिकरूपसे प्राप्त हुआ ही करती हैं, फिर शोकका अवसर क्या  ॥ ५६॥ _ 
यह जगत्‌-समूह वैसे ही उत्पन्न होता है, बढ़ता है और विकसित होता 
है, जैसे समुद्रम बुद्बुदोका समूह; फिर इस विषयमें शोक ही कया ! ॥ ५९ ॥ 

जो त्रिकालाबाधित सत्यरूप वस्तु है, वह सदा ही सत्यस्वरूप है और जो 
असत्यरूप वस्तु दै, वह सदा ही असत्स्वरूप है, वह कमी भी सबूपताको मा 
नहीं होती, इसलिए मायांरूप -विक्ृतिके वैचित्यसे तीयमान इस प्रञ्चमे ऐसी 
दूसरी कौन वस्तु है, जिसके विषयमे शोक किया जाय £ ॥ ५८ ॥ 

मैं न वर्तमानमें हुँ, न वह में यूतकालमें था और न भविष्यतमें रहंगाःही । 
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देहाचेदन्य एवाऽहं चिदाभ्रासस्तदङ्ग हे । 

कौ तौ मे सदसद्भावौ यन्निषं परितप्यते ॥ ६०॥ 
इति निश्चयवत्स्वान्तं सम्यरज्ञानात्मनो ध्चुनेः। ` 
नाऽस्तमेति न चोदेति न चाऽन्तं परितप्यते ॥ ६१ ॥ 
परतामेव नाशान्तामनुत्तमपदे स्थितः । | 
आदत्ते तित्तिरी गद्दी तृुणकोटिमिवाउमलास ॥ ६२ ॥ 
एतदर्थमसत्येऽस्मिन्नाऽऽस्था कार्या मनागपि । 
सुरज्ज्वेव बलीवर्दो बध्यते जन्तुरास्थया ॥ ६३॥ 
अतस्त्वया इढमिदमिति निणीय बुद्धितः । 
आस्थारहितया बुद्धया विद्वतेव्यमिद्ाऽनघं ॥ ६४ ॥ 


यह शरीर केवळ काम, कम, वासना एवं अविद्यारूपी दोषसे उत्पन्न हुआ प्रतीत - 


' होता है, इसलिए किस दूसरेके विषयमें शोक किया जाय £ ॥ ५९ ॥ 
' हे मद्र, यदि अहम! पदार्थ शरीरे प्रथक्‌ ही है, यह मान लिया जाय, तो 
वह अविद्या-दोषसे जनित चिदाभास ही है । वे देह और चिदाभास, जो संद- 
. सदात्मक हैं, मेरे कौन होते हैं, जिनके विषयमें शोक किया जाय ! ॥ ६० ॥ 
हे प्रिय श्रीरामजी, सम्यगाज्ञानसे युक्त मुनिका पूर्वोक्त प्रकारके निश्चयवाळा 
अन्तःकरण न कभी अस्त होता है, न उदित होता है और न अन्तमें दुःखित 
ही होता है॥ ६१॥ `` ` 
श्रीरामजी, जिस प्रकार तित्तिरी घोंसछा बनानेके लिए तिनकोंके निम्न- . 
मागके मोटे अंशोंको छोड़कर ऊपरके कोमळ भागोंका ही ग्रहण करती है, 
. प्रकार सबसे श्रेष्ठ अह्मपद्में स्थित हुआ तत्त्वज्ञानी द्वेतवाधसे परिदिष्ट ब्रह्मरूपताका 
ही अवळम्बन करता है, प्रतीतिकालीन जड़-स्वरूपताका नहीं ॥ ६२ ॥ 
. हेश्रीरामचन्द्रजी, संसारकी जड़ताका परित्याग करनेके छिए असत्यमूत 
इस संसारमें तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आसक्तिसे ही, दृढ़ 
'रज्जुसे बैलकी नाई, प्राणी बद्ध हो जाता है ॥ ६३॥ 
. हे अनष, इसलिए “यह सब ब्रह्मरूप ही है? इस प्रकार पूर्वोक्त -युक्तियोंसे .. 
सुदृढ़ निश्चय कर आप आसक्ति-शुन्य बुद्धिसे इत संसारमें बिहार कीजिए ॥६४॥ 
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कतेव्यमेव ` . कतंव्यमकतंव्यपुपेक्ष्यते (७: 
आस्थानास्थे परित्यज्य लीलयेव महाधिया ॥ ६५ ॥ 
आमासमात्रमेवेदे यस्य च प्रतिभासते । 
सोऽन्तः. शीतलतामेति दिनान्ते भुवनं यथा ॥ ६६ ॥ 
प्रतिभासं परित्यज्य पदार्थपटलब्रजे । 
आमभासमात्रसामान्यमिदमालोकयाऽनधे ॥ ६७॥ 
आमासमात्रकं राम चित्तामर्शकलङड्कितम्‌ । 
ततंस्तद्‌पि संत्यज्य निराभासो भवोत्तम ॥ ६८॥ 
चिदाकाशमयो नित्ये सवग! सपवर्जितः | 
आभासस्य परित्यागे भवस्येकान्तनिभलः ॥ ६९ ॥ 
तब क्या आसक्तिका परित्याग कर यथेष्ट विहार करना चाहिए, इस. शङ्कापर 
नहीं ऐसा उत्तर देते है - 'कतेव्यमेव? इत्यादिसे । 
भद्र, विवेक-बुद्धिसे आसक्ति और अनासक्ति का परित्याग कर अनायाससे 
शा्रविहित कर्मोंका ही अनुष्ठान करना चाहिए, शाख्-अविहित कर्मोंका नहँ 
अर्थात्‌ उनकी उपेक्षा ही कर देनी चाहिए ॥ ६५ ॥ 
यह दृश्यमान प्रपश्च केवळ आभासमात्र ( झळकमात्रं ) ही है, इस. प्रकार 
. जिस महामतिको मढीमाति अवगत हो जाता है, वह अपने भीतर उस प्रकार 
शीतर हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य-आतपके शान्त हो जानेपर भूमण्डर शीतळ 
हो जाता है ॥ ६६ ॥ 
सर्वानुगत सम्मात्रके दशनमें उपाय बतळाते हैं--'प्रतिभासम्‌? इस्यादिसे । 
हे पापशुन्य श्रीरामजी, विशेषाकारताका परित्याग कर पाँच भूतोंके 
संमूहात्मक घट, पट आदि पदार्थाने सामान्यतः आमासमात्रस्वरूपतांका ( सन्मात्र- 
स्वरूपतांका ) ही आप अवलोकन ( ध्यान ) कीजिए ॥ ६७ ॥ 
हे श्रीरामजी, सन्मात्ररूप आभास भी चित्तकी विशेषकल्पनाके कारण कङ्कित 
ही रहता है, इसलिए उसका ( सम्मात्रस्वरूप आभासका ) भी परित्याग कर यानी 
'स्व-स्वरूप-भिन्न बुद्धिसें छोड़कर निराभाससे. युक्त ( धाता; ध्यान और ध्येय--इस 
त्रिपुटीसे शुन्य ) हो जाइए ॥ ६८॥ 
भद्र, जब आप. आभासमात्ररूपताका परित्याग कर देंगे, तब चैतन्याकाश- 
रूप, अविनांशी, परिपूर्ण, अशेष विकारोंसे वर्जित तथां नितान्त निमिः . 
हो जायेंगे ॥ ६९ ॥ 7a fh 


४९० र 
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नाव्हमस्मि न मे मोगा! सत्या इत्यमिभाविते। 
नेदमाउम्बरं व्यर्थमनर्थायाऽवभासते ॥ ७० ॥ 
अहमेव हि वा सवे चिदित्येव॑ विभाविते । 
नेदमाडम्बरं व्यर्थमनर्थायाऽचमासते ॥ ७१ ॥ 
दशेनइ्र्‍यमप्येतत्‌ सत्यमत्यन्तसिद्धिदस्‌ । 
यदेकमेतयोवेत्सि रम्य तद्राम संश्रय ७२॥ 
द्वाभ्यामेवाब्थवेताम्यां दु्नाम्यामिहाऽनघ । 
विहरन्‌ कुरु कल्याण रागड्ेषपरिक्षयस्‌॥ ७३ ॥ 


निरामासताकी ( त्रिपुटीशुन्यस्वरूपताकी ) सिद्धिमें हेतुभूत दो प्रकारकी 
उपासना कहते हैं--*नाऽहमस्मि' हत्यादिसे । 

श्रीरामजी, न में सत्य हूँ और न तो मेरे भोग ( विषय ) ही सत्य है, इंस 
प्रकार अच्छी तरह भावना ( चिन्तन ) करनेपर यह निरथैक जगत-रूपी आडम्बर 
अनथेके लिए प्रतीत नहीं होता ॥ ७० ॥ 

भद्र, अथवा "में और यह सब भपञ्च चैतन्यात्मक परत्रह्मस्वरूप ही है? 


इस प्रकार चिन्तन करनेपर यह निरथेक जगदूपी आडम्बर अनर्थके लिए प्रतीत . 


नहीं होता ॥ ७१ ॥ 

हे औरामजी, ,ये दोनों भी दर्शन सत्यरूप «और आत्यन्तिक-सिद्धि ( मुक्ति- 
रूप सिद्धि ) देनेवाले हैं, इसलिए इन दोनोंमें से आप जिस एकको अपने 
पि रम्य ( योग्य ) समझ, उसका अनुष्ठान करें ॥ ७२ ॥ 


इनका ऐच्छिक समुच्चय करनेपर भी परस्पर कोई विरोध नहीं है, | 


“क्योंकि फळतः दोनों एकरूप ही हैं, इस आशयसे कहते हैं--“द्वाभ्यामेवा० 
इत्मादिसे। | 
हे कल्याणरूप पापरहित राघव, अथवा इन्हीं दो भावनाओंका आश्रयण 
कर इस संसारमें विहार करते हुए आप राग, द्वेष आदिका विनाश कर डालिए 
[ जिस पुरुषमें राग आदि दोषोंका विनाश हो गया है, उसी पुरुषमें उक्त दोनों 
“चिन्तन सफळ होते हैं, दूसरेमें नहीं--यह. “कुर इत्यादि वाक्यसे दिखलाया 
गया है। ]॥ ७३॥ 
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यत्किञ्चिदुदिति लोके यन्नभस्यथ वा दिवि । 
तत्सवे ग्राप्यते राम रागद्वेषपरिक्षयात्‌ ॥ ७४ ॥ 
रागादिइतया बुद्धया याइग्राम विचेष्टितम्‌ । 
तत्तदेव प्रयात्या्ु मूढानां विपरीतताम ॥ ७५॥ ` 
देषदोषोर्मिरुद्धासु्‌ न गुणाशित्तवृत्तिषु । 

कुर्वन्ति द्ग्धासु स्थलीषु हरिणा इव' ७६ ॥ 
रायो डेषश्च सर्पो हौ न. विलीनौ मनोबिले । 
यस्य कर्पतरोस्तस्मात्‌ किं नामाऽङ्ग न लम्यते। ७७ ॥ 
ये हि प्रज्ञा! स्वनियता विद्रा? शाख्रञ्ञालिनः 
रागद्रेषमयास्ते वे जम्बुकास्ते घिगस्तु तान्‌ ॥ ७८ ॥ 


प्रधान फडके द्वारा राग आदि दोषोके विनाशकी ही स्तुति करते हैं-- 
“यत्किश्चिदुदितस्‌' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, जो कुछ भी इस संसारमें उत्त वस्तु है और जो कुछ 
आकाशमें या स्वरीमें उत्तम वस्तु है, एकमात्र राग, द्वेष आदिके विनाशसे ही 
उन सबकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ७४ ॥ 

. हे श्रीरामजी, रागादि दोषोंसे आक्रान्त हुई बुद्धिके द्वारा जैसा जो कुछ 
किया जाता है, वह सब कुछ मूढोंके लिए तत्काळ ही विपरीतरूप ( दुःखरूप ) ˆ 
हो जाता है ॥ ७५॥ 

मद्र, जिस प्रकार दग्ध हुई वनस्थल्योंमें हिरन अपना स्थान नहीं बनाते, 
उसी प्रकार द्वेष-दोषरूपी ऊर्मियोंसे आक्रान्त चित्तवृत्तियोंमें उत्तम गुण अपना 
स्थान नहीं बनाते ॥ ७६॥ 
हे. प्रिय रीरामजी, जिस पुरुषके चित्तरूपी बिळ्में राग और द्वेषरूपी दो सप 
तिरोहित नहीं हो जाते, उस पुरुषको पूर्वोक्त कल्पवृक्षसे भी क्या दुःखरूप फळ 
प्राप्त नहीं होते £ [ यानी ऐसे पुरुषको उस कल्पवृक्षसे भी दुःख प्राप्त होते ही 
रहेंगे, यह भाव है । ] ॥ ७७ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, जो पुरुष शाखरोमें निष्णात, चतुर, कर्मनिरत एवं प्राज 
होकर भी राग, द्वेष आदिसे परिपूर्ण हैं, वे निश्चय ही अरण्यमें प्रसिद्ध सगळ 
हैं। उन्हें घिकार है ॥ ७८॥ 
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सडून थुक्तमन्येन घनं त्यक्तं मयाऽन्यतः। 
इति. संव्यवहारेहाः के रागद्वेषयोः क्रमाः ॥ ७९ ॥ 
थनानि बन्धवो मित्र पुनरायान्ति यान्ति च । 

, किमेतेषु नरः प्राज्ञो रज्यते वा विरज्यते ॥ ८० ॥ 
भावाभावभवाभोगा मायेयं पारमेश्वरी । 
संसाररचना. सर्वा संसक्तं पातयत्यलम ॥ ८१॥ 
न धनं न जनो नाऽऽत्मा सत्य राघव वस्तुतः ।. 

:: मिथ्यैव मिथ्याबसितमितीदं परिलक्ष्यते ॥ ८२॥ 
आद्यन्तयोः सवेमसन्मध्येऽप्य स्थिरमाधिमत्‌ । 
' क्क बध्नाति रति प्राज्ञो ह्मन्यकरिपतखद्रुमे ॥ ८३ ॥ 


समूळ राग-द्वेषका क्रम बतळाते हैं-“मद्धनम्‌' इत्यादिसे । 
भेरा घन दूसरेने हड़प लिया, दूसरेसे अवश्य लेने योग्य धनं मैंने प्रमादसे 
छोड़ दिया--इस प्रकार प्राप्त एवं विनष्ट घन आदि विषयोंमें अभिनिवेशसे 
उनके अहणके लिए वघ, बन्धन आदि दण्ड देनेकी इच्छारूप राग-दरेषोके क्रम 
क्या हैं ? यानी तुच्छ हैं ॥ ७९ ॥ 
रागद्वेषोंके कम तुच्छ क्यों दै ! इसपर कहते हैं--“धनानि' इत्यादिसे ।. 
` धन, बन्धुवरी, मित्र--ये सब बार-बार आते और जाते रहते हैं, इस- 
` छिए उनमें बुद्धिमान्‌. पुरुष क्या अनुरक्ति करेगा और. कया विरक्ति ही 
करेगा ! ॥ ८०.) ` 
जिसमें संसारकी परिपू्णेरूपता प्रिय विषयोंके अस्तित्व और अग्रिय विषयोके 
अमाव से ही बनी है ऐसी, समस्त संसारकी रचनारूंप यह परमेश्वरसम्बन्िनी 
माया आसक्त पुरुषोंको ही भळी प्रकारसे अनथ-गर्तोमें ढकेळ देती है ॥ ८१॥ _ 
'. हे राघव, न घन, न जन और न मन ही वास्तवमें सत्यस्वरूप है, 
आगे कही जानेवाळी युक्तिसे मिथ्यांरूपसे निश्चित हुआ संब यह प्रपॅश्च 
मिथ्या ही दीख पड़ता है ॥ ८२॥ | 
उसी युक्तिको बतछाते हैँ-'आद्यन्तयो?' इत्यादिसे । . 
ऑदि और अन्त में यानी पूवे और उत्तरकाळ्में सभी पदाथ असत्‌ हैं 
और बीचमें भी- उतरोतर भाव-विकारोंसे अस्त एवं दुःखमद -हैं,. इसलिए 
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एकेन करिपता खे स्री झुड्क्ते तां दूरगोऽपरः । 
इतीयमङ्ग संसाररचना तेन मा भ्रम ॥ ८४॥ 
भूताजवंजवी भावमिममाततमाङुलम्‌ |. 
गन्धवेपुरनिर्माणविलासेन सभं बिदुः॥ ८५॥ 
स्वप्नसळूल्पपुरवदसदेवेदयुत्यितम्‌ . । 
सवत्र संस्थमेवेदं सुषुप्तमिव विच्युतम्‌ ॥ ८६॥ 
परिपश्यसि संसारदीधंस्वप्नपुरद्रुमम्‌ । 
अज्ञाननिद्राळुठनस्वभावात्मकमच्युतम्‌ | 
संसारस्वञ्मसंश्रान्तो भवानयमिइ स्थितः ॥ ८७॥ 


बुद्धिमान्‌ पुरुष दूसरेके कल्पित आकाश-वृक्षके सइश तुच्छ इस संसारमें कहाँ 
प्रेम करेगा १ ॥ ८३ ॥ 

हे प्रिय श्रीरामजी, किसी एकने तो आकाशमें खीकी कल्पना की और 
दूरवर्ती दूसरा उसे भोगे, यह कभी बन सकता है £ ठीक इसी प्रकारं यह 
'संसार-रचना है यानी इस संसारकी कोई एक तो कल्पना करता है और 
दूसरा उपभोग करनेकी चेष्टा करता है, इसलिए आप ऐसे असंगत अममे 
मत पड़िए ॥ ८४ ॥ 

यह संसार प्राणियोंके वेगपूवैक गमनागमनसे पूण, विस्तृत एवं उपद्रवोंसे 
मरा है; इसलिए विद्वान, छोग उसे गन्थवैनगरकी रचना-विछासके सहश 
तुच्छ कहते हैं ॥ ८५ ॥ 

शरीरामजी, स्व और संकस्पके नगरोंकी नाई यह स्वयं असत्‌ होकर भी 
उत्पन्न-सा प्रतीत होता दै, समी स्थानोंमें कल्पनाका समव और अधिष्ठान 
चैतन्या अस्तित्व होनेसे समी जगह अवस्थित हैः और सुषुप्तकी नाई स्वम 
भावापन्न है ॥ ८६ ॥ 

हे श्रीरामजी, यह संसार दीकालीन स्वप्न-नगर एवं स्वप्न-दृक्ष के सहश 
हे । अज्ञानरूपी निद्राका लाभ लेकर आत्मस्वमावका अपहरण करनेवाला एवं 
निरन्तर अनुस्यूत है, इसलिए आप संसाररूपी स्वप्नमें अमणशीळ होकर यहा 
अवस्थित दें ॥ ८७ ॥ 
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नन्न्न््क्य्स्क्क्य्स्क्य्क्क्स्क्क्क्क्क्क्स्त्न्क्क्स्स्क्क्क्स्व्व्व्व्व्व्व्व्न्न्ट 
तदेनां विततां निद्रां घनाज्ञानमयास्मिकाम्‌ । | 
त्यजा$लक्ष्मीसिवाञ्वाप्तनिधानः पुरुषोत्तमः ॥ ८८ ॥ 
प्रबोधमेहि पञ्य स्वमात्मानश्रुदितं सदा । 
निविकरप चिदाभासं प्रात! पद्य रविं यथा ॥ ८९ ॥ 
प्रबुद्धयस्व प्रबुद्धयस्व पुनः पुनरयं मया । 
प्रबोद्धचसे महाबाहो पञ्याऽऽत्मार्कमनामयस्‌ ॥ ९० ॥ 
मयेतेना5भिवृष्टेन शीतेन ज्ञानवारिणा | 
सुशब्दशालिना राम झनेनेवाऽसि बोधितः ॥ ९१ ॥ 
बोधमासादय परं प्रबोधोड्येव राघव,। 
सत्यमालोकयाऽलीकं त्यक्त्वेमं जागतं भ्रमस्‌ ॥ ९२ ॥ 
न ते जन्म नते दुःखं न दोषास्ते न ते भ्रमा? । 
-स्वं सङ्कल्पशचुत्सुज्य तिष्ठाऽऽत्मनि सुसंस्थितः॥ ९३ ॥ 


मद्र, उस घन अज्ञानरूपी विस्तृत इस निद्राका आप उस प्रकार परित्याग 
कर. दीजिए, जिस पकार निधि प्राप्त करनेवाळा भाग्यवान्‌ पुरुष दरिद्रताका 
परित्याग कर देता है ॥ ८८॥ 

भद्र, अब आप प्रबुद्ध हो जाइए और सदा उदित-स्वमाव, अरोषविकरपोसे 
वर्जित, चैतन्य-पकाशस्वरूप अपनी आत्माको उस प्रकार देखिए जिस प्रकार ' 
मातःकालमें कमळ सूर्यको : देखता है ॥ ८९ ॥ 

हे महाबाहो, में आपको बार-बार संबोधित करता हूँ कि आप जाग जाइए, 
जाग जाइए और अपने निर्मल आसरूपी सूर्यको देखिए ॥ ९० ॥ 

हे श्रीरामजी, मधुर गर्जनके सहश उपदेशके शब्दोंसे सम्पन्न, मेघं- 
स्थानीय इस मेरे द्वारा बरसाये गये शीतळ इसी ज्ञानरूपी जळसे आप 
जगाये गये है ॥ ९१ ॥ 

हे राघव, आप आज ही प्रबुद्ध होकर आत्मज्ञानको प्राप्त कीजिए और 


इस तुच्छ जागतिक अमका परित्याग कर ब्रिकाळाबाधित आत्मतत्त्वका साक्षा- 
त्कार कीजिए ॥ ९२ ॥ 


रामजी, न आपका जन्म है, न आपको दुःख है, न आपके दोष हैं और 
न आपके अम ही हैं, [ अतः ] समस्त संकल्पात्मक इस संसारका उत्सग कर 
अपने आत्मस्वरूपमें इढ़ आसन बांध कर स्थित हो जाइए ॥ ९३ ॥ 
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स्त्वमसि सुसारसुपुप्तसौम्यदष्टि! । 
अतिविततमिदं सुशुद्धये त्वं 


सप्ुपशमात्मनि तिष्ठ हे महात्मन्‌ ॥ ९४ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
परमार्थयोगोपदेशो नामाउष्टाविंश! सगे! ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिंशः सगीः 
श्रीवाल्मीकिरुवाच 


इत्याकणयति स्वस्थसमचेतसि राघवे। 
विश्रान्ते स्वात्मनि स्वैरं परमानन्दमागते ॥ १॥ 


उपसंहार करते हैं--“परिगलित्‌०' इत्यादिसे । 

- हे महात्मन्‌, आपके समस्त संकर्प-विकल्पात्मक दोषोका समूह नष्ट हो 
चुका है, उत्तम सारभूत सुषुपिसहश विक्षेपरहित इष्टि भी आपने प्रास कर 
ली है, वास्तवमें आप नित्य अपरोक्षस्वमाव व्यापक परमन्हास्वरूप ही हैँ। 
अतः उत्तम शुद्धिके लिए आप अपने आत्मंस्वरूपमें ही समाहित होकर स्थित 
हो जाइए ॥ ९४ ॥ [ 

र अट्ठाईसवाँ सर्ग समाप्त 


उनतीसवाँ सगे 
[ तत्तज्ञानसे रामचन्द्रजीकी विभान्ति, कथित अर्थका फिर विस्तार, कैलास पब॑तपर शिवजीके 
` द्वारा पहले उस प्रकारका अपने प्रति उपदेश--इन सब विषयोंका वर्णन ] 
कुपापूरवक इस प्रकारके चमत्कारपूर्ण हुए उपदेशोंसे महाराज वसिष्ठजी द्वारा 
प्रतिबोधित हुए श्रीरामभद्र एवं दूसरे श्रोताओं को जो तत्त्वसाक्षात्कार उत्पन्न हुआ 
: उससे आधे मुहर्ततक उनकी अपने-अपने स्वरूपोमें विश्नान्तिरूप समाधिसे निश्वल 
स्थिति हो गई, यों श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं-'इत्याकणेयति! इत्यादिसे । 
श्रीवाल्मीकिजीने कहा--राजन्‌, जिस समय अपने स्वरूपमें आपोआप 
विशान्ति एवं परमानन्द को प्राप्त हुए स्वस्थ और समचित्त औराममद्र, उस मकार 
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तत्रस्थेषु च सवेषु तेषूपशमशालिषु । 
राघवस्याऽऽत्मविश्रान्तेः स्थित्यर्थं बचनासृतस्‌। 
विरराम घुनेवोरि सस्थेष्वम्बुधरादिव ॥ २॥ 

` अथ याते मुहूतार्धे राघवे प्रतिबोधिते। ` 

. पुनराह तमेवाऽथै वसिष्ठो वदतां वरः ॥ ३॥ ` . 

वसिष्ठ उवाच ` ` 

- राम सम्यकप्रचुद्धोऽसि स्वात्मानमसि लब्धवान्‌ । 
एवमेवाऽवलम्ब्याऽथ तिष्ठं नेह पदं कृथाः॥ ४ ॥ 
इदं संसारचक्रं हि नाभौ सङ्कर्पमात्रके। 
संरोधितायां वहनाद्रघुनन्दन  रुद्धयते ॥५॥ 
क्षोमितायां मनोनाभ्यामिदं संसारचक्रकस्‌ । 
ग्रयत्नाद्रोधितमपि प्रबहत्येव  वेगतः॥ ६ ॥ 


श्रवण कर रहे थे तथा उस सभामें स्थित शान्तचित्त सभी श्रोतागण अपनी. आत्मामें 
परम विश्रान्तिका अनुभव कर रहे थे, उस समय. श्रीरामभद्रकी चित्तविश्रा न्तिकी 
, सुद्दढ स्थितिके लिए बरस रहा महाराज वसिष्ठजीका . वचनामृत एकाएक 
ऐसे बन्द हो गया, जैसे वृष्टितर्पित सस्योंमें मेघमण्डलसे जळका बरसना एकाएक . 
बन्द हो जाय ॥ १, २ ॥ [ 
राजन्‌, तदनन्तर जब आधा मुंहृते व्यतीत हो गया और रामभद्र प्रबुद्ध 
हो गये यानी समाधिसे उस्थित हो गये, तब उसी अर्थेकी पुष्टिके लिए वाग्मियोमें 
श्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजी उनसे पुनः कहने लगे ॥ ३ ॥ 
श्रीवसि्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, आप. मली प्रकार तत्त्वज्ञानी हो. चुके 
हैं, अपनी आत्माको प्राप्त कर चुके हैं, अतः इसी रीतिसे इस परमार्थ तत्त्वका 
अवलम्बन कर विश्राम कीजिए, इस तुच्छ संसारमें आस्था मत कीजिए ॥ ४ ॥ 
उसमें उपाय बतळाते हैं -“६द्भ्‌* इत्यादिसे । 
हे रघुनन्दन, यह संसाररूपी चक्र भ्रमणसे तमी रुक्र जाता है, जब कि 
एकमात्र संकल्परूपी नामिका ( पहियेके मध्य भागका ) भहीप्रकार अवरोध 
किया जाता है ॥ ५ ॥ 
मद्र, संकल्पात्मक मनोरूप नामिको रागद्वेष आदिसे : विक्षोमित-अमित 


ECO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सर्ग २९] -  माषालुवादसहित - ३२७९ 


नन्न्क्क्स्स्््स्न्स्क््क्क्क््ब्य्् क्क ्् ्् क्क न्न यायाय 


परं पौरुषमास्थाय बरु प्रज्ञा च युक्तितः 

नाभिं संसारचक्रस्य चित्तमेव निरोधयेत्‌ ॥ ७॥ 
्रज्ञासौजन्ययुक्तेन शास्त्रसवलितेन च । 
पौरुषेण न यत्प्राप्तं न तत्कचन लभ्यते ॥ ८॥ 

- देचेकपरतां त्यक्त्वा 

निज ग्रयल्लमाश्रित्य चित्तमादौ निरोधयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
आचिरिश्वात्‌ प्रवृत्तन अमेणाऽज्ञानरूपिणा । 
असदेव सदाभासमिदमालक्ष्यतेऽनघ ॥ १० ॥ 
अज्ञानञ्रमचिस्तारमात्रकाकृतयोऽनघ | 

इमे देंहा भ्रमन्तीह सवेधर्मात्‌ सञ्चुत्थिताः॥ ११॥ 
सङ्कपः पुनरस्त्येव देइस्याऽथे कदाचन । 
सुखदु्खविचारित्वं न कायं राम धीमता ॥ १२॥ 


ee 


यानी नचाये जानेपर यह संसाररूपी चक्र, प्रयस्नसे रोके जानेपर भी, वेगपूर्वक 
नाचता ही रहता है ॥ ६॥ | 
इसळिए उत्तम पुरुषाथेका यानी ज्ञानाभ्यास एवं वैराग्यकी इढ़ता का अवलम्बन 
` कर शाखानुसारी ` युक्तियोंसे विवेकज्ञानरूपी बल प्राकर चित्तरूपी संसार-चक्रकी _ 
नाभिका अवरोध करना ही चाहिए ॥ ७ ॥ डौ 
भद्र, कहींपर ऐसी कोई वस्तु उपलब्ध है ही नहीं, जो उत्तम बुद्धि तथा 
` सौजन्यसे परिपूर्ण शा्सम्मत पुरुषाथसे प्राप्त न की जाय ॥ ८ ॥ अहः 
` इसलिए बाङबुद्धिसे कर्त एकमात्र दैवपराघीनताका परित्याग. कर और असली 
प्रयत्नका आश्रयण कर सबसे पहले पुरुषको अपने चित्तका निरोध करना चाहिए ॥९॥ 
हे. अनघ, ब्रह्माजीसे लेकर चले आ रहे. इस . अज्ञानरूपी विश्रमसे यह 
असद्रप ही मपञ्च सत-सा प्रतीत हो रहा है ॥ १० ॥ 
हे पापशुन्य राघव, पकमांत्र अज्ञानरूपी अमसे विस्तारको प्राप्त हुए दृश्य 
जगतके आकारभूत ये सङ्करपसे उत्पन्न शरीर यहाँ यत्रतत्र घूम रहे हैं ॥११॥ | 
हे श्रीरामजी, एकमात्र देहके विनाशसे इष्टसिद्धि नहीं हो संकती है, र 
क्योंकि देहके नष्ट हो जानेपर भी देहपरमपराका उत्पादक सङ तो फिरे | 
भी विद्यमान रहता ही है। इसल्प बुद्धिमान पुरुषको देहके र ल्पः ` 
४११ क 
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. _ दुभ्खम्लानश्चुखः छेदी प्रसन्नात्‌ क्केदवार्जितात्‌ । 
. -अपि चित्रनराद्‌ू देहनरस्तुच्छतरः स्मृतः ॥ १३॥ 
आधिव्याधिपरिस्लाने स्वयं केदिनि नाशिनि । 
न तथा स्थिरता देहे चित्रपुसो यथा किल ॥ १४ ॥ 
विनाशितो हि चित्रस्थो देहो नश्यति नाऽन्यथा । 
-अवच्यनाशो मांसात्सा स्वयं देहो विनश्यति | १५ ॥ 
पालितः सुस्थिरां शोमामादत्ते चित्रभानवः । 
`. देहस्तु पालितोऽप्युचचेनश्यत्येव न वर्धते॥ १६॥ 
तेन भ्रेषठश्चत्रदेहो नाऽयं सङ्कर्पदेइकः । 
ये शुणाशित्रदेहे हि न ते सङ्कल्पदेहक्े॥ १७॥ 


सुख-दुःखकी चिन्ता कभी. नहीं करनी चाहिए, किन्तु सङ्क्पोच्छेदके लिए ही 
प्रयल करना चाहिए ॥ १२॥ . ` ङ 
~ ` औरामजी, दुःखसें सदा मलिनमुख तथा अश्रु आदिसे . निरन्तर किन्नर 
( आद्रे ) रहनेवार् यह देहधारी नर चित्रङिखित नरकी अपेक्षा भी. अत्यन्त तुच्छ 
कहा गया है, ..क्योंकि - चित्रलिखित वर तो सुख-दुःखकी चिन्तासे निरुक्त: होनेके 
कारण सदा प्रसत्न.और क्केद-वर्जित रहता है ॥ १३॥ : 


शरीरामजी, आधि और व्याधि से निरन्तर दुःखित, अश्रु आदिसे त्त तथा 


स्वयं... विनाशशीळ इस शरीरमें उस मकारकी स्थिरता नहीं रहती, जिस प्रकारकी 


'चित्रछिखित पुरुषमें स्थिरता रहती है--यह बात सर्वविदितं NETH ७ 


. .इस. परसिद्ध शरीरमें निर्निमित्तविनाशिता भी. चित्रलिखित देहकी अपेक्षा 
अधिक दोष है, ऐसा कहते हैं--'विनाशितो' इत्यादिसे । 


-औरामजी, चित्रलिखित देह तमी. नष्ट होती है जब. किसी कारणविशेषसे | 


उसका विनाश किया जाय, अन्यथा नहीं । यह अवश्यविनाशी मांस-स्वरूप 

` देह तो किसी कारणविशेषके बिना स्वयं ही नष्ट हो जाती है॥ १५॥ .. 
चित्रित मनुष्यकी यदि भळी-मॉति रक्षा की जाय, तो वह दीपकालिकः स्थिर 
शोभा धारण करता है और यह प्रत्यक्ष शरीर तो अनेक यत्लोसे रक्षित होनेपर 


स्री नष्ट ही हो जाता है, बढ़ता नहीं है | १६॥ : कोकि 
, ` इसलिए चित्रित देह ही शरेष्ठ दै, संकल्पजनित यह तुच्छ देह रेष्ठ 
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सर्ग २९ ] " ` साषातुंवादसंहितं ३२८१ 


चित्रदेहादपि जड़ाद्योऽयं तुच्छतरः किल । 
तस्मिन्‌ मांसमये देहे फैवाऽऽस्था भवतोऽनघ ॥ १८॥ 
दीधसङ्करपदेहोऽयं तस्मिन्नाऽऽस्था महामते । 
स्वझञसङ्कपजाद्देहादपि तुच्छतरो ह्ययम्‌ ॥ १९॥ 
अस्पसङ्क्पजो दीर्घे$ सुखदुः्खेने ग्रद्यते । 
दीघसङ्कर्पजश्चाऽ्यं दीघेदुःखेन दुःखितः ॥ २० ॥ 
देहो हि सङ्करपमयो नाउयमस्ति न वाऽस्ति नः 
किं व्यथेमेतद् - हि मूढोऽयं केशभाजनम्‌ ॥ २१॥ 
यथा चित्रमये पुंसि क्षते क्षीणे न-तत्क्षतिः। . 
तथा सङ्क्पपुरुषे क्षते क्षीणे न ` तत्क्षतिः॥ २२ ॥ 
नहीं, क्योंकि जो चित्रदेहमें गुंग विद्यमान - हैं, वे सङ्कर्पजनित देहमें 
नहीं है. ॥ १७॥ .- | 
हे निष्पाप श्रीरामजी, अत्यन्त जड़ चित्रित शरीरकी अपेक्षा भी जो यह संकल्प 
जनित तुच्छातितुच्छ देह है, उस मांसरूप देहमें आपको आसक्ति ही कया £ ॥१८॥ 
` ` हदे महामते, यह सडठल्पजनित शरीर कुछ दीषेकाळतक ही टिकनेवाळा है । 
उसमें तनिक भी आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर स्वप्न य़ा 
` अनोराज्यसे जनित शरीरसे मी अत्यन्त तुच्छ है ॥ १९.॥ . ; 
मद्र, स्वाम्म आदि शरीर स्वर्पकाळीन संकल्पसे जनित होनेके कारण 
दीप-कालीन सुख-दुःखोसे. आक्रान्त नहीं होता । यह प्रत्यक्ष शरीर तो दीषै-. 
कालीन संकल्पसे जनित होनेके कारण दीषेकाळके दुःखोंसे .. आक्रान्त 
॥ २० ॥ 
क ह यह शरीर न तो स्वयं है और न हम लोगोंका सम्बन्धी 
(-आत्माका सम्बन्धी ) ही है, अतः इस शरीरके निमित्त यह अज्ञानी जीव निरेक 
क्लेशका भाजन क्यों बनता है £ ॥ २१ ॥ 


. अतः चित्र आदिके शरीरोंकी क्षतिके सदश इस शरीरकी क्षतिके विषये 


— इत्यादिसे । 
भी शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते दैं-- यथा इत्यादि | 
जिस मकार चिंत्रमे छिखित `पुरुषके क्षत या क्षीण हो जानेर | | 
आत्माकी क्षति नहीं होती, उसी प्रकार सङ्कशपसे जनित पुरुषके क्षत या क्षीण | 
हो जानेपर आस्माकी कुछ भी क्षति नहीं होती ॥ २२ ॥ ३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Bigitized.by eGangotri 


३९३९. क योगवासिष्ठ [ निर्वाणअकरण पूर्वाधे 


AAA, TTT 
ज So रु. 


यथा मनोराज्यमये क्षते क्षीणे न तरक्षतिः। 
यथा द्वितीये शशिनि क्षते क्षीणे न तत्क्षतिः ॥ २३॥ 
` यथा छम्मसमारस्भे क्षते क्षीणेन तत्क्षति! । 
यथा नद्यातपजले क्षते. क्षीण न तत्क्षति! ॥ २४॥ 
सङ्करपमात्ररचिते प्रकृत्यैव च . नाशिनि। ट 
तथा शरीरयन्त्रेऽस्मिन्‌ क्षते क्षीणे न तत्क्षतिः ॥ २५ ॥ ` 
दीर्घस्वममये हस्मिश्चि्सङ्करपकरिपते । । 
भूषिते दूषिते देहे न हि किञ्चिश्चितः क्षतम्‌ ॥ २६ ॥ 
न चिदन्तश्ुपायाति नाऽऽत्मा चलति राघव । 
' न ब्रह विकृतिं याति किंवा देहक्षये क्षतस्‌॥ २७॥ 
ह जिस प्रकार मनोराज्यमें उत्पन्न अनेक शरीर आदि पदार्थोके क्षत या क्षीण हो 
[नेपर आस्माकी कुछ भी क्षति नहीं होती, अथवा जिस प्रकार दूसरे चन्द्रमाके क्षत 
'या क्षीण हो जानेपर असली चन्द्रमाकी या आस्माकी कुछ भी क्षति नहीं होती, जिस. 
अकार स्वममें. उत्पन्न पदार्थोंके क्षत या विनष्ट हो जानेपर आस्माकी क्षति नहीं 
होती अथवा जिस मकार सृगतृष्णिका-नदीके घामरूप जळके क्षत.या क्षीण हो - 
जानेपर आस्माकी: कुछ भी क्षति नहीं होती ; उसी प्रकार एकमात्र. संकल्पसे 
उत्पन्न, स्वभावतः विनाशशीळ इस शारीररूपी यन्त्रके क्षत या विनष्ट हो जानेपर 
आत्माकी कुछ भी क्षति नहीं होती । अतः शरीरके: लिए झोक करना निरेक _ . 
ही है॥ २३-२५॥ ` र म पटो. 
... चित्तके संकल्पसे कल्पित तथा दीर्घकालीन स्वप्नरूप इस देहके अह्रो 
भूषित या दोषोंसे दूषित हो जानेपर चैतन्यरूप आत्माका कुछ भी नहीं 


प्र 


बिगड़ने पाता ॥ २६ ॥ | 
, „. क्यों आत्माका कुछ भी नहीं बिगड़े पाता £ इसपर कहे हैन स्तः 
हु £ इसपर कहते हैं 8 
इत्यादिसे । ५ ह नन स 
 ामग जाहा-वैलनयरूप अस न तो विन होता है, न चलित होता है, 


और न विकृत ही होता है, इसलिए देहका नाश होनेपर चैतन्यका, आंत्माका 
या अक्का क्या बिगड़ गया ? ॥.२७॥ | 1 
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असचक्रोपरिष्ठो हि पूर्वचक्रोपचक्रवत्‌। 
यथा पश्यति दिक्चक्रं भ्रमदत्यन्तमोद्वितः ॥ २८॥ 
अकस्मादेव रूढेन मिथ्याज्ञानेन वर्गता। 
तत्रस्थेन तथैवेदं इश्यते - देइचक्रकंम्‌ ॥ २९ ॥ 
अमिद च भ्रमडूपं पतडूपं प्रपातितम्‌। ` . 
इतं च हन्यमान च इश्यते देहचक्रकम्‌ ॥ ३०॥ 
धीरतामलमालम्व्य घनश्रममिमं . त्यजेत्‌ ॥ ३१॥ 
सङ्करपेन कृतो देहो मिथ्याज्ञानेन सन्नसन्‌। ` 
असत्येन कृतं यस्मान्न तत्सत्यं. कदाचन ॥ ३२॥ 
असदभ्युत्थितो देहो रज्ज्वामिव अरजङ्गधीः । 
असत्यामेव सत्यां च करोत्यपि जगत्क्रियाम्‌ ॥ ३३ ॥ : 


घूम रहे चाकके ऊपर स्थित अत्यन्त मोहित पुरुष जैसे दिशाचक्रको-- 
स्वयं जिस चक्रपर चढ़ा हुआ रहता है, उस चक्रके सइश या चारों: ओर 
पासमें स्थित बड़े चक्रके सहश विपरीतरूपसे घूमता हुआ--देखता है, वैसे ही 
अकस्मात्‌ उत्पन्न हुए गञेनशील मिथ्या अज्ञानके कारण मिथ्या अज्ञानरूप. चक्रके 
` ऊंपर स्थित जीवात्मा देहपरम्परारूपी चक्रको देखता रहता है ॥ २८, २९॥ ` 

उसी अज्ञानरूपी चक्रके ऊपर स्थित हुआ जीवात्मा जिस देहपरम्परारूपी 
चक्रको देखता रहता है, वह उत्तरोत्तर अधिक आन्तिको देनेवाळा, स्वयं आन्तिः 
रूप, पतनोन्सुख स्वरूपसे अस्त, भळी प्रकार अनथे-गतोमें गिराया गया, हत एव 
हन्यमान रहता है ॥ ३० ॥ 

इसलिए हेः भद्र, उत्तम घेथेका भली मकार अवरूम्बन कंर इस -अनादि 
इृढ़ीभूत अमका परित्याग कर देना चाहिए ॥ ३१ ॥ के 

भद्र, मिथ्या अज्ञानके द्वारा एकमात्र सङ्कश्‍पसे उत्पन्न हुआ यह. शरीर 
प्रातीतिक रूपसे सत्य-सा होनेपर भी वास्तवमें असत्य ही है, क्योंकि जो वस्तु अज्ञान 
` आदिसे उत्पन्न हुईं है, वह किसी समय भी सत्य नहीं हो सकती ॥ ३२ ॥ - >. 
रज्जुमें सर्पबुद्धिके. सदरा असत्स्व॑रूप अज्ञानसे उत्पन्न हुई देह असत्स्वरूप प 


~ 


ही जगत-क्रियाको सत्‌-सी बना देती है ॥ २२॥ ' = 2 ए ठे न > न 
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जडेन राम .क्रियते यज्ञ तत्कृतश्ुच्यते। . 
कुंबेक्षपि तदा देहो न कर्ता क्चिदेव हि ॥ ३४॥ 
निरीहो हि जडो देहो नाऽऽत्मनोऽस्याऽभिवाञ्छितम्‌ । 
कर्ता न कश्चिदेवाऽतो द्रष्टा केवलमस्य सः ॥ ३५ ॥ 
. यथा दीपो निवातस्थः स्वात्मंन्येवा5्वतिष्ठते । 
साक्षिवत्सबेभावेषु तथा. तिष्ठेज्जगत्स्थितो ॥ ३६ ॥ 
यथा दिवसकर्माणि भास्करः खस्थ एव सन्‌। 
करोत्येवमिमाँ राम कुरु पार्थिवसंस्थितिम्‌ ॥ ३७॥ 
अस्मिन्नसन्मये . देहग्रहे शून्ये सक्ष॒त्थिते । 
सत्ताञ्गुपगते . मिथ्याबालकहिपतयक्षवत्‌ ॥ ३८ ॥ 


श्रीरामभद्र, जब व्यवहारमें यह बात प्रसिद्ध है कि जड़तासे भरे पदार्थो द्वारा 
जो कुछ किया गया रहता दै, वह उनके द्वारा किया गया नहीं माना जाता है 
- यानी उनके द्वारा किये गये कार्यांसे अपराध आदि दोषोंका उनमें चेतनके - 
समान आरोप नहीं किया जाता है, तब कुछ ब्यापार कर रही भी जड़तासे भरी 
हुई यह देह किसी समय भी कर्ता नहीं कही जा सकती, क्योंकि इच्छाधीन 
ही कतरत्व रहता है ॥ ३४ ॥ - 
इच्छासे ही कर्त्व होता है, वह इच्छा तो न जड़ देहमें या न निर्विकार : 
आत्मामें ही रह सकती है, यह कहते हैं--निरीहो' इत्यादिसे । 
जड़ देह तो इच्छासे रहित है और इस निर्विकार आत्मामें इच्छा रहती 
नहीं, इसलिए कोई कर्ता है ही नहीं, केवळ आत्मा शरीरका दरष्टा है ॥ ३५-॥ .. 
आत्मा कर्ता नहीं है, इस निश्चयका फळ कहते हैं--“यथा” इत्यादिसे । 
_- _ जैसे वायुश॒ुन्य प्रदेशमें रहनेवाछा दीपक अपने स्वरूपमें ही अवस्थित 
रहता है, वैसे ही इस जगत्स्थितिमे एवं समस्त मूतोंमें साक्षीके सदश तटस्थ 
होकर अपने स्वरूपमे ही स्थित रहना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
` तब राज्य-व्यवस्था कैसे चलेगी ! इसपर कहते दैं--“यथा' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, जैसे दूरातिदूर आकाशमें स्थित रहकर ही सूर्यदेव दैनिक 
कार्य करते हैं, वैसे ही आप भी दूर रहकर यह राज्य-वयवस्था कीजिए ॥ ३७॥ 
देंहमें सत्यत्वबुद्धि होनेपर तो देहामिमानरूप अहङ्कारके आ जानेके कारण 
उसकी दासता बनी ही रहेगी, ऐसा कहते दैं--'अस्मिन! इत्यादिसे। ' 
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कुतोऽप्यागत्य निःसारः सर्वसज्जनवर्थित! | 


अहङ्कारः ङवेतालः प्रविष्टश्चित्तनामकः ॥ ३९ ॥ 
अस्य मा सृत्यतां गच्छ स्वमहङ्कारदुेतेः। ` 
अस्य शृत्यतया राम निरयः प्राप्यते फलम्‌ ॥ ४० ॥ 
स्वसङ्क्पविलासेन देहगेहे दुराक्ृति! 
` उन्मत्तचित्तवेतारः परिवल्गति लीलया ॥ ४१ ॥ 
शूल्यं देहगरह प्राप्य चित्तयक्षेण तत्कृतम्‌ । 
भाता येन महान्तोऽपि संमाधिनियताः स्थिताः॥ ४२॥ 
चित्तवेतालप़ुद्ठास्य स्वशरीरकमन्द्रात्‌ । 
ससारशून्यनगरे न बिभेति कदाचन ॥ ४३॥ 
चित्तशूताभिभ्ूतेऽस्मिन्‌ ये शरीरगहे रताः 
चित्रमद्यापि ते कस्माद्घटिता आत्मवत्स्थिताः ॥ ४४॥ - 
इस असदूप सङ्करपजनित' देहरूप शुन्य घरका अस्तित्व सिद्ध हो जानेपर 
'उसमें अज्ञानी बाळक द्वारा ' कल्पित असत्य यक्षके सदरा, चित्तनामक अहङ्कार . 
` रूप दुष्ट वेताल, जो निस्तत्त्व एवं समस्त सज्जनोंक़ी सङ्गतिसे वर्जित है, कहीसे | 
भी आकर, प्रविष्ट हो जाता है ॥ ३८, ३९ ॥ 
राममद्र, आप इस दुष्टबुद्धि अहङ्कारकी दासताको प्राप्त मत हो जाइए, 
क्योंकि इसकी दासतासे नरकरूप फलकी प्राप्ति होती है ॥ ४० ॥ 
अहङ्कारके रहनेपर दूसरा भी अनथे प्राप्त होता है, यह कहते हैं | 
स्वसङ्कल्प०' इत्यादिसे । 
देहरूपी घरमें अपने नानाविध सङ्कहपोंके विलाससे बीभत्स आङ्कतिवाछा . 
मदोन्मत्त चित्तरूपी वेताल लीलासे चारों ओर मिथ्या गर्जन करता 


रहता है ॥ ४१॥ . 
` शुन्य देहरूपी घर पाकर चित्तरूपी यक्षने वह काम किया है, 


जिससे कि बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ता भी भय खाकर समाधिमें तत्पर होकर 
स्थित हैं ॥ ४२॥ 

अपने तुच्छ झरीररूपी मन्दिरसे चित्तरूपी वेताळको हटा देनेसे इस संसार 
रूपी शुन्य नगरमें पुरुष कभी भी नहीं उरता ॥ ४३ ॥ व 


चित्तरूपी पिशाचसे अमिभूत इस शरीररूपी घरमें जो आसक्त हैं | ० ब 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by @Gangotri 


| ३२८६ . ` ` योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाषे 


ग्रस्ते चित्तपिशाचेन देहसद्यनि ये सरता! । 
` पिशाचस्येव या बुद्धिर्नाईपिशाचस्य राघव ॥ ४५ ॥ 
अहङ्कारबंद्यक्षगृहे ` दग्धशरीरके । 
विहरन्नाऽऽस्थया साधो न तु वै तत्किल स्थिरस्‌॥ ४६॥ 
अहङ्कारानुचरतां त्य्क्त्वा विततया घिया । 
अहङ्कारास्सृति प्राप्य स्वात्मेवाऽऽश्ववरुम्ब्यताम्‌ ॥ ४७॥ 
. अहङ्कारपिशाचेन ग्रस्ता ये निरयैषिणः।. 
तेषां मोहमदान्धानां न मित्राणि न बान्धवाः | ४८ ॥ 
अहङ्कारोपहतया बुझ्या यां. क्रियते क्रिया । 
` विषवल्लया इव फळं तस्याः स्यान्मरणात्मकय्‌ ॥ ४९ ॥ 


वे अनन्तकोटि शरीरोंके विनष्ट हो जानेपर भी अबतक देहमें आत्मरूपताबुद्धिसे 
`. समन्वित होकर क्यों स्थित हैं-बड़ा आश्चर्य है [ निरन्तर शरीरघटनासे - 
जनित दुःखोंका अनुभव होनेपर भी उसके विघटनमें जो प्रयत्न नहीं करते 
यही आश्वयै है, यह भाव है। ] ॥ ४४ ॥ 
` हेश्रीरामभद्र, चित्तरूपी पिशाचसे अस्त हुए देइरूपी घरमें जो मर चुके हैं 
उनकी जो बुद्धि है, वह पिशाचकी-सी है, न किं अपिशाचकी-सी ॥ ४५ ॥ | 
` हे साधो, अहङ्काररूपी बड़े यक्षके घररूपी तापन्रयरूप अझिसे दग्ध हुए | 
. शरीरमें आसक्तिसे विहार कर रहा पुरुष पिशाच ही है, क्‍योंकि वह शरीर : 
स्थिर नहीं है ॥ ४६ ॥ ० अं 
__ पहले विशद बुद्धिसे अहङ्कारकी दासता छोड़कर तदनन्तर योगभूमिकाके 
अभ्याससे . अहङ्कारका आत्यन्तिक विस्मरण कर शीघ्रातिशीघ्र अपनी आत्माका 
ही अवळम्बन करना चाहिए ॥ १७ ॥ 
___ नरककी चाह. रखनेवाले जो जीव अहङ्काररूपी पिशांचसे आक्रान्त हैं, 
-मोहरूपी मदसे अन्धे उन जीवोंके न कोई मित्र बनते हैं और न कोई बन्धु, ही. 
[ क्योंकि अहङ्कारी जीवोंमें विनयकी दुळेभता और औद्धत्यकी अवश्यम्भावितां 
होनेसे उनके साथ कोई प्रेम नहीं करता, यह तात्पय है ]॥ ४८ ॥ | 
अहङ्कारसे परिपूर्ण बुद्धिसे जो कोई क्रिया की जाती है, विषवस्ळीके फलके सइश 
उसका फळ, कलह एवं जनशज्जुता के कारण, मरणरूप ही प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ 
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विवेकघैयहीनेन स्वाहज्ञारमहोत्सवः । 
मूखणाउड्लम्बितो येन नष्टमेवाऽऽञु विद्धि तम्‌ ॥ ५० ॥ 
अहङ्कारपिशाचेन वराका ये. वद्लीकृता! । 

` त एते नरकाग्नीनां राघवेन्घनतां ` ग॒ताः ॥ ५१॥ 
अहङ्कारोरगो . यस्य परिस्फूजति कोटरे। .` 
'स्वदेहपादपोऽधीरेरचिरेण निपात्यते ॥ ५२॥ 
अहङ्कारपिशाचोऽस्मिन्‌ देहे तिष्ठतु यातु वा । 
'त्वमेनमालोकय मा मेनसा महतां घर ॥ ५३॥ 
अवधूतो ह्यवज्ञातशष्चेतसेब तिरस्कृतः । 
अहङ्कारपिशाचस्ते नेह किङ्चित्‌ करिष्यति ॥ ५४॥ . 
देहालये स्फुरत्यास्मिन्‌ राम चित्तपिशाचके | 
अस्याऽनन्तविलासस्यः किमिवाऽऽगतमात्मनः।। ५५॥ 


गी २७]  € भाषादवादसहित ` ३२८७ 


विवेक एवं वैथ से हीन “जिस. मूखने अपने अहज्लाररूपी महोत्सवका . 
. अवळम्बन किया, उसे आप तत्काल विनष्ट ही जानिए ॥ ५० ॥ 
` ` अहङकारीको परलोके भी दुःख ही प्राप्त होता है, यों कहते हैँ--“अहङ्कार०' 


` इत्यादिसे । 


हे राघव, जिन बेचारोंको अहङ्काररूपी पिशाचने अपने अधीन बना लिया 
चे-सब नरकरूपी अग्नियोंके इन्धन ही बन गये ॥ ५१ ॥ . 
जिस अपनी देहरूपी वृक्षके कोटरमें यानी हृदयमें अहङ्काररूपी सर्प चारों 


` ओर विस्फूर्जित होता रहता है, वह स्वदेहरूपी वृक्ष अधीर पुरुषों दवारा तत्काळ 


ही काटकर गिरा दिया जाता है ॥ ५२ ॥ 
हे महान्‌ व्यक्तियोंमें अ. रामभद्र, इस देहमें अइङ्कारूपी पिशाच रहे 
अथवा चछा जाय, परन्तु आप उसकी ओर मनसे तनिक भी दृष्टिपात न 


- कीजिए ॥ ५३-॥ 


केवळ न देखनेसे ही क्या होगा ! इसपर कहते है --'अवधूतो' इस्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, चित्तसे ही बुरी तरह फटकारा गया, अपमानित तथा तिरस्कृत 


हुआ यह अहङ्काररूपी पिशाच यहां तुम्हारा कुछ मी बिगाढ़ नहीं सकता | नेक हे 


` अहक्कारका अनुसरण कंरनेसे : ही आत्माको अव प्राप्त होता है, 
४१ | ; 
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३२८८ शोगवासिष्ठ [ निर्वाण-म्रकरण वाष 


` चित्तयक्षाभिशूतानां याः पुंसां विततापद! । 
शक्यन्ते परिसंख्यातुं न ता वर्षशतेरपि॥ ५६॥ 
हा हा सृतोऽस्मि दण्धोऽस्मीत्येता वै दुःखबरत्तयः। | 
अहङ्कारपिशाचस्य शक्तयोऽन्यस्य नाउनघ ॥ ५७ ॥ 
सवेगो5पि यथा55काश! सम्बन्धो नेह केनचित्‌। 
सवगोऽपि तयेवा5डत्मा नाऽहङ्कारेण सङ्गतः ॥ ५८ ॥ 
` यत्करोति यदादत्ते देहयन्त्रमिद॑ चल्न । 
चातरज्जुयुत राम ' तदह्ारचेष्टितस्‌ ॥ ५९ ॥ 
वृक्षोत्पत्तौ यथा हेतुरकत्रेपि किलाअस्बरस्‌ । 
: आत्मसंस्थस्तथेहाऽऽत्मा चित्तचेष्टासु कारणस्‌ ॥ ६० ॥ 
उसकी उपेक्षा करनेपर तो विद्यमान-रहता हुआ भी वह कुछ नहीं कर सकता, 
ऐसा कहते हैं -'देहालये' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, इस देहरूपी घरमें चित्तरूपी पिशाचके स्फुरित होनेपर भी 
असीम बिलासॉसे सम्पन्न इस आत्मामं क्या आथा १ ॥ ५५ ॥ 
हे. श्रीरामजी, चित्तरूपी यक्षसे पराजित हुए पुरुषोंको जो बड़ी-बड़ी 
आपत्तियाँ प्राप्त होती हैं, उनकी सैकड़ों वर्षोमें भी गिनती नहीं की जा सकती 
- [ यहां अहङ्कारके स्थानमें जो चित्तशब्दका प्रयोग किया गया हैं, उसका तात्पर्य 
यह दै कि अन्यवृत्तियोंमें भी मरकत अहङ्कार ही अनर्थकारी है) ] ॥ ५६ ॥ ` 
हे पापशुन्य राघव, हा ! हा ! मैं मर गया हूँ? 'मैं जळ गया हूँ? इत्यादि जो 
दुःखवृत्तियॉ हैं, वे अहझाररूपी पिशाचकी ही शक्तियाँ हैं, दूसरेकी 
नहीं ॥ ५७॥ | । | 
अहम” इस प्रतीतिसे आत्माका ही अनुभव होता है--यह जो नैयायिकोंकी 
आन्ति है, उसका निवारण करते हैं--'सर्वगो5पि' इत्यादिसे । 
जिस प्रकार सर्वत्र व्यापक आकाश यहां किसीसे संश्लिष्ट नहीं होता, उसी 
प्रकार सर्वत्र व्यापक आत्मा भी अहङ्कारसे संरिष्ट नहीं होता ॥ ५८ ॥ | 
हे औरामजी, सूवात्मा प्राणसे संयुक्त यह चंचल देहरूपी यन्त्र जो कुछ 
करता एवं जो कुछ लेता है, वह सब अइारका ही कृत्य है ॥ ५९ ॥ े 
' जब समस्त चेष्टाओका निमित्त अहङ्कार ही है, आत्मा नहीं; तब तो | 
केनेषितं पति. प्रेषित मनः केन माणः प्रथमः प्रेति यु्त?, “ऊर्घ प्राः ` 
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सर्ग २९] _ बुवद ३३२८९ 


ATIF NANA NASA AAA EST 


आत्मसन्निधिमात्रेण  स्फुरत्यात्तवपुर्मन! । : 
- दीपसन्निधिमात्रेण ङुब्यरूपभिवाऽ्मलस्‌ ॥ ६१ ॥ 
अपि विश्लिश्यो राम नित्यमेवाऽऽस्मचित्तयोः। . 
द्यावाणथिव्योरिव कः सम्बन्धः प्रकटान्धयोः ॥ ६२ ॥ 
चपछस्पन्दनेराभिरात्मशक्तिभिराब्रृतम्‌ । 
चित्तमात्मेतिं मौख्येण इश्यते रघुनन्दन ॥ ६३॥ 


मुन्नयत्यपाने प्रत्यगस्यति । मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते॥# इत्यादि . 
श्रुतियोंके साथ विरोध होगा, इसपर कहते हैं--वृक्षोत्पत्त' इत्यादिसे । 
जिस प्रकार कतृत्वसे शुन्य भी आकाश बृक्षकी उत्पत्तिमें कारण है, वैसे 
ही अपने स्वरूपसे स्थित आत्मा भी इन चित्तकी चेट्टाओंमें कारण है--यों श्रृतियों 
दवारा गौणरूपसे कहा जाता है ॥ ६० ॥ 
उपचारमें हेतु मन आदिमें सत्ता एवं स्फूर्ति का प्रदान करना ही है, यह 
कहते है--“आत्म०' इत्यादिसे । ह 
एकमात्र आत्माकी सन्निधिसे ही सत्ता प्राप्त करनेवाला या स्थूळ देहकी 
कल्पना करनेवाला मन उस प्रकार स्फुरित होता दै, जिस प्रकार एकमात्र दीपको 
` सन्निधिसे निर्मळ भीतका रूप प्रकाशित होता है ॥ ६१ ॥ 
` है श्रीरामजी, निरन्तर दूर रहनेवाले चेतन्यरूप और जड़रूप आत्मा एवं 
चित्त का, प्रथिवी और आकाश की नाई, कौन-सा सम्बन्ध हो सकता है! ॥६२॥ 
शङ्का हो कि आत्माका मन. आदिके साथ यदि सम्बन्ध न होगा, तो 
` उनमें सत्ताका स्फुरण ही नहीं हो सकेगा । सम्बन्ध होनेपर तो आत्मामें असङ्गत्वं 
ही सिद्ध नहीं होगा ! इसपर कहते हैं-“चपल०' इत्यादिसे। 
दे रघुनन्दन, अत्यन्त चंच स्पन्दनोकी प्रेरणा करनेवाली प्राणशक्तियोंसे 
वंशीक्ृत चित्त अमेदाध्यासरूप मौख्यैसे ( अज्ञानसे ) ही 'चिंत आसमा है!--यों 
प्रतीत होता है, वस्तुतः नहीं ॥ ६३ ॥ म 
| 'किसकी इच्छासे आ मन विषयोंकी ओर दौड़ता है, पहले किससे प्रेरित 
हुआ क be होता हैः, 'ो प्राणवृत्तिको इद्यसे जपरकी ओर छे | न 
जाता है और अपानको नीचेकी ओर ळे जाता है, उस हृदयाकाश्मे प्रकाशमान es जत र 
देवकी सब चक्षु आदि उपासना करते हैँ . | MR ड 
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३२९० . योगवासिष्ठ . [ निर्वाण करणा पूर्वा॥ 


>_त>रर्ऱ्>नय्य्य्य्स्य्य्य्क्य््स््स्सख्ख्य्स्वय्स््््््््व्य्व्स्यख्व्ब्ब्ख 


आत्मा प्रकाशरूपो हि नित्यः सर्वगतो विश्ञः । 
चित्त शठमहङ्कारं विद्धि हादे बृहत्तम! ॥. ६४ ॥ 
आत्माऽसि वस्तुतस्त्व हि सर्वज्ञो न मनो भूशस्‌ । 
दूरे कुरु मनोमोहं किमेतेनाऽभिसङ्गतः ॥ ६५ ॥ 
पिशाचोऽपि मनो राम झून्यदेहशुहे स्थितः । 
भावयत्येष दुष्टात्मा मौनधुत्तम.. संस्पृशन्‌ ॥ ६६॥ 
भवप्रदमकल्याणं . चैयंसर्वस्वहारिणस्‌ । 
.. मन१पिशाचक्नुत्सुज्य योऽसिं स त्वं स्थिरो भव ६७॥ 
चित्तयक्षदढाक्रान्तं न शास्राणि न बान्धवाः । | 
- शक्नुवन्ति परित्रातुं शुरवो न च मानवश् ॥ ६८॥ 
संशान्तचित्तवेतारं ुरुशाख्नार्थबान्धवाः । 
शक्नुवन्ति सप्मुद्धात्त स्वरपपङ्काम्सृणं यथा ॥ ६९ ॥ 


__ _ असङ्गलका उपपादन करनेके छिए. बिरोधका ही सविस्तर निरूपण करते ही सविस्तर निरूपण करते 


हैं-'आत्मा' इत्यादिसे । 


भद्र, यह जो आत्मा है, वह पकाशस्वरूप, चैतन्यरूप, अविनाशी, सर्वत्र 


बिद्यमान और व्यापक दै तथा. अहङ्काररूप चित्त तो वंचक और .हृदयवर्ती सबसे 


. बड़ा अन्धकारः है, यह आप जानिए ॥ ६४ ॥ 


श्रीरामजी, . वस्तुतः आप सर्वज्ञ आत्मस्वरूप ही हैं, मनोरूप नहीं 
इसलिए तत्काळ ही मनोरूप मोहको अत्यन्त दूर कर दीजिए, क्योकि निरेक ही 


आपने उसके साथ सङ्गति कर रक्‍खी है ॥ ६५॥ - _ 


हे सथश्रेष्ठ श्रीरामजी, शृन्यदेहरूपी घरमें स्थित यह मनरूपी दुष्टात्मा . 


पिशाच, वास्तवमें आत्माका स्पर्श न कर रहा भी "में आत्माका स्पश करता हूँ 


` यों चुपचाप भावना करता रहता है ॥ ६६ ॥ 


श्रीरामजी, संसारको देने तथा चयी स्वको चुरा. छेनेवाले: 
अभद्र, मनरूपी पिशाचका परित्याग कर जिस बिशुद्ध चैतन्य; स्वरूपवाले आप हैं, 


उसी स्वरूपसे स्थिर हो जाइए ॥ ६७ ॥ 


चित्तरूपी यक्षसे इढ़तापूर्वक दबाये गये . मनुष्यकी न शास्त्र, न बन्धु और | 


न गुरु ही महीमाँति रक्षा कर सकते दै ॥ ६८ ॥ 


जिस पुरुषका चित्तरूपी वेताळ अपने दुष्ट व्यापारोंसे विरत हो चुका है यानी 
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अस्मिज्ञगच्छून्यपुरे , सर्वमेव. ` परदूषितम्‌। - 
देहगेहे ग्रमत्तेन ` चित्तयक्षेण वल्गता ॥ ७० ॥ 
चित्तवेतालवलिता समस्ता . देहख़ण्डजा । 

इय जगदरण्यानी शल्या कस्य॒ न भीतये ॥ ७१ ॥ 
जगन्नगर्यामस्यां -तु शान्तचित्तपिश्षाचकम । | 
देहगेई . कतिपयैः सेव्यते सद्धिरेवः यत्‌-॥ ७२ ॥ 
इह संश्रूयते या या दिक्सैव रघुनन्दन । र 
ग्रभत्तमोहवेताटे!. .. पूर्णा . देहरमद्यानकै! ॥ ७३ ॥ 
अस्यां जगदरण्यान्यां श्ुह्यन्तं युग्धबालवत्‌ । 
स्वयमाराध्य चर्या शसात्मना5डत्मानप्रुद्धरेत्‌ ॥ ७४ ॥ 


जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है ऐसे पुरुषका - गुरु, शाख, घन और बन्धु ऐसा: 
उद्धार कर सकते हैं, जैसा अंश्प कीचड़से बछड़ेका ॥ ६९ ॥ . | 

इस जगत्‌-रूपी शुन्य-नगरमें सभी देहरूपी घर मदोन्मत्त तथा व्यथेकी 
गजना करनेवाले: चित्तरूपी यक्षने मलीमाँति दूषित कर दिये हैं ॥ ७० ॥. 

: भद्र, चित्तरूपी वेतालसे वेष्टित. तथा देहरूपी छोटे भागमें उत्पन्न हुई 
शुन्य यह समस्त ` जगदूपी अरण्यानी . ( बड़ी वनसूमि ) किसे भयभीत नहीं: 
करती ! [ अर्थात्‌ सभी उससे भयभीत हो जाते हैं । ] ॥ ७१॥ - |; 

उपर्युक्त छोकमें “समस्तः यह जो कहा गया है, वह उत्स दै, क्योंकि: 
` उससे विपरीत भी 'कहींपर देखा जाता है,. ऐसा कहते हैं-'जगन्नगरया० 
इत्यादिसे। - ` | 

क्योंकि, जिसमें से चित्तरूपी पिशाच ' प्रशान्त हो गया है ऐसे-देइरूपी 
घरकी, इस जगत-रूंपी मगरीमें कुछ इने-गिने सज्जन ही सेवा करते हैं॥ ७२॥ 

इसलिए अज्ञानियोंकी देह इमशान-मूंमिके तुल्य ही है, यो निन्दा क्रते 


हैं--इह! इत्यादिसे.। 
हे रघुनन्दन, इस संसारमें जो-जो दिशाएँ सुनाई देती हैं, वेः सभी. ` 


-देहरूपी शमशान-सूमिमें . मज्ञक मनानेवाळे मदोन्मत्त मोहरूपी वेतालोंसे हः 


` परिपूर्ण हँ ॥ ७३॥ 


इस जगत्‌-रूपी महान्‌ अरण्यमें, अज्ञानी बाळककी नाई, मोहित हो... 
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३२९२ हे योगवासिष्ठ . [ निर्वाण-अकरण पूर्वाध॒. : 
जगञ्जरदरण्येऽरिँमिश्वरङ्भतसृगब्रजे । 
` धृतिं तणरसे राम मा गच्छ सुगपोतवत्‌॥ ७५ ॥ 
अस्मिन्‌ मद्दीतलारण्ये चरन्ति सृगपोतकाः । 
त्वमज्ञानगज सुक्त्वा सेहीं बृत्तिपुपांश्रय ॥ ७६॥ 
अन्ये नरमृगा मुग्धा जम्बूद्वीपे स्वजङ्गले । 
विहरन्ति यथा राम तथा सा विहराऽनघ ॥ ७७॥ 
अत्यर्पकालशिशिरे कदमालेपदायिनि । ` ` 
न मड्क्तव्यं बन्धुरूपे महिषेणेव पल्वले ॥ ७८॥ 
भोगाभोगा बहिष्कार्या आयेस्याव्नुसरेत्‌ पदसू । 
प्रविचाय महार्थ स्वमेकमात्मानमाश्रयेत्‌॥ ७९ ॥ 
: रही अपनी आत्माका, स्वयं इढतासे वैथेका धारण कर, अपनेसे ही उद्धार कर 
लेना चाहिए ॥ ७४ ॥ . भर 
हे श्रीरामजी, संचरण कर रहे प्राणीरूपी मृगोंसे व्याप्त इस संसार-रूपी 
अरण्यमें, हिरनके बचकी नाई, तृणोके सदश निःसार विषय-रसोंसे आप अपनेको 
कृतकृत्य मत मानिए ॥ ७५ ॥ 
श्रीराममद्र, इस प्रथ्वीतल्के अरण्यमें दूसरे अज्ञानी जीव, हिरनके बच्चोंकी 
नाई, यदि विषयरूपी कोमळ तिनके चर आते हैं, तो उन्हें - भले ही चर 
जाने दीजिए, परन्तु आप तो अज्ञानरूपी हाथीका शिकार कर :सिंहकी बृत्ति « 
धारण कीजिए ॥ ७६॥ ` | 
_ श्रीरामजी, दूसरे मनुष्य-म्ृग मुग्ध होकर अपने अरण्यरूप जम्बूद्वीपमें जिस 
प्रकार [ विषयरूपी घास चरकर ] विहार करते हैं, उसे प्रकार हे अनघ, 
रामभद्र, आप विहार मत कीजिए ॥:७७॥. 
समानस्वभाव होनेके कारण बनधुजनोंके: साथ सदा ही अवस्थान और 
उनसे युल देखा गया है, फिर उसमें दोष ही' क्या है ! इसपर कहते हैं-- 
“अत्यर्प०' इत्यादिसे । | 
मद्र, यह बन्घुवंगे एक तरहसे अत्यन्त थोड़े समयके लिए ठण्ढक पहुँचाने- 
वाला तथा आसक्तिरूप कीचड़से चारों ओर छिप देनेवाला छोटा -जराशय है, 
अतः उसमें आपको, भैंसेकी नाई, बना नहीं चाहिए ॥ ७८ ॥ है 
` औरामजी, आपको विषयरूपी सर्पोका बहिष्कार कर देना चाहिए, आयोके 
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सगे २६ ] | | माषाचुवाद्सहित | | ३२९३ 


अपवित्रस्य तुच्छस्य दुर्भगस्य दुराकृतेः । ¬ ` अपतित्रस्य तुच्छस्य 00 त 
देहस्याऽथे न मङ्क्तव्यं चिन्ताचण्डी सुदारुणा ॥ ८० ॥ 

अन्येन रचितो देहो यक्षेणाऽ्न्येन संश्रितः । 

दुःखमन्यस्य भोक्ताऽन्यक्नितरेयं मौख्येचक्रिका | ८१ ॥ 
ययैकरूपा . घनता दपदोऽस्त्यात्मनस्तथा । : 
सत्तामात्रैकसामान्यादितरस्याऽप्यसम्भवात्‌ ॥ ८२ ॥ 
यथोपलस्य घनता मांनसादि तथाऽऽत्मनः । 
-सत्तासात्रादभिन्नत्वादभांवादस्य संस्थिते! ॥ ८३॥ 


मागका अनुसरण करना चाहिए और 'तत्त्वमसि' आदि महदावाक्योंके अर्थका भली 
मकार विचार कर अपनी अद्वितीय आत्माका ही आश्रयण करना चाहिए ॥ ७९ ॥ 

अपवित्र, तुच्छ, भाग्यरहित तथा दुष्टरूपवाले शरीरके लिए आसक्तिरूपी 
कीचड़में कमी फॅसना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें फॅसे हुए पुरुषको चिन्तारूप ' 
क्रूर राक्षसी खा डालती है ॥ ८० ॥ 

इस देहकी रचना एकने ( कमैने ) की दै, उसका आश्रयण दूसरे अहङ्कारः 
रूपी यक्षने किया है, दुःख किसी तीसरेको मिळता है और भोक्ता तो कोई 
चौथा ही ( जीव ) है, इस प्रकारकी यह अज्ञानकी चक्रिका ( चल रही परम्परा ) 
. आश्चयरूप ही है ॥ ८१॥ र 

सतस्वरूप और एकरूप होनेसे आत्मामे भी दुःख और उसके भोग, 
मोक्ता-शरीर आदि रूपान्तर का अवकाश नहीं है, इस आशयसे कहते है 
“यथा' इत्यादि तीन इलोकोंसे.। | 

जिस प्रकार पत्थरकी घनता सत्तासामान्यसे एथक्‌ रूप नहीं है किन्तु 
एकरूप ही है, उसी प्रकार आस्माकी घनता भी एकमात्र सामान्यात्मक सत्ता- . 
स्वरूपसे प्रथक्‌ नहीं है किन्तु अभिन्तरूप ही है, क्योंकि सबूपसे एअकू दसरा 
रूप ही नहीं है अर्थात्‌ जो सङ्भिनन है उसकी असत, अडीक आदि पदोसे ही 
प्रसिद्धि है, यह तात्पर्ये है ॥ ८९॥ 

जिस प्रकार पत्थरका काठिन्य पत्रे प्रयक्‌ अस्तित्व नहीं रखता उत 
प्रकार समष्टि-व्यष्ट्यात्मक मनःसमूह और तवत्‌ मनके कायेमूत स म 
.भी आत्मासे प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं रखता, क्योंकि सत्तामात्रस्वभाव आर ५ व खु 
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३१९४ | _ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरणं पूर्वाध . 
i स्स्स स्तन्य 
यथोपलस्योपलता . घटस्य घटता यथा । 
सत्तामात्रादभिन्नेवः मानसादि तथाऽऽत्मनः | ८४ ॥ 
अत्रेमामपरां दृष्टि महामोहविनाशिनीम । . 
शृणु या. कथिता पूवे मम कैलासकन्दरे । 
' संसारदुःखञ्ञान्त्यथ . देवेनाऽन्दुमौलिना ॥ ८५॥ 
अस्तीन्दुकरसंभारमासुरः पारगो  दिवः। 
' कैलासो नाम शैलेन्द्रो गौरीरमणमन्दिरस्‌ | ८६ ॥ 
` तत्राऽऽस्ते भगवान्‌ देवों हरथन्द्रकलाघर! | ` 
ते पूजयन्महादेवं तस्मिन्नेव गिरौ पुरा,॥ ८७॥ 
कदाचिद्वसं गङ्गातटे विरंचिताश्रमः। . 
तपोर्थं तापसाचारे चिराय रचितस्थितिः ॥ ८८ ॥ 


अभिन्न होनेके कारण इन मन आदिकी पएथकू अवस्थिति ही नहीं रह. 
सकती ॥ ८३ ॥ 
यह न्याय प्रत्येके घट और घटाकार मानसवृत्ति आदिमें भी लगाना 
चाहिए, इससे सदूप अटत ही सिद्ध हुआ, यह कहते हैं -“यथो०' इत्यादिसे । 
जैसे पत्थरका पत्थरपन अथवा जैसे घटका घटपन सत्तास्वरूप सामान्यसे 
अभिन्न ही है, वैसे ही समष्टिच्यष्टि मन आदि आत्मासे अभिन्न ही हैं ॥ ८४ ॥ 
भद्र, इस अथेमें आगे कही जानेवाली मानस-सिवपूजारूप इस दूसरी 
इष्टिका आप श्रवण कीजिए, जो -चन्द्रमौछि भगवान्‌ शाङ्करने केलासपर्वतकी 
कन्द्रामें संसार-दुःखकी शान्तिके लिए मेरे समक्ष कही थी ॥ ८५ ॥ 
` उसमें पहले केछासका वणेन करते हुए कथाका उपक्रम करते हैं-- ` 
_ अस्ती०? इत्यादिसे। ` ह 
_ चन्द्रमाके किरणसमूहोंकी नाई भास्वर कैछासनामक एक पर्यतोंका राजा 
है । वह अपनी ऊँचाईसे आकाशको भी पार कर गया है और वह है--गौरी- 
रमण भगवान्‌ श्रीशङ्करका एक मन्दिर ॥ ८६-॥ : ` ह 
ˆ वहपर चन्द्रकला धारण किये हुए स्वयंप्रकाशमान भगवान्‌ महादेवजी - 
रहते हैं । पहले किसी समय उसी पर्वतपर उनः देवाधिदेवकी पूजा कर रहा 
मैं गज्ञाजीके किनारे आश्रम बनाकर. रहता था।. तपके लिए वहाँपर मैंने , 
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सगे २९ ] 


सिद्धसह्वातवलितः. कृतशाल्नाथसंग्रहः । 

पुष्पार्थ स्यूतपुटिकः  पुस्तकव्यूहसंग्रही ॥ ८९ ॥ 
एवंगुणविशिष्टस्य केलासवनकुज्ञके | . 
तपः प्रचरतो राम मम कालोड्त्यवर्तत ॥ ९०॥ 
अथेकदा कदाचित बहुलस्याञ्टटमे दिने । 

गते श्रावणपक्षस्य रात्र्यग्रे क्षयमागते ॥ ९१ ॥ 
दिक्षु संशान्तरूपासु | 
खंड्गच्छेधान्धकारेषु इञ्जेषु गहनेषु च ॥ ९२॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र यामाधे प्रथमे गते। 
समाधि तजुतां नीत्वा स्थितोऽहं बाह्ममग्रदक ॥ ९३ ॥ 


` दीर्घकाळतक. तपस्वियों द्वारा अनुष्ठीयमान इच्छ, चान्द्रायण आदिमें नियमपूर्वक 
निष्ठा की । वहॉपर मेरे चारों ओर ' सिद्धोंके समूह रहते थे । मैं उनसे विचार 
विनिमय कर शास्त्रीय दुरूह तत्तवोंका संग्रह करता था। मैंने फूल चुननेके 
लिए एक डलिया रक्‍्खी थी और अनेक शास्त्रीय पुस्तकका संग्रह भी किया 
था ॥ ८७-८९ ॥ 1 


` . हे श्रीरामजी, उस तरहके गुणोंसे सम्पन्न केळासवनके कुल्लोमें तपश्चर्या 


'कर रहे मेरा बहुत समय व्यतीत हो गया ॥ ९० ॥ 


` .. ...अनन्तर किसी एक समयकी बात है--आवणके इण्णपक्षकी अष्टमी | 


तिथि. थी और रात्रि प्रथममाग यानी प्रदोषसमय पूजा, जप, ध्यान आदिसे 
व्यतीत हो चुका था । : प्राणियोंके संचरण आदि ब्यापारोंका उपशम हो जानेसे 
शान्तस्वरूप हुई दिशाएँ उस समय काठकी नाई मौन-तमें ( हाथ आदिके 
व्यापारोंस भी. हृदयगत अमिम्रायको प्रकट न करनेके कारण काठकी नाई मोत- 


रतम.) मानो अवस्थित थीं । . गइन कुझोंमें अन्धकार इतना घना था किव 


- तलवारसे काटने योग्य बन गया था ॥ ९१, ९२ ॥: 


. - औराममद्र, इसी बीच प्रथम यामा्ैके वहाँ व्यतीत हो म र 


२४७ £ 


आपनी समाधि स्वल्प ( कुछ बदिरसुख) बनाकर बाह्य पदार्थो 


इष्टि दौड़ाई ॥ ९३ ॥ 
४१३ 
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र 1. पपा: 


३२९६ योगवासिष्ठ ({निर्वाण-भकरण पूर्वा 


अपश्य कानने तेजो झटित्येव सञ्चुस्थितस्‌ । 
शु्रा्रशतसंकाश चन्द्रबिम्बगणोपमम्‌ ॥ ९४ ॥ 
प्रकटीकृतदिवकुज् तदालोक्य मया स्मयातू । 
अन्तःग्रकाशञशालिन्या बहिदृष्टयाव्वलोकितस्‌ ॥ ९५ ॥ 
यावत्पत््यामि तं सालु ग्राप्रथन्द्रकलाधर! । 
गौरीकरापितकरो नन्दिग्रोत्सारिताग्रगः ॥ ९६ ॥ 
शिष्यान्सम्बोध्य तत्रस्थान्‌ ग्रहीत्वाउप्ये सुसंयतः । 
अगमं सुमनास्तस्य . दंष्टिपूतमह पुर! ॥ ९७॥ 
तत्र पुष्पाञ्जलिं दत्वा दूरादेव त्रिलोचनः 
दत्ताघ्येण मया देवः संग्रणम्याऽभिवन्दितः ॥ ९८ ॥ 


. उस समय उस अरण्यमें तत्काळ ही उत्पन्न - हुआ एक बड़ा तेज, जो - 
शुआतिशुअ सैकड़ों अओंके तुल्य धवळ एवं असंख्य चन्दरबिग्बोंके सह चमकीला 
था, मैंने देखा ॥ ९४ ॥ 
. उस तेजकी चकाचौंधसे दिशाओंके समस्त कुज. चमक उठे । मैंने बड़े 
विस्मयके.साथ उसे देखा और देखकर मीतरकी प्रकाशमान दिव्य-इष्टिसे उसके. 
विषयमे. विचारा और तदनम्तर . फिर बाद्यदृष्टिसे तत्‌-तत्‌ विरोष-अवयवोके 
अनुसन्धानपूर्वेक उसका अवलोकन. किया ॥ ९५ ॥ ` 
विचार कर : ज्यों ही में सामनेका शिखर-मदेश देखता हूँ, त्यों ही चन्द्र- 
कलाधर्‌ महादेवजी उपस्थित हो गये । उन्होंने अपना एक हाथ भगवती 
गौरीके हाथमें रक्खा था और उनके गण नन्दी आगे चळनेवालोंको ह्टा. 
रहे थे ॥ ९४॥ | 
वहाँ उपस्थित समस्त शिष्योंकों सम्बोधित कर तथा अध्यपान्न लेकर सावधानः 
एवं प्रसन्न:मन हुआ में उन गौरीपतिके दृष्टिपृत पुरःम्रदेशमें गया यानी उनकी- | 
पवित्र सन्निधिमें पहुंचा ॥ ९७॥ ._ र 
वहां जाकर दूरसे ही मैंने पुष्पाञ्जलि समर्पित की और अर्ध्य प्रदान किया । 
अनन्तर तीन नेत्रवाळे महादेवको साष्टाज्ञ प्रणाम कर उनका अभिवन्दन किया. 
यानी उनकी स्तुति की ॥ ९८ ॥ ; 
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द 
ततश्चन्द्रग्रभासख्या ऋज्च्या शीतलया तया । 

इशा सर्वातिहारिण्या चिरमस्म्यास्पदीकृतः ॥ ९९ ॥ 
पुष्पसानूपविष्टाय तस्मे त्रैलोक्यसाश्चिगे 

अध्यै पुष्पं तथा पाद्यमस्बुपेत्याऽरपितं मया ॥ १०० ॥ 
मन्दारपुष्पाञ्ञलयो विक्रीणा बहवः पुरः। ` 
नानाविषेनेम स्कारे! स्तोत्रैश्चऽभ्यर्चितः शिव १०१ ॥ 

ततो सशवती गौरी ताइश्येव .सपर्यया। | 
संपूजिता सखीयुक्ता गणमण्डलिका तथा ॥ १०२॥ 
पूजञान्ते पूर्णशीतांशुरश्मिशीतलया गिरा । 

तत्रोपविष्ट प्रोवाच मामधैन्दुकलाधरः॥ १०३ ॥ 
ब्रह्मन्‌ प्रशमंशालिन्यः प्राप्तविश्रान्तयः परे । ल्न 
कच्चित्‌ कल्याणकारिण्य! संविदस्ते स्थिताः पदे॥ १०४ ॥ 


अपने भाग्यके महान्‌. उदय तथा अपने ऊपर महादेवजीके सानुग्रह: इष्टि 
पातका वर्णन करते हैं--“तत/' इत्यादिसे । | 

तदनन्तर चन्द्रज्योत्स्नाकी सखीमूत कोमळ, शीतळ तथा समस्त सन्तापोंका 
अपहरण करनेवाळी उस महादेवजीकी इष्टिका. ( स्वानुभूत अलौकिक निरतिशया- 
. नन्दके आविर्भावभूत चमत्कारसे परिपूण इष्टिका ) में दीधकाळतक भाजन बना 
रहा ॥ ९९ ॥ 

पुष्पोके शिखरपर उपविष्ट. तीनों छोकोंके साक्षी उस देवाधिदेवको. मेने 
समीप जाकर अध्ये, पुष्प तथा पाद्य का समपैण किया ॥ १०० ॥ 

उनके सामने मैंने अनेक मन्दार-पुष्पोंकी अज्ञल्यि बिखेर दीं और नानाविध 
नमस्कार एवं स्तोत्रों से शिवजीका अभ्यचेन किया ॥ १०१॥ | 

तदनन्तर मैंने शिवजीकी पूजाके सहद्य ही पूजासे सखियोंसे युक्त तथा गण- 

मण्डलसे परिवेष्टित भगवती गौरीका उत्तम रीतिसे पूजन किया ॥ १०२ ॥ 

पूजाकी समाप्ति होनेपर उनकी आज्ञासे पुष्पमय शिखरपर बैठे हुए सुझसे” 


अर्धचन्द्रकी कला धारण करनेवाले भगवान्‌ उमापति परिपूण हिमांझुकिरणके 


सश. शीतल वाणीसे कहने लगे ॥ १०३ ॥ > उरी 
यद्यपि पहले कुशल प्रश्न ही किया जाता है, तथापि समस्त कुणळताकी 
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कचित्तपस्ते निर्विधे कल्याणमलुवतते । 

` कच्चित्‌ प्राप्यमनुभ्राप्त कचिच्छाम्यन्ति भीतय) ॥ १०५ ॥ 

. एवं वादिनि देवेशे सर्वलोकेककारिणि । 
गिराऽ्नुनयशालिन्या मयोक्तं रघुनन्दन ॥ १०६ ॥ 
च्यक्षानुस्मृतिकल्याणवतामिह ` महेश्वर । 

न किञ्चिदपि दुष्प्रापं न च काश्चन भीतयः ॥ १०७॥ 
त्वद्नुस्मरणानन्दपरिधार्णेतचेतसास्‌ . ।. 
न ते सन्ति जगत्कोशे प्रणमन्ति न ये पुन! ॥ १०८ ॥ 
ते देशास्ते जनपदास्ता दिशस्ते च पर्वता! । 
त्वदुस्मरणेकान्तधियो यत्र स्थिता जना ॥ १०९ ॥ 
` परम सीमांभूत परमात्मामें चित्त-विआन्तिका ही, अनुग्रह करनेकी इच्छासे, 
भगवान्‌ पहले प्रश्न करते हैं--ब्रह्मन्‌? इत्यादिसे । 
भगवान्‌ उमापतिने कहा--हे ब्रह्मन्‌, सर्वविध सांसारिक उपद्रवोके 
उपशमसे. विराजित, परमात्मरूप पर-वस्तुमें विश्रान्ति ले रही तथा. मोक्षरूप 
- उत्तम कल्याण देनेवाळी तुम्हारी चित्तबृत्तियाँ : अपने स्वरूपमें ' . अवस्थितं 
तो हैं £ ॥ १०४॥ 
` तुम्हारा कल्याणकारी तप निर्विन्नखूपसे बराबर चल रहा है न £ प्राप्तव्य 
वस्तु प्राप्त करी है न! और सांसारिक मीतियाँ शान्त हो रही हैं न £ ॥१०५॥ 
हे रघुनन्दन, समस्त छोकोंके एकमात्र हेतु देवाधिदेव महादेवजीके उस 
प्रकार कहनेके अनन्तर विनययुक्त वाणीसे मैंने उनसे निवेदन किया ॥ १०६॥ 
हे महेश्वर, देवाधिदेव त्रिनेत्रकी निरन्तर स्पृतिसे प्राप्त हुए उत्तम कल्याणसे 
` सम्पन्न पुरुषोके लिए इस संसारम कोई मी वस्तु न तो दुष्प्राप्य है: और 
` न किसी तरहकी मीतियाँ ही हैं ॥ १०७॥ | 
आपके निरन्तर स्मरणसे जनित आनन्दसे जिनका चित्त चारों ओरसे 
` घूर्णित हो गया है, ऐसे पुरुषोंके लिए इस जगत्कोशमें वे प्राणी ही नहीं है; 
जो उन्हें प्रणाम नहीं करते अर्थात्‌ समी उन्हें प्रणाम करते हैं ॥ १०८ ॥ 
भगवन्‌, एकमात्र आपके अनुस्मरणमें निरन्तर जिनका मन ढगा रहता | 
, है, ऐसे पुरुष जहां स्थित रहते हैं, वे ही देश, वे ही जनपद, वे ही दिशाँ: : 
और वे ही पर्वत प्रशस्ततम हैं ॥ १०९ ॥ ह... 
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फट भूतस्य पुण्यस्य वतेमानस्य सेचनम्‌ । 
तनोति चेष्यतो बीज त्वदनुस्मरण प्रभो ॥ ११० ॥ 
ज्ञानामृतैककलशो ्चतिज्योत्स्नानिश्ाकरः । 
अपवगेपुरद्वारं त्वदनुस्मरण प्रभो ॥ १११॥ 
त्वदनुस्मरणोदारचिन्तामणिमता मया । 
सर्वासामापदां सूथ्नि दत्त भूतपते पदय्‌ ॥ ११२॥ . 
इत्युक्त्वा सुप्रसन्न तं भगवन्तं महेश्वरम्‌ । 
अबोचं प्रणतो भूत्वा यद्राम तदिदं शृणु ॥ ११३॥ 
भगवस्त्वतप्रसादेन पूर्णा मे सकला . दिशः । 
किन्तु पृच्छामि देवेश सन्देहे तत्र निर्णयम्‌ ॥ ११४॥ 
बूहि प्रसन्नया बुद्धया त्यक्तोद्वेगमनामयम्‌ | 
सर्वपापक्षयकरं सर्वकल्याणवर्धनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
देवाचेनविधानं तत्क्ीदश भवति प्रभो॥ ११६ ॥ 
हे प्रमो, आपका अनुस्मरण पूर्यसँचित पुण्य-वृक्षके 'फछको अनन्तकोटि- 
शुना बढ़ा देता है, वर्तमान देहसे उत्पादित पुण्य-बुक्षका मानो अग्तसिश्चन 
द्वारा अभिवर्धन करता. है और करिष्यमाण पुण्यकी. अभिवृद्धिके छिए बीजका 
. विस्तार करता है ॥ ११० ॥ 
हे प्रभो, आपका अनुस्मरण ज्ञानरूपी असृतका एकमात्र आधारभूत 
कलश है, शृतिरूपी ज्योस्नाके लिए चन्द्रमा है और मोक्षरूपी नगरका 
द्वार है ॥ १११॥ 
हे समस्त मूतोके अधिपते, आपके निरन्तरे चिन्तनरूपी उदार चिन्तामणिसे 


शोभित मैंने समस्त वतमान और भविष्यत्‌ कालीन आपत्तियोंके सिरपर अपना 


पैर रख दिया है ॥ ११२॥ [ 
हे रामजी, सुप्रसन्न उन. भगवान्‌ शङ्करजीसे यों कहकर. नतमस्तक होकर 

मैंने जो कुछ वक्ष्यमाण रीतिसे कहा,-उसे आप सुनिए ॥ १९३॥ | डे 
हे भगवन्‌, यद्यपि आपकी अनुकम्पासे मेरे रिए समस्त दिशा अभीष्ट 

पदार्थोंसे परिपू हैं; तथापि हे देवेश, एक मुझे जो. सन्देह है, उसके विषयमे 

आपसे निर्णय पूछता हँ ॥ ११४॥ A 
हे प्रमो, वह देवार्चन-विधान किंस तरहका है £ जो समस्त चिकतिसेपके 
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२० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वा 


~= 


इश्वर उवाच 


भृणु ब्रह्मविदां श्रेष्ठ॒ द्वेवाचेनमतुत्तमय । 
वदामि ध्रुच्यते येन कृतेन सकृदेव हि॥ ११७॥ 
कचचिद्वेत्सि महाबाहो देवः कः स्यादिति ड्विज । 
.न.देवः पुण्डरीकाक्षो न च. देवस्त्रिलोचनः ॥ ११८ ॥ 


हेतुओंसे वर्जित, विकारशुन्य, समस्त पापोंका विनाशकारी तथां समस्त कश्या- 
णोंका अभिवधेक होता है, उसे प्रसन्न-मतिसे. आप मुझसे कहिए ॥ ११५, ११६॥ 
'पूर्णा मे सकला दिशः! इस कथनसे - महर्षि वसिष्ठजीको विषयमोगकी 
अभिलाषा नहीं है, ऐसा द्योतन हो जाता है । अतः 'सर्वपापक्षयकरं सैकर्याणवर्ध-स्‌? 
इन दो .विशेषणोंसे समस्त अनथनिवृत्तिसे उपलक्षित निरतिशयानन्दस्वरूप मोक्ष- 
साधनके विषयमें ही यह वसिष्ठजीका प्रश्न है, यों सर्वज्ञ परम कारुणिक सदाशिवने 
पहले निश्चय किया, अनन्तर सवेतोमावेन शरणागत बसिष्ठजीको सर्वदेवाचेनके परम 
'रहस्य-भूत परम पुरुषाथैके साधन तत्त्वज्ञानके उपदेशकी इच्छासे भगवान्‌, प्रतिज्ञा 
करते है--'भृणु' इत्यादिसे । Ro 
इश्वरने कहा--हे ब्र॑ज्ञानियोंमें अग्रगण्य मुनिवर, में तुमसे सर्वश्रेष्ठ वह 
'देवाचेनका विधान कहता हूँ, जिसका अनुष्ठान करनेसे तत्काळ ही मनुष्य मुक्त हो . 
जाता है ॥ ११७॥ 5 
- ˆ आगे कहे जानेवाले देवाचेनके अनुरूप अलौकिक देवस्वरूपका उपदेश 
देनेके लिए शिष्यको उसकी जिज्ञासा करा रहे भगवान्‌ पहले वसिं्ठजीसे प्रश्न . 
करते हैं--कचित्‌' इस्यादिसे । 
हे महाबाहो* द्विजश्रेष्ठ, क्या तुम्हें थह .अवगत है कि देवता कौन . 
- है! न तो पुण्डरीकाक्ष ही देव है और न त्रिलोचन महादेवंजी ही ॥ ११८॥ _ 
-# यहाँपर “महाबाहु! शब्दका अर्थ हे निरन्तर ेवार्चनसे सफलीकतबाह। इससे. 
यह सूचित हुआ कि दा रकी केवल पूजाने ही न आ, 
- किया गया है। यदि शा हो कि पुण्डरीकाक्ष और त्रिडोचन आदि देवता तो प्रसिद्ध ही 
हैं, फिर भगवान्‌ इस साधारण विषयमें मुझे अनभिज्ञ क्यों मानते हैं १ इस प्रकारके अभिप्राय- 
वाले वसिंडजीकी परिच्छिन्न पदार्थॉमें भद्धारूपी जड़ताका प्रथम अपाकरण करनेके लिए 
यहाँपर “न देवाः इत्यादि अन्थ है, यह समझना चादिण | ` | | 
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न ब्राह्मणो नाख्वनिपो नाऽहं न स्वं द्विजोत्त्। - 

न देवो देइरूपो हि न देवश्चित्तरूपक॥ १२०॥ 
न देवः कमलारूपी नाऽपि देवो मवेन्मति! । 
अङत्रिसमनाद्यन्तं देवनं देव उच्यते॥ १२१॥ 


न तो कमलोद्भव ब्रंझाजी देवता हैं और न सर्वदेवताओंके अधिपति इन्द्र 
ही देवता हैं । न पवन, न सूर्य, न अमि और न निशाकर (चन्द्रमा) ही वास्तवमे 
देवता है [ प्रकृत इछोकमें निशाकरशब्द चन्द्रकलाके अधीन शरीराळे 
तंतीस करोड़ देव-शरीरोंका उपलक्षण है । ] ॥ ११९ ॥ 

हे द्विजोत्तम, वास्तवमें न ब्राह्मण देवतारूप है, न राजा देवतारूप है और 
न में#ही देवतारूप हूँ, न तुम देवतारूप हो, न आध्यास्मिकमावसे आपन्न देह 
आदि पदाथ ही देवतारूप हैं| और न. चित्तरूपधारी. व्यक्तिविशेष ही. 
देवतारूप है ॥ १२० ॥ 


देइकी शोभा भी देवरूप नहीं है [ और मति भी देवरूप नहीं झै किन्तु 


' क्रियासाध्य वस्तुसे विलक्षण, आदि और अन्त से शुन्य, निरतिशय आनन्दास्मक 


चित्मकाश ही देवस्वरूप है, यह तत्त्वों द्वारा कहा जाता है ॥ | १२१ ॥ 


. %°“नाहं न स्वम्‌? यह निषेध--रद्र और वसिष्ठ में तद्यद्रोदयन्ति तस्माहुुद्राः' ( उक्तमण- 


काथ्में सम्बन्बियोंको रुळाते हैं, अतः प्राण रुदरनामवाले हैं ), “यदहं वसिष्ठोऽस्मि स्वं तद्वः 
सिष्ठोडसि (जो मैं वाक्‌ बसिष्ठत्व गुणसे युक्त हूँ, उस गुणसे तुम--प्राण-वविष्ठ हदो) 
इत्यादि भुतियोंमें मुख्य समष्टि प्राणरूपताकी प्रतिद्धिसे तथा "कृतस एको देव इति प्राण? 
इत्यादि प्राकी ही सर्वदेवस्वरूपताप्रतिपादक भ्रुतिसे प्राणमावसे प्राप्त हुए देवस्रूपत्वका 
निवारण करनेके लिए--किया गया है । स. 
क्षेनद्देवा आप्नुवन्‌ पूर्वमशंत्‌? इत्यादि भुतियोमें आध्यात्मिक चक्षु आदिके लिए देवः 
प प्रयोग से तथा “चे स्वाहा छोमम्यः स्वाद? इत्यादि मन्त्रलिज्ञसे देह आदि आध्या- 


त्मिक मावो प्रास हुईं देवस्वरूपताका निवारण करते हैं--- दिहरूप/ से । 


| आध्यात्मिक पदाथोक्ा उपक्रम होनेके कारण कमलाशन्दसे यहां देहादिकी शोमा ही 
ली गई है । मतिशब्द समस्त आध्यात्मिक पदार्थाका उपलक्षण है। इसी न्यायसे समस्त 
आधिभौतिक पदाथाँमें भी देवरूपता नहीं है, यह जान लेना चाहिए | 
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आकारादिपरिच्छिन्नें मिते वस्तुनि तत्कुतः | 
अकृत्रिममनाचन्त देवनं चिच्छिवं विदुः॥ १२३ ॥ 
तदेव देवशब्देन कथ्यते . तत्प्रषूजयेत्‌। | 
तदेवाऽस्ति यतः सवे सत्तासत्तात्मरूपश्कू॥ १२३ ॥ 
अन्ञातशिवतस्वानामाकाराद्यर्चने कृतम्‌। 

. योजनाध्वन्यशक्तस्य ्रोशाध्वा परिकल्प्यते ॥ १२४ ॥ 
इयत्तादिपरिच्छिन्नं रुद्रादेः प्राप्यते फलघ्‌ । 
अक्रृत्रिममनाद्यन्तं फलमानन्द आत्मनः ॥ १२५ ॥ 

देश और वस्तु से परिच्छिन्न तथां काळसे परिच्छिन्न वस्तुमें वह प्रकाश ही 
कहां रहता है! [ तात्पर्य यह है--दिवु क्रीड़ा-विजिगीषा-व्यवहार-बुति-स्तुति-मोद 
मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषुः यों दस अर्थोमे प्रसिद्ध दिव्‌धातुसे 'पचाद्यच' इस सून्नसे 
अचप्रत्यय करनेपर सिद्ध हुए देवशब्दके संकोचमें प्रमाण न होनेसे वह मायिक 
निरङ्कुश ऐश्वर्य, स्वच्छन्द कीड़ा, विजिगीषा; व्यवहार, स्तुति तथा आविद्यक. मद, 
स्वप्न, इच्छा और गतिका निर्वाहक है, अतः उक्त दशविध अर्थामें कौन 
मुख्य अथे हैं ; इसका विचार करने पर चुति और मोद ही मुख्य अर्थ प्रतीत होते 
हैं और वे नित्य, निरतिशयानम्दस्वरूप, स्वप्रकाश परब्रह्मरूपमें ही उपपन्न हो 
सकते हैं,- परिच्छिन्न . जड़ोंमें नहीं । ] इसलिए आदि और अन्त से शुन्य, | 
स्वाभाविक जो-. प्रकाशस्वरूप चित्‌ है, उसीको झुनिछोग शिव और देव 
` कहते हँ ॥ १२२॥ 
चूंकि जगत्‌, जीव और उसका संसार--ये सब उसकी सत्तासे ही 
अस्तित्वरूप अपना स्वरूप धारण करते हैं, इसलिए एकमात्र वह चिति ही विद्यमान 
वस्तु है, दूसरी नहीं । वही देवशब्दसे व्यवहृत होती है, इसलिए उसीकी पूजा 
करनी चाहिए ॥ १२३ ॥ 
तब क्या पुण्डरीकाक्ष आदि मूर्तियोंकी पूजाका जो विधान दै, वह व्यथे है £ 
इसपर नहीं, ऐसा उत्तर देते दं-'अज्ञात०” इत्यादिसे। `. - 
ब्रह्मन्‌ , जो परम्‌ शिवतत्त्वसे अपरिचित हैं, उन्हींके लिए पुण्डरीकाक्ष आदि . 
मूर्तियोंका पूजन विहित है । ठीक ही है, योजनपरिमित मारीमें अशक्त . पुरुषके - 
लिए क्रोश-पंरिमित मार्गकी कल्पना की जाती है ॥ १२४ ॥ | 
पूजन आदिसे प्रसन्न हुए रुद्र आदि देवताओंसे इयण आदिसे परिच्छिन ही फळ 
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अळुत्रिमफळं त्यक्त्वा य! कृत्रिमफलं बजेत्‌ । 
त्यक्त्वा स मन्दारवन कारञ्ञं याति काननम्‌ ॥ १२६ ॥ 
बोधः सास्यं शम इति पुष्पाण्यग्राणि तत्र च। 
शिव चिन्मात्रममलु पूज्यं पूज्यविदो विदुः ॥ १२७ ॥ 
शमबोधादिभिः पुष्पेदेब आत्मा यद्च्यते। 
तत्तु देवार्चन विद्धि नाऽऽकाराचनमचनम्‌ ॥ १२८॥ 
आत्मसंवित्तिरुप तु त्यक्त्वा देवाचनं जनाः । 
कुत्रिमार्चासु ये सत्ताश्चिरं क्कश भजन्ति ते ॥ १२९॥ 


“~ 


प्रात होता है और तत्त्वतः साक्षास्कारपर्यन्त पूजनसे प्रसन्न हुईं आत्मासे 
तो स्वाभाविक तथा आदि एवं अन्त से वर्जित निरतिशयानन्दरूप फल प्रा 
होता है ॥ १२५॥ : 

यदि शङ्का हो कि छृत्रिम विषयमोग अनात्म-पूजनसे ही सिद्ध होते हैं, 
इसलिए. उनके लाभाथ इत्रिम-पूजा ही करनी चाहिए £ तो इसपर कहते 
है 'अकृत्रिम०' इत्यादिसे। . ` म 

स्वाभाविक निरतिशयानन्दरूप फळ छोड़कर जो पुरुष इत्रिम फडकी ओर 
प्रवृत्ति करता है, उसके विषयमें यही कहना चाहिए कि वह देवतरु मन्दारका 
वन छोड़कर कंजा-वनकी ओर प्रवृत्ति करता है ॥ १२६ ॥ 

तो अक्ृत्रिम पृजनमें कौन-सी सामग्री है £ इस शक्कापर उस सामग्रीका 
उल्लेख करते दैं--'बोधः' इत्यादिसे । 
` कौन पुज्य है इस विषयका तात्त्विक ज्ञान रखनेवाले विद्वान कहते है 
कि एकमात्र चित्स्वरूप निमेळ शिव ही पूज्य है और उसकी पूजन-सामग्रीमें 
विवेक-ज्ञान, सर्वभूतोंमें आत्मबुद्धि और शम--ये सबसे श्रेष्ठ पुष्प हैं ॥ १२७॥ 

` हे महे, प्रकाशमान आत्मदेवकी शम, बोध आदि पुष्पोंसे जो पूजा की 

जाती है, उसीको आप देवाचन जानिए, मूर्तिपूजाको देवाचेन मत 
जानिए ॥ १२८ ॥. ः 

जो मनुष्य आत्मज्ञानूप देवानन छोड़कर इत्रिम पूजनोमें ही आसक्त 
रहते हैं, वे चिरकाळतक क्लेश ही पाते हैं ॥ १२९ ॥ 


४१४ 
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` ज्ञातज्ञेया हि ये सन्तो बालक्रीडोपम चते । 
आत्मध्यानाइते ब्रह्मन्‌ कुवन्तो देवपूजनम्‌ ॥ १३० ॥ 
आत्मेव देवो भगवाञ्छिवः परमकारणम्‌ । 
ज्ञानाचनेनाऽविरतं पूजनीय! स सदा ॥ १३१॥ 
त्वमेतच्चतनाकाशमात्मान जीवमव्ययश्‌ । 

` स्वभाव विद्धि न त्वन्य? पूज्यः पूजाऽऽत्मपूजनंब्र ॥ १३२ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 

चेतनाकाशमात्रात्म. यथा जगदिद प्रभो । 
यथा तच्चेतनस्यैच जीवादित्वं तदुच्यताम्‌ ॥ १३३॥ 


. है त्रन्‌, जो विदिततत्त्व सन्त-महात्मा : किसी समय आत्म-समाधिसे 
व्युस्थित होकर साकारदेव-पूजन करते हुए पाये जाते हैं, वे बालक्रीड़ाके सहश 
'आनन्दाथ ही साकार पूजन करते हैं, न कि कृत्रिम भोगोंकी अभिलाषासे॥१३०॥ 

आत्मा ही प्रकाशमानं देव, छः प्रकारके ऐश्वर्यसे परिपूर्ण, शिव और परम 
कारणस्वरूप है । [.अतः ] ज्ञानरूप पूजन-सामग्रीसे उसीकी सर्वदा अविच्छिन्न- 
रूपसे निरन्तर पूजा करनी चाहिए ॥ १३१ ॥ 

. हे वसिष्ठजी, आप जीवको अपरोक्षं चेतनाकाशस्वरूप अविनाशी अझत्रिम 
अह्मस्वरूप ही जानिए, एकमात्र वही पूज्य है ; दूसरा कोई आत्मातिरिक्त पूज्य 
नहीं है । अतः आत्मपूजा ही पूजा है#॥ १३२ ॥ 

“तदेवाऽस्ति यतः सर्वस्‌? इत्यादि इलोकसे ब्रह्म ही जगत्‌, जीव, जीवसंसार 
और उनके अस्तित्वरूप से स्थित है, यह जो पहलें कहा गया था, उसमें उपपत्ति 
जाननेकी इच्छासे महाराज वसिष्ठजी पूछते हैं--“चेतना०” इत्यादिसे । 

महाराज वसि्ठजीने कहा--हे प्रभो, यह जगत्‌ जिस उपपत्तिसे चैतन्य- 
परकाशमात्रस्वरूप होता है तथा जिस उपपत्तिसे उसी चेतनमें जीवादिस्वरूपता 
प्राप्त होती है, उसे [ आप कृपाकर मुझसे ] कहिए ॥ १३३ ॥ 


# इस विषयमें विद्वानोंका अनुभवपूर्ण यह वचन है नः 
‘देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः सदाशिवः | 
त्यजेदज्चाननिर्माल्यं सोऽहंभावेन पूजयेत्‌ ॥? ` ` 
देह ही देव-मन्दिर है और उसमें विराजमान जीव ही सदाशिवस्वरूप. देवता है । उसपर 
से अज्ञानरूपी निर्माल्य हटा देना चाहिए और “सोऽह? इस रूपसे उसकी पूजा करनी चाहिए । 
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इश्वर उवाच 
. चिह॒थोमैव किलाडस्तीह पारावारविवार्जितम्‌ । 
स्वत्राऽसम्भवचचत्ये यत्कस्पान्तेज्वशिष्यते ॥ १३४ ॥ 
यद्यत्स्वयं प्रकचति तस्य स्वकचनस्य तु । 
स्वयं यत्स्पन्दितं नाम तेनेदं जगदित्यल्॥ १३५॥ 
इत्येवं स्वप्नपुरवज्जगद्भाति चिदात्मकम्‌ । 
एवं चिद्व्योममात्रात्म जगद्च्छ न भित्तिमत्‌ ॥ १३६ ॥ 
समस्त चेत्य पदार्थोका प्रलय हो जानेपर भी “चित्सत्ता' ज्यों की त्यों बनी 
रहती है, इससे “चित्सत्ता चेत्य पदार्थोंके अधीन नहीं है? यह बात मलीमाँति ` 
सिद्ध हो चुकी है, अतः चित्के अधीन भासमान चेत्यका जिस प्रकार 
चितिसे भिन्न दूसरा भान मानना युक्त नहीं है, उसी प्रकार चित्सत्ताके अधीन 
चेतकी चितिसत्तासे 'प्रथक्‌ सत्ता मानना भी युक्त नहीं है, ऐसी उपपति 
बतलाते हैं--“चिदृव्योमैव' इत्यादिसे । 
इश्वरने कहा--चूँकि यहां सवेत्र आर-पारसे रहित--सवेविध परिच्छेदोसे 
शुन्य--चेत्यनिसुक्त चिदाकाश ही विद्यमान दै, इसलिए कर्पान्तमें भी वह अवशिष्ट 
रहता है [ “चिदाकाश सगेकालमें मी चेत्यशुन्य है, पार आदि परिच्छेदशुन्य होनेसे, 
प्रझयकाळके समान? इस प्रकार अनुमानरूप उपपत्ति यहां बतलाई . गई है, 
'ऐसा समझना चाहिए । ] ॥ १३४ ॥ 
तब जगद्गप प्रतिमास कैसे होता है! इसपर कहते हैं--'यद्यत' इत्यादिसे । 
सूये, चन्द्र, प्रदीप, इन्द्रिय मन आदि जो-जो स्वयं प्रचुरप्रकाशवाले पदाथ 


ठै, उनके अपने प्रकाशका--अपने बिम्बमें समा न सकनेके कारण स्वयं जो बिम्बसे 


बाहर म्रमाकारसे--स्पन्दित यानी स्पन्दन-सा प्रसिद्ध है, वही नीर, पीत आदि उसका 
विषयभूत जगत्‌ है । इसी प्रकार चिदूब्योमके अपरिच्छिन्न होनेसे मायारूप आवरणके 
भीतर न समा सकनेके कारण उसका मायिक वासना आदि मार्गसे जो एक तरका 


'स्यन्दन-सा प्रसिद्ध है,, उसीसे यह जगत्‌ दिंखलाई पड़ता है ॥ १३५ ॥ 
` -उक्त रीतिसे एकमात्र चिदात्मस्वरूप ही सिद्ध हो रहा विचित्ररूप यह जगत्‌ | 


स्वप्ननगरके सहश आरस्तिसे प्रतीत होता है । मेरी कथित रीतिसे परमाथे 


-बुद्धया विचार करनेपर तो जेगतकी कोई सिण ही सिद्ध -नहीं होती, वास्तवसें 


वह अमूर्त एवं स्वच्छ चिदाकाशमात्रस्वरूप ही है ॥ १३६ ॥ 
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व्स्स्स्स्ट्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ख्स्ख्व्स्स्ख्स्स्स्स्स्स्सख्व्ल्व््व्् “~~ 


अत्यन्तासम्भवच्चत्यं दृश्य चिदूव्योसमात्रकस्‌ । 
चिक्वात्कचति सर्गादौ यत्तज्जगदिति स्मृतम्‌॥ १३७॥ _ 
तस्मात्‌ स्वप्नपुराकारं यदिदं भासते जगत्‌ । 

तत्र चिद्व्योममात्रात्मन्यन्यता नाम का कुंतः ॥ १३८॥ 
चिन्मात्रमेच गिरयश्चिन्मात्र जगदस्बरस्‌ । 
चिन्मात्रमात्मा जीवश्च चिन्मात्र ्ूतसन्ततिः ॥ १३९ ॥ 
चिद्व्योममात्रादितरत्‌ सर्गादौ सर्ववेदने । 

भिन्न स्वर्ग पुरे वाऽपि कि सम्भवति कथ्यतास् ॥ १४० ॥ 


तब कया चिति ही चेत्यके आकारमें परिणत अंपनेको देखती दै! 
इस शङ्कापर नहीं, ऐसा उत्तर देते दैं--“अत्यन्ता०” इत्यादिसे । 


अपरिणामी .और अंद्वय होनेसे चैतन्यका परिणाम चेत्य हो ही नहीं सकता, ` ` : 


अतं: अत्यन्त असम्मव चेत्य भी आवृत चित्‌-स्वमावसे पथक्‌ जो सृष्टिके आदिमें 
चिदाकाशमात्रस्वरूप भासता है, वही दृश्य-जगत्‌ दै, ऐसा सुनियोंका स्मरण 
है॥ १३७॥ 

इसळिए स्वप्न-नगरके सहृ जो यह जगत्‌ भासता दै, उस चिदाकाश- 
मात्रस्वरूप जगतूमें भिन्तताका अवकाश ही कहाँ है !1 ॥ १३८ ॥ 

अतएव आरोपित रूपके बाधसे चिन्मात्रस्वरूपताका प्रत्यक्ष करना चाहिए, 
यह कहते हैं-“चिन्मात्रमेव' इस्यादिसे । ` 

चिन्मात्रस्वरूप ही पर्वत हैं, चिन्मात्र ही , जगत्‌ और आकाश दै, 
चिन्मात्रस्वरूप आत्मा एवं जीव है तथा मूर्तोकी परम्परा भी चिन्मात्रस्वरूप 
ही है॥ १३९॥ ` 9 

महर्षे, सुष्टिके आरम्ममें ऊर्ध्व-छोक, अपना नगर तथा पाताळ- इनमें कहींपर भी 
चिदाकाशमात्रस्वरूप आत्मासे भिन्न ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो सबके अनुमवमें आती 
हो, उसे आप बतळाइए £ [तात्पर्ये यह है कि चिद्धिन्नकी स्वतः सत्तस्फूर्ति माननेपर 
अचित्त्वका व्याघात, सत्तास्फूर्तिके अभावमें अहीकरूपता, अळीकका चितसे भी 
उज्जीवन अनुभूत न होनेसे, असंग होनेके कारण चितूका अचितूके साथ सम्बन्ध 
न दोनेसे और साधकान्तरकी अप्रसिद्धि होनेसे चिद्विन्न पदार्थकी सिद्धि | 

* नहीं हो सकती | ]॥ १४० ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सर्ग २९] . भाषानुवादसहित _ ३३०७ 


. आकाश परमाकाशं त्रह्माकाशं जगच्चितिः । 

इति पर्यायनामानि तत्र पादपवृक्षवत्‌ ॥ १४१॥ 
एवं द्वौ स्वञ्मसङ्कर्पमायाभिः स्वनुभूयते । 

तदा किल चिदाकाशमेव भाति जगत्तया ॥ १४२ ॥ 
यथैतत्संविदाकाश स्वभे भाति जगडपु! । 

तथेदं जाग्रदाख्येडपि स्वभे भाति तदेव ना ॥ १४३ ॥ 
यथा स्वप्नपुरे चित्खं वर्जयित्वेतररक्कचित्‌ । 


न किश्चित्सम्मवत्येवं जाग्रत्येव महाचितः ॥ १४४ ॥ 


यदि शङ्का हो कि जैसे “यजति, ददाति, जुहोति' इत्यादि शब्दमेदोसे 
कर्ममेद्‌ होता है, वैसे ही चित्‌, आकाश, जगत्‌ इत्यादि शब्दमेदोंसे उनका 
भेद हो सकता है ! तो इसपर कहते हैं--“आकाश्! इत्यादिसे । 

आकाश, परमाकाश, त्राकाश#%, जगत्‌ और चित्‌--ये सब उस प्रकार 
ब्रह्मरूप अके पर्यायशब्द हैं, जिस प्रकार पादप और वृक्ष शब्द 
पर्याय हैं ॥ १४१॥ ङ 

उक्त रीतिसे जब तस्वविदू द्वारा स्वप्न; सझ्टूरप और माया के सहश 
मिथ्या दवेत अनुमूत होता है, तब उसे चिदाकाश ही जगदूपसे प्रतीत होता 
है ॥ १४२॥ | 

जिस प्रकार स्वप्तमें चिदाकाश ही जगबूप भासता है, उसी प्रकार 
जाम्रत्‌-नामक स्वप्तमें भी वही चिदाकाश जगत-रू्स हम होगोंको भासता 

४३ ॥ [ 
fs प्रकार स्वप्न-नगरमें चिदाकाशको छोड़कर दूसरा कुछ भी पदाथे 


` कही नहीं रहता, उसी प्रकार जाम्रत्-कालमें भी महाचेतन्याकाञ्चको छोड़कर _ 


और कुछ भी दूसरा पदाथ कहीं नहीं रहता ॥ १४४ ॥ 


" # भूताकाश; अव्याकृत आकाश आदि तीन अर्थौका ग्रहण ~ मास भारि तीन जयोक महण करनेके छिए प्रदत्त हुए 


तीनों भी आकाशशब्द 'कारटदीतौ' इस घाठुसे बनाये गये हैं। इसलिए द जिस 
प्रकार चैतन्यरूप अर्थ हो सकता है, उसी प्रकार “जो गमनार्थक घाव हेते हैं, प 
भी हैं? इस व्याकरण-नियमके आधारंपर “गम घातुसे “माने प्रशद्‌० इत्यादि सूत्र 


' क्षिपूप्रत्यय होनेपर निष्पादित .जगत्शब्द भी चैतन्यारथक हो सकता है। अतः उपयुक्त 


शब्द एक दूसरेके पर्याय हैं--यह जो कहा गया है, वह ठीक ही है | 
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AANA NS 


यतो न संभवत्यन्यच्चेत्यं किञ्चिचतोऽखिलम्‌। 
चित्त संचेत्यमप्येतद्चेत्यं सज्जगत्स्थितस्‌ ॥ १४५ ॥ 
परमाकाशकलनं : त्रिजगर्स्वयश्चुत्थितय्‌ । 
` स्वमवह्निद्धि चिद्रथो्नि न त्वेतद्द्वेतवत्स्थितम्‌ ॥ १४ 
यथा चिद्॒योममात्रात्म स्वे घटपटादिंकम्‌ । 
सर्गादावेव सर्गोऽयं तथा चिद्ठयोममात्रकपू ॥ १४७॥ 
'शुद्धसंबित्तिमात्रत्वाइतेऽन्यत्‌ स्वभपत्तने | 
यथा न विद्यते किश्वित्तथांडस्मिन्‌ सुवनत्रये ॥ १४८ ॥ 
.... या! काश्चन इशो ये ये भावाभावासखिकालगाः 
सदेशकालचित्तास्तत्सवे चिहद्॒योममात्रकप््‌ ॥ १४९॥ | 
चुँकि चित्‌से भिन्न .दूसरा कुछ मी चेत्यपदाथ नहीं .हो सकता, इसछिए 


चित्त और चेत्यातमक समस्त जगत्‌ भी अचेत्यात्मक एकमात्र चिन्मात्रस्वरूप होकर 
ही स्थित है ॥ १४५ ॥ 


` परमाकाशस्वरूप ब्रह्मा सङ्करप ही ( “बहु स्यां प्रजायेय? इत्यादि श्रुतिमें 
दर्शित प्रथम सङ्करप ही ) तीनों जगत्‌-रूप होकर चिदाकाशमें स्वप्नके सहश 


स्वयं ही उत्पन्न हुआ है, वास्तवमें द्वैतवादी द्वारा स्वीकृत सत्यवस्तुके सदश 
यह सत्य नहीं है, ऐसा समझिए ॥ १४६ ॥ 


सामान्य-जगतमे कथित न्यायका घट, पटः आदि विशेषपदार्थोमें दिगूः 
दृशैन कराते हैं--'यथा' इत्यादिसे । 

जैसे स्वप्नमें घट, पट, आदि चेतन्याकाशमात्रस्वरूप हैं, वैसे ही 
इस सामान्य-सृष्टिके आरम्भमें विशेषपदाथ घट, पट आदि मी चेतन्याकाझमात्र- 
स्वरूप ही हैं ॥ १४७॥ | 

जैसे स्वप्नकाळीन प्रतिभासमात्रस्वरूप नगरमे विशुद्धचेतन्यमात्ररूप 
आत्माको छोड़कर दूसरा कुछ भी तात्त्विक पदार्थ नहीं है, वैसे ही इन तीनों 
भुवनोंमें आत्मस्वरूप विश्ुद्ध चेतन्यपदाथको छोड़कर दूसरा कुछ भी पदार्थ 
` नहीं दै ॥१४८॥ | 

. जो कुछ विभिन-विभिनन दृष्टियाँ हैँ तथा जो-जो तीनों. काढोंगें रहनेवाछे . 

देश, काळ - और चित्त से युक्त भावात्मक और अभावात्मक पदाथ हैं, ये सब 
एकमात्र चेतन्यात्मक आत्मस्वरूप ही हैं, उससे एथक नहीं हैं ॥ १४९ ॥ 
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न्यात क्क्क्क्क्क्क्व्व्क््क्क्त्क््क्क्क्क्क््क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्ट्व्् 
= 


. स एष देवः कथितो यः परः परमार्थतः 
यस्त्वं सोऽहमशेषं वा जगदेव च योडखिट! ॥ १५०॥ 


. सर्वस्य वस्तुजातस्य जगतोऽन्यस्य ते मम |. 
` देहो .हि चेतनाकाशं परमात्मैव नेतरत्‌ ॥ १५१॥ 
सङ्करपने स्वमपुरे शरीरं 
चिइयोमतोऽन्यन्न यथाऽस्ति किञ्चित्‌ । 
तथेह सर्ग प्रथमैकसर्गान्‌ 
` जुने प्रसृत्यस्ति नः रूपमन्यत्‌॥ १५२॥ 
इत्यार्पे शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जगतः परमात्ममयत्ववर्णन नाम एकोनत्रिंश! सर्ग! ॥ २९ ॥ | 


महर्षे, जो परमाथेतः सबसे श्रेष्ठ दै, जो तुम्हारा, “तत्‌ः पदार्थका, 
मेरा तथा समस्त जगतका स्वरूपभूत है एवं जो स्वयं परिपूरणस्वरूप है, ज्ञानरूप 
सामश्रीसे पूजा करने योग्य उस देवका, प्रथम प्रश्‍नके उत्तररूपमें, मैंने तुमसे | 
कथन किया ॥ १५० ॥ | 

सभी वस्तुओंका, समस्त जगतका, दूसरेका, तुम्हारा और मेरा चैतन्याकाश- 
रूप परमात्मा ही पारमार्थिक स्वरूप है, दूसरा नहीं ॥ १५१ ॥ 

कथित प्रकरणका, अनुवादपूवैक, उपसंहार करते हैँ 
इत्यादिसे । 

हे सुने, जिस प्रकार संकर्पमय पेदाथोँ तथा स्वप्त-नगर में चेतन्याकाशको 
छोड़कर. दूसरा कुछ भी पारमार्थिकस्वरूप पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार. हिरण्यगर्मके 
प्रथमसगैसे लेकर आजतक चळे आ रहे इस संसारमें चैतन्याकाशरूप पारमार्थिक _ 
शरीरको छोड़कर दूसरा कुछ मी पदार्थ नहीं है ॥ १५२ ॥ 


उनतीसवाँ सगे समा . 


एाकशयय्यययकरसर्‌ 


~ 
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्त्स्ट्स्त््त्ल्ट्ल््ल्ल्ल्ल्ल्ड्व्््ज्ज्क्ल्ज््स््य्य्य्य्स्स्य्य्य्ज्य्य्र 
ज्जि 


सिंहाः सर्गः 
इश्वर उवाच 


स्ैमिदं विश्वं परमात्मैव केबलम । . . 
रिच परमाकाशमेष देवः परः स्मृतः ॥१॥ 
तदेतत्पूजने भेयस्तस्मात्‌ . सव॑मवाप्यते । 
तदेव सरीभूः सर्वभिदं तस्मिन्‌ व्यवस्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
अक्गत्रिममनाद्यन्तमद्वितीयंमखण्डितस्‌ । 
अबहि!साधनासाध्यं सुखं तस्मादवाप्यते ॥ हे ॥. 


| तीसवाँ सगे 
[ चितकी सर्वास्मता- सबंभो्तुभावसे स्थिति और वह जिस .प्रकारसे जीवः 
दशाको प्रास हुई--इन सबका वणन ] 
ल्वेतनाकाशमात्रात्म यथा सवमिद प्रमो? यह जो तुमने पूछा था, उसका यह 
उत्तर दिया, यों कहते दैं--एचस! इत्यादिसे । 
इइवरने कहा--अंहन्‌, इस रीतिसे समस्त यह संसार एकमात्र परमात्म- 
स्वरूप ही है, ब्र ही परम आकाश है और यही सबसे बड़ा देव “कहा 
गया है ॥ १॥ 
परिच्छिन्न देवका पूजन परिच्छिन्न ही फल देता है और इस परम अपरिच्छिन्न 
देवका पुजन तो समस्त कामनाओंके पर्यवसानकी अवधिभूमि भूमानन्दकी प्रासिरूप 
फल देता है, इसलिए इस देवका पूजन सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं-“तदेतत्‌' 
इत्यादिसे । 
इस परम देवका पूजन सबसे कल्याणकर है, उसीसे सब कुछ प्राप्त होता | 
है, वही समस्त नगत्‌-सृष्टिके आरोपका अधिष्ठान है और उसीमें यह सब व्यवं- 
स्थित है ॥ २॥ 
स्वाभाविक, आदि-अन्तसे रहित, अद्वितीय, अखण्ड तथा बहुवित्तव्यय, 
आयास आदि बाहरी साधनोंसे सिद्ध न होनेवाळा. नित्य सुख उसी एकमात्र देवके 
अर्चनसे प्राप्त होता है ॥ ३॥ 
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सौ २० भाषानुवादसहित ३३११ 


प्रबुद्धस्त्यं प्ुनिश्रेष्ठ तेनेदं त्र कथ्यते । 
नाडतिदेवाचेने योग्यः पुष्पधूपचयो महान्‌ ॥ ४ ॥ 
अव्युर्पन्नधियो ये हि . बालपेलवचेतस! । 
कृत्रिमार्चामये तेषां देवाचेनग्रुदाहतम ॥ ५ ॥ 
शमबोधाद्यभावे हि पुष्पाचेर्बा$्चेयन्ति हि । 
मिथ्यैव कल्पितेरेवमाकारे कल्पितात्मके ॥ ६॥ 
स्वसकुल्पकृतेः$ कृत्वा क्रमैरचनमाइताः । 
बालाः सन्तोषमायान्ति पुष्पधूपलवाचनेः ॥ ७ ॥ 
स्वसङ्करपकृतेरथैः कृत्वा देवाचंनं प्रुधा । 
यतः कुतश्चिन्मिथ्यात्म फलमात्रं नयन्ति ते ॥ ८॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ, चूँकि तुम विवेकी यानी मुख्य अधिकारी हो, इसलिए में तुमसे 


कहता हूँ कि सबसे बड़े इस आत्मदेवकी पूजाके लिए महान्‌ भी पुष्पों एवं घूपों का 
समूह योग्य नहीं है ॥ ४ ॥ 

मूर्ति आदिरूप साकार देवकी अचनामें कौन अधिकारी हैं! इस प्रश्‍नपर 
उसके (मूर्तिरूप देवताचनके) अधिकारी बतळाते हैं--'अव्युत्पन्न० इत्यादिसे । 

जो विवेक-बुद्धिसे सम्पन्न नहीं हैं तथा जो बाळकोंके सह्य कोमळचित्त 

वाले हैं, उन्होंके लिए कृत्रिम प्रतिमा-प्रचुर देवाचनका विधान किया गया 

हे॥५॥ ` 

उक्त कृत्रिम प्रतिमा-प्रचुर देवार्चन उत्तम चावळ न मिलनेपर कोदो सानेके | 
समान है, ऐसा कहते हैँ--“शम०* इत्यादिसे । 

वे अव्यु्पन्रमति बाळक शम और आत्मज्ञान के अभावमें मिथ्यारूप ही 
कह्पित. पुष्प आदिसे कल्पितस्वरूप उस प्रकारकी प्रतिमा आदिमे पूजा करते . 
है॥६॥ 

वे बाळक आदरपूर्वक अपने सङ्करपसे रचित स्वल्प पुष्प, धूप आदि सामग्री" : 
रूप उपायोंसे पूजनकर सन्तोष प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥ | 

अपने सहल्पोंसे रचित पदाथाँसे देवाचन सम्पादन कर जिन किन्ही स्वप्त- 
सहश मिथ्यासूत विमान, अप्सरा प्रभति साधनोंसे मिथ्यारूप ही स्वर्गादि फल 
प्राप्त करते हैं ॥ ८ ॥ | 

४१९ 
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न्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्य्ल्ट्स्ल्व्ल्ट्ल्ट्स्स्स्स्स्स्््च्च्स्स्स्स्स्य््य्न्स्य्म्य््श्स्य्ल्य 


पृष्पधूपाचेन॑ ब्रह्म. कल्पित बालबुद्धिषु । 
यत्थाहृवाइशां योग्यमर्चने तददाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
अस्मदादिस्त्वसौ कश्चिद्देवो मतिमतां वर । 
देवस्मिभुवनाधारः परमात्मैव नेतरत्‌ ॥ १०॥ 
शिवः सर्षपदातीतः . सर्वसङ्करपनातिगः । . 

` सर्षसङ्करपवलितो न सवो न च सर्वकः ॥ ११॥ 
दिकालाद्यनवच्छिन्नः सर्वारम्भप्रकाशकृत्‌ । 
चिन्मात्रमूतिरमलो देव इत्युच्यते झुने ॥ १२॥ 


- हे ब्रह्मन्‌, बालबुद्धि पुरुषोके लिए ही पुष्प, धूप आदि द्वारा अचेनकी 
कल्पना की गई है और आप जैसे अधिकारी पुरुषोंके लिए जो योग्य. देवाचेन 
है, उसे में कहता हूँ ॥ ९ ॥ 

हे बुद्धिमानोंमें र्ठ महर्ष, हम लोगों द्वारा कल्पित प्रपञ्चके भीतर चक्षु 
आदिसे दिखाई पड़नेवाला मूर्ति आदिरूप देव अनिवेचनीय मायामय ही है 
और समस्त त्रिभुवनका आधारभूत एकमात्र परमात्मा ही पारमार्थिक देव है, 
दूसरा नहीं ॥ १० ॥ 

> ब्रह्मा, विष्णु, रद्र आदि देवताओंसे तथा समस्त मनोवृत्तियोंसे परे एवं 

. समस्त पदोसे दुर्शय शिव ही परम देव है और समस्त. विषयभोगोंके सहृत्पोंसे 
वेष्टित ब्रा, विष्णु आदि रूप जो देव हैं, वे साधनसे भी पूर्ण नहीं हैं और सर्व- . 
विध सुखभोगरूप फलोसे मी परिपूर्ण नहीं हैं। [ क्योंकि अपने-अपने कम और 
उपासना के तारतम्यानुसार ही मोगसामग्री और उसके फळमूत सुखका लवमात्र ही 
वहापर रहता है, यह तांत्पये दै । ]॥ ११॥ 


. ` आत्मदेव तो पूजा और फळ दोनों अवस्थाओंमें नित्य, निरतिशय, परमार्थ- 
सत्य पूर्णानन्दस्वभाव ही है। इसलिए वही 'देव' यों कहने योग्य है, ऐसा 

कहते हैं--“दिकाला ०? इत्यादिसे । 

... हे मुने, दिकूकृत, कालकृत आदि परिच्छेदोंसे शुन्य, समस्त घटादि कार्योंका 

प्रकाश करनेवाला, निमैळ चेतन्यमात्रस्वरूप परत्रक्ष ही देव कदा जाता है ॥१२॥ 
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सग ३०]... तरा ३३१३ 
स्््स्स्स्क्स्स्स्स्स्स्क्स्स्स्स्स्स्स्क्व्व्व्व्क्क््स्स््त्क्स्स््स्स्स्स्य्य्र 
| संवित्संवेकलातीता . सर्वेभांवांन्तरस्थिता। ` 
सवेसत्ताप्रदा देवी सवेसत्तापहारिणी ॥ १३ ॥ 
ब्रम ज्रह्मन्सदसतोमेष्य तदेव उच्यते । 
परसात्मपराभिख्ये तत्सदोमिस्युदाहृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
महासत्तास्वभावेन सर्वत्र समतां ` गत। | 
महाचिदिति संप्रोक्तं परमार्थे इति श्रुतम्‌ ॥ १५॥ 
स्थितं सर्वत्र सवे तु सतास्वन्तर्यथा रसः । 
सचासामान्यरूंपेण मद्दासत्तात्मनाऽपि च॥ १६॥ 
` यच्चित्तत्वमरुन्धत्या यचित्तत्व॑ तवाऽनघ। 
यचित्तर्वं च पार्वत्या यचित्तरं गणेषु चे ॥ १७॥ 


समस्त करपनाओंसे वर्जित, सकल भावपदार्थांके भीतर रहनेवाळी, निखिल 
पदार्थाने सचास्कूर्ति प्रदान करनेवाढी तथा अखिळ पदार्थांकी सत्ताका अपहरण 
करनेवाली जो संवित्‌ देवी है, वही देव है ॥ १३ ॥ 

हे ब्रह्न, सत्‌ और असत्‌ के (माव-अमाव, वर्तमान और उससे अन्य काल, 
मूते-अमूते, कार्य-कारण अथवा व्यावहारिक एवं मातिमासिक पदार्थांके) मध्यसूत 
( अन्तराखवर्ती साक्षिचिन्मात्ररूप अथवा अधिष्ठानरूप होनेसे मध्यमूत ) वह ब्रह्मः 
चैतन्य ही देव कहा जाता है । वही सूर्य, चन्द्र, अग्नि, करण एवं ज्योतियों की 
अपेक्षा बढे-चढे आत्मारूप सर्वावमासक रूपवाले प्रकाशसे युक्त होता हुआ “३% 
पदसे श्रतियोमें विराट्‌ आदि पादत्रयात्मक सम्पूर्ण प्रपश्चके प्रविछापन द्वारा 
“शिवमद्वैतं चतु मन्यन्ते स आत्मा विज्ञेयः यों व्यवद्दत हुआ है॥ १४ ॥ 

त्रिकाराबाधित सर्वानुगत सत्त्व-स्वमावसे उसने सर्वत्र समरूपता प्राप्त की है, . 
वह महाचैतन्य ( प्रकाशकोंका मी प्रकाशक ) यों कहा जाता है और वही _ 
सबसे ऊँचा प्रयोजन है, यों अ्रुतियोंमें प्रतिपादित है ॥ १५ ॥ 


ङताओंके अन्दर स्थित रसकी नाई वह सर्वात्मरूप देव व्यवहार- `. 


काळम सर्वत्र अनुगत होनेके कारण सत्तासामान्यरूपसे स्थित दै । और सवेबाष- 
. 'कालमें भी महासत्तारूपसे स्थित है ॥ १६॥ 

` समी देवता आदिकी मुख्य. आत्मा होनेसे वही मुख्य देव दै, यों कहते 
है--यबित्तत्त ०” इत्यादिसे । 
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चित्तर्व_यन्ममेद च चित्तल्ल यज्जगत्रये। 
तदेव इति तख्ज्ञा विदुरुततमबुद्धय/ ॥ १८ ॥ 
पादपाण्यादिमानन्यो यो वा देवं! प्रकरप्यते । 
संविन्मात्राइते ब्रह्मन्‌ कि सार? फिल कथ्यताग ॥ १९ ॥ 
चिन्मात्रमेव संसारसारः सकलसारतास । 

रातः स देवः सवोऽहं तस्मात सर्वेमवाप्यते ॥ २० ॥ 
न स दूरे स्थितो ब्रहाञ्न दुष्प्रापः स कस्यचित्‌ । 
संस्थितः स सदा देहे सर्वत्रेव च खे तथा ॥ २१॥ 
स करोति स चाउश्नाति स बिभर्ति प्रयाति च । 

स निश्वसिति संवेत्ता सोऽङ्गान्यङ्गानि वेत्तिच॥ २२ ॥ 


oe णा 
Di 


है पापशुन्य मुने, अरुन्घतीका जो चैतन्यस्वरूप है, तुम्हारा जो चेतन्य- 
तत्त्व है, पावैतीजीका जो चेतम्यस्वरूप दै, उनके गणोंमें जो चेतन्यात्मता है, 
जो मुझमें यह चेतन्यश्वरूप है और जो तीनों जगतमें चैतन्यस्वरूप विराजमान दै, 
उंत्तममति तत्त्वज्ञ लोग उसे ही देवतारूप जानते दै ॥ १७, १८॥ 
विचार करनेपर सम्पूण देवताओंका सारभूत होनेसे बही देव है, यों कहते 
हैं--पाद०” इत्यादिसे । ` 
ब्रह्मन, दाथ, पेर आदिसे युक्त जिस किसी अन्य देवताकी कपना की जाती 
है, वह संबिन्मात्रस्वपताका परित्यागकर दूसरी कौन-सी सारभूत वस्तु हो सकती 
है, इसे आप कहिए ॥ १९ ॥ 
एकमात्र चिदात्मा. ही इस इश्य संसारका सार है, इसलिए सकळ सार- 
भूत वस्तुओंकी मी साररूपताको प्राप्त हुआ वह परिपूर्ण देव ही में हूँ, उसीसे 
सब कुछ प्राप्त किया जाता है ॥ २० ॥ 
हे ब्रह्मन्‌, वह न तो दूर ही स्थित है और न किसीके लिए दुष्पाप्य ही 
हे । वह सदा इसी शरीर तथा. सम्पूर्ण आकाश में सपत्र ही स्थित है॥ २१ ॥ 
वही सबका कर्ता और मोक्ता हे, यों कहते हैं--“स करोति? इत्यादिसे । 
वदी आस्मदेव क्रिया करता है, वही खाता है, वही पाळन करता दै 
क जाता है, वही इवास लेता दै, वही गाता है और वही अङ्ग-अङ्गको जानता 
॥ २२॥ ` 
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` सै ३० ] मापाहुवादसाहित _ ३३१५ 


तत्स्वरूपनिबद्धायां पुर्यामास्ते घ्रुनीश्वर ॥ २३॥ 
शुरीरावसथायां च चलायां तत्प्रसादतः । 
सोऽस्यां गहनकोशायां हृहुहायां गुहेश्वरः॥ २४ ॥ 
सनशषष्ठेन्द्रियाचारसचत्तातीतामलात्मनः | 
तस्य संव्यहाराथे संज्ञा चिदिति कल्पिता ॥ २५ ॥ 
स. एष चिन्मयः क्षमः सर्वव्यापी निरञ्जनः । | 

इस सास्वरमाभासं करोति न करोति च॥ २६॥ 
सा न्रिदस्यन्तविमला जगदर्थं जगत्क्रियामू | 

इमां रञ्जयति प्राज्ञ रसेनेव मधुळेताम्‌ ॥ २७॥. 
चारवो ये चमत्काराश्चितश्चिति यथा स्थितम्‌ । 
चमत्कुधेन्ति किल ते तेन केचिन्नभीभिघाः॥ २८ ॥ 


हे मुनीश्वर, वही इन चित्र-विचित्र चेष्टाओंसे युक्त, उसीके कारण चेतना- 
वाडी तथा उसीके स्वरूपसे निबद्ध इस शरीररूपी नगरीमें निवास करता है, इस 
विषयमे प्रमाणतया यह श्रुति भी है--'स एष इह भविष्ट आनखग्रेम्य” ॥ २३॥ 

शरीररूपी बड़े घरसे युक्त, उसके प्रसादसे संचरणशील तथा दुर्विज्ञेय . 
अन्नमय आदि बहिःकोशोंसे समन्वित इस बुद्धिरूप गुहामें वही गुद्देश्वर यानी _ 
आनन्दमयकोशूप गुहाका ईश्वर होकर स्थित है ॥ २४ ॥ 

जो मनको. लेकर छः इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिसत्तासे रहित तथा निर्मळ रूपः 
वान्‌ है, उस आत्मदेवका उपदेशादि ब्यवहारके लिए “चित्‌ः यह कारप- 
निक नाम पड़ा है ॥ २५ ॥ 

वही यह परमात्मा चिद्रूप, सूक्ष्म, सवेव्यापी और मायारहित हे । वही 
भास्यके आरोप-कालमें इस भास्वर सांसारिक आभासका मानो निर्माण करता है 
और भास्यके अपवाद-कालमें निर्माण नहीं मी करता है ॥ २६॥ 

हे मा, वह चित्‌ अत्यन्त निमेळ है और वह इन जागतिक क्रियाओंको 
जगतके लिए उस प्रकार शोभित करती है, जिस प्रकार वसन्त ऋतु रसे रुताको 
शोभित करती है ॥ २७ ॥ 

जैतन्यके जो सुन्दर चमत्कार ( आरोण्यमें सत्तास्फूर्तिमदानरूप ) हैं; वे 

-देतन्यगे मायाशबळ द्वारा पहलेके काम, कमे और वासना के अलुसार जो कोई 
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३३१६ | | योगवासिष्ठ॒ ` । निर्वाण-पकरण - पूर्वाष . | र 


केचिज्जीवामिधानाश्च केचिच्चित्ताभिधानकाः । 
केचित्‌ कलाभिघानाश्च केचिदेशामिधानका! ॥ २९ ॥ 
केचिरिक्रियामिधानाश्च केचिइूव्यामिधानकाः । 

. केचिद्धावविकारादिजात्यौचित्याभिधानकाः ॥ ३०॥ 
प्रकाशाभिधानाः केचित्‌ केचिच्छेलतमोमिधाः । 
अर्केन्द्राद्यमिघा? केचित्‌ केचिधक्षामिधानकाः ॥ ३१ ॥ 
निरिच्छस्वस्वमावेन वसन्तेन यथाइङ्कुरः । 
तन्यते तडदेवेय॑ जगंस्लक्ष्मीश्चिदात्मना ॥ ३२॥ 


अवस्थित हे,---उनका आविर्भाव करते हैं। [ उन चित्‌-चमत्कारोंका ही करुपनासे . 
नामोल्लेख करते दैं--'केचित्‌? से । ] इसलिए उन चमत्कारोमिं कोई तो आकाश 
नामवाले हैं, कोई जीव नामवाले हैं कोई चित्त नामवाले हैं, कोई कळा नामवाळे 
हैं, कोई देश नामवाळे हैं, कोई क्रिया नामवाले हैं, कोई द्रब्य नामवाळे हैं और 
“कोई यास्कमुनि द्वारा उक्त “जायते, अस्ति, वेते’ आदि - भावविकार तथा 
विभिन्न गुणोंकी जातिके वेचि्य और औचित्य से अन्यान्य चित्र-विचित्र 
नामवाले हैं, कोई प्रकाश नामवाले दै, कोई पर्वत, अन्धकार आदि नामवाले हैं, 
कोई सूये, इन्द्र आदि नामवाळे हैं तो कोई यक्ष नामवाले हैं ॥ २८-३१ ॥ | 
- तब क्या चैतन्य अपने भोगकी इच्छासे जगत्‌-सष्टि करता है, इस प्रश्‍नपर 
“नहीं? ऐसा उत्तर देते हैं---'निरिच्छ ०” इत्यादिसे । 
जिस प्रकार अपने इच्छाशुन्य स्वभावसे युक्त वसन्तऋतु द्वारा अंकुर 
"विस्तारित होता दै, उसी प्रकार # इच्छाद्चन्य स्वमाववाले इस चिदात्मा द्वारा यह 
जगवकी शोमा विस्तारित होती दै ॥ ३२ ॥ 


# इस विषयमें मंगवान्‌ भीगोडपादाचा्यजीने काहे... कहा है-- 
; भोगार्य सष्टिरित्पेके क्रीडार्थमिति चाऽपरे। 
देवस्येष स्वमावोऽयमास्तकामस्य का सछा ||? 
कोई छोग मोगा सृष्टि मानते हे और कोई लोग क्रीडा सृष्टि मानते हैं, परन्दु पर- 
ब्रह्मं परमात्माकी स्वमात्रभूत अविद्याका विळास ही यह सुष्टि है; क्योकि आप्तकाम परमात्माको 
किसी प्रकारकी इच्छा हो ही नहीं सकती । यदि शङ्का हो कि “सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय? , 
( परमात्माने इच्छा की कि प्रजारूपसे मैं बहुत हो जाऊं ) इत्यादि भ्रुतिके साथ विरोध हो. 
“जायगा, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि “अस्य महतो भूतस्य निम्श्वसितमेतद्यइग्वेदो 


“ 
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'सगै ३० ] भाषालुवादसहित , ३३१७ 
चिदेवाऽऽ्सुसमग्रासु सर्वेदैवैकिकैव . हि । 
त्रैलोक्यास्मोधिसंस्थासु शरीरजलजालिका ॥ ३३ ॥ 
शरीरपङ्कजञ्जान्तमनोग्रमरसंसृतास्‌ । , 
आस्वादयति सङ्ल्पमधुसतां चिदीश्वरी॥ ३४॥ 
ससुराख्ुरगन्धवं सलैलाणेवकं जगत । 

चिति स्थितं प्रवहति जलावते जलं यथा ॥ ३५॥ 


इन संपूर्ण त्रेळोक्यरूपी समुद्रॉके तात्त्विक स्वरूपोंका विचार करनेपर अंकेडी 
चिति ही संदा उनके वास्तविक स्वरूपभूत जळ समूहके स्थानमें स्थित है, 
न कि कोई दूसरी वस्तु ॥ ३३ ॥. 

ओोक्ताके अविवेकसे उसमें मानसिक सङ्कस्पसे जनित भोक्ता आदि त्रिपुटीका 
प्रकाशकत्व ही भोक्तृता है, ऐसी कहपना की जाती है, इस आशयसे कहते 
है--'शरीर०? इत्यादिसे । 

शरीररूपी कमळ्में अमणशील मनरूप अमर द्वारा संचित की गई सक्कूल्प- 
रूपी मधुसत्ताका अपनेमें आरोपित समस्त पदार्थांके अवभासनमें समथे चिति ही 
आस्वाद लेती है ॥ ३४ ॥ 
इसी तरह उसमें कतृत्व भी अपनेमें आरोपित कारकोंके परिअमणप्रकाशके 
निमित्तरूप ही है; इस आशयसे कहते हैं--ससुरासुर०” इत्यादिसे । 

देव, दानव और गन्धवों से युक्त तथा पर्वत, समुद्र आदिसे समन्वित यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ चैतन्यमें स्थित होकर उस प्रकार घूमता-रहता है, जिस प्रकार 
जळू-भंवरीमें जल ॥ ३५ ॥ 


यजुवेदः? इत्यादि अन्य भूतियोमें इच्छा, प्रयत्न आदि निरपेक्ष परमात्माके निभ्धासरूप ही 
ऋश्वेद आदि हैं, ऐसा कथन है । तया “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय' इत्यादि सम्ानतालय 
वाळी दूसरी शुतिकी अनुकूलताके लिए “सोऽकामयत इस वचनका तात्य एकसाज अचेतन 
` रूप प्रधान आदिमें कतुंल-शङ्काका निवारण करना ही है। इसीलिए भगवान्‌ 


_ बादरायणने मी;कहा है - 
बा कह दंत पल 


(/सोडकामयत? इत्यादि भुतियोमें ईश्वरने इच्छा की, ऐसा कथन होनेसे सांल्यशात्रोक्त ,. 
प्रधान आदि जगतके कारण नही हो सकते । ) [ 
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३४९४९८. थोशवासिष्ठ [ निर्वाण-भकरण पूर्वाथे 
बन्धचित्तमयाचारचारुचञ्चुरचक्रिकप्‌ । 

'संसारचक्र चित्रक्रे आम्यति अमभाजनप ॥ २६ ॥ 
चिच्तुभुजरूपेण . जघानाऽ्सुरमण्डरस्‌ । 

- कालो जलदखण्डेन सायुधेन यथाऽऽतपस्‌ ॥ ३७ ॥ 
चित्जिनेत्रतया ब्रह्मन्‌ इषशीतांशुचिहया । . 
शौरीकमलिनीवकत्रपद्मपटपदतां जता ॥ ३८ ॥ 
विष्णोः पद्मालितामेत्य चिद्भयानाधीनमानसा । ` 
त्रयीनलिन्याः सरसीं घत्ते पेतामहीं स्थितिस्‌ ॥ ३५ ॥ 
चितो ब्रह्मन्‌ विचित्राणि शरीराणीह भूरिश । 
पत्राणीव तरोहेन्ञि केयूरादिक्रियेष च॥ ४० ॥ 


— 


बन्धनमें डालनेवाले चित्तविकारास्मक ( कर्तृत्व-मोक्तत्वात्मक ) आचारसे सुन्दर 
एवं चपल व्यष्टिजीबोके संसरण-चक्रोसे युक्त जीवसमष्टि संसाररूप चक्र, जो 
अमका आश्रय है, मायाझबळ ब्रह्मरूप चक्रमें घूमता रहता है ॥ २६ ॥ ` 
कथित ळक्षणवाले चितिके ही समस्त कतृत्व-भोक्तत्वका विशेषरूपसे वणन: 
करते हैं--'चिन्चतु्ुज०? इत्यादिसे । 
' चितिने ही आयुधोसे परिपूर्ण चतुयुजरूपसे समस्त असुरसमूहका उस प्रकार 
विनाश कर दिया था, जिस प्रकार वर्षाऋतु इ्द्रधनुषसे युक्त मेघ-खण्डरूपसे 
आतपका विनाश कर देती है ॥ ३७ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌, चितिने ही वृषभ और चन्द्रमा के चिन्होंसे युक्त त्रिनत्ररूप धारण 
कर गौरीरूपी कमलिनीके मुखपद्ममें अमररूपता प्राप्त की ॥ ३८ ॥ 
भगवान्‌ नारायणके नाभि-क्रमलमें मानो अमररूपता प्राप्तकर ध्यानमें आसक्त 
मनवाऴी चिति वेदरूपी कमछिनीका महान्‌ सरोवरस्वरूप ब्रह्माजीकी आकृति 
धारण करती है ॥ ३९ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ , जिस प्रकार वृक्षके अनेक पत्ते होते हैं अथवा जिस प्रकार सुवर्णमें 
चित्र-विचित्र केयूर आदिका निर्माण होता है, उसी प्रकार चितिके चित्र-विचित्र 
. अनेक प्रकारके शरीर यहां दिखलाई पड़ते हैं ॥ ४० ॥ 


~ 
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सर्ग ३०] . | सापानुवादसहित ३३१९ 
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YS 


चित्समस्तसुरानीकपरिवन्दितपाद्या । _ 
त्रेळोक्यचूडामणितां धत्ते वासवलीलया ॥ ४१॥ 
चित्सुभासुरतामेत्य त्रैलोक्योद्र अम्बरे । 
पतत्युदेति संयातिः स्वास्मन्येवाऽग्धिवारिवत्‌ ॥ ४२॥ . 
चिचन्द्रिका चतुर्दिक्षु अवभास वितन्वती । 
"विकासयति ` निःशेषभूतसच्ताङुप्ुइतीस्‌ ॥ ४३ ॥ 
चिदर्पणमहालक्ष्मी ख्िजगरप्रतिबिस्बितम्‌ । 
शृह्णात्यनुग्रहेणाऽन्तः ` स्वगभैमिव गर्भिणी ॥ ४४॥ 
चित्वतुर्दणभूतानां मण्डलानि महान्ति च। 

` भ्रूतीकरोति वारिश्रीः सप्मुद्रस्वमिवाउम्बुधि! ॥ ४५ ॥ 
विचित्रालोककुसुमा घनसङ्कर्पपछृवा । ` 
व्योमकेदारिकारुदा सत्तोषफलशालिनी ॥ ४६ ॥ 


समस्त देवताओंकी सेनासे चारों ओर  वन्दित-चरणवाढी इन्द्रढीलके 


द्वारा चिति ही त्रैलोक्यमें वन्दनीयता धारण करती है ॥ ४१ ॥ 
तरिहोकीके अन्दर आकाशमें सूर्य आदि तेजोरूपता प्राप्तकर यह चेतन्य अपने ` 
स्वरूपमें ही उस प्रकार उदितं, चळित और निपतित. ( विलीन ) होता है, जिस 
प्रकार समुद्रमें जळ ॥ ४२ ॥ » कक 
साक्षात्‌ भी चिति आनन्दपकाशमें कारण है, यह कहते हैं-- 
“चिचन्द्रिका, इत्यादिसे। . .  ._ | 
- चारों दिशाओंमें प्रकाशका विस्तार कर रही चितिरूपी चन्द्रिका समस्त 
भूतसत्तारूपी कुमुदिनीका विकास करती है ॥ ४३ ॥ गा 
` चितिरूपी दर्षणकी महारूक्ष्मी ( स्वच्छ भास्वरस्वरूप शोमा या वैष्णः 
माया ) अनुम्रहपूवक अपने ही भीतर उस प्रकार तीनों जगवका प्रतिविम्ब धारण 
करती हैं, जिस प्रकार गर्गिणी अपने भीतर अपना गमे धारण करती है ॥ ४४ ॥ 
. अक्षन्‌, जिस प्रकार रसशक्ति जळ्ससूहरूप होकर समुद्रकी स्वरूपसत 
सम्पादन करती है, उसी प्रकार चितिसत्ता मी कर अुवनोंमें अवस्थित भूतोके 
डे-ड़े समूहोंकी स्वरूपसत्ताका सम्पादन करती दै ॥ ४५॥ . आ 
हणी चितिका ढृतारूपसे वणन करते है-_'विचित्रा”' इत्यादि । 
४१६ व्य 
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जीवजाररजःपु्वासनारसरंखिता | 
संवेदनत्वग्वलिता चित्तेहाकलिकाइला ॥ ४७॥ 
अतीतासंख्यत्रिजगत्केसरोज्ज्वलरूपिणी । 
अनारतस्पन्द्महाविलासोछ्लासहासिनी . ॥ ४८॥ 


स्ेपेपर्वपरुषा जडशैलादियुल्मका । 
विग्रहग्रन्थिवलिताऽऽूलाग्रपरिवर्तिता ॥ ४५ ॥ 
चिक्ृतेयं विकसिता पेलवं सदसद्वपुः.। 
विचित्रं दश्यङुसुमं. परामर्शासहं - बहु ॥ ५० ॥ 
अनयेह हि सर्वत्र च्छायाच्छमिव जन्यते । 
मन्यते तन्यते वस्तु गीयते क्रियतेऽपि चं ॥ ५१ ॥ 
- महाचिताऽनया नित्यं भासन्ते भास्करादयः । 
देहा! स्वदन्ते च मिथस्तत्सचिज्जडविश्रमे! ॥ ५२ ॥ 
मायाकाशरूपी क्यारीमें उत्पन्न यानी हिरण्यगभरूपसे अङ्करित, घनीभूत 
सङ्कल्परूपी परछवोसे युक्त, चित्र-विचित्र आलोकरूपी फूछोसे सुशोभित और समस्त 
पदार्थोमें. सत्यस्वरूपतारूप फळ देनेवाळी यह चिति ही एक तरहकी छता है ॥ ४६॥ 
चिदपी यह छता अनेकविध जीवोंके समूहरूप धूरि-पुरुजमें वासनारूपी जलसे 
सिंचित है, उसके चारों ओर सविकरुपक ज्ञानरूप छाल लगी है । चित्तवृत्ति 
. रूप कलियोसे वह भरी है । अतीतकालीन असंख्य त्रिजगत-रूपी केसरोसे उसका 
स्वरूप उज्ज्वल है । निरन्तर चंचळ महाविछासोसे जनित उल्हास ही उसका 
हास ( विकास ) है । समस्त ऋतुरूपी पोरोसे वह अत्यन्त कठिन है, जड़ पर्वत 
` ` आदि ही उसमें गुल्म हैं; जरायुज, अण्डज आदि चतुर्विध शरीररूपी अन्थियोसे 
वेष्टित तथा प्रवृत्तिरूपी प्रतानोंसे यह आमूळचूड आवृत है । इस प्रकारकी यह चित्‌- 
रूपी लता विकसित होकर स्थित है, इसीके द्वारा--अत्यन्त कोमळ, सदसत्‌-आझ्कति, 
अतएव वास्तवमें युक्तियोंसे सिद्ध न हो सकनेवाले, चित्र-विचित्र तथा चन्द्रकाम्तिके 
सहश अत्यन्त विस्पष्ट-से इ्यरूपी अनेक कुसुमोंका--सवेत्र उत्पादन, अभिमान 


` और विस्तार किया जाता है । इसीसे वस्तुका कथन और निर्माण भी 
होता है ॥ ४७-५१ ॥ 


इसी महाचेतन्यसे सूथ आदि सदा प्रकाशित होते हैं और उसी चितिके 
स्वरूपभूत स्य, प्रकाश तथा शरीरादि जढ़-पदार्थों के अविवेकसे जनित 
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चिता चाउअव्तवर्तिन्या सिद्धान्येव परनुस्यति। 09090१ 
जगज्जालरजोलेखा तत्सचाइच्यदेदिनी ॥ ५३ ॥ 
चित्सरवं ` जगदारम्भमिमं ग्रकटयत्यलम्‌ । 
त्रैलोक्यदीपकशिखा दीपो वर्णाश्रय यथा ॥ ५४॥ 
चिचन्द्रबिस्वे विमले शशवत्म्राप्य सङ्गमम्‌ । 

सर्वत्र लक्ष्यतामेति  पदाथश्रीजेगद्वता ॥ ५५॥ 
चिद्रसायनसेकेन पदार्थपटलावली । 

रूपसेति फलं चेव प्राबृद्सिक्तेव सल्ृता॥ ५६॥ 
चिच्छाययैव सर्वस्य जाड्यं सम्यगुदेति च। ` 
सरवेस्याऽस्य शरीरस्य शुहस्येव तमस्त्विह ॥ ५७॥ 


भोक्तु-मोग्यतारूप विअमोंसे दम्पतीके शरीर, वास्तवमें अमंगछरूप होनेपर भी, एक: _ 


दूसरेके प्रीतिभाजन होते हैं ॥ ५२ ॥ 

झंझावातके आवपेमें रहनेवाढी, एकमात्र चितिसे ही सिद्ध हुई और 
उसीकी सत्ताके कारण दशेनयोग्य आकारसे युक्त हुई जगस्समूहरूपी धूरिरेखा 
चितूसे व्यतिरिक्त-सी होकर नाचती रहती है ॥ ५३॥ 

त्रेछोक्यके प्रकाशनके लिए दीपककी शिखारूप यह चिति ही इस समस्त जगतके 
कार्योंको उस. तरह भळीभाति प्रकाशित करती दै, जिस तरह प्रसिद्ध दीपक - 
रूपवान्‌ द्रब्यको प्रकाशित करता है ॥ ५४ ॥ 

जगतका प्रकाश एकमात्र चितिके ही द्वारा होता दै, इसका उपपादन करते 
हैं--'चिच्न्द्रबिम्बे' इत्यादिसे । 

निर्मळ चितिरूपी चन्द्रबिम्बमें खरगोशकी नाई सम्बन्ध प्राकर यह जगतूर्मे 
अवस्थित पदाथ-शोभा सर्वत्र दिखाई पढ़ती है ॥ ५५ ॥ 
` चितिरूपी अमृतके .सिंचनसे यह पदार्थ-समूहोंकी पंक्ति ही उस प्रकार रूप 
और फल घारण कंरती है, जिस प्रकार वृष्टिसे सिंचित उत्तम ढळता फळ पारण 
करती है ॥ ५६ ॥ 
ै बज हो कि यदि चित ही अम्ृतकी नाई पदाथे-समूहोके चारों ओर व्याप 
होकर स्फुरित होती है तो उनमें जड़ता नहीं होगी, क्योंकि चारों ओर रससे 
भाई होनेपर झुष्कता की मस्ति हो ही नहीं सकती ! तो इसपर कहते 
चिच्छाययेव” इत्यादिसे । 2 
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चिच्रमत्कृतयों देहे न -भवेयुरिमा यदि । 
ब्रेलोक्यदेहास्त्यकत्वेते न स्पृशेयुः किलाउड्कृतिमू ॥ ५८ ॥ 


चिदाकाशप्रकाशे$स्मिन्‌ सह्डूल्पशिशुधारिणी । 
क्रियाकुलबधूदहग्रहे स्फुरति ` चञ्चला ॥ ५९ ॥ 


चितकी छायासे ही इन सम्पूर्ण शरीरोंके अन्दर जड़ताका ऐसे भळीभॉति उदय 
होता दै, जैसे समस्त घरोंके अन्दर प्रकाश-छायासे अन्धकारका भली प्रकार उदय 
होता है [ तात्पय यह है कि पञ्चीकरण-प्रक्रियाके अनुसार यद्यपि घर भी चारों ओर 
तेजसे व्याप्त है, क्योंकि उसमें तेजका भी संमिश्रण हुआ है, इससे उसके भीतर 
अन्धकारकी स्थिति हो नहीं सकती; तथापि तेजकी जो भास्वररूपता है उसके पञ्ची- 
 करणमें संमिळित अन्यान्य प्रथ्वी आदि भूतखण्डोंसे तिरस्कृत होनेके कारण बाह्य 
- प्रदेशमें अमिव्यक्त सूये-प्रकाशकी व्याप्ति-दशामें तञ्जनित छायासे भीतर उसका 
जिस. प्रकार आविर्भाव होता है, उसी प्रकार घटादिके अधिष्ठानमूत चैतन्यकी. 
स्वररूँपताके भी अध्यस्त पदाथेसे अभिमूत . होनेके कारण बाह्य प्रदेशमें चाक्षुप- 
बृत्ति आदिके द्वारा अभिव्यक्त हुई चिढ्ठ्यापिके स्फुरण-काळ्में उससे जनित 
छायासे जड़ताका भीतर उदय होता है । ] ॥ ५७॥ 


इस परिस्थितिमें जैसे सूर्य आदिके. .प्रकांशसे ही घर, मंहळ आदि चित्र- 

विचित्र आकृतियोंकी सिद्धि होती दे, वैसे ही देहके अन्दर अभिव्यक्त प्रमातृ- 

चैतन्यके चमत्कारसे ही गाय, घोड़ा, घड़ा, कपड़ा आदि _ चित्र-विचित्र 

आङ्कतियोंकी सिद्धि होती दै, दूसरे प्रकारसे नहीं, ऐसा कहते हैं-चित्रमत्कृतय!' 

_ इत्यादिसे। | 

यदि देइमें ये चैतन्यके चमत्कार न रहेंगे तो तीनों लोकोंमें रहनेवाले 

साकार पदाथ छाया और जड़तां का. त्यागकर दूसरे किसी भी प्रकारकी: आकृतिका . 

स्पश न करेंगे, क्योंकि छाया और जड़ता का -परित्यागकर आकृतिसाधक दूसरा. कोई 
पदार्थ नहीं है, यह भाव है ॥ ५८॥ > 

` जिसमें चेतन्याकाशका प्रकाशं विद्यमान है, ऐसे इस देहरूपी घरमे. सङ्कर 

` रूपी छूड़कोंकों धारण करनेवाळी, विहित एवं निषिद्ध क्रियाओंमें प्रवृत्तिहप चंचल 

कुळवधू परिस्फुरित होती है ॥ ५९ ॥ 


MCI 
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चिदालोकं विना कस्य रसनाग्रे स्फुरन्नपि। 

केथ कदा प्रकटतामेति इष्टः क्क वा रसः ॥ ६०॥ 
शृण्बङ्ग स्वाङ्गशाखोऽपि कुन्तलालिलतोड्प्यलस । 

चिन्मज्जन ' विना देहवृक्षः क इव राजते ॥ ६१ ॥ 

. वर्धते विलुठत्यत्ति चित्वराचरकारिणी । 
चिदेवाउस्तीतरज्ञाउस्ति चिन्मात्रमिदयुत्यितम्‌ ॥ ६२ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्तवांस्तदा त्र्यक्षः सुधांशुस्वच्छया गिरा | 
पुनः प्रृशे मया राम सुघांशुस्वच्छया गिरा ॥ ६३ ॥ 


= Se So SN 
कथित अथैका अनुभव करानेके लिए व्यतिरेकी इष्टान्तसे प्रसिद्ध उदाहरणोंमे 


समर्थन करते हैं--*चिदालोकस” इत्यादि दो इलोकॉसे । 

हे सुने, किसी व्यक्तिविरेषकी जीमके अग्नभागमें ब्याप्त हो रहा भी रस 
चिस्रकाशके बिना किसी प्रकार किसी समय कहींपर अनुभवमें आता हो, 
ऐसा क्या देखा गया है १॥ ६० ॥ 


हे भद्र, सुनो | यद्यपि इस-देइरूपी ` वृक्षमें हाथ, पैर आदि अपने अङ्ग 
ही झाखाएँ हैं और केशोंका समूह ही सुन्दर लताओंका समूह है; तथापि यह 
वृक्ष क्‍या पर्या्तरूपसे चेतन्यसम्बन्धके बिना किसी तरह शोभित हो ` 
सकता है ! ॥६ १॥ 

ऐसी स्मितिमें जैसे जळके अधीन तरङ्ग आदि समस्त भावपदाथ . 
परमार्थतः:  जलूस्वरूप ही होते हैं, वैसे ही चैतन्यके अधीन जन्म, बृद्धि आदिं 
समस्त भावस्वरूप जगत्‌ परमाथैतः. चैतन्यमात्रस्वरूप ही है, यों उपसंहार करते 


हैं--वधते' इत्यादिसे। ` 
:- यह चिति बढ़ती है, छढ़कती है और भक्षण करती है। चराचर पदार्थाका 


निर्माणः करनेवाङी भी यह चिति दी है दूसरा नहीं । इसलिए एकमात्र चिति 


स्वरूप ही यह उत्पन्न जगत्‌ है ॥ ६२ ॥ | 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी चन्द्रमाकी किरणोंके सहश 


निमेळ वाणीसे त्रिनेत्र श्रीशिवजीने जब वैसा कहा, तब फिर मैंने भी चन्द्रमाकी | क 
किरणोंके सहद्य निमळ वाणीसे उनसे पूछा ॥ ३॥ | 
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यदि सबेगता देव चिदस्त्येका तदात्मकः | 
दयं चाऽवनिस्फारमय्यन्धेव न चेतति॥ ६४ ॥ 
अयं चित्तात्‌ पुरा धूत्वा चिद्धीनः संप्रति स्थितः। 
इतीयं कल्पना लोके प्रत्यक्षानुमवा कथस्‌ ॥ ६५ ॥ 
ईश्वर उवाच ; 
शुण्वेतदखिरं ब्रह्मन्‌ यदा एष्ट वदामि ते। 
महानयं त्वया प्रश्नः कृतो ब्रह्मविदां वर ॥.६६ ॥ 
चिदस्ति हि शरीरे इ सर्वभूतमयात्मिका । 
` चलोन्धुखात्मिकेका तु निर्विकण्पा परा समता, ॥ ६७॥ | 


महाराज, यदि अकेली चिति ही सर्वत्र ब्यास है तो तत्स्वरूप यह देह 
निद्रा, मूर्च्छा, मरण आदि अवस्थाओं एवं अन्यान्य इश्यों में सृत्तिकाप्रचुर 
भूतविकाररूप चक्षु आदि इन्द्रियोंसे शुन्य मित्तिकी नाई चमकती नहीं है 
यह क्‍यों ¦ ॥ ६४ ॥ 
उसीका पुनः स्पष्टीकरण करते हैं-“अयम्‌? इत्यादिसे । 
ये देह आदि इझ्यमावसे पहले और जीवनदशामें चेतन होकर तदनन्तर 
इर्य एवं मरण आदि दशामें चेतन्यसे हीन रहते दैं--यह कल्पना, जो प्रत्यक्ष . 
- अनुभवरूप है, लोकमें किस. तरह होती है £ क्योंकि चेतन्यके अविनाशिस्वभाव 
और अपरिणामी होनेसे उसमें किसी तरहकी जडता हो ही नहीं सकती ॥ ६५ ॥ 
“यथा तच्चेतनस्यैव जीवादिसवं तदुच्यतास्‌? इस पू्वेप्रश्‍नका उत्तर बिना 
. सुने ही वसिष्ठजीने यह एक और दूसरा प्रश्‍न किया है, तो भी एक साथ दोनों 
प्रइनोंका उतर देनेकी इच्छावाले भगवान्‌ श्रीशङ्कर कहते दै--“युणु? इत्यादिसे । 
इश्वरने कहा--हे त्रन्‌, जो आपने प्रश्‍न किया है, वह सब कुछ 
( पहले किये गये प्रश्नोके उतरोंसे युक्त सब कुछ ) में आपसे कहता हूँ; इसे 
सुनिए । हे तत्त्वशोंमें ष्ठ, आपने यह एक बहुत बड़ा प्रश्‍न किया है ॥ ६६ ॥ 
कहे जानेवाले उपोदूघातसे पहले शरीरमें बिम्ब और प्रतिबिम्ब के मेदसे 
- दो प्रकारका चैतन्य बतळाते दैं--“चिद्स्ति' इत्यादिसे । 
. हे्रन्‌, वस्तुतः इस शरीरमें दो पकारकी सर्वभूतमयात्मिका चिति 
है, एक तो व्यष्टि-समध्टिुद्धिमं आसक्त स्वभाव रखनेवाली ( विज्ञानमय 
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सङ्कल्पबुद्धा सैवाऽन्तः स्वयमन्येव संस्थिता ।. 
सङ्कर्पितेतरवरा दौःशील्यं खत्री यथा गता ॥ ६८ ॥ 
स एव हि पुमान्‌ कोपाद्ययेहाउन्य इव क्षणात्‌ । 
भवत्येवं विकल्पाङ्का चित्स्वरूपाऽन्यतां गता ॥ ६९ ॥ 
विकल्पकट्पिता त्रह्मञित्स्वरूपपरिच्युता । 
जाड्यं क्रमाद्भावयन्ती प्रयाति कलनापदम्‌ ॥ ७० ॥ 
चित्स्वयं चेत्यतामेति साकाशपरमाणुतामू । 
शब्दबीजात्मिकां पश्चोद्ाततन्मात्रगामिनी ॥ ७१ ॥ 
देशकालविमायान्ता तन्मात्रचलिता क्रमात्‌ । 
जीवो भूत्वा भवत्याश्च बुद्धिः पथादहं मनः ॥ ७२ ॥ 
शब्दसे कही जानेवाळी कतुमोक्तुस्वभावसे युक्त ) है और दूसरी अशेष विकल्पॉसे 
शुन्य कूटस्थ ॥ ६७ ॥ 
` जिस प्रकार चितिका चळस्वमाव उपाधि-प्रयुक्त है, उसी प्रकार उसका मेद 
भी उपाधिमयुक्त ही है, इस आशयसे कहते है--'सङ्करप०' इत्यादिसे |. : 
भद्र, जैसे सुन्दर शीळवाळी खनी स्वप्नमें सकुड्पित दूसरे उपपतिसे युक्त 
होकर दुःस्वमाववाळी होती हुईं अन्य-सी प्रतीत होती है, वैसे ही वह चिति ही 
“इन्ताइमिमास्तिस्तो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविइय नामरूपे व्याकरवाणि’ 
इत्यादि शरतिप्रदर्दित सङ्करपसे अपनी आस्माको ही जीवात्मा समझती हुईं भीतर 
स्वयं अन्य-सी होकर अवस्थित है ॥ ६८ ॥ 
जिस प्रकार इस संसारमें वही ( सुशीळ ही ) पुरुष क्रोधवश क्षणभरमें राक्षस- 
सा कूर हो जाता है, वैसे ही यह चित्‌ भी सहल्प-विकल्पात्मक चिन्होसे 
युक्त होकर दूसरे स्वरूपवाळी हो जाती है ॥ ६९ ॥ 
हे ब्रहन्‌, उपर्युक्त रीतिसे विरुद्ध कर्पनाओंसे भावित अपने स्वरूपसे च्युत 
हुईं चिति क्रमशः जड़तादात्यकी भावनाकर अपनी ही कल्पनासे सविकरप बुद्धकी 
विषय हो जाती है ॥ ७० ॥ . 
स्वयं चिति ही आकाझसहित सूह्ष्म-यूतोंकी स्वरूपता ; शब्द, से र 
रस और गन्धास्मक भोम्योंकी बीजरूप चेत्यता यानी मायोपलक्षित चेतन्यकी 
विषयता प्राप्त करती है और उसके बाद संमष्टिआणरूपता प्रास करती है Meu 
उस प्रकारकी चितिमें पश्चीकरणम्रयुक्त स्थूळयूतात्मक समझिच्यषटिस्यूक | 
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सनस्त्वं सश्ुपायाता संसारमवलस्बते । 
. चण्डालोऽस्मीति मननाचण्डालत्वमिव द्विजः ॥ ७२ ॥ 
सङ्कडिपता प्रबोधेन जाड्या. विश्वप्रबोधिनी | 
शबरं. रूपमासाद्य सङ्कल्पाद्यात्यनारतब्र ॥ ७४ ॥ 
अनन्तसङ्करपमयी ज्ञाव्यसङ्कल्पपीवरा । 
चिज्जाव्यान्मोहमायाति पयः पाषाणतामिव.॥ ७५ ॥ 
ततश्चित्तं मनोमोहो मायेति विहिताभिधा । 
` जाड्यं .निपुणमाश्नित्य संसारे जायते छुने ॥ ७६ ॥ 
मोहमान्द्न्नुपायाता तृष्णा निगडपीडिता। . 
कामक्रोधमयोपेता .' मावाभावातिपातिनी ॥ ७७ ॥ 
देहरूपता, : उसके अन्दर रहनेवाले ढिल्गदेहमें जीवरूपता .तथा उसमें बुद्ष्यात्म- 
रूपता का अवछोकन कराते हैँ---दिश ०” इत्यादिसे । 
पञ्चीकरण द्वारा सूक्ष्म भूतोसे वेष्टित होती हुई क्रमशः यह चिति सातों द्वीप 
तथा चौदह लोकरूप देशविभाग एवं निमेषसे लेकर दो पराधपर्यन्त काळविभाग 
से युक्त हो जाती है। तदनन्तर वह प्राणधारणसे 'जीवरूप होती हुई 
` तत्काल ही बुद्धि, अहङ्कार, मन और चित्तस्वरूप हो जाती दै ॥ ७२ ॥ 
*. अनरूपताको प्राप्त हुई चिति उस प्रकार संसारका अवलम्बन कर लेती है, 
जिस प्रकार 'मैं चण्डाल हूँ? इस भावनासे ब्राह्मण चण्डालरूपताका _अवळम्बन 
, करता है ॥ ७३॥ 
ब्रह्मचिति ही अज्ञानयुक्त स्वरूपकी प्राप्ति कर देह और जीव के आकारसे 
सङ्कर्ित होकर अज्ञानपयुक्त-जड़तावश असर्वज्ञ हो जाती दै। तदनन्तर बार-बार 
भोगोंके सङ्कल्पोंसे निरन्तर संसारमागिनी होती है ॥ ७४ ॥ 
अनन्त सड्ल्पोंसे ओतप्रोत तथा जड़ताके सङ्कस्पसे स्थूंळ हुईं यह चिति ही 
जड़तासे जीवनरूपताका अम उस. प्रकार प्राप्त करती है, जिस प्रकार जळ 
पाषाणरूपता ( बरफरूपता ) प्राप्त करता है ॥ ७५ ॥ 
हें सुने, तदनन्तर वही चित्त, मन, मोह, माया--इन संज्ञाओंका निर्माणकर ` 
निपुणतासे जड़ताका आश्रयणकर संसारमें उत्पन्न होती है ॥ ७६॥.  . 
` तदनन्तर मोहरूपी सन्दताको प्रास.हुईै, तृष्णारूपी. हथकड़ी पड़नेके कारण 
पीड़ित हुई; :काम, क्रोध एवं मय से अस्त, . वैभव और दरिदतारूपी. गतोमें 
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त्यक्तानन्तनिजाभोगा व्यवच्छेदविकारिणी । 
दुभखदावानलातप्ता शोकाशिवक्ृशाशया ॥ ७८ ॥ 
इयमस्मीति भावेन शून्येन विकलीकृता। 
देहमात्रगृहीतास्था परं देन्यग्रुपागता ॥ ७९ ॥ 
सभ्ना - मोहमहापक्के जीर्णण वनदन्तिनी। 
` भावामावलतादोलापरिलीलशरीरका ॥८०॥ 
असारापारसंसारविकारव्यवहारिणी । 
तांपोपतप्तदहृदया ` रागतेजोनुरञ्जिता ॥ ८१ ॥ 
निजयूथपरिभ्ष्टा सृगीवाऽ्वशतां गता। 
आविर्माचोदिताकारा तिरो भावेऽस्तमागता ॥ ८२॥ 
स्वसङ्कर्पोपयातासु्‌ भीता संभ्रमदृष्टिषु। 
पलायते वाऽप्यन्यासु वेतालेष्विव बालिका ॥ ८३ ॥ 
उष्टीव मधुरं बिन्दुं वाञ्छते भावितं सुखम्‌ । 
अवान्तरपरिश्रष्टा दोषाद्दोषं पतत्यघः॥ ८४॥ 


स्वयं गिरी हुईं, अपने असीम विस्तृत स्वरूपका परित्याग कर देनेवाढी 
खरी, पुत्र आदिके वियोगोंमें शोक आदि विकारोंसे अस्त हुई, दुःखरूपी 
दावानछसे निरन्तर सन्तप्त हुई, शोक और अशुमों से कृपण हुई, 'प्रत्यक्ष दुःख, 
मोह आदि स्वभाववाली ही मैं हूँ” इस शुन्यात्मक अमंसे व्याकुळ हुई, एकः 
मात्र देहमें आस्था रखनेवाली महान्‌ दीनताको प्राप्त हुई, मोहरूपी महाकीचड़मे 
जीणे जंगली हृथिनीकी नाई फँसी हुईं, वैभव और दरिद्रता रूपी छता-हिडोलॉसे 
चारों ओर चंचल शरीरवाली, निःसार और असीम संसारके विकारोंमें व्यवहार 
करनेवाळी, अनेक प्रकारके तापोंसे सन्तत हृदयवाली, राग और क्रोध से निरन्तर 
व्याप्त हुईं, अपने झुण्डसे बिछुड़ी हुईं 'हिरनीके सहश परवश हुई, वैभवों 
या मूतमात्राओं के आविर्भावकालमे हट्ट या अभिव्यक्त हुई और उनके तिरो- 
आावमें दीनता या तिरोभाव को प्राप्त हुईं, अपने सङ्कस्पसे प्राप्त हुई अन्य विश्रम 
इष्टियोंमें भयभीत होकर उस तरह माग जाती है; जिस तरह वेताझोके बीचसे 
बालिका भाग जाती है ७७-८३ ॥ 

जिस प्रकार ऊँटिनी काँटे और नीम के पत्त खाते समय अपनी वासनासे सावित _ 


४१७ 
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परे वैषम्यमायाति सङ्कटात्‌ सङ्कटं गता। 
दुःखादुःखं निपतिता बिपदो विपदि स्थिता ॥ ८५ ॥ 
नानानथेगणोपेता चेष्टापरवश्ाशया । 

कष्टात्‌ कष्टमनुप्राप्ता परितापाचुतापिनी ॥ ८६ ॥ 
क्रमादाबद्धवैदरध्यादेदग्ध्याडुमुपागता ie 
विचित्रबन्धनिर्माणपराक्रमपदै गता॥ ८७॥ 


स्वल्प मधुर रसकी अभि़ाषा करती है, उसीं प्रकार दुःखमय विषयोंके रहते 
चिति उनसे सुखकी अभिलाषा करती है। बीच ही भें अष्ट होकर एक 
दोषसे दूसरा दोष प्राकर. नीचेकी ओर गिरती जाती है । अथवा जैसे 
ऊँटिनी विषम ऊंचे तटपर; उगे हुए बृक्षके अग्रभागमें सम्बद्ध मधु-पटलमे 
अवस्थित मधु-बिन्दु चाटनेकी इच्छासे वृक्षपर चढ़नेकी लालसा करती हुई 
किये गये एक साथ अगले पैरोंके उन्नयनसे ही अपने विशाळ देहभारके 
कारण बीचमें ही फिसळकर नीचेकी ओर विषम प्रदेशमे गिरती जाती है, 
वैसे ही यह चिति भीं उन्नत विषम विषयवृक्षके ऊपर सुखरूपी मधु-बिनदु 
चाटनेकी अभिळाषासे चढ़नेकी इच्छा कर रही बीचमें ही फिसळकर नीचेकी 
ओर गिरती जाती है ॥ ८४ ॥ 
. अनन्तर एक सङ्कटसे दूसरे सङ्कटको प्राप्त हुई, एक दुःखसे दूसरे दुःखमें 
गिरी हुईं एक विपत्तिसे दूसरी विपत्तिमें - पहुंची हुई चिति उत्तरोत्तर अत्यन्त 
विषम स्थिति प्राप्त करती है ॥ ८५ ॥ 

अनेक अनथे-समूहोंसे युक्त चेष्टाओंसे परवश हृदयवाली वह चिति नरक 
आदि भूमियोमें एक कष्टसे दूसरे कष्टको प्राप्त होकर चारों ओरके तापोंसे 
निरन्तर सन्तप्त हुआ करती है ॥-८६ ॥ दू 
-  तदनन्तर क्रमशः मनुष्यशरीरका लाभ होनेपर भी बाल्यकाल्से लेकर 
-व्यवहारनिपुणताके अभ्याससे पास कौशल द्वारा काव्य, नाटक, तक आदिके 
अभ्यासमें तत्पर हुई यह चिति अपने बन्धनके ( घन, घर, खेत, परिवार आदिके ) 


निर्माणमें अपेक्षित पराक्रमके ही पदको प्राप्त होती है, मोक्षोपयोगी विवेक-पदको 
प्राप्त नहीं होती ॥ ८७॥ 


के 


i 
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सतः शङ्कते भीता प्राणात्ययश्चुपागता। 
_क्षीणतोयेव शफरी विवतेनपरायणा ॥ ८८॥ 
बाल्ये विवशस्वार्था यौवने चिन्तयाऽञ्यता । ; 
वार्घकेऽप्यतिदुः्खाता सृता कर्मवशीकृता ॥ ८९॥ 
जायते स्वर्गनगरे नागी पातालकोटरे । 
आसुरी देत्यविवरे नरख्री वसुधातले ॥ ९०॥ 
राक्षसी राक्षसाधारे वानरी वनकोटरे । 

सिंही गिरीन्द्रशिखरे ` किन्नरी ङुलपर्वते ॥ ९१॥ 
विद्याधरी देवगिरौ व्याली च वनगतंके । 
लता'तरौ खगी नीडे वीरुत्‌ सानौ वने सुगी ॥ ९२॥ 


उस क्रमसे अन्तिम अवस्था प्राप्तकर प्राण-विनाशदशाको प्राप्त हुईं यह चितिं 


चारों ओर भीत होकर उस प्रकार शङ्कित हो जाती है, जिस प्रकार क्षीणजला 
अतएव भूमिमें लोटपोटमें तत्पर मछली शङ्कित हो जाती दै ॥ ८८॥ ` 

संक्षेपसे उक्त अथैका विस्तार करते है--'बाल्ये' इत्यादिसे । 

बाल्यकाळमें चितिके समस्त विषय पराधीन रहते हँ, यौवन काहमें 
घनावि-चिन्तासे उसका विवेक आवृत हो जाता है । बृद्धावस्थामें भी अनेकः 
विघ दुःखोंसे पीड़ित रहती है और समय आनेपर अपने कर्मोंसे वशीइत हुई 
मर जाती है ॥ ८९ ॥ 

कर्मगतिका विस्तार करते हैं--'ज्ायते? इत्यादिसे । 

कर्मगतिवश कमी स्वग-नगरमें उत्पन्न होती है, कभी पाताळकुहरमें नागिन 
हो जाती है, कभी दैत्योंके विवरोंमें आसुरी बन जाती है तो कभी. इस प्रथ्वीमें 
मनुष्य-खी बन जाती है ॥ ९० ॥ 

राक्षसोंके आश्रय-स्थानमें राक्षसी बन जाती है, अरण्यके कोटरमें बानरी बन 
जाती है, पर्वतराजोंके शिखरमें सिंहिनी बन जाती है. तो कभी कमेबश 
हिमाळ्य आदि कुल्पर्वतोंपर किन्नरी बन जांती है ॥ ९१ ॥ ह 

कभी अपनी कमगतिसे सुमेरु पवतपर विद्याधरी बन जाती है, अरण्य. | 
बिढोंमें सर्पिणी बन जाती है, वृक्षपर छता बन जाती है, घोसलेमें चिड़िया बत 


जाती है, शिखरपर गुहिमिनी बन जाती है तो कभी बनमें हिरनी बन जाती 
॥९२॥ ` क 
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शेते नारायणोऽम्भोधौ ध्यानी ब्रह्मपुरेऽऽ्जजः। 
कोन्तागतो हरः शेले स्वर्ग सुरबरो हरि! ॥ ९३ ॥ 
दिन करोति तीइषणांशुरवपत्यस्बुधरो जलस्‌। ` 
करोति श्वसनं संवित्‌ सपरवतमहोदधिस्‌ ॥ ९४ ॥ 
ऋतुचक्रं प्रवहति सहसा कालमण्डलपू । 
दिनरात्रितथोपेति तेजस्तिमिरतां क्रमात्‌ ॥ ९५॥ 
कचिद्वीजरसोह्लासा क्कचित्पाषाणमौनिनी । 
क्चिन्नदी रसवती क्कचित्‌ इश्रुदबिस्तृतिः॥ ९६ ॥ 


चिति ही नारायण होकर समुद्रे नींद लेती है, ब्रह्मा होकर ब्रह्मपुरमे 
ध्यान करती है, हिमालय पर्वतपर आधे अङ्गमें कान्तासे संवलित महादेव- 
जीका रूप घारणकर निवास करती है और खबगेमें सुरश्रेष्ठ हरिका रूप धारणकर 
विराजती है# ॥ ९३ ॥ 

भद्र, संवित्‌ ही सूथे बनकर -दिवसका निर्माण करती है, मेघ बनकर जरू. 
बरसाती है, वायु बनकर वायुव्यापार करती है एवं पर्वत और महोदधि बनकर 
पर्वत और महोदधि का ब्यापार करती है ॥ ९४ ॥. 

- संवित्‌ ही ऋतुघटित संवत्सरका चक्र घुमाती है, सहसा युग, मन्वन्तर 

आदि काळका निर्मा करती है एवं दिन और रात्रिरूप से क्रमशः प्रकाश एवं 
अन्धकाररूप बन जाती है ॥ ९५ ॥ 


चिति ही कहीं यानी वृक्ष आदिमें बीजरूप तथा उसकी अङ्करतामें हेतु 
रसात्मक उर्छाससे परिपूणे हो जाती है, कहीं पाषाणरूपिणी होकर निश्चल 
पत्थर बन जाती है, कहॉपर जळ्पूणे नदी हो जाती है और कहींपर 
कुसुदुरूपसे फैल जाती है ॥ ९६ ॥ 


% "पदमेव हिं तन्नित्यमनित्याः पदिनः स्मृताः? ( ब्रह्मपद ही नित्य है और दूसरे 
पदघारी अनित्य हैं ) इत्यादि शिवपुराणके बचनानुरोधसे नारायणः आदिका भी जीबगतिमें 
ही निरूपण इस श्लोकसे किया गया है। अथवा नारायण आदि सारूप्य मक्त जीबोंके 
विषयमें, इसकी योजना करनी चाहिए । अथवा यहाँसे लेकर जीवगतियोंका, निरूपण नहीं 
ख है, किन्ठु चिति सब कुछ व्यापार करती है, यह कहा गया है इसलिए कोई दोष 
नहीं हे । 
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क्चित्फलाबलीपाके? कचिरकाष्ठानरादिभिः । 
कचिच्छेत्यहिमद्वारि कचित्‌ खादि न किञ्चन ॥९७॥ 
कचिदुज्ज्वलिताकारा कचिस्कष्टा शिला कचित्‌। 
कचिन्नीलाऽथ हरिता कचिदभि! कचिन्मही ॥ ९८ ॥ 
सर्वात्मत्वात्‌ स्वेगत्वात्‌ सर्वशक्तित्वयोगतः । 
सर्वात्वादेवरूपैव खादप्यच्छेव सा परा ॥ ९९॥ 
चिचिनोति यथाऽऽत्मानं येन यत्र यदा यदा | 
तत्तथाऽनुभवत्यम्बु स्पन्दाद्वीच्यादितां यथा ॥ १०० ॥ 
हंसी क्रौञ्ची बकी काकी सारसी तुरगी वृकी । 
ब॒की बलाका हरिणी वानरी किन्नरी शुनी.॥ १०१ ॥ 
वटिका पिङ्गली शाली मक्षिका अमरी शुकी | 
धीश श्रीही! प्रीती रतिश्च शबरी शेरी शशी॥ १०२॥ 


कहीँपर फरपङ्क्तियोके पाकोसे उपलक्षित रहती है, कहीं काठ, अनर आदिसे 
उपकक्षित रहती है, कहींपर शीततावश हिमके सहश आचरण कर रहे जळसे 
युक्त रहती है और कहीं आकाश और वायु बनकर रहती है और कहीं अन्यरूप 
बनकर रहती है ॥ ९७ ॥ 

चिति ही कहीं उज्ज्वलित आकारवाडी, कहीं कुश-कष्टक आदिसे दुगीम 
कहीँ शिळारूप, कहीं नीळरूप, कहीं हरितरूप, कहीं अग्निरूप और कहीं 
महीरूप बन जाती है ९८ ॥ 

सबकी आत्मा, सर्वत्र व्यापक एवं मायाके योगसे सवेस्वरूप होनेके कारण 
चितिःउस तरद जगत्‌-रूप ही हो जाती है । परमाथ-दशामें तो. वह परा चिति 
आकाशसे भी अत्यन्त निमेळ एवं व्यापक ही है ॥ ९९:॥ . 

चिति जब-जब जहांपर जिस भावसे जिस तरह अपनी आत्माका विवे 
द्वारा उपचय करती है, तब-तब वहींपर उसी भावका अनुभव उस तरह एसे 
करती है जैसे जळ स्पन्दसे तरज्ञ आद्वि रूपताका अनुभव करता हे ॥ १०० ॥ 

उन्हं भावोंका फिर विस्तारपु्ैक निरूपण करते हैं-- हंसी इत्यादिसे iF 

यह चिति हंसी, नों ची, बुडी; काकी, सारसी, घोड़ी, बुकी, ऊचे पैर और 
चोंचवाली मिन्न जातिकी बगुली, अत्यन्त धवळ तूरकण्ठ जातिकी चरका) 'हिरनी, 
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एतास्वन्यासु चा5न्यासु परिभ्रमति योनिषु । 
विवतेमानसंसारे जलावत तण यथा ॥ १०३॥ 
बिमेत्यथ स्वसङ्कर्पात्‌ स्वशब्दादिव गदसी । 

नाऽनया सदगन्याऽस्ति घुग्धा बाला चलाऽबला॥१०४॥ 
एषा सा कथिता तुभ्यं जीवशक्तिमेदापुने । 
प्राकृताचारविवशा वराकी पद्युधर्मिणी ॥ १०५॥ 
कर्मात्मेत्यभिधां ग्राप्ता शोच्याऽस्य परमात्मनः । 

अनन्तं दुःखबहुळ स्वयं विभ्रममाश्रिता ॥ १०६॥ 
असदेवाऽनयाऽऽक्रान्तं विनाशि सहज मलम्‌ । 
तण्डुलेनेव ककश्चूकमनन्ययाऽव्यवस्थितम्‌ं ॥ १०७॥ 
अनन्तविभवभ्रष्टा दौर्भाग्यपरितापिनी । 

शोचन्ती प्राप्य जीवत्वं भतृहीनेव नायिका ॥ १०८॥ 


बानरी, किन्नरी, कुत्ती, वटिका, पिङ्गली, भैना, सक्खी, भौरी, सुग्गी, धी, श्री, 
छज्ा, प्रीति, रति, माया, रात्रि और शशी--इन तथा इनसे भिन्न अन्यान्य 
योनियोमें यानी देह-विशेषोंमें इस विवतेमान संसारमें उस प्रकार घूमती रहती 
है, जिस प्रकार जळावपेमें तिनका ॥ १०१-१०३ ॥ 
अपने शब्दसे गद्हीकी तरह यह चिति अपने ही सङ्कर्पसे डरती है । 
इसके सइश दूसरी कोई भी मुग्धा, चञ्चछा एवं अर्षळा बाला नहीं 
है॥ १०४ ॥ 

हे महामुने, यह तुमसे उस जीवशक्तिका, जो बेचारी प्राकृत आचारोंसे 
पराधीन एवं प्युओके सहश अनियन्त्रित धमवाली है, निरूपण किया ॥ १०५ ॥ 
___ मुनिवर, असीम दुःखपूर्ण विअमोंका स्वयं आश्रयण करनेवाढी 'कर्मात्मा? 
( कर्मानुसारस्वभावा ) इस नामको प्राप्त हुईं इस परमात्माकी यह शक्ति 
सचमुच शोचनीय है ॥ १०६ ॥ 

स्विन्न सत्ता-स्फूर्तिसे रहित, अविद्यासे अनियत, विनाशी और स्वाभाविक 
मळरूप असतके ऊपर ही इसने ऐसे आक्रमण किया है, जैसे तप्डुने तुषके 
ऊपर ॥ १०७ ॥ 


असीम विभवोंसे भ्रष्ट हुईं तथा दौर्माग्यरूप परितापसे परितप्त हुई यह । 
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डगतेरवलोकय शक्ततां 
निजपदस्मरणेन विनेह चित्‌। 
ब्रजति कष्टमधःपतनाय या 
यद्रघङ्घटीघनपीठवत्‌ ॥ १०९॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिवपूजोपार्याने चेत्योन्सुखचिद्विचारो नाम त्रिंशः स्‌ः ॥३०॥ 


एकत्रिंशः सगे 
इश्वर उवाच 
चिनोत्यलीकमेवेबं सदुःखाऽस्मीति भावनात्‌ । 
चित्स्वप्नक्षीबतामोहपतिता संभ्रमे यथा॥ १॥ 
चिति जीवरूपता प्राकर ऐसे शोकविमग्न हो जाती है, जैसे पतिविहीना 
नायिका ॥ १०८ ॥ 
` सब्र, जड़गति अविद्याकी सामथ्यै तो. देखो ! जिससे कि पूणत्रहमस्वमाव 
होती हुईं भी शरीरावच्छिन्न चिति अपनी निरतिशयानन्द पू्णस्वमावताका स्मरण 
किये बिना में शरीरमात्र परिच्छिन्न हूँ, थोड़ा पुण्य क्षीण होनेपर मैं न्यून 
हो गई, यों समझकर अपने पतनके लिए. उस मकार नीचेकी ओर गिरती 
जाती है, जिस प्रकार मेघ, समुद्र आदिसे उपछक्षित समस्त जगत्को अपने 
उदरमें समा लेनेकी सामथ्यैसे युक्त होते हुए भी रहँटकी घरियोमें प्रविष्ट आकाश 
अपने उक्त स्वमावका स्मरण किये बिना घटीमात्रसे परिच्छिन्न तथा अल्प जळ 
गिरनेसे मैं खाली हो गया, यों मानकर बार-बार अपने पतनके लिए नीचेकी ओर 
गिरता जाता है, यह बड़ा कष्ट है ॥ १०९॥ 
तीसवाँ सरी समाप्त 


एकतीसवाँ सर्ग 
[ जिससे मन, प्राण और इन्द्रियों के द्वारा बाहर और भीतर प्रकाश होता है, उस 
शुद्ध चितिका जीवरूपता आदिके निषेघसे प्रदशन ] 
इश्वरने कहा-जिस प्रकार स्वाप्निक मदिरा-मदसे जनित मोहमें गिरी हुई 
मुग्धा खी सम्भ्रमकालमें 'मैं दुःखी हँ, इस भावनासे मिथ्या ही दुःख बदोरा करती 
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अमृताऽपि मृताऽस्मीति विपर्यस्तमतिवेधूः । 
यथा रोदित्यनंष्टेव नष्टाऽस्मीति तथैव चित्‌ ॥ २॥ 
` अकारण विप्ैस्ता ` मतिओआन्तमपि स्थिरम्‌ । 
. यथा जगर्पञ्यतीदं . तथाऽहन्ताञ्रमाच्चितिः ॥ हे ॥ 
चित्तं हि कारणं स्याः संसारानुभवे चितेः। ` 
न च तत्कारणं किश्चिचचि्वान्यत्वात्यसभवात्‌॥ ४ ॥ 
एवं हि कारणामावा्चत्यस्याऽसम्भवादिति । 
नाऽसौ चित्त ततश्चेत्यंयत्नतश्चेत्यते यया ॥ ५ ॥ 

_ CS SE SE SSN 
इ, उसी प्रकार अन्ञान-कीचड़में फँसी हुई यह चिति भी अज्ञानकाउमें “में 
दुःखी हूँ, इस मावनासे पुर्ववर्णित मिथ्या ही जीवजगद्भाव बटोरा करती 

॥१॥ 
® जिस प्रकार विपरीत-मतियुक्त मुग्धा खरी मरी हुई न होनेपर भी मैं मर 
गई, नष्ट न हुई भी में नष्ट हो गई, यों भावना करती हुई रोती रहती है, 
उसी प्रकार यह चितिं भी मैं नष्ट हो गई, में मर गई, यों भावना करती हुई 
झुठमूठ रोती रहती है ॥ २ ॥ 
` विपरीत हुई बुद्धि कुम्भकारके घूमते हुए भी चाकको जिस प्रकार बिना 
निमित्तके ही स्थिर देखती है, ठीक उसी प्रकार यह चिति भी अहदन्ताके अमसे 
` असत्य इस सम्पूण संसारको बिना कारण ही सत्य देखती है॥ ३ ॥ 
इस चितिके संसारानुमवमें कारण चित्त ही दै, लेकिन वह कारणरूप चित्त 
कोई पदार्थ ही नहीं हैं; क्योंकि वह चित्‌ या उससे भिन्न अचित्‌ दोनोंमें से कोई 
हो ही नहीं सकता । यदि अचित्‌-रूप मानेंगे, तो वह जगतूके अन्तर्गत हो जानेसे 
जगत्कर्पक ही नहीं हो सकता ॥ ४॥ | 
चित्तकी सत्ता सिद्ध न होनेसे ही उसके चेत्य ( विषय) जगत्की भी. 
सत्ता सिद्ध नहीं है, यही कहते हैं--'एवस्‌* इस्यादिसे । 
इस पकार चित्तरूप कारणका अभाव सिद्ध होनेसे चेत्यका ( जगद्रप 
विषयका ) भी अमाव सिद्ध ही है | इसलिए जिस चितिके द्वारा श्रमपुर्वक चित्त 
` अनुभूत होता है; वह चिति चित्त और उसके अधीन चेत्य स्वरूप नहीं है, . 
किन्तु शुद्धरूप.ही है ॥ ५॥ 
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न दुृश्यदशनद्रष्टरूप . तेलमिवोपले । 
न कर्तेकमेकरणे इशीन्दाविव कृष्णता॥ ६॥ 
न मसात्मेयमानानि नभसीव नवाङ्कुरः । 

न चिचेतनचेत्यादि नन्दने खदिरो यथा ॥७॥।' 
नाऽहन्त्वसवन्त्वतस्वादि पर्वतस्वमिवाऽम्बरे । 
स्वदेहत्वान्यदेहत्वे शङ्कत्वमिव कज्जले ॥ ८॥ 
नानाऽनाना न चाऽप्यन्तरणाविव सुमेरवः । 

न च .शब्दार्थशनब्दश्रीमहोषरलता यथा॥ ९॥ 


व्स्स्स्स्स्स्स्स्क्स्क्क्य्क्व्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्व्स्स्व्व्स्य्व्व्स्य््स AAA 


चित्तके निषेधसे ही चितिमें चक्षु आदि इन्द्रियप्रयुक्त दृश्य, दशन और 
द्रष्टारूप त्रिपुटीका निषेध भी सिद्ध हो जाता है, यह कहते हैं--“न” इस्यादिसे । 
जिस प्रकार पत्थरमें तेल नहीं रहता, उसी प्रकार शुद्ध चितिमें दृश्य, दशन 
और द्रष्टा का रूप नहीं रहता । जैसे चन्द्रमामें कालिमा (कालापन) नहीं रहती, 
बैसे ही चितिमें कर्ता, कमे और करण नहीं रहते ॥ ६॥ 
जिस प्रकार आकाशमें नवीन अङ्करका अमाव दै, उसी प्रकार चितिमें 
प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण इन तीनोंका अमाव है । जिस प्रकार नन्दन-वनमें 
खेरके वृक्षका अमाव है, उसी प्रकार चितिमें चित्तवृत्ति, चेतन ( चित्तवृत्तिके 
आश्रय ) और चेत्य ( उक्त वृत्तिके विषय ) आदिका * अभाव है ॥ ७॥ 
जैसे आकाशमें पर्वतत्व नहीं है, वैसे ही चितिंमें अहन्ता, त्वन्ता और 
तत्ता ( दूसरी परोक्षवस्तुता ) आदि † नहीं है । जैसे कज्जरूमें ( काजलमें ) 
शङ्क नहीं रहता, वैसे ही चितिमें सवदेइत्व और अन्यदेहत्व नहीं रहते ॥ ८ ॥ 
जैसे परमाणुके अन्दर सुमेर नहीं रहते, वैसे ही इसमें अनेक प्रकारके जीव 


तथा प्रत्येक शरीरमें आत्माके अमेदाध्यास भी नहीं रहते । इसमें. शब्द और 


अभे ( नाम और रूप ) की कथा तो इस प्रकार नहीं है, जिस प्रकार महा उसर- 
भूमिमे रताकी ॥९॥. ` 


६. ७ आदिपदसे मननकर्ता, मति और मतिके विषय बोडा, बोष और बोषके विष तया 
अहङ्कता ( अइमभिमानकता ), अहार और अहङ्कारके विषयों का महण किया कै च 
` + यहाँपर आदिपदंसे स्वदेइत्व आदि घर्मोके आभ्य) उनके न्याप्य घम बक 
उनके सम्बन्धों का ग्रहण किया गया है । क: 

४१८ 
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नेति नेति न चेत्राऽ्कमण्डले रजनी यथा। 
न वस्तुतावस्तुते च तुपारे तु यथोष्णता १० ॥ 
न शूल्यताशून्यते वा शिलाकोश इव हुमः । 
शून्यताञ्शून्यता नाम महती ख इवाऽखता । 
केवलं फेतरलीमाबस्वच्छतेवाऽश्चिष्यते ॥ ११ ॥ 
न चित्तात्‌ कस्य चिद्दोषाज्जातयैतदवाप्यते । 
तत्सर्व मावनामात्रेणाऽन्थेः प्रकृतः स्थितः. १२ ॥ 


` “अथात आदेशो नेति नेति' इत्यादि सर्वहश्योंके शास्त्रीय निषेध भी तत्त्व- 
साक्षात्कारपर्यन्त ही हैं, क्‍योंकि चित्तत्तका साक्षात्कार होनेपर तो प्रतियोगीकी 
प्रसिद्धि न होनेसे उनका कमी संभव नहीं है, यही कहते दैं--'नेति' इत्यादिसे। 
इस चितिमें “नेति नेति? इत्यादि निषेधपरक श्रुतियाँ ऐसे नहीं हैं, जैसे 
सूथै-मण्डरमें रात्रि । जिस प्रकार तुषारमें उष्णता नहीं रहती, उसी प्रकार इसमें 
वस्तुसे अतिरिक्त वस्तुत्व और अवस्तुत्वरूप धर्म भी नहीं रहते ॥ १० ॥ 
इसमें शुन्यता और अश्चन्यता इस प्रकार नहीं दै, जिस प्रकार शिलाके 
गर्भमें वृक्ष । आकाशमें अनाकाशताकी नाई भिन्न-भिन्न वादियोंके द्वारा कश्पित 
प्रसिद्ध महती शुन्यता और अशुन्यता विचार करनेपर जैसे नहीं रहती केवळ 
केवडीमावलक्षण स्वरूपस्वच्छता ही अवशेष रहती है, न ` कि अणुमात्र भी 
` उससे कुछ मित्र, वैसे ही इस चितिमें भी शुन्यता और अशुन्यता है ॥ ११ ॥ 
तब तो सम्पूणे अनथाँका मूळकारंण हिरण्यगर्भात्मक समष्टि-चित्त ही 
इस चितिका दोष है, क्योंकि एकमात्र उसी कारणसे चतुर्विध शरीरोंमें उत्पन्न 
हुईं यह चिति इन सब सांसारिक दुःखोंको प्राप्त करती है । उनका इम छोग 
कमी उच्छेद नहीं कर सकते ! इस शङ्कार कहते है--'न चित्तात्‌०' 
इत्यादिसे । ट 
चितिके दोषमूत हिरण्यग्भके चित्तरूप निमित्तसे उत्पन्न हुई यह चिति 
इन दुःखोंको मास करती है, ऐसी बात नहीं है, किन्तु हिरण्यगस द्वारा 
उत्पन्न किये गये जो देइ, इन्द्रिय और उनके विषय हैं, उन सबमें “अहस्‌? “मम? 
तथा 'ये सब अर्थ सत्य हैं” इत्यादि केवल भावनामात्रसे ही यह संसाररूप 
अनथ उपस्थित हुआ है ॥ १२ ॥ 
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तज्ज्ञेऽप्यभावनामात्रेणाऽनथै उपशाम्यति । 
तज्ज्ञेऽप्य भावनामात्राहतेऽन्यत्रोपयुज्यते ॥ १३॥ 
न तरणं न च त्रैलोक्यमिति स्वायत्तता5त्र या ॥ १४ ॥। 
स्वायत्त एव चेपोऽयो दुःसाध्यो भावनास्थितः । 
यद्यन्न साध्यते पुंसा तत्कथं केव भ्यते ॥ १५॥ 
निर्विकरपा5ड्वितीया चिद्याऽसौ सकलगा सती । 
परमेका परा, साच्छा दीपिका तेजसामपि ॥ १६॥ 


इसीलिए तत्त्वज्ञ पुरुषमें तथोक्त भावनाके अमावसे ही सम्पूर्ण अनर्थोंकी 
शान्ति हो जाती है, इसे कहते दैं--*तजज्ञे' इत्यादिसे । 

तत्त्वज्ञ पुरुषमें तथोक्त 'अहम?, ‘ममः तथा “ये सांसारिक पदार्थ सत्य हैं! इस 
प्रकारकी भावनाओंके अमावसे ही यह सम्पूण अनथे अपने-आप संशान्त हो जाता 
है और तत्त्वज्ञ पुरुषमें भी तथोक्त सारी भावनाओंके अमावके बिना सम्पूर्ण दुःख 
प्राप्त होते रहते हैं ॥ १३॥ 3: 

यही कारण है कि तृणकी नाई तिरस्कारके योग्य भी यह त्रेलोक्यपदाथे 
केवळ भावनाके यानी वासनाके बर्से अज्ञानियोंके लिए दुःसाध्य होकर स्थित है, 
इसे कहते दैं--न तृणम्‌? इत्यादिसे। हि 

पूर्वोक्त प्रकारकी तव-ममात्मक जो भावना है, वही इस दुःखादिकी प्रसक्तिमें 
कारण है, उस भावनामें पुरुषकी स्वतन्त्रता है यानी वह भावना कर सकता है 
और नहीं भी कर सकता है । ऐसी स्थितिमें जैसे तृणका परित्याग दुःसाध्य 
नहीं दै, वैसे ही त्रैलोक्यका परित्याग भी दुःसाध्य नहीं है ॥ १४ ॥ " 

तथोक्त भावनासे स्थित हुआ यह संसाररूपी अनथ स्वाधीन होता हुआ भी 
दुःसाध्य है [ यदि शङ्का हो कि अतिसुङम भावनात्याग स्वयं ही सिद्ध 
क्यों नहीं होता? तो इसपर कहते हैं--“य्यन्न' से ]। जो-जो का हैं 
उनकी पुरुष अपने प्रयस्नसे यदि सिद्धि नहीं करता, तो वे कहां कैसे 
प्राप्त हो सकते हैं £ साधारंण तृण भी बिना हाथ फैलाये प्राप्त नहीं किया 
जा सकता ॥ १५॥ | 7 9 

केवर भावनामात्रका त्याग कर देनेपर परम पुरुषाथस्वरूप परमार्थ चिति. 
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सेषाऽ्यमासनकरी सर्वगा नित्यनिभला। . 
नित्योदिता निमेनस्का निर्विकारा निरञ्जना ॥ १७॥ 
घटे पटे वटे कुड्ये शकटे वानरे खरे। : 
असुरे सागरे भूते नरे नागे च संस्थिता ॥ १८॥ 
साक्षिवत्तिष्ठति सती स्पन्दते न च इुंत्रचित्‌। 

दीपः प्रकाशनायेव करोति न पुनः क्रियास्‌॥ १९ ॥ 
मलिनाऽप्यश्चनेषा सा विकल्पाढ्या विकटिपनी । 

जडे वाऽप्यजडामासा न - सर्वा सवेगेव च ॥ २० ॥ 


सत्र अनायास ही सुलम है, इसी आशयसे उस चितिका वर्णन करते हैं-- 
“निर्विकल्पा०' इत्यादिसे । ॒ 
निर्विकरपक, अद्वितीय, परब्रह्मस्वरूपिणी सवेव्यापक होती हुई सकर तेजोंको 
मी प्रकाशित करनेवाडी, स्वच्छ और अत्युत्कृष्ट जो: यह चिति है; वह पुरुषकी 
केवळ एक मावनासे प्राप्तव्य है ॥ १६ ॥ 

वह यह चिति सम्पूण पदार्थाका अवभास करनेवाळी सवेव्यापक, नित्य, 

निर्मळ; ` नित्योदित, मनसे रहित, सकल विकारोंसे वर्जित-और निर्जन है । 

एक वही घट और पट में, वट और कुड्य में, शकट और बानर में, गदहे 

और असुर में, सागर और भूत में, तथा नर. और नाग में: सर्वत्र 

संस्थित है ॥ १७, १८॥ 

जिस प्रकार प्रदीप पदार्थोंके प्रकाशनके लिए कोई दूसरी क्रिया 

' नहीं करता, केवळ अपने स्व्रूपस्थितिसे ही प्रकाशनमें समर्थ हो जाता है, उसी प्रकार 

यह चिति भी साक्षीकी नाई केवर चुपचाप अपने स्वरूपमें बैठी रहती है, चढने- 

फिरने और हिलने-डोछने में समर्थ रहती हुई भी कहींपर हिलने-डोळने या 

चलने-फिरने का नामतक नहीं लेती ॥ १९ ॥ ; 

ऐसी सामर्थ्य रखती हुईं भी वह चिति केवळ देहादिभावसे : वास्तवमें 

मलिन न होती हुईं भी मलिन हो गई है. यानी नानाविध रांग्रद्वेषादि दोषोंसे 

- समपृक्त हो गई है । इसमें यद्यपि किसी प्रकारका विकल्प : है नहीं, फिर भी 

` विविध विकल्पोंसे युक्त हो गई दै । अजड होती हुईं भी जड़-सी भासती है 
एवं सर्वगामिनी होती हुईं भी असर्वगामिनी ॥ २० ॥ 
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निविकरपा परा सक्षमा चिचिनोति स्वसंविदस्‌। ` 
वातावाताङ्गममादि यथा यन्त्रादिवेष्टने ॥ २१॥ 
रूपालोकमंनस्कारावलिता चिदबोधतः । 
बोधतश्रेव भवति निद्रां सदसती यतः॥ २२॥ 
सा परेव चिदत्यच्छा चिन्तामायाति चेतनात्‌ । 
साधुरेव यथाऽसाधुाविते दुजनेषणा! ॥ २३॥ 
अब सर्वगामिनी और अत्यन्त सूक्ष्म चितिका एक-एक शरीरके अन्दर 
नखसे लेकर सिरतक जो विरोषब्यासिलक्षण संचय है, .उसमें युक्ति बतलाते 
है---निर्बिकरपा? इत्यादिसे । 17 
विशेष प्रकारका अभिमान आदि कोई विकल्प .न छूनेवाली, सवगामिनी - 
एवं अत्यन्त सूक्ष्मस्वरूप परा चिति प्राणप्रधान रिल्नशरीरमें प्रतिबिम्बमावसे अनुगत 
होती हुईं हाथ, पैर आदि जो अङ्ग हैं एवं जो हृदय आदि स्थान तथा बहत्तर 
हजार नाडियोंके ( शिराओंके ) मेद हैं, उन.ःसबको व्याप्तकर यानी उनमें 
प्रवेश कर सर्वत्र पहुँची हुईं अपनी संविदूका अपने उतने ही शरीरमें मानो 
जबरदस्ती खींचकर उस प्रकार उपचयं करती है, जिस प्रकार रबा और सूक्ष्म 
रेशम आदि तन्तु टेकुआ आदिके उपर ..वेष्टन करनेपर अत्यन्त लम्बा होनेपर 
मी अपनेको उतने ही स्थानमें उपसंहृत कर बेर आदिके आकारके. सहश उपचयः 
प्राप्त करता है | २१॥ .: | 20) Sr क ही 
भद्र, इसी उपचयके कारण जाग्रत पुरुषकी चिति बाह्य रूप आदि विषयोंके 
अवलोकन एवं अन्दर मानसिक व्यापारों से वेष्टित होती हुईं बोधपक्षपातिनी _ 
हो जाती है और निद्रा ले रहे पुरुषकी चिति तो स्वप्नमें वासनामय रूप आदिके 
अवलोकन एव मनोव्यापारों से वेष्टित होती हुई दो पक्षोंका यानी भीतर बोध 
और. बाहर अबोध इन दो पक्षोंका अवछम्बन. करती है | इसी प्रकार दसम 
अज्ञानमात्रकी साक्षिणी एवं 'मैंने कुछ भी नहीं जाना! इस प्रकार उठे हुए 
पुरुषके स्मरणसे सदसदात्मक होती हुईं भी चिति असत्माय होकर अबोष- 
पक्षका ही अवळम्बन करती है ॥ २२ ॥ नागाने 
जिस प्रकार साधु हुआ भी पुरुष दुजन-सन्नतिसे चिरकाठतक चित्तके संस्कृत 
होनेपर दुजनकी इच्छाएँ लेकर असाधु हो जाता है, उसी मकार अत्यन्त. 
स्वच्छ परा चिति ही देहादिमें तादाल्यामिमान करनेसे तदनुइूछ 
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मरेन स्वणमायाति ताम्रतां मलमाजनात्‌ । 

पुनः कनकतामेति यथा चित्परमा तथा ॥ २४॥ 
स्वारोपशान्त्या स्वादर्शा यथेति प्रतिमास्थितिम। 

तथा सगेमिवा5्गम्य बोधात्स्वं याति तत्पदम्‌ २५ ॥ 
अभाववेदनादस्याः संसारः संग्रपेते । 
स्वभाववेदनादेष खसदेवोपशाम्यति ॥ २६॥ 
यदा. चित्त्वाचिनोत्यन्तरन्यतामसती तदा। 
अहन्तामिव संप्राप्य नश्यतीवाउप्यनाशिनी ॥ २७ ॥ 
इपत्स्पन्दादधो याति भूगुप्रान्तात्तरोः फलब्‌ । 

- यथा तयैव संविच्षेरधःपातो महानिव ॥ २८॥ 


- प्रापिकी और प्रतिकूल परिहार आदिकी चिन्ता करती है [ और स्वयं जड़ 


देहादिरूप हो जाती है । ].॥ २३ ॥ 
इसीलिए चित्तके पुनः ब्रह्मरूपतासे भावित होनेपर वह.ब्रह़्रूप ही हो जाता 
है, इस आशयसे दृष्टान्त कहते हैं--'मलेन' इत्यादिसे । 
जिस प्रकार माझिन्यसे सुवण ताम्ररूप हो जाता है और मळका शोधन 
करनेसे फिर सुवणरूप हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानरूप मळका शोधन करनेसे 
परम चिति अपने विशुद्ध स्वरूपम हो जाती है ॥ २४ ॥. 
जिस प्रकार सुन्दर दर्पण अपने ऊपर आरोपित मरूकी शान्तिसे ्रतिमा- 
स्थिति ( बार-बार प्रतिबिम्बकी अभिब्यक्तिके योग्य स्वच्छतारूप स्थिति ) प्रा 
करता है, उसी प्रकार अज्ञानसे जडता, जीवता आदि सृष्टि मानो प्राप्तकर 
स्थित हुई चिति भी तत्त्वज्ञानसे अपना स्वच्छतारूप कैवल्यपद प्राप्त करती है ॥२५॥ 
` असत्रूप अज्ञानके लामसे चितिका संसार बढ़ता जाता है और सचिदा- 
नन्दस्वरूप चितिस्वमावके ज्ञानसे यह संसार असत्‌-रूप ही होकर शान्त हो 
जाता है ॥ २६ ॥ 
चयनस्वमाव दोनेके कारण जब चिति अपने भीतर असत्‌-रूप भिन्नताका 
संचय करती है, तब मानो अहन्ता. माकर स्वयं अविनश्वरस्वमाव होती हुई भी 
यहं एक तरहसे नष्ट हो जाती है ॥ २७॥ 
` जैसे थोड़ेसे सपन्दनसे यानी डण्ठलके वियोजक पच्युतिमात्रसे परतके तठ- 
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रूपादीनां तु सत्तेषा चित एवाउ्सलैव चित्‌ | 
डित्वैकत्वे त्वबोधोत्ये बोधेन विलय गते ॥ २९॥ 
सत्तामात्रेण चित्तस्य बोधश्रित्तेन्द्रियादिषु । 
आलोकसत्तामात्रेण व्यवहार! क्रियास्विव ॥ ३० ॥ 
वातात्‌ कनीनिकास्पन्द्स्तदीषिष्टिरुच्यते । 
त्वाति तड्ूपरूपबोधस्तु चित्परा ॥ ३१॥ 
त्वङ्मारुतौ जडौ तुच्छौ तत्सङ्ग स्पश उच्यते । 
सननं स्पर्शसेवित्तिस्ततसंचित्तिस्तु चित्परा ॥ ३२॥ 


पान्त-प्रदेशमें स्थित वृक्षसे फलका अधःपात होता है, वैसे ही अज्ञानके स्पन्दनसे 
संवित्तिका यह जीवभाव भी एक तरहका महान्‌ अधःपात है ॥ २८ ॥ 

रूप आदि विषयोंकी जो यह सत्ता है, वह चितिकी ही है । चिति स्वयं 
निमेळ ही है । मेद और अमेदाध्यास तो एकमात्र अज्ञानसे जनित हैं और वे 
ज्ञानसे विलीन हो जाते हँ ॥ २९ ॥ 

चित्तसाक्षीकी केवळ सत्तासे ही चिच, इन्द्रिय आदिमें ज्ञान ऐसे होता है, 
जैसे केवळ आलोक-सत्तासे क्रियाओंमें व्यवहार होता है ॥ ३० ॥ 

सामान्यरूपसे कथित विषयका विशेषरूपसे चक्षु आदि. इन्द्रियोमें विभागशः 
उपपादन कर रहे भगवान, शङ्करजी सर्वत्र चितिकी ही फछरूपता बतलाते हैं 
वातात्‌’ इत्यादिसे । | 

चिति-सन्निधिसे प्रेरित हुए व्यानवायुरूप निमित्तसे चक्षुकी कनीनिकाओंमें 
स्पन्द होता है । उसमें अवस्थित प्रकाश ( तैजस इन्द्रिय) चक्षु कही जाती है। 
उस चक्षुके द्वारा, नाली द्वारा जलके सहश, बाहरकी ओर प्राप्त कराये गये अन्तः- 
करणसे व्याप्त घट आदिमें उसीके समान आकारवाले नील, पीत आदि रूप एवं 
उसकी (घट आदिकी) आकृतिका जो बोध होता है, वह परा चिति ही है ॥ ३१॥ 

इस प्रकार स्पर्शन्द्रियसे होनेवाले त्रिपुटी-भानस्थळ्में भी त्वगिन्द्रिय और 
वायु दोनों जड़ एवं तुच्छ ( स्वतः सत्तास्फूर्तिशुन्य ) हैँ, इसलिए चितिकी 
सत्तास्फूर्तिके बरसे ही त्वचा और पवन का सम्बन्ध होता है और वही 
सम्बन्ध स्पर्शेन्द्रिय-कल्पनाका निमित्त होनेसे सश कहा जाता है। उसके रों 
उससे सम्बद्ध शीत, उष्ण आदि द्रव्योगें जो शीताआकार भवोपि होती है, 
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गन्धतस्मात्रपवनसम्बन्धो. गन्धसेविदः । 
आसां तु मनसा हीनं वेदन परमेव चित्‌ ॥ ३३॥ 
शब्दतन्मात्रश्रवणवातसङ्गान्मनो विना । 
सुषुप्ततदशी संवित्‌ परमा चिदुदाहृता॥ ३४ ॥ 
क्रियोन्सुखत्वं सङ्करात्‌ सङ्करपो मननक्रमः । 
मननं चित्तकालुष्यमात्मा चिन्निमेला भवेत्‌ ॥ ३५॥ 
चिरप्रकाशास्मिका नित्या स्वात्मन्येवाऽत्र संस्थिता । 
इद्‌मन्तजगद्धत्त सन्निवेशे यथा शिला ॥ ३६॥ 
वह स्पशज्ञान कहा जाता है और स्पशज्ञानसे युक्त विषयप्रयन्त जो त्रिपुटीका. 
प्रकाश है, वह परा साक्षी चिति है ॥ ३२:॥ 
इसी प्रकार प्राणेन्रिय और गन्धरूपसे विभक्त हुए गन्ध-तन्मात्राका नासा- 
पुटमें प्रवेश करनेवाले पवन द्वारा किया गया जो उनका सम्बन्ध है, वही 
गन्धाकार अन्तःकरणबृत्तियोंका निमित्त होनेसे गेन्ध-संवित्‌ कहछाती है। गन्धा- 
कार अन्तःकरणबृत्तियोंकी त्रिपुटियोंका अन्त।करणसे शुन्य ( विविक्त) जो 
प्रकाशात्मक ज्ञान है, वह साक्षी चैतन्य ही है ॥ ३३ ॥ 
शब्दतन्मात्रा और श्रवणेन्द्रिय का व्यानवायुके संसगेसे उत्पन्न मनोवृत्तिरूप 
शब्द्संवित्तियोमें मनका अंश छोड़कर सुधुपिके सदश निर्विकार 'साक्षीरूपा 
जो संविति है, वही परम चिति उदाइत है । इसी प्रकार रसनेन्द्रियजनित 
|  त्रिपुटीके साक्षात्कारफल्में भी साक्षी चैतन्यका पृथक्करण कर अनुभव करना 
| चाहिए ॥ ३४ ॥ .. 
इसी मकार कर्मेन्द्रियोंकी परवृत्तियोमें हेतुभूत सङ्कसपस्वरूप मनोवृत्ति, उसके 
माङिन्यके साक्षीरूपसे भी आस्मचेतन्य ही स्थित है, ऐसा विवेक करना चाहिए, 
यों कहते दैं-'क्रियोन्धुखस्वभ्‌? इत्यादिसे। - 
' - कर्मेन्द्रियोंकी मवृत्तिमे तत्परता सङ्करे होती है, वह सङरप मननजनित है; 
वह मनन चित्तकी कढपताके कारण - होता है और उन सबका साक्षी आत्मरूपा 
चिति -सवैविध मळोसे निर्मुक्त है ॥ ३५ ॥ : ` | 
= ऐसी स्थितिमें जब कि आन्तर और बा समस्त द्वैतप्रकाश साकषितन्य- 
मात्रस्वरूप. ही . है, तब सम्पूर्ण द्वैतप्रपश् उसी साक्षी चैतन्यमें अध्यस्त है, 
यह अनायास फलित हुआ, यह कहते हैं--'चित्त' इत्यादिसे । न 
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अद्वितीया दधानेद॑ विकारादिविवर्जितम्‌ । 
नास्तमेति न चोदेति स्पन्दते नो न व्धते ॥ २७ ॥. 
सह्ृल्पाज्जीवतामेत्य निःसङ्कर्पात्मनाऽऽत्मना । 
चिज्जडं नो जडं भावं भावयन्ती स्वसस्थिता ॥ ३८ ॥ 
रथस्त्वस्याश्चितेजीबो जीवस्याऽइङ्ती रथः । 
अहते रथो बुद्धिस्ततो बुद्धेमनो रथः॥ ३९॥ 
सनसस्तु रथः प्राणः ग्राणस्याऽक्षगणो रथः 
अक्षौषस्य रथो देहो देहस्य स्पन्दनो रथ! ॥ ४० ॥ 
स्पन्दनं कम संसारे जरामरणपञ्जरम्‌। 
एवं ` प्रवर्तितं चक्रमिदमादिबिभूतिजस्‌॥ ४१॥ 
जिस प्रकार स्फटिक-शिळा अपने भीतर अरण्य, पर्वत, नदी आदिका 
प्रतिबिम्ब धारण करती है, उसी प्रकार अपने स्वरूपमें ही स्थित प्रकाशस्वरूप 
नित्य चिति भी अपने भीतर यह जगत्‌ घारण करती है ॥ २६ ॥ 
किसी तरहके विकार आदिके बिना इस जगत्को धारण कर रही अद्वितीया 
यह चिति न अस्त होती है, न उदित होती है, न स्पन्दित होती है और न 
बढ़ती ही है ॥ ३७॥ 
सङ्कर्पशुन्यस्वरूप यह चिति अपने-आप, सङ्करपसे जीवरूपता प्राकर जड़ 
जगतका स्वरूप चैतन्य ही है, यों भावना करती हुईं अपने स्वरूपमें ही स्थित हो 
जाती है ॥ ३८ ॥ 
अब चेतन्यके बाहर निगीमनमें रथ-परम्पराकी कल्पना करते हुए कहते 
हैं--'रथ०! इत्यादि दो झोकॉसे । 
इस चितिका रथ जीव है, जीवका रथ अहङ्कार है, अहङ्गारका रथ बुद्धि 
है और बुद्धिका रथ है--मन ॥ ३९ ॥ 
मनका: रथ पाण है, प्राणका रथ इन्द्रियसमूह दै, इन्द्रियससहका रथ 
देह है और देइका रथ कर्मेन्द्रिय-समुदाय है ॥ ४० ॥ | 
सभी रथोंका कमे संसारमें परिभ्रमण ही है । जरा एवं मरणं घमवाले 
देइरूपी पिजड़ेे. युक्त जीवरूपी पक्षीका यह दोलाचक्र, जो कि आदिकारण इेथरकी 
विभूतिसे याती मायारूपी ऐश्रयैसे . उत्पन्त हुआ दै, इसी परकार घूमता 
रहता है॥ ४१॥ 
४१९ 
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प्रतिभासत एवाऽऽत्मन्यसत्स्वम्न इवाऽऽतत} । 
सनागपि न सत्यात्म मृगतष्णाम्बुवत्स्थितस्‌॥ ४२ ॥ 
रथस्त्वत्र स्मृतः प्राणः कर्पनाया घुनीश्वर । 
यत्र॒ प्राणमरुत्तत्र मननं -परितिष्ठति॥ ४३ ॥ 
आोकश्री! स्थिता यत्र रूपं तत्रैव राजते । 
ग्राणो बळी स्थितो यत्र तदेव परिवेपति.। 
यस्प्रयाति चनं वात्या तदेव परिघूणते ॥ ४४॥ 
सनस्याकाशसंलीने न प्राणः परिवेपति । 
तेजस्यसच्तामायाते न रूपमिव राजते _॥ ४५॥ 
प्राणे प्रशान्ते मरुति मनोऽन्तन मनागपि । 


. वात्यायाप्नुपशान्तायां रजो न परिकम्पते ॥ ४६॥ 


मायिकत्वका ही उपपादन करते हैं --'प्रति०! इत्यादिसे । 

इस प्रकारका  असदात्मक यह जगद्रूप चक्र विशाळ स्वप्नकी नाई आत्मामें 
ही प्रतिमासित होता है, सृगतृष्णिका-जळके सहश आमासरूपसे स्थित 
यह तनिक भी सत्य नहीं हो. सकता ॥ ४२ ॥ 

“मनका रथ प्राण है? यह जो कहा गया है, उसमें वक्ष्यमाण अर्थोपयोगी 
कुछ वैशिष्ट्य कहनेके छिए उपपत्ति कहते दैं-“रथस्त्वत्र' इत्यादिसे । 

` हेमुनीश्वर, मानस कल्पनाका निमित्त होनेसे यहॉपर मनका रथ प्राण कहा गया 

है। जहॉपर माण-चायु रहता है, वहींपर मननात्मक सङ्कहपकी स्थिति रहती है ॥४३॥ 

जहॉपर प्रकाशछक्ष्मी स्थित रहती है, वहींपर रूप प्रकाशित होता है । 
सूत्ररूप होनेके कारण सबका धारण और संचाछन करनेमें समथ बलवान 
प्राण-वायु जहाँ स्थित रहता. है, वही स्पन्दित होता है। ठीक ही है, जिस 
वनकी ओर आंधी जाती है, वही वन कम्पित होता है ॥ ४४ ॥ 


इसी प्रकार मन भी पाण-क्रियाका निमित्त है, यों व्यतिरेकसहचारके 
प्रदर्शन द्वारा कहते हैं-“मन०' इत्यादिसे। . 


मनके हृदय-आकाशमें विलीन हो जानेर प्राण-वायु उस प्रकार कम्पित नहीं 
होता, जिस प्रकार तेजका अमाव हो जानेपर रूप प्रकाशित नहीं होतां॥ ४५ ॥ 

इसी प्रकार. आ्राणके निरोधसे भी मनका निरोध होता है, यह कहते हैं-- 
आणे? इत्यादिसे । 


¢ 
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यत्र प्राणो मरुद्याति सनस्तत्रैव तिष्ठति । 
यत्र यत्राञ्चुसरति रथस्तत्रेव सारथिः ॥ ४७॥ 
प्राणसंग्रेरित चित्तं याति देशान्तरे क्षणात । 
क्षेपणोन्सुक्तपाषाण इव तत्राऽन्यथा क्षयि ॥ ४८॥ 
यत्र पुष्पं तत्र॒ गन्धो यत्राङञिस्तत्र सोष्णता । 
यत्र प्राणो मनो याति यत्रेनदुस्तत्र तच्छविः ॥ ४९ ॥ 
संवित्तिः पवनस्पन्दान्नाडीसंस्पशन्च सः । 
संविक्षिस्फ़ारता चिंचमनस्तत्प्राणकोटरे ॥ ५० ॥ 
सर्वत्र, विद्यते संविद्दयोमस्वच्छा जडाजडे । 
क्षुम्यन्तीव तु सा प्राणस्पन्दादित्यनुभूयते ॥ ५१ ॥ 
प्राण-वायुके भलीप्रकार शान्त हो जानेपर मन भीतर उस प्रकार तनिक 
भी कम्पित नहीं होता, जिस प्रकार आँचीके शान्त हो जानेपर धूलि ॥ ४६ ॥ 


इसीलिए मनका रथ प्राण दै, यह कहा गया है, यों कहते हैं--यत्राँ 
इत्यादिसे । 


जहाँपर प्राण-वायु जाता दै, वहींपर मन रहता है । ठीक ही है, जहॉ-जहाँ 
रथ गमन करता है, वहीं सारथि भी रहता ही है ॥ ४७॥ | 
जिस प्रकार क्षेपण-यन्त्रसे ( गोफनसे ) फेका गया पाषाण तत्काळ देशान्तरमे 
चला जाता है, उसी प्रकार माणके द्वारा प्रेरित हुआ चित्त उसी क्षण देशान्तरमे 
चला जाता है । वहाँ प्राणका निरोध होनेपर मन क्षीण हो जाता है ॥ ४८ ॥. 
जहाँ पुष्प रहता दै, वहाँ गन्ध रहती है; जहाँ आग रहती है, वहाँ उष्णता 
रहती हैः जहाँ समष्टि-व्यष्टि प्राण रहता है, वहाँ मन जाता है एवं जहॉपर चन्दर 
और चन्द्रांश मन रहता है, वहीं चांदनी और मनोवृत्तियॉ रहती दैं॥ ४९॥ 
इसीलिए चाक्षुष आदि संवित्तियोंमें प्रत्येक संवित्तिके प्रति वायु मी निमित्त है, 
यह मैंने पहले ही बतला दिया था, इस आशयसे कहते दैं-'संवित्ति/' इत्यादिसे । 
संवित्ति वायुके. स्पन्दनसे होती है, उस वायुका समस्त अज्ञोमें अन्नरसके 
प्रवेशके लिए सब नाड़ियोंके साथ स्परी होता है और चित्त एवं मन से युक्त 
डिङ्गशरीररूप प्राणकोटरमें चितिका, बिम्बअतिबिम्बभावसे द्विगुणीकरण द्वारा, जो 
विस्पष्ट रूप होता है, वह मी उसी वायुसे होता दे ॥ ५० ॥ 


आकाशकी नाई अत्यन्त स्वच्छ संवित्‌ समी जड़ और अजड़ स्थळें कट ह 
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सत्तामात्रस्वरूपेण जडेषु समवस्थिता । 
प्राणसंबोधिता वेति वेदनात्मतया जड़े ॥ ५२॥ 
नानास्फारसशचुछ्लातैयः पूवे परिवर्गति। 
ग्राणेऽतीते त्वमनसः स एवा55्छु न वेपति॥ ५३ ॥ 
पुयेष्टके चित्परमा स्वे सुने प्रतिबिम्बति । 
आदश एव प्रतिमा इइ्यते नोपलादिषु ॥ ५४ ॥ 
मनः ुर्यष्टकं विद्धि सर्वकार्येककारणम्‌ । . 
तदेव भेंदेः$ कथितमन्येः स्वाशयकल्पितेः ॥ ५५ ॥ 
रहती है, परन्तु छिज्नशरीरमें प्राणोके स्पन्दनसे स्पष्ट अभिब्यक्ति द्वारा वह एक 
तरहसे संचळन कर रही-सी अनुभूत होती है ॥ ५१ ॥ | 
` सामान्यसत्तामात्रस्वरूपसे सब जड़ पदार्थों भलीप्रकार स्थित .हुई भी वह 
चिति एकमात्र जड़ देहमें ही प्राण-वायु द्वारा उद्धोधित होकर आध्यासिक 
चित्तांदाल्यकी सामथ्येसे सृष्टि आदिको ज्ञानरूपसे जानती है ॥ ५२ ॥ 
जो देह जीवनदशामें अनेक विस्तृत चमकीले उल्लासोंसे व्यवहार करती है, 
वही प्राण-वायुके चले जानेपर मनके न रहनेसे तत्क्षण ही कम्पनशूऱ्य हो 
जाती है ॥ ५३ ॥ 
हे मुने, यह परम चैतन्य अपने# पु्टकर्मे प्रतिबिम्बित होता है। ठीक ही 
है, स्वच्छ दर्पणमें ही प्रतिमा दिखळाई पड़ती है न कि मलिन पत्थर 
आदिमें ॥ ५४ ॥ 
, यदि शङ्का हो कि मनमें प्राणके कारण चिता प्रतिबिम्ब होता है, 
यह पहले कहा गया और अब पुरयष्टकमें चैतन्यका प्रतिबिम्ब होता है, यह कहते 
हैं, ऐसी स्थितिमें पूर्वापर विरोध क्यों नहीं होता £ तो इसपर कहते हैं-- 
“मन! इत्यादिसे। _ 
' महर्षे, समस्त कार्योका एकमात्र कारण मन ही पु्ष्टक है, यहं जान लीजिए 
उसीको अन्य आचायोंने अपने अभिम्रायसे कल्पित शिष्यबोधोपयोगी उपायोंसे 
पुर्यष्क कहा है ॥ ५५॥ ह Rn 
० यूतान्ताकाणप्राणश्ानकमेद्िवेतम्र । » 7 भूतान्तकरणप्राणश्ञानकेन्द्रयैय॑तमू । [ 
अविद्यांकामकर्माळ्यं छिल्ले पुयंधक विदुः || 


(पाँच भूत, अन्तःकरण, प्राण, ज्ञाने च्य आक 3 
एवं कर्मों से भरा हिङ्गशरीर प्यक कहा न कमेन्दरियो ४ युक्त ग वेद्या, कॉम 
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सगे ३२ ] माषाचुवादंसंदित ३३४७ 


यस्मादुदेति कलनाकुलदश्यजाल 
यत्तत्र च  स्थितवदित्यनुभूतपुच्! 
यस्मान्मनो विपरिवतेति देहदृष्टया . 
सर्वे तु तत्परमवस्त्विति विद्धि विश्वम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इत्याषे भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोश्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
मनःप्राणेक्यप्रतिपादनं नामैकत्रिशः सगे! ॥ ३१ ॥ 


® ९०००० 


द्वात्रिंशः सगेः 

ईश्वर उवाच | 
मुने शृणु कर्थं कार्यकारिणी स्पन्दशालिनी । 
चरन्ती च तले पुंसाञ्चुपेति . परमाभिधाम्‌॥ १॥ 


अब जीव, उसकी उपाधि तथा उसके भोग्यरूप विश्व की उत्पत्ति, . स्थिति 


और लय चिदेकरस सन्मात्र बरह्मके ही अधीन हैं। इसलिए. परमाथेरूपसे वे 
ब्रह्मस्वरूप ही हैं, यों अनुभव कराते हुए शङ्करजी उपयुक्त विषयका उंपसंहार 
करते हैं-“यस्मादुदेति इस्यादिसे । 

महषें, चकि अनेक प्रकारकी करपनाओंसे अस्त यह इझ्यसमूह चितिमें 
ही उदित होता है, चैकिं उसीमें स्थित और छीन हो जाता है एवं चूंकि मन 
ही देहदृष्टिसे अमग्रस्त होता है, यों ज्ञानियों द्वारा अनुभूत दै, इसलिए 
यह सम्पूण विश्व परब्रह्मस्वरूप ही है, दूसरा नहीं, यह जानिए ॥ ५६॥ | 

एकतीसवाँ सगै समाप्त 


बत्तीसवों सगे 
[ प्यषठकमें प्रविष्ट हुई यह चिति जिस प्रहार देहादिको क्रियाशील बनाती हे तथा जिस 
प्रकार देदान्तरको प्रास होती है, उस सबका वणन |] 


श्रीमहेश्वरने कहा--हे सुने, पूर्वोक्त प्रकारसे पुरुषोंके पुष्कं पविष्ट हुई. 
यह श्रेष्ठ चिति किस प्रकार ऐहिक एवं पारलौकिक कार्य करनेवाली होती ड़ 
और उन कर्मोके अनुकूरु ` देहादिमें स्पम्दनशीळ. होती हुई किस प्रकार 
अभिषा (जाती है, नहाती है; खाती है और याग करती है तया ब्राह्मण, क्षत्रिय 
एवं देवदत्त आदि शब्दोंसे व्यवहार करनेकी. योग्यता) प्राप्त करती दै, वह सब _ 
में कहता हूँ, आप सुनिए ॥ १ ॥ 6 RP 
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३३४८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण पूर्वाप 


ग्राक्तनेस्तैनिहन्त्येव स्वमनोमननेहिति! । 
कमेब्रातिरविचित्रेहेः  परिपीवरतां गते! ॥ २॥ 
मनस्तया गता शक्ति! सञ्जडेवाऽऽगता चितेः । 
सा स्फुरत्यनया अह्मन्नुचिता शक्तिभूतया ॥ रे ॥ 
अस्याः प्रसादादिह सा चित्कलङ्कयती घुने । 
जगहन्धर्वनगरं करोति न करोति च ॥४॥ 
देह-स्सन्दनमे चित्मतिबिम्बभूत जीवका चळून कारण है और जीवके चळनमें 
जीवोपाधिमूत पुर्ष्टकात्मक मनोरूपसे परिणत हुईं, चितिके वास्तविक स्वमावका 
तिरोधान करनेवाली मायाशक्ति कारण है । उस मायाशक्तिकी मनोरूप 
परिणतिमे पू-पू्ै देहोंके अन्तिम परिणामसे संचित कमे-समूह ही कारण है, 
बृहदारण्यकमे मी 'कमै हैव तदूचतुः कमव तत्मशशसतुः#” इत्यादि श्रुतियोंसे कर्म ही 
ग्रह, अतिम्रहरूप बन्धनक्रा कारण निश्चित किया गया है, इस आशयसे कहते 
हैं-_'प्ाक्तने?? इत्यादिसे । 
है ब्रह्मन्‌, अनादिमायारूप यह ब्रह्मशक्ति अपनी आवरणशक्ति 
द्वारा पहले अपने आश्रय ब्रह्मको 'नाऽस्ति’, “न माति? इस प्रकार प्रतीतिके योग्य 
बना ही देती है, तदनन्तर प्राक्तन परिपष्टताको प्रास (अनादिकारसे लेकर किंये गये 
संचयसे परिपुष्टताको प्राप) विविध काम-वासनाओंसे युक्त एवं अपने मनसे किये गये 
गये मननोसे चेष्टित कायिक-वाचिक चेष्टारूप विहित-निषिद्ध कमै-समूहास्मक कारणवश 
पुरष्ठकरूप मनोमावसे परिणत होती हुईं वह अपने अधिष्ठानभूत चित्‌-सत्तासे चित्‌की 
नाई और अपने स्वमावके बर्से जड़की नाई--यों मिश्र-भावको प्राप्त होती है । 
तदनन्तर ज्ञान और कमै के व्यवहारयोग्य होती हुई वह मायाशक्ति ही अपनी शक्ति- 
भूत इस ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय आदि इन्द्रिय-परणाङिकासे दरष्टा, दशन और दृश्य 
आदि नव तरहके संसाररूपमे नाचती है, इससे और दूसरा कुछ नहीं है ॥२,३॥ 
हे युने, इसी मायाशक्तिके विचार एवं अविचारस्वरूप प्रसादसे इस संसारे 
# विचारका हमें + विचारकाहमें एकान्ते; स्थित उन दोनोने कर्मको ही कार्य कारणका उपादानक्ारण 
कहा । केवळ कहा ही नहीं, अपि ठु काल और इश्वर आदिसे स्वीकृत अन्य कारणोमें कमक 
ही उन्होंने प्रशंसा की यानी उसे ही प्रधान कारण माना ( बृह ३११३ ) | 
“ † उपनिषदोम मुक्तिके प्रतिबन्धक ग्रह और ` अतिग्रह बतळाए गये हैं। उनमें प्राण, 


जिहा, वाक्‌, चक्षु, भोत्र, मन, हाथ और त्वचा ये आठ ग्रह तथा अपान, रस, नाम, रूप; 
_ शब्द, काम, कमे एवं सश ये आठ अतिग्रह नामसे परिगणित हे) . - न 
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सर्ग ३२] . माषानुवादसहदित ३३४९ 
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चित्ताद्यसत्तया देहो मृकस्तिष्ठति कुख्यवत्‌। 
तत्सत्तया हि स्फुरति नमःसंप्रेरिताइमवत्‌ ॥ ५ ॥ 
यथा स्फुरत्यतिजडमयोऽयस्कान्तसन्निधौ । 
तथा स्फुरति जीवोऽयं सति सर्वगते परे॥ ६॥ 
सर्वस्थयाऽऽत्मशक्त्यैव जीव एष स्फुरस्यलस्‌ । 
घुकुरो बिम्बमादत्ते द्रव्यात्मन्यस्थितादपि॥ ७॥ 


क्रमशः कलङ्कयुक्त होती हुईं वह चिति जगत-रूपी गन्ध्वैनगरका निर्माण करती है 
और नहीं भी करती है यानी अविचारसे निर्माण करती है और बिचारंसे 
निर्माण नहीं भी करती ॥ ४ ॥ 

तब ब्रह्म-चितिके सान्निष्यसे देह ही सबका निर्माण करेगा, चित्त आदिकी 
करपनाकी क्या आवश्यकता है! इसपर कहते दैं--“चित्ताद्य०' इत्यादिसे। 

चित्त, मन, बुद्धि और अहङ्कार के न रहनेसे यह देह मित्तिकी नाई जड़ 
होकर मूक रहती है और उनके रहनेसे तो, आकाशमें फेके गये पत्थरकी 
नाईँ, यह स्फुरित ( व्यापारशील ) होती है ॥ ५ ॥ 

जीवके प्राण एवं कर्मेन्द्रियों से होनेवाले व्यापारोमें सन्निषातमात्रसे ब्रह 
साघारणकारण है, यों कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

जिस प्रकार अत्यन्त जड़ लोहा ठोइचुम्बकके सान्निध्यसे स्फुरित 

( संचरणशीर ) होता है, उसी प्रकार सवेव्यापी सदात्मक इस परब्नक्षके 
सान्निध्यसे यह जीवात्मा प्रस्फुरित होता है ॥ ६ ॥ | | 

बुद्धि आदिके प्रकाश और ज्ञानेन्दियोंके प्रयोजनों में ( विषयोके 
ज्ञानेमें ) अपने प्तिबिम्बके समर्पण द्वारा चिति असाधारण कारण है, इस 
आशयसे कहते हैं--“स्वेस्थया इत्यादिसे । f 

सर्वत्र स्थित आत्मरूप इस चिच्छक्तिसे ही यह जीव पर्यारूपसे je 
और दूसरेके प्रकाशनमें समथ होता है [ यदि शङ्का हो कि भौतिक 
रव्यस्वमावमें अवस्थित जीवका उपाधिमूत यह इिल्गशरीर अद्रव्यस्वभाव ( गुण और 
करके अनाश्रय ) अझका परतिनिग्ब कैसे अहण करेगा, क्योंकि इले बन्य ही 
प्रतिबिम्ब पड़ता है, ऐसा नियम है, तो इसपर कहते दैं-सकुरों से |) | 
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ब्ख्ख्स्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्यस्य्य्य्यस्य्स्य्य्यस्य्यस्यस्य्यस्य्य्य्य्यस्यस्यस्य्य् 


प्रविस्मृतस्वभावत्वाज्जीवोञ्ये जडतां गतः । 
सोहाद्विस्पृतभावत्वाच्छूद्रतामिव सद्द्विज। ॥८॥ 
ग्रविस्मृतस्वभावा हि चिचित्तत्व्ुपागता । 
सोहापहतचित्तत्वात्‌ सुमहानिव दीनतास्‌ ॥ ९ ॥ 
जडयाव्वशया देहो वातशक्तिसमानया । 
सञश्चाक्यते तदनया वारीव वीचिमालया ॥ १०॥ 


दव्यस्वमावमें अवस्थित न हुए भी गुण, क्रिया, जाति आदिसे दर्पणरूप द्र्य 
प्रतिबिम्ब ग्रहण करता है । अतः द्रव्य द्रव्यसे ही प्रतिबिम्ब ग्रहण करता है, यह 
नियम नहीं है ॥ ७ ॥ 

` शङ्का हो कि यदि ब्रह्मका प्रतिबिम्ब ही जीव है तो उसे अज्ञान, निद्रा 
आलस्य आदि जाड्यका अनुभव केसे होता है, सके प्रतिबिम्बर्मे अमास्वर- 
रूपताका अनुभव कभी नहीं हो सकता £ तो इसपर कहते हैं--'प्रविस्मृत० 
इत्यादिसे। | 

चूँकि यह जीव अपना विशुद्ध चेतन्यात्मक स्वरूप भूळ गया है, इस- 
छिए उसने उस प्रकार जड़ता प्राप्त की दै, जिस प्रकार मोहसे अपना स्वमाव 

मूळ जानेके कारण अमद्ष्यमक्षण आदिमे प्रवृत्त सदूज्राझण शुद्रता प्रास करता है ॥८॥ 
' मोहसे चित्तका तिरोधान हो जानेके कारण अपना स्वरूप भूल गये गाधि 
लवण, हरिश्चन्द्र आदि बड़े-बड़े लोगोंने जिस प्रकार दीनता प्राप्त की है, उसी 
प्रकार अपना बिशुद्ध चेतन्यरूप स्वभाव भूळ जानेके कारणं इस चितिने चित्तत्व 
( चिके जड़ंता, मलिनता आदि ध्म ) प्राप्त किया है ॥ ९ ॥ 

- चित्तके साथ अमेदाध्याससे चितिमें जिस प्रकार चित्तके धर्म दैन्य 
आदिकी प्राप्ति हो जाती दै, उसी प्रकार प्राणके साथ तादात्याध्याससे चितिमें 
प्राणधमे देइसंचाळनहेतुताकी भी सिद्धि हो जाती है, ऐसा कहते हैं-- 
“जडया' इत्यादिसे । 

` वातशक्ति (प्राण) के साथ एकताकी प्राप्ति होनेसे प्राणके सहश 
पराघीनताको प्राप्त हुई जड़रूप इस चितिके द्वारा यह देह उस प्रकार संचालित 
होती है, जिस प्रकार तरङ्ग-्िसे पानी संचालित होता है ॥ १० ॥ 
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कर्मात्मना वराकेण जीवेन मनसाड्युना । 
चाल्यन्ते देहयन्त्राणि ,.पाषाणा इव वायुना ॥ ११॥ 
शरीरशकटानां हि. कर्षणे . परमात्मना । . 
मनशप्राणोद्यौ अझन्‌ कृतौ कर्मकृतो. इढौ ॥ १२॥ 
चिज्जडं तूररीकृत्य रूपं जीवत्वमेत्य च । 
सनोरथश्चुपारुह् वह्प्राणतुरङ्गमम्‌ ॥ १३॥ 
क्कचिज्जातपदार्थत्वं . क्चिन्नष्टपदार्थताप्‌ । 
, कचिद्वहुपदार्थत्वं -कचिदेकपदार्थताम्‌ ॥ १४॥ 
गतेव भिन्नेवाऽस्त्येवमत्यजन्ती निज पदम्‌ । 
जलतेये तरङ्गस्वं सेवाऽसदसदोदिता ॥ १५॥ 


जिस प्रकार पाल आदि उपाधिके वशीमूत हुए वायुके द्वारा नावमें स्थित 


पत्थर अपने अभीष्ट स्थानकी ओर संचालित किये जाते हैं, उसी प्रकार उक्त रीतिसे 
क्रियास्वमावको प्राप्त, मनन-शक्तियुक्त इस जीवके द्वारा, जो कि उपाधि-परवश 
होनेसे अत्यन्त दीन दै, देहरूप यन्त्र संचालित किये जाते हैं ॥ ११ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌, परमात्माने ही शरीररूपी गाड़ी खींचनेके लिए मनःशक्ति और 
प्राण-शक्ति-ये दो सुद्दढ नौकर या बैल उत्पन्न किये हैं ॥ १२ ॥. 

स्वाप्निक व्यवहारोंका भी . संग्रह हो जाय, इसलिए मनकी ही रथरूपसे 


कल्पना करनी चाहिए, . मुख्य एवं अमुख्यः प्राणोंकी तो घोड़ोंके रूपसे, इस 


आशयसे कहते हैं-“चिज्जड़म्‌' इत्यादिसे । 

महपें, पहले जड रूप.- स्वीकार कर और तदनन्तर जीव रूप प्राप्तकर प्राण- 
रूप धोड़ोंसे खीचे जा रहे मनरूपी रथपर आरूढ होकर यह चिति कहीं 
( जाम्त्‌ एवं स्वप्न-अवस्था में ) आविभूत पदार्थांकी स्वरूपता, कहीं ( उन्हीं 
अवस्थांओंमें ) बहुपदार्थता, कहीं ( सुषुसि-अवस्थामें ) तिरोभूत समस्त पदार्थोकी 
स्वरूपता एवं कहीं ( उसी अवस्थामें ) एकमात्र अविद्यारूप: पदार्थस्वरूपताकी . 
रात हुईं-सी भिन्न-भिन्नसी होकर. स्थित रहती है । [ तब जैसे दषिरूपता 


_ प्राप्तकर दूध विनष्ट हो जाता है, वैसे ही ब्रह क्या जीव और जगत-रूप प्राप्तकर 


नष्ट हो जाती है £ इसपर नहीं, ऐसा उत्तर देते दँ--अस्ति! से | ] इस प्रकार 


परिणत. होनेपर भी अपना पारमार्थिक स्वरूप न छोड़ती हुईं यह चिति उस प्रकार 


४२० 


क 
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प॒जीव्याऽऽत्मनो रूप पर स्फुरति वृत्तिषु । 

आलोकपुपजीव्येम रूपश्रीवंश्यगा यथा ॥ १६॥ 

परमात्मनि चित्तस्वे स्थ्चिते सति निरामये । . 

जीवो जीवति सालोक दीपे सति गुहं यथा ॥ १७॥ 

आधयो व्याधयश्चैव ग्रयान्त्यस्य प्रपीनताम्‌ । 

अपामिव तरङ्गत्वं वीचित्वस्येव फेनता ॥ १८॥ 
. आधिव्याधिभिराकीर्णशरीराम्भोजषद्पद्‌ः . । 

जीवो वैषम्यमायाति. तरङ्गत्वे यथा पय?॥ १९॥ 


स्थित रहती है, जिस प्रकार तरङ्ग अपनी पारमार्थिक जळरूपंता न छोड़ता हुआ 
स्थित रहता है । और वही चित्‌ तत्त्वदष्टिसे असत्‌ जाग्रत्‌-अवस्थाकी 
नाई एबं व्यावहदारिकइष्टिसे भी असत्‌ स्वप्नकी नाई किञ्चित्‌ विकसित 
होती है ॥ १३-१५॥ 

आत्मामें अध्यस्त होनेके कारण आत्मसत्ताका ही आश्रयण. कर मानसिक 
बृत्तियोंमें प्रतिबिम्बित आत्मचेतन्यके बलंसे मनोरूप जीव-जगत्‌ स्फुरित (प्रकाशित) 
होता है, यह कहते हैं--“उपजीव्य ०” इत्यादिसे । $ 

जैसे इस सूर्थ आदि प्रकाशका आश्रयण कर घटादि - पदार्थोंमें स्थित रूप- 
शोमा प्रस्फुरित होती है, वैसे ही मनकी बृततियोंमे प्रतिफलित आस्माकी चैतन्य- 
सत्ताका आश्रयण कर यह जीव-जगत्‌ प्रस्फुरित होता. है ॥ १६ ॥ 

पारमार्थिक चिन्मात्रस्वरूपे युक्त, विकाररहित परमात्माकी स्थिति रहनेपर 
ही यह जीव अपना प्रकाशमय जीवन उस प्रकार धारण: करता है, जिस प्रकार 
दीपककी स्थिति रहनेपर घर प्रकाशमय जीवन धारण करता है ॥ १७ ॥ :- 

अबतक चिति देइ-चेष्ठाके प्रति कारण है, इसका उपपादन किया गया । 
अब उसकी देहान्तरमें मासिका प्रकार बतढाने तथा वैराग्य उत्पन्न करानेके लिए 
देहसे होनेवाले दुःखोंका विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं-“आधय१? इत्यादिसे । 

अज्ञान-अवस्थामं इस जीवकी आधियाँ एवं ब्याधियां उस प्रकार उत्तरोत्तर 
स्थूलता प्राप्त करती हैं, जिस प्रकार जलका तरज्गरूप और उस तरज्रूपका फेनरूप ' 


उत्तरोत्तर स्थूळता प्राप्त करता है ॥ १८ ॥ 


जैसे तरङ्गरूपके होनेपर जळ विषमता प्राप्त करता है, वैसे ही आधि एवं व्याधि से 
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चिच्छक्तिः सर्वेशक्तित्वाज्ञाव्ह चिदिति मावनात्‌। 

'अत्र सेवैति. वेवद्ये खयो दीसेरिवाध्म्बुदेः ॥ २० ॥ 
वैवड्याच्च्यवती मौढ्याच विन्दत्यात्मसंविदम्‌ । 
घनजाड्यपराभूतः स्वाङ्गावदलनं यथा ॥ २१॥ 
प्राप्य चाउप्यलुसन्धानमस्था मोहो विनश्यति । 
घनमोहरतो जन्तुः स्वकार्यस्मरण यथा ॥ २२॥ 
यदाऽङ्गसंविदां वातस्पन्द्शक्तिः प्रमोषतः । 

न करोस्यचुसन्धानं कुष्ठी स्पन्देषण यथा॥ २३॥ 


आक्रान्त शरीरंरूपी कमका अमर यह जीव दैन्य, दुःख आदि विषमता प्राप्त 
करता रहता है ॥ १९ ॥ | 

जिस प्रकार सूर्य दशककी इष्टिमें अपने ही द्वारा प्रकाशित हुए मेघोंसे 
अदशनीयता, मळिनता आदि विवशता प्राप्त करता है, उसी प्रकार सर्वेशक्तिरूप 
होनेपर भी वही चिच्छक्ति 'मैं चित्‌ नहीं हैँ” इस भावनासे इस देहमें दीनता 
आदि विवशता प्राप्त करती है ॥ २० ॥ ; 

उपयुक्त मळिनंता आदि विवशताके कारण ्ञानकी अनधिकारिणी योनियोमे 
जन्म-ग्रहण कर रही यह चिच्छक्ति मूढतासे अपना स्वरूप उस प्रकार नहीं 
जानती, जिस प्रकार मदिरा आदिके घन मदसे आक्रान्त हुआ पुरुष खड्ग आदिसे 
अपना अङ्गच्छेदन नहीं जानता ॥ २१ ॥ ० 
तब चितिका मोह कैब नष्ट होता है इस प्रश्नपर कहते दैं--आप्य 
इत्यादिसे । 

जिस प्रकार मद आदिसे जनित घनीभूत मोहमें फॅसा हुआ जीव कुछ 


' समयके बाद अपने कर्मोंका स्मरण कर मोहरहित हो जाता दै, उसी प्रकार अपने | 


 स्वरूपका स्मरण कर इस चिच्छक्तिका मोह नष्ट हो जाता है ॥ २२ ॥ | 
अब देहत्यागका प्रकार बतरानेके छिए भूमिका बाधते हैं --'यदा० 
इत्यादिसे। | 


जिस मकार कोढ़ी पुरुष अपने गलित. अह्लुलि आदि अज्ञोंके स्पन्दनकी ' 


इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार जब प्राणकी स्पन्दनशक्ति--अज्ल“संवित्तियोंका 
( नखाअपर्यन्त लिज्ञोपाचि द्वारा प्रविष्ट हुए जीवविज्ञानोंका ) इदयं जलप 
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असंचिरस्पन्द्तो देहे पद्मपत्र हदि स्थितस्। ` 
न स्फुरस्यपरामृष्टं दारुपात्रं यथा बहिः ॥.२४॥ 
निःस्पन्दे पद्मपत्रेष्न्त! प्राणा! शान्ति ग्रयान्त्यमी। 
तालवून्ते यथाऽस्पन्दे बहिः पवनशक्तय! ॥ २५ ॥ 
प्राण शान्तेतरस्प्ष जीवो निष्पूणमूकताप्‌ । ` 
याति शान्ते नभोबायौ न इञ्थत्वं यथा रज! ॥ २६ ॥ 
विरज विगताधारं मनो हि शिष्यते . शुने । . 
तिष्ठत्यात्मपदं लब्ध्वा जलादितरुबीजवत्‌ ॥ २७ ॥ 


'संहारसे प्रमोष हो जानेके कारण हाथ, पेर आदिका--अनुसन्धान नहीं करती 
तब देहके हृदयमें स्थित भुशुण्डोपार्यानमें वर्णित पद्म-पत्र, देहमें संविचियोंका 
स्यन्दन न होनेसे प्राण-संचारनके अनुकूल होकर, वैसे कम्पित नहीं 
होता, जैसे कि छोकमें यज्ञमें ऋत्विजों द्वारा अस्पष्ट काष्ठपात्र .-कम्पित 
नहीं होता ॥ २३,२४ ॥ 

हृदय-परदेशमें स्थित उस पद्म-पत्रके कम्पनशुन्य हो जानेपर ये प्राण भीतर 
तेजमें उस प्रकार विलीन हो जाते हैं, जिस प्रकार लोकमें पंखेके कम्पनशुन्य हो 
जानेपर पवनकी शक्तियाँ विहीन हो जाती हैं ॥ २५ ॥ 
प्राण-वायुका दूसरोंके साथ सम्बन्ध विच्छिन्न हो जानेपर यह - जीव 
निष्पूण-मूकताको ( रूपात्मक उपाधियोंके विलयसे निराबाध पुण तथा नामात्मक 
उपाधियोंके विल्यसे मूक कारणात्माके स्वरूपको) ऐसे प्रास होता है, 
जैसे आकाश-वायुके शान्त हो जानेपर रजःकण कारणरूपताको प्राप्त हो 
जाता है ॥ २६ ॥ . 
हे मुने, रजोगुणप्रभान अपने आधारभूत प्राण-वायुके शान्त हो जानेसे ही 
रजोगुणसे शुन्य और आधाररहित हुआ मन भी प्राणके ही साथ कारणरूप 
पदको प्राप्ततर उसी रूपसे अवशिष्ट रह जाता है । [ तब कया वह सर्वथा नष्ट 

नहीं हुआ £ इसपर कहते हैं-*तिष्ठति' से ] जर आदि भूतमात्राऑसे . 

` मिश्रित पार्थिव वृक्ष-बीज जिस प्रकार दूसरा अङ्कुर उत्पन्न करनेके लिए तत्पर होकर 

स्थित रहता है, उसी प्रकार यह मन भी दूसरी देहका आविर्भाव करनेके छिए 

तत्पर होकर स्थित रहता है ॥ २७॥ 
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इति पैकस्यमायातेः कारणौषेः समन्ततः । 
ष्टके शसं याते देहः .पतति निश्चलश॥ २८॥ 
चिक्षेत्यचेतनान्मोहात्‌ स्पन्दमायान्ति वासनाः । 
तदीरिता स्मरत्यन्तरन्य विस्मरति स्वयम्‌ ॥ २९॥ 
हत्पञ्मपत्रस्फुरणात्‌ स्फुटं पुर्यष्टकं भवेत्‌ । 
हृत्पद्ययन्त्रे वहनाङुद्धे पुर्यष्टकं › क्षयि॥ ३० ॥ 
देहे पुर्यष्टकं यावदस्ति तावत्स जीवति। 
शाल्ते पुर्यष्टके देहो स्तं इत्युच्यते हिज ॥ ३१ ॥ 


बही जीवका देहत्याग है, यह कहते हैं--“इति! इस्यादिसे । 

हे महषें, इस प्रकार चारों ओरसे कारण-समूहोंके विढीन-हो जानेके कारण 
पथैष्टकके शान्त हो जानेपर यह देह. निरचेष्ट होकर गिर जाती है ॥ २८ ॥ 

तन पु्थष्टकका किस हेतुसे उद्भव होता है £ इस प्रइनका उत्तर यह है कि 
हतकमळके स्पन्दनसे उसका उद्धव होता है । हृदय-कमका स्पन्दन 
पूर-पूवमोक्‍्ता आदिके स्वरूपोके स्मरणसे होता है । उक्त स्मरण वासनाके स्पन्दसे 
होते हैं और वासनाका स्पन्दन स्वरूपके अज्ञानसे उत्पन्न चितिके चेत्याकारक 
ज्ञानसे होता है, इसलिए तत्त्वकी ओर अभियुख होनेके लिए पुरुपको ज्ञानात्मक 
बहिसुखतारूप चितिकी चेत्याकारता ही. पहले अपने प्रयलसे रोकनी चाहिए, 


इस आशयसे कहते हैं--“चिच्चेत्य ०” इत्यादिसे । 


मोहसे यानी अपने स्वरूपके अज्ञानसे उत्पन्न चितिमें विषयाकारताके 
ज्ञानसे वासनाएँ स्पन्दित होती हैं । उनसे ( स्पन्दित बासनाओंसे ) मेरित हुई यह 
चिति अपने भीतर पू-पूनै काङके मोक्तृत्व आदिका स्मरण करती है और दुसरा 
अपना स्वरूप स्वयं भूल जाती है ॥ २९ ॥ 

हृदयरूपं पद्म-पत्रके स्फुरणसे यह पु्ैष्ठक, विस्पष्ट हो जाता है और 
हृदय-कमळरूप यन्त्र जब चढनेसे रुक जाता है यानी निश्चल हो जाता है, 
तब वहं भी विनष्ट हो जाता है ॥ २० ॥ | 

हे द्विज, et देहमें पुर्यष्क विद्यमान रहता है, तबतक देह जीवित 
रहती है [ और जब ] देहमें से पुर्येष्टक विलीन हो जाता है, तब देह “सृत 
कही जाती है ॥ ३१ ॥ : ४ हक 
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विरुद्ठमलसम्बोधाच्छेंदभेददशावशात्‌ [5 

न प्रस्फुरति हत्पग्रयन्त्रमभ्यन्तरे यदा ॥ ३२॥ 
तदा पुर्वेष्टक शान्तिधुपेति गगने शनेः । 
सरोधिते वातयन्त्रे यथा पत्रनसन्तातिः ॥ ३३ ॥ 
स्वसंवित्तिवशाज्जीवो वेवश्यश्ुपगच्छति। 
प्मयन्त्र शरीरस्थं प्रवाह याति नित्यदा ॥ ३४॥ 
वासना विमला येषां हृदयान्नाऽपसपेति । 
स्थिरेकरूपजीवास्ते जीवन्बुक्ताश्चिरायुषः ॥ ३५ ॥ 
संरुद्धे पञ्मयन्त्रे हि प्राणे शान्तिञ्चुपागते । 

देहः पतत्यचेर्योज्यं काष्ठरोष्टसमः क्षितौ ॥ ३६ ॥ 
ययैव व्योममरुति लीनं पुर्यष्टकं भवेत्‌ । ` 
तंथेव तत्रेव तदा लयमेति मनो घुने॥ ३७॥ 


परस्पर विरुद्ध वात, पित्त और कफ नामक मों तथा वासनाके मल- 


' त राग रेष आदि दोषों के पकोपसे एवं शक्त आदिसे किमे गये देहके छेदन- 


भेदन आदि अवस्थावश जब यह हृदयकमछरूप यन्त्र देहके अन्दर स्पन्दित नहीं 
होता तब यह पुर्थष्टक धीरे-धीरे उस प्रकार विळीन हो जाता है, जिस प्रकार पंखा 
` रोक देनेपर हवाकी परम्परा आकाशमें विलीन हो जाती है ॥ ३२, ३३ ॥ 
जब शरीरका हृदय-कमलझूपी यन्त्र सदा चळतां रहता है तब यह जीव 
अपने सङ्करपवश मरण आदि हजारों दुःख प्राप्त करता रहता है ॥ ३४ ॥ 
इसीलिए भोगकी वासनासे रहित पुरुषों भोगसङ्करपका अभाव होनेसे वे 
रतयुके अधीन नहीं होते हैं, यह कहते हैं--'वासना' इत्यादिसे । 
राग, द्वेष आदिं मोसे रहित वासना जिनके हृदयसे हटती नहीं, वे अटळ 
एवं समान रूपवाले जीव जीवन्मुक्त होकर दीर्घायु रहते हैं ॥ ३५ ॥ 
पद्म-यन्त्रके रुक जाने तथा तेजमें प्राणके विळीन हो जाने पर धृतिशुन्य 


` हुई यह देह प्रंथ्वीपर छकड़ी और देळा आदिकी नाई गिर जाती है ॥ ३६ ॥ 


| हे मुने, ज्योंही हृदयाकाशके वायुमें अर्थात्‌ प्राणमें यह. पुर्ष्ठक हीन हो 
जाता दै, त्योंही मन वहीं ( प्राणमें ही ) विळयको प्रा हो जाता है ॥ ३७॥ 
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सुचिराभ्यस्तभावं तु वासनाखचितं मनः। 
यत्र तत्र भ्रमत्‌ स्वगनरकादि प्रपश्यति ॥ ३८॥ 
शरीरं शवतामेति मनोमारुतवर्जितम्‌। 
गते गृहजने दूरं शृहं संशून्यतामिव ॥ ३९॥ 
सर्वगा चिच्ेतनतो जीवीभूय मनः स्थिता। 
पुर्यष्टकवपुसरूत्वा साऽऽतिवाहिकदेहिनी ॥ ४०॥ 
तन्मात्रपञ्चकं चित्त क्रोडीकृत्य व्यवस्थिता । 
स्वम्श्रमवदाकारं भावात्‌ स्थूरं प्रपश्यति ॥ ४१॥ 


उस प्रकार हीं विलीन हुए पुनः स्वरी, नरक आदिका भोग करानेवाळे 
अदृष्ट द्वारा बोधित हुए मनका हृदयाकाशमें चक्षुसे, मूर्घासे अथवा अन्य 
शरीर-प्रदेशोंसे निकलना; यमळोक आदिमें जाना; स्वरी और नरक का भोग करना 
आदि उसकी अपनी कल्पना ही है, वास्तवमे स्वी आदि नामके कोई दूसरे 
पदा बाहर हैं ही नहीं, इस आशयसे कहते हैं-“सुचिरा०' इत्यादिसे। 

हे महर्षे, तत्‌-तत्‌ भोग करने के योग्य शरीर आदि पदार्थांका चिरकालसे 
अभ्यास किये हुआ तथा वासनासे परिपूर्ण यह मन जहाँ-तहाँ घूमता-फिरता हुआ 
स्वर्ग, नरक आदि देखता रहता है [ मक्त इछोकरमें “यत्र तत्र यह जो कहा 
गया है, वह. स्वी आदि नियत देश नहीं हैं, यह बतढाने के लिए कहा गया है, 
यह जानना चाहिए । ] ॥ ३८ ॥ | 

जिस प्रकार घरके छोगोके घर छोड़कर दूर चले जानेपर घर शुन्य 
हो जाता है, उसी प्रकार मन एवं प्राण से शुन्य हुआ यह शरीर शवरूप हो जाता 

३९ ॥ द 
नह अंब चितिके शरीरान्तर-महणमें क्रम बतछाते हैं-..'सर्वगा' इत्यादिसे । 

` सर्वव्यापक चिति ही मनें स्थित होकर चेतनसे--“अनेन जीवेना5$्मनाज्वु- 


` प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ ( इसी जीवरूप आत्मासे जगतमें प्रवेश कर मैं नाम 


एवं रूप का व्याकरण करूँ ) इस अतिमें कहे गये चेत्यके आकारमें अनुप्रवेशसे-- 
जीव बनकर मनोरूपमें स्थित हो जाती है ।. तदनन्तर पैक शरीर चारण कर 
आतिवाहिक देहवाली दो जाती है ॥ ४० ॥ क र म 
प्चतन्मात्राओंके समूहृभूत आतिवाहिक देह नामवाले पुर्यष्ट भए 
° ES, 6 
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इढभावनया पश्चत्तत्रैव रसशालिनी। 
आतिवाहिकदेहत्वे विस्मरत्यखिरं क्षणात्‌ ॥ ४२ ॥ 

असत्येव ञ्रीरेऽस्मिन्‌ कृतङ्त्रिमभावना । 
नयत्यसत्यं सत्यत्वं सत्यं चाऽसत्यतामपि॥ ४३ ॥ 
सवेगा हि चिदंशेन जीवीभूयाऽभवन्मनः । 
.सनः पुर्यष्टकरथमाक्रामति ततो जगत्‌ ॥ ४४॥ 
पुर्यष्टकं वातमयं देह्ुत्थापयत्यलस्‌ । 
हत्स्पन्दिवेताल इव. जीवतीत्युच्यते तदा ॥ ४५ ॥ 
क्षीणे पुरयेष्टके चित्त यदा व्योमनि लीयते । 
तदा स्फुरति देहोव्य सरत इत्युच्यतेऽपि च ॥ ४६ ॥ 


__ 1 34115 5 8 तत ६६1 1:11. 
गोदमें लेकर स्थित हुई ( बैठी हुईं ) यह चिति ही अपने सङ्करपसे, स्वप्नश्रमकी 
नाई, अपनी स्थूळ आकृति देखती है ॥ ४१ ॥ 

इसके बाद इढ भावनाके द्वारा उसी स्थूळ शरीरमें अहङ्कारशक्तिसे युक्त 
होकर यह चिति क्षणमें ही सम्पूण आतिवाहिकदेहता भूल जाती है ॥ ४२ ॥ 

असत-स्वरूप उक्त लक्षणवाळे स्थूलशरीरमें ही कृत्रिम अहंभावना किये हुई 
यह चिति असत्यभूत इस जगतूमें आरोप द्वारा सत्यता प्राप्त कराती है और सत्यभूत 
अपने ब्रह्ममावमें 'ना$स्त', 'न भाति’ इत्यादि प्रतीति-योग्यतारूप असत्यता प्रा 
कराती है ॥ ४३ ॥ - 

चित्तके संसरणमें क्रम बतलाते है--'सवेगा! इत्यादिसे । 

सर्वगामिनी इस चितिने ही बुद्धिमें प्रतिबिम्बित अपने अशसे जीवरूप होकर 
मनख्पता प्राप्त की है । वह मन .पुर्यष्टकरूपी रथपर चढ़ ज्ञाता है । अनन्तर 
इस जगतसें यत्र-तत्र घूमता रहता है ॥ ४४ ॥ 

और जब सूत्रात्मा प्राणवायुसे भरे हुए इस पुर्यष्टकरूप शरीरको पर्याप्तरूपसे 

और उपर उठाता है, तब हृदयमें प्रवेश कर स्पम्दनशीळ हुए वेताङसे युक्त शवकी . 
नाई “यह देह जीती है? यों छोगों द्वारा कहा जाता है ॥ ४५१.  . 

एवं पुरयेष्टकके क्षीण हो जानेपर यह चित्त हार्दाकाशमें जब विहीन हो 
जाता है तब: यह देह काष्ठ, ढेला आदिकी नाई--स्पष्ट अचेतन प्रतीत 


होती है और [ उस समय ] छोगोंके द्वारा “यह देह मर गई? यों भी कहा 
जाता दै ॥ ४६ ॥ 
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स्वभाववशतो जीवो विस्मृत्याऽशक्तिसच्छति । 

वैवड्यात्‌ कालवशतः पणे जजरतामिव ॥ ४७॥ 
जीवशक्याऽपरामृष्ट निरुद्धे पञ्मयन्त्रके। | 

प्राण संरोधमायाते म्रियते मानवो सुने ॥ ४८॥ ` 
यथा जातानि जातानि चाऽन्यान्यन्यानि कारुतः । 

वृक्षात्‌ पर्णानि शीर्यन्ते शरीराणि तया नृणास्‌॥ ४९ ॥ 
जायन्ते च भ्रियन्ते च शरीराणि शरीरिणाम्‌ । 
यांद्पानां च पर्णानि का तत्र परिदेवना ॥ ५० ॥ ` ` 
चिदस्बुधौ स्झुरन्त्येता देहबुदबुदपडूक्तयः । 

इतशाऽन्या इतश्चाऽन्या एतास्वास्था न घीमतः ॥५१॥ 


यह जीव अज्ञानवश अपनी अजर-अमर ब्रह्मरूपता भूलकर कालवश 
प्राप्त हुईं बृद्धदेहमें रहनेवाली अशक्तता स्वयं विवशतासे उस प्रकार प्राप्त करता 
है, जिस प्रकार पत्ता जीणता प्राप्त करता है ॥ ४७ ॥ 
सके बाद वह पहलेकी .तरह मर जाता है, यह कहते हैं-- 
*जीवशक्त्या०' इत्यादिसे । | 
हे सुने, जीवसम्बन्धिनी पूर्वोक्त पूवे-पूवे .भोक्ता आदि भावोंकी स्सृतिरूप 
शक्तिसे असम्बद्ध हो जानेपर, अतएव पद्म-यन्त्रके निश्चळ हो जानेपर तथा 
प्राणके रुद्ध हो जानेपर यह मनुष्य मर जाता है ॥ ४८ ॥ 
पुनः पुनः नाना शरीरोंका ग्रहण और उनमें 'संसरण जरा एबं मरण में ही 
पथैवसायी है, यह जानना चाहिए, इस आशयसे कहते हैं-“यथा' इत्यादिसे । 
जिस प्रकार विभिन्न विभिन्न पत्ते उत्पन्न हो-होकर समय पाकर वृक्षसे झड़ 
जाते हैं, उसी प्रकार जीवोंके ये शरीर भी झड़ जाते हैं ॥ ४९ ॥ 
जीवोके ये शरीर और वृक्षोंके पत्ते उतपन्न और नष्ट हुआ ही 
करते हैं, [ अतः ] उनके विषयमे शोक ही कया है £ ॥ ५० ॥ 
चेतन्य-समुद्रमे ये देइरूपी बुदूबुदोंकी पंक्तियाँ यहां एक मकारकी तो 
दूसरी जगह दूसरे प्रकारकी होकर स्फुरित होती हैं, बुद्विमान्‌ जन इनमें आस्था 
नहीं करते ॥ ५१ ॥ 


४२१ 
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सपेगाऽपि - चिदेतरिंमिञ्चतसि प्रतिबिस्बति | 
पदार्थमन्तरादत्ते नाऽन्यो हि, झकुराच्ते ॥ ५२ ॥ 
चिदमलनभसि प्रयलरूपा! 
पारिवितते तदतन्मयाः स्फुरन्ति। 
करुकलुघुखराः स्फुटाभिरामा 
विविधशरीरविमोहृतापनाय ॥ ५३ ॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायगे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
देहपांतचिचारो नाम द्रात्रिंशः सगः ॥ ३२ ॥ 


कथित अका ही उंपसंहार करनेके लिए अनुवाद करते हैं-“सर्षेगाऽपि 
इत्यादिसे । | 

सर्वत्र व्याप्त भी यह चिति इसी चिंत्तमें प्रतिबिम्बित होती है, क्योंकि 
दर्पणके बिना दूसरा कोई भी अपने भीतर पदार्थोंका ग्रहण नहीं करता !॥ ५२॥ 

हे महर्षे, चारों ओरसे परिपृण इस निमेल चेतन्याकाशमें पहलेके अपने 
शुभाशुभ प्रयत्नोंके परिणामस्वरूप; अतएव सुख, दुःख आदि फछोंके मोग-कालमें हास्य, 
रोदन आदि कोळाहळोंसे मुखरित; चित्‌ और अचित्‌ से प्रचुरः ये जीव-जगद्गपी 
कटपनाए आपाततः रमणीय होती हुईं विविध शरीरोंके द्वारा जन्म, मरण आदि आन्तिसे 
आत्माको मोहित करने और संताप करनेके लिए प्रतिमासित होती हैं ॥ ५३ ॥ 


` बत्तीसवा सर्ग समाप्त 
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त्रयस्थिशः संग 
वसिष्ठ उवाच 
चन्द्राधशेखरधर चित्तस्वस्य महात्मनः । 
अनन्तस्यैकरूपस्य द्वित्वं कथब्रुपागतम्‌ ॥ १॥ 
कर्थं च तन्महादेव रूढं पर्यायसङ्करस्‌। 
अवेदुश्खोपघाताय प्रज्ञया विनिवारितम्‌ ॥ २॥ 
| तेंतीसवों सगे ः 
[ मोह एवं तजत्रित संकल्पोंसे कल्पित जीव-जगद्मेदोंका, विचार-कसौटीमें जिस 
तरह वे नहीं ठहरते उस तरह, तकोसे वर्णन । ] - 
“सत्र व्यापक भी चिति इस चित्तमें प्रतिबिम्बित होती है? तथा “पीछे 
इढ़ भावनासे उसी चित्तमें आनन्द मनाती है”, इत्यादि जो कहा गया है, उन दोनों 
ही स्थळोमें महाराज वसिष्ठजी अनुपपत्तिकी आशङ्का करते दैं--चन्द्राघे० 
इत्यादि दो इछोकोसे । 
महाराज. वसिष्ठजीने कहा--मस्तकंमें अधेचन्द्र धारण करनेवाले हे भगवन्‌ , 
व्यापकस्वूरूप अनन्त एवं अद्वितीयूप चैतन्य-तत्तवनें द्वित्व ( मेद ) कैसे मास 


. हुआ १॥ १॥ 


हे महादेव, दूसरा थह प्रश्‍न है कि अनेक बन्धनोंसे प्रस्त चिरकालिक 
अनुबृतिसे रूढ़ हुआ वह मेद दुःख-विनाशके लिए तत्त्वज्ञानसे निवारित कैसे | 
होगा !॥ २ ॥ | A 


SO ्ााग्ग्ा र . ; 
“ # तासर्यं यह दै कि जो चितितत्त अनन्त यानी दिकूङत, कालत एबं वस्त 
` इन तीन प्रकारके परिच्छेदोंसे झूत्य एकरूप यानी सजातीय, विजातीय एर्वे स्वगत भेदोंसे 


; उसमें सजातीय जीवरूप और विजातीय जड-जगद्रूप विल्व ( मेद ) कैसे आया ! 
न्य स्वतः आया या परतः ! स्वतः मेद तो आ नहीं सकता, क्योंकि चिवितत्त्व अविकारी 
एवं अनवयवी है । परतः भी नहीं आ सकता, क्योंकि द्वितीय वस्तु ही परसि नही है। _ 

ऐं इस इलोकका तालर्यी यह है--यदि यह मान छिया जाय कि किसी. तरहके 
निमित्तके बिना यों ही चितितत्वमें यह मेद आ गया है तो संकोचमें प्रमाण न ह होनेके 
कारण कोटि-कोटि बन्धनोसे व्यास तथा दीर्षकाडीन अनुबृत्तिसे रूढ़ वह मेद तत्वार, 
जो एकत्व और आगग्वुकत्वसे दुर्बलतम है, निवारित होकर आत्यन्तिक दुःखका उपशम 
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सर्वेशक्ति हि तद्ब्रह्म सदेकं विद्यते यदा। 
तदा निर्मूल एवाऽयं द्वित्वैकत्वकलोदयः॥ ३ ॥ 


हम जीवजगत्‌ आदि द्वेतपरपञ्चका प्रमाणोंसे उपपादन करनेके लिए प्रवृत्त नहीं हुए 

हैं, किन्तु मोहके कारण अनादि कासे लेकर आन्तिसे प्राप्त हुए उस प्रपश्चका, 
अध्यारोपापवादुन्यायका आश्रयण कर, अपवाद करनेके लिए ही प्रवृत्त हुए 
ह। अध्यारोपमे जो सृष्टिके प्रारम्भ काऴमें काम, कमै, वासना आदि निमित्तकारण; 
ब्रह्म, अविद्या आदि उपादानकारण; :आकाश आदि पदार्थोंकी उस्पत्तिका क्रम; 
व्यष्टि, समष्टि, स्थूळ, सूक्ष्म आदि विभाग एवं अन्नमय आदि कोश-भेदोंकी 

कल्पना की जाती है वह संब स्वयं यद्यपि असत्य है; तथापि सत्य वस्तुका परिचय 

करानेके लिए उपयोगी दोनेके कारण श्रुतिने उसकी कल्पना की है और परमार्थ- 

सत्य वस्तुरूप प्रयोजनके सवेसम्मत होनेके कारण इतरवादियोंकी कर्पनाओंकी 


"जह सकता, किसी तरह किसी एक पदार्थका उच्छेद हो भी गया, तो भी दूसरे असीम बन्बनोके सकता, किसी तरह किसी एक पदार्थका उच्छेद हो भी गया, तो भी दूसरे असीम बन्धनोंके 


बच जानेके . कारण. बार-बार दूसरे निर्निमित्त बन्धनोंकी उत्पत्तिका निरसन हो 
नहीं सकता | यदि कहो कि पूर्वोक्त त्रझशक्तिरूप माया-निमित्तसे हुआ मिथ्यारूप ही वह दवेत 
पञ्च है, यह माननेपर किसी दोषकी प्राप्ति नहीं हो सकती, तो यह भी युक्त नहीं है, क्यों- 
कि उसपर यह प्रश्न होता है कि क्या वह मायाशक्ति आगन्तुक है अथवा स्वाभाविक है! 
प्रथम पक्षमें ( आगन्तुक पक्षमें ) मी वह स्वयं उत्पन्न हुईं या दूसरेके सम्बन्धसे,-यों 
जब विचार करेंगे, तो अनिमोंक्ष एवं अनवस्था आदि दोषोंकी ही प्रसक्ति होगी | 
मायाशक्तिके स्वाभाविकत्वपक्षमे, अमिमेंसे उष्णताकी नाई, ब्रह्ममें से उसका निवारण न कर 
सकने के कारण एक तो अनिमोंक्ष दोष और दूसरा एकरसरूपताकी प्रतिपादक * भ्रतियोके 
साय विरोध होगा । किञ्च, मायाशक्ति मिथ्या है, यह मान लिया जाय तो वह अत्यन्त 
'असत्पदार्यरूप हो जायगी। ऐसी स्थितिमें असत्के कार्योत्यादक न हो सकने के कारण फिर 
वही घुमा-फिरा कर बात आ गई कि दवेतोसपत्ति निहेतुक ही है । यदि उसे सत्य मान लिया 
“जांय तो, ज्ञानसे उसकी निवृत्ति न हो सकने कारण अनिमोंक्षदोष, यों दोनों ओरसे रस्सी कसी 
जायगी । पदार्थस्वरूपका निष्कर्षं निकालनेमें कोई सद्रूप ओर कोई असद्गरप ही ठहरता है। 
इन दो प्रकारोसे भिन्न कोई तीसरा प्रकार ठिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए उक्त मायाशक्ति सत्‌ 
और श्रततूसे भिन्न कोई तीसरे प्रकारकी नहीं हो सकती । यदि तीसरे प्रकारकी भान ळी 
जाय, तो भी उसी प्रकारसे ज्ञानोत्तर मी द्वैतका निरसन नहीं हो सकता । कोई ज्ञानी यह 
चाहे कि उस तीसरे प्रकारका पहले या दूसरे प्रकार रूपमें इम निर्माण कर लेंगे, तो वह 
38 नही है, क्योंकि ज्ञान कारक नहीं है, अन्य अन्यरूप हो नहीं सकता, स्वरूपपरिवर्तन 
देखा नहीं जाता, उत्पादित नश्वर होता है, अतः पुनर्बन्धनका निवारण भी नही हो सकेगा । 
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सति हित्वे किलेकं स्यात्‌ सत्येकत्वे ढिरूपता । 
कले ढे अपि चिदूपे चिदूपत्वात्तद्प्यसत्‌॥ ४ ॥ 


अपेक्षा उत्कृष्ट है । अतः ओताओंका विश्वास सम्पादन करनेके लिए लोकृष्टिसे 


ही युक्तियों द्वारा शाख्ेमें उसका समर्थन किया गया है । जब सर्वात्मक प्रत्यगा- 
त्माका परिचय हो जाता है, तब सर्वात्मामें अट्वितीयत्वके बोधनके छिए 
परमाथ इष्टिका आश्रय लेकरं प्रपञ्चा अपवाद किया ही जाता है । इसलिए 
आत्मामें एकत्वका स्वीकार कर उससे विरुद्ध द्वित्वके असम्भवका प्रतिपादन 
तुम्हारे अपने स्वीकृत पक्षसे विरुद्ध और सिद्धान्तसे विरुद्ध है, इसके उपर द 
क्यों . नहीं. डाहते;” इस आशयसे भगवान्‌ कहते हैं" 
इत्यादिसे । | 

` इ्वरने कहा--हे ब्रह्म्‌, व्यवहार-दष्टिसे ब्रह्म सर्वशक्तिसे समन्वित 
है और परमार्थ-दष्टिसि एक और सदात्मक ही है, यों जब व्यवस्थित दो इष्ट्योका 
अङ्गीकार किया जा चुका है, तब सर्वशक्तिरूप . इष्टिके एकदेशसे उदित हुई 
्वितव-एकत्वरूप कल्पनासे युक्त उक्त आक्षेप निर्मूल ही है । क्योंकि व्यवहारः 
दृष्टिसे परमात्मामें सब द्वित्व आदि कश्पनाओंका आरोप होता है और परंमार्थ- 
इष्टिसे अपवाद होता है ।- व्यवहार-दृष्टिसे “यः सर्ेज्ञः स सर्ववित! इत्यादि 
भुतिसे उपपादित सर्वज्ञ सरवशाक्तिसमन्वित  परमात्मासे जीवजगदूप द्वैतका 
आविर्भाव माननेमें कुछ भी अनुपपत्ति नहीं होती, क्योंकि धर्मिप्राहक प्रमाणसे 


स्शक्तिका वैसा स्वभाव ही है, यह निर्णीत हो चुका दै । “तदेतद़्आपूर्व ०, 


यन्न नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति' इत्यादि श्रुतिप्रदर्शित परमायरहरष्टिसे गम्य 
चेतन्यगे तो कमी भी द्विव और द्वित्वविरोधी एकत्व की प्राप्ति हो ही नहीं 


` सकती, इसलिए वहां द्विव और उसके विरोधी एकत्व आदिकी अनुपपत्ति 


बतळांना भी अयुक्त ही है ॥ ३ ॥ | 
“नेह नानाऽस्ति किश्वन!, “न तु तदिद्वतीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ .विभक्तम, (विस 
चिदानन्दमरूपमदूभुतस' इत्यादि भ्रुतियोंसे द्विवका ही निषेध किया जाता है, 
एकत्वका नहीं। इसलिए अविरुद्ध एकत्वका, द्वित्वसमानकक्ष मानकर, कैसे 
निषेध करते हैं, इस आशयसे कहते हैं-“सति' इत्यादिसे । र्र 
सदू द्वित्वके प्रसिद्ध हो जानेपर उसका निषेध करनेके ढिए एकत्व 
कल्पना की जाती है, एवं उसी बरवें एकत्वके सिद्ध हो जानेपर वही एकत्व दूसरे 
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एकाभावादभावोऽत्र चत्या 5 नीज | 
एकं विना न द्वितीयं न द्वितीयं विनेकता॥ ५ ॥ 
कार्यकारणयोरेकसारत्वादेकरूपता | 
फछान्तस्याऽपि बीजादेविंकारादिह कर्पना ॥ ६ ॥ 
चिन्त चेत्यविकरपेन स्वयं स्फुरति तन्‍्मयम्‌ । 
विकारादि तदेवाऽन्तस्तत्सारत्वान्न भिद्यते॥ ७॥ 


एकत्वको लेकर द्वित्वके रूपें कल्पित होता है; यों उन दोनोंकी कल्पना परपर 
सापेक्ष होनेके कारण वे दोनों ही तुल्यकक्ष ही हैं । वे दोनेसनाएँ चिद्रूप ही हैं । 
चिद्रप होनेके कारण वह द्वितव-कर्पना अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखती । 
एकत्व धमै मी यदि चैतन्यसे अतिरिक्त माना जाय, तो. चिदेकरसस्वरूपताका 
- व्याघात हो जायगा । अतः दोनों असत्‌-रूप हैं, यह तात्पर्य है ॥ ४ ॥ 
` अहांपर एक वस्तुका अमाव होनेसे एकत्व और द्विव दोनोंका भी अमाव है 
क्योंकि एकके बिना द्वितीय नहीं. होता और द्वितीयके बिना एकता नहीं 
होती ॥ ५ ॥ 
अब उपदेश आदि व्यवहारके लिए व्यवहार-इष्टि और परमार्थ-दृष्टि दोनोंका 
संमिश्रण माननेपर मी दो. तरहकी सत्ताओंकी कल्पंनासे परमार्थे सत्‌-स्वरूप 
बस्तुमें व्यावहारिक सचावशसे जीव-जगद्रूप ट्वैतकी स्थितिकां स्वीकार करनेमें विरोध 
नहीं है, ऐसा कहते दै--'कार्य ० इत्यादिसे.। 
. कारय और कारण दोनोंमें परमाथत; अनुगत कारण ही एकमात्र तत्त्व 
है, अतः उन दोनोंकी एकरूपता ही रहती है । जैसे बीज आदिके भी, जो फिर 
फरुमें पर्यवसित हुए हैं, “वही यह है? इस प्रकार प्रत्यभिज्ञायमान अनुस्यूत द्रव्यमें 
“एकमात्र विकारसे ही नानात्वकी कल्पना होती है, वैसे ही प्रकृतमें भी नानात्वकी 
* कल्पना होती दे ॥ ६ ॥ हे 
` यदि सब विकारोंमें पारमार्थिक सत्तासे- भिन्न दूसरी - व्यावहारिक सत्ताका 
स्वीकार नहीं करते तो सुतरां द्वत चिद्विरप ही है, यह फलित हुआ । ऐसी 
स्थितिमें राहु और उसके मस्तकमें द्वैतका विरोध उठानेके सहश ही आपका आक्षेप 
है, यह कहते दैं--'चिक्तमर! इत्यादिसे । र 
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विकारादिविकल्पोऽयं तत उत्थाय वस्तुषु । 
याति सार्थकतां नानाकार्येकारणतादिभिः ॥ ८॥ 
तरङ्गाः सलिले येऽपि तोये शलस्य ते समाः ।. 
शश्ङ्गसमः सोऽपि यस्य सत्यः शशाडूरः ॥ ९ ॥ 


चितितत्त्व जगदूप चेतयके विकल्पसे चेत्यमय होकर स्वयं स्फुरित होता है । 
विकार आदि जितने पदार्थ हैं, वे सबके सब तत्स्वरूप ही हैं, उससे भिन्न नहीं ; 
क्योंकि उन विकारोंका भीतरी तत्त्व वही चिति दै । इसलिए-माया और उनके 
कार्योंकी एथक्‌ सत्ता है, यह पक्ष; अप्रथक्‌ सचा दै, यह पक्ष, असत्ता है, यह 
पक्ष ; या वे किसी तीसरे प्रकारके हैं, यह पक्ष; या अनेकवादियों द्वारा करिपत 
वे प्रधान, परमाणु, क्षणिक, अक्षणिक, विज्ञान और शुन्यरूप आदि हैं, यह पक्ष ; 
इनमें से चाहे जिस किसी पक्षका भी तुम अवळम्बन करो, फिर भी असन्ग, अद्य, 
चिन्मात्र वस्तुसे तनिक भी स्पर न कर रहे सब पक्ष एकमात्र चैतन्यसे ही 
सिद्ध हैं। इसलिए जहाँ चितिको कमी भी बन्धप्राप्ति ही नहीं होती, वहाँ . 


` (ङस पक्षमे ) अनिर्मोक्षकी शङ्काका उद्भावन तो दूरसे ही निरस्त है, यह 


सावं है ॥ ७ ॥ 
उसकी सारतांका ही उपपादन करते हैं--“विकारादि०' इत्यादिसे। _ 
यतेः षड्भावविकारास्मक तथा उनके आश्रय घट आदि स्वरूप यह पञ्च 
विकल्पात्मक है, अतः वंह एकमात्र सद्ठस्तुसे ही आविर्भूत होकर जलाहरण 


आदि अनेकविध कार्यकारणता आदिसे वस्तुओमें ` साथकता प्राप्त करता है 


अर्थात्‌ उसका भोगमें पर्यवसान हो जाता है । चितिमें पयेवसानतारूप ही 
भोग पदार्थ है, इसलिए चिन्मात्र ही सारभूत वस्तु है, यह भाव है ॥ ८ ॥ हे 
उस तरह जब जगत्‌ एकमात्र विकल्पस्वरूप ही सिद्ध हो चुका, तब उसमें 
कोई पदा ( जळ, तरङ्ग आदि ) व्यावहारिकरूप, कोई ( मरूमरिचिका, जठतरज् 
आदि ) प्रा्िमासिकरूप और कोई ( वन्ध्यापुत्र, शशश्रज्ञ आदि ) अत्यन्त असः 
स्वरूप ही हैं, यों जो अवान्तरबैलक्षण्यके विकल्प होते हैं, वे भी अज्ञानी- . 
को ही होते हैं, यह कहते हैं-“तरज्गाः' इत्यादिसे । > 
जिस तत्त्वज्ञानीकी इडिमें खरगोशसे सबुसन घान और जौ आदिके उङ्क भी 
्रह्मस्वरूप होनेके कारण जब सत्यरूप हैं, तब उसकी इडिमें जलमे प्रसिद्ध 
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5 तत्रा ाणिकण्पेः। वस्तुबोधोष्त्र संघत्ते तंत्राऽरं वाग्विकरपनेः |. . 
व्यवच्छेदादि दुष्छेथ वचो वाच्यात्‌ किरं द्विज ॥ १० ॥ 
ब्रह्मणः सर्वशक्तित्व॑ तत्वतो न विंभिद्यते | 
' त्रङ्गकणकर्लोलजलौष . इव वारिण! ॥ ११ ॥ 
पुष्पपछुबपत्रादि लताया : ` -नेतरय॒था 
दिखैकत्वजगस्वादि त्वन्त्वाइन्त्वं तथा चितेः ॥ -१२॥ 

>> SULTS PT 
जो तरङ्ग हैं, वे भी पर्वतके मस्तकपर कल्पित जछके तरज्गसडश ही हैँ और 

चह पेत भी खरगोशके सींगके समान असदूप ही है-“क्योंकि स्वतः असत्त्व 
औरं ब्र्की सत्तासे साकी कल्पना तीनोंमें भी समान है, यह भाव है ॥ ९ ॥ 

हे विर, इस संसारमें अज्ञानजनित सम्पूर्ण पदार्थामें. पंरस्पर. व्यावृतति- 

` स्वरूप ( परस्पर .एक-दूसरेसे मिन्नतारूप ) जो व्यवच्छेदः ( पाथक्य ) है, . 
उसे तत्त्वसाक्षात्कार ही एकतामें पर्यवसित कर देता है “यानी टूटे-कूटे . अनेक 


दुकड्रोको एकमें जोड़ देनेकी नाई एकतामें पहुँचा देता है । [ भाव. यह हैंकि 


तत्वका साक्षात्कार हो जानेपर किसी प्रकारका मेद नहीं रहता । ] ऐसे विषयमें 
अनेकविध युक्तियोंके उपन्यासोंस भी. कुछ होता-जाता नहीं 1. कारणं यह दै _ 


` कि अज्ञानके. निवृत्त न होनेपर हजारों युक्तियोंसे भी अपरोक्ष ( प्रत्यक्षात्मक ) 


मंसे सिद्ध हुए व्यवच्छेद आदि द्वैतका उन्मूळन अत्यन्त असंभव है ॥ १० ॥ 
जैसे तरङ्ग, कण, कल्लोळ और जळप्रवाह जळसे विभक्त नहीं रहते, वैसे ही 
` तात्त्विक दृष्टिसे देखनेपर तो ब्रह्मकी सर्वेशक्तिता - अर्थात्‌. समस्त जगतूके आकारमें. ` 
इृश्यमान मायिक. रूपता वास्तवमें ब्र्लसे विभक्त नहीं रहती यानी उसीमें 
 तिरोहित हो जाती है ॥ ११॥ ` ` 
.  .तथाच >अंपागादभेरभित्वं. . वाचारम्मणं. विकारो. नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव 
सत्यम्‌! इस अतिप्रदर्शित न्यायसे लता. आदिमे ` ऐक्यका दशन होनेपर जैसे. 
. उसके पुष्प; पछव आदि भेदोमें -अनृतत्वः( मिथ्यात्व ) सिद्ध ही हो जाता दै, 
_ वैसे ही आत्म-तत्त्वका. साक्षात्कार होनेपर जागतिक . भेदोंमें अनृतत्व सिद्ध 
ही हो जाता है, इसलिए इस विषयमे तुम्हारा प्रश्न निराधार है, ऐसा कहते हैं 
.धुष्प०' इत्यादिसे । 
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देशकालविकारादिः कतोः भेदञ्चितस्तु य! ; 
तंचिदेतदसत्मोक्त .न प्रश्‍नोष्त्र तवोचितः ॥ १३ ॥ 
देशकालक्रियासत्तानियत्याद्याश्चः : शक्तयः.] - 
चिदात्मिका एव चितः सर्वात संपतिता! स्वत! ॥:१४ ॥ 
चित्त्वं चित्तचेत्येह चिद्‌ ब्रह्माचभिधां स्सृता। | 
| ' यथा वीच्याद्यंसिंधाहँ स्थितमम्बुतरज्कप्‌ ॥ १५॥ 
|e असँमवत्तरज्गस्य चिद्विलासमहाम्बुघे!। . _ 
re तरक्चितत्वॅमिवे यत्तत्ताबद्षेत्यसज्ञिता ॥.१६॥ ` 
| तदेतत्परमं. ब्रक्ञ : सत्येश्वरशिवादिभिः । | 
| ' शून्येकर्वरमीत्मादिनाममिः परिगीयते ॥ १७॥ ` 
` अद्र, जिस प्रकार फूळ, कोपळ, पत्ता आदि छतासे वास्तव भिन्न नहीं ` 
| हैं, वैसे ही द्वित्व, एकत्व, . जगत्त्व, तन्तव, अहन्त्व आदि भी चितिसे भिन्न. . 
| ` नहीं हैं ॥ १२॥- 
| ... चितिका “देश, काळ, विकार आदि. रूप जो मेद. किया गया हैः ` 
| 'वह भेदे .चितिस्वरूप ही है । इसलिए जब चितिमें दवेत (मेद) है ही नहीं - 
| ` तब उसमें भेद आया कहाँसे ? यह तुमने असत्‌ कहा है । ऐसे अंसद्विषयमे 
| .. तुम्हें प्रश्‍न करना उचित नहीं दै ॥ ११५॥ . ` ` | 
| _ चकि देश, काळ और क्रिया की सत्ता एवं : नियति आदि शक्तियाँ स्वये 
| चितिकी सत्तासे ही सत्तायुक्त होकर. स्थित हैं, इसलिए: [ वे सब] चिदास्मक ` 
| ( चितिस्वरूप ) ही हैं ॥ १४ ॥ 
ह जैसे जळ, तरज्ञ आदिमं अनुगत जळसामान्य. वीचि आदि नाम- 
। योग्यं होकर स्थित है,. वैसे ही चित्त, चेत्य और उनकी चेष्ठाओंका समूहरूप : 
` दपप्रपञ्चः .एवं जह्मासे. लेकर स्तम्बपयेन्त नामप्रपश्न :मी.. चिंत्स्विूूप होकर | ह 
` अवस्थित है, यह तत्त्वजोंका कथन हे ॥ १५.॥ टं से 
के तरङ्गोंकी तनिक भी सम्भावना नहीं हैं) ऐसे चिद्रिळासरूपी महा- 5 
सागरका, तरङ्गवत्ताकी नाई, जो विवतेनव्यापार है; वही उसका चेत्यके साथ , 5 
सम्बन्ध है ॥ १६ ॥ 


वही यह चितितत्त्व परम ब्रहम, सत्य, इश्वर, शिव आदि तथा न्य एक, - 
परमातमा आदि अनेकविधं नामोसे कहा जाता है ॥ १७॥ || “- 
४२२ | 
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` एचंरूपपदातीतं ` - यदूपं  परमात्मनः। ` 
` यत्तु नामाऽहममलं विषयो न गिरां च तत्‌ ॥ १८॥ 
यदिदं इइ्यते ` तस्यास्त्ृताया महाचितेः। . 
फूलुपल्लबपुष्पादि न॒ भिन्नं तन्मयं यतः ॥ १९॥ 
. सहाबिद्योपनयना चिङ्कवत्यभिथा ` सती । . 
. सा जीवत्वेन बाह्यत्वं तदा ड्रीन्डिव पश्यति ॥ ३० ॥ 
. ` स्वयसन्येव॒मस्मीति भावयित्वा स्वभावतः । ` 
: 3 ` अन्यतामिवं संयाति स्वविकरपार्मिकां स्वतः ॥ २१ ॥ 
~ ~ ॐ अकलडेन : ` रूपेण रूपं यत्सकलङ्कवत्‌। `. . 
` `` संसारसंरितं ` प्राप्य चेतनेनेव - ` चेतत ॥:२२॥ . . . 
: ` ` चिद्वपुः स्वयमेतेन ह्वेकतामेति.-जीवताब्ष्‌। -. : ` `: : 
ह ल नतातत वषति कः|| ३२1 0. 
पारमार्थिक मेरा तत्त्व वही दै, यह कहते हॅ--'एवमू? इत्यादिंसे। ` -. ` ` 
उन पूर्वोक्त नामों एवं रूपों तथा सामने दिखाई दे रहे. साकार रूपों: से. 
` अतीत जो परमात्मांका स्वरूप है तथा जो अरोष मझोसे रहित अहंपदाथ है... 


| वेह वाणी और मन का विषय नहीं है ॥ १८॥ 


जो थह संसार दिखाई दे रहा है, वह चूँकि उस महाचिंतिरूपी रुतंके: | * 
' , 'तस्तवेरूप फल, पवः तथा पुष्प आदि रूप ही है, अतः उससे भिन्न नहीं है ॥१९॥ 


“= > ~ यदि विवेक-ज्ञानके लिए अनृत ही जीव-जगङ्भाव पूछ रहे हो, तो सुनो 


` वहःचितिः जब अविद्यांरूपी विचित्र वणो ( ङ्गोसे ) से रंगे गये. उपनेत्र पहन 

हेती है; तब जीव नाम धारण. करती हुई वह बाह्य जीव जगद्भाक्को, दो चन्द्रमाकी . 

- नाई, देखती है ॥ २० ॥ | र 
.. ` = «में. बह्मसे भिन्नः अचिद्रपं हूँ? यों अज्ञानसे भावना करके चिति स्वयं ही 
` अपना सङ्करपात्मकः अन्यरूप मानों प्राप्त कर लेती है ॥ २१ ॥ | 
यद्धपि चितिःकलंडनिसुक्त रूपसे ही सदा अवस्थित है; तथापि कलुड्युक्त 
- _ जिस पुर्यष्क रूपकी उसने करपना कर. रक्खी है; उस रूपसे संसाररूपी नदीमें 
~ “पहुंच कर उपाधियुक्त चेतनसे ही स्फुरित होती है । अपने निष्कल चेत॑नसे नहीं, 


. . यह भाव हैः॥-२२:॥ 


यह चैतत्यशरीर चितिः ही. स्वयं इस पूर्ववर्णित पुर्गष्क शरीरके 
Cr | 
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द्वारा तादास्याध्यासस्वरूप जीवता मास करती है और चित्तत्त्वके प्रकाशसे चित्मचुर 


आतिवाहिकदेहोऽपि जीवतां  स्रुपाग॒तः। | 
आवनांपञ्चकं भूत्वा द्रव्यमस्मीति वेच्यठम्‌ ॥ २४ ॥ 
तद्रव्यं प्राणिना झक्तमाशु गच्छति वीयेतास्‌ । 
ततोऽहं प्राणवान्‌ जातो वेत्तीत्युभवात्मकम्‌ ॥: २५ ॥ 
हन्तादिक्रमेणाऽऽछु  पञ्चकालुभवञ्नमात्‌' 
: स्थावर जङ्गमं सवे वेत्ति तत्तद्ववत्यलम्‌. ॥.२६॥ 


होता हुआ जींव जीता है यानी प्राणन आदि क्रिया प्राप्त करता हे. २३॥ ... 
` ` (व्यापक होती हुईं भी चिति इस चिचमेः प्रतिबिम्बित होती दै? 


- ( नि २५२ ) इस वचनपर किये गये आक्षेपका उक्त रीतिसे समाधान कर 


| अब -'इढ़ ` मावंनासे. पश्चात्‌. उसीमें चिति अहन्ताशक्तिवाली होती . है! 
: (नि ३२।४२ ) इस वचनपर किये गये आक्षेपका समाधान 'करनेके लिए 
.: ˆ चितिको स्थूलदेह-प्राप्तिका.क्रम बतळाते हैं--'आतिवाहिक०” इत्यादिसे । 


जीवरूपताको प्राप्त हुईं यह छोकान्तरगामी सक्ष्मशरीरख्प, भी चितिं पच्च रे 


`. मूतातमकस्थूकदेहविषयक संस्कारस्वरूप . होकर देद-प्राप्तिके रिए “में घान 


जव, तिळ, उड़द आदि द्रव्यरूप हो गई हैं, यों मलीप्रकार जानती दे इस विषय 


«त इह जीहियवा ओबधिवतस्पतयस्तिल्माषा ` इति# - जायन्ते” ( क्षीणकर्मा | | न 


. अनुशयी ळोग इस एथिवीमें धान, जव, ओषधि वनस्पति, तिल, उड़द. आदि 


प्रमाणरूप है ॥-२४ ॥ 


भाविशरीरानुकूछ दव्यरूपसे उत्पन्न होते दै ) यह छान्दोग्य-युति (७१०९)... 


प्राणियों द्वारा खाया गया वह द्रव्य तत्काळ ही. धातुरूप .[ दक्ष आदिमें Et 


. बीज आदि रूप ] हो जातां है । तदनन्तर अनुमवात्मॅक री स्रियॉमे- सेचनः | ज ह 


क्रमसे में स्थळ्देहस्वरूप हूँ! यों जानता है. ॥ २५ ॥ ड 
[ अनुभवात्मक ब्रह्म ही] उक्त अहन्ता आदि कमसे तत्कार्जनित स्यू 


Spe 


` देहानुमवरूप अमके कारण चक्षु आदिके द्वारा स्थावरजज्ञमरूप-समस्त ब्राह्म जगत्‌ 


# प्रस्तुत भतिमे इतिशब्द भाषी देइके अनुकूल द्रव्यमात्रका उपलक्षण जर जहि रस्म मायी देखे अलकूछ उज्यमातरा उपल्लगहे| इससे - ~ 
स्थावर, स्वेदज आदि देइस्पळमे तत्तत्‌ बीजके अनुकूल जळ आदि द्रव्यरूप भी यह होता हे ee 
यह द्योतन करनेके लिए प्रकत शछोकमें “्व्यमस्मीतिं वेति? यों सामान्यरूपसे कह! गय रै 


. यह जानना चाहिए । 


588: . 


[ ही ह ह न ऱ्य 
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काकतालीययोगेन ढाभ्यासक्षयेण च। 
वासनान्तरसंश्लेषात्‌ सरक्ष्ममाकारमुज्ञति ॥ २७॥ 
वित्वस्वसंविदा हित्वमेकस्येव प्रवतते । 
पुंसो वेतारसङ्क्पाद्वेताल इब भासुर। ॥ २८॥ 
अद्विरवेदनाद्‌ दित्वमात्मनोऽपि निवतेते । 
न करोमीति सङ्कपात्‌ पुरुषस्येव कृता ॥ २९॥ 


जानता है । पुनः उसकी वासनासे स्वयं भी पर्यारूपसे ततू-तत्‌ पदाथे-स्वरूप हो 
जाता है ॥ २६ ॥ 
यदि शङ्का हो कि जिस स्थळमें मच्छर आदि सूक्ष्मदेहका त्याग हुआ है, 
उस स्थरमें उक्तदेहाकारवासनातमना सूक्ष्मरूपसे स्थित हुए पुर्ष्टंकके इढ- . « 
अभ्यस्त मच्छड़के आकारकी और सूद्ष्मपनकी निवृत्ति केसे होगी. तथा उसे. 
अनभ्यस्त स्थूळ हाथीके आकारका और स्थूरताका छाम कैसे.होगां £ तो इसपर _ 
कहते है--'काकतालीय०' इत्यादिसे। | | 
जिस प्रकार कौए और तालवृक्ष के आकस्मिक सम्बन्धमें कौएके मरणमें प्रयोजक 


.. “और चिरकाल्से ` व्यवहित ( दूर रहे ) हाथी आदिमें अहंभाव-वासनाके 
IE) ` आविर्मावर्मे कम ही निमित्त है । अतः वह अन्य उद्भूत हुईं हांथी आंदिकी . 
हि:  _ वासनाके सम्बन्धसे चिरकारुसे अभ्यस्त हुए भी सूक्ष्म मशक आदि आकारका त्यागे 
| ... करताददै॥२७॥ ` ` ` 
` `. बिरोधी वासनाके. आविर्मावसे पहलेकी वासनाका तिरोभाव और उत्तर- 
` कालिक दूसरी वासनाकी अभ्याससे इढ़ता होती. है, इस विषयमे दृष्टान्त कहते 
हैं--द्वित्व०” इत्यादिसे । ` 
._ अपने ही द्वेतसङकसपसे. एकमे ही द्वेतकी ऐसे प्रवृत्ति हो जाती है, 
जसे पुरुषकी वेताळ-कल्पनासे उसमें भयङ्कर भासुर वेताळ प्र्त हो जाता 
E+... है॥रट॥ 
[+ जिस प्रकार ' में कुछ नहीं ..करता' इस तरहके संकर्पसे पुरुषमें कर्तृत्व 
निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्माका भी द्वैत अद्वैत-मावनासे निवृत्त 
- होजाताहै॥२९॥. - 
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. हेतु कमे ही दै, दूसरा कोई नहीं, उसी प्रकार दृढ़ अभ्यस्त वासनाके तिरोभावमें - : 


सगे. ३३] ` ` ` ` - भापानुवादसहित . : ३३७१ 


व्य ख्ख्स््य्त््य्््स्य््य्य्स्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्न्स्स्न्न्य्स्स्््स््न्स्स्स्य्य्यता 


हित्वसडूरपतो. हित्वमेकस्येव. . प्रव्तेते । ` 
अहित्वसंविदा हवित्वमनेकस्याऽपि नश्यति ॥ ३० ॥ 
परमात्मतया हित्वं न किलाऽऽत्मनि विद्यते ॥. ` 
अविकारादिमत््वेन सर्वगत्वेन सर्वदा ॥-३१॥ 
यत्स्वसङ्करपरचितमसङ्करपक्षयं हि. तत्‌। ` 
था मुने मनोराज्यं गन्धर्वनगरं. यथा ॥ ३२.॥ 
तथा. सङ्करपने केशो न सङ्कर्पविनाशने।' | 
_ सङ्करपयक्षो गन्धर्वपुर्याः सृष्टौ नतु क्षये ॥ ३३॥ 
` पुष्टसङ्कस्गमात्रेण यदिदं दुभ्खमागतस्‌। ` 
तद्सङ्कर्पमात्रेण क्षयि काउम्र कदथेना ॥ ३४॥ 
` द्ेतसंकरपसे अद्वितीय वस्तुमे भी छिल्वकी माति हो जाती है और अदत 
मानासे तो अनेकात्मक जगतका भी द्विख नष्ट हो जाता दै ॥ ३०॥ ` 
` मद्र, विकार आदिसे. शुन्य, सदा सवैगामी तथा परमात्माका , स्वरूपभूत 
-दोनेसे आत्मामे कमी द्वैतमाव नहीं रहता ॥ ३१॥ a 
`" हे सुने, अपने सङ्कस्पसे निर्मित मनोराज्य और गन्धवैनगरकी 


„किञ्च, मानसिक प्रयलके द्वारा किसीकी रचना करनेमें तो श्रम होता भी है, 


परन्तु सुकेका विनाश करनेमें तो कुछ भी भ्रम नहीं होता .[ क्योंकि एकमात्र. 
... डदासीनतांका अवलम्बते करनेसे अपने-आप -संकल्पविनाश सिद्ध हो जातां है । 
.-यह बांत प्रसिद्ध ही 'है, यह कहते दै--सिकल्पयक्ष से]. ठीक ही | 


कै -मनके मनोरथोंसे रचित नगरोंके: निर्माणमें एकमात्र संकल्प ही, असंभावित 


..र्वनामे समय होनेके कारण, दिव्य शिल्पी प्रसिद्ध है, परन्तु उने -नगरोके | 


. क्केवळ हढ़ संकल्पसे जो यह संसाररूपी दुःख प्राप्त हुआ दै, वह केवळ 
` संकरपके ` अभावसे ही नष्ट हो जायगा, .फिर इस विषयों क्लेश ही 
क्या डु ॥ ३४ ॥ पेंट ५ EF ESC छ क ब्यान ब 


.विनाशरने नहीं ॥ ३३ ॥ जज 
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` अपने संकह्पसे बनायीं गई है, वह संकरपके अमावसे . नष्ट हो जाती. है, यह. 
- प्रसिद्ध बात है॥ ३२॥ | 5 सही य 


३३७२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 
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यत्किञ्चिदपि सङ्करप्य नरो दुःखे निमज्जति । 
न किञ्चिदपि सङ्करप्य सुखमव्ययमश्नुते २५ ॥ 
सङ्क्पच्यालनिधरुक्ता न यदा तब चेतना। 
न तदा नन्दनोद्याने तवबरुँचः परिराजसे ॥ ३६ ॥ 
स्वविवेकानिंरेः कृत्वा सङ्करपजजलदक्षयस्‌। _ 
परां निमलूतामेहि शरदीव नभोन्तरस्‌ ॥ २७॥ 
सङ्करपसरितं मत्तां मणिमन्त्रेण शोषय । 
तत्रोह्ममानमात्मानं समाश्वास्य भवाञ्मना। ॥ ३८॥ 
सङ्कल्पानिलनिधूतं आन्तं पर्णतृणां शब्‌. । 
भूताकाशे चिदातमानमवलम्ब्य विलोकय ॥ २९ ॥ 
स्वसङ्करपनकाङुष्यं विनिवार्याऽऽत्मनाऽऽत्सनः 
परं प्रसादमासाद्य परमानन्दवान्‌ ` भव ॥ ४० ॥ 
तिक्र भी सकरप कर मनुष्य दुःखे डूब जाता है और कुछ भी. संकल्प. 
न कर वह अविनाशी सुख पाता है ॥ २५ ॥ | 
महर्षे, जबतक तुम्हारी बुद्धि संकल्परूप सर्पसे निःशेष मुक्त नहीं होती,. . 


| 


| क्ळेशरहित होकर शोमित नहीं हो सकते ॥ ३६॥ ` `` ` (5 

| तब संकरपनाशका कयां उपाय है! इस प्रपर उसका उपाय बंतलाते . 

| है--'स्वविवेका०' इत्यादिसे । नः > 
हे सुने, अपने विवेकरूपी पवनसे संकरपरूप मेघोका- विनाशंकर, शरत्काळ्मे 

| आकाश-मण्डळकी नाई, तुम उत्तम निर्मळता प्राप्त करो ॥ ३७.॥ 

| - ` अविवेकरूप प्रबळ प्रवाहसे उमड़ रही उन्मत्त संकंह्परूपं नदी तुम मणि- 


तबतक स्वविध गुणोंसे उत्कृष्ट नन्दन-वनमें उच्च स्थोनपर स्थित हुए भी तुम :* 


. . ` मन्तसे सुखा दो । और उसमें बह रहे आत्माको धेय देकर: मनसे रहित हो . . 


| : जाओ ॥ ३८ ॥ 

| ______ _ ___ ` ` संकर्परूप पवनसे कम्पित हुए, पत्तों एवं तिनको के टुकड़ोंकी नाई प्राणीमात्रके 
| <.. हृदयाकाशमें अमण कर रहे इसं' चिदात्माका, विवेकका. आश्रयण कर, साक्षा- 
` - त्कार करो ॥ ३९॥ 


अपने-आप. अपनी सङ्करपास्मक कालिमाका निवारण करके आत्माकी उत्तम : . 5 
विशुद्धता प्राप्तकर अविनाशी आनन्दरूप हो जाओ ॥ ४० ॥ र 
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सर्वशक्तिमयो ह्यात्मा यद्यथा भावयत्यलमू। 
तत्तथा पश्यति तदा स्वसकूल्पविजम्मितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सङ्कल्पमात्रमेवेदे जगन्मिथ्यातवञचुत्थितम्‌। _ 
असङ्करपनमात्रेण ब्रह्मन्‌ क्वाऽपि विलीयते ॥ ४२॥ 
सङ्करपवातवलित जन्मजालकदस्बकम्‌ । 
असङ्कर्पानिलस्पञ्ञद्विश्राम्यति परे पदे ॥ ४३॥ 
तृष्णाकरञ्जलतिकामिमां रूढिशुपागतास्‌ । 
सङ्कल्पश्ूलोद्धरणात्‌ परिशोषवतीं इरुं ॥ ४४॥ 
| $ ग्रतिभाससश्ुत्थान प्रतिभासपरिक्षयस्‌ । 
| . यथा शन्धेनगरं तथा संसृतिविभ्रमः ॥ ४५ ॥ 
€ रचुरस्मीति विस्मत्य तावच्छोचति भूमिपः | 
______सूमिपोज्स्मीतिसज्ञाता यावननाऽस्य हृदि स्पतिः ४३ _ हृदि स्मृतिः ॥ ४६॥ 
चकि, यह आत्मा समस्त शक्तियोसे परिपुणे दै, अतः जब कमी वह किसी 
- वंस्तुकी जेसी भी पर्यारूपसे भावना करता है, अपने संकर्पसे विजुम्मित उस 
- -वत्तुकोःउसी समय वैसी. ही देखता है ॥ ४१ ॥ 
. `` ` हेर्न. यह उत्पन्न हुआ मिथ्यारूप जगत्‌ एकमात्र संकल्पात्मक ही है, 
` ` अतः केवळ संकल्पके अमांवसे ही, न जाने, कहीँ भी विडीन दो जाता है ॥४२॥ 
सङ्कलपरूपी पूर्वी इवासे व्यथित 'जन्मस्वरूप मेघोंका समूह असंकरपरूप 
- ` पश्चिमी इवाके स्परीसे जक्षाकाशमें विहीन हो जाता है ॥ ४३-॥ 
: `. ` हे. मह्षे, संकल्परूप जड़ उखाड़कर अत्यन्त इढताको प्राप्त हुई इस तृष्णा- 
रूपी करंजळताको तुम सुखा डाले ॥ ४४ ॥.  . 
` अविद्या, काम और संकल्प का विनाश होनेपर भी यदि जगतका अवमास द 
... होता हो, तो वह केवळ प्रतिमासरूप ही ठहरा, ऐसी स्थितिमें जीवन्सुक्तोके अनु- जे 
` ` अवॉसे सिद्ध इष्टिसष्ट-पक्ष ही अवशिष्ट रह जाता है, इस आशयसे कहते दै--: | 
'ग्रतिमास०' इत्यादिसे । इ कई 
जिस प्रकार गन्धर्वनगरकी उत्पत्ति और विनाश एकमात्र मतिमासस्वरूप 
ही है, उसी प्रकार यह संसाररूप विअमकी उत्पत्ति और विनाश | एका 
__प्रतिमासस्वरूप ही है॥.४५॥ | 
-_. ` ` जबतक अज्ञान है, तमीतक जगतका प्रतिमास शोके. कारण है 
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[ निर्वाण-मकरण पूर्व 


नाऽस्य तज्जातंया ब्रह्मन्‌ प्रावस्सृतिवेतेमानया । 

` श्रदेवोपगतया प्राइड- जाब्यांडपवारिणी ॥ ४७॥ 
घनप्रवाहा या5कस्माचित्तेहा सैव. वर्धते । 
य एवोच्चे! स्वरस्तन्त्र्याः स एवाऽऽक्रामति श्रुतिम्‌॥ ४८ ॥ 
अइमेकोऽहमात्माऽस्मीत्येकां भावय भावनाम्‌ । 
तया भावनया युक्तः स एव त्व भवस्यलप ॥ ४९ ॥ 


बिनाश हो जानेपर तो वह शोकमें कारण नहीं है, इस आशयसे कहते जज्ज जञ जानेर जे बह सोके कारण नहीं है, इस आशयसे कहते दै 
'ग्रश्ु०” इत्यादिसे । 

कै राजा हूँ? यों अपना असली स्वरूप भूलकर तभीतक राजा शोक करता 
है जबतक कि उसके हृदयमें 'में राजा हूँ? यों अपने वास्तव स्वरूपकी स्मृति 
उत्पन्न नहीं हो जाती ॥ ४६ ॥ 

' यदि शङ्का हो कि पहलेके दीधकालसे . अभ्यस्त संसारके अनेक संस्मरण 
तत्त्वज्ञानीके भी वपेमानकाढीन 'मं ब्रह्मरूप हूँ? इस स्मरणको ढक देंगे,- ऐसी 
स्थितिमें उसे पुनः संसारशोक बना ही रहेगा, तो .इसपर कहते हैं-- 
“नाऽस्य' त्यादिसे । 


हे रन्‌, जैसे उपस्थित शरदूं-ऋतुसे निरस्त हुईं वर्षाक्रतु; . मेघरूप - 
जड़तासे शरतका आच्छादन करनेमें सामर्थ्यं नहीं रखती, वैसे .ही इस राजा: 


और तत्त्ववित्‌ को गुरुके उपदेशसे उत्पन्न हुई ' मैं राजा हूँ', ' में त्रक्म हूँ? इस स्मृतिसे 


से निरस्त प्राचीन दुःखोंकी 'स्मृति अपनी जड़तासे आच्छादन. करनेमें ` सामथ्यै 
नहीं रखतीः॥ ४७ ॥ 


5०» 


यही स्मृति प्रबळ है, इसमें कारण क्या है! तो मनत, निदिध्यासन _ 


के अभ्यासरूप पुरुषप्रयत्लसे उसका सुइढ़ बना ;रहना ही कारण है, इस 


. आशयसे कहते दैं--“घनप्रवाहा' इत्यादिसे । 


चित्तकी दों बृत्तियोमें जो चित्तवृत्ति अकस्मात्‌ उत्तरोत्तर सुहृढ़रूपसे होती 


पर-आरूढ़ हो जांता है. ॥ ४८ ॥ 


. . बिना विच्छेदके निरन्तरःचळ रही “में ब्रह्म हैं! यह स्मृति ही भेरी मुख्य. | 
मानस पूजा है, दूसरी नहीं, इस आशयसे कहते है---'अहमेक!? इत्यादिसे । 


- जाती है, वही दूसरे को उस प्रकार दबाती जाती है, जिस 'प्रकार _ वीणाके तार हि 
और मन्द दो स्वरों में जो ही ऊँचा स्वर होता है, वही दूसरेको दबाकर काने - : 


` «है सुने; में अद्वितीय: शिवरूप देव हुँ, वही: देवस्वरूप .आद्वितीय- शिव . : 
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एवं हसंभवदिदं त्वविरागभास्वत्‌ : 
 तत्सचखप्ुत्तमपद परमेकदेव! । 
पूजासु पूजकसुपूजनपूज्यरूपं ` ः 
_ किञ्चिन्न किञ्चिदिव चित्तपदैकमूर्तिः ॥ ५० ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये - निर्वाणग्रकरणे 
वेतैक्यग्नतिपादनं नाम त्रय्िश! सर्गः ॥ ३३॥ 


तुम्हारे अहङ्कारसे उ परक्षितं, नित्य, अपरोक्ष, चिदेकरस-स्वरूंप में ही हूँ, 
यों एकमात्र अविच्छिन्न स्प्रतिधाराकी तुम भावना करो । उस प्रकारकी देवपूजा- 


रूप भावनासे ही युक्त हुए. तुम-अवश्य.ही उक्त शिवरूप हो जाओगे, दूसरी 


बाह्य-पूजासे नही. ॥ ४९ ॥ `. 


महर्षे, उक्त रीतिसे [ तुमं अद्वितीय-त्रहंमावमयी ही पूजा करे दूसरी बाह्य- 

पूजा नहीं ]: यह बाह्य-पुजा तुम्हारे. जैसे ज्ञानियोंके योग्य नहीं है, क्योंकि 

बाह्य-पूजाः तुच्छ फढ़ोंमें इच्छा रखनेवाळे अज्ञानी जनोंके लिए ही प्रकाशमान 

है यानी उउन्हींके योग्य है। तुम्हारे योग्य उपास्य तो उत्तमपदस्वरूप 'परमाथे- 

संत्तात्मक परत्र ही एकमात्र देव है, उसकी रडी * 5 कळ 

| षोड़शोपचारसे पूजन एवं पुज्य ( प्रतिमा, [दि ) कुछ भी 

| कद सत 'उसके न तुच्छ पदार्थ-सा है, क्योंकि वह सामग्री मनकी 
एकमात्र कल्पना ही है ॥ ५० ॥ a 


तैतीसवाँ सगे समाप्त : 


४२३ 


~ 
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जज 
चतुस्तिशः सगः 
___इल्वर उवाच 
इत्थ स्थितमिंद विश्वं सदसदेवरूपि च। 
रेतेक्यपदनिशुक्तं युक्तं ` दवतेक्यमप्यतः॥ १॥ | 
चितेः कलङ्कवैरूप्यमिति संसारतां गतय 
अकलङ्कमसंसारि तञ्चाऽभिन्नाइयात्मकस्‌ ॥ २॥ 


इयमस्मीति संग्रापकलङ्का चित्रनिबध्यते । 
| . एतामेव कलां बुद्ध्वा स्वकामिन्नां विमुच्यते ॥ दे ॥ 


न चौंतीसवाँ सगे 
[ सौधुप्त दुर्यं और ठर्यातीत पदका उपदेश देकर तुर्यातीत 
पदमें ईश्वरने विश्राम किया-_इठका वर्णन ] 


, ईैश्वरने कहा--महर्षे, यों इस देवपूजासे पूजित हो रहा यह जगत्‌ बाघ-इष्टिसे 
'असत्‌ एवं अधिषठान-दष्टिसे. सत्‌ और देवस्वरूप होकर स्थित है, यह कहना 
| ठीक है । तथा परसार्थदशामें यह .विश्व द्विव और एकत्व से विनिर्मुक्त एवं 
|| व्यवहारदशामें द्विव और एकत्व से युक्त भी है, यह कहना भी ठीक है [यों 


| सर्वविध विरोधोंका परिहार हो गया, यह भाव है । ]॥ १ ॥. ;- . 
| यह जगत्‌ क्यों द्वैत एव एकरूप है और क्यों उनसे निभुक्त है इस शङ्का- 


| पर कहते हैं--'चिते? इत्यादिसे । 
चितितत्त्वने मोहकृत जड़ताकी कल्पनासे अपनेमें संसाररूपता ( द्वेतरूपता ) 
प्राप्त की है तथा मोहरूपी कछङ्कसे रहित हुआ वह असंसारी देखा जाता है। 


इसलिए वह अभिन्न और अद्व्यात्मक है ॥ २॥ 
| उसी बातका स्पष्टीकरण करते हैं--“इयम०” इत्यादिसे । 


भें इश्य देहादिस्वरूप हूँ? इस प्रकार मोहको प्राप्त हुई चिति संसारमें 
| | फँस जाती है और दृश्यके प्रकाशनमें समथ इसी चित्कळाका, जो अपनेसे 
| अभिन्नरूप है, अनुभव कर संसारके बन्धनसे निर्भुक्त हो जाती हे ॥ ३ ॥ 
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चिदर्थाकारताभावाद्‌ द्वित्वात्‌ सर्वं सपुज्झति । 
सुखांदिमिलितां धत्त न सत्यां सदिति क्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 
शुद्धा निरेशा सत्या वा5पत्या वेत्येवमादिभिः । 
. विध्ुक्ता नामशब्दायैं! सैः सर्वात्मिकाऽपि खम्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्वे निरुपमं शान्तं मनसेतत्त्रिमागेगस्‌ । 
्रह्मद ब्रृहित ब्रह्मश्क्तपाऽऽकाशविकासया ॥ ६॥ 
मनसा मनसि च्छिन्ने स्वेन्द्रियावयवात्मनि । 
सत्यालोकाज्जगज्जारे प्रच्छन्न विलय गते ॥७॥ 
अर्थाकारकी. भावनासे द्वैतमाव प्राप्तकर ग्रह चिति अपनी अखण्ड सत्ता 
भूळ जाती है और देहके सुख-दुःख आदिसे मिली हुई असत्यरूप ही अपनी 
स्थितिको क्षणमरमें 'सत्यरूप है? यों अवधारण कर लेती है [ यही इसकी 
करुङ्युक्त स्थिति है । ] ॥ ४ ॥ | 
अब करुङ्कवजित स्थिति कहते दैं--'शुद्धा' इत्यादिसे। 
विमळ, अवयवोसे रहित, सत्य या असत्य--इस. तरहके भिन्न-भिन्न सभी 
कल्पित नाम-रूपोंसे निर्मुक्त यह चिति, व्यवहार-काळमें सम्पूर्ण नाम-रूपात्मक होती 
हुई भी, शुन्यस्वमाव ही है ॥ ५ ॥ | 
उक्त निष्कलङ्क स्थितिकी प्रतिष्ठा बढ़ानेके निमित्त ' सुघुसिं, . आदि 
भूमिकाओंका मेद दिखलानेके छिए उपक्रम करते हैं--“सबेस्‌? इत्यादिसे । 
पूण, अनुपम एवं शान्तस्वमाव ब्रह्म दी आकाशकी नाई पहले विक: 
सित होनेवाळी ब्रह्शक्तिसे (अपनी मायाशक्तिसे) जात्‌, स्वप्न और सुषुसिं ; ` 
सृष्टि, स्थिति और संहार या आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक 
इन तीन मार्गोंसे प्रवृत्त हुए इस जगतके रूपमें मनके द्वारा विस्तारको पात 
आईइ॥६॥ र ४ अप | 
ता मनका उच्छेदं होनेपर ही इस जगतका उच्छेद हो जायगा प 
कहते दै---'मनसा' इत्यादिसे । . 508. "प 
महे, मनके द्वारा सत्यभूत अक्षतत्त्वके साक्षात्कारसे. अपनी चक्षु आदि oe न 
इतके व्यापारोमे देतुसूत मनके छिन्न-भिज्ल हो जानेपर मच्छत्न जगती | | 
जाळ विलीन हो जाता है और तदंनन्तर कल्पतारूप जरजर इस संसारकी करा 
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स्ल्खख्ळ्स्ख्ख्ख्क््ख्ख्ख्क्क्व्व्व्त्व्व्व्व्व्व्व्व््य्व्स्व्स््स्स्स्स्स्व्न्स्स rrr NN 


२४४४-४४-४८” 


छिद्यते ज्ीणससारकठना करपंनात्मिका । 

- भृष्वीजोपमा सत्ता जीवस्य इंतिनामिका ॥ < ॥ 
पड्यन्ती नाम कलितोत्सुजन्ती चेत्यचवेणास्‌ | 

` सनोसोहाञ्जनिधुक्ता शरदाकाशकोश्वत्‌॥ ५ ॥ 
शुद्धा चिद्भावमात्रस्था चेत्यचिचापलं . गता । 
समस्तसामान्यवती .  भवतीर्णस्षबाणेवा ॥ १० ॥ 


_ ____ “502, 6. 0002 000 
नष्ट हो जाती है । [ इस प्रकार तत्त्वज्ञानसे कर्पनाओंके साथ .मनके विनष्ट हो 


जानेपर जीवन्मुक्तकी पहले जिस भूमिकामें स्थिति होती है, उसे लक्षण एवं 
नामोंसे दिखछाते हैं--'भृष्टवीजोपमा” से। ] उस. अवस्थामें जीवकी भजित 
( चूँजे गये ) बीजकी नाई 'इति'% नामवाली सत्ता होती है ॥ ७, ८ ॥ 

इस रीतिसे उस दञामें समस्त इ्योंका बाध हो जानेके कारण एकमात्र 
अपरोक्ष दृष्टिके ही बच जानेसे उसका दूसरा नाम 'पश्यन्ती' भी है, यों कहते 
है-'पश्यन्ती' इत्यादिसे। _ हर 

शरत्क्ाळके आकाशमण्डळकी नाई मानसिक मोहरूपी- बादलोंसे निर्मुक्त 
उक्त अवस्था चित्तके. विषयोंकी चवैणाका ( बार-बार प्रीतिपुर्वक अनुस्मरणका ) 
परित्याग कर रही “पयन्ती? नामसे योगियों द्वारा व्यवहृत होती है ॥ ९ ॥ 

पहले चित्तके संडल्प आदि विषयोंसे उपहित चिति चञ्चरताको प्राप्त 
हुईं भी इस. उपयुक्त अवस्थामें वह अपने एकमात्र चेतन्य-स्वमावमें. स्थित होकर 
समस्त उपाधियोंसे विनिमुक्त हो जाती है । और समस्त पदार्थोंकी सत्तारूपसे अवशिष्ट 
होकर जीवित अवस्थामें ही संसाररूपी समुद्र पार कर जाती है ॥ १० ॥ 


` ` 'जुष्टं यदा परयश्यन्यमीशमस्यं महिमानमिति वीतशोक? ( योगियो एवं कर्मियों के 


दवारा सेवित, जीवसे विलक्षण, . सबके नियामक परमेश्वरको “सबात्मरूप मैं ईश्वर हुँ? इस 
रूपसे जब जानता है तया इस परमेश्वरकी विभूतिको 'इश्वररूप मेरी ही यह जगद्रूपा विभूति है? 
यों जानता दै, तब शोकरहित होकर कृतकृत्य हो जाता हे । ४।७) इस इवेताश्वतर थुतिमें 
तथा छान्दोग्यमें “स्वपिति? शब्दके निर्वचनसमयमें किये गये “स्वम्‌? 'अपि’ “इति? इंस 
विभागमे इस सत्ताका इतिपदसे व्यवहार किया गया है, अतः 'इति? यह नाम ठीक है, यह 
जानना चाहिए । यद्यपि अज्ञकी. सुषुसिमें भी “स्वपिति? शब्दका प्रयोग होता है; तथापि 
त्वज्ञानसे अज्ञान आदिका बाघ हो जाता है, अतः जिस उपाधिका जिस. अविद्यामें लय 
होता है, उन दोनोंके न रहनेके कारण जब अप्यय-योधक अपिशब्दकी ही निवृत्ति हो गई तब 
शसा इतिशब्द ही अवशिष्ट रह गया, अतः इतिशब्द उसका नाम हो सकता है, 
यह भाव 
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अपुनसेवसौषुसपदपाण्डित्यपीवरी | 
परमासाद्य विश्रान्ता विश्रान्ता वितते पदे ॥ ११ ॥ 
एतत्ते मनसि क्षीणे प्रथमं कथितं पदम्‌ । 
द्वितीयं शृणु विभ्रन्द्र शक्तेरस्याः सुपावनम्‌.॥ १२ ॥ 
एंवेव मनसोन्धुक्ता चिच्छक्तिः शान्तिशालिनी ।. . 
| सवेज्योतिस्तमोध्ुक्ता वितताञकाशसुन्दरी ॥ १३॥ 
र घनसौषुसलेखावच्छिलान्तःसन्निवेशवत्‌ । 
| : सेन्घवान्तःस्थरसबद्वातान्त+र्पन्दशक्तिवत्‌ ॥ १४॥ 
| कारेन, यत्न तत्रेव परां परिणतिं यदा । 
| शून्यश्क्तिरिवाऽऽक्ाशे परमाकाशगा तदा॥ १५ ॥ 


अविनाशी निरतिशयानन्दस्वरूप आत्मप्रापिरूपी पाण्डत्यसे स्थूळ हुई वह 
| चिति उक्त द॒शामें परम पद॒ माकर समस्त अ्रमोंसे नि्ुक होती हुईं व्यापक 
| ब्रह्मदे विश्राम करती है [ इससे. उसका 'महासुप्तपद' नाम भी सूचित 
| हुआ।]॥ ११॥ . A 
| अब दूसरे स्थानका वर्णन करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर वर्णित प्रथम स्थानका 
| उपसंहार करते हैं-'एतते' इत्यादिसि। . .  . . : 
। हे विभेनद्र, मनके विनष्ट हो जानेपर जो सबसे पहली स्थिति प्राप्त होती है, 
| बह तुमसे कही गई । अब तुम इस चितिशक्तिकी' परम पवित्र दूसरी स्थिति 
सुनो ॥ १२॥ , ` 
र वर्जित यही चितिशक्ति शान्तिसे राजित, सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतियोंसे 
एवं अन्धकार, अज्ञान आदि जड़तासे . विनिसुक्त तथा विस्तृत आकाशकी नाई 
परम सुन्दर है ॥ १३॥ ` म , 
F दूसरी ho पहली अवस्थाकी अपेक्षा चितिशक्तिके जो विरेषषमे है, 
उन्हें कहते दें--'घन०' इत्यादिसे । | गी 
__ निबिड़ सुषुप्ति-स्थितिकी झळकके सदृश, पाषाणशिळाके भीतरी अवयवः 
गठनके सहश, सैव नमकके अन्दर स्थित रसके सहश , और वायुके अन्ततः . 
विद्यमान स्पन्दनशक्तिके सहश जब पहली भूमिका अभ्यासके द्वारा समय पाकर री 
खूब परिपक्क हो जाती है तब आकाशमे विद्यमान शुन्यशक्तिकी नाई चिदेकघन 


0 शी 
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चेत्यांशोन्मुखतां नूनं त्यजत्यम्ब्वि चापलम्‌ । 
वातरेखेव चलनं एुष्पलेखेव सौरभस्‌ ॥ १६॥ 
कालताकाशते त्यक्त्वा सकले सकलाकला । 
न जडा नाऽजडा स्फारा धत्ते सत्तामनामिकाम्‌ ॥ १७ ॥ 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्नमहासत्तापरं गतास्‌ | 
तु्येतुयांशकलितामकलङ्कामनामयाम्‌ ॥ १८ ॥ 
काज्चिदेव विशालाक्ष साक्षिवत्‌ समवस्थिताम्‌ । 
सवतः सर्वदा सर्वप्रकाशस्वाहुतत्परास्‌ ॥ १९॥ 
एषा द्वितीया पदता कथिता तव . सुव्रत । 
तृतीयं श्रृणु वक्ष्यामि पदं पदविदां वर ॥ ३० ॥ 


ब्रह्माकाशभाव प्राकर वह उस प्रकार विषयोन्सुखताका परित्याग करती दै, जिस 
प्रकार [ वायु आदि क्षोभक पदार्थोके अभावमें ] जळ चश्चळताका, वायु-फला 
चलनका और पुष्पलेखा सौगन्ध्यका परित्याग करती दै ॥ १४-१६, ॥ 

क्रियारूप काल-कलासे तथा अवकाशकी अपेक्षा रखनेवाळी परिच्छिन्न 
वस्तुर्ष आकाशकी कलासे युक्त काळरूपता और  आकाशरूपता का, उन 
कलाओंके परित्यागसे ही, परित्याग कर समस्त इइयमात्रकी कल्पना न करनेवाली 
जड़ता और अजड़ता से शुन्य. विशुद्धस्वभाव उक्त चिति--शब्दोंसे निवेचनके 
अयोग्य--वक्ष्यमाण सत्ता धारण करती है ॥ १७॥ 

देशकृत एवं कालत परिच्छेदसे रहित, सर्वातिशायी, त्रिकालाबाधित सत्ता- 
पदको प्राप्त हुई जात्‌, स्वप्न और सुषुति से चतुर्थ जो विराट्‌ , हिरण्यगम और 
अंव्याकृत से चतुथोश है, उससे प्रकाशमान सर्वविध कळड्रों और रोगों से रहित 


`  संत्ताका उक्त चितिशक्ति परिग्रह करती है ॥ १८॥ 


हे विशारनेत्र, उक्त स्वरूपवाली किसी एक ऐसी अनिवेचनीय सत्ताका 
चितिशक्ति परि करती है, जो साक्षीकी नाई प्रकाशमान होकर अवस्थित 


ˆ रहती है और सबकी हेतु, सब काहमें विद्यमान. समस्त वस्तुओंके प्रकाशों तथा 


आनन्दों से श्रेष्ठ और स्पृहणीयतर है ॥ १९॥ 
उक्त तुर्यरूप द्वितीय .भूमिकाकाः उपसंहार करके तृतीय भूमिकाका अवतरण 


करते हैं--“एपा' इत्यादिसे । 
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एषा इक्‍्वेत्यवलनादनामाथेपदे गता । 
्रह्ात्मेत्यादिशब्दार्थादतीतोदेति केवला ॥ २१ ॥ 
स्थेयेंण कारतः स्वस्था निष्कलङ्का परात्मना । 
तुर्यातीतादिनामत्वादपि याति परं पदम्‌ ॥ २२॥ 
सा परा परमा काष्ठा प्रधानं शिवमाबतः। 
चित्येका निरवच्छेदा तृतीया पावनी स्थितिः ॥ २३ ॥ 


हे उत्तम त्रतक आचरण करनेवाले, तत्त्वशोंमे श्रेष्ठ महर्षे, यह द्वितीय 
भूमिका आपसे कही गई । अब में तृतीय भूमिकाका निरूपण करूंगा, आप 
सुनिये ॥ २० ॥ : | 

तृतीय भूमिकामें पहलेकी भूमिकाओंकी अपेक्षा जो विदोषधमे हैं, उन्हे 
कहते हैं--'एवा” इत्यादिसे । र | 


_ यह चिति तृतीय भूमिकामें ब्रह्माकार अखण्डवृत्ति और उस वृत्तिका विषय ब्रह्म-- 
इन दोनोंका नीरक्षीर-न्यायसे एकीकरण हो जानेके कारण आहक अंश और आद्य 
अशसे शुन्यरूप स्थितिको प्राप्त हो जाती है, इसीलिए रक्ष, आत्मा इत्यादि शब्द 
और अर्था से निधुक्त हुई विशुद्धरूपसे उदित होती है। तात्यये यह 
है कि पहलेकी भूमिका संप्रज्ञातसमाधिसे प्राप्य है और यह तृतीय 
भूमिका असंप्रज्ञात -समाधिकी “सुदृढ़ स्थितिसे प्राप्प है, यह विशेष 
हुआ॥ २१ ॥ 


`` झह तृतीय भूमिका जन्म आदि छः भावविकारोंसे शुन्य होनेके कारण 
काळसे भी विचलित नहीं होती, अज्ञान आदि अन्धकारसे विनिमुक्त वह स्वयं 
ही करसे रहित है । तुर्यातीत आदि उसका नाम होनेसे भी वह सर्वातिशायी 
परमपुरुषाथरूप है ॥ २२ ॥ 


. बह समी उत्तमोत्तम अवस्थाओंकी परम अवधि है, परम मज्ञरूप होतेके 


कारण समस्त मज्ञकोंमे प्रधान मङ्ग है, सर्वसुख्य विच्छेदशुन्य चिति.ही तृतीय 


पावनकरी स्थिति है ॥ २३॥ 
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चिरमस्यां प्रतिष्ठायां सर्वाध्वाउध्वगद्रगा । 
सा ममाऽप्यङ्ग वचसां न समायाति गोचरम्‌ ॥ २४ ॥ 
त्रिमाभेकलनातीतमिति ते कथितं झुने। 
तिष्ठ तस्मिन्‌ पदे नित्यमिति देवः सनातनः ॥ २५ ॥ 
एतन्मयमिदं विश्वं शुने तन्मयवेदनात्‌। 
'सत्यसंवेदनान्नेद्‌. न च. नेदं श्चुनीश्वर॥ २६॥ 
नेदं ग्रवरेते किञ्चिन्ेदं. किश्चिनिवतते । 
शान्तं समसमाभासं प्रथते स्वस्य कोशवत्‌ ॥ २७॥ 


` इस मूमिकामें जो चिरकाळतक स्थिति दै, वंह सब मार्गोसे ( शैवशाख्रोक 
प्रसिद्ध छ; मार्गोंसे और श्रुतिप्रसिद्ध धूम, अर्चि आदि मागोँसे ) तथा उन मार्गोके- 
द्वारा अपनी-अपनी उपासनाओंके अनुसार तत्‌-तत्‌ छोकक्ो प्रास हुए उपांसकोसे ' 
भी दूरवर्ती हैं । इसलिए हे मुने, मेरी भी वाणीका वह विषय नहीं है, 
वह स्वयं ही अनुभूत होती है ॥ २४ ॥ 

हे मुने, जाग्रत आदि तीन मार्गोंसे, कर्पनासे तथा कल्पनासापेक्ष तुर्यत्वसंख्यासे 

अतीत पद तुमसे मैंने कहा, उसी पदमें तुम सदा अवस्थित रहो। वह 
पद ही अविनाशी पूज्य देव है, दूसरा नहीं॥ २५॥ 


हे मुने, इस समस्त जगतका उपादान वही ( तृतीयपदरूप देव ) है, 
इस विज्ञानसे यहद समस्त विश्व तन्मय ही बन जाता है। दे. मुनीश्वर, 
उपादानसे अतीत अद्वितीय ब्रह्मतत्त्वके विज्ञानसे यह नहीं है और यंह 
नहीं भी नहीं है यानी “अस्ति! और “नास्ति! इन दोनों विकर्पोंसे 
वर्जित है ॥-२६॥ ` 
___ उसीका स्पष्टीकरण करते हैं--'नेदस? इत्यादिसे । 
| . वास्तवमें यह न कुछ पवृत्त होता है और न कुछ निवृत्त ही होता है । अपने 
> -उद्रकी नाई केवळ शान्त, एकरूपसे प्रतीयमान आकाश आदि एकरूपं पदा- 
४ "चाकरी अपेक्षासे भी अधिक .एकरूप -भासित दोनेवाला वह केवळ प्रकाशित 
होता है ॥ २७ ॥ 


f 

| 
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अटवैतैक्यादसंक्षोमाद्‌ . घनचेतनया तया । 

अविकारादिमत्तवाच .नित्यानित्यतया चिरस्‌॥ २८ ॥ 

'चिद्घनत्वाच्छियुशिलाकोशानां जगतामपि । 

मनागपि न भेदोऽस्ति सतामप्यसतामपि॥ २९ ॥. 

समस्तं सुशिव शान्तमतीतं वाग्विलासतः । 

ओमित्यस्य च तन्मात्रा तुर्या सा परमा गति! ॥ ३०॥ 
ISS Sa ना 


क्यों वह समानोंसे. भी अधिक समान भासता है ¦ इस प्रश्नपर समाना- 


` भासमें हेतु बतळाते हैं--'अड्वैतेक्याद० इत्यादि दो इलोकॉसे । 


्वेतके साथ पएकताका. अमाव, उक्त घनीभूत . चेतनरूप  होनेके कारण 
सैक्षोभका अभाव, . विकार आदिका अभाव, चिरकालिक नित्य भी काढ, 
आकाश आदिकी . अनित्यताकी सम्पादक तथा चिदूघन होनेके कारण % 
चितिके साथ सत-पदार्थांका या असत्‌-पदार्थोंका या बाळकसहश अज्ञानियो द्वारा 
कल्पित आकाशमें शिळाकोशकी नाई अनिवेचनीय सम्पूणे जगतका तनिक भी मेद 
नहीं है । अतः समसमामास जो कहा गया है, वह ठीक ही है ॥ २८, २९॥ 

उक्त तुर्यातीतत्वका ही उपपादन कर रहे श्रीमहादेवजी उपसंहार करते 
हैं-- समस्त इत्यादिसे । र अडक 
सम्पूर्ण संसार शान्त, सुशिव एवं वाणीके च्यापारसे अतीत उक्त पदस्वरूप 
हे । विराद आदिरूप अकार आदि मात्रा-मेदसे कश्पित चार पादोंसे विभक्त 
हुए '४' इस अक्षरकी अभैमात्राकी जो चार नाद, बिन्दु, शक्ति और शान्ता- 
नामक मात्रा हैं, उनमें जो चौथी शान्तानामकी मात्रा है, वही परमगति 
है॥२०॥ 

# प्रत्यकालीन सपुद्रके समान दैतके साथ ऐक्यका अभाव होनेपर भी खात्मामें 


संक्षोम होगा, इसपर “नहीं” ऐसा कहते हैं--'असंक्षोमात' । संश्ोभ क्यों नहीं शेगा 5 
इसपर कहते हैँ-“घनचेतनया' । इँघव-ल्पडके घनीभूत होनेपर भी उसके रसमें द्रवत्व 


आदि विकार जैसे देखा जाता है, वैसे ही यहाँपर भी अवश्य कुछ विकार होगा, इसपर . 


कहते हैं--अविकारादिमत्वाच । 
४२४ 
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श्रीवाल्मीकिरुवाच 
` इत्युक्तवानमलदृक्परिणामतोऽस्मिन्‌ .. ` ` 
पारे पदे CU 
तृष्णीमतिष्ठदघुना छुनिना च साथ... . 
. _ विश्ान्तवृत्तिरथ तत्र मुहृतेमीशः ॥ ३१ ॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वार्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
श्ीपरमेश्वरोपदेशो नाम चतु््िशः सगे! ॥ ३४ ॥ 


== pe mer ENN 
शरीवास्मीकिजीने कंहा--शङ्करजीने पूर्वोक्त प्रकारसे उपदेश दिया, तदनन्तर 
“इस वसिष्ठमुनिके तथा अन्य स्कन्द, नन्दी आदि सभी ओताओंके साथ जहाँपर 
« प्रणवकी अधैमान्राका चरम भाग बिछकुल उपशान्त हो जाता है, ऐसे शान्तरव- 
“नामक सर्व-संसारके 'प्ारभूत तुरीयके तुरीय पदमें भूमानन्दचितिरूपी विमळ- 
दृष्टिके साथ एकरसरूप हो जानेसे. परिणामतः वृत्तियोंकी -विश्रान्त कर भगवान्‌ 
: श्करजी उस बसिष्ठजीके आश्रममें क्षणमरतक निइचेष्ट होकर चुपचाप. बैठ 
'गये,-क्यॉकि मनकी परम पदमें विश्रान्ति होनेपर उसके. अधीन सम्पूर्ण - इन्द्रियोंके 
. व्यापार समाप्त हो गये थे ॥ ३१ ॥ . 


चौंतीसवों सगे समाप्त -. 
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सॅ ३५६ साषानुवादसहित र ३३८५ 


I का 
ध्य्स्य्च्न्स्त्य्श्य््स्ल्स्चय्व्य्ल््त्््य्य्य्ख्ण्णज्स्ख्ख्छख्च्ल्खल्ल्श्स्स्स्च्सि्सिर 


` = ` पज्चात्रेशः सर्ग 

_ वसिष्ठ उवाच | 
ततो ` युहृतेन हरो गौरीकमरिनीसरः । . 
मडिंकासोन्युखः स्वैरं विकास बहिराददे ॥ १॥ 

` इक्चयो. द्योतयामास .. शुखाकाशतलोदितः । 
बोध सपुद्रकादर्क अंशुराशिरिवोदगतः ॥ २॥ 
इश्वर उवाच 
धुने सननमाहृय स्वसत्तेवाऽऽ्छु मीयताम्‌ ।. 
त्वमर्थं माऽऽहराऽनथं पवनः स्पन्दतामिव ॥ ३ ॥ 
_ पैंतीसवा सगे | तकी हती 
[ बरह्मा, विष्णु और शङ्कर आदिके जो परम पितास्वरूप महादेव हँ, वे ही परमात्मा 
` पूज्योंकी चरम अवधि हैं--इसका वर्णन |. 


महाराज वसिष्ठजीने कहा-श्रीरामजी, तदनन्तर क्षणंभरमें गौरीरूप 
कमलिनीके सरोबरमूत महादेवजीने--भक्तके ऊपर अत्यन्त वात्सश्यमाव रखनेके 


कारण मुझे ज्ञान देनेके छिए--उत्सुक होकर अर्थात्‌ मेरे भाग्योदयसे मरित होकर 


अपनी इच्छासे नेत्रोन्मीळनका स्वीकार किया यानी उन्होंने अपनी आँखे 
खोळ दीं ॥ १॥ 

भद्र, जैसे मेघसंपुटसे यानी मेघोंके बीचसे अथवा आकाश और प्रथिवी के 
बीचसे उदित हुआ किरणोंका समूहस्वरूप सूय दिवसको अभिव्यक्त करता है, 


' सते ही भगवान्‌ शङ्करके निर्मळ और त्रिपुण्ड्रूपी शरत्काडीन अभरेखासे अङ्कित 
-होनेके कारण मुखरूपी आकाशतलमें उदित हुए चन्द्र, सूये और अभिरूपी नेत्रॉके 
समूहने समाधिका व्युत्यान अभिव्यक्त किया ॥२॥ Rr 
: : तत्त्वबोधं उपयोगी होनेके कारण भगवान्‌ पहले उपाय और उपेय रूप सार 


इशवरने र मुने, तुम पहले विचारको सत्तिषिमे खाकर अपने 


:(पत्यगात्मांके) पारमार्थिक स्वरूपका ही प्रमाणोसे शीतर निर्धारण करो। मल ला 
'अन्थयूत.( बहिसुंखताके आपादन द्वारा सम्पुर्ण अतर्कि मुख्यत ) सण 
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३३८६ | योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्करण पूर्वाच | 


दृष्टव्यमिह यत्किश्ित्तद्रष्ट किं समं अमेः । 

न हि हेयघुपादेय चेह पश्यामि तद्विदः ॥ ४ ॥ 
शान्त्यशान्तिमयानेतान्‌ बिकर्पान्‌ दरूयज्ञसि! । 
शीरोऽसि नाऽन्यथाऽऽस्थित्वा त्वमेव भव चाऽऽत्मदW्‌ ॥५॥ 
इमां दृश्यदशामाशु बाह्मयबोधाय वा पुनः 

समाश्रित्य मदुक्तं त्व मणु तृष्णीं स्थितेन कि ॥ ६ ॥ 


युष्मत-प्रत्ययके योग्य अचिदेशका ग्रहण मत करो, क्योंकि जैसे स्पन्दनशक्तिका 
नयन कर रहा पवन अचल ही आकाशको ताप, रज, जड़ता सादिसे युक्त बनाता 
है, वैसे ही यह त्वमथ भी आत्माको जड़ता आदि अनर्थासे युक्त बनाता है ॥३॥ 
त्वममें भी द्रष्टव्य, हेय और उपादेय. बहुत है, फिर उसका आदर 
क्यों न किया जाय ? इसपर कहते हैं--द्रष्टव्यमिह' इत्यादिसे । 
जो कुछ इस संसारमें दर्शनयोग्य है, उसे तत्त्वज्ञानीने देख ` छिया; [ क्योंकि 
ध्येनाश्रत श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातं भवति? (जिसका ज्ञान हो जानेपर अश्रुत 
अत, अविचारित विचारित और न जाना गया जाना गया होता है) इत्यादि श्रुतिके 
अनुसार आत्मंदर्शन द्वारा ही सम्पण द्रष्टव्य पदार्थोंका तत्त्वतः दशन हो ही 
जाता है । ] अतः उसे ( तत्त्वज्ञको ) देखे गये या न देखे गये अमोंके साथ 
प्रयोजन ही क्या रहा ! अम-विषयोंमें तत्त्वज्ञानीके छिए कोई हेय या उपादेय नहीं 
रहता, यह में ठीक जानता हूँ ॥ ४ ॥ 
स्वीकृत इष्ट और परिहृत अनिष्ठ विषय जब चित्तके आश्वासनमें हेतु होते हैं, . 
तब वे शान्तिमय हो जाते हैं और जब विक्षेषके हेतु हो. जाते हैं, तब वे 
ही अशान्तिमय हो जाते हैं । शान्तिमय और अशास्तिमय इन विकल्पोंका यदि 
दुन करते हो, तो तुम धीर और तळूवाररूप हो । यदि वैसा नहीं करते तो तुम 
धीर नहीं हो । इसरिए आस्था रखकर तुम आत्महकू और धीर बन जाओ 
[ दृश्य आकारोंका स्पश न करनेवाली चिदात्मस्वमावसे अवस्थिति ही मुख्य स्थिति 
है, यह भाव है । ].॥ ५ ॥ 
अथवा धीर-तळवार बननेमें यदि तुम असमथ हो, तो उसकी प्राप्तिके लिए पुनः 
कुछ काळतक श्रवण आदिमें अनुकूल कुछ थोड़ी-सी बाद्य-दृष्टिका अवलम्बन कर 
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सगे ३५ ] माषालुवाद्सहित ३३८७ 


सकव्त्व््व्त्व््व्व्व््व््व्क्व्व्व्व्व्व्य्््व्ख्यख्यख्यख्ख्य्य्यज्खस्य्सख्ख्य्य्य््टय््ख्य्य््ट्सव्व्ट्य्यट्य्य्यिय्या- 


इत्युक्त्वा बाह्यबोधस्त्व मा भवेति त्रिशुलध्वक्‌। 
्राणेनेदे देहगेहे परिस्फुंरति यन्त्रवत्‌ ॥७॥ | 
प्राणहीनं परिस्पन्दं त्यक्त्वा तिष्ठति मूकवत्‌। _ 
'चाळनी पावनी श॒क्तिः शक्ति! संवेदनी चितिः ॥ ८ ॥ 


लगातार तत्त्वकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करो, प्रमादसे कमी भी प्रयत्लसे विरत मत 
होओ, यही कहते हैं-- इमाम” इत्यादिसे। [ 

[ यदि तुम तथोक्त धीर बननेमें असमर्थ हो, तो ] बाझ्ज्ञानके % यानी 
ब्रह्मज्ञाकके लिए शीघ्र ही.श्रवण आदिमे अनुकूल इस बाह्यदृष्टिका समाश्रयण 
कर मेरे द्वारा जो कुछ कहा जाय, उसे तुम सुनो । आत्मज्ञानके प्रयत्नके बिना 
चुपचाप बैठे रहनेसे कौन-सा पुरुषार्थ होगा? ॥ ६ ॥ 

बाह्याकार दर्शनेंके मध्यमें देहात्मतादशन ही महान, अनथे और सम्पूर्ण 
अनर्थांका बीज है, अतः उसे ही मुझसे छुड़ानेके लिए भगवान्‌ -प्रवृत्त हुए, यों 
महाराज वसिष्ठजी कहते दैं--“इस्युक्त्वा' इत्यादिसे । | 

त्रिशुळ्धारी भगवान्‌ शङ्करने उस तरहका.दूसरा करप कहकर आगे कहे 
जानेवाळे देहात्मश्रमके निरासके लिए फिर यह कहा कि तुम बाह्यदेह आदिमे 
आत्मज्ञानी मत बनो [ देहकी क्रियाशक्ति जैसे पराधीन है, वैसे ही चेतनशक्ति 
भी पराधीन है । इसलिए देहमें आस्माकी प्रसक्ति नहीं हो सकती, इस अभिप्रायसे 
प्राणके अधीन देहकी चेष्टा है, यह कहते दैं--भाणेन' से । ] यन्त्री 
नाई प्राणसे ही यह देहरूपी घर स्फुरित होता है॥७॥ 

प्राण-वायुसे शुन्य हुआ देइरूपी घर संचलन छोड़कर मूकके सहश स्थित 
रहता है । देहरूपी घरमें चळनानुकूळ क्रियाशक्ति प्राणवायुप्रयुक्त है और संवेदन 


शक्ति तो आत्मचिति ही है ॥ ८ ॥ 


2). 00 य 5:75 = 
“सूयो यथा सवेलोकस्य चक्षुने लिप्यते चाक्षपैबाद्यदोबेः । .. . 
- . एकस्तथा स्वभूतान्तरात्मा न छिप्यते छोकदुःखेन बाहः |` र 
(सम्पूणं ळोकोके नेत्ररूप सूर्य जैसे बाह्य चक्षुके दोषीसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही एक ऑर 
सब भूतोके अन्तरात्मा मी छोकडुःखोसे डित नहीं होता) इस भुतिमे अळेपकताके पोल 
झिए समस्त प्रपञचके बाह्यरूपसे बतळाया गया आत्मा “बाह्य शब्दका अर्थ दै, उसके be 
हिए, यह 'बाह्यबोघाय? का अर्थ है । क 
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३३८८ योगवासिष्ठ [ सिर्वाण-प्रकरण पूर्वाधे 


साऽमूती खादपि स्वच्छा सत्सत्तेवाउत्र.कारणम्‌ । 

विनश्यतः. प्राणदेहौ वियोगान्मरुदेव. च ॥ ९ ॥ 
चिदात्मा खादपि स्वच्छो.न विनइयति किं भ्रमे? । 

प्राणमये देहे चित्तत्वं परिज़ायते.॥ १० ॥ 

मुकुरे ह्यममलाभासे प्रतिबिम्बं प्रवते । 

सदप्यग्रगतं वस्तु. प्रतिबिम्बक्रियां बिना॥ ११॥ `` 
यथा नाऽस्ति मलोपेते . सुकुरे सुनिनायक । ह 
- तथा. नाऽस्ति गतप्राणे विद्यमानेऽपि देहके ॥ १२॥ ¦ 
सवेगाऽपि चिदुच्छूनबोधात्‌ स्पन्दादिकं प्रति। ` 

बोधात्‌ कलङ्कविमला चिदेव परमं शिवम्‌ । 

विदुदेवं तदामासं.. सर्वसत्ताथद तथा ॥ १३॥ . .. 


उनमें क्रियाशक्तिका मूळ और आश्रय दोनों नष्ट हो जाते हैं, परन्तु 


चितिशक्ति नष्ट नहीं होती, यह कहते हैं-'साऽपूर्ता' इत्यादिसे। . 
वह चितिशक्ति अमृते और आकाशसे भी स्वच्छ है । तीनों कामें कभी 
बाधित न होनेवाली उस चितिकी सत्ता ही उसके अविनाशमें हेतु है । क्रिया- 
शक्तिका मूल प्राण और क्रियाश्रय देह दोनों नष्ट हो जाते हैं और देह-वियोगसे 
ही प्राण वायुस्वरूप हो जाता है ॥ ९॥ : 
आकाशसे भी स्वच्छ चिदात्मा नष्ट नहीं होता । [ इसलिए अनेक 
] अ्रमोसे क्या होगा ! [ चिदात्मा क्यों नष्ट नहीं होता ! इसमें उपपत्ति 
कहते हैं--“मन!प्राणमये” से । ] क्योंकि छिङ्गदेहसे संवलित मनःप्राणमय 


. देहमें आवरणरहित चितितत्त्वकी ही अभिव्यक्ति होती है ॥ १० ॥ 


स्थूलदेहमात्रमें तो मलिनता होनेसे चितिको अभिव्यक्त करनेकी सामर्थ्य 
नहीं है, इसका दृष्टान्त द्वारा उपादन करते हैं--'घुकुरें इत्यादिसे। . 

हे मुनिनायक, निर्मल आमासवाले दर्पणमें किसी तरहकी प्रतिबिम्बक्रियाके 
बिना मी वस्तुका प्रतिबिम्ब पड़ता है और जैसे मळ्युक्त दर्पणमें सामने उपस्थित 
विद्यमान भी वस्तुका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, वेसे ही देहके. विद्यमान रहनेपरं भी 
प्राणके निकल जानेसे उसमें चितिका प्रतिबिम्ब नहीं. पड़ता ॥ ११,१२.॥ क्फ 

अतएव सवेब्यापक होती हुई भी चिति मायाकरङ्कसे' आवृत होनेके कारणं 
लिङ्गदेहको छोड़कर अन्यत्र बाह्यक्रियाओंमें और अपना: .असळी. स्वरूप 
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सगे ३५ ] भाषानुवादसहित ३३८९ 


स हरि! स शिव) सोऽज! स ब्रह्मा स सुरेश्वर! 

: ~अनिलानरचन्द्राकंचपुः स . परमेश्वरः ॥ १४॥ 
स एष सर्वगो ह्यात्मा चित्खनिश्रेतन! स्मृतः । 
देवेशो देवशुद्धाता देवदेवो दिव! पति ॥ १५॥ 
महाचितः सशुष्लासं श्रुझन्तीव न केचन। 
ये नाम. ते जगत्येते ब्रह्मविष्णुहरादय।॥ १६ ॥ 
परस्मात्‌ परिनिर्याता  ब्रह्मविष्णुहरादयः। 
कणास्तप्तायस इव वारिधेरिव बिन्दवः १७॥ 


जाननेमें समथ . नहीं होती । और झिज्गदेहमें आवृत न होनेके कारण 
उनकी वृत्ति द्वारा उन दोनोंमें. यानी बाह्य क्रियाओंमें और अपना . स्वरूप 
जाननेमें समथ होती है, यह कहते हैं--“सबेगाऽपि' इत्यादिसे । 

सर्वव्यापक होती हुईं भी चिति बाह्य. घटादि-आकारसे स्थूळ हुई बुद्धिवृत्तिसे 
देहस्पन्दन आदिके : प्रति समथ होती है । और ब्रह्माकारज्ञानसे तो मायाकलङ्कसे 
नियुक्त होकर. वह परम शिव यांनी केवस्यनामक परमकल्याणस्वरूप हो जाती है। 
अभिव्यक्त हुईं वह चिति ही सम्पूर्ण पदार्थोंकी सत्तारूप स्फूर्तिका प्रदान करनेवाली 
है और वही देवतास्वरूप है ॥ १३ ॥ 
-: चितिकी अभिव्यक्तिमें उत्कषके कारण ही हरि, हर आदि देवताओमिं भी 
उत्कृष्ट देवरूपता है, इस आशयसे कहते हैं-'स हरि? इत्यादिसे। _ 
:. : वही हरि है, वही शिव है, वही हिरिण्यगर्भ है, वही चतुसुख ब्रह्मा दै, 
देवताओंकां पति इन्द्र है, वही वायु, वढि, चन्द्र एवं सूयेरूप है और वही परमेश्वर 
रूप हैं ॥7१४ ॥ 

वही सर्वत्र व्यापक आत्माः है, सर्वचैतन्याकार चेतन है, देवेश, देवभृत्‌ , 
घाता, देवदेव और स्वरीस्वामी है ॥ १५ ॥ - 
-- अहाचैतन्यके जगदात्मक समुछासकी ओर जो मुग्ध नहीं होते, ऐसे 


जो भी कोई हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि उत्तम देवता्कि स्वरूपोमें 
प्रसिद्ध हैं ॥ १६॥ ` 


जो परनहारूप: देवता है, उसकी इृष्टिमें तद-तत्‌ गुणमें अभिमान रखनेवालें, | 
ये र्मा आंदि सृष्टि आदि कार्यकें लिए आविशत हुए हैं और अन्निके 
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` तेष्विव भ्रमभूतेषु जातेष्विव परात्‌ पदात्‌ | 
स्थितेषु . ञ्रमबीजेषु करंपनाजालकएंडु ॥ १८ ॥ 

` सहसशतशाखेयमविद्योदेति पीवरी | 
चेदवेदाथवेदादिजीवजालजटावली ॥ १९॥ 
ततस्तस्या अनन्तायाः प्रसृतायाः पुनः पुन! । 
संपत्नदेशकालाया! क्रमः स्याइणेनासु क! ॥ २० ॥ 


विस्फुलिज्ञकी नाई लक्षित होते हैं, इस आशयसे कहते हैं--परस्मात' 


इत्यादिसे । 
भद्र, परम चितिसे चारों ओरसे निकले हुए ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव 
आदि तपे हुए ारूछाळ छोहेके गोलेसे निकले अझि-कणोंकी नाई और समुद्रसे 
निकले जलबिन्दुओंकी नाई परमचैतन्यके ही एक अंशरूप हैं ॥ १७॥ 
यह जो कहा गया है, वह अशास्त्रीय व्यवहारदृश्सि कहा गया दै, शाखीय इष्टिसे 
नहीं । विचारसे (शास्त्रीय इष्टिसे) तो ब्रह्मा आदिके आविर्भावसे लेकर--सगे आदिकी 
चेष्टा, अनुग्रहपूवंक उपदेश देना, ब्रह्माण्डोंका आधिपत्य स्वीकार करना आदि--जितने 
तिरोभावपग्रन्त व्यवहार हैं, वे सब अविद्याकृत आन्तिस्वरूप ही हैं, वास्तविक नहीं, 
यह कहते दे--'तिष्विव' इत्यादिसे । ` | 
यथार्थमं परमपदरूप ब्रह्मसे उत्पन्न नहीं हैं, तथापि अज्ञानवश परमपद्‌- 
स्वरूप ब्रह्मसे: उत्पन्रकी तरह प्रतीयमान, एकमात्र अमस्वरूप उन पदार्थोंकी 
तथा अमोंमे हेतुसूत उन्हीं अनेक करपनाओंके करनेवाले मनकी स्थिति-दशामें ही 
हजारों शाखा-प्रशाखाओमें फेलकर वेद, वेदार्थ--सृष्टिके आदिम क्रम, साङ्गोपाज्ञ 
क्रियाकलाप, उपासनाएँ . एवं ब्रह्मतत्त्वके बोघोपयोगी उपाय--और. वेद आदिमें 
अधिकारी जीव तथा उनकी काम, कम और वासना, जन्म, मरण आदि अनथरूप 
जटा--इन :सबकी स्वरूपभूत यह अविद्या उत्तरोत्तर स्थूङतम होकर स्फुरित 
होती है॥ १८,१९ ॥ 
` - अनन्त होनेके कारण अविद्याके विळासोंका वर्णन: नहीं किया जा. सकता, 
इस आशयसे कहते दैं--ततः इत्यादिसे। . | 
इसीसे देश और काळकी सम्पत्तिके अनुसार बार-बार कोटिःकोटि पदार्थोके 
स्वरूपमें फैली हुईं असीम उस. स्थूळतम अविद्याका . वेन करनेमें कौन पुरुष 
क्रम यानी समर्थ हो सकता है अर्थात्‌ कोई नहीं । अथवा उस प्रकारकी असीम 
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्रहमविष्णुहरादीनामतोऽ्यं परमः पिता । 
मूलबीज महादेवः पछवानामिव . इम! ॥ २१॥ 
सर्वसत्त्वाभिधः$ सेः सर्वेसंवेदनैककृत्‌। . 
सर्वसत्ताप्रदो भास्वान्‌ वन्द्योऽभ्यच्यश्च तद्विदः ॥ २२॥ 
प्रत्यक्षवस्तुविषयः  सवेत्रेव सदोदित! । 
संवेदनात्मकतया गतया सर्वगोचरम्‌ ॥ २३॥ 
न. तस्याळवह्वानमन्त्रादि किञ्चिदेवोपयुज्यते । 
नित्याहूतः स सर्वस्थो खंभ्यते सर्वत! स्वचित्‌ ॥ २४ ॥ 
यां यां वस्तुदशां याति तत एव घुने शिवम्‌ । 

. स्वरूपं समवाम्नोति रुपालोकमनोदृशाम्‌॥ २५ ॥ 


अविद्याका वणेन करनेपर कौन क्रम यानी योजन सिद्ध दोगा अर्थात्‌ कोई 


सगे ३५] ... आपालुवादसहित ३३९१ 


नहीं सिद्ध होगा ॥ २०॥ 


चूँकि ब्रह्मा, हरि, हर प्रभृति देवताओंका. भी देहरूप उपाधिका 
परिग्रह आविद्यक ही है, इसलिए यह चैतन्यस्वरूप महादेव उनका भी परम 
पिता है । जिस तरह पलवोंका मूळबीज वृक्ष है, उसी तरह चैतन्यास्मा महादेव 


` उनका मूलबीज दै ॥ २१ ॥ 


` है मुने, जिसने उक्त चेतन्यात्मक महादेव-तत्तका परिचय कर ल्या है, 
उसके लिए तो वही तत्त्व वन्दनीय और पूजनीय दै, वंयोंकि सब प्रांणियोंका | 
बर और अभिधान वही है । वही सर्वात्मक, प्रकाशरूप, समस्त ज्ञानोंका एकमात्र 


` उत्पादक और सबमें सत्तास्फूर्तिका मदान करनेवाला दै ॥ २२ ॥ 


` तत्त्ज्ञानीकों प्रत्येक इन्द्रिय और प्रत्येक वस्तु में प्रकाशरूप होनेके कारण 

वही .विषय होता है, दूसरा | वह सर्वत्र ही सदा उदितस्वमाव दै एवं 
ज्ञानात्मक दोनेके कारण सवेविषयक है ॥ २३ ॥ 

समीपमें बैठानेके लिए आह्वान और प्रकाशनके छिए मन्त्र आदि कुछ भी 
उसके लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि वह सदा आहत एत सवत्र ही स्थित . 
है, अतएव अपने चैतन्यरूपसे चारों ओर उपलब्ध हो जाता है॥२४॥ हूं 

“ है मने, यह शिवात्मक चिति जिस-जिस वस्तुस्यितिकी ओर जाती छै बहीपर 
विषय, विषयप्रकाश, विषयमननात्मक मन और उनकी साक्षीभूत इृष्टि--श्वका 
स्वरूप स्वयं ही धारण कर लेती है, दूसरा कोई घारण नहीं करता ॥ २५ 

४२५ 
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जज्ज 
आद्य पूज्यं नमस्काये स्तुत्यमध्य सुरेश्वरम्‌ । 
एनं तं विद्धि वेद्यानां सीमान्तं महतामपि ॥ २६ ॥ 
एतमात्मानमाठोक्य जराशोकभयापइस्‌ । 
संभृष्टबीजवज्जन्तुने भूयः  परिरोहति ॥ २७॥ 
सकलजन्तुषु यत्त्वमयप्रदं 
| विदितमाद्यमुपास्यमयलतः । 
त्वमजमात्मगरतं परमं पदं [ 
भवसि- किं परिसुद्यसि दृष्टिषु ॥ २८ ॥ 
इत्यापे औीवासिष्ठमहारांमासणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे 
महादेवस्य पूज्यसीमान्तत्वकथनं नाम पश्चत्रिशः सगे! ३५ ॥ 


महर्षे, इन्हीं सब. कारणोंसे समस्त पूजा आदि व्यवहारोंमें प्रथमोपस्थित 
` पूजायोग्य, नमस्कारयोगय, सतुतियोग्य, अध्येयोग्य और निखिल देवताओंका स्वामी 

वही चितितत्त्व है, यह तुम जान छो। यही बड़े-बड़े ज्ञातव्य पदार्थोकी भी चरम 
सीमा है॥ २६ ॥ उ र 

वाद्धक्य, शोक एवं भय के विनाशक इस आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कर मनुष्य 
फिर संसारमें मजे गये बीजकी नाई अङ्करित नहीं होता ॥ २७॥ 

हे विमेन्द, जो विदित हुआ समस्त जन्तुओंमे अभय देता है, जो सबकी 
अपेक्षा आद्य है और जो अनायास उपासनायोग्य है, वह अज, परम एवं हस्तगत 
परमपदरवरूप तुम्हीं हो, इसलिए बाद्य-इष्टियोंमे क्यों मोह करते हो !॥ २८॥ 


सवां सगे समाप्त. 
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षट्‌त्रेदाः सगः 


_ ईश्वर उवाच 
ततश्चिदूयभेवैके सर्वैसत्तान्तरास्थितम्‌ । 
स्वानुभूतिमय शुद्धं देवं सद्रेश्वरं बिदुः॥ १॥ 
बीज समस्तबीजानां ` सारं संसारसंसृते! । 
कर्मणां परमं कमे चिद्धातु विद्धि निर्मल्म्‌ ॥ २॥ 
कारणं कारणौघानामक्ारणमनाविलम्‌ । 
भावनं - भावनौघानाममाव्यममवात्मकस्‌॥ ३ ॥ 
चेतनं चेतनौघानां चेतनात्मनि चेतनम्‌। 
स्वं चेत्यचेतनं चेस्यपरमं भूरिमावनम्‌ ॥ ४॥ 


छत्तीसवाँ सर्ग 
[ समस्त विश्वकी उत्पत्तिके निमित्त, सर्वाकारसे स्थित तया किसीसे स्पश न र 
होनेके कारण विश्चद्ध उस चितितत्त्वके सर्वेश्वयंका वर्णन ] 
इश्‍वरने कहा--हे सुने, चूँकि इस चितिरूप आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कर 
पुरुष फिर संसारमें उत्पन्न नहीं होता, इसलिए समस्त भावपदार्थोके भीतर रहनेवाले 
अपने अनुभवस्वरूप एकमात्र विशुद्ध प्रकाशमय चितितत्त्वको ही मुनिळोग 
संसार-रोगका अपहरण करनेवाळा रुदरूप रवर जानते हैं ॥ १॥ 
हे मुने, तुम इसी निभेळ चितितत्त्वको अखिळ बीजोंका भी बीज, संसाररूप . 
सृष्टिका परमसार और वेदोदित कमोमें परम कमे जानो ॥ २॥ न 
- बह चितितत्त्व निखिल कारणोंकी क्रियाशक्तिओंका कारण है और अपनी 
सत्तासे समस्त भावोंमें सत्ताप्रदान करनेवाळा है। वास्तवमें वह न किसीका कारण 
है और न किसीका कार्य है, क्योंकि वह विशुद्ध और अजन्मा दै ॥ ३ ॥ 
वही समस्त बुद्धिवृत्तियोंका प्रकाशक, जीवके भी अन्दर रइनेवाझा सारत 


चेतन, बाह्य वेद्योका भी चेतन यानी बुद्धिवृषतिके सम्बन्धसे जनित अमिव्यक्तिसे . _ 


विषयोंका प्रकाश करनेवाला परत्यमूप चेतन है, चेज्लोंझा परम अषिष्ठानभूत तत्व दै 


` और अपनेको ही मायासे अनेक रूपमें भावना कर ठेनेवाळा द्द ॥३॥ - जळ 
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आलोकालोकममलमनालोक्यमलोकजमू_ । 
आलोक चीजचीजौध चिद्ठन विमळं विदुः ॥५॥ 
असत्यं सन्मयं शान्त सत्यासत्यविवर्जितस्‌ । 
महासत्तादिसत्तान्ते चिन्मात्रं विद्धि नेतरत्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वयं भवति रागात्मा रञ्जको रञ्जनं रजः । 
` स्वयमाकाशमप्याशु कुड्यं भवति मण्डितं ॥ ७ ॥ 
. अस्मिश्रिचेतसि स्फारे ` जगन्मरुमरीचय? । 
स्फुरिता? गरस्फुरिष्यन्ति प्रस्फुरन्ति च कोटयः ॥ ८ ॥ 
स्वसत्तामात्रसम्पञ्नं पदमस्मिन्‌ स्वतेजसि । 
न किञ्चन च सम्पन्नमन्यदौष्ण्यादिवाऽनले ॥ ९ ॥ 
हे मुने, उसीको मुनिळोग चक्षु आदि .एवं सूर्थ आदि प्रकाशोंका प्रकाशक, 
स्वयं चक्षु, सूर्ये आदि प्रकाशोंसे प्रकाशित न होनेवाळा, अलौकिक, स्वयं अकेला 
ही समस्त बीजोंके बीजरूपसे स्थित, प्रकाश और निर्मछ चिदूषन कहते हैं! ५ ॥ 
उस चितितत्त्वमें एथिवी, अप्‌ , तेजरूप सत्‌ और वांयु एवं आक्काशरूप त्यत्‌ 
नहीं रहते । वह सब्रूप, शान्त एवं व्यावहारिक और प्रातिमासिक अवस्थाओंसे 
वर्जित दै । हे भद्र, जगत्सत्ता और अव्याकृतसत्ता के बाध-कालमें उसके (बाधके) 
साक्षीरूपसे विद्यमान जो चिन्मात्रस्वरूप वस्तु है, वह॒ वही चितितत्त्व है, दूसरा नहीं, 
यह तुम जानो ॥ ६ ॥ | 
महर्षे, वही चितितत्त्व स्वये ही रञ्जनबीजावस्थामें रागात्मक, विषयस्मृति- 
'कारमें चित्त-क्षोभक होनेके कारण रंजकस्वरूप, विषयसम्बन्थ-दशमि रज्ञनरूप, 
विषयवियोग-दशामें चित्तकी महिनताका कारण होनेसे रजोरूप ( धूलरूप ) दो 
जाता है और वह स्वयं अगूेखहप होते हुए भी शत्र ही चित्र आदिसे 
रज्जित मूर्तरूप हो जाता है ॥ ७॥ . ` र: त 
भद्र, इस चितिरूपी विशाळ चित्तमें पहले कोटि-कोटि ` जगद्रपी 
मरुूियोंकी मरीचिकाएँ सुरित हो गई हैं, आगे प्रस्फुरित होंगी और वदेमान- 
कालमें भी प्रस्फुरित हो रही हैं॥ ८॥ |. -. . | 
इस स्वपकाशर्वरूप आत्मतत्त्वमें अपनी एकमात्र सत्तासे = गत्नामधारी ध > 
'वेळक्षण्य यचि प्रतीत हो रहा है; तथापि वास्तवे वह कुछ भी र है। जैसे 
अमिमें ज्वाळा, विस्फुलिज्न, प्रकाश आदि पैलक्षण्य प्रतीत हो रहा भी 
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गर्भीऊृतमहामेरे परमाशुसमं विदुः 

. आच्छादितमद्दामेरुं -परमाणुसमं विदुः ॥ १०॥ 
गरभीकृतमहाकरपो निमेषोऽसाबुदाहृतः 
आक्रान्तकर्पेनाऽनेन न संत्यक्ताऽनिमेषता ॥ ११ ॥ 
बालाग्रकादप्यणुना व्याप्ताऽनेनाऽखिला मही । ` 
सप्ताव्धिवसना5प्युवी नाऽस्यान्तमधिगच्छति ॥ १२॥ 


उष्णस्वमाव अझिसे.दूसरा' कुछ भी नहीं है,' वैसे ही प्रकृतमें भी समझना 
चाहिए ॥ ९ ॥ क 

इसी कारण “अणोरणीयान्महतो महीयान- ( आत्मतत्त्व सूद्ष्मातिसूदूम 
परमाणुसे भी सूक्ष्मतम और बड़ेसे बड़े आकाशसे भी बड़ा है) यह अ्रुति 
उस आत्मतत्त्वमें अखिर विरुद्ध धर्माका समावेश बतळाती है, इस आशयसे 
कहते हैं---गर्भीकृत ० इत्यादिसे । 

ब्रह्मनू , इस चितितत्त्वने महान्‌ मेरुपवेतको अपने उदरमें समा ल्या है और 
परमाणुके सह्य वह परमसूक्ष्म है--ऐसा मुनिछोग कहते हैं। इसने महान्‌ मेरु- 
पवैतको ढक दिया है और परमाणुके सहश अत्यन्त सूक्ष्म: है--ऐसा मुनिः 
लोग कहते हैं ॥ १० ॥ 

इस चितितत्त्वमें काढत दीर्घता और सूक्ष्मता का भेद नहीं है, इस आशयसे 
कहते हैं--“गर्भीकृत ० इत्यादिसे । 

उस चितितत्त्वने महान्‌ करप जैसे काळको अपने उदरमें समा लिया है औरं 
वह निमेषमात्र काल्स्वरूप है, यह भी मुनिछोग कहते हैं । यद्यपि इसने महान 
कल्परूपी काळके ऊपर अपना पेर जमा रक्खा है; तंथापि अपनी निमेषमात्रस्वरूप 
काळरूपताका भी परित्याग.नहीं किया है ॥ ११॥ 

उक्त अथेको ही विशदरूपसे कहते हैं--बालाग्र०” इत्यादिसे । 

है मुने, यद्यपि यह चितितत्त्व केशके अग्रभागसे भी सूक्ष्मतम है; तथापि इसने 
समस्त प्रथिवी व्याप्त कंर रकखी है । सात समुद्ररूप वख्वाली प्रथिवी भी 
इसकी अन्तिम सीमा प्राप्त नहीं कर सकती ॥ १२ ॥ 
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ब्र्व््व््व्व्व्क्व्व्व््व्व्व्व्व्व्व्व्क्ख्व््व्व्व््व्व्व्व्व्व्व््व्व्व्व्व्व्व्व्व््व्व््व्व्ख्व्व्ख्वल्क्व्स्स्स्व््स्ल्ड्व्ड्< ~ 


अङु्क्नेव संसाररचनां करतां गतः। 
कुंवेक्षव महाकम न करोत्येव किश्चन॥ १३॥ ` 
हूच्यमप्येष निद्रेव्यो निटरच्योऽपि हि द्ृव्यवान्‌ - 
अकायोऽपि महाकायो महाकायोऽप्यक्षायवान्‌ ॥ १४॥ 
अद्याऽप्येष सदा प्रातः प्रातरप्यद्यतां गतः । 
न वाड्द्यमद्य न प्रातस्त्वद्य प्रातथ वा सदा ॥ १५.॥ 
भिण्डि भिण्डिं खिले मत्ता पुरुपिच्छिरिसालघस्‌। 
. विविच्चलित्सदालोका लासो शुछ्गुछ' शिली ॥ १६ ॥ 
इत्याद्यनथैक वाक्यं तथा सत्यं स एव च । 
न तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति नं यत्तसौ ॥ १७॥ 


कुछ न करते. हुए ही उसने इस महान्‌ संसार-रचनाके प्रति कतृता प्राप्त 
की है और यह बड़ा कमे कर रहा भी कुछ करता ही नहीं ॥ १३॥ 

__ यह द्रुव्यस्वरूप होता हुआ भी द्रव्यरहित, द्रव्यरहित होता हुआ भी 
दव्ययुक्त, शरीरवर्जित होता हुआ भी ब्रह्माण्डरूप शरीरवाळा और ब्रह्माण्ड-शरीर- 
वाला होता हुआ मी शरीररहित है ॥ १४॥ 

यह साठ घड़ीका अस्वरूप होता हुआ भी निरन्तर पातःकाळरूप 
( प्रारम्मके त्रिमुहूर्तात्मक काळरूप ) है। प्रातःकालस्वरूप होता हुआ भी 
अद्यस्वरूपता प्राप्त करता है । वास्तबमें नं तो वह मुह॒र्तरूप दै, न अद्रूप 


है और न प्रातःकालस्वरूप ही है, अथवा सदा अद्यस्वरूप और प्रातःकारस्वरूप 
ही है॥ १५॥ 


उसी प्रकार उन्मत्त, अज्ञानी आदि द्वारा भाषित निर्थक अपशब्दस्वरूप 
भी वही है, ऐसा बतलानेके लिए उनमें से. कुछका अनुकरण करं. दिखळाते 
है---भिण्डिम इत्यादिसे । 

उन्मत्त पुरुष निरन्तर 'निरथेक--जैसे मिडि-मिंडि, खिळ-खिळ, पुरुपित्‌; 
छिलि, सालघ, विवित्‌ , 'चलित्‌ , ढास, गुगुळ, थिली इत्यादि--वाक्योंका जो 
उच्चारण करते हैं, वे निरथैक वाक्य भी तत्स्वरूप ही हैं तथा सत्य यानी साथेक _ | 
वेदञ्रात्रादि शब्दसमूहस्वरूप भी वही है । वस्तुतः ऐसा कोई पदार्थ नहीं दै, 
जो इस चितितत्त्वमें आरोपित होकर सत्ता प्राप्त न करता हो। संसारमें ऐसी . 
कोई वस्तु नहीं दै, जो चितितत्त्वस्वरूप न हो ॥ १६, १७॥ 
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oo 


यस्मिन्‌ सवे यतः सवं यः सर्वे सर्वेतथ य! । 
यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नम! ॥ १८॥ 
यत्रान्तरालगहनेन विलासवत्या ' 
हेलाविलोलघनसरजितयामलेन । 
महेन पछव॒दलामलमालितानां ` 
लकषमीलताऽविरलिता वलितेव घुष्टिः ॥ १९॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
प्रमेश्वरवर्णनं नाम षट्त्रिंशः सर्गः ॥२६॥ ` | 


इसी चितितत्त्वका पहले साक्षात्कार कर प्रह्मदने उसे प्रणाम किया था, ` 


इसका स्मरण कराते हुए उपसंहार करते दै--“यस्मिन्‌' इत्यादिसे । 
जिस परमातमामें यह समस्त प्रपञ्च विद्यमान है, जिससे यह सब उत्पन्न 


हुआ है, जो स्वस्वरूप है, जो चारों ओरसे व्याप्त है एवं जो सवैमय दै, उस . 


सर्वात्मक परमात्माको बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ १८॥ 


` “जिसमें आरोप करनेसे असद्वस्तुकी भी सत्ता हो जाती है? ऐसा जो पहले | 


` कहा गया था, उसे सम्भव बनानेके लिए 'जैसे जहाँ निरर्थक भी छोक सार्थक हो 


जाते हैं? यों दृष्टान्त-मदशनके अभिप्रायसे निर्थक छोकका उदाहरण देते हैं | 


“यत्रा०? इत्यादिसे । 

[ इस छोककी ळोकतः और परमार्थतः सत्याथेता बतझाई गई है । छोकतः 
इससे किसी वृक्षका या भगवान्‌ विष्णुंका वर्णन किया गया है । वृक्षपक्षमें--] 
- न युझयि हुए ˆ पवो और हरे पत्तों से माहित छताओंके प्रियतम अर्थात्‌ 
चारों ओर लछताओंसे आलिज्गित; अतएव तने, कोटर और शाखाओं के भीषण 
` ` अन्तराढोंगें गहन यानी किसीके चढ़नेके अयोग्य एवं स्वयं म्लानिसे वर्जित इस 
-बृक्षने फूल, फळ, कोप, भॅवरा, पक्षी आदिरूप सम्पत्तिके कारण विछासपूणे अपनी 

शोमासे--जिसने कि अपनी शोमासे अवहेलापूवक मेघोंकि pe 
` शिशिर-ऋतुकी इयामतासे जनित सौन्दर्यातिशयरूप विश्रमसजेनोको तिर 
कर दिया है--अन्य वृक्षों, अन्य वनों या समस्त जगत्‌ में सिद्ध लकष्मीछ्ताकों अपने 
अन्दर ही समा लेनेके कारण उसे मानो बी सुट्ठीकी नाई संकुचित कर रसा है । 
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सप्तन्रेशः सगः 
ईश्वर उवाच 

इत्यादिकानां शब्दानांमथेश्री! सत्यरूपिणी । 

_ तस्मिन्‌ सेरे सवेसत्तामणिसयुटके॥ १॥ सर्वसत्तामणिसश्चुद्के ॥ १ ॥ 
[ विष्णुपक्षमे- ] पछवों और पत्तो से जनित निमेळ माछासे शोभित पुरुषोंमें श्रेष्ठ, 
परमाथेरूपसे और वस्त्र, भूषण आदिसे निर्मळ, उदरमें चौदह सुवनोंके रखनेके कारण 
अत्यन्त गहन भगवान्‌ विण्णुने जगन्मोहन, सौन्दय आदि विळासपूण अपनी 
देहलूक्ष्मीसे--जिसने कि अवहेलापूर्वक मेघसर्जितोंको तरछ्त कर दिया है-- 
अपनेको आईिल्गन दे रही छक्ष्मीपी छळना भी बँघी मुट्टीकी नाई 
अभिन्न कर खखी . है । [ सर्जितके स्थानमें गर्जितपाठके अनुसार इसका 
पारमार्थिक अथे भी निकरूता है, जो इस प्रकार है--] भीतर विचित्र 
काम, कमे और वासना से गहन हुए अज्ञानस्वरूप मळसे तथा पलवरूप 
सद्ष्मभूतो, . उनके कार्यरूप दस्थानीय स्थूलमूतों और सुवनमदों से मालित 
जगतूकी जो लदमीरता दै, उसे ढीळावश आकाशमें चंचळ मेघोंकी गर्जनाकी 
नाई गर्जन करनेवाळी तत्त्वमसि’ इस महावाक्यश्रुतिसे विलास कर रही ब्रहम- 
विद्यारूपी करिणीने मके द्वारा प्रतिमल्कको मारनेके लिए बँधी हुई मुद्ठीकी नाई 
चिदेकरसस्वरूप कर दिया है [ इसी तरह इस श्छोकके और भी अनेक अ 
किये जा सकते हैं, जिन्हें विद्वान्‌ अपनी करपनासे कर कें । ] ॥ १९ ॥ 

क छत्तीसवा सर्ग समाप्त . 


सेतीसवाँ सर्ग 
[ सद्दस्चुके योगसे असत्‌की सत्ता, परम शिवकी अनन्त विसूतियाँ औरं 

` :प्रधानशक्तिरूप नियतिका दृत्य-इनका वर्णन ] 
रने कदा--महर्षे, जिस पर्क परमात्मामें 'मिण्डि, “भिण्डि, # इत्यादि 
पूर्व सगैके अन्तिम भागमें दर्शित निर्थक शब्दोंकी भी अर्थश्री सत्यपाय हो जाती है, 

: इत्यादिकानाम? इस. रलोकमें आदिपदसे अनर्थस्पसे अत्यन्त प्रिद ब 

और ह गा नाह र अस भतत hss 

र “जरदूगवः कम्बढपाङुकाभ्यां दवारि स्थितो गायति मद्रकाणि । 
तं ब्राह्मणी इच्छति पुत्रकामा राजन्‌ समायां रुशनस्य कोऽ; ॥? 
; इस श्डोकका भी लौकिक या पारमार्थिक अथं एकमात्र ब्रह्मसत्तासे ही क्रिया जा सकता है। 
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का नाम विमलामासास्तस्मिन्‌ परमचिन्मणौ । ,..... कानामविगळामासाततसि त त 
. नकचन्ति विचिन्वन्ति विचिंत्राणिं जगन्तिया! || २॥ 

एषा बीजकणान्त!स्था चित्सत्ता स्ववपुमेयस्‌ । 

लब्ध्वा सृत्कालवार्यादि ` करोत्यङ्करमोदनम्‌॥ ३॥ 


२” ४८ ४४ 


ड ः स ाढाावावावावाविव3िबबरह.डऑ->ह>:>>>जककक्ककक्व्वूवूवूवूवूवुवूूूळ 
समस्त जगत्सत्तास्वरूप मणिके पिटारीरूप मायाशबळ सबके नियन्ता उस परमातमा ` 


जो बीजरूप शक्तियां अनेकविध चित्र-विचित्र जगतका आरोप करती हैं, उनमें से 
ऐसी कौन हैं--जो विस्पष्ट होकर आविर्भूत नहीं होतीं! ॥ १, २ ॥ 
उन्हीं शक्तियोंका युक्तिपूर्वक उदाहरण देते हैं--“एषा' इत्यादिसे । 
ब्रीहि आदि -बीजकणोंके अन्दरः रहनेवाढी यह दैवी चितिसत्ता खेतमें 
परिष्कृत मिट्टी, काळ, जळ आदि सहकारी कारणोंको प्राप्तकर पहले-पहल अङ्ुर 
` उनमें लौकिक अर्थ इस प्रकार है--कोई ` एक मद्रासी, जो कम्बल और उपानहों से 


( जुतोसे ) युक्त बूढ़े बैठके समान गुण-घर्मवाळा दोनेसे जरदूगव वाहीक या, अपने घरके द्वार- 
पर बैठकर मद्रदेशमें प्रसिद्ध गीतोंको गाता था। उसे कोई ब्राझणी--जो कि लञ्चुनसे शान्त 


होनेवाळे रोगसे ग्रस्त पुत्रके साथ किसी आवश्यक कार्यसे समुद्रकी ओर जानेवाळी थी और 


साथ-साथ वहाँपर पुत्रका जीबन भी चाइ रही थी--“यह ( मद्रासी) ळवणसमुद्रकी ओरसे 
आया है? यों लोगोसे सुनकर अत्यन्त आदरपूर्वक सम्बोधित करती हुईं पूछती है-- 
है राजन्‌, ळवणसमुद्रमें लसुनका माव क्या है अर्थात्‌ क्या वहाँ लहसुन सस्ता है या 
महँगा है? इसी श्छोकका पारमार्थिक अर्थ इस प्रकार है--कम्बलके समान आवरण करने- 
बाळी अविद्यासे तथा पाइुकाप्राय छिङ्गशरीरसे चक्षु आदि दारोंपर विषय-भोगके 
लिए स्थित हुआ बूढ़े बैळके समान यह जीव वैषयिक स्री, पुत्र आदिके मङ्गळ-गीतोंको 
ही बहिमुंल होकर गाता है, अपने स्वरूपको बिलकुल ही नहीं देखता । उसे इस प्रकार 
पाकर पुंनामक संसार-नरकसे उद्वार करनेवाले ब्रह्मात्मरूपताज्ञानस्वरूप पुत्रको इच्छा कर रही, 
ब्राह्मणीकी नाई, ब्रह्मसम्बन्धिनी भुति उससे पूछती है--हे राजन्‌ अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशरूपसे 
विराजमान और अपने चैतन्यसे सम्पूर्ण जगतको रक्षित करनेवाले हे आत्मदेव, सभी 
अविद्या, काम और कम के बीजोंका विनाशक होनेसे समुद्री नाई ऊषरपाय, 
परम बुद्ध तुम्हारे स्वरूपके रहते हुए ` अत्यन्त अपवित्र होनेसे ब्राह्मण द्वार अभोग्य ख्युन- 
तुल्य भोज्योंके विषयमें तुम मूल्य, हो क्या विचारते हो? अतः बाद्यदृष्टि छोइकर स्वास्मारामं 
हो जाओ | इस-आशयसे वह पूछती है--“यह आत्मा कौन है, जिसको इमडोगं उपासना 
करते हैं, वह कौन-सा आत्मा है। जगतूके कारण ब्रह्मका क्या स्वरूप है £ इस कहाते उस 
हुए! इत्यादि । इसी प्रकार दश दाडिमादि वाक्योंमें भी अर्थसत्ता समशनी चाहिए। 
, 'मिंडि भिंडिम? इत्यादि श्‍ढोककी तो, जो कि बाळ, मत्त आदिके अस्पष्ट कयनका अ 
करण करता दै, अनुकार्य भर्थसे ही अर्थवत्ता जांननी चाहिए। अबुकार्य तो अव्यक्त 

ही दै, अतः उसमें ( अनुकार्यमें ) वाक्यता ही नहीं है। 9 
. ४२६ 
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३४०२ . योगवासिष्ठ = ` [ निर्वाण-भकरणं पवा 


| वसिष्ठ उवाच . 
शिवस्याऽस्ष जगन्नाथ शक्तय? का! कथं स्थिता! । 
साक्षिता का च किं तासां बृत्त स्यात्‌ कियदेव तत्‌॥ १३ ॥ 

इश्वर उवाच ` 

अप्रमेयस्य शान्तस्य शिवस्य परमात्मनः । 
सौम्य चिन्मात्ररूपस्य सवेस्याऽनाकृतेरपि ॥ १४ ॥ 
इच्छासत्ता च्योमसत्ता कालसत्ता तयेव च । 
तथा नियत्िसचा च महासत्ता च सुब्रत ॥१५॥ ` 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः कतृताऽकतरताऽपि च । 
इत्यादिकानां शक्तीनामन्तो नाऽस्ति शिवात्मनः ॥१६॥ 


महर्षि वसिष्ठजीने कहा--हे जगतूके स्वामिन्‌, इस सदादिवकी सामान्यत 
कौन-सी शक्तियाँ हैं, वे विशेषतः किस तरहसे रहती हैं, उनकी क्या साक्षिता है, 
उनका वतन क्या है और. वह कितना है !॥ १३ ॥ 

इश्वरने कहा-हे उत्तम ब्रत करनेवाले सौम्य, वास्तवमें जिसका कोई भी आकार 
नहीं है, जो सर्वात्मक है तथा साघारणजन जिसका परिज्ञान नहीं कर सकते, उस - 


शान्त, चिन्मात्ररूप सदाशिव परमात्माकी इच्छासत्ता, व्योमसत्ता, उसी प्रकार तीसरी 


कारसत्ता तथा नियतिसत्ता और महासत्ता--ये पाँच शक्तियाँ हैं। तात्पर्य यह 
है कि 'सोञ्कामयत बहु स्याम्‌! इस तिके अनुसार सबसे पहले इच्छासत्ता 
अभिव्यक्त हुईं । तदनन्तर आकाशकी अभिव्यक्ति होनेपर आकाशसत्ता, तदनन्तर 
काळात्मक सूत्रकी अभिव्यक्ति होनेपर काढसत्ता, -सबरूपके नियतसंस्थानवाले भूत, 
भौतिक पदार्थोंका आविर्माव दोनेपर. नियतिसत्ता अभिव्यक्त हुईं और तदनन्तर 
उनमें अनुगत महासत्ता अभिव्यक्त हुई ॥ १४, १५॥ _. 

इेश्वरका असाधारण शक्ति-मेद बताकर अब जीवसाधारण शक्ति-मेद बतळाते 


.हैं--ज्ञानशक्तिः” इत्यादिसे । 


ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, प्रवृत्तिशक्ति और निवृत्तिशक्ति-इस प्रकार सामान्यतः 
परिगणित होनेपर भी सदाशिवस्वरूप परमात्माकी इन शक्तियोंका अन्त नहीं है 
यानी प्रत्येकरूपसे उनका परिगणन नहीं किया जा सकता [ इसीसे चतुर्थे प्रश्नका 
मी उत्तर हो गया, यह जान लेना चाहिए । ] ॥ १६ ॥ ;; 
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नस््स्त्स्स््स्क्क्क्क्क्क्क्क्व्क्क्क्व्व्क्क्क्व्व्क्क्क्व्क्स्व्व्व्व्स्व्व्व्व्व्व्व्व्व्च््ट 


वसिष्ठ उवाच | 
शक्तयः कुत एवेता बहुत्वं कथमासु च। ` 
उदयश्च कर्थं देव भेदाभेदश्च . कीदशः १७.॥ 
इश्वर उवाच 
शिवस्याऽनन्तरूपस्य सैषा चिन्मात्रताऽऽ्स्मनः । 
एषा हि शक्तिरित्युक्ता तस्माद्धिन्ना मनागपि॥ १८॥ 
ज्त्वकतुत्वभोक्तत्वसाक्षित्वादिविभावनात्‌ । | 
शक्तयो विविध रूपं धारयन्ति बहूदकप्‌ ॥ १९ ॥ 


अद्वितीय वस्तुमें शक्ति और शक्तिमत्त्व के मेदमें ही जब . किसी कारण- 
विशेषका निवचन नहीं कर सकते तब अवान्तर चित्र-विचित्र शक्तियोंके .मेदकी 
कथा तो दूर ही रही, यों माननेवाळे . वसिष्ठजी आक्षेप करते दैं- 'शक्तय 
इत्यादिसे । “7” क लमओ यी 
` . महाराज वसिष्ठजीने कहा-हे देव, ये उपयुक्त शक्तियां ही किस निमित्तसे 
` हुई £ उनमें बहुत्व केसे आया! उनका उदय कैसे हुआ! एवं शक्ति और शक्तिमान 
दोनोंमें परस्पर विरुद्ध मेद और अमेद किस युक्तिसे रह सकते हैं !॥ १७ ॥ 

मायिक विकल्पॉसे जनित करपनाओंसे होनेवाले चितिमेद ही शक्तियाँ है, वे 
वास्तवमें परमचैतन्यरूप सदाशिवसे किसी तरह भिन्न नहीं हो , सकतीं ; अतः 
विरोधका अवसर ही. नहीं है, इस आशयसे ईश्‍वर समाधान करते. हैं-- 
(शिवस्पा' इत्यादिसे । उ शक डा 
` - इैइवरने कहा--अनन्त असीम आकारवाले सदाशिवंरूपी . आत्माकी जो 
यह चिस्मात्ररूपता है, वही माया है और यही उसकी शक्ति कही जाती दे। 
[ यह मायाशक्ति स्वरूपतः अनन्त, सदाशिवरूपी आत्माको गुण, शक्ति और कार्यों से 
` व्यापक बना रही उसकी अनन्तता मानो बढ़ाती ही है न कि उसका घात करती 
है ।] इसलिए एकमात्र ह वह चितिसे तनिंकमात्र भिन्न-सी प्रतीत होती 
है, वास्तवमें कुछ भी मेद नहीं दै ॥ १८ ॥ 2) के 

साक भोक्तत्व, साक्षित्व, आदि कर्पनाओंसे परमांत्माकी ये 

शक्तियों उस प्रकार विविध स्वरूप घारण करती हैं, जिस प्रकार तरङ्ग'आदि 
सेदकल्पनाओंसे उदक विविध रूप घारण करता है.॥ १९.॥ | 
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एवं जगति नृत्यन्ति ब्रह्माण्डे नृत्यमण्डपे । 

काठेन नतेकेनेव क्रमेण परिशिक्षिताः ॥ २०॥. 
येषा परापराभासा सेषा नियतिरुच्यते । ` 
क्रियाऽथ कृतिरिच्छा वा कारेस्यादिकृताऽभिधा॥२१॥। | 
आमदारुदरपर्यन्तमिदमित्थमिति स्थितेः । 
आदृणापद्मजस्पन्दं नियमान्नियतिः स्म्रता ॥ २२॥ 
नियतिर्नित्यशुद्वेगवारजिताऽपरिमािता | 

एषा नृत्यति वै नृत्यं जगज्जालकनाटकम्‌ ॥ २३ ॥ 
नानारसविलासात्य॑ विवर्ताभिनयान्वितम्‌ .। 
कस्पक्षणहतानेकपुष्करावतंघर्घरम्‌ ॥ २४ ॥ 


गमनशील ब्रह्माण्डरूपी नृत्य-मण्डपमें ऋतु, मास आदि काळ-नियति-क्रम कार नियति दारा 
महाकाळरूपी नटसे उत्तम रीतिसे शिक्षित हुईं उस प्रकारकी शक्तिरूपिणी नटियाँ 
नाचती हैं ॥ २० ॥ 


दो पराध काळरूप और अवान्तर कल्प तथा उसके अवयव कालरूप 
जो यह मायाशक्ति है, वही नियति कही जाती है । ईश्वरकी क्रिया, कृति, इच्छा-या 
काळ इत्यादि उसके नाम वादियों द्वारा रक्खे गये हैं'। हम लोग तो कलनामात्ररूप 
होनेके कारण काल और कर्पनारूप होनेसे करप--यों विकर॒पप्रयुक्त॑ ही उसके 


नाम मानते हैं ॥ २१॥ 
। उस काछशक्तिमें नियतिपदका व्युत्पादन करते हैं--“आमहा ०? इत्यादिसे । 
। र्न्‌, नियम दो तरहके होते हैं--एक आकारनियम और दूसरा विकार- 


| नियम । उन दोनों नियमोंके आधारपर यह कालशक्ति--तृणसे लेकर महारेद्रपर्यन्त 
.  _ ` जितने-भी पदार्थ है, उन सबमें. इस पदार्थको इस आकारके रूपमें ही. रहना 
चाहिए? एवे तृणसे लेकर ब्रह्माप्यन्त जितने पदार्थ हैं,'उनमें इस पदार्थमें इस 
तरका ही विकार होना चाहिए? इस मकार आकार-स्थिति और बिकारंस्थिति का 
नियमन करनेके कारण--नियति कही जाती है ॥ २२ ॥ 

झन्‌, जबतक यह नियति तत्त्ववोधसे परिमार्जित नहीं होती, तबतक 
सविधे उद्वेगोंको छोड़कर प्रतिदिन निरन्तर. जगज्जारुरूपी नाटकस्वरूप नाच 
नाचती रहती है ॥ २३ ॥ 1 

उसके नृत्यमें नाटकके ढक्षण बतछाते दैं--'नाना! इत्यादिसे । 
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सवेतुकुसुमाकीण  घारागोलकमन्त्रम्‌ । 
भूयो भूयः पतडर्षभूरिस्वेदजलोत्करस्‌ ॥ २५ ॥ 


सगे ३७ ] माषानुवादसदहित ३४०५ 


पयोदपल्लवालोलनीरास्बरकृतश्रमस्‌  । म 
पूर्णसद्युड्ठसप्ताब्िरलौघवल्याकुलस्‌ ॥ २६॥ 

` यामपक्षदिनप्रेक्षाकटाक्षोङ्कासिताम्बरम्‌ । 
मञ्जनोन्मञ्जनव्यग्रङुलाद्रिकुशेखरम्‌ ॥२७॥ 

` ञ्रमच्छणिमणिग्रोतगङ्गाधुक्ताफलत्रयस्‌ । 
संदृष्टादृष्टसंध्याभ्रविलोलकरपट्लवम्‌. ॥ २८॥ 
अनारत्रणह्णवोललोकालङ्कारकोमलम्‌ 
भूरिभूतलपातारनमस्तरपदक्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 


वह नृत्य नाना प्रकारके करुणा आदि रस-विलासोंसे परिपूर्ण और विवते- 
रूप अभिनयसे समन्वित है । प्रल्य-क्षणमें, जो कि उस नाट्यका उपसंहार- 
काळ है, विद्युत के आघातोंसे बजाये गये पुष्करावतेनामक मेघ ही वाद्य-विशेषोंका | 
कार्य करते हैं ॥ २४॥ ` 5 | 
समस्त ऋतुरूपी कुध्ुमोंसे व्याप्त उस नियतिका वह नाठ्य वर्षा-घाराओंसे 
` ब्रह्माण्ड-गोलकरूपी महानाव्य-शाहामें प्रवृत्त होता है। बार-बार गिर रहे वर्षणसे 
जनित प्रचुर स्वेदरूपी जळराशिसे वह निरन्तर आकुछ रहता है.॥ २५ ॥ 
मेघरूपी बड़े-बड़े. किनारॉसे चंचळ नीळ-आकाशरूपी वखोसे दिन, रात्रि आदि 
अनेक तरहके वेष-प्रम उसमें बनाये गये हैँ और पूर्ण विशुद्ध सप्त-समुद्ररूप रत्त- 
समूहोंसे खचित कंकर्णोंसे उक्त नियति-तृत्य सदा घ्वनित होता रहता है ॥ २६॥ 
उस नृत्यमें आकाशमण्डळ याम, पक्ष, दिन आदि प्रक्षण-कटाक्षोसे जगमगा 
रहा दै ह प इनाम ब व्यग्न कुलपर्वतरूप सिरके अग्रमागके 
भूषण भेत ॥ २७ न = 
के घूम रहे चन्द्र और सूये से अथित गङ्गारूपी मुक्ताफलोंके- ( मोतियोंके ) 
तीन. हारोंसे युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट संघ्याकाळीन अभ्ररूपी चेचळ करः 
पह्लवोंसे वह समन्वित है ॥ २८॥ ` टा 
वह नृत्य निरन्तर शब्द कर रहे चंचल मनुष्य या चतुदेश सुवनरूपी अळ्हारति 
अत्यन्त मन्जुळ रूगता है । उसमें ( सयम ) नियति-नटीके चरण-विन्यासका स्थान 
यह विस्तीण भूतल, पाताळ और नमस्तळ है ॥ २९ ॥ 
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मशोन्मभमहानेकताराघमकणोत्करर्‌. .. । 
: . प्वन्द्राककुण्डलस्पन्दस्मितस्फुटनभोमुखम्‌ ॥ ३० ॥ 
कटिपतानेकब्रह्माण्डकपाटकवितानकम्‌ | 
: - "छुठल्लोकान्तरव्यूइध्वनन्युक्ताडूप्वस्‌ . । . 
सुखदुःखद्शादोषभावाभावरसान्तरम्‌ ॥ ३१॥ 
अस्मिन्‌ बिकारवलिते नियतेविंलासे 
संसारनाझ्चि ` चिरनाटकना्यसारे। . 
. साक्षी सदोदितवएुः परमेश्वरोऽय- 
मेक! स्थितो न च तया न च तेन भिन्नः ॥ ३२॥ 
इत्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे. वाहमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
| नियतिनृत्यं नाम सप्तत्रिश! सगे! ॥ ३७ ॥ 


. , नियति-तृत्यमे उदित और अस्तमित महान्‌ चमकीले तारे ही स्वेद-बिन्दु- 
ऑंका समूह है। वहाँ चन्द्र और सूर्यरूपी कुण्डलॉके स्पन्दरूप हलकी मुसकानसे 
उस नटीका आकाशरूप मुखमण्डळ.झळक रहा है ॥ ३०.॥ . 
` ` उस नृत्यमें ब्रह्माण्डोंकी भित्तियाँ .ही. कपाटककी नाई परदे बनाये गये 
है। असुरों द्वारा व्याकुळ किये गये ऊपर-नीचेके छोकोंके समूह ही उस नृत्यकी 
नंतकीके शब्द कर रहे, मोतियोंसे गुथे. हुए परिधानीय वस्त्नके : भीतरी . कंपड़ोंके . 
पहले हँ): उसमें सुख-दुःखकी आविर्भाव आदि दशा और उससे होनेवाले दोष 
* ही स्थायिभांव, अनुभाव, विभाव, संचारिभाव और श्रज्ञार आदि रसके मेद हँ ॥३१॥ 
` इस प्रकारःनाटकक़ां वर्णनकर उसे देखनेवाले परमात्माको, जो कि - विचार 
-करनेपर एकमात्र: स्वयं ही अवशिष्ट रहता है, दिखलाते हैं-अस्मिन्‌ इत्यादिसे । 
-महर्षे, नाव्यशास्रमें प्रसिद्ध स्वेद, स्तंभ, रोमांच आदि विकारोंसे व्याप्त 
चिरकाळ्से ' मवृत्त हुएं इस संसारंनामक नाटकके नाख्धोमें सारभूत _नियति- 
नटीके विलासमें अधिपति होकर देखनेवाळा : सदा उदितस्वभाव' यह 'प्रत्यग्रूप 
परमेश्वर अद्वितीय ही होकर स्थित है । वह परमाथतः उस नटी और नाव्य से 
भिन्नः नहीं है ॥ ३२॥ ` `` र 
* सैतीसवॉ सरी समाप्त | इर क 


4 _ यान्या 
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ब्व्व्व्व्व््व््व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व््व्व्व्व्व्व्व्व्व्क्व्च्व्क्क्ट्स्टख्ख्व्व्व्व्व्व्व््व्व्व्व्ल्व्व्ख्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्क्व्य्त्ट 


अष्टत्रिशः सगेः 
इश्वर उवाच 


एष देवः स परमः पूज्य एष सदा सताम्‌। 
चिन्मात्रमजुभूत्यात्मा सर्वगः सर्वसंश्रयः ॥ १ ॥ 
घटे पटे . वटे कुड्ये शकटे वानरे स्थितः | . 
शिवो हरो हरिभेह्या शक्रो वैश्रवणो यम! ॥ २॥ 
बहिरन्तश्च सर्वात्मा सदा स्वात्मा सुबुद्धिभिः । 
विविधेन  क्रमेणेष भगवान्‌ परिपूज्यते॥ ३॥ 
बहिस्तावन्महाबुद्धे . क्रमेण परिपूज्यते। | 
येन तच्छुणु तत्वज्ञ ओष्यस्यन्तःक्रमं ततः ॥ ४॥ 


MP SS 
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[ अनन्त चिन्मात्रस्वरूप महादेवजीका बाह्य ध्यानसे पूजन और . 
ज्ञानसे महापुण्यात्मक मुक्तिर्प फल--इसका वर्णन ] 


शरीमहेशवरने कहा--महर्षे, नियतिके नाटकका साक्षीमूत यह चिदात्मा 
ही सबसे बड़ा देव है, यही देव ` सदा साघुजनोंके स है। यही समस्त 
वस्तुओका आश्रय, सवेव्यापी, चिन्मात्ररूप तथा अनुभवात्मक है ॥ १॥ 
आगे कही जानेवाढी रीतिसे किये गये उसके पूजनमें सम्पूण देवताओंका 
पूजन अन्तभूत हो जाता है, इस आशयसे उसकी स्वेरूपता बतळाते दै 
“घटे इत्यादिसे । क: \ 
यही देव घड़ेमें, कपड़ेमें, बटमें, सित्तिमें, शकटमें और बानरमें स्थित है । यही 
' परम देव शिव, दर, इरि, अका, इन्द्र, कुबेर, और यम स्वरूप है ॥ २ ॥. 
सबके स्वरूप भूत, छः प्रकारके ऐश्वर्योंस परिपूर्ण इसी अपने री 
आगे कहे जानेवाले बाह्य और आभ्यन्तर दो प्रकारोंसे तचज्ञों द्वारा निरन्तर पूर 
- की जाती दै ॥ ३ ॥ हू 
हे महाबुद्धे, जिस बाह्य क्रमसें इस आत्मदेवका पूजन on 
पहले सुनो । और तदनन्तर हे तत्त्वज्ञ, तुम पूजनका आम्यन्तर क्रम सुत" 1 3 
४२७ 
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३४०८ ः योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मरकरण पूर्वाधि 


पूजाक्रमेषु स्वेषु देहगेहं पवित्रकस्‌ । 
त्याज्यं देहावचोधात्म परं यत्रात्‌ पवित्रकप्‌ ॥ ५ ॥ 
पूजनं ष्यानमेवाऽन्तर्नाऽन्यदस्त्यस्य पूजनस्र । 
तस्मात्रि्ुवनाधारं नित्यं ध्यानेने पूजयेत्‌. ६ ॥ 
चिमे सरयेलक्षामं समस्तामासमासनम्‌। 
‡ अन्तस्थचित्प्रकाणं स्वमहन्तासारमाश्रयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


अपारपरमाकाशविपुलाभोगकन्धरस्‌ | 
अनन्ताधस्तनाकाशकोशपादसरोरृह्या्‌ ॥ ८॥ 
अनन्तदिक्तटाभोगशुजमण्डलमण्डितम्‌ । 
नानाविधमहालोकगुहीतपरमायुधस्‌ ॥९॥ 


महर्षे, पूजनके जितने क्रम हैं, उन सबमें पहले शास्त्रोक्त संस्कार एवं स्नान, 
आचमन आदिसे पवित्र हुआ भी यह देहरूप घर प्रयलनपूर्वेक छोड़ देना 
चाहिए और देहके साक्षी चित्मकाशस्वरूपका, जो परम पवित्र है, प्रयत्नपूर्वक 
परिशोधन कर ग्रहण करना चाहिए ॥ ५ ॥ 
हे महर्षे, भीतरका ध्यान ही इस आत्मदेवकी पूजा है यानी ध्यान ही पूजाकी 
सामी और स्वये पूजनं-क्रिया: है, इसके सिवा दूसरी कोई भी .वस्तु इसकी 
पूजनसामग्री या पूजा नहीं है, इसलिए ..तीनों . मुवनोंके आधारभूत इस आत्म- 
देवकी ध्यानसे निरन्तर पूजा करनी चाहिए ॥ ६॥ 
चिद्रूप, ळाखों सूर्योके समान देदीप्यमान, सूर्य आदि समस्त. प्रकाशक 
तेजो एवं बुद्धिवृत्तियों के अवभासक, अहम्भावके सारभूत स्व-स्वरूप यानी 
अहम्भावके परित्यागसे अवशिष्ट विशुद्ध आत्मस्वरूप तथा सबसे परे विद्यमान 
चित्मकाशंका आश्रयण करना चाहिए॥ ७॥ र 
इस नियति-नाटकके साक्षी परमात्माका इतना बड़ा स्वरूप है कि-- 
असीम सबसे बड़े आकाशका जो विपुर विस्तार है, वह उसका कण्ठप्रदेश 
है; असीम नीचेके आकाशका जो विस्तार है, वह तो उसका चरणसरोज है॥ ८ ॥ 
सीमाद्युन्य दिशाओंके किनारोंका यह जो विस्तार है, वही उसका भुजमण्डळ 
है और उसीसे वह राजित है; उन हाथोंमें उसने विविध ब्हमाण्डोंमें विद्य- 
मान बड़े-बड़े सत्य आदि छोकरूप श्रेष्ठ आयुधोंका ग्रहण किया है ॥ ९ ॥ 
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संग रेट] ५ मांषानुवादसहित ३४०९ 


नस्न्स्स्व्स्क््व्स्स्स्क्स्ट्स्य्स्य्स्स्व्स्स्क्क्स्क्क्व्क्क्व्क्कव्स्ख्व्वव्व्ख्यख्व्व्ट ~ 


हत्कोशकोणविश्रान्तत्रह्माण्डौघपरम्परम्‌ । 
ग्रकाशपरमाकाशपारगापारविग्रहस्‌ ॥ १०॥ 
अघ ऊर्व चतुदिक्षु विदिक्षु च निरन्तरम्‌ । 
रहेन्द्रहरिरद्रेशप्रश्ुखामरमण्डितस्‌ | 
` इसां भ्रूतश्रियं तस्य रोसार्लि प्रविचिन्तयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
विविधारस्भकारिण्यस्रिजगचन्त्ररज्जवः । 
इच्छाद्याः शक्तपस्तस्य चिन्तनीयाः शरीरगा। ॥ १२॥ 
एष देवः स परमः पूज्य एष सदा सतास्‌। ४ 
चिन्सात्रमजुभूत्यात्मा सर्वगः सर्वसश्रय! ॥ १३॥ 
घटे पटे बटे इड्ये शकटे वानरे स्थित! । 
शिवो हरो हरिबेक्षा शक्रो वेश्रवणो यम! ॥ १४ ॥ 
अनन्तैकपदाधारसत्तामात्रेकविग्र$ . । 
विवर्तितजगज्जालः कालोऽस्य दारपारुक। ॥ १५ ॥ 

उसके हृदय-कोशके एक कोनेमें त््माण्ड-समूहोंकी पंक्तियोंकी पंक्तियों _ 


छिपी हुई हैं; वह प्रकाशस्वरूप एवं तमसे परे है और उसके स्वरूपका 
कहीं पार भी नहीं पाया जा सकता ॥ १० ॥ 


वह नीचे-ऊपर, चारों दिशाओं एवं उपदिशाओं में ब्रह्मा, इन्द्र, हरि, हर, 
आदि प्रमुख देवस्वामियोसे निरन्तर परिवृत है। महर्षे, उस असीम आत्मचैतन्यकी यह . 
चतुर्विध भूतोंकी शोभा एक तरहकी रोम-राजियाँ हैं, यों जानना चाहिए ॥१९॥ 

इस जगत्-त्रयमें विभिन्न-विभिन्न प्रकारके पदार्थोंका निर्माण करनेके लिए 
विनिर्मित यन्त्ररज्जुओंकी-सी ये इच्छा आदि शक्तियाँ. उसके शरीरमें रहनेवाढी 
नाडियाँ हैं, यों जानना चाहिए ॥ १२ ॥ 

. नियतिके नाटकका साक्षीमूत यह चिदात्मा ही वह परम देव है। यही समस्त 
पदार्थोका आश्रय, सर्वव्यापक अनुभवात्मक और चैतन्यमात्रस्वरूप है । चिदात्मा 
ही सज्वनों द्वारा सर्वदा पूजनीय है ॥ १३६॥ ह 

वही देव घटमें, पटमें, वटे, मित्तिमं, शकटमें और बानरमें स्थित है । यही 
परमदेव शिव, दर, हरि, अ्मदेव, इन्द्र, कुबेर और यम स्वरूप दै ॥ १४॥ 
` अनेकविध . घट, पट, आदि आहतियोंको लेकर असंख्य पदोसे 
' बोषितः होनेवाळी तथा उन आकृतियोंको छोड़कर एक पदसे ( 'अस्ति'पद॒से ) 
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३४१० | योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा . 
. सञ्ञेलशुवनाभोगमिदं ब्ह्माण्डमण्डलस्‌। ` 
देहकोणेऽस्य कस्मिश्रित्‌ स्वाज्ञावयवतां गतस्‌ ॥ १६ ॥ 
` 'विचिन्तयेन्महादेवं ` सहस्रश्रवणेक्षणस्‌ । 
सहस्तशिरसं शान्तं सहखधुजभूषणमू ॥ १७॥ 
सेत्रेक्षणशक्त्याव्ये सर्वतो प्राणशक्तिकम्‌ । 
सर्वतः स्पशनमय सर्वतो रसनान्वितम्‌ ॥ १८॥ 
सर्वत्र श्रवणाकीणे स्त्र मननान्वितस्‌। 
सर्वतो . मननातीतं स्वतः परमं शिवस ॥ १९॥ 


ज्फ्ख््क्ख्ख्ख्ख््स्स्स्स्व्स्क्व्व्ख्वव्ट्व््ख्व््वव्ख्ख््ख्सख्ख््व्ख्व्ख्स्य्सज्ज्ज्ज्ज्ज्ड 


बोधित होनेवाली सत्तारूप एकमात्र देहसे युक्त, इस जगज्ञाळका उत्पादक महाकाल 
इस आत्मदेवका द्वारपाल है यानी अविशुद्धि-दशामें आत्माके अन्दर प्रवेश करते 
` समय मनको रोक देनेवाला और विशुद्धि-दशामें प्रवेश करते समय अनुकूळ 
रहनेवाछा एक तरहसे द्वाररक्षक है ॥ १५ ॥ 
पतों एवं चौदह सुवनों के असीम विस्तारसे युक्त यह ्रह्माण्ड-मण्डल इस 
आत्मदेवके . किसी एक देहकोणमें स्थित होकर उसके अज्गमें अवयवरूप 
हो गया है थानी उसका एकदेश हो गया है ॥ १६॥ | | 
अथवा सभी प्राणियोंके जो कान, आँख, मस्तक, हाथ आदि अवयव हैं, 
चे सब इस आस्मदेवके ही हैं--यों इसके विश्वरूपका चिन्तन करना चाहिए, 
` कहते है--'विचिन्तयेत? इस्यादिसे । 


महर्षे, जिसे हजारों कान एवं आँखें हैं, हजारों मस्तक हैं और जो [ स्वयं ] 
हजारों सुजाओंसे विभूषित है, ऐसे शान्तस्वभाव महादेवजीका चिन्तन करना . 
चाहिए ॥ १७ ॥ 
जो समी जगह दरशन-शक्तिसे परिपूर्ण है यानी सर्वत्र देखता है,जो चारों ओर 
त्राण-शक्तिसे समन्वित है; जो सवतः स्पशैन-शक्तिसे युक्त है, जो चारों ओर 
रसना-शक्तिसे परिपूर्ण दै, जो सर्वत्र श्रवण-शक्तिसे व्याप्त है, जो सर्वत्र .मनत- 
शक्तिवाळा है, जो सर्वथा मननसे अतीत है और जो सभी ओर 
सर्वश्रेष्ठ कस्याणस्वरूप है, उस आत्मदेवका चिन्तन करना चाहिए । 
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सगे ३८ ] साषानुवाद्सहित ३४११ 
TTT 
सर्वदा सर्वकर्तारं स्वसङ्करिपितार्थेदम्‌ । . 

. सर्वंभूतान्तरावस्थे सवं _ सर्वेकसाधनम्‌ ॥ २० ॥ 
इति संचिन्त्य देवेशमचेद्विधिवचतः । 
विधानमचनस्येदै शृणु ` ब्रह्मविदां बर॥ २१॥ 

स्वसंविदात्मा देवोऽयं नोपहारेण पूज्यते । 
न दीपेन न धूपेन न पुष्पविभवापेणेः ॥ २२॥ 
नाऽ्न्नदानादिदानेन न चन्दनविलेपनेः । 
नं च इुङ्कमकर्पूर भोगेथित्रेन चेतरे! ॥ २३॥ 
नित्यमक्ेशलभ्येन शीतलेनाऽविनाश्चिना । 
एकेनेंबाउसतेनेष बोधेन स्वेन पूज्यते २४ ॥ 


इस प्रकार विश्वरूपसे चिन्तन करनेपर भी वास्तवमें वह ( आसदेव ) 
असङ्ग एवं अद्वितीय ही है, यह भूल नहीं जाना चाहिए--यह सर्वतो 
मननातीतम! से प्रङतमें.कहा गया है ॥ १८, १९॥ ` 
निरन्तर समस्त पदार्थोके कर्ता, सबको अपने-अपने सङ्कस्पोंके अनुसार 
समस्त पदार्थांका प्रदान करनेवाले, सब मूतोंके भीतर रहनेवाले और सभीके एकमात्र 
साधन अर्थात्‌ सत्तास्फूर्ति प्रदान करनेवाले सबैस्वूप उस आत्मदेवका चिन्तन 
करना चाहिए ॥ २० ॥ र 
उक्त प्रकारसे घ्यानकर तदनन्तर उस देवाधिदेवकी विधिपूर्वक पूजा 
करनी चाहिए । हे अक्षजोंमे अष महर्षे, अब मेरे द्वारा. वक्ष्यमाण उस देवकी 
पूजाका यह विधान तुम [ सावधान होकर ] सुनो ॥ २१ ॥ 
महे, स्वातुभवस्तरूप इस आत्मंचैतन्यका पूजन न गन्ध आदिके उपहारसे, 
न दीपसे, न धूपसे और न तो फूळ एवं घन के समपेणसे दी 
हो सकता है ॥ २२ ॥ ` ु 
` नतो अन्नदान आदि दानोंसे, न चन्दनके विलेपनोंसे, न कुंकुम, कपूर एवं 
नैवेद्यो से और न इतरं यानी छत्र, चवर, दपेण आदिके समपणसे ही इस देवकी 
. पूजा की जा सकती है ॥ २३ ॥ हि 
पे महर्षे, किसी भी प्रकारके कष्टके बिना प्राप्त होने योग्य शीतळ, अविनाशी 
असृतस्वरूप एकमात्र स्वरूपके बोधसे यानी साक्षात्कारात्मक अखण्डवृत्तिके 
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ख््व्व्व्क्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्वव्व्वव्ल्व्व्क्व्व्क्क्क्व्व्व्व्व्व्व्वव्व्स्स्स्स्स्स्स्व्ल्ज्ड = = ` 
एतदेव परं ध्यानं पूजेषेब परा स्सृता। 
यद्नारतमन्तःस्थञुद्भचिन्मात्रवेदनस्‌ ॥ २५॥ 
पइ्यञ्छुण्वन्स्पृशन्‌ जिघ्रन्नइनन्गच्छन्स्वपन्श्वसन्‌। 
ग्रझुपन्विसुजन्गुहन्‌ शुद्धसंविन्सयो भवेत्‌ ॥ २६॥ 
च्यानासृतेन संपूज्य - स्वयमात्मानमीश्वरस्‌ । 

प्रमास्वाद्युक्तेन घुक्तेन इसुमेहितेः॥ २७॥ 


प्रवाइमें प्रतिबिम्बित स्वात्मस्वरूपबोधसे ही सदा इस देवकी पूजा की 
जा सकती है ॥ २४॥ “ 
पूर्वोक्त चिन्तन भी इसी बोधका एक अज्ग है, अतः यही पूजा सर्वपुजाओंमे 
प्रधान है, इस आशयसे कहते हैं--'एतदेच' इत्यादिसे । 
जो यह हृदयप्रदेशमें स्थित शुद्धचैतन्यमात्रस्वरूप आत्माका अविच्छिन्न 
संवेदन है, यही सब. घ्यानोंमें शरेष्ठ ध्यान है और यही सब पूजाओंमें प्रधान 
पूजा कही गई है ॥ २५॥ । | 
इस पूजाके लिए काळविशेषका नियम नहीं है, इसलिए वह सर्वदा ही 
अनुष्ठानयोग्य है, यह कहते हैं--'पश्यन्‌! इत्यादिसि)  - 
. देखते, सुनते, स्पर्धे करते, सूघते, खाते, जाते, सोते, श्वास-प्रश्वास लेते, 
बोलते, मळादि छोड़ते और इष्टका ग्रदण करते किसी भी. समय पुरुषको शुद्ध- 
संविदात्मक आत्माके ध्यानमें ही तत्पर रहना चाहिए ॥ २६॥ 
उत्कृष्ट आखादसे युक्त *तंथा कुसुमसमर्पण आदि बाह्य-चेष्टाओसे निर्मुक्त ध्यान- 
रूप असृतसे इेइवरस्वरूप अपने इस आत्मदेवकी स्वयं ही पूजा करके शुद्धचैतन्या- 
त्मक हो जाना चाहिए ॥ २७॥ § 


अ यहाँ `» यहाँ 'परमास्वादयुक्तेन' यह जो कहा गया है, उसका भाव यह है कि महुष्य दारा 
भगवान्‌शो जो फळ आदि लौकिक विषयोंका समर्पण है, वह साक्षात्‌ अविच्छिन्न 
सुखका समपण नहीं है, किन्तु परम्परया कुछ थोड़ाःसा उसका सुख अभिव्यक्त होता 
है। जैसे युीभर घान देनेसे क्षुधा-पीड़ितकी पूरी तरइसे क्षुधा निवृत्त नहीं होती, किन्द 
कुछ योड़ी-सी उसे प्रसन्नता होती हे, वेसे ही उक्त पूजा भी भगवानको पर्याप्रूपसे प्रसन्न नहीं 
कर सकती | और यह पूजन तो--जो कि प्रत्यगात्माके स्वयं ही शोधनसे उसमें निरतिशय 
आनन्दस्वरूपताका आविर्भाव कर नित्य, निरतिशय आनन्दैकरस रूपके साथ 
परम शिवको उसे समर्पण करनारूप है--परम आस्वादयुक्त है । अतः वही पूजन उस देवके 


. लिए अनुरूप पूजन कहा गया है, न कि पुष्प आदि । 
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TO SSSI ISS 


ध्यानोपहार एवाऽऽत्मा ध्यानं हयस्य समी हितम्‌ । 
घ्यानमध्ये च पाद्यं च जुद्धसंवेदनात्मकस्‌ ॥ २८॥ 
ध्यानसंवेदन पुष्पं सवं ध्यानपरं विदुः । 
विना तेनेतरेणाऽयसात्मा लभ्यत एव नो ॥ २९॥ 
ध्यानात्‌ प्रसादमायाति सर्वभोगसुखश्रिय! | 
अयमात्मा घुने झुडक्ते देहरूपो गृहे यथा ॥ ३० ॥ 
'्यानेनाऽनेन सुमते निमेषांस्तु त्रयोदश । 
सूढोऽपि पूजयित्वेश गोप्रदानफरं लभेत्‌ ॥ ३१॥ 
पूजयित्वा निमेषाणां शतमेकमिति ग्रस्‌ । 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फळं प्रामोति मानवः ॥ ३२॥ ` 
चूँकि, इस आस्मदेवके लिए शुद्धसंवेदनरूप ध्यान ही प्रियतम वस्तु है, अतः 
ध्यान ही उसके लिए उपहार है। उक्त ध्यान ही उसका अध्ये और पाद्य है ॥२८॥ 
घ्यानसे अभिव्यक्त हुआ चैतन्य ही पुष्प-पयोजनस्वरूप होनेसे 
पुष्प है, पूजाके अन्यान्य सम्पूर्ण उपचार ध्यानके पीछे हैं यानी ध्यानकी 
बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा सुनिहोग कहते हैं। अतः ध्यानको छोड़कर 


और किसी भी दूसरे उपायसे यह आत्मदेव प्राप्त ही नहीं किया जा 
सकता ॥ २९ ॥ 


हे सुने, यह आत्मदेव ध्यानसे ही अपने स्वरूपकी अभिव्यक्ति प्राप्त करता 
है । और तदनन्तर वह मनुष्यसे लेकर हिरण्यगर्मपयेन्त सभी जीवोंके विषयसुखकी 
सम्पत्तियोंका उस प्रकार उपभोग करता है, जिस प्रकार देहाभिमानी अपने घरें 
उक्त सम्पत्तियोंका उपभोग करता है [ देहामिमानीको भी विषयसम्बन्धसे जनित 
बृत्तिमं अभिव्यक्त आत्मसुखका ही अनुभव होता है, क्योंकि अश्लात्मसुखमें _ 
सभी सुख अन्तर्भूत हो जाते हैं । ]॥ ३० ॥ 

अब तत्त्व-साक्षात्कारके अमावकारमें एकमात्र पूर्वोक्त ध्यानसे भी उसके 
उत्कर्षानुसार फळमें उत्कर्प होता है, यह बतळाते हैं-“घ्यानेना० इत्यादिसे । 

हे. सुमते, यदि अतत्त्वज्ञ भी पुरुष तेरह निमेषप्न्त इस ध्यानसे आत्मदेवकी . 
पूजा करे, तो वह एक गो-दान करनेका फळ प्राप्त करता दै ॥ ३१॥ 

एक सौ निमेषपयैन्त इस प्रकार ( इस ध्यानसे ) देवकी पूजाकर भुस 
अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त करता है.॥ ३२ ॥ 


र 
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जज्ज 
पूजयित्वा स्वमात्मानं घटिकाधेमिति प्रम्‌ । 
अश्वमेधसहस्रस्य फर्क प्राभोति मानव! ॥ ३३॥ . 
च्यानबल्युपहारेण स्वयमात्मानमात्मना ।. 
घटिकां . पूजयेद्यस्तु राजखयं लमेत स! ॥ रे४ ॥ 


PED SR .___पपरटॅश0णण 
उक्त प्रकारसे आधी घड़ीप्न्त इस अपने आस्मरूंप इश्वरकी पूजाकर मनुष्य 
हजार अश्वमेधयज्ञोंका फळ प्राप्त करता है ॥ ३३ ॥ 
घ्यानरूप बिके उपहारसे स्व-स्वरूप अपनी आत्माकी अपने-आप 
एक घड़ीमर जो पूजा करता है, वह राजसूययज्का % फळ प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ 


7) Ms oC 30157: NCI पाए 
# शङ्का हो कि आधी घड़ी ध्यान करनेसे यदि हजार अश्वमेधका फळ होता है, तो एक 

घड़ी ध्यान करनेपर उससे अधिक फळ बतलाना चाहिए। ऐसी स्थितिमें एक घड़ी भ्यानका 

सजसूयफळ कहना कैसे युक्तिसंगत होगा ! क्योकि अश्वमेधफलकी अपेक्षा राजसूयका फल 

कमी भी अधिक नहीं है । बृहदारण्यकके सुख्युप्ररनमें ( ३। ३। २) क्र न्वश्वमेधयाजिनो 

गच्छुन्तीति द्वातिशतं वै देवरथाह्ृथान्ययं ल्लोक!’ ( अश्वमेधयञ् करनेवाले यजमान कहाँ जाते 

हैं! [ इस प्रकार भुज्युके प्रश्‍न करनेपर उनकी गति बतछानेकी इच्छसे महषि याज्ञवल्क्य 

भुवन-कोशका परिमाण बतढाते. हैं] यइ ढोक बत्तीस देवरयाहथ-सुर्यरथके 

अहोरात्र निरवच्छिन्त गमनसे जितना देश नापा जा सकता है, वह एक देवरथाहथ है; 

उसके बत्तीस गुने--परिमाणका दै ) इत्यादि भुतिसे एथिवी, समुद्र आदिका परिमाण बतला- 

कर उसके बाद “तद्यावती क्षुरस्य घारा यावद्वा मक्षिकायाः पत्रं .तावानन्तरेणाकाशः 

( व्यवहारमे हुरेका अग्रभाग जितने परिमाणका होता है अथवा मक्खीका पंख जितने 

परिमाणका होता है, उतने ही परिमाणका ब्रह्माण्डके कपालोंकी सन्बिमें अवकाश है ) इस भुतिसे 

रह्माण्डके दो कपालोंकी संधि बतलाकर (तानिन्द्रः सुपणों भूर्या वायचे प्रायच्छत्तान्वायु- 

रात्मनि स्थित्वा तत्रागमय्त्राऽश्वमेधयाजिनोऽमवन्‌? ( उन अश्वमेधयाजियोको इन्द्ररूप ` 

परमेश्वरने पक्षीका रूप घारणकर वायुको समर्पित किया । पश्चात्‌ वायुने उन्हें स्वात्मस्वरूप 

बनाकर वहाँ पहुँचाया, जहाँ पहलेके अश्वमेघयाजी थे) इत्यादि भुतिसे 

अश्वमेधयाजियोंको सुक्ष्म . त्रक्माण्डकपाळकी संघिसे वायुने बाहर निकालकर समस्त . 
कर्म-फलोके उत्कर्षसे युक्त भ्रेष्ठ स्थानमें प्राप्ति कराई है, यह बिरोध हो गया | 
इसी प्रकार 'ब्रह्महत्याथमेघाम्यां. न परं पुण्यपापयोः? ( ब्रहमइत्यासे बंकर कोई पाप नही '“ 
और अश्वमेधसे बढ़कर कोई पुष्य नहीं दै ) यह मी प्रसिदध है। पू्वरामायणके इल्लोपाख्यानमें , 
श्रीरमजीने “नाऽश्वमेधात्‌ परो यञः प्रियश्चैव महात्मनः ( अश्वमेघसे बढ़कर कोई दूसरा यश 
नहीं है और महात्माओंको भी उसे छोड़ दूसरा कोई यज्ञ प्रिय नहीं है ) यह जो कहा 
है, उससे भी विरोध होगा । इसी प्रकार शारीरकभाष्यमें भगवान, माष्यकारने 'इतरकर्मिणां 
धूमादिमागेण चन्द्रमण्डळप्रातिरेव, अश्वमेघयाजिन एकस्य त्वचिरादिमागंण “अद्यछोकावासिः 
इत्यादि सिद्धान्त किया हे । अतः यह विद्ध हुआ कि राजसूयकी अपेक्षा अश्वमेथंका 


$ 
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मध्याह्पूजनादित्थ. राजस्येकलक्षभाक्‌ । 
दिवस पूजयित्वैवै परे घांज़्ि घसेन्नरः॥ ३५॥ 
` एषोऽसौ परमो योग एषा. सा परमा क्रिया । 
बाह्यसपूजनं प्ोक्तमेतदुत्तममात्मनः ॥ ३६ ॥ 
एतत्‌ पवित्रमखिळाघविघातहेतु 
यस्त्वाचरिष्यति नरः क्षणमप्यखिन्नः । 
. तं वन्दयिष्यति सुरासुरठोकपूग! 
्राप्तारपद्‌ जगति मामिव पुक्तमात्मन्‌ ॥ २७॥ 
इत्या भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोश्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
.________ बाहपूजंनं नामाज्छत्रिंश! सगः 2 ___ ___ सगः ॥ ३८ ॥ 
इसी प्रकार मध्याहृकालतक पूजन करनेसे एकलुक्ष राजसूय यज्ञोंका 
कळ प्राप्त होता है । और इसी प्रकार दिनभर पूजन करनेसे तो मनुष्य परम घाममें 
वास करता है [ क्योंकि चिरकाळतक एकाग्रता होनेपर- ज्ञानका उदय अंबर ह्दी 
होगा । ] ॥ २५ ॥ र; ह 
` ` महषे, जो यह आत्मदेवका उत्तम बाह्मपूजन मैंने तुमसे कहाँ है, यही - 
परम योग है, यही वह परम ( उत्तम ) कमे है ॥ ३६ ॥ + 
उक्त बाह्य-पूजाकी प्रशंसा कर रदे भगवान्‌ शहर उपसंहार करते हैं-- . 
_एतत|ं इलदिसि।__._.___ >> जतक इस्यादिसे। ` 


2 , “ 
कल अधिक है । तो उसपर यही समाधान किया जा सकता है कि बादर्मे कहे गये फलसे 


पूर्वमे कहे गये फडका बाघ नहीं होता । इसलिए उपयुक्त समी वचनोंकी सङ्गति ळग सकती 
क्य यह है कि जहाँ आधी घड़ी पूजनसे हजार अश्वमेध यज्ञोंका फळ होता का का 
एक घड़ीमर पूजन करनेसे उससे दुगुना यानी दो हजार अश्वपेघोंका फल तो vo 
और वहाँ राजसूयका स्वाराज्यःप्रातिरूप फळ यदि कहा गया हो, तो वह स 
ग्राजियोंके ऊपर स्वाराज्य-प्राप्तिमे पर्यवसित होता है। उससे तो जैसे he क 
मोग अधिक प्राप्त होता है, वैसे ही घटिकापूजकका मोगोत्कर्ष ही न 
इसपर शङ्का हो कि यहाँ 'तक्रकौण्डिन्य? न्यायका आश्रयण करेंगे लन Hr र 
क्योकि, वाक्य . व्यर्थं हो जायगा। ऐसी ps 
pe होनेपर सामान्यका विशेषसे बाघ होता है और यदि संमव दो fe होंगे 
«असति खल्वपि संभवे बाघनं.मंवति अस्ति च संभवो यदुभयं स्यात्‌ । सी 
` चिकरण? न्यायका भी अवसर नहीं हो सकता, अदक्षिणल सववेदसदक्षिणस्व को तरू 


. . बद्याछोक और वहाँका स्वाराष्य इन दो फडोमें परस्पर विरोष नहीं है, यही विशेष' सूचित 


करनेके लिए. प्रस्तुत र्ळोकमें 'त' शब्द दिया गया है। 
४२८ न 
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एकोनचत्वारिंशः सरी! 


ईश्वर उवाच 


पावनं पावनानां यद्यस्सवतमसां क्षय! । 
तदिदानीं ग्रवक्ष्वेऽहमन्तःपूजनमात्मनः ॥ १॥ 
गच्छतर्तिष्ठतञ्चैव जाग्रतः स्वपतोऽपि च । 
सर्वाचारगता पूजा नित्यं घ्यानात्मिका त्वियस्‌॥ २॥ 
नित्यमेव शरीरस्थमिमं ध्यायेत्‌ परं शिवस्‌। 
सबप्रत्ययकतारिं स्वयमात्मानमात्मना ॥ हे ॥ 


हे आत्मरूप, समस्त पापोंके विनाशमें हेतुभूत एवं पवित्र यह उक्त प्रकारका 

` ध्यानरूप पूजन जो कोई मनुष्य विक्षेप और खेद से रहित होकर एकक्षण भी 

करेगा, क्रमशः समस्त बन्धनोंसे नियुक्त होकर ब्रह्मतत्त्वको प्राप्त हुए उसकी जगत्में 

सुर एवं असुर छोगोंका समूह--जैसी मेरी वन्दना करता है वैसी ही--वन्दना यानी 
अभिवादन, स्तुति आदिसे पूजा करेगा ॥ ३७॥ . 


अड़तीसवाँ संग समाप्त 


उन्तालीसवोँ सर्ग 
[ प्राप्त हुए शब्द आदि विषयोसे अच्ञ-प्रत्यज्ञोके प्रकाशक प्रत्यगात्मस्वरूप 
.. शिवक्री अन्तःपूजाका वणन ] | 
इइवरने कहा--महर्षे, जो पवित्र करनेवाळोंको भी पवित्र करनेवाला 
है तथा जो सम्पूर्ण अज्ञानोंका नाश करनेवाळा है, आत्मदेवका वह अन्तः 
पूजन अब में आपसे कहता हूँ ॥ १॥ न्‍ 


यह पूजा भी ध्यानात्मिका ही है और जा रहे, बैठ रहे, जाग रहे तथा सो 
रहे पुरुषके सभी व्यवहारोंमें सर्वदा अनुगत है ॥ २ ॥ 
शरीरमें स्थित, सन्निधिमात्रसे समस्त ज्ञानोंके उत्पादक एवं बोधक परमं- 


कल्याणस्वरूष इस आत्मदेवका अपने अन्तःकरणसे नित्य ही घ्यांन 
करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
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सर्ग ३९ ] ` आंषालुवादसहित . ३४१७ 


प्न्स्स्स्स्स्स्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्क्स्स्क्क्क्क्क्व्क्क्व्स्स्स्व्स्व्व्व्व्व्च्य्व्य्च्स 


शयानश्चुत्थितं चेव व्रजन्तमथवा स्थितम्‌ । 
स्पृशन्तसभितः स्पृश्यं त्यजन्तमथवाऽभितः ॥ ४॥ 
श्ु्जानं संत्यजन्तं च भोगानाभोगपीवरान्‌ । 
बाह्ाथेपरिकतौरं . सर्पेकारयस्वरूपद्स्‌ ॥ ५॥ 
देहलिङ्गेडु शान्तस्थं त्यक्तसिङ्गान्तरादिकस्‌ । 
यथाग्रा्ार्थसंवित््या वोघिङ्गं प्रपूजयेत्‌ ॥ ६॥ 
ग्रवाहपतितार्थस्थः स्वबोधर्नानश्चुद्धिमान्‌। . 
नित्यावबोघाइंणया योधङिङ्गं प्रपूजयेत्‌. ७॥ - 
आदित्यभावनाभोगभावितास्बर भास्वरम्‌ । 
शञाङ्कमावनाभोगमावितेन्दुतयोदितस्‌ ` ॥८॥ 


सो रहे अथवा जागे हुए, जा रहे अथवा बैठे हुए और चारों ओर 


स्पर्श आदि विषयोंका उपभोग कर रहे अथवा उद्वेगके कारण उन्हें छोड़ रहे; 
विपुरुता और जड़ता से पुणे भोगोंका उपभोग कर रहे या उनका त्याग कर रहे, 
अपने अध्यारोप द्वारा जाग्रत्‌ आदि विषयोंका निर्माण करनेवाले, समस्त कार्ये 
अपनी सत्ता देनेवाले और देहस्वरूप * लिल्ञोंमे- मिटटी, लकड़ी, शिळा आदिरूप 


. विभिन्न छिल्लान्तर आदि अन्य स्वरूपोंका परित्याग कर--विक्षेपरहित -स्वरूपसे 


अवस्थित हुए चेतन्यस्वरूप छि्गकी प्रारब्धके अनुसार प्रा हुई अ्ेज्ञानरूप 
सामग्रीसे पूजा करे ॥ ४-६ ॥ 

प्रारब्धके प्रवाहसे प्रास हुए अर्थाने ( भोगोंमें ) स्थित, अशुद्धिके प्राप्त | 
होनेपर भी बार-बार असङ्ग एवं विशुद्ध अपने ज्ञानस्वरूप स्तानसे प्राप्त झुद्धिसे 
युक्त होकर पुरुष निरन्तर ज्ञानरूप पूजासामग्रीसे बोधात्मक लिज्लिकी पूजा 


. क्रे॥७॥ | 


उस प्रकारके पूजनमें यदि मन अन्धकारमें बता हो, तो बाहर एवं भीतर 


'सारे आकाशमें व्याप्त अखण्डित और अद्वितीय आदित्यमण्डलकी अपनेमें भावना 
कर लेनी चाहिए और यदि सन्तापे वह ( मन ) इबता हो, तो ससूणे आकाश- 


मण्डल्में उदित अखण्डित ताइश चन्द्रमण्डर्की अपनेमें भावना कर लेनी चाहिए, 


बह कहते दैं-आदित्य० इल्यादिसे। न 


पद्मासन आदि आसन छगाकर स्थित हुई तथा सामने हाथ फैलाकर मालन हुई 


यदे शिवलिज्ञके आकारकी हो जाती है, यह प्रसिद्ध है। 5 
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३४१८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरांण पूर्वा 


स्स्क्क्व्व्व्व्व्व्क्व्स्स्क्क्क्क्क्व्व्व्व्व्व्व्क्व्व्व्व्व्व्ल्ल्ल्् न्स ्स््स््य्> 


प्रतिभासपदाथोघनित्यावगतसंविदसू  । 
ारैवेहन्तं शारीरेुखे . ग्राणस्वरूपिणस्‌॥ ९ ॥ 
रसीकृस्य रसं ` प्राणस्वान्तोदात्ततुरङ्गमस्‌। . 
ग्राणापानरथारूढ गूठमन्तगुहाशयस्‌ ॥ १० ॥ ` 
ज्ञातारं ज्ञेयदष्टीनां कतार सर्वकमेणास्‌। ` 
, सोक्तारं सर्वभोज्यानां स्मतोरं सर्वसंविदास्‌॥ ११ ॥ 
- सम्यक्संविदिताङ्गोषे भावाभावनमावितस्‌ । 
आमासमास्वरं भूरि सर्वगं चिन्तयेच्छिवग ॥ १२ ॥ 


अपनेमें आदित्यमण्डलकी भावना करनेके कारण करिपत विस्तारसे यानी 
विस्तृत अपने अवयवसंस्थानसे परिपूर्ण हृदय और बाह्य आकाशमें देदीप्यमान, 
चन्द्रमण्डळकी अपनेमें भावना करनेके कारण कल्पित विस्तृत अपने अवयव- 
संस्थानसे परिपूर्ण उक्त आकाशमें चन्द्ररूपसे उदित हुए, बाह्य एवं आभ्यन्तर 
बद्धिबृतिरूपी प्रतिभासो और उनसे प्रतिमासित हुए पदा्थसमूहों में अनुस्यूतरूपसे 
. निरन्तर अनुभूत हो रहे संविदात्मक ज्ञानरूप, शरीरके मुख आदि द्वारोंसे बाहर 
विषय-प्रदेशोंमें अपने आभासोंको प्राप्त करानेवाले, सुखमें प्राणस्वरूप, शब्द 
आदि विषयोंको अपने आनन्दरूपी रससे ही मधुर बनाकर मानो स्वाद छे रहे, प्राण 
- एवं मन रूपी दो उत्कृष्ट घोड़ोसे युक्त, प्राण एवं अपानरूपी रथपर आरूढ़, अन्दरसे _ 
` : अत्यन्त गूढ, हृदयरूपी गुहामें अवस्थित, ज्ञातव्य ज्ञानोके ज्ञाता, सम्पूण कर्मोके 
` कर्ता, सम्पूण भोज्य पदार्थाके भोक्ता और समस्त ज्ञानोके स्मर्ता परम शिवका--जिंसने 
-कि यथा मकाशयत्येकः इ्स्नं लोकमिमं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा त्नं 
प्रकाशयति भारत ॥' # भगवान्‌ द्वारा कही गई इस रीतिसे सम्पू अङ्ग-. 
समूहका भरी प्रकार ज्ञान कर छिया है, जो विषयोंकी भावना और .अमावना से 
छक्षित है, सम्पूर्ण . प्रकाशोंसे भी अधिक प्रकाशरूप है तथा सर्वव्यापी है-- 
ध्यान करे ॥ ८-१२ ॥ 


. # जैप्ते एक होता हुआ भी यइ दूरय सम्पूणं लोकको प्रकाशित करता है, वैसे दी 
महाभूतोसे लेकर श्रृतिपयन्त कहे गये समी क्षेत्रोको एक होता हुआ भी यह क्षेत्री परमात्मा 
प्रकाशित करता हे । ( गीता ३३३३ ) 
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वी 


सग ३९ ] माषानुवादसहित - - ३४१९ 
SEE RE RSE 


निष्कलं सकलञ्चैच देहस्थे व्योमचारिणम्‌ । 
अरञ्जित रञ्जितं च नित्यमञ्ञाङ्गसंबिद्‌ ॥ १३ ॥ 
मनोमननशक्तिस्थ प्राणापानान्तरोदितम्‌ । 
हुत्कण्ठताइमध्यस्थं ज्नासापुटपीठगम्‌॥ १४ ॥ 
षद्त्रिशत्पदकोटिस्थपुन्मन्यन्तदशातिगम्‌ । | 
कुवेन्तमन्तःशब्दादींश्योदयन्त मनःखगम््‌ ॥ १५॥ 
विकरिपिन्यविकल्पे च द्विविधे वाक्पथे स्थितम्‌ । 

तिले तैलमिवाऽङ्गेषु सवेष्वेवाऽऽन्तरं स्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 


____/__तिढ ऐढागवाणजड ०. नम 
निष्कर्ष निकाळनेपर यानी परमाथेतः कछाशुन्य और व्यवहारतः कासे 
युक्त, देह-स्थित, हृदयाकाशमें विचरणशीरू, परमा्थतः रागशुन्य और व्यवहारतः 
सराग तथा निरन्तर अज्ञ-त्यक्ठव्यापी बोधस्वरूप [ इस बोधलिज्ञात्मक परम- 
शिवकी पूजा करे, यों १२ वे इछोककी क्रियाके साथ १९ तकके सभी इळोकॉका 
अन्वय समझना चाहिए | ॥ १२॥ | | 
. उसीका विवरण करते हैं--“मनो ०” इत्यादिसे । (पडी 
जो मनकी मननारिमका शक्तिमें अवस्थित है ; प्राण एवं अपान के मध्यमे 
उदित है; हृदय, कण्ठ और ताळ के मध्यमें अवस्थित है अर्थात्‌ ममस्थान होनेके 
कारण वहाँ विशेषरूपे अभिव्यक्त होता. है तथा भौं और नाक के अग्रमागरूप 
पीठपर आसीन है यानी वहाँपर उपास्य है [ उस बोषरूप झिल्को उपासना 
करनी चाहिए ] ॥ १४ ॥ २ LR 
- जो शैवे प्रसिद्ध छत्तीस तत्त्वोंके चरमस्थानमें यानी अन्तिम कोटिमें 
स्थित है; काढी, रौद्री, कळविकरणी आदि शक्तियोंके विभागमें मनोन्मनी-नामक | 
शक्तिकी अन्तदद्याको भी जो झॉघ गया है, अथवा शिवयोगमें प्रसिद्ध सबीज 
समाधिरूप उन्मन्यन्त-दशाकों जो पार कर गया है. यानी जो निर्बीज समाधिरूप 
है; जो भीतर शब्द आदि विषयोंको उत्पल करता है और मनरूपी पक्षीको 
प्रेरित कर रहा है [ उस बोषरूप छिज्ञकी उपासना करनी चाहिए ]॥ १५ 


. ` जो व्यवहाररूप विकल्पदशामें वाच्यरूप तथा निर्बीज समाधि और 
मोक्षदशाममें रुक्ष्यहप--यों दों प्रकारके शब्दमागोमिं स्थित है एवं जो तिहमें 


तेलकी नाई समी अन्नोंके अन्दर अवस्थित दै [ उस बोधात्मक छिज्ञकी उपासना . 
करनी चाहिए ] ॥ १६ ॥ छ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३४२० योगवातिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूवा" 


zoo zoo ~ — 


कलाकलङ्रहिर कठिनं च कलागणेः । 
एकदेशे सुहृत्पद्ये स्वदेहे च संस्थितम्‌ १७॥ 
चिन्मात्रममलामासं कलाकलनकण्पनस्‌ । 
प्रत्यक्षय सर्वत्र स्वानुभूतिमयात्मकप्ू ॥ १८॥ 
ग्रत्यक्चेतनसात्मीयमयित्वेन पुनः स्थितस्‌ । 
पदार्थानाश्चुपेत्याऽऽञु क्षणाद्‌ दवित्वमिवाऽऽगतमस््‌॥ १९॥ 
सहस्तपादावयव? सकेशनखदन्तक! । 
स्वदेहसंविदाभासो देवोऽयमिति भावयेत्‌ ॥ २० ॥ 
विचित्राः शक्तयो बह्वचो नानाचारा मनोडशास्रू । 
उपासते मामनिशं पत्न्यः कान्तमिवोत्तमप्र ॥ २१॥ 


जो कलाओंकी कल्पनाऑसे शुन्य और स्थूळदेहरूपसे परिणत भूत- 


मात्राओंसे कठिन यानी मूर्त दै, , जो देहके. एकदेशमूत सुन्दर ,ृदय-कमळमें . 


और सम्पूर्ण देहमें स्थित है [ उस बोधलिज्ञका चिन्तन करना चाहिए ] ॥ १७ ॥ 

' जो चेतन्यमात्नस्वरूप और निभेछ आमासस्वरूप है, जो अध्यासरूप 
विकल्पॉका अधिष्ठान है, जो सर्वत्र प्रत्यक्ष-ह॒श्य है तथा जो अपने अनुभवका 
स्वरूप है [ उस बोघरूप छिङ्गकी उपासना करनी चाहिए ] ॥ १८ ॥ 

. जो स्वकीय प्रत्यगात्मस्वरूप है, अपना स्वरूप भूल जानेके कारण जो भोगाथि- 
रूपसे स्थित दै और जो स्वयं ही अपनेसे अतिरिक्त पदार्थका वेष धारण 
कर शीघ्र अपने संकेतसे ही मानो द्विव प्राप्तकर .स्थित है [ ऐसे बोधलिज्ञस्वरूप 
शिवका ध्यान करना चाहिए ] ॥ १९ ॥ 

यह परम शिवस्वरूप आत्मदेव हाथ, पैर आदि अवयवॉसे युक्त है, केश, 
नख एवं दाँतोसे समरत है और जिसकी स्वदेहसंवित्तियाँ ही परिचायिका 
हैं, ऐसे इस देवकी उपासना करनी चाहिए ॥ २० ॥ 

ब्न्द्रियोकी प्रथकू-प्रथक्‌ व्यापारमूत, अतएव चित्र-विचित्र अनेक रूप, 
` रस आदिका ग्रहण करनेमें सामर्थ्यरूप शक्तियाँ मेरी ( समस्त इन्दरियोमे शक्ति 
एवं प्राण देनेवाले जीवात्मारूप देवकी ) उस प्रकार सेवा करती हैं, जिस प्रकार 
पत्नी अपने पतिकी सेवा करती है ॥ २१ ॥ 
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मनो में द्रारपालोऽयं निवेदितजगञ्नय! । 
चिन्तेयं मे प्रतीहारी द्वारस्था शुद्धरूपिणी ॥ २२॥ 
शक्तिमेमात्मिका बुद्धि! क्रिया चैव वराङ्गना । 
ज्ञानानि च विचित्राणि भूषणान्यङ्गगानि मे । 
कसेन्द्रियाणि झाराणि बुद्धीन्द्रियगंणश सह ॥ २३॥ 
अयं सोऽहमनन्तात्मा व्यवच्छेदोज्झिताकृति। । 
तिष्ठामि भरितेकारमा पूर्णः सर्वावपूरकः ॥ २४ ॥. 
इति दैवीश्चुपाशरित्य स्वच्छामात्मचमत्कृतिम्‌। | 
देवत्वपरिपूर्णोऽन्तरदीनात्माऽरतिष्ठते ॥ २५॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति न तुष्यति न झुप्यति । 
न तृप्ति न क्षुधं याति नाऽभिवाञ्छति नोज्झति ॥ २६ ॥ 
जिसने तीनों छोकका वृत्तान्त विज्ञापित किया दै, वह मन ही 
उक्त प्रकारके देवस्वरूप मेरा द्वारपाल यानी पहरेदार दै । और इस प्रकार बाद्यारथ- 
विषयिणी चिन्ता ही द्वारपर स्थित सन्मात्रगोचर होनेसे शुद्धस्वरूपा अथवा 
परम विश्वसनीया मेरी अन्तःपुरपाछिका है ॥ २२ ॥ | 
:- .. अपनी तरह दूसरोंके भी प्रेमकी विषय हुई ज्ञानशक्ति और प्राणशक्ति दो मेरी 
( जीवात्माकी.) पत्नियाँ हैं। चित्र-विचित्र शा्रीय एवं लौकिक ज्ञान ही मेरे 
शरीरगत आभूषण हैं । बाह्य-प्रदेशमें गमनकी हेतु होनेसे- ज्ञानेन्द्रिय-समूहोंके साथ 
वाक्‌ आदि केन्द्रिय ही मेरे घरके द्वार हैं ॥ २३ ॥ डर 
अपरोक्षरूपसे प्रतीयमान गैं ( जीवात्मा ) वही शिवस्वरूप हू 
और परिच्छेदञन्य  आकारवाला, अनन्तस्वरूप, सम्पूण पदार्थोंसे परिपूर्ण, . 
अन्तर्यामी . होनेके कारण सब वस्तुओंका पूरक एवं अखण्ड अद्वितीयरूप होकर 
में स्थित हूँ ॥ २० ॥ | ब्र डा 
इस प्रकार स्वच्छ और अलौकिक परत्यक्तत्त्वका परिचय प्राकर देवत्वसे 


से ३९ ] भाषानुवादसहित दर १. 


[ परिपूर्ण यह जीवात्मा भीतर खेदझुन्य वस्तुस्वरूप होकर स्थित रहता है ॥२५॥ 


` उस पूजापरिपाकके फल बतलाते हैं--“नाऽस्तमेति' इत्यादिसे | 


5 महर्षे, वह पूजक न तो अस्तमित होता है और न उदित ही होता है। वह न तो. 
` सन्तुष्ट होता है और न कुद्ध ही होता है । वह न तो तृप्तिको प्राप्त होता है और न 
-झुषित ही होता है | वह न कुछ चाहता है और न कुछ छोड़ता ही है ॥ ९३ ॥ 
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भ्रः 


समः समसमाचारः समाभासः समाकृतिः । 
सौम्यतामरमायातः समन्तात्‌ सुंन्दराशयः ॥ २७ ॥ 
आदेहमेक एवाऽसावव्युञ्छिन्नमहामतिः। | 
दनान ` करोत्येव - दीषेदीयेमहरनिशस्‌ ॥ २८॥ . . 
चित्तस्वचलितो देहो देवोऽस्य सञ्चुदाहतः॥ २९ ॥ 
यथाप्रासेन सवेण तमर्चयति ` वस्तुना। 
समया सर्वया बुद्धचा चिन्मात्रं देवचित्परम्‌ ॥.२० ॥ 
यथाप्राप्क्रमोत्थेन स्वार्थेन समर्चयेत्‌। 
-मनागपि न कर्तव्यों यत्तोऽतराऽपवेवस्तुनि ॥ ३१ ॥ 
प्रापदेहतया नित्यं तथाऽ्थक्गिययाऽतया । 
कामसंसेवनेनाऽथ पूजयेच्छोमनं विश्वण््‌ ॥ २२॥ 
कि _____>>"्ण्णा 
भीतर सम और बाहर जीवन्मुक्तोके समान आकारवाळा, सब प्राणियोंके 
` जितत 'मेरा ही यह प्रियं है! यों एकरूपसे अवभासमान, निर्विकार होनेसे सवैदा 
समान आकृतिसे युक्त अतएव भली प्रकार जीवनन्मुक्त-दशाको प्राप्त हुआ, चारों 
ओर सुन्दर आशयसे शोभित और अद्वितीय ही यह जीवात्मा देहपातपरन्त अखण्ड 
तत्त्तज्ञानसे .युक्त होता हुआ चिरकाळतक. रात-दिन यहद देवपूजन करता 
. ही रहता है ॥ २७, २८॥ डा व 
इसका कौन-सा देव है £ और देहविनाशप्यन्त किस प्रकार पूजा करता 
रहता है ! इसपर कहते दैं--“चित्तत्त० इत्यादिसे । द 
. ज्ञतन्यतत्त्वसे परिचाङित शरीर ही इसका देव कहा गया है ॥ २९॥ .- 
और अनायास .प्राप्त सम्पूर्ण त्रिपुटीरूप ( ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान रूप) 
वस्तुसे सम ( रागादिशुन्य ) एवं सम्पूर्ण ( सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे जन्य ) ज्ञानके द्वारा 
इन्द्रियोंकी वृत्तियोमे प्रतिबिम्बित चैतन्यसे पर यानी उसके विम्बभूत चेतन्यमात्ररूप 
उस देवकी वह ( जीवात्मा ) पूजा करता है॥ ३०॥ ` : 57 र 
जसे तैसे प्राप्त व्यापारोंसे सिद्ध बाह्य एवं आभ्यन्तर वस्तुऑसे उसकी भळीभॉति 
` पूजा करनी चाहिए । इस देवपूजामे गन्ध, पुष्प आदि वस्तुओंको जुसनेमें किंचित. 
.भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए ॥ ३१॥ . ; 
. + त हुए आह्षण, क्षत्रिय आदि रूप अपने. शरीरके किए उचित शाखा 
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सक्ष्यभोज्यान्नपानेन . .नानाविभवशालिना | | 
शयनासनयानेनः . - - यथापतेनाऽचेयेच्छिवस्‌ ॥ ३३ ॥ 
“कान्ताच्नपानसंमोंरासंभरादिविलासिना । 
सुखेन सषेरूपेण संबुद्धथाउब्त्मानमर्चयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
आधिव्याधिपरीतेन. मोहसंरस्भशारिना। ` ८ 
.«. . सर्वोपद्रवदुःखेन ग्राप्तेनाऽऽत्मानमचेयेत्‌॥ ३५ ॥ 
` --सभस्तेथ समस्तानां चेष्टानां जगतः स्थितेः । ` 
सृतिजीवितस्वभादये! प्राप्तैरात्मानमचयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
दारिध्येणाऽथ. राज्येन प्रवाहपतितात्मना। 
विचित्रवेष्टापुष्पेण शुद्धात्मानं समचेयेत्‌ ॥ २७॥ 
नानाकलहकछोलललनोछासशालिना | | 
_ राणद्वेषविलासेन . सौम्यमात्मानमचयेत्‌॥ ३८ ॥ 


इन व्यवहारोंसे और देइ-धारणके निमित्तभूत अन्न-पान आदिके सेवनसे उस 


सुन्दर आत्मदेवकी नित्य पूजा करनी चाहिए ॥ ३२ ॥ * '* 
` अनायासप्रास अक्ष्य, भोज्य और अन्नपान से तथा विविध ऐश्वयेसे युक्त 
शयन, आसन एव सवारी से उस शिवकी पूजा करे ॥ ३३ ॥ 
खरी, अन्न, पान, आदि संभोग-सामग्रीके विलाससे युक्त सब प्रकारके 


` सुखोसे आत्माको तत्त्वतः जानकर. उसकी पूजा करे। ताल यह है कि जबतक 
` उसका ज्ञान नहीं होता, तबतक विषय-सुखोंमें आसक्त नहीं होना चाहिए ॥ ३४॥ 


> ` इसी प्रकार दैवप्राप्त दुःखका उपभोग करते समय भी आत्म-पूजाकी दी 
बुद्धि करनी चाहिए, उद्वग नहीं, यह कहते हैं-“आधि०' इत्यादिसे । 

आधियों एवं व्याधियों से व्याप्त, मोह तथा कोष से परिपूर्ण यथामास समस्त 
उपद्रवो-एवं दुःखों से उस आस्मदेवकी पूजा करे ॥ ३५ ॥ 


. ` यथाप्राप्त जगत्सम्बन्धी समस्त चेष्टाओके फसे तथा जीवन, मरण और स्वप्न 
. आदिसि उस आत्मदेवकी पूजा करे ॥ ३९ ॥ 


` प्रवाहपतितस्वरूप ( पारब्ध-पवाहसे प्रास रा नात ग न न चित्र 
विचित्र चेशरूप फूछोंसे विझुद्धस्वरूप. उस आत पुजा ७ ् 
नाना मकारके करुहोंके रज्ञो एवं कामिनियोंके उल्लासों से शोमित राग 

और द्वेष के विछाससे उस सौम्य आत्मदेवकी पूजा करे ॥ २८ ॥ 


४२९ 
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सतां हृदयगामिन्या -रूढया शशिशीतया । 

.. मैत्र्या माधुयधमिंण्या...हृत्स्यमात्मानंमंचयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
उपेक्षया करुणया ::सदां . प्रुदितया . हृदि । 
शुद्धया शक्तिपद्धत्या बोधेनाऽऽत्मानमचयेत्‌ ॥ ४० ॥ .. 
आकस्मिकोपयातेन स्थितेनाऽनियतेन च। 

 सोगाभोगैकमोगेन प्रापतेनाऽऽत्मानमचयेत्‌।। ४१ ॥: 
भोगानामनिषिद्धानां निषिद्धानां च सर्वदा । . - 
त्यागेन वाऽतिरागेण स्वात्मानं शुद्धमचेयेत्‌ ॥ ४२॥ 
इेहितानीहितौघेन युक्तायुक्तमयात्मना , । 
त्यक्तेनाऽऽत्तन चाऽथैन ह्र्थानामीश्ञमचेयेत्‌॥ ४३ ॥ 
नष्टं नष्टुपेक्षेत प्राप्त प्राप्तमुपाहरेत्‌ । 

- निर्विकारतयैतद्धि परमाचनमात्मन! ॥ ४४ ॥ 

तब क्या कलह करनेमें भी तत्पर होना. चाहिए £ इसपर . नहीं, ऐसा कहते 
हैं--सताम इत्यादिसे। . 

- _ सज़नोंके हृदयमें रहनेवाढी, चन्द्रमाकी नाई शीतर, मधुरस्वभाव रूढ़ मैन्रीसे 
हृदय-प्रदेशमें स्थित उस आत्मदेवकी पूजा करे ॥ ३९ ॥ 
कलह आदिके न होनेमें उपाय बतलाते हैं--“उपेक्षया' इत्यादिसे । 

' . ` उपेक्षासे, दयासे, हृदयमें नित्य प्रसन्तासे, शुद्ध क्रोधादिके निम्रहकी सामर्थ्य 

पद्धतिसे और ज्ञानसे उस आस्मदेवकी पूजा _ क्रे ॥ ४०॥ . 
„` इसी मकार विषय-मोगॉमें रम्पट मी न होना चाहिए, इस आशयसे कहते 
हैं--'आकस्मिको ० इत्यादिसे । 
निर्निमित्त प्राप्त और अनियत स्थित भोग-समुहोके बीच प्राप्त हुए किसी 
एकके किसी समयके भोगसे आत्मदेवकी पूजा करे ॥ ४१॥ : :: 
. , शास्रसे अनिषिद्ध और निषिद्ध भोगोंके सर्वदा त्यागसे अथवा कहीं 
अनिषिद्ध भोगोंमें रागसे शुद्धस्वरूप अपने आत्मदेवकी पुजा करे [ यहाँपर . 
पहला पक्ष मुख्य है और दूसरा पक्ष गौण है, यह जानना चाहिए ।] ॥ 9२ ॥ 
अयुक्तात्मासे छोड़े गये और युक्तासासे . ग्रहण किये गये दृष्ट-अनिष्टसमूह- 
' रूप विषयोसे विषयोंके भोक्ता उस आत्मदेवकी पूजा करे ॥ ४३॥ 
अब सुख्यपूजाका सार बतळाते हैं? इत्यादिसे।. 5 
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सवेदैव समग्रासु . चेशनिशसु॒ इष्टिपु । 
परमं साम्यमाधांय नित्यात्मार्चाबत चरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
सव विन्देत सुशं “सवे विधाच्छभाञञभम्‌ । 
सवेमात्ममयं कुर्याज्ित्यात्मार्चाब्रत चरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
आपातरमणीयं यद्यचाऽऽपातसुदुःसहस्‌ । ` 
तत्सव सुसमं बुद्ध्वा नित्यात्मार्चा्रतं चरेत्‌ ॥ ४७॥ 
`. अयं सोऽहमयं नाऽहं विभागमिति संत्यजेत्‌ । 
सर्व ब्रह्मेति निश्चित्य नित्यात्माचात्रत चरेत्‌ ॥ ४८॥ 
सर्वदा . सर्वरूपण . _सर्वाकारनिकारिणा । 
स सर्वप्रकारेण ग्रापतेनाऽऽत्मानमचेयेत्‌॥ ४९ ॥ 


ज्वा ज रू ही है, अतः उसको उपेक्षा करे यानी उसका सोच ने 
करे । और प्राप्त पदार्थ प्राप्त ही. है, अतः उसका अहण करे । महर्षे, निर्विकार होकर 
ऐसा करना ही आत्मदेवकी पूजा दै [ यह तुम जानो ] ॥ ४४ (| 
सम्पूर्ण इष्ट एवं अनिष्ट पदार्थोमे सवेदा ही परम समानताकाः आश्रयण 

कर निरन्तर आत्म-पूजारूप ब्रत करना चाहिए ॥ ४५ ॥ ह हक 
:- ध्यह जगत्‌. ब्रह्मरूप ही है! इस दृष्टिसे सब पदार्थे शुभ ही हैं, यों जानना 
चाहिए। ब्रहमसंवछित मायारूपताकी इछसि तो सब शुभाशुभसंमिश् है, यों 
जानना चाहिए । इस प्रकार दोनों ही तरहसे समता होनेके कारण वैषभ्यदरनको 
.कोई कारण न होनेसे “यह सब आत्ममय है अथवा आस्मप्रचुर है! यों भावना 
करनी चाहिए । इस प्रकार सदा आत्म-पूजारूप ब्रतका अनुष्ठान करना चाहिए ॥४६॥ 
` ज्ञो आपाततः (ऊपर-ऊपरसे यानी इष्टिमात्रसे) रमणीय (सुख या सुखंसाधन) 
प्रतीत होता हो और जो आपाततः -सुदुःसह ( दुःखरूप या दुःखसाधनं ) प्रतीत 
होता हो,-उन सबको उक्त रीतिसे मलीप्रकार समानरूप जानकर निरन्तर आस- 
पजञास्वरूप त्रतका अनुष्ठान करना चाहिए ॥ ४७ ॥- ES 
के वही मैं है” और “यह में नहीं है इस प्रकारके मेदको ् छोड़ : देना 
चाहिए तथा “यह सब ल ही है! ख प्रकार निश्चय कर निरन्तर आ-पूजारूप 

चरण करना चाहिए ॥ ४८॥ - _ 708. | | 

pe सब तरहके आकाररूंपं विकारोंसे युक्त सभी प्रकारों एवं समस्त रूप 


और नामों से सर्वात्मक उस आत्मदेवका सदा पूजन करना चाहिए ॥ ४९ | | 
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अनीहितं परित्यज्य परित्यज्य.. तथेहितम्‌ । 
उभयाभ्रयणेनाऽपि ` नित्यमात्मा्मचयेत्‌ ॥ ५०॥ 
न वाञ्छता न त्यजता देवग्राप्ता! स्वभावतः । 

सरितः सागरेणेब भोक्तव्या भोगभूमयः ॥ ५१॥ 
उद्वेगो नाञ्चुगन्तव्यस्तुच्छातुच्छासु इष्टिषु।  . 
व्योम्ना चित्रपदाथेषु पतितो ह्याततेष्विव ॥ ५३ ॥ 
देशकालक्रियायोगाद्यदुपेति शुभाशुभम्‌ । 
अविकार गुहीतेन तेनैवाऽऽत्मानमचेयेत्‌॥ ५३ ॥ 
आत्माचेनविधानेऽस्मिन्‌ ग्रोक्ता द्रव्यश्रियस्तु या! । 
एकेनेव समेनेता रसेन परिभाविता; ५४ ॥ 


मिथ्यात्व-इष्टिसे अभीष्ट वस्तुका परित्याग कर और अनमीष्ट वस्तुका भी 
` परित्याग कर .एवं ‘समी आलमात्ररूप हैं? इस बुद्धिसे उन दोनोंका ( अभीष्ट और 
अनभीष्टका ) स्वीकार करके भी नित्य आत्मदेवकी पूजा करनी चाहिए ॥ ५० ॥ 
अप्राप्त वस्तुकी इच्छा न करता हुआ और प्राप्त वस्तुको न छोड़ता हुआ 
स्वभावतः दैवसे प्राप्त सुख-दुःखके हेतुभूत विषयोंका उस प्रकार अविकृत होकर 
उपभोग करे, जिस प्रकार अविकृत होकर समुद्र नदियोंका उपभोग करता है# ॥५१॥ 
तुच्छ यानी अपमान आदिकी तथा अतुच्छ अर्थात्‌ वघ, बन्ध, सवस्वनाश 
आादिकी परिस्थितियोंमें प्रसक्त उद्वेगको पुरुष उस प्रकार न प्राप्त होवे, जिस प्रकार 
चिरकाळसे' अनुवृत्त सरळ, टेढे, शीत, दाइ आदि चित्र-विचित्र पदार्थोमें 
आकाश उद्देगको प्राप्त नहीं होता ॥ ५२ ॥ 
देश, काळ और कमे के सम्बन्धसे शुभ या अशुभ जो भी कोई वस्तु प्राप 
हो जाती है, किसी प्रकारकी विक्ृतिके बिना गृहीत उसी वस्तुसे आत्मदेवका 
पूजन करे ॥ ५३ ॥ 
यदि शङ्का हो कि विचित्र दुःख, राग, द्वेष आदि विकारोंकी हेतुभूत; मधुर, आम्ल, 
कडु, तिक्त आदि विषुम-रसोंवाली भोग्य-द्रव्यरूपी छद्वमियोंका किसी प्रकारके 
. #इतीभाषसे गीतामे भी कहा है...» ॒ 
आपूयमाणमचलप्रतिष्ठ 


समुद्रमापः$ प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सवे र 


स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ( गीता, २।७० ) 
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छः सगे १९ ] व. भाषांुचादसहित ३४२७ 
जज आआआ 


नाऽम्ला न कट्व्यो नो तिक्ता न कषायाइच काइचन। 
चित्रैरपि रसैदिग्या. मधुरा एव ता! किल ॥ ५५॥ 
. समतामधुरा रस्या रसशक्तिरतीन्द्रिया । 

तया यद्भावित चेत्यममृतं तत्क्षणाद्ववेत्‌ ॥ ५६॥ 
_समतासृतरूपेण यद्यन्नाम विभाव्यते। 
तत्तदायाति साधुये परमिन्दोरिवि च्युतम्र॥ ५७॥ 
समताकाशवद्धूत्वा यत्त स्यास्लीनमानसम्‌। 
अबिकारमनायासं ` तदेवाऽ्चनश्वुच्यते ॥ ५८॥ 


विकारके बिना आत्मा किर्स प्रकार अहण कर सकता है ! तो इसका समाधान यह 
है कि एक समरससे ही समीमें विषमताका निरासकर मधुरता बनाकर हीं आत्मा उनका 
ग्रहण कर सकता है, इस आशयसे कहते हैं--'आत्माचेन०' इत्यादिसे । 
महर्षे, इस आत्म-पूजाके विधानमें जो द्रव्यसम्पत्तियाँ बतछाई गई हैं, वे 
सब एकमात्र समतारूप रससे भरी जानेपर न कोई खट्टी होती हैं और न कडवी 
होती हैं, न तिक्त होती हैं और न कपैली ही होती हैं। ऐसी स्थितिमें परस्पर विरुद्ध 
चित्र-विचित्र रसोसे भरी हुई भी वे मधुररसवती ही हो जाती हैं, यह आप 
निश्चित जानिए ॥ ५४, ५५ ॥ 
एकमात्र आनन्दरसस्वरूप परब्रह्मका विवते दोनेसे अथवा समताके दशनसे 
उन द्रव्य-सम्पत्तियोंका अविकृतरूपसे प्रहण हो सकता है, इस आशयसे कहते 
हैं-.'समता०' इत्यादिसे। bi 
रसशक्ति यानी “रसो वै सः इस श्रुतिसे प्रदर्शित आत्मा समतासे मधुर है, 
आस्वादन करने योग्य है और अतीन्द्रिय है। उससे जो चेत्य भावित होगा, 
वह तत्क्षण ही अमृततुल्य मधुर हो जायगा ॥ ५६ ॥ 
` समतारूप अम्ृतसे जो-जो भावित होता है, वह संब, चन्द्रमासे टपके हुए 
असृतकी नाई, परम मधुरताको प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ ; 
` जुक्षक्यदशनस्वरूप समतासे स्तयं आकाशकी तरह विकारधुन्य 
होकर मनके टुयपुर्वक जो अनायासः” अवस्थिति दै, वही सख्य देवाचेन 
कहा जाता हे ॥ ५८॥ _ थे वि 
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३४२६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण पूर्वाधि 


अनीहित॑ परित्यज्य परित्यज्य. तथेहितम्‌ । . 
उभयाश्रयणेनाऽपि ` नित्यमात्मात्मचय्रेत्‌ ॥ ५० ॥ 
न वाज्छता न स्यजता देवग्राप्ता! स्वभावतः | 

सरितः सागरेणेव भोक्तव्या मोगभूमयः ॥ ५१॥ 
उद्देगो ना्युगन्तव्यस्तुच्छातुच्छासु इश्षि। . 
व्योम्ना चित्रपदार्थषु पतितो ह्याततेष्विव ॥ ५३ ॥ 
देशकालक्रियायोगाद्यदुपेति शुभाशुभम्‌ । 
अविकार गृहीतेन तेनेवाऽऽत्मानमचेयेत्‌॥ ५३ ॥ 
आत्माचेनविधानेऽस्मिन्‌ प्रोक्ता द्रव्यश्रियस्तु याः। 
एकेनेव समेनैता रसेन परिभाविता; ५४॥ 


मिथ्यात्व-इष्टिसे अभीष्ट वस्तुका परित्याग कर. और अनमीष्ट वस्तुका भी 


` परित्याग कर एवं “समी आस्ममात्नरूप है'.इस बुद्धिसे उन दोनोंका ( अभीष्ट और 
अनभीष्टका ) स्वीकार करके भी नित्य आत्मदेवकी पूजा करनी चाहिए ॥ ५० ॥ 
अप्राप्त वस्तुकी इच्छा न करता हुआ और प्राप्त वस्तुको न छोड़ता हुआ 
स्वभावतः दैवसे प्रात सुख-दुःखके देतुभूत विषयोंका उस प्रकार अविकृत होकर 
उपभोग करे, जिस प्रकार अविकृत होकर समुद्र नदियोंका उपभोग करता है% ॥५१॥ 
तुच्छ यानी अपमान आदिकी त्था अतुच्छ अर्थात्‌ वघ, बन्ध, सर्वस्वनाश 
जादिकी परिस्थितियोंमें प्रसक्त उद्बेगको पुरुष उस प्रकार न प्राप्त होवे, जिस प्रकार 


चिरकाळसे अनुवृत्त सरळ, टेढ़े, शीत, दाह आदि चित्र-विचित्र पदार्थोमे 
आकाश उद्देगक़ो प्राप्त नहीं होता ॥ ५२ ॥ 


हे देश, काळू और कम के सम्बन्धसे शुभ या अशुभ जो भी कोई वस्तु प्रा 
हो जाती है, किसी प्रकारकी विकृतिके . बिना गृहीत उसी वस्तुसे आत्मदेवका 
पूजन करे ॥ ५३ ॥ 


- यदि शङ्का हो कि विचित्र दुःख, राग, द्वेष आदि विकारोंकी हेतुभूत; मधुर, आम्ल, 


कडु तिक्त आदि विषम-रसोंवाढी मोग्य-्रव्यरूपी लक्ष्मियोका किसी प्रकारके 
कडक यनेक क ` ‰ म ॥थ्य कविय किसी प्रकारके 


% इसी भावसे गीतामें भी कहा है र 
- आपूयसाणमचलम्रति्ं- ` 
समुद्रमा प्रविशन्ति यद्वत | 
तह्ृत्कामायंप्रविशन्तिसवे . ` ' 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ( गीता, २७७० ) 
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्प्व्य्स्स्वय््व्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्स््य्ज्य्व्व्क्क्वज्व्टि 


नाऽम्ला न कटूव्यो नो तिक्ता न कषायाइच काइचन। 

चित्रैरपि रसेदिग्धा. मधुरा एव ता! किल॥ ५५ ॥ 
- समतामधुरा रस्या रसशक्तिरतीन्द्रिया । 

तया यद्भावितं चेत्यमञ्रतं तरक्षणाद्भवेत्‌। ५६ ॥ 
. समतासृतरूपेण यद्यन्नाम विमाव्यते। 
तचदायाति साधुये परमिन्दोरिव च्युतस्‌॥ ५७॥ 

समताकाञबद्भूरवा यज्ञ स्याश्छीनमानसम्‌। 

अविकारमनायासं ` तदेवाऽचनब्रुच्यते ॥ ५८ ॥ 


विकारके बिना आत्मा किसँ प्रकार अहण कर सकता है £ तो इसका समाधान यह 
है कि एक समरससे ही समीमें विषमताका निरासकर मधुरता बनाकर हीं आत्मा उनका 
अहण कर सकता है, इस आशयसे कहते हैं-'आत्माचेन०' इत्यादिसे । 
महर्षे, इस आत्म-पूजाके विधानमें जो ब्ब्यसम्पत्तियां बतछाई गई हैँ, वे 
सब एकमात्र समतारूप रससे भरी जानेपर न कोई खट्टी होती हैं और न कडवी 
होती हैं, न तिक्त होती हैं और न कपैली ही होती हें । ऐसी स्थितिमें परस्पर विरुद्ध 
चित्र-विचित्र रसॉसे भरी हुई भी वे मधुररसवती ही हो जाती है, यह आप 
निश्चित जानिए ॥ ५४, ५५ ॥ 
एकमात्र आनन्दरसस्वरूप परजह्मका विवे होनेसे अथवा समताके दशनसे 
. उन द्रव्य-सम्पत्तियोंका अविकृतरूपसे अहण हो सकता दै, इस आशयसे कहते 
है_-“समता०? इत्यादिसे। | ff 
रसशक्ति यानी “रसो वे सः? इस श्ुुतिसे प्रदर्शित आत्मा समतासे मधुर है, 
आस्वादन करने योग्य है और अतीन्द्रिय है। उससे जो चेत्य भावित होगा, 
वह तत्क्षण ही अमृततुस्य मधुर हो जायगा ॥ ५६ ॥ व | 
_जमतारूप अम्ृतसे जो-जो मावित होता दै, वह संब, चन्द्रमासे टपके हुए 
असृतकी नाई, परम मधुरताको प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ [ 
`. ज््कदशचेनस्वरूप समतासे स्वये आकाशकी तरह विकार॒धन्य 
होकर मनके ट्यपुर्वक जो अनायासः: अवस्थिति दै, वही शस्य देवाचैन 
कहा जाता है ॥ ५८ ॥ | न कि 
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स्ख्ख्क्क्ख्क्स्स्स्क्स्स्व्व्व्व्क्व्व्क््व्व्क्व्व्व्क्क्व्व्व्व््य्स्स्स्य्स्स् 


पूर्णन्दुनेव पूणीन भाव्यं समसमत्विषा । | 
स्वच्छेन चिदूघनेकेन ज्ञेनाऽप्युपलरूपिणा॥ ५९ ॥ 
अन्तराकाशविश्ञदो. बहिःप्रकृतकायळृत्‌ । 
रञ्जनामिहिकामुक्तः सम्पूर्णा ज्ञ उपासकः ॥ ६० ॥ 
स्वप्नेऽप्यदष्टहृर्लेखमन्ञानाञ्रपरिक्षये Ts 
जञान्ताइन्तादिमिहिके ज्ञः शरद्योम राजते ॥ ६१॥ 
सोमार्कमस्तमितमानसमातभेयं [ 
सद्यःप्रश्रतशिद्युवेदनवद्वितानम्‌ । 
पश्यन्‌ प्रशान्तमति चेतनचित्तबीज 
जीवन्ननुत्तमपदस्थित एब तिष्ठ ॥ ६९॥ 
देशकालकरणक्रमो दितै; सर्ववस्तुसुखदुःखविभ्रमे! । 
नित्यमचय शरीरनायक तिष्ठ शान्तसकलेहया थिया ॥ ६३ ॥ 
इत्याप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
देवाचनविधिनाम एकोनचत्वारिंश! सगे! ॥ ३९ ॥ 
चेतन्यमात्रस्वरूप, अद्वितीय ज्ञानीको भी पूर्णचन्द्रकी नाई परिपूर्ण, समतासे 


` संमानप्रकाशयुक्त, स्वच्छ और स्फटिकशिळाकी नाई निमेछ एवं इढ होना 


चाहिए ॥ ५९ ॥ 
भीतर आकाशकी तरह विशाल और बाहर प्राक्त कार्योको करनेवाला, 


'र्ञनारूप हिमसे मुक्त एवं पूर्ण जो तत्त्वज्ञ है, वही मेरा मुख्य पूजक है ॥ ६० ॥ 
अज्ञानरूप मेघोंके नष्ट होनेपर. स्वप्नमें भी . जिसमें काम आदि नहीं: 
. देखे जाते तथा जिसका अहन्तारूप कुहरा शान्त हो चुका दै, वह तत्त्वज्ञ- . 


शरत्काऴीन आकाशकी नाई शोभित होता है ॥ ६१ ॥ 

आनन्दासूतसे परिपूण होनेके कारण स्वयं चन्द्रमारूप होता हुआ भी जो अपने 
निष्कलङ्क प्रकाशके आधिक्यसे सूर्य हो गया है, जिसमें से मनोवृत्ति (भमा), प्रमाता और 
प्रमेय--यह- मेद चला गया है, तत्क्षण उत्पन्न हुए बाळकके ज्ञानकी नाई विकल्प- 
विस्तारसे शुन्य, चिदाभास एवं चेतनके मूलभूत उस स्वात्मशिवको प्रशान्तचित्तपुवक 


देखते हुए तुम अत्युत्तम जीवन्युक्त-पद्से स्थित होकर उसी रूपसे अवस्थितः हो. 


जाओ [ वही परापूजा है ] ॥ ६२ ॥ & 
विस्तारपूवक कही गई बातोंका ही संक्षेप कर:उपसंहार करते है--'देश ०? 


` इत्यादिसे । 
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८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


352 भाषालुबादसहित ३४२९ 


जज्ज 


चत्वारिंशः सर्गः - 
ईश्वर उवाच 


यथाकालं यथारम्भं न करोषि करोषि यत्‌। 
चिन्मात्रस्य शिवस्याऽन्तस्तदेवाऽचेनमात्मनः ॥ १॥ 
तेनैवाऽऽह्वादमायाति याति प्रकटतां तथा । 
तथा स्थितेन. रूपेण स्वेनेव स्वयमीश्वरः ॥ २॥ 


महर्षे, देश, काळ और करणके (पुरुष्यापारोंके) क्रमोंसे उत्पन्न सम्पूण 
वस्तुओँके सुख-दुःखात्मक विलासोंसे शरीरके अधिपति इस आत्मदेवकी पूजा करो 
और जिससे सम्पूर्ण मनोरथ चले गये हैं, ऐसी बुद्धिसे उपलक्षित होकर स्थित 
हो जाओ [ वही मुख्य शिव-पजा है] ॥ ६३ ॥ 
उन्ताढीसवाँ सगे समाप्त . र 


चालीसवाँ सर्ग 


[ पूज्य, पूजक एवं पूजा आदि बिकल्पोसे शून्य, शिवस्वरूप, शद्ध पूण 
` - -चिदात्मा ही देवताओंमें सार है-यह वर्णन] ४८ 


“5 झाममज्ञानी द्वारा विहित और अविहितं सभी प्रकारके कमे शिवाचेतरूप ही 
हैं, यह कहते दैं-“यथाकालम्‌' इत्यादिसे । 
दैश्‍वरने कहा--मदर्षे, यथासमय और यथाशक्ति तुम जो भी कुछ कम करते 


हो अथवा नहीँ भी करते, वह चेतन्यमांत्रस्वूप शिवात्मक आत्माका अन्तः: 


पूजन है ॥ १॥ 
* किस कारण यह आत्माका पूजन होता है! इसपर कहते दै तिनेवा ० 
इत्यादिसे। 
उस प्रकारके पूजनसे ही आत्मा अपने पारमार्थिक निरतिशय आनन्दस्वरूपकी 
अभिव्यक्ति मासं करता दै “और स्व-स्वंरूपसे ही स्वयं यह इशवररूप जीवात्मा 
आविद्यक आवरणोंका अभाव मी प्रां करता है ॥ २॥ 
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III 
रागदरेषादिशब्दा्था नाऽऽत्मन्यन्यतयाऽमले। . 
संभवन्ति एथगूपा वह्लौ वह्विकणा इंव॥ ३॥ `. 
यद्यद्राज्वदीनत्वसुखटु१खादिवेदनस्‌ । &; 
आत्मीयं परकीयं च .तत्तद्चनमात्मन!.) ४ ॥ 
विश्वसंवित्तिरेवाऽर्चा नित्यस्याऽऽत्मन एव च | 
घटाद्यात्मतया ब्रह्म स्वयमात्मा तथेव च ॥ ५ ॥ 
शिवं शञान्तमनाभासमेकं भास्वरमागतस्‌ । :; 
जगत्प्रत्ययवत्‌ सर्वेमात्मरूपमिदं स्थितम्‌ ॥ ६॥ 

ससी स्वाभाविक चेष्टाई राग द्वेषकी मूळ दोनेके कारण अनथंकी हेतु कल साबिक पारे राग पकी मूळ होनेके कारण अनर्थी देठ दै, 
फिर वे आत्म-पूजनरूप कैसी होंगी ! इस शङ्कापर आस्मासे एथकू राग-देष 
आदि विकारोंको न देखनेसे ही उक्त चेष्टा आत्मपूजनरूप हैं, यह कहते हैं-- 
+राग०' इत्यादिसे । 

निळ आत्मामें राग, द्वेष आदि शब्द और उनके अथे आस्मासे अन्य 
होकर प्रथकूररूपसे .उस प्रकार नहीं रह सकते, जिस प्रकार अझ्िमें 
अभिकण ॥ ३ ॥ े 

महर्ष, अपने और पराये सम्पत्ति, दरिद्रता ( दीनता ), सुख, दुःख, भूख, 
प्यास आदिका जो-जो वेदनरूप यानी अध्यारोपणरूप समर्पण है, वह सब इस 
आत्मदेवका पूजन ही है. [ तात्पर्य यह है कि देवतापर फूळ, पत्ती आदिका 
आरोप ( चढ़ाना ) ही देव-पूजा इस नामसे प्रसिद्ध है, प्रक्तमें भी उसी मकार | 
जानना चाहिए । ] ॥ ४ ॥ Eo 

ऐसी स्थितिमें आकाश आदि स्वरूप एवं जाग्रत्‌ आदि स्वरूप विश्वका जो 
अध्यारोप है, वही शिवस्वरूप आत्मा. तथा प्रत्यगात्मा का पूजन है, [ यह ` 
सिद्ध हुआ । क्योंकि ] जिस प्रकार आकाशादि-क्रमसे घटरूप होकर ब्रह्म-उससे 
अलंकृत होता है, ठीक उसी प्रकार स्वयं मत्यगात्मा भी जाग्रत्‌ आदि क्रमसे घटादि- 
स्वरूप होकर उससे अलंकृत होता है॥ ५॥ " 

शिव, शान्त, अन्यसे प्रकाशित न होनेवाळा, स्वप्रकाश ब्रह्मरूप या प्रत्य- 
गात्मरूप आत्मा ही मानो जगव-शब्दोंसे व्यवहृत हुआ है, अत; जगद्रूपी यह 

. “समस्त प्रपञ्च उसी आत्माके प्रकाशसे प्रकाशित तथा उसीकी . स्थितिसे 

* स्थित है ॥६॥ कस 
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अहो सु चित्रमात्मेव घटाचन्यइचवस्थितस्‌ा]) 
` ` जीवादिस्वस्वभावोःन्तनूनं विस्सृतिमानिव ॥ ७॥ 

_ सर्वात्मकस्याउनन्तस्य शिंवस्याड्न्तः किलाऽऽत्मनः । 
पूज्यपूजकपूजाख्यो विभ्रम!" ग्रोदितः इतः ॥ ८ ॥ 
नियताकारताशान्ते न च संभवतीश्वरे \ 

“यत्र सङ्क्प्यते ब्रह्मन्‌ पूज्यपूजामयः क्रमः ॥ ९॥ 
पूज्यपूजाद्यवच्छिन्नो देवो नित्यामलात्मनः। 
स्वेशुक्तेरनन्तस्य. नेश्वरत्वस्य भाजनम्‌ ॥ १०॥ 
त्रिजगर्रसृताच्छाच्छसंविद्ूपस्य चाऽऽत्मनः | 
नेश्वरस्याऽऽङृते््रह्लन्‌ व्यपदेशो हि युज्यते ॥ ११॥ 

__ ४ “7: 22 ०222 0 211 
अत्यन्त आश्चर्य है कि प्रत्यगात्मा ही अपने भीतरका मानो अपना वास्तव 
स्वरूप भूलकर और जीव आदिके स्वमावोंको अपना:स्वभाव समझकर घट, 
... आदि जगवके रूपमें व्यवस्थित है ॥ ७ ॥ 
` ` यो तात्त्विक विचार करनेपर पूज्य, पूजक आदि सभी त्रिपुटियों बाधित 
हो जाती हैं, यह कहते हैं--'सर्वात्मकस्या ०” इत्यादिसे । 
सर्वस्वरूप, असीम, कल्याणमय आत्माके भीतर पुज्य, पूजक और पूजारूप 
` परिच्छेदात्मक त्रिपुटीका विश्रम आया कहांसे £ अर्थात्‌ उक्त त्रिपुटीविअंम 
असत्‌ ही है ॥ ८ ॥ 


र्त्‌, जिस परिच्छिन्न आकारवाढी मूर्तिमें पूज्य, पूजा आदि त्रिपुटी-क्रमकी | 


` कल्पनां की जाती है, उस मूर्ति आदि परिच्छिन्न संस्थानसे ( आक्ृतिसे ) रहित 
ईश्वरमें वह पूज्य, पूजा आदिका क्रम नहीं हो सकता ॥ ९॥ ५. 
` जहर्षे, जो देव पुज्य, पूजा आदि त्रिपुटीसे युक्त दै, वह सदा निमेलस्वरूप, समस्त 
शक्तियोंसे परिपूर्ण एवं अनन्तस्वरूप ईश्वरत्वका आधार नहीं हो सकता ॥ १०॥ 
: इनन्‌, तीनों जगतमें फैले हुए स्वच्छातिस्वच्छ संविदरूपी आकषण 


चरकी आकतिका वाणीसे व्यवहार (व्यपदेश ) भी नही क्रिया जा 


सकता ॥ ११ ॥ 
४३० 
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देशकालपरिच्छिन्नो येषां स्यात्‌ परमेश्वर! । 
अस्माकसुपदेश्यास्ते न विपथ्चिद्रिपश्चिताम्‌ || १२॥ . 
तदीयां इष्टियुत्सृज्य तथेमामवलम्ब्य च । 
सम! स्वच्छमना! शान्तो वीतरागो निरामय! ॥ १३ ॥ 
कामोपहांरेरभितो ` ` यथाप्रापैरखिन्नधीः । 
आत्मानमचेयंस्तिष्ठ . सुखदुःखशुभाशचमेः ॥ १४ ॥ 
अधिगतवति साधौ चेकमेवाऽचुरूपं ` 

त्वयि तरलितजीवे जन्मदुःखादि किञ्चित्‌ । . 

लगति परिशून्ये सर्वतः स्फाटिकाङ्गे 

नवसदन इवाङ्के निष्कलङ्के कलडूः ॥ १५॥ 

इत्याषे ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे 

देवतातत्तविचारो नाम चत्वारिंशः सगे! ॥ ४० ॥ 


` हे विन्‌, जिन विद्वानोंके मतमें देश, काळ आदिसे परिच्छिन्न इश्वर माना 
जाता है, वे हम छोगोंके तत्त्वोपदेशके पात्र नहीं हैं ॥ १२॥ ० 
इसलिए उनकी परिच्छिन्न इष्टिका परित्याग कर और अपनी इस अपरिच्छिन्न | 
इष्टिका अवरूम्बन कर सम, निभेलमन, शान्त, रागझून्य, स्वस्थ और खेदशुन्य बुद्धि- 
युक्त होकर तुम विधिवश प्राप्त हुए सुख, दुःख, शुभ, अशुभ आदि कामोप- 
भोगोंसे आत्मदेवकी पूजा करते हुए स्थित रहो ॥ १३, १४ ॥ ; 
हे सुने, जहॉ सब अज्ञो स्फटिकसिलाएँ जड़ी गई हैं तथा पासमें चारों ओर 
नीळ, रक्त आदि दूसरी कोई भी वस्तुएँ हैं ही नहीं, ऐसे नवीन मकानमें प्रतिबिम्ब या 
हेप दोनों तरहसे जैसे नीळ आदि रङ्गोके कर्क नहीं लगते, वैसे ही जिसने शोधनके , 
द्वारा देहसे पथक जीव समझ रक्खा है, ऐसे अमानित्व आदि गुणोंसे युक्त, 
अतएव अनुरूप अद्वितीय अपने तत्त्वको ( स्व-स्वरूपको )--ऊपर कहे गये 
पुज्य, पूजक आदि तत्त्वके विमशके साथ--पहचान लेनेवाळे, मायाकलक्कसे 
वर्जित और स्वेतः मायाके कार्यरूप भरपञ्चसे शुन्य आपमें जन्म आदिके कोई 
कळक लगते ही नहीं ॥ १५॥ * ळे 
- - चालीसवों सगे समाप्त 


“~ 
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एकचत्वारिंशः सगे; 
कहर के वसिष्ठ उवाच अया 
शिव! किप्ुच्यते देव परं ब्रह्म किुच्यते । 
आत्मा किपुच्यते नाथ परमात्मा किपुच्यते ॥ १॥ 
तत्सत्किश्वित्र किश्विच्च शून्यं विज्ञानमेव च । 
.इत्यादिभेदो भगवंखिलोकेश किपुच्यते ॥२॥ 
न इश्वर उवाच 
अनाद्यन्तमनाभासं सत्किश्विदिह विद्यते । 
_ इन्द्रियाणामगम्यत्वाधन्न किञ्चिदिव स्थितम्‌ ॥ २॥ 
एकतालीसवाँ सगे. 
[ शास्र एवं आचायं आदिकी सफलता, नाममेदोंकी कल्पना, अध्यारोपका क्रम 
और तदनन्तर अपवाद--इन सबका वर्णन ] 
वनेदवरस्या55कृतेनेह्यन्‌ व्यपदेशो हि युज्यते’ ( यो० नि० ४०११) 
इत्यादिसे जब पूज्यतत्त्व नीरूप और अव्यपदेश्य कहा गया है तब उसका 'शिव' 
आदि शब्दोंसे भरा कैसे व्यपदेश हो सकता है! इस आशयसे पूछते दै-- 
“शिवः इत्यादिसे । रू 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे देव, यदि शिव आदि शब्दोंके प्रवृत्ति- 
निमित्तक किसी धमका वह ( पृज्यतत्त्व ) स्पश ही नहीं करता तो फिर (शिव! यह 
नाम किस निमित्तसे कहा जाता है एवं परत्र इत्यादि शब्द भी किस निमिते 
कडे जाते हैं £ हे नाथ, आत्माशब्द कैसे कहा जाता दै और कैसे कहा जाता 
है--परमात्मा ॥ १ ॥ 
हे तीनों लोकोंके स्वामिन्‌, भगवन्‌, “3“तत्सदिति निदेशो .ब्रह्मण- 
ख्लिविधः स्मृतः? इत्यादि व्यपदेशोंमें “तत्‌, सत्‌, “कञ्चित, 'न किञ्चित्‌? “शुन्य 
और 'विज्ञान' आदि मेद यानी एक-दूसरेसे एक दूसरेका मेद करनेवाले प्रवृत्तिनिमित्त 
अर्थासे युक्त नामविशेष केसे कहे जाते हैं [ इसे पाकर बतलाइए ] ॥ ३ ॥ 
.. पूछे गये नामोंमें सत? इस नामका प्रदृतिनिमित्त ( 
धर्म ) सतसे भिन्न कोई दूसरा माननेकी आवश्यकता नहीं दै, क्योकि "सतः नामके 
आमे अन्य किसी दूसरे व्यावत्ै ( व्यावृत्तिके विषय ) पदायके प्रसिद्ध न होनेसे 
व्यावृत्तिकी अपेक्षा ही नहीं दै। और वह सत्‌ स्वयं ही असत्से 
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वसिष्ठ उवाच 
यदिन्द्रियाणां बुद्धयादियुक्तानामप्यच्र्यतास्‌ । 
गतं तत्कथमीशान त्वश्वेनोपगम्यते ॥४॥ 
व्यावृत्त होनेके कारण प्रवृत्तिनिमित्तक व्यावतकर घमसे की गई व्यावृत्तिकी 
भी अपेक्षा नहीं रखता । अन्यथा उस प्रवृत्तिनिमित्तकी भी, जो असदूप होनेके 
कारण सतकी व्यावृत्ति नहीं कर सकता, सत्ता अवश्य माननी पड़ेगी, ऐसी 
स्थितिमें उुस्यन्यायसे उस सरूप प्रवृत्तिनिमित्तमें भी सत्शब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त 
कोई दूसरा अवश्य ही कहना पड़ेगा, इस प्रकार उत्तरोत्तरमें भी अन्य-अन्य 
प्रवृत्ति-निमित्तके माननेपर अनवस्था होती जायगी । | 
एवं 'किश्चितः और 'न किचित्‌? ये दो शब्द भी इन्द्ियावेद्याथक हैं, 
इसलिए इन्द्रियवेद्य धमाँसे ` उनका निर्देश नहीं कर सकते, अतः व्यावृत्तिसे 
निरपेक्ष होकर ही उनकी इन्दियावेद्यरूप अभमें प्रवृत्ति हो सकती है । अव्याबृत्त और 
व्यावपेक घमेसे शुन्य शब्द अर्थबोध ही नहीं कराते--यह तो आप कभी कह 
नहीं सकते, क्‍योंकि अव्यावृत्त एवं निर्धभेक - इन दो शब्दोंकी बोधजनकता सर्वा- 
नुभवसिद्ध ही है। 'वहाँ निर्षमेकत्व ही धम है और अव्यावृत्त ही व्यावृत्तोंसे व्यावृत्त 
है? यह भी आप कह नहीं सकते, क्योंकि भेरी माँ वन्ध्या है? इसकी तरह वैसा 
कहना वदतोव्याघात होगा । एवञ्च तुल्यन्यायसे शिव आदि. शब्दोंकी भी 
निर्दोष, निरतिश्चय आनन्दस्वरूपमात्रमें निमित्तनिरपेक्ष ही प्रवृत्ति उपपन्न हुई । 
अथवा तथोक्त आनन्दस्वरूपप्रयुक्त ही शिवमें दुःख आदिकी व्यावृत्ति मी हो जा 
सकती है, यों नाममेदेमिं किसी प्रकारकी अनुपपति नहीं है, इस आशयसे समाधान 
करते हैं--'अनाद्यन्त्‌० इत्यादिसे । 
` ईघरने कहा--हे मुने, आदि और अन्त के परिच्छेदोंसे (अवधिसे) स्वतः 
परथकूमूत प्रकाशान्तरकी अपेक्षा न रखनेवाली, स्वयंज्योतिःस्वरूप जो सद्वस्तु. अपनी 
महिमामें अपने आप विद्यमान है, वही किञ्चित्‌ शब्दामिधेय है यानी देश अह 
धर्म, जाति आदि दूसरोंकी अपेक्षा रखनेवाढी सचा और पराधीन -व्याबृत्ति से 
स्थित नहीं है । और चूंकि . वह इन्द्रियोंकी गम्यं नहीं है, इसलिए “न किञ्चित्‌? 
शब्दाभिवेयरूपसे भी स्थित है । यहाँ 'इव' शब्द मिथ्यालअदर्शनाथ है ॥ ३॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे ईशान, जो बुद्धि आदिसे युक्त चक्षु, ओर 
आदि बाह्य इन्द्रियोंकी भी इष्टिके बाहर चला गया है, उस परम अक्का - 
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ईश्वर उवाच 
यो पुपुक्षुरविद्यांशः केवळो नाम सात्विक! | 
साच्विकैरेव सोडविद्याभागै! शाख्रादिनामभिः॥ ५॥ 
अविद्या श्रेष्ठया श्रेष्ठां क्षाल्यन्निह तिष्ठति । 
मरुं सलेनाउपहरन्‌ युक्तिज्ञो रजको यथा॥ ६॥ 
काकतालीयवत्पश्नादविद्याक्षय आगते । 
प्रपश्यत्यात्मनैवा55त्मा स्वभावस्येष निश्चयः ॥ ७॥ 


Mae Ee टक कायाल 
आशङ्क ( उपायके असंभवकी आशङ्कासे रहित ) अधिकारी द्वारा कैसे साक्षात्कार 
किया जाता है! तात्पय यह है कि बुद्धिसे भी गम्य न होनेके कारण जिसके परि- 
ज्ञानमँ कोई उपाय ही. नहीं है, उस त्रक्र सबूप होनेपर भी परिज्ञान कैसे 
होगा £॥ ४ ॥ 

इश्वरने कहा--दे महर्षे, [ प्रमाणजन्य शुद्ध सास्विकमागकी परिणामस्वरूप 
जो अह्माकारृत्ति है, वह अविद्याका आवरण दूर कर देती है । अविद्याका 
परदा इट जानेपर तो स्वप्रकाशस्वरूप होनेसे ही ब्रह्म तत्त्वतः प्रकाशित होने 
छग जाता है। वही इसका साक्षात्कार है, बुद्धिइत्तिमें अभिव्यक्त चिदूब्यापिरूप 
नहीँ । ] जो मोक्षकी चाह रखनेवाला मनःस्वरूप, शम, दम आदि साधनसे 
परिशुद्ध होनेके कारण केवळ सात्त्विक अविद्यांश है, वह--सच्छा्र, सदगुरु 
और सत्सङ्ग आदि नामधारी सात्विक ही अविद्या-विभागोंसे सम्पादित 
श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन से लेकर साक्षात्कारपर्यन्त अपनी वृत्ति-परम्परासे अनेक 
जन्मोंके संचित यज्ञ, दान आदि सुकृतोंका संभार होनेके कारण श्रेष्ठ स्वकायेस्वरूप 
अविद्याका क्षाढन करता हुआ--इस संसारमें, चिरकाळतक उस तरह स्थित रहता है, 
जिस तरह युक्तिज्ञ ( कपड़ा घोनेमें अत्यन्त कुशल ) घोबी मरुते मरा जर 
करता हुआ यानी गदहोंकी लीद, रेह आदिसे गन्दे कपड़ोंको साफ करता हुआ 
संसारमें स्थित रहता है ॥ ५ ६॥ | 

उससे प्रकृतमें क्या आया £ इसपर कहते दैं--काक० इत्यादिसे । 

तदनन्तर चिरकाळतक अभ्यास करनेके कारण, काकतालीय-न्यायकी तरह 
भाग्यके परिपाकसे उसन्न हुई पूर्णजक्षाकारदरचिसे अविद्याका निशेष हु उच्छेद 
हो जानेपर आवरणशुन्य आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप देखने छगता है यानी 
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यथाकथनश्चिदङ्गारे निघृष्य क्षालयज्छिशु) । 
करनेमल्यमाझोति कार्््याङ्गारक्षये यथा॥ ८॥ 
यथाकथञ्चिच्छाख्नायैर्मागेर्मागं विचारयेत्‌ । 
सास्विकस्तामसो भागो इयोरात्मोदयस्तथा ॥ ९ ॥ 
पश्यत्यात्मानमात्मेव विचारयति चाऽऽत्मना । 
आस्मेवेहाऽस्ति नाऽविद्या इत्यविद्याक्षयं विदुः ॥ १० ॥ 


वास्तविक अपने प्रकाशस्वरूप स्वमावंमें अवस्थित हो जाता है । आस्माके 
स्वभावका यही--उक्त स्तप्रकाशस्वरूपसे परिरोष रहना , ही--निश्चय यानी 
असंदिगध और अविपैस्त साक्षात्कार है, किसी दूसरे प्रकारका नहीं, यह अथै 
हे । अथवा अविदयास्वमावक्रा उक्त प्रकारवाला ही क्षयनिश्चय है, किसी दूसरे 
प्रकारका नहीं, यह अथे है ॥ ७ ॥ 

अविद्यांशसे ही अविद्याके क्षय तथा आत्मासे ही आस्माकी निर्मतासिद्धि में 
दृष्टान्त कहते दै --'यथा ०? इत्यादिसे । 

कोयलेके दो टुकड़ोंको लेकर बाळक, जो एक दूसरेको परस्पर घिसकर खेळ 
खेलनेका. आदी दै, खिलवाड़. करता हुआ उन दोनों कोयळोंके नष्ट न होने तक 
हाथ साफ कर दिये जानेपर भी बार-बार उसे घिसते ही रहनेके कारण-- 
हाथकी निमैळृता प्राप्त नहीं करता, परन्तु यथाकथञ्चित्‌ घिसनेसे उत्पन्न हुई 
घूल्पिरम्परारूप काल्माके साथ-साथ उन कोयलोंके नष्ट हो जानेपर 
तो हाथ साफ करता हुआ वही ( लड़का )--फिर दूसरे कोयलोंके 
न मिलनेसे--अपने आप हुई हाथकी निभेळता ( सुन्दरता ) जैसे 
स्वतः ही प्राप्त कर लेता है; वैसे ही सात्त्ति और तामस अविद्यामाग 
अपने सदायकस्वरूप दूसरे शात्र आदि भागोंसे यथाकथञ्चित्‌ यदि आत्म- 
स्वरूपका विचार करे, तो दोनों भागोंका नाश और” निभळ आत्मस्वरूपकी प्रापि 
सिद्ध हो सकती है ॥ ८, ९ ॥ म्य 

यदि कोई शङ्का करे कि जब बुद्धिसे आत्माका विचार कर निश्चय किया जाता 
है, यह आप स्वीकार करते हैं तब आत्मामें बुद्धिहर्यता क्यों नहीं है यानी आत्मा 
बुद्धिसे आह्य क्यों नहीं है £ तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि विचार आदि 
करनेमें जड़स्वरूप बुद्धि स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु आत्मा ही बुद्धिआदिरूप उपायोंसे 
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यावत्किञ्चिदिदं वस्तु नाना नाऽऽ्माऽ्वगम्यताम्‌। 

क्रमा शुरूपदेशाद्या नाऽऽस्मज्ञानस्य कारणस्‌ ॥ ११॥ 
शुरुहीन्द्रियवृत्तात्मा ब्रह्म सर्वेन्द्रियक्षयात्‌ । 
यद्दस्तु यतक्षये प्राप्य तत्तस्मिन्‌ सति नाऽऽप्यते ॥ १२ ॥ 
अकारणान्यपि ग्राप्ता भृश कारणतां द्विज । 

क्सा शुरूपदेशाद्या आत्मज्ञानस्य सिद्धये ॥ १३॥ 


विचार आदि द्वारा अविद्याका बाध करके स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है, यही 
कहते हैं--*पइयत्या०' इत्यादिसे । 

आत्मा ही आत्माको देखता है और आत्मरूपसे उसका विचार करता 
है।इस संसारमें एकमात्र आत्मा ही विद्यमान दै, न कि अविद्या, इसे ही 
अविद्याका क्षय कहते हैं ॥ १० ॥ . 

अतएव गुरु, शाख आदि नाना प्रकारके जो मेद दिखाई पड़ते हं, वे 
न आत्मस्वरूप हैं और न आत्मज्ञानके कारण ही हैं, क्योंकि आत्मस्वरूपभूत 
आएसज्ञानको किसी साघनकी अपेक्षा नहीं रहती, इसी आशयसे कहते 
हैं--यावत' इत्यादिसे । 

जो कुछ यह नानाविध वस्तु है, इसे आप आत्मा न समझिए और न 
समझिए--इन गुरूपदेश आदि क्रमॉको आसज्ञानमें कारण ॥ ११ ॥ ` 

उसमें दूसरी युक्ति बतछाते हॅ--'गुरु० इस्यादिसे । ` छ 

वयोकि इन्द्रियोंसे घटित ( युक्त ) जो पुर्यष्टक है, तस्वरूप तो गुरु है और 
ब्रह्म तो सम्पूण इन्द्रियोंके क्षयसे प्राप्य है। जो वस्तु जिसका नाश 
होनेपर प्राप्त होती है, वह वस्तु उसके उपस्थित रहते कभी प्रात 
नहीं हो सकती ॥ १२ ॥ ! 

तब क्या गुरु आदि सब ब्यथै हैं ! इसपर “नहीं” ऐसा कहते हैं--अकारणां- 
न्यपि' इत्यादिसे । - 
ऽक, गछेमें पहने हुए विस्पृत हारकी, उसे पुनः किसी अन्यके 
द्वारा जता दिये जानेपर हुई, मासिकी नाई आत्मज्ञाकके छामके छिए युरुके 
उपदेश आदि. क्रम. कारणरूप न .होते हुए भी अत्यन्त कारणताको प्राप्त 
हो गये हैं ॥ १३॥ ी र x 
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क्रमे गुरूपदेशानां प्रवृत्ते शिष्यबोधतः । 
अनिदेव्यो5प्यदड्यो5पि स्वयमात्मा प्रसीदति ॥ १४ ॥ 
शाद्षार्थिवष्यते नाऽऽता गुरोबचनतो न च । 

बुध्यते स्वयमेवेष स्वबोधवशतस्तत$ ॥ १५ ॥ 
शुरूपदेशक्ास्राथेर्बिना चाऽऽत्मा न बुध्यते । 
एतत्सयोगसत्तेव स्वात्मज्ञानप्रकाशिनी ॥ १६॥ 
गुरुक्ाखाथेशिष्याणां ` चिरंसंयोगसत्तया । 

अहनीव जनाचार आत्मज्ञान प्रवतेते॥ १७॥ 
कमबुद्धीन्द्रियाधन्तसुखदुःखादिसंक्यये । 

शिव आत्मेति कथितस्तत्सदित्यादिनासभि! ॥ १८॥ | 


शिष्यके बोधके लिए गुरूपदेशोंका क्रम प्रवृत्त हो जानेपर अनिर्देश्य और 
अदृश्य भी आत्मा उसे स्वयं अभिव्यक्त हो जाता है ॥ १४ ॥ 
इस तरह गुरूपदेश आदिकी आवश्यकता उपस्थित रहते उनमें अकारणताकी 
उक्ति कैसे ¦ इसपर कहते है--'शास्त्रार्थे०' इत्यादिसे । 
यह आत्मा न तो शास्रार्थोंसे और न गुरुके वचनोंसे ही अवगत होता है, 
किन्तु यह स्वयं ही उक्त अपने बोधवशसे जाना जाता है॥ १५॥ | 
“ और गुरुके उपदेशों और शाख्रार्ों के बिना भी यह आत्मा अवबुद्ध 
नहीं होता, क्‍योंकि इन सबके संयोगकी सत्ता ही स्वात्मज्ञानकी अमि- 
व्यज्ञक है ॥ १६॥ 
गुरु, शासत्राथ और शिष्यों के चिरसंयोगकी सत्तासे, दिनमें लोगोंके आचारकी 
नाई, आत्मज्ञान प्रवृत्त होता है ॥ १७ ॥ 
यही कारण है कि परमानन्दस्वरूप यह आत्मदेव, जिसने अपने बोधसे सम्पूर्ण 
अमज्नछोंका नाश कर दिया है, स्वतएव शिवशब्दके योग्य है, प्रवृत्तिनिमित्त- 
सापेक्ष नहीं--ऐसा,पहले कहा गया है, यह कहते ईैं--'कम०” इत्यादिसे । .. 
कर्मेन्द्रिय, बुद्धीन्द्रिय आदिका नाश तथा. सुख, दुःख आदिका क्षय होनेपर 
“तत्‌?, “सत्‌? इत्यादि नामोंसे शिवस्वरूप आत्मा ही कहा गया है ॥ १८ ॥. 
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` यत्रेदमखिढं नाऽस्ति तदूपेणेव चाऽस्ति वा । 

:' .तदाकाशादच्छतरमनन्त. सदिवाऽस्ति हि.॥ १९॥ 
अविश्रान्ततया यत्र तलुविद्येमृुपरश्भुभिः । 

: विचित्रुद्भमननकरुङ्ककलितात्मभिः  ॥२०॥ 
अदूर एव तिष्ठद्धिजीवन्धुक्तसर्य दक्पथे। 
सोक्षोपासकबोधाय शाख्नाथरचनाय च॥ २१॥ 
रहेनदररुदरप्रघुखेलोकपारेः ` सुपण्डिते। । 
पुराणवेदसिद्धान्तसिद्वये ` ` भावितात्मभिः २२॥ 
चिठ्ठझा शिव आत्मेशपरमात्मेश्वरादिका । 
एतस्मिन्‌ करिपता संज्ञा निःसंज्ञे एथगोश्वरे ॥ २३ ॥ 

' -एवमेतञजगत्तत््वं स्यं तस्यं शिवनामकम्‌। 
सर्वथा सर्वदा सर्वसवं यत्सुखमास्व भोः ॥ २४॥ 

* जहाँ बाधकालमें यह सम्पूण जगत्‌ विद्यमान जह बाधकालम यह सम्पूण जगत्‌ विद्यमान नहीं रहता और आरोप-काढमें 
तद्रूपसे ही विद्यमान रहता है, वह अधिष्ठानतत्त्व--जो व्यावहारिक सत्से विलक्षण 
होनेके कारण सतकी नाई त्रिकालमें भी विद्यमान दै-आकाशसे भी अत्यन्त 
स्वच्छ और अनन्त है ॥ १९ ॥ ह 

जीवम्मुक्तोंकी 'शिव', 'ब्रह्म!, ‘सत्‌? इत्यादि नामोंकी कल्पना भी अधिकारियोंके 
प्रबोधनके लिए ही है, यह कहते द --'अविश्रान्त०! इत्यादिसे । 

: परमा्थस्वरूपमें विश्रान्त न होनेके कारण अश्पज्ञानी, अधिकारी जीवोंको 
सांसारिक बन्धनोंसे छुड़ानेकी चाह रखनेवाळे, विचित्र जगत्‌ और 
शुद्धतत् के मननरूप कलसे युक्त मनवाळे और परमार्थके समीपवर्ती जीवन्मुक्तके 
इष्टि-पथमें स्थित हो रहे विशुद्ध अन्तःकरणवाले महापण्डित मुमुक्षु लोकपालोंने 
जिनमें रहा, इन्द्रं और रुद्र प्रमुख हैं--मोक्षके लिए उपासना करनेवाले अपने भक्तकि 
बोधके-लिए,. शास्ना्थकी रचनाके लिए ( तत्त्व और तत्त्वज्ञान के उपायोंका भली- 
भाँति उपपादन करनेके छिए ) एवं पुराण, वेद और भगवान बेदब्यासके संल्नोंकी 
सार्थकताके लिए बिना संज्ञावाले इस इे्वरमें चिदू; pes 0 
और ईश्वर आदि प्रथक्‌-प्रथक्‌ संज्ञाओंकी कल्पना कर रखा इ त र 
„ हे वसिष्ठजी, प बत आदि जगत्के आरोपका रे अधिष्ठान ने 
अह जगतत एवं तीनों अवस्थाओंके आरोपका अधिष्ठान होनेसे शिवनामक 

४३१ 
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TT 
शिव आत्मा परं नज्षेत्यादिशब्देस्तु भिन्नता । 
'ुरातनेरविरचिता तस्य भेदो न वस्तुतः ॥ २५॥ 
एवं देवार्चनं नित्यं ज्ञः इषेन्‌ स्ुनिनायक । 
यत्राऽस्मदादयो मृत्यास्तत््रयाति परं पदय्‌ ॥ २६ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 
अविद्यमानमेवेदं विद्यमानमिव स्थितम्‌ । 
यथा तन्मे समासेन भगवन्‌ वक्तमहेसि ॥ २७॥ 
इश्वर उवाच 
योऽसौ ब्रह्मादिशब्दा्थः संविदं विद्धि केवलष्‌ । 
स्वच्छमाकाशमप्यस्य स्थूलं मेरुरणोरिव ॥ २८ ॥ 


स्व-तत्त्व, जो सर्वदा सब तरहसे सम्पूण वस्तुऑके सब भावोंका निर्वाहक है, 
केवळ ब्ह्मपुखरूप ही है, अणुमात्र भी दूसरा नहीं है, यह निश्चय कर आप 
स्थित हो जाइए ॥ २४ ॥ 
प्राचीन छोगोंने शिव, आत्मा और परत्रह्म .इत्यादि नामोंसे मिन्नताकी 
रचना की है, वस्तुतः उसमें कुछ भी मेद नहीं है ॥ २५॥ 
हे मुनिनायक, इस प्रकार देवाचैन कर रहा ज्ञानी पुरुष उस परमपदमें 
पहुँच जाता है, जिस परम शिवपदमें एक-एक . गुणके अभिमानी हम सब भी 
अनुचरोंकी तरह सृष्टि आदिं कर्मोंमें छगाये गये हैं ॥ २६ ॥ | 
अब शुद्ध चितिमें जीवमाव और उसके संसरणारोपक्रम की जिज्ञासा कर रहे 
महाराज वसिष्ठजी पूछते दै-'अविद्यमान०' इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे भगवन्‌, अविद्यमान ही यह जगत्‌ विद्य- 
- मानकी नाई जिस प्रकारसे स्थित है, वह सब कुछ संक्षेपरूपसे मुझसे कहनेकी 
कृपा कीजिए ॥ २७ ॥ 
उत्तरोत्तर आरोपमें स्थूढ्ताका आधिक्य ( वृद्धि ) कहनेके छिए परम सूक्ष्मरूप 
सूळ दिखलाते दै--'योञ्सौ इत्यादिसे । क न्य 
ईश्वरने कहा--हे सुने, जो यह अपरोक्षरूपसे प्रतीयमान ब्रह्म, . परमात्मा, 
परज्योति इत्यादि शन्दोंक्रा अथ यानी प्रतिपाच वस्तु है, उसे विशुद्ध संवित्‌ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सरग ४६ ] भाषांनुवादसहित ३४४१ 
प्व्क्स्य्व्य्स्स्क्क्््स्स्क्स्स्स्स्क््क्क्क्क्क्क्क्क्क्क््न्ब्न्स्स्स्स्स्च्ि 
सा वेद्यमिह गच्छन्ती याति चितन्नामयोग्यताम । 
'. अप्यवेद्यवती नूनपुन्मन्यन्तपदस्थिता ॥ २९ ॥ 
क्षणाङ्कावितवेद्यत्वादहन्तामचुगच्छति | 
पुरुंषत्वात्‌ पुमान्‌ स्वभे वनवारणतामिव ॥ ३० ॥ 
अस्याहन्तादिरूपाया देशतां कालतां गता! । ` 
संपद्यन्ते ततः शून्यरूपिण्यः सख्य एव ता! ॥ ३१ ॥ 
ताभिः संवलिता सेव सत्ता. जीवाभिधानिका । 
भवति स्पन्दविज्ञाना पवनस्येव लेखिका ॥ ३२ ॥ 
जीवशक्तिस्तथाभूता. निश्चयैकविलासिनी । 
बुद्धितामलुयाता सा भवत्यज्ञपदे "स्थिता ॥ ३३॥ 
( चिति) ही समझिए । इसका प्रथम आरोपरूप आकाश इस प्रकार महान्‌ है, 
जिस प्रकार अणुसे मेरु [ भाव यह है कि चितिकी सूदषमता और जड़की 
सूक्ष्मता में मेर और अणु के समान विस्पष्ट ही अन्तर है । ] ॥:२८ ॥ 
वास्तवमें अवेद्यवती निर्विकरपक समाधिमें प्रसिद्ध चिदानन्दैकरस-स्वमावसें 
स्थित होती हुईं भी वह संवित्‌ जब विषय-गोचर संस्कारोके उडडोषसे विषय- 
कर्पनाओंमें उन्सुख होती दै तब चेतनात्‌ चित्‌ यानी प्रकाशन करनेसे 'चित्‌! 
इस क्रियानिमित्त नामके योग्य बन जाती है ॥ २९ ॥ T 
फिर तत्काल ही विषयोमें तादात्म्यभावनासे अहन्ताको ( अहङ्कारख्पको 
उस प्रकार प्राप्त कर लेती है, जिस प्रकार स्वप्तमें पुरुष अपना पुरुषत्वधमे छोड़- 
कर हाथीकी भावनासे जंगळी हाथीकी रूपताको प्राप्त कर लेता है ॥ २० ॥ 
अहङ्काररूपताको प्राप्त हुदै इस चितिकी पहले इयत्ता और पौर्वापर्य का अवगाहन 
करनेके कारण देश-काळरूपतामें प्राप्त हुई कल्पना उतपन्न होती हैँ । तदनन्तर वे 
 झुन्यरूप कर्पनाएँ स्वयं ही उसकी सखीके रूपें अवस्थित हो जाती हैं॥३१॥ 
द्वेश और काळ की कल्पनाओसे संवलित वही चित्सत्ता अहम! इत्याकारक 
अभिमानमें हेतुभूत संस्कारोंके उद्बोधसे स्पन्दन और विज्ञान से युक्त होती हुई . 
वायुलेखाके सश आभ्यन्तर प्राणस्पन्द-शक्तिसे युक्त होकर “जीव” संज्ञावाली 
हो जाती है ॥ ३२ ॥ | 
` - इस तरह निश्चयके संस्कारोंका उड्ठोध होनेपर बुद्धि आदि शब्दोंकी 
वाच्य भी वही शक्ति होती दै, यह कहते हैं-'जीव०' इत्यादिसे। | 


£ 
£ 
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जज्ज 

शब्दशक्या क्रियाशक्तया ज्ञानशक्याऽचुगम्यते । 

प्रत्येक प्रस्फुरत्यन्तरप्रदरशितरूपया.॥ ३४ ॥ 
मिलित्वेष गण! क्षिप्रं स्मृति समनुरूलयन्‌ । 

मनो भबति भूतात्म बीज सडुल्पश्ञाखिन! ॥ २५ ॥ 
आतिवाहिकदेहोक्तिमाजनं  तहिदुबुंधा! । 

:अन्त!स्थया ब्रह्मशक्त्या ज्ञरूपं स्वात्मना55त्मदक्‌॥ ३६ ॥ 
सम्पद्यमाना एवा$स्मिश्रतसीमा हि शक्तयः । 

पञ्चादिह बहिष्ठास्ता उद्यन्त्यनुदिता अपि ॥ २७॥ 


इत प्रकारक जोवशक्ति ही एकमात्र निश्चयरूप विलासबाळी होकर बुद्धिः 
रूपताका अनुसरण करती हुई अज्ञपदमें स्थित हो जाती है ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर कायिक, वाचिक और. मानसिक व्यवहारोंके संस्कारोंके ' उद्दोधसे 
तात्त्विक आत्मस्वरूपको बिलकुल छिपा रखनेवाली शब्दशक्ति, क्रियाशक्ति 
और ज्ञानशक्ति *--ये तीनों ही शक्तियां अहन्ताका <अनुगमन करती हैं यानी 
अहन्ताके पीछे-पीछे दौड़ती फिरती हैं, जिनमें प्रत्येकका हृदयके अन्दर ' स्फुरण 
हुआ करता है ॥ ३०॥ ४ 
यह पूर्वोक्त अहङ्कारादिसमूह शब्दशक्त्यादिसे अनुगत होकर शीघ्र स्मरण- 
क्तिकी मढीभाति करपना करता हुआ सङ्करपरूपी वृक्षका बीजभूत, पञ्चमूतात्मक 
मन बन जाता है ॥ ३५॥ 
ज्ञानी छोग उसे ही ( मनको ही ) 'आतिवाहिक देह है? इस उक्तिका विषय 
बतळाते हैं। वही भीतरमें स्थित आवरणरहित साक्षीस्वरूप ब्रह्मशक्तिसे :व्या 
होकर प्रमातृस्वरूप-बन जाता है । और स्वसाक्षी आस्माकी स्वप्रकाशताके बलसे 
आत्माको जानता है ॥ ३६ ॥ 
. इस प्रकार अन्द्रकी कल्पना बाह्य दृश्यसत्ताकी कल्पनामें कारण है, यंह 
कहते हैं--'सम्पद्यमाना' इत्यादिसे । 
ये पूर्वोक्त कल्पना पहले इस चित्तमें उत्पन्न होती हुई ही पीछे फिर इसमें; 
कहे जानेवाले बाद्य_ इश्याकारमें परिणत होकर, उदित न हुई भी उदित 
होती हैं ॥ ३७ ॥ fi 


अ शब्दव्यवहारमें देठु-दै--शब्दशक्ति, ज्ञानव्यवहारमें हेतु है-शानशक्ति ओर क्रिया- . 
ब्यवहारमें हेतु है--क्ियाशक्ति | 
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वातसत्ता स्पन्दसत्ता स्पशसत्ता तयैव च। | 
त्वक्सत्ता तेजसां सत्ता तथा सत्ता प्रकाशिनी ॥ ३८॥ 
रूपसत्ता जलसत्ता स्वादुस्ता तथेव च। 

तयै रससत्ता च गन्धसत्ता तयेव च। ३९॥ 
भूसत्ता हेमसत्ता च पिण्डसत्ता च पीब्री। | 
-देशसत्ता कालसत्ता सर्वात्याकारवजिता ॥ ४० ॥ 
सर्वसच्तागणं चेतत्‌ क्रोडीकृत्य स्वरूपवत्‌ ।. 
स्फुरत्याश्रित्य पत्रादि बीज बीजादितां गतम्‌ ॥ ४१॥ 
एतत्पुयेष्टकं विद्वि देहोऽयं चाऊडतिवाहिकः | 
अपारबोधमेतत्त स्फुरत्यक्क विभागवत्‌ ॥ ४२॥ 


तदनन्तर वायुकी सत्ता तथा उसका प्रकाश करनेवाली स्पन्दसत्ता ; स्पशकी सत्ता 
और उसका प्रकाश करनेवाली त्वगिन्द्रियकी सत्ता एवं सम्पूर्ण तेजोंकी सत्ता और 
तेज:-सत्ताओंका प्रकाश करनेवाळी यानी, प्रत्यक्षज्ञान- करानेवाली चक्लरिन्द्रियकी 
सत्तारूप हो जाती है॥ ३८॥ Tops 
` एवं रूपसत्ता, जळ्सत्ता और वैसी ही स्वादकी सत्ता एवं स्वाद बतः 
ढानेवाढी रसनेन्द्रियकी सत्ता और उसी प्रकार गन्धकी सत्ता बन जाती है ॥ ३९॥ 
एवं एथ्वीकी सत्ता, चाँदी और सुवणमय ब्रह्माण्डलपेरोंकी सत्ता एवं अत्यन्त 
विपुछ ब्रह्माण्ड-पिण्डकी सत्ता, देशसचा और समस्त आढ्य आकारोंसे वर्जित 
कालकी सत्ता बन जाती है ॥ ४० ॥ 
. इस उपधुक्त इन सब सत्ताओंके समूहको अपने स्वरूपकी नाई गोदसे 
'ेकर यानी तादाएम्यमावसे इन सबका संग्रह कर--जैंसे बीज अपने उत्तरोत्तर प्रि 
णामसे अङ्कुर, काण्ड, शाखा और प्रशाखाओं में पहुँचकर ( फैलकर ) पत्ते आदिका 
आश्रयण करता हुआ अर्थात्‌ पत्त आदिको 'अपनेसे पथक्‌ न समझता हुआ स्फुरित 
होता है; वैसे ही जो--यह स्फुरित हो रहा है, इसे यानी उक्त सब सत्ताको 
अपनेसे अभिन्न समझकर बैठे रहनेवाछेको दे सुने, आप स्थूझादि तीन देहवाला 
पष्क जानिए । यही वासनात्मक होनेसे आतिवाहिक देह भी कहलाता है ! 
. अपरिच्छिन्न चित्स्वरूप बरहम ही उक्त कारके विभागवाला होकर स्फुरित हो | 
रहा है, न कि और कोई दूसरा ॥ ४१, १२ ॥ fH 
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एवमाचङ्ग सम्पन्न सम्पन्नं न च किश्चन। 
न ज्ञान न च तद्रूपं न विदाऽचितचेतनम्‌॥ ४३२ ॥ 
प्रं परे प्रस्फुरित केवरुं केवलात्म सत्‌। 
जलपीठस्य जठरे जलद्र्वविलासवत्‌॥ ४४ ॥ 
संवित्सवेदनेकात्म एथगेतदचेतनस् । 
सम्पद्यते परिक्षात सङ्करपनगरोपमस्‌॥ ४५॥ 
संवेदनात्‌ परिज्ञानाच्छिवतामेव गच्छति। 
अज्ञातमेव वा यत्तत्‌ कथं गच्छति वस्तुतास्‌ ॥ ४६॥ 


इस रीतिसे आरोपके क्रमका विस्तार कर अब उसका अपवाद-क्रम दिखळाते 
हे--'एवमा० इत्यादिसे। 
हे महर्षे, अज्ञानियोंकी इष्टिसे यों कहा गया सब कुछ सम्पन्न है, परन्तु 
तत्त्वज्ञानियोंकी दृष्टिसे तो वह कुछ भी सम्पन्न नहीं है । वास्तवमें तो न कोई ज्ञान 
है, न पु्ेष्ठकरूप आकृति है और न चिदाभाससे अचितका चेतन ही 
होता है॥ ४३॥ 
जैसे जळके आधारमूत समुद्रके उदरमें जळ ही जळतरज्गके विलासमें परिस्फुरित 
होता रहता है, वैसे ही परबद्ममें अद्वितीय सद्रूप ब्रह्म ही केवळ परिस्फुरित हो 
रहा दै ॥ ४४ ॥ | 
यह कैसे समझमें आया £ इसपर कहते हैं--'संवित्‌” इत्यादिसे । 
क्योंकि सब इश्यसमूह संविद्रप ही है, इस प्रकारका संवेदन ( ज्ञान) 
होनेपर सब एकात्मक है । संविद्से एथक्‌ कर दिये जानेपर तो यह हदृश्यसमूह, 
सड्ठल्पनगरकी नाई, अचेतन यानी भासकशुन्य परिज्ञात होता दै । तात्पर्य यह है कि 
दोनों प्रकारसे इसमें जीवन नहीं है ॥ ४५ ॥ 
किञ्च, ` इसका ज्ञान होनेपर इसमें वस्तुरूपता होगी या इसका ज्ञान न 
रहने पर वस्तुरूपता होगी £ दोनों तरहसे भी नहीं हो सकेगी, ऐसा. कहते 
हैं--.'संवेदनात' इत्यादिसे । 
संवेदनसे यानी यथाथ परिज्ञानसे सब दृश्य जगत्‌ 'शिवरूपताको ही 


` आप्त हो. जाता है। जो ज्ञात है ही नहीं, वह वस्तुरूपताको कैसे प्राप्त 
करेगा £॥ ४६॥ ' 
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अथैतडिन्दते स्वान्तः सङ्कन्पादंञ्तां स्वतः । 
तन्मात्रसचा तस्याऽणोरेतां पश्यति देहके ॥ ४७ ॥ 
सवे स्थूलत्वमापन्न तदेवा5ञ्या ग्रपश्यति। 
तस्य तन्मात्ररन्धाणि यथादेशं प्रपश्यति॥ ४८ ॥ 
ततः पुरुषरूपेकमावनात्‌ पुरुषाकृतिम्‌ । 
काकतालीयचद्षष्ट्रा तुष्टं पुष्टं भवत्यलम्‌ .॥ ४९॥ 
जीवदेतद्वस्थाकं स्थितं प्यति देहकम्‌ । 
असन्तमेव गन्धरषपुरं ` स्वम्नरं यथा ॥ ५०॥ 


इसपर यदि कोई कहे कि स्वतः चिन्मात्रस्वभाव होती हुईं भी यह वस्तु 
“बहु स्यां प्रजायेय' इस संकर्पके कारण अपने अन्दर ही इस्यांशताको 
प्राप्त कर लेती है तो वह. ठीक. नहीं, क्योंकि सङ्कपद्वारा कल्पित वस्तु 
मिथ्या ही हुआ करती हैं, इसलिए परमसूक्ष्म उस आत्माकी सूक्ष्ममात्रस्वमावसे 
जो सत्ता है, वह प्रथमकरिपित सूक्ष्मदेहमें ही चिरकाळके अभ्यासके कारण 
स्थूळताका अवलोकन करती है--यह अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है ॥ ४७॥ . 

- और स्थूल्देहके सम्बन्धसे सब आन्तरिक कोशचतुष्ठय तथा बाह्य विषय 
समूहों का, जो स्थूरताको प्राप्त हो. चुके हैं, ब्रह्म ही तत्काळ अपनी कल्पनासे 
अवळोकन किया करता है । बाह्य रूप आदिके दशनमें वह उस देहके 
चक्षुरिन्द्रिय आंदि स्वरूप छिद्रोका यानी द्रारोंका भी जो विषयोके अनुसार अपने- 
अपने कार्योमिं व्यवस्थित भी हैं, भळीभॉति अवलोकन किया करता है ॥ ४८ ॥ 

तदुनन्तर हाथ, पैर आदि अवयवसमूहों तथा आन्तर कोशं में पुरुषके 
आकारके साथ तादात्म्यकी भावना करनेके कारण अपनेमें पुरुषकी आकृति 
देखता दवै और उसे काकतालीय-न्यायसे अकस्मात्‌ व्यवहारमें समथ देखकर अत्यन्त 
हृष्ट-पुष्ट हो जाता है ॥ ४९ ॥ 

इस. अवस्थामें स्थित हुए जीवन धारण कर रहे इस असत्‌ तुच्छ 


शरीरको, असत्‌ ही स्वप्नावस्थाके मनुष्य और गन्धर्वनगर की नाई, देखता ` | 


हृता है ॥ ५० ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३४४६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण पूर्वाथ 
IIIT 
. चसिष्ठ उवाच . 

गन्धर्वनगराकारमपि स्वमनरोपमम्‌ । 
जगहु)खाय दुःखस्य काड युक्ति! परिक्षये ॥ ५१ ॥ 


इश्वर उवाच 


वासनावशतो दुःखं विद्यमाने च सा भवेत्‌ । 
अविद्यमानं च जगन्मुगतृष्णाम्बुभङ्गवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अतः किं वास्यते केन कस्य वा वासना कुत! । 
कथं स्म्ननरेणाऽङ्ग सृगतष्णाम्डु पीयते॥ ५३ ॥ 
SS ee 
“यह सारा संसार मिथ्या है? ऐसा ज्ञान होनेपर भी यह जगत्‌ दुःख पैदा 
करता रहता ही है, इसलिए दुःखकी औषधि मिथ्याज्ञानके सिवा कोई दूसरी ही 
बतळानी चाहिए, यह मान रहे महाराज बसिष्ठजी पूछते हैं--“गन्धवे०' इत्यादिसे । 
: ... महाराज वसिष्ठजीने कहा--भगवन्‌, यह जगत्‌ भले ही गन्धवैनगरके' 
आकारका हो तथा इसकी उपमा भले ही स्वप्नके नरसे दी जाय, फिर भी दुःखके 
लिए उपस्थित तो है ही | इसलिए दुःखके परिक्षयके लिए यहाँ कौन-सी युक्ति 
है £॥ ५१॥ । 
जबतक वासनाका क्षय नहीं हो जाता, तबतक मिथ्यात्वका इढ़तर निश्चय ही 
दुःखकी निवृत्तिमें एकमात्र उपाय है, आपाततः मिथ्यात्वज्ञानसे. कुछ नहीं होता“ 
जाता, इस आशयसे उत्तर देते हैं--'वासना० इत्यादिसे। 
ˆ  ईश्वरने कहा--महर्षे, वासनाके कारण दुःख उत्पन्न होता है और :वहं 
वासना विद्यमान वस्तुमें हुआ करती है । यह जगत्‌ तो मृगतृष्णाके जलके. 


तरङ्गके समान अविद्यमान ( मिथ्या ) ही है ॥५२॥ . , नह ८ 


जगवमें अत्यन्त असत्त्वका इठ़ निश्चय हो जानेपर आश्रय और उसके विषय 
आदिका बिलकुळ अमाव हो जानेसे ही वासनाकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती, 
यह कहते हैं--“अत/' इत्यादिसे । 
` . इसलिए किससे कौन वासित होगा और किसको कहाँसे वासना होगी! 
'हे महर्षे, स्वमावस्थाका- पुरुष भला कैसे सृगतृष्णाके जलका पान कर 
सकता है ?! ॥ ५३ ॥ 
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भाषानुवादसहित ` ३४४७ 


सद्रष्टारे तु साहन्ते समनोमननादिके । 
अविद्यमाने जगति यत्सचत्‌ परिदृद्यते ॥ ५४ ॥ 
यत्र नो वासना नेव वासको नेव वास्यता। 
केवरुं केवलीभावः संशान्तकरनञ्रमः ॥ ५५॥ 
यस्य सत्योऽप्यसत्यो वा शुन्य एव हि यक्षकः । 
विलीनस्तस्य कैवल्यात्‌ किमन्यदवशिष्यते !। ५६ ॥ 
झूल्य एव हि वेताल “इवेत्थ चित्तवासना । 
उदितेयं जगन्नान्नी तच्छान्तौ शान्तिरक्षता ॥ ५७॥ 
अहन्तायां जगति च सरगत्‌णाजले च य! । 

` सास्थस्तं घिग्घतनरं नोपदेशयस्त्वसाविति॥ ५८ ॥ 


दरष्टाके सहित, अहन्तासे युक्त और मन तथा मनन आदिके साथ इस जगतका 
परिशेषमें जब अस्तित्व ही नहीं रहता तब जो सद्ठस्तु दै, वही अवशिष्ट रह 
जाती.है ॥ ५४ ॥ 

वहाँपर न तो कोई वासना रहती है, न कोई वासक रहता है और न कोई 
वासनाका विषय ही रहता है । किन्तु एकमात्र केवलीमाव यानी चिन्मात्रस्वमाव ही 

रहता दै, जिसमें कि कनाका अम मडीमाँति शान्त हो चुका है ॥ ५५॥ 

। जिस प्रौढकी दृष्टिमें व्यावहारिक या प्रातिभासिक दुष्ट संसाररूप यक्ष शुन्य- 
स्वरूप होनेके कारण नित्य विळीन ही है, उसकी इष्टिमे केवल्यंके सिवा कोई 
और दूसरा क्या अवशिष्ट रह सकता है !॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार झुन्यमें ही वेताळकी नाई यह चित्तवासना उत्पन्न हुई 
है, जिसका नाम जगत्‌ है । उसकी शान्ति हो जानेपर अक्षत शान्ति ही 
अवशिष्ट रहती है ॥ ५७ ॥ हे 
` अहन्तामें, जगतमें तथा सृगतृष्णाके जमे जिस मनुष्यदी आस्था बेषी . 
हुई है, उस कलमुहेंको बार-बार घिक्षार है | वह नाछायक इस प्रकारके उपदेशके 
लायक नहीं ॥ ५८ ॥ Pei 
४३२ 
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लय्य्य्य्य्स्स्््य्य््य्य्व््स्य्य्य््य््व््स्य्य्य्स्य्य्य्ज्य्स 


NNN 


जीवं विवेकिनमिहोपदिशन्ति तज्ज्ञा _ 
नो बालपुदूभ्रममसन्मयमायंधुक्तस्‌ । 
अनञ प्रशास्ति किल यः कनकावदातां 
स स्वप्नदृष्टपुरुषाय सुतां ददाति ॥ ५९ ॥ 
इत्या श्रीबासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे 
जगन्मिथ्यात्वप्रतिपादनं नामैकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥ 


हद्विचत्वारिशः सर्ग; 


वसिष्ठ उवाच 


ततः स जीवो भगवन्‌ दृष्टवान्‌ देहसंभ्रमण । 
आदिसर्ग नभःसंस्थः कामवस्थाश्चुपेति हि॥ १॥ 


वह क्‍यों उपदेशके योग्य नहीं है £ इसपर कहते हैं--“जीवस्‌' इत्यादिसे । 

इस जगत्में आत्मज्ञानी लोग विशिष्ट अधिकारप्रास जीवको ही उपदेश 

दिया करते हैं, न कि उस लड़केको, जो अधिकार प्राप्त होनेसे अनेक प्रकारकी 

आन्तियोंसे अस्त है, आयों द्वारा उपेक्षित है एवं असढूप देह आदिमें अभिमान 

रखनेके कारण असन्मय है । जो पुरुष ऐसे अनधिकारी अज्ञानी जीवको उपदेश 

' देता है, वह मानो सोने-सी झुन्दरी अपनी कन्या स्वममें देखे गये पुरुषको देता 
है। वह भी एक बहुत बड़ा सूल ही है, यह भाव है ॥ ५९ ॥ 

एकताळीसवाँ सर्ग समाप्त 


Cn 


बयालीसवाँ सगे 
[ ईश आदिसे लेकर समछि-्यष्ट्थात्मक जो संसार है, वह सब माया ही है, यह उपदेश 
देकर भगवान्‌ भीशझरका अपने वासस्थानके प्रति गमन--यह वर्णन ] 
“जीवदेतद्वस्थाकं स्थितं पश्यति देहकम्‌? इस -वचनसे पूर्वं अध्यायके 
अन्तमे जो अध्यारोप कहा गया है, उसके शोषांशकी जिज्ञासा कर रहे महाराज 
ब्रसिष्ठजी पूछते हैं--ततः” इत्यादिसे | [ | 
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ऱ्य्न्य्न् 


इश्वर उवाच 

परस्मात्‌ परमे व्योप्नि पूर्वोक्तक्रमतो वपुः । 

जीवः पश्यति संपन्नं स च स्वम्ननरो यथा ॥ २॥ 
सर्वगत्वाचिदूधनस्य कार्य स्वझनरोडपि हि । 

यथा करोत्याशु तथा जीवोऽद्यापि शरीरधक्‌ ॥ ३ ॥ 
सनातनोऽहमव्यक्तः पुमानित्यभिधां ततः । 
करोत्यात्मनि तेनाऽऽशु प्रथमः प्रथितः पुमान्‌ ॥ ४ ॥ 
एवं स सगे कस्मिश्चित्‌ प्रंथमोञ्य सदाशिवः । 
करिमिश्चिद्विष्णुरित्युक्तो नाम्युत्पन्न। पितामह! ॥ ५ ॥ 


MNT NS OHS) ss 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे भगवन्‌, तदनन्तर सुष्टिके आदिगें 


यानी कर्पके प्रथम अध्यासक्रममें देहविश्रमको देख रहा वह जीव आकाइमें 
स्थित होकर किस अवस्थाको प्राप्त करता है ! ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ शङ्करने कहा--दे सुने, जिस प्रकार स्वप्तमनुण्य अतिसूक्ष्म नाडियोमे 
अत्यन्त विस्तृत ब्रह्माण्ड देखता दै, उसी प्रकार वह जीव भी परम सूम चिदाकाशसें 
पूर्वोक्त क्रमके अनुसार बना हुआ शरीर देखता है ॥ २ ॥ 

कथित इष्टान्तके आशयका ही पुनः विवरण करते हैं--'सर्वगत्वात्‌' इस्यादिसे । 

. जैसे आज भी स्वप्तमनुष्य चेतन्यघन आस्माके सर्वत्र व्यापक होनेसे त्ह्माण्डरूप 

कार्म करता है, वैसे ही शरीरधारी जीव भी त्रह्माण्डरूप काये करता दै ॥ ३॥ 

आदि सरगम वही जीव समष्ट्यात्मक उपाविसे युक्त होकर हिरण्यगभे नाम 
धारण कर अपनेनें और बाहरकी वस्तुओंमें नाममेदोंका भी व्यपदेश करता है; 
यह कहते हैं--'सनातन/' इत्यादिसे । | 

इसके बाद वह में सनातन अव्यक्त 'पुरुष' हूँ, इस प्रकार पुरुष-नामका अपने 
ही स्वरूपे निर्माण करता है और उसीसे प्राथमिक पुरुषके रूपमे शी प्रकाशित 
होता है ॥ ४ ॥ 

वही सात्त्विक, राजस और तामस कल्पोंमे सदाशिव आदि मूर्तियोंकी पहले 
कल्पना कर फिर दूसरोंकी कल्पना करता है, ऐसा कहते दैं-- “एवस इत्यादिसे । 

इस प्रकार वही जीव किसी सर्गमें पहळा पुरुष सदाशिव होता है, बाद 
किसी स्मे विष्णु तो किसी तीसरे सगेमें विष्णुकी नामिसे उत्पक्न अद्या कहा 
जाता है ॥ ५॥ ; | 
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पितामहः स कस्मिश्रित्‌ कस्मिश्रिदपि चेतरः । 
स च सङ्कर्पपुरुषः सडूटपान्मूर्तिमास्थितः ॥ ६॥ 
पुष्टः प्रथमसङ्कर्पस्तां मनोमूर्तिमास्थितः । 
यद्यया कब्पयत्याशु तत्तथाउ्लुभव॒त्यलम ॥ ७॥ 
त्तसद्रूपमखिलं शून्यवेताठको यथा। 
ञ्रमदष्टया तु सदूपमित्यहन्ता जगद्गतिः ॥ ८ ॥ 
दृष्टादिपुरुषस्त्वेबे स्वयं सम्पद्यते हि य! । 
स निमेषं प्रति व्योम सञचुदेत्यथ नीयते ॥ ९॥ 


“आकाशप्रभवो झा’ ( ब्रह्मा आकाशसे उत्पन्न होता है) इस पूर्व- 
रामायणकी उक्तिसे पितामह नामिसे ही उत्पन्न होता है, यह कोई नियम नहीं 
है, इस आशयसे कहते हैं--“पितामहः' इत्यादिसे । 

. किसी सर्गमें वह पितामह कहा जाता दै तो किसी सरमे दुर्गा, भेरव, विनायक 
आदि कहा जाता है, परन्तु वह सदाशिव आदिपुरुष सङ्करपमय है यानी 
“सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय' इस श्रुतिमें उक्त मायिक सङ्कस्परूप है और 
सङ्कहपसे ही आकार प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ ल 


सूक्ष्म भूतोंकी सृष्टिके द्वारा पुष्ट हुआ प्रथमसझूरप ही उस समछवियष्टि- 
स्वरूप मनोमय मूर्ति प्राकर यानी हिरण्यगमे होकर जिस भुवन, प्रजा, सृष्टि 
आदिकी जिस तरहसे कल्पना करता है, उसे उसी तरहसे व्यवहारयोग्य अनुभव 
करता है ॥७॥ र 1 

जिस तरह शुन्यत्वरूप वेताळ तात्त्विक दृष्टिसे असद्रूप और अमदृष्टिसे सद्ू 
भासता. है, उसी प्रकार यह समस्त प्रपश्च॒तत्त्वदृष्टिसे असत्‌ और अमदृष्टिसे 
सद्रूप भासता दै, इसलिए जगतूका विज्ञान केवल अहन्ता ही है ॥ ८ ॥ 

उक्त रीतिसे जो आदिपुरुष स्वरचित वस्तुके प्रति ब्रष्टारूप हो जाता है, वह 
निमेषमात्र काळमें ही एकमात्र अपने स्वरूपके पर्याढोचनसे चिदाकाशस्वरूप 


हो जाता है और स्वरूपका विस्मरण होनेपर तो उसे निमेषमात्र काळ ही अनन्त 
और असीम संसारके प्रति ले जाता है ॥ ९ ॥ 
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निमेष एव कपो यो महाकर्पपरम्पराम्‌ । 
ग्रतिभासविपर्यासमात्रेणाञ्चुभवत्यरप्र ॥ १०॥ 
परमाणौ परमाणौ व्योश्नि व्योञ्चि क्षणे क्षणे । 
सशेकरपमहाकर्पमावाभावा भवन्ति ते ॥ ११॥ 
इञ्यन्ते केचिदन्योन्यं साधर्म्याद्वासनागतेः । 
मिथः केचिन्न इश्यन्ते इष्टेनाऽथ सदात्मना ॥ १२ ॥ 
सर्गाः सगेण सर्वत्र संभवन्ति न ते शिवे । 
भवन्ति परमे व्योश्नि व्योमरूपा इति स्वयम्‌ ॥ १३॥ 
स्वयं च सदसद्रूपा लीयन्ते स्वमशेरवत्‌ । 
सर्गेन देश आक्रान्तो न च कालो न कठेता ॥ १४॥ 


वह निमेष ही कल्पनामें समर्थ है, जो केवळ प्रतिमासके विपर्यासे 
यानी पराकूम्रवणतासे महाकल्पोंकी परम्पराका भङीमाँति अनुभव करता है ॥ १० ॥ 
. परमाणु-परमाणुमे, व्योम-व्योममें (महाकाश और सूइके छेद आदि. आकाशमे) 
तथा क्षण-क्षणमें भी वे सृष्टि, कल्प और महाकल्प के आविर्भाव और तिरोभाव 
हुआ करते हैं ॥ ११॥ कर 
>... वे सृष्टि-भेद जितने जीवोंमें समानसमयमें समानविषयक वासनाको प्रादुर्भाव 


` होगा, उतने जीवोंके परस्पर दशन आदि व्यवहारोंसे युक्त होंगे, दूसरोंके 


लिए दशन आदि व्यवहारोंसे युक्त नहीं होंगे, यों ऐन्दवके उपाख्यानप्रकारका 
आश्रयण कर कहते हैं--दृश्यन्ते' इत्यादिसे । 
कोई छोग वासनागतिकी समानतासे अन्योन्यदशन आदि व्यवहारके 
योग्य देखे जाते हैं और कोई अधिष्ठान सद्रूप आत्माके ज्ञात हो जानेसे परस्पर 
व्यवहारयोग्य नहीं देखे जाते ॥ १२ ॥ । FE 
` उसमें युक्ति बतळाते है संगा! इस्यादिसे। . 5 ns 
चुकि सगैरूपसे स्थित जीवके द्वारा सम्माव्यमान होकर ही वे सगे उत्पन्न होते 
हैं, इसलिए वे परमचिदाकाझस्वरूप परमात्मामें उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि वहा” 
पर वे चिदाकाशस्वरूपमें ही पर्यवसित हैं ॥ १३ ॥ . र 
`स र्ासत्ासे निरपेक्ष होकर अपनी सचासे ही या देश-काढसम्बन्थके बर 
प्रात सत्तासे ही रहें ! इस शङ्कापर कहते दें-स्वर्य च' इत्यादिसि। ` 
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न चेते सत्स्वरूपा वा न करप्य नाऽपि च क्षण! । 
न चेदं जायते किञ्चिन्न च किश्नन नझ्यति।॥ १५ ॥ 
सवे सङ्कर्परूपेण चिच्चमत्कुरुते चिति। 
स्वप्नपत्तननिमाणपातोत्पातनवञ्जगत्‌ | 
न देशकारक्रमणं करोति च मनागपि ॥ १६॥ 


ये सरी स्वप्नकाळीन पर्वतकी नाई सद्रूप और असद्रूप होकर विलीन हो 
जाते हैं । इसी प्रकार देश और काळ भी सर्गासे पहले आक्रान्त नहीं थे और न 


सर्गोंकी कतृता ही थी ॥ १४॥ [ " 
तब सभी सगै प्रळयपर्यन्त स्वयं ही सत्स्वरूप होंगे! इसपर कहते हैं-- 
“न चैते' इत्यादिसे । 


ये सगे सत्स्वरूप नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा मानने पर 'सर्ग” और “सत्‌?'दोनों 
पद एकदूसरेके पर्याय हो जानेसे सर्गकी अविनाशापत्ति हो जायगी “नामावो 
विद्यते सतः? इससे भगवानूने सत्‌ पदार्थोका अविनाश ही सिद्ध किया दै । [ तब संगमें 
अध्यस्त ही सत्त्व मान ल्या जाय £ इसपर कहते हैं-“न कल्प्यम! से । ] सरगम 
अध्यस्त मी सत्त्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि स्वयं असदू-रूप सर्गमें सत्त्वाध्यासकी 
अघिष्ठानरूपता ही सिद्ध नहीं हो सकती । [ तब वैनाशिक-मतके सदश धारारूपसे 
अनुगत तत्‌-तत्‌ क्षणरूप ही सत्त्व सर्गमें मानिये, इसमें क्या आपत्ति है £ इसपर 
कहते दैं--'नाउपि'-से । ] सरमे क्षणरूप सत्त्व भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
क्षणरूप सत्त्व प्रतीतिकाळपर्थन्त ठहर नहीं सकता । यदि अत्यन्त अप्रतीतमें भी सत्ता 
मान ळी जाय तो गगनकुसुम आदि अछीक पदार्थोंमें भी सत्तकी आपत्ति हो 
जायगी। [ इससे आद्यक्षण और अन्तक्षण के सम्बन्धरूप जन्म और विनाश 
मी समे निरस्त हो गये, इस आशयसे कहते हैं--'न चेदम्‌? से। ] न तो 
यह सर्ग कुछ उत्पन्न ही होता है और न कुछ विनष्ट ही होता है॥ १५॥ ` 
ऐसी परिस्थितिमें हमारे सिद्धान्ती ही शरण लेनी चाहिए, इस आशयसे 
पूर्वोक्त सिद्धान्तका स्मरण कराते हैं--“पर्वम्‌? इत्यादिसे । | 
चितिं ही सम्पूर्ण प्रपश्चको सङ्करपरूपसे अपनेमें उस प्रकार चमत्कत करती 
है, जिस प्रकार स्वप्नमें नगरका निर्माण, पतन और उत्पतन चमत्कृत होता है और 
तनिक भी देश और काळ से सम्बन्ध नहीं करता ॥ १६॥ | 
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यथा सह्कू्पशेलेन देशकालाधनन्तकम्‌ । 
आक्रान्तमपि ना55क्रान्त तयैव जगंता सता॥ १७॥ 
अथ नाउषक्रान्तमक्रान्तमिव सडूल्पमेरुणा । 
यथोचेदेशकालादि तथैष जगता सता ॥ १८॥ 
सस्पद्यते यथा योऽसौ पुरुषः सवकारक! । 
अनेनैव क्रमेणेह कीटः सम्पद्यते क्षणात्‌ ॥ १९॥ 
तस्थुषामेवमेवेह जातयो हि चतुर्विधाः। | 
द्राद्यास्तृणपर्यन्ताः सम्पद्यन्ते क्षणं प्रति॥ २०॥ 
परमाणूपमाः सन्ति तथा केचिद्णूपमाः । 
एष एच क्रमस्तेषां सति वाऽसति सर्गके ॥ २१॥ 


तब सर्गमें देश एवं कार दोनोंसे आक्रान्तत्वका अनुभव केसे होता है ! 


इसपर कहते है--'यथा? इत्यादिसे । 

जैसे सङ्क्पमय पर्वतसे असीम देश, काळ आदिके आक्रान्त 'होनेपर मी 
वास्तवमें वे आक्रान्त नहीं कहे जा सकते, वैसे ही व्यावहारिक सत्तासे युक्त इस 
जगत्से देश, काळ आदिके आक्रान्त होनेपर भी वे वास्तवमें आक्रान्त नहीं कहे _ 
जा सकते ॥ १७॥ 

` जिस तरह उन्नतरूपसे अवस्थित सङ्कर्पमय मेरुपवैतसे वास्तवमें. आक्रान्त न 

हुए ही देश, काळ आदि सङ्करपकाळमें आक्रान्त-से प्रतीत होते हैं, वैसे ही 
व्यावहारिक जगतसे अनाक्रान्त भी देश, काळ आदि सइल्प-काळमें आक्रान्तसे 
प्रतीत होते हैं ॥ १८॥ द 

इसीसे सङ्कलपके अनुसार ही पुरुष, कीट, स्थावर आदि जन्मवैचित्य होता है, 
ऐसा कहते हैं--'सम्पद्यते' इत्यादिसे । 

ऐहिक और आमुष्मिक समी क्रियाओंमें समथ जो यह पुरुष है, वह जिस 
क्रमसे उत्पन्न होता है, उसी क्रमसे यहाँ क्षणमें कीट भी हो जाता है ॥ १९ ॥ 

उसी प्रकार इस जक्षाण्डमें स्थावरोंकी योनियाँ मी उत्पन्न होती हैं, उसी 
प्रकार अण्डज आदि चार प्रकारकी जातियाँ और रुद्रे लेकर तृणपयेन्त सभी दार 
मायाधिष्ठाताके सङ्करपकालमें उत्पन्न हो जाते हैं॥ २० ॥ जी कह ८ 

कोई सर्ग वासनाकी सूक्ष्मताके कारण परमाणुके सहश सूक्ष्म हैं और कोई 
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क 


अस्याः संसारमायाया एवम्भूताथेभावनात्‌ । 
भेदोपञ्ञान्ताबम्यासाद्भवत्युपगतः शिवः ॥ २२ ॥ 
निमेषशतभागाधमात्रमेव परा चिति । 
स्वरूपतश्रेरलुठिता सेषोदेत्यनवस्थितिः ॥ २३ ॥ 
सा ज्ञरूपा शिलाकाश इव चित्‌ स्वात्मनि स्थिता। 
तदनाद्यवभासात्म ब्रह्मशब्देन गीयते ॥ २४ ॥ 
_ अस्मिन्‌ प्रौढिं गते सगे महाचिद्द्योतने न च । 
` सङ्गतासत्यदिण्देशकालांशपरमाणुता ॥२५॥ 


__ ७ ७ ७ स्स जान 
सौ वासनाके स्वर्प विकाससे त्रसरेणुके सडश बड़े हैं, यही क्रम भूत एव भावी 
सरके विषयमें मी जानना चाहिए ॥ २१ ॥ के | 

' तब केसे इस सृष्टिका उपरम होता दै! इसपर कहते हैं-'अस्या! 
इत्यादिसे । । । 

:  परमाथतत्वका चिन्तन करनेसे अनिवेचनीय इस संसारमायाका विभेद 
विनष्ट हो जाता है, तदनन्तर अभ्याससे शिवरूप पुज्यतत्तव भा हो 
जाता है ॥ २२ ॥ 

` एक क्षणके सहसांश कालमात्रमें मी यदि कहीं चिदात्मा बहिसुख हो जाय, तो 

करोड़ों कर्पोमें फैले हुए असंख्य अनर्थ प्राप्त हो जाते हैं, यह कहते हैं-- 
“निमेषं० इत्यादिसे । हर >> 

'निमेषमात्रके किये गये सौ भागोंमें से किसी. एकके आधे भागमात्र काल: 
पर्यन्त ही यदि परां चिति अपने वास्तव स्वरूपसे गिर जाय, तो वही महान 
झनथरूपसे उदित हो जाती है ॥ २३ ॥ . के द 

चितिकी स्वरूपप्रतिष्ठा ही ब्रह्महूपता है, इसे कहते हैं--'सा' इत्यादिसे | 

तत्त्ववित्‌ पुरुषोंके द्वारा अनुभूत होनेवाळी, शिळाकाशकी नाई अपने स्वरूपे 
अवस्थित चिति ही सूर्य . आदि प्रकाशोंसे प्रकाशित न होनेवाले जुन्मशुन्य 
ब्रह्मचैतन्यस्वरूप है, अतः वह ब्रह्मशब्दसे कही जाती है ॥ २४ ॥ 

` _ अभिमानकी अभिबुद्धिसे .उचरोत्तर .ज्यों-ज्यों सृष्टि प्रौढ़ बनती जाती है, 

योयो चिदात्माके प्रकाशका.हास और मेदाधिक्य से उत्पन्न क्षुद्रता आल्मामे 

आप्त होती जाती है, यों कहते हैं-*अस्मिन्‌! -इत्यादिसे । 
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जीवतामागता ूततन्मात्रवलनाक्रमात्‌ । 
भवत्यङ्ग. मृगीवीरुत्कीटदेवासुरादिकप्‌॒ ॥ २६॥ 
यरिमिन्नित्यें ततेऽनन्ते इढे स्रगिव तिष्ठति। 
सदसद्ग्रथितं विश्वं विश्वगे विश्वकर्मणि ॥ २७॥ 
न तदूरे न निकटे नोष्वे नाऽधो न ते न मे। 
न पूर्वे नाऽद्य न प्रातने सन्नाऽसन्न मध्यमम्‌ ॥ २८॥ 
अन्ुभवकलनासृतेऽस्य माता 
भवति न सर्वविकल्पनेष्वसत्सु। ` 
फूलदुरुविमवा प्रमाणमाला 
स्थितिप्रपयाति न वारिणीव वह्निः २९ ॥ 


इस सर्गके प्रौढ़ हो जानेपर महाचैतन्यका प्रकाश नहीं होता और मिथ्यामूत 
दिक, देश और काळ से जनित परिच्छेदॉसे आत्मामें मशकपयेन्त महान्‌ 
सूक्ष्मता और क्षुद्रता प्राप्त हो जाती है ॥ २५॥ 

हे प्रिय सुने, ब्रहचिति उपाधिवश जीवमावको प्रास होकर देह, इन्द्रिय आदिके 
संवळन-क्रमसे मृगी, रता, कीट, देव, असुर आदिरूप हो जाती है ॥ २६॥ | 

इसीलिए दृढ़ संत्रमें गूँथी गई मालाकी नाई यह विश्व. सत्‌ और असतरूप 
सूत्रमें गूँथा गया स्थित दै, ऐसा कहते हैं--“य स्मिन्‌! इत्यादिसे, 

नित्य, व्यापक, अनन्त, इढ़ और विश्वके अन्दर रहनेवाले विश्वके कर्ता जिस 
परत्रह्मनें माळाकी नाई संत्‌ एवं असत्‌ से ग्रथितं जगत्‌ रहता है; विवेक होनेपर वह न 
दूर है, न समीप है, न उपर है, न नीचे है, न तुम्हारा है, न॑ मेरा है, ने पहले था, 
न आज है, न प्रातःकालमे है, न सत्‌ है, न असत्‌ है और न सत्‌ और अंसत 
के मध्यमे रहनेवाळा यानी अनिवेचनीय है ॥ २७, २८ ॥ 

“इसीलिए अपना अनुभव ही एकमात्र उसमें प्रमाण है, लौकिक प्रमातों, 
प्रमाण आदिकी वहाँ गति है ही नहीं, ऐसा कहते हैं--/अलुभव०' इत्यादिसे । 


` ` ` उक्त रीतिसे जब सभी विकरप असदूर हैं तब इस आततं 


अनुभव करनेवाला स्वप्रकाश चेतन्यको छोड़कर दूसरा कोडे पदार्थ नहीं दो सकता! 


. इस परम तत्त्वम बड़े-बड़े व्यवहार-विभवोका प्रसव करनेवाली लौकिक ममाणमाळा _ 


४३३ 
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यथा पृष्ट धुने प्रोक्त स्यि कल्याणमस्तु ते। 
दिव प्रयामोऽभिमतामागच्छोततिष्ठ पार्वति॥ ३० ॥ 
वसिष्ठ उवाच | | 
इत्युकत्वा नीलकण्ठो5सौ त्यक्तपृष्पाज्ञलों मयि ।. 
.ततार परिवारेण सममम्बरकोटरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तस्मिन्‌ गते त्रिथुवनाधिपतावुमेशे - 
ह स्थित्वा क्षण तदलुसंस्स़ृतिपूर्वमेव । 
अङ्गीकृतं नवपवित्रधिया मया55त्म- 
देवार्चन शमवतेव जिहासितं तत्‌ ॥ ३२ ॥ 


इत्यारष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
परमात्माभिधान नाम द्विचत्वारिंशः सगे! ॥ ४२ ॥ 


आआआ 


a 


उस प्रकार अपनी स्थिति नहीं बना सकती, जिस प्रकार जल्में अभ्नि अपनी स्थिति । 
नहीं बना सकता ॥ २९ ॥ कल 5 
हे मुने, जैसा तुमने पूछा, वैसा ही. मैंने उत्तर भी. दिया। तुम्हारा 
कल्याण हो । अब हम छोग अपनी अभिमत दिशाकी ओर जा रहे है । हे पार्वतीजी, 
आइये, उठिये ॥ ३० ॥ र ५ का 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, ये नीलकण्ठ भगवान्‌ शङ्कर ऐसा 
कहकर, जिनके ऊपर मैंने उस समय पुष्पाञ्जरि समर्पित कर दी थी, अपने 
परिवारके साथ आकाशकोटरकी ओर उड़ गये ॥ ३१ ॥ : 
हे श्रीरामचन्द्रजी, पहलेसे ही समाधिसाधनोंसे सम्पन्न मैंने त्रिसुवनके अधिपति 
उमापतिके जानेके बाद क्षणभर चुप रह कर उनके स्मरणपूर्वक उनके द्वारा उपदिष्ट 
नित्य अपरोक्ष: आत्मरूप देवताका पूजन नवीन (परिष्कृत) और श्रद्धा आदिसे पवित्र 
हुई बुद्धिसे अज्गीृत किया और पहलेका वह जड़ देवाचेन छोड़ दिया ॥ ३२ ॥ 
बयालीसवाँ सगे समा | 
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त्रिचत्वारिँशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 

एतदुक्तं परं तेन स्वयमेव च वेद्म्यहम्‌ । 
राम त्वमपि जानीषे यथेदं समवस्थितम्‌ ॥ १॥ 
यत्राऽलीकमलीकेन किलाऽलीके विलोक्यते । 
तस्यां संसारमायायां कि सत्यं किमसन्मयस्‌॥ २ ॥ 
यथा येन विकरपेन यद्विकरपेन कथ्यते। ७ 
तथा तेनाऽऽत्मकर्पेन नगताऽप्यचुभूयते ॥ ३ ॥ 


तेतालीसवाँ सगँ ` 
[ वैराग्यसे पूर्ण स्वात्मस्वरूप शिवजीका पूजन सुनकर भीरामचन्द्रजी प्रबुद्ध हो गये 
और स्वयं कृतकृत्य होकर शिवार्चनमें तसर हो गये-यई वर्णन ] 


तत्त्वसाक्षाल्कारमें पर्यवसित, ईश्वर द्वारा उपदिष्ट, स्वास्मरूप शिवजीके पूंजनकी-= 
श्रीरामजीको श्रद्धाधिक्य होनेके रिए--प्रशंसा कर रदे वसिष्ठजी स्वयं उसका पुनः 
उपदेश देते हैं-- एतदुक्तं इत्यादिसे । | है 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, महादेव शइरजीने सवोत्कृष्ट यंदे 
त्वात्मशिवाचैनरूप पूजन मुझसे कहा और स्वयं में भी उसे जानता हूँ। 
जिस तरहका यह जगतका स्वरूप अवस्थित है उसे आप भी जानते ही दैं ॥१॥ 

भद्र, जिस असद्रूप मायारूप अममें असद्रूप उपाविसे घटित होनेके कारण 
असद्रूप जीव असत्‌ ही जगत्‌ देखता है, उस असदात्मक संसारमायामें क्या सत्य 
हो सकता है और कया असत्य हो सकता है !॥ २॥ र 

उसमें कवि द्वारा करिपत मेरु-रूपसे राजा आदिके वर्णनमें उस प्रकारका | 
अनुभव दृष्टान्त दै, ऐसा कहते हैं -“यथा” इत्यादिसे । 

अनेक तरहकी कल्पना करनेवाले कवियोंके द्वारा की गडे जिन राजा आदियें मेर 
आदि विविध भावोंकी करपनारूप काव्य-रचनासे जिस-जिस तरह कथन किया जाता है 
उस-उस तरह अवण कर वे राजा आदि अपने अन्दर मेरुरूपताका या कल्पवृक्षताका भी 
अनुभव करते हैं। यदि उन्हें यह अनुभव नहीं होता तो काव्यार्थानुमवचमत्कारका 
आस्वाद नहीं होता और कवियोंको अधिक द्ृव्यकाभ, सान आदि भी नहीं होते, 
यह भाव है ॥ ३॥ » ह 
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यथा द्रवत्वं पयसि यथा स्पन्दो नभस्वति । 
यथा नभसि शून्यत्वं तथा सरगेत्वमात्मनि ॥ ४ ॥ 
ततः प्रभृति तेनैव क्रमेणाऽचेनमात्मनः । 
अद्य यावद्तव्यग्रः कङुपेन्नहमवस्थितः॥ ५॥ 
` अनेंनाऽर्चाविधानेन . मयेमे राम वासराः | 
.अखिन्नेनाऽतिवाह्मन्ते व्यवहारपरा अपि ॥ ६॥ 
यथाम्रापैः क्रियाचारङुसुमैरात्मनोऽचेनम्‌ । 
व्युच्छिन्नमपि व्युच्छिन्न न कदाचिदहर्निशम्‌ ॥ ७॥ 
ग्राह्मग्राहकसम्बन्धे सामान्ये ` सर्वदेहिनाम । 
_ योगिनः ` सावधानत्वंयत्तदचेनमात्मनः ॥ ८॥ 


विविध कल्पना अज्ञात आत्माका स्वभाव ही है, इस आशयसे और भी दूसरे 
दृष्टान्त बतळाते हैं--“यथा' इत्यादिसे । | 
जैसे जलूमें द्रवत्व स्वभाव है, जैसे वायुमें स्पन्दनत्व स्वभाव है और जैसे 
आकाशमें शुन्यत्व स्वभाव है ; वैसे ही आत्मामें सर्गत्व स्वभाव है ॥ ४॥ 
इस प्रकार, स्वाभाविक ही विकल्परूप अध्यारोपे ` पूजनरूपताका चिन्तन 
में तमीसे लेकर आजतक करता हुआ ही स्थित हूँ, ऐसा कहते हैं--'ततः 
: इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, तबसे लेकर आजतक उसी क्रमसे मैं व्यग्रता छोड़कर आत्माका 
अचन करता हुआ अवस्थित रहता हूँ ॥५॥ , 
हे श्रीरामचन्दजी, इस पूजन-विधानसे इन व्यवहारपूरण भी दिनोंको मैं अखिन्न 
. होकर बिता रहा हूँ ॥ ६॥ | रव्य वा 
जाअतू-काल्में दिनरात समयानुसार प्राप्त हुए क्रियाचाररूप कुसुमोंसे 
आारमाका पूजन करता हू । सुपुपति-काळ्में वह उच्छिन्न हुआ प्रतीत होनेपर भी - 
वास्तवमें किसी मी समय वह उच्छिन्न हुआ ही नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति-कालमें भी 
_घखमहमस्वाप्स न किश्विद्वेदिषए! उठनेके बाद हुए इस. स्मरणकी हेतु 
वला Er हो सकता ही है ॥ ७॥ च ल 
. तब तो अज्ञानियोंको मी उक्त प्रकारका शिवा्न सदा ही हो. जाया कर 
दै ! इसपर कहते हैं--प्राह्म०” इत्यादिसे । ET ज5 
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व्क्ख्व्व्स््व््ट्य्व्ट्ख्सख्व्व्त्व्त्व्ट्व्ट्व््व्ट्व्ट्व्ट्व्ड्व्ट्व्ट््ट्य्ट् (nro 


२बन्स्स्स्त्व्सख््व्त््व्ट 


Mev 


दृष्टयाऽनया रघुपते सङ्गधुक्तेन चेतसा । 
संसारविरलारण्ये विहृराऽस्मिन्न खिद्यसे ॥ ९ ॥ 
दुःखे महति संग्राप्ते धनबन्धुवियोगजे। 
एतां दष्टिमवष्टम्य विचारं कुरु सुव्रत १०॥ 
सुखदुःखे न कतेव्ये धनबन्धूदयक्षये । 
एवंप्राया एव सर्वा नित्यं संसारदृष्टयः॥ ११॥ 
जानास्येव गति चित्रां विषयाणां प्रमाथिनीम्‌ । 
यथाऽऽयान्ति यथा यान्ति यथा परिभवन्ति च ॥ १२१ 
एवमेव प्रवतेन्ते प्रेमाणि च धनानि च। 
एवमेवाऽबहीयन्ते निमिचेरविचारितेः ॥ १३ ॥ 


आयुष्मन्‌, सभी देहृधारियोंमें यद्यपि आह्य-माहकसम्बन्थ साधारण ही है ; 


तथापि योगियोंकी जो सावधानता है, वही आत्माका अचन है। निष्कषे यह 
निकळा कि हमारी सावधानता ही अज्ञानियोंकी अपेक्षा इममें विशेष है ॥ ८ ॥ 

वह सावघानता विषयासङ्गका त्याग करनेपर ही प्राप्त होती है, यह बतला 
रहे महाराज वसिष्ठजी उक्त आत्माचेनमें इष्ट-फलोंकी बहुळता बतलाकर श्रीरामजीको 
उसमें प्रवृत्त कराते हे--दृष्ट्याःनया' इत्यादिसे। .  * 

हे रघुपते, इस दृष्टिका अवरूम्बन कर आसक्तिनिमुक्त हुए चित्तसे इस संसाररूपी 
विरळ जज्गमें विहार कीजिए, ऐसा करनेपर आप खिन्न नहीं रह सकते ॥ ९॥ 

छोड़ी गई आसक्तिके पुनः उत्पन्न न दोनेमें विचारकी इठ़ेता ही हेतु है 
यह कहते दै--'दुःखे' इत्यादिसे । 

हे सुत्त, धन और बन्घुओं के वियोगसे जनित असीम दुःखके प्राप्त होनेपर 
इस इष्टिका अवरम्बन कर आप विचार कीजिए ॥ १० ॥ 

मद्र, धन और बन्धुओं का आगम और अपाय होनेपर इषे और विषाद नहीं 
करना चाहिए, क्योकि ये सभी संसारके अनुभव सदा विंनश्वर ही हैं ॥ ११ ॥ 

श्रीरामभद्र, वे व्यग्रता उत्पन्न करनेवाळी विषयोंकी चित्र-विचित्र परिस्थितियों ड 
पहले जिस तरह आती हैं, जिस तरह जाती हैं और जिस तरह स्वासक्त पुरुषफो 
पराजित करती हैं, यह--आप जानते ही हैं ॥ १२ ॥ 


इसी प्रकार अविचारित हेतुओंसे प्रेम और घन आते रहते हैं और यों ही. - 


चले भी जाते है. ॥ १३ ॥ 
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न तास्तव न तासां त्वं निर्मलाऽन्तजगरिक्रियाः 
इदमित्थं जगत्किश्वित्‌ किं बुधा परितप्यसे ॥ १४ ॥ 
स्वमिहाऽसि जगद्रपं चिन्मात्रवितताकृते । 
निजावयवकावृत्तो कः क्रमो हषशोकयोः ॥ १५॥ 
तात चिन्मात्ररूपोऽसि न ते भिन्नमिदं जगत्‌ । 
अतस्तव कथं कुत्र हवेयोपादेयकर्पना ॥ १६ ॥ 
इति चिज्चक्रचाञ्चल्ये चिन्मये जगदम्बुधौ । 

` तरङ्गजाले चाऽम्भोधौ कः क्रमो हषशोकयो! ॥ १७ ॥ 
चिदेकतानतामेत्य सौषुप्तीमागतः स्थितिम्‌ । 
अद्य प्रसृति राम त्वं तुर्यावस्थात्मको भव ॥ १८ ॥ 


हे निभेळ, वे जगतके व्यवहार न तो आपके अन्दर हैं और न आप ही 
उनके अन्दर हैं । इस प्रकार यह जगत्‌ तुच्छ ही दै, इसलिए आप क्यों व्यर्थ 
संतप्त होते हैं  ॥ १४॥ 
यदि आप जगतकी तुच्छता नहीं चाहते, तो “आत्मा ही जगत्‌ है? यह 
भावना कीजिए। वैसा करनेसे भी बन्धु आदिका वियोग होनेपर अपने 
अवयवपरिवतेनकी नाई आपमें हष और शोक की प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसा कहते 
हैं-'त्वमिहाऽसि’ इस्यादिसे । 
चिन्ात्रस्वरूप विशाळ आकृतिवाले श्रीराममद्र, यहाँ आप जगद्रूप ही हैं, ऐसा 
अनुभव कीजिए । ऐसा अनुभव करनेपर भी आपको अपने अवयवोंके परिवतेनकी . 
नाई हर्ष और शोक का प्रसङ्ग ही क्या है ! ॥ १५ ॥ 
हे तात, आप चिन्मात्रस्वरूप हैं, यह जगत्‌ आपसे प्रथक्‌ नहीं है । इसलिए 
आपको किस प्रकार और कहाँ हेय और उपादेय की कल्पना होगी ! ॥ १६ ॥ 
उक्त रीतिसे चिन्मय जगत्‌-सागरमें चिद्रूप जगदात्मक चक्रकी चञ्चलता होनेपर 
और समुद्रमें तरङ्गसमूह होनेपर इष और शोक का प्रसङ्ग ही क्या ¦ ॥१७॥ 
उक्त पूजनकी अन्तिम सीमामें शरामचन्द्रजीको स्थिर करते हैं-- 
“चिदेकतानता०' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, पहले एकमात्र चेतन्यस्वरूपता प्राकर और तदनन्तर सुषि 
कालीन स्थिति प्राप्तकर आप आज ही से तुरीयावस्थास्वरूप हो जाइये ॥ १८॥ 
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समः समसमाभासो भास्वदपुरुदारधी! 
तिष्ठाऽऽत्मार्चारतो नित्यं परिपूणे इवा्णव! ॥ १९ ॥ 
। | पतरवं श्रुतवान्‌ सवे स्थितस्त्व॑ परिपूरणधी! । 
यदिच्छसीतरत्प्रष्डु. तत्पृच्छ रघुनन्दन । 
यत्पृष्टं प्रथमे कल्पे तदद्य परिचोदय ॥ २०॥ 
श्रीराम उवाच 
इदानीं संशयो ब्रह्मन्‌ विनिवृत्तो विशेषतः । 
ज्ञातं ज्ञातव्यमखिलं जाता दप्तिरकृत्रिमा ॥ २१॥ 
न सुनेऽस्ति मरं द्वित्वं न चेत्यं न च कर्पनम्‌ । 
तदा ममाऽभूदज्ञानं प्रशान्तमधुना तु तत्‌ ॥ २२॥ 
कलङ्क आत्मनोऽस्तीति तदज्ञानवशेन या ।. 
श्रान्तिरास्ीीदिदानीं सा निवृत्ता त्वत्प्रसादतः ॥ २३ ॥ 
न जायते न म्रियते न चेवाऽऽत्मा कलंङ्कितः । 
________ सर्वे च खल्विदं ब्रह्ममयमित्थुदितोऽस्म्यल्‌ ॥ २४॥ 
स्वयं सर्वविध वैषम्योसे निर्मुक्त, त्र्मके साथ एकरसस्वरूपतापन्न जगदू-रूप 
आमासोसे युक्त, तेजस्वि-शरीर और उदारधी होकर सदा आत्म-पूँजनमें तत्पर 
होते हुए आप समुद्रकी नाई परिपूर्णरूपसे स्थित रहिए ॥ १९ ॥ 
हे रघुनन्दन, यह सब आपने सुना और परिपूरणबुद्धि होकर आप स्थित 
मी हैं । जो कोई दूसरा इस विषयमें पूछना चाहते हों, तो उसे पूछिए और 
पहले विचारारम्ममें ( वैराग्य-प्रकरणमें ) जो आपने प्रश्‍न किये थे, उनमें से यदि 
कोई उत्तरके बिना रह गया हो तो उसे भी आज आप पूछिये ॥ २० ॥ | 
श्रीरामजीने. कह्दा--त्रह्न्‌, आज मेरा संशय विशेषरूपसे निवृत्त हो 
गया । मैंने समस्त ज्ञातत्य तत्त्व जान लिया और मुझे स्वाभाविक तृप्ति 
भी हो गई ॥ २१ ॥ 
हे मुने, अब मुझमें न अज्ञान है, न जीव और ब्रह्म का मेद हे, न चेत्य है 
और न मन ही है । पहले मुझमें जो अज्ञान था, वह इस समय नष्ट हो गया ॥२२॥ 
हे सुने, उक्त अज्ञान “आत्मामें कड. है” इस प्रकारकी जो आन्ति 
भी, वह आपके प्रसादसे इस समय निवृत्त हो गई ॥ २३ ॥ 
` न तो आत्मा उत्पन्न होता है, न मरता है और न कल्इयुक्त ही रहता 
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प्रश्नश्य। संशयेभ्यश्च वाञ्छितेभ्यश्च सर्वतः । 

शुद्ध मे निभरुं चेतस्सवष्ट्रा यन्त्रश्रमादिव ॥ २५ ॥ 
सर्वाचारोपदेशेषु प्राप्तम्रोत्तंषु साधुभिः । 
निराकाड्डी स्थितोऽस्म्यन्तः सुमेरुः कनकेष्विव ॥ २६ ॥ 
न तदस्त्यस्ति यत्राऽऽशा न तदस्ति यदीप्सितम्‌ । 

न तदस्ति यदादेयं.. हेयं मध्यं चराचरे॥ २७॥ 
इदं हेयंध्रुपादेयमिंद सदिदमप्यसत्‌ .। 

` इति चिन्ताञ्रमः शान्तो. निपुणं परमो घने ॥ २८॥ 
न स्वर्गमभिवाञ्छामि द्वेष्मि वाउपि न रौरवम्‌ । 
आत्मन्येव हि तिष्ठामि मन्दराद्रिरिवाऽश्रमः ॥ २९ ॥ 


है । 'यह संब. जगत्‌ ब्रह्ममय है! इस प्रकारका- साक्षात्कार हो जानेसे में 
भढीमाँति उदयको प्राप्त हो गया हूँ ॥२४॥ . 
भगवन्‌, सब प्रकारके प्रइनोंसे, संशयोंसे और इच्छित पदार्थासे यानी 

सभी. ओरसे निवृत्त हुआ मेरा मन निमेऊ हो गया और उस परकार भास्वर 
हो गंया, जिस प्रकार बढ़ई द्वारा यन्त्रपर किये तक्षणसे छकड़ी आदि सु्ै-बिम्ब-से 
- भास्वर हो जाते हैं ॥ २५ ॥ 

. ` महाराज, जिस प्रकार सुमेरुपवत सुवर्णोकी अभिलाषा न करता हुआ 
स्थित रहता है, उसी प्रकार साधुओं द्वारा समीपमें आये हुए. शिष्योको 
कहे गये सभी तरहके साधनोपदेशोंकी भीतर आकांक्षा न करता हुआ मैं भी 
स्थित हूँ ॥ २६॥ 

.” . चराचरात्मक. इस संसारमें ऐसी कोई चिरळभ्य वस्तु नहीं है 
जिसकी -सुझे इच्छा हो; ऐसी कोई अनुपलभ्य वस्तु नहीं है, जो मुझे 
अमिलषित हो; ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो मेरे लिए हेय और उपादेय हो और 
ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है, जो उपेक्ष्य ही हो ॥ २७ ॥ 


हे मुने, यह हेय ..है, यह उपादेय है, यह-सत्‌ है और यह असत्‌ | 
' भी है, इस प्रकारका महान्‌ चिन्तारूपी मेरा अम निपुणतापूर्वक विहीन - 


हो गया ॥ २८ ॥ 


में न स्वरीकी अभिलाषा करता हूँ और न रौरव नरकके साथ द्वेष 
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कणशः कीर्णत्रिजगरक्षीरसागरसंसृतिः । 
- विश्रान्तश्चिरसंभ्रान्तो निभ्रमो राममन्द्रः ॥ ३० ॥ 
अवस्त्विद्मिद वस्तु पश्येति कलनाऽस्त्यलम्‌ । 

हृदि तस्य झुसन्देहजाठेन ज्वलिताधिकप्र ॥ ३१॥ 
इद्‌मित्थे जगदिति ज्ञातं येन युनीश्वर। 

स यत्र याति कार्पण्य जगतस्तन्न लभ्यते ॥ ३२॥ 
विचित्राकुरकललोलाज्जडाद्‌ वृत्तिविवर्जितातू । 
त्वत्प्रसादेन भगवंस्तीर्णाः स्मो भवसागरात्‌ ॥ ३३॥ 
सम्पदामविज्ञातो इष्टः सीमान्त आपदाम्‌ | 
सर्वसारेऽप्यदीनाः स्मः पूर्णाः स्मः परमेश्वर ॥ ३४ ॥ 


ही करता हूँ, किन्तु मन्द्राचळकी नाई अमशुन्य होकर अपनी आस्मामें ही 


स्थित हूँ ॥ २९ ॥ 

महाराज, परमाणुकी नाई कण-कण बनाकर तीनों लोकोंको नष्ट कर देनेवाले 
क्षीर-सागरकी चारों ओर जो व्यासति है, उस व्यासिके सदश व्यासिंवाला यह 
रामरूप मन्द्राचळ--जो चिरकारसे अममें पड़ा था--अब अमशुन्य होकर 
विश्रान्त हो गया है ॥ ३० ॥ 

यह जगत्‌ जिस स्वरूपका दिखाई देता दै, उसी स्वरूपका है, उससे 
भिन्न उसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है--यों जो सूखे जानता है, उसके हृदयमें , 
ज्वाळाके सहश अधिक सन्तापदायी, कुत्सित संशय-समूहोंसे होनेवाळी “यह वस्तु है 
और यह अवस्तु है? इस प्रकारकी कस्पनाएँ पर्यारूपसे उदित होती रहती हँ । 
हे मुनीश्वर, मेरे द्वारा कहे गये इस अर्थको आप अपने अनुभवसे भी प्रमाणित 
कीजिए और देखिए । उस प्रकारका मूढ़ पुरुष जिन घन आदि विषयोंके लिए 
कार्पण्य करता है, जत्‌-सम्बन्धी चे वस्तुएँ तात्त्विक विचारसे हम झोगोंको प्रास 
ही नहीं होतीं ॥ ३१, ३२ ॥ . 

हे भगवन्‌ , आपके प्रसादसे हम इस भव-सागरसे, जो कि चित्र-विचित्र 
भूख, प्यास आदिसे जनित व्याकुरुताओंसे परिपूर्ण काम आदिरूप छः तरक्ञोसे 


` युक्त तथा विशुद्ध चिदाकारबृतिसे शुन्य होनेके कारण जड़रूप है, पार पा 


गये ॥ ३३ ॥ 
हे परमेश्वर, हमने सम्पत्तियोंकी अवघि जान ली, आपत्तियोंकी सीमाका भी 
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ययाबरभेद्यामपरेदेर्ताशञामतङ्गजस्‌ । 
संसारसङ्गरे सम्यग्वीरतामागतं मनः ॥ ३५॥ 
परिगरितविकरपताश्चुपेतं 
प्ररितवाञ्छमदीनसारसत्वम्‌ | 
त्रिजगति यदतिप्रसन्नरूपं 
प्रमुद्तिमन्तरलुत्तम सनो में ॥ ३६॥ 


इस्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाश्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 


विश्रान्तिवर्णनं नाम त्रिचत्वारिंश! सगे! ॥ ४३ ॥ 


अन्त देख ल्या। हमें सर्वसारभूत मूमांनन्दमें मी दीनता न रही और अब हम 
परिपूणेस्वरूप हो गये ॥ ३४ ॥ 

महर्षे, अब हमारा मन इस संसाररूप समर-कषेत्रमें आशारूपी हाथियोंका 
विदळून कर शज्जुओंसे अमेद्य उत्कृष्ट वीरताको प्राप्त हो गया है ॥ ३५ ॥ 

परिपूर्ण मनःस्थितिका ही वणन कर रहे श्रीरामजी उपसंहार करते हैं-- 
“प्रिगलित०” इत्यादिसे । 

भगवन्‌, मेरे मनसे समस्त विकल्प छिन्न-मिन्न हो गये हैं। इच्छाएँ भी 
निकल गई । अकार्पण्यसे उसकी स्थिरता भी इढ़ हो गई है । तीनों छोकोंमें 
प्रसिद्ध पूर्णचन्द्र, क्षीर-सांगर, शरदाकाश आदि जितने प्रसन्नस्वरूप पदाथ हैं, 
उन सबका उसने अतिक्रमण कर दिया है, भीतरसे वह॒ खिळ उठा है । यही 
कारण है कि वह सर्वोत्तम होकर स्थित है ॥ ३६ ॥ 


तँतालीसवाँ सग समाप्त 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


oN 
५-५ 
>>> 


सगे ४४ ] भांषानुवादसहित ३४६५ 


९५ ९.” १.” NS NS AAI 


चतुश्चत्वारिंशः सगे: 


वसिष्ठ उवाच 
केवलेनेन्द्रिये$ साथ वर्तमानार्थवर्तिना । 
असंगमेन मंनसा यत्करोषि न तत्कृतम ॥ १ ॥ 
यथा प्रापिक्षणे वस्तु प्रथमे तुष्टये तथा । 
नः प्राप्त्येकक्षणादूध्वेमिति को नाञ्युभूतवान्‌ ॥ २॥ 


चौवालीसवाँ सगे 


[ ज्ञानकी दृढ़ताके लिए इच्छा-त्यागसे लेकर मनोव्नाशपयन्त आसक्तिः 
विनाशके उपायोंका कथन ] 


यद्यपि श्रीरामचन्द्रजीने स्वकीय तत्त्वज्ञान-निष्ठाका वर्णन कर दिया तथापि . 
उसकी परिपक्व-दशाके पहले प्रच्युति न हो जाय, इसलिए 'स्थूणान्तिखनन!“न्यायसे - 
जीवन्मुक्तकक्षणरूप पूर्वोक्त साधनपरम्पाका ही प्रतिष्ठापन करनेवाले 
महाराज वसिष्ठजी--पूर्वोक्त अयत्नभ्य व्यवहारोपमोग आदिरूप शिवाचेनमें भी 
“सर्वारम्भा हि दोषेण? इत्यादि भगवदुक्तिके अनुसार प्रमादसे हिसादि अनिष्टः 
प्रसक्ति अवजनीयरूपसे आ सकती है और उपभोग अनेका बीज भी है, इसलिए 
पुनः जन्म आदि अनर्थोकी प्राप्ति होगी ही--इस आशङ्काका परिहार करते हुए 
कहते हैं--'केवलेने०' इत्यादिसे । 

' महाराज वसिष्ठजीने कहा--मद्र, इन्द्रियोके साथ रागादिसे शुन्य तथा 
कतृत्वाभिमानरूप क्रियासम्बन्धसे वर्जित वतेमानकाळीन आस पदार्थांका व्यवहार 
करनेवाले अन्तःकरणसे यदि आप कुछ करते हों, तो वह किया गया नहीं 
माना जाता ॥ १ ॥ 

विषय तो नियमतः तुष्टिके साधन हैं, अतः उनमें रागका परित्याग कैसे किया 
जा सकता है ! इस आशङ्कापर कहते दैं--यथा इत्यादिसे । 

भद्र, पहले प्राप्ति-समयमें वस्तु जिस तरह दुष्टिसाधन होती दै, उस तरह 
प्रांतिके एक क्षण बाद तुष्टिसाधन नहीं होती, इस विषयुका किसने अनुभव नहीं. 
किया है । निष्कषे यह निकला कि प्राति-क्षण छोड़कर पूर्व और उत्तर काळें 
विषयोमिं तुष्टिसाधनत्वका व्यभिचार हो जानेके कारण विषय तुश्िसाधन दै, यह 
नियम नहीं रहा ॥ २ ॥ | > 
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वाञ्छाकारे यथा बस्तु तुष्टये नाऽन्यदा तथा । 
तस्मात्‌ क्षणसुखे सक्तिं बालो बध्नाति नेतरः ॥ ३॥ 
चाञ्छाकारे तुष्टये यत्तत्र वाञ्छेव कारणस्‌ । 
तुश्स्ल्वितुष्टिपयेन्ता तस्माद्वाञ्छां परित्यज ॥ ४ ॥ 
यदि तत्पदमाप्तोडसि कदाचित्‌ कालपर्ययात्‌ । 
तद्‌हंभावनारूपे न मङ्क्तव्यं त्वया पुन! ॥५॥ 


इसीसे चिर-कालिक अनथ देनेवाले क्षणिक सुखमें आसक्ति करना भी ठीक 
नहीं है, यह कहते हैं--'वाड्छा० इस्यादिसे । 
जिस तरह लाभ-काळमें विषय तुष्टिके लिए होता है, उसी तरह दूसरे कारमें 
नहीं होता । इसलिए बाळक ही क्षणिक सुख देनेवाले विषयोंमें आसक्ति बॉधता 
है, दूसरा नहीं ॥ ३ ॥ र 
जब विषयकी प्राप्तिति जनित क्षणिक भी इच्छानिरोध सुखका हेतु है 
तब इच्छाका आत्यन्तिक उच्छेद निरतिशय आनन्दका हेतु है, यह तो अर्भतः 
सिद्ध हो ही जाता है ; ऐसी स्थितिमें इच्छा ही. अनभैरूप है, इस आशयसे 
कहते ईं--वाञ्छाकाले' इत्यादिसे । 
` है राममद्र, इच्छाकालमें जो वस्तु आनन्दसाधन प्रतीत होती है, उसमें एक- 
मात्र कारण इच्छा ही है ।. परन्तु वह आनन्द तभीतक बना रहता है जबतक 
इच्छा रहती है यानी आनन्दविरोधी अभिलाषसे ही आनन्दका विच्छेद होता है, 
इसलिए आप इच्छाका परित्याग कर दीजिये ॥ ४ ॥ 
हान मैंने अ प्राप्त कर लिया है, फिर मुझे विषयामिलाषा- 
त्यागा जो आप उपदेश दे रहे हैं, वह क्या अर्थ रखता है £ 
है---यादि? इत्यादिसे । po 
भद्र, यदि आप तत्यद प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर किसी समय काळके 
व्यत्ययसे आप अहंभावनारूप कीचड़में न फँस जायं। तात्पर्य यह है कि आप 
.कालान्तरमें भी अहंभावरूपी कीचड़में फॅस न जायं, इसलिए ूर्णानन्दस्वरूप 
पदमें स्थितिकी इढ़ताके लिए में पुनः उपदेश दे रहा हूँ ॥ ५ ॥ 
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आस्मज्ञानाचलस्याऽग्रे राम विश्रान्तवानसि । 
अहभावमहाश्वश्र न पुनः पातमहसि ॥ ६॥ 
यत्स्मृतानन्तसदूृ्टजञत्वमेरुशिरस्थितः । 
पुनगर्भानुकारान्तःपाताले पतनं कुतः ॥ ७॥ 
इझ्यते ते स्वभावोऽयं समतासत्यतामयः । 
सन्ये क्षीणविकल्पोऽसि जातोऽसि हतकालिक)॥ ८ ॥ 
स्वभावे संस्थितो राम इत्यावेदयतीव मे | 
सौम्य पूर्णाणवप्रख्या समता निभला तव॥९॥ 


हे श्रीरामजी, आपने आत्मज्ञानहूपी पर्वेतकी चोटीपर विश्राम कर छिया है, 
अतः अहंभावरूपी महागतमें फिर गिरनेयोग्य नहीं हैं ॥ ६॥ 

इढ़ता होनेपर भी पुनः फॅस जानेकी आशङ्का क्यों नहीं करते हैं, इसपर 
कहते हैं--“यत्‌' इत्यादिसे । 

उस प्रकारकी आशङ्का न करनेमें कारण यही है कि जिसने निरन्तर . असीम 
सङ्घह्दष्टिका स्मरण कर ल्या है और तत्त्वज्ञानरूप सुमेरुपवेतके शिखरपर स्थान 
पा लिया है, उस पुरुषका गर्मानुसाररूप ( गभेका अनुसरण कर जन्म आदि 
अनै पैदा करनेवाले अहंभावरूप ) अन्तःपाताळमें पतन कैसे हो सकता है ! 
इढीमूत ज्ञान अविद्यारूपी अन्थबीजका अवश्य उच्छेद कर डारूता है, 
भाव है ॥ ७॥ | 

अथवा दूसरोंके उपकारके लिए मैंने फिर यह उपदेश दिया है, आपका तो 
अज्ञान नष्ट हो चुका है, यह मैंने समता आदि हेतुओंसे जान ही छिया है, इस 
आशयसे कहते हं--“हश्यते” इत्यादिसे । 

रामभद्र, यह आपका जो समता एवं सत्यतामय स्वभाव मुझे दिखाई देता है, 
इससे मैं अनुमान करता हूँ कि आप विकल्परहित और अविद्यारहित हो 
चुके हैं ॥ ८ ॥ 

हे सौम्य श्रीरामजी, अपने चैतन्यस्वमावमें भळीमाति अवस्थित हुए आप 
मानो मुझे यह प्रत्यक्ष करा रहे हैं कि पूर्ण सागरका प्रस्यापन करनेवाळी यानी पूर्ण 
सागरके सह्य निभेळ समता आपमें विद्यमान दे ॥ ९ ॥ 
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आज्ञा यातु निराशत्वमभाव यातु भावनम्‌ । 
अमनस्त्वं मनो यातु तवाऽसङ्गेन जीवतः १० ॥ 
याँ यां वस्तुइशं यासि तस्यां तस्यामवस्थितम्‌ । 
सत्तासामान्यरूपण ब्रह्म बृहितचिदूघनपू ॥ ११ ॥ 
अज्ञातास्मा निबद्धोऽसि विज्ञातात्मा न बध्यसे । 
राम तं स्वात्मनाऽऽत्मानं बोधयस्व बलादतः ॥ १२ ॥ 
यत्र न स्वदते वस्तु स्वदते च यथागतम्‌ । 
अवासनत्वं तद्विद्धि साम्यमाकाशकोमलम्‌॥ १३ ॥ 
वासनारहितैरन्तरिन्द्रियैराइ क्रियाः । 
न विक्रियामवाझोषि खवत्‌ क्षोभश॒तैरपि ॥ १४ ॥ 


मद्र, अनासक्तिसे जी रहे आपकी आशा निराशामें परिणत हो जाय, भावना 
अमावनामें परिणत हो जाय और मन अमनोरूपमें परिणत हो जाय ॥ १० ॥ 
हम मनोरथके विनाशसे निराशस्व आदिकी अभिलाषा नहीं करते, किन्तु 
चारों ओरसे निरतिशय आनन्दरूप ब्रह्मके छामसे उनकी आशा करे हैं, इस 
आशयसे कहते हे --'यां याम्‌? इत्यादिसे । 
' जिस-जिस वस्तुदृष्टिकी ओर आप जाते हैं, उस-उस वस्तुदृष्टिमें सामान्यसत्ता- 
स्वरूपसे वृद्धिंगत चिदूघनरूप ब्रह्म अवस्थित है ॥ ११ ॥. 
है शरीरामचन्द्रजी, आपको यदि आत्मा अज्ञात है तो आप पूरी तरहसे बद्ध हैं 
और यदि आत्मा विज्ञात हैँ तो आप बद्ध नहीं हैं, इसलिए मनन आदिकी 
इढ़तासे अपनी ही आत्मा द्वारा आत्माको जाग्रत कीजिए ॥ १२॥ 
अब वासनाशुन्यताका स्वानुभवगम्य छक्षण बतलाते हैं--यत्र इत्यादिसे । 
जिस द॒शामें आत्मा भोगसुखका आस्वाद नहीं लेता और: प्रारब्धवश प्रा 
हुए दुःख आदिका स्वाद लेता दै, उसे आकाशके सहश कोमळ, समतारूप 
निर्वासनत्वदद्या जानिये ॥ १३ ॥ 
हे रामभद्र, आप भीतरसे वासनारहित इन्द्रियों द्वारा व्यावहारिक क्रिया 
कीजिए । ऐसा करनेसे आप सैकड़ों विक्षोमोके प्राप्त होनेपर मी आकाशकी ताई 
विकारको प्राप्त नहीं होंगे ॥ १४ ॥ 
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ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं त्रयमेकतयाऽऽत्मनि । 
शान्तास्माञ्नुभवाऽमव्य न भूयो भवभागसि ॥ १५ ॥ 
चित्तोन्मेषनिमेषाभ्यां संसारग्रलयोद्यौ । 
वासनाग्राणसंरोधादनिमेषं मनः कुरु ॥ १६॥ 
ग्राणोन्मेषनिमेषास्यां संसृतेः प्रलयोदयौ । 
तमस्यासप्रयोगास्याश्ुन्मेषर हितं कुरु ॥ १७॥ 
मौख्योन्मेषनिमेषाभ्यां कर्मणां प्रलयोदयौ । 
तद्विलीने कुरु तरलाहुरुशा्राथसयमेः ॥ १८॥ 
यथा वातर॑जःसङ्गस्पन्दात्‌ खं भाववेदनम्‌ । 
तथा चितश्चेत्यतया स्पन्दादिदग्ुपस्थितस्‌ ।। १९ ॥ 


शान्तात्मा होकर आप ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेयरूप इन तीनोंको और दुःख 


आदिको भी उक्त त्रिपुटीमें एकीकरण कर एकात्मरूपसे अपनी आत्मामें अनुभव 
कीजिए । इससे आप [ उनकी प्रतिकूलता नष्ट हो जानेके कारण ] फिर संसारके 
भागी नहीं होंगे ॥ १५॥ 

अथवा दुःख आदिमें प्रतिकूलत्वकी करपना मनोजनित ही है, 
सुशुण्डोक्त युक्तिसे मनका ही निरोध करना चाहिए इस आशयसे कहते हैं-- 
“चित्तोन्मेष ०” इत्यादिसे । 

मंनके उन्मेष और निमेषसे संसारकी उत्पत्ति और विनाश होते हैं, इसलिए 
पहले वासना और प्राणका निरोधकर तदनन्तर आप मतका निरोध कर | 
दीजिए ॥ १६ ॥ 

पाणके उन्मेष और निमेषसे संसारका उदय और अस्त होता है, इसलिए 
उसे अभ्यास और प्रकृष्ट योगसे आप निरुद्ध कर दीजिये ॥ १७ ॥ 

अथवा प्रवृत्ति द्वारा अज्ञान ही सब अनर्थांका निदान है, इसलिए इढ़ आत्म- 
ज्ञानसे उसीका निरास करना चाहिए, यह कहते है--'मौख्योन्मेष०' इत्यादिसे । 

अज्ञानके आगम और अपायसे कमोंका आगम और अपाय होता 


है, इसलिए बरसे गुरूपदिष्ट शाख्राथ और संयमोंसे आप उसका विळ्य कर 
दीजिए ॥ १८ ॥ 


चित्तोन्मेषनिमेषाभ्याम' इससे जो अर्थ कहा गया था, उसका इष्ान्तसेः 


- स्पष्टीकरण करते हैं---“यथा इत्यादिसे । 
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इदयदशनसस्वन्थस्पन्देनेये जगद्गतिः । 
` स्फुरत्यालोकङुब्यादिसङ्गजा वर्णधीरिवि ॥ २० ॥ 
इृश्यदशनपम्बन्धस्पन्दाभावे न. जायते । 
वेदना भवदाभासा चित्रपुंसामिवाऽऽशये ॥ २१ ॥ 
चित्तस्पन्दोस्थिता माया तदभावे बिलीयते । 
पयःस्पन्दोस्थिता वीचिस्तदभावे विनश्यति ॥ २२ ॥ 
त्यागेन वासनांशस्य बोधाद्वा प्राणरोधनात्‌ । 
चित्ते निस्पन्दतां याते कुतः स्पन्दस्य संभवः ॥ २३ ॥ 
असंवित्स्पन्द्मात्रेण याति चित्तमचित्ततास्‌ । 
ग्राणानां वा निरोधेन तदेव च परं पदसू ॥ २४ ॥ 

. जैसे आकाश वायु और रजके सम्बन्ध एवं स्पन्दसे मलिन, चळन आदि 
स्वमाववाला ज्ञात हो जाता है, वैसे ही चितिके चित्तरूप स्पन्दनसे चेत्यरूपी यह 
अनथेजाळ उपस्थित हो जाता है ॥ १९ ॥ 

उक्त अथमें अन्वय-ब्यतिरेक दिखळाते हैं--“हृश्य ०” इत्यादिसे । 

` रामभद्र, इर्य और दर्शनके सम्बन्धरूप स्पन्दसे यह संसारकी गति उस 
प्रकार स्फुरित होती है, जिस प्रकार अनेक छिद्रोसे प्रविष्ट सूर्यप्रकाश और मित्तिके 
सम्बन्धसे चित्रविचित्र वर्णबुद्धि स्फुरित होती है ॥ २० ॥ 

हृश्य और दरशनके सम्बन्धरूप स्पन्दनका अभाव होनेपर ृदयमें जगद्रूप 
आभासकी भावना उस प्रकार उत्पन्न नहीं होती, जिस प्रकार चित्रलिखित पुरुषके 
हृदयमें नहीं होती ॥ २१॥ | 
. चित्तके स्पन्दनसे जनित माया चित्तस्पन्दका अभाव होनेपर उस प्रकार 
विहीन हो जाती है, जिस प्रकार जढस्पन्दनसे जनित तरज्ग जळ्स्पन्दनका अभाव 
दोनेपर विढीन हो जाता है ॥ २२॥ 

वासनांशके त्यागसे, .बोधसे अथवा प्राणके निरोधसे चित्तके स्पन्दनरहित हो 
जानेपर कूटस्थत्वप्रच्युतिख्प स्पन्दन कहासे उत्पन्न होगा !॥ २३ ॥ 

बृत्तिरूप चित्त-स्पन्दनके अमावमात्रसे अथवा प्राणके निरोधसे चित्त 
अचित्तरूपता प्राप्त करता है और वही परम पद है ॥ २४ ॥ 
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स>रर्‍>>ऱयत्>>र 


इञ्यद्शनसम्बन्धे यत्सुखं पारमार्थिकम्‌ । 
तदन्तैकान्तसंविस्या ्रह्मइष्टया मनःक्षयः ॥ २५॥ 
यत्र नाऽभ्युदिते चित्तं तत्तत्सुखमक्ृत्रिमम्‌ । 

न स्वर्गादौ संभवति मरौ हिमगृहं यथा ॥ २६॥ 
चित्तोपशमजे स्फारमवाच्य वचसा सुखम्‌ । 
क्षयातिशयनिभुक्तं नोदेति न च शाम्यति॥ २७॥ 
बोधाङ्कवति चित्तान्तो दुर्बोधाचित्तवेदिता । 
'बालवेतारवत्तन सोहश्रीघनतां गता ॥ २८॥ 
विद्यमानमपि ह्येतबित्तं वोधाद्विलीयते । 
सद्प्यसदिवाऽऽभाति ताम्रं हेमीकृत यथा ॥ २९॥ 


'बोधाद्वाः इससे जो मध्यम उपाय कहा गया था, उसका विवरण करते हैं-- . 
“इय ०? इत्यादिसे । 000001. 

विषय और इन्द्रियोका सम्बन्ध होनेपर जो सुख अनुभूत होता है, वह 
परमार्थरूपसे ब्रह्म-सुख ही है। उस सुखकी. परमावधिसूत निरतिशयानन्दपुर्ण 
आत्माकी एकास्तसंवित्तिसे यानी ब्रहमइष्टिसे मनका क्षय सिद्ध हो जाता है ॥२५॥ 

जहां चित्त उदित नहीं होता वह सब सुख स्वाभाविक ब्रह्ममुखरूप ही है । 
मरुभूमिमें ठण्ढे जरसे परिपृण सरोवरकी नाई वह सुख स्वर्गादि भोगभूमियोमिं नहीं 
हो सकता, क्योंकि वहां चित्त काम, असूया आदिसे कलुषित रहता है.॥ २६॥ 

चित्तविळयसे जनित विस्फार सुख वाणीसे भी नहीं कहा जा सकता, केवळ 
अपने अनुभवसे ही जाना जा सकता है। विनाश और .अतिशयसे विनिुक्त 
वह अनिवैचनीय सुख न तो उदित होता है और न प्रशान्त ही होता है ॥२७॥ 

तत्त्वज्ञानसे चित्तका अन्त होता है । आन्तिवशसे ही चित्तका सद्भाव 
ज्ञात होता दै, बालकलिपित वेताळकी नाई आन्तिसे मोह भी घनरूपता प्रात 


. करता है ॥ २८ ॥ 


ज्ञानियोंका भी व्यवहार दिखाई पड़नेके कारण उनका चित्त दै ही, यह 
मानना पड़ेगा, फिर आप केसे कहते हैं कि ज्ञानसे चित्त नष्ट हो जाता है! 
अस्तित्व और नष्टत्व ये दोनों विरुद्ध होनेके कारण एकसमयमें एक स्थानपर रह 
नहीं सकते, इसपर कहते हैं--“विद्यमानमपि इत्यादिसे । . 
४३५ ` 
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NANA 


ज्ञस्य चित्त न चित्ताख्यं ज्ञचित्तं सच्चधुच्यते । - 
नामार्थान्यत्वभाक्चित्तं बोधात्ताम्रसुबर्णवत्‌ ॥ ३० ॥ 
न संभवति चित्तत्वं तेन तत्प्रविलीयते । 
अमः शाम्यति बोधेन नाऽभाषो बिद्यते सतः॥ ३१ ॥ 
हि । अवस्त्वेव विकस्पात्म चित्तादि शशशृङ्गवत्‌ । 
सवे तदात्मनस्तस्मात्तद्धि बोधादिलीयंते ॥ ३२ ॥ 
चित्त सत्व समायातं. किञ्चित्कालं जगरिस्थतौ । 
. विहृत्य तुर्यावस्थायां तुर्यातीतं भवत्यतः ॥ ३.३ ॥ 
विद्यमान भी ज्ञानीका चित्त बोधसे विलीन हो जाता. है और सुवर्णीकृत 
ताम्रकी नाई सत्‌ होता हुआ भी असत्‌-सा भासता है ॥ २९ ॥ 
ज्ञानीका चित्त चित्तनामका नहीं कहा जाता, किन्तु ज्ञानीका चित्त सत्त्व कहा 
- जाता है। जैसे ताम्र सोना होकर नामतः और अर्थतः अन्य हो जाता है, 
वैसे ही बोधसे ज्ञानीका चित्त नामतः और अथतः अन्य हो जाता है ॥ ३० ॥ 
चित्तका स्वरूप वास्तवमें किसी भी कालमें नहीं दै, उसका स्वरूप आन्ति- 
जनित दै, इसलिए उसका विलय हो जाता है । आन्ति तच्वज्ञानसे शान्त हो 
जाती है । जो सद्ूप वस्तु होती है उसका विनाश कभी नहीं होता । इसलिए घट 
| आदिका विनाश होनेपर भी कपाळ आदिरूपसे उनका अवशेष दिखाई पड़नेके 
| . कारण सद्ठस्तुका स्वरूपतः विनाश कहीपर भी प्रसिद्ध है ही नहीं, यह कहना 
ठीक ही है ॥ ३१॥ | | 
र वस्तुका तत्वज्ञान अवस्तुरूप करिपितांशमात्रका बाधक होता है, इस 
सिद्धिसे भी सत्त्वांशके बाघकी प्रसक्ति नहीं है, ऐसा कहते दै--'अवस्त्वेव? 
इत्यादिसे | ; । 
शशश्रज्ञकी नाई विकरपरूप चित्त आदि अवस्तुभूत ही हैं, वे सब पारमार्थिक- 
रूप आत्माके विते हैं, इसलिए उनका आत्मज्ञानसे विलय हो जाता है ॥३२॥. 
. तब क्या जीवन्मुक्तके चित्तमें व्यवहारक्षमावस्था परमार्थसत्यरूप है! 
इस शङ्कापर नहीं, यह उत्तर देते ईं--“चित्तम्र! इत्यादिसे । 
सांसारिक अवस्थामें कुछ काछतक सत्त्वरूपताको प्राप्त हुआ यह चित्त तुरीया- 
-वस्थामें विहारकर तदनन्तर तुर्यातीत हो. जाता है। विहार, समाधि और 
तत्त्वसाक्षात्कार पर्यन्त उसकी अवस्था पारमार्थिक नहीं रहती, किन्तु प्रारब्धसे 
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रह्मैव भूरिथुवनभ्रमविश्रमौचे 
रित्थं स्थितं सममनेकतयेकमेव । 
सर्वात्म संभवति नेतरदङ्ग किञ्चि 
चचित्तादिकं च न हृदीव हि सन्निवेशः ३४॥ `. 
इत्यार्षे श्रीवासि¢षमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरण 
चित्तसत्ताप्चनं नाम चतुंश्चत्वारिंशः सगे! ॥ ४४ ॥ 


पञ्चचत्वारिंशः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
अत्रेमसबबोघाय विस्मयोह्णासकारिणीम्‌ । 
अपूर्वा चैव संक्षेपाद्राम रम्यां कथां शृणु ॥ १॥ 
प्रतिबद्ध अविद्यावशसे जनित्र बाधितानुबृत्ति ही है । विदेहकैवर्यमें आविभूत 
तुर्यातीतावस्था ही उसकी परमार्थ सत्यता है, यह तात्पये है ॥ ३३ ॥ 
तुर्यातीतस्वरूप ब्रह्म जबतक ज्ञात नहीं होता, तबतक चित्त, जगत्‌ आदिं 
मिथ्यावेषसे स्थित होकर सर्वात्मक होता है । वास्तवमें चित्त आदि कुछ भी 
दूसरी वस्तु नहीं है । इस प्रकारके ज्ञानमात्रसे चित्त आदिका ब्रकषमात्नस्वभावसे 
अवशेष युक्त ही है, इस आशयसे कहते ईँ--ब्रह्मैव' इत्यादिसे । 
हे प्रिय रामजी, जैसे मनोरथसे कल्पित मह, उपवन, वापी आदिका सन्निवेश 
'हृदयमें समावेश न हो सकनेके कारण ही वास्तवमें कुछ नहीं हैं, वैसे ही परम 
सूक्ष्म छिद्रशुन्य चिदेकरसघन ब्रह्मे मी समावेश न हो सकनेके कारण जगत्‌ 
भी नहीं है। ब्रह्म ही अनेक सुवनरूप अ्रम-विभ्रमोंके समूहसे--स्वये सम, 
: सर्वात्मक और एकरूप होता हुआ भी--इस तरह अनेकरूपसे स्थित हुआ है । 
वास्तवमें दूसरा कुछ नहीं है ॥ ३४ ॥ 
चौवाळीसवाँ सगे समाप्त 


'पैतालीसवॉ सगे 
[ स्व-स्वरूप आनन्दात्मक रससे परिपूर्ण, तीनों लोकोंकी कल्पनाके 
आश्रय परब्रह्मका बिल्वफलरूपसे वर्णन ] 


| महाराज वसिष्ठजीने कदा--दे औरामजी, तत्त्वज्ञानके छिए इस विषयमें आप 
आश्चर्य और उछास की जनक, अपुर्व, रम्य यह बिल्वोपाख्यायिका संक्षेपसे सुनिए ॥१॥ 
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योजनानां सहस्राणि विपुरुं विमल स्फुटसू। 
युगैरप्यजरद्ूपसस्ति बिल्वफलुं. महत्‌ ॥ २॥ 
अविनाशरसाधार सुघांमधुरसारवत्‌ । 
पुराणमपि बालेन्दुदलमादवसुन्द्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यूहमध्यमहामेर॑ मन्दराद्रिरिवाऽचलम्‌ । 
महाकल्पान्तवात्याया अपि वेगेरचालितस्‌ ॥ ४॥ 
योजनायुतकोटीनां .. कोटिलक्षशतैरपि । 
चैपुल्येना5परिच्छेद्य॑ मूलमादय . जगत्स्थिते! ॥ ५ ॥ 
यस्य बिल्चफलस्योचेत्रह्माण्डानि समीपतः । 
हरन्ति लीलां शैलाधो राजिकाकणपद्धते! ॥ ६ ॥ 


श्रीरामजी, हजारों योजन विस्तृत विमछ स्पष्ट एक बहुत बड़ा बिश्‍्वफल है, 
जिसका स्वरूप युगोंसे भी जीण-शीण नहीं हुआ है ॥ २॥ 

वह बिरवफळ अविनाशी रसका आश्रय है, - उसका सार अमृतकी तरह 
अथवा असृतसे भी बढ़कर मधुर है, वह पुराना होनेपर भी बारूचन्द्रकी प्रतिदिन 
बढ़नेवाली कछाओंकी. नाई मसदुकतासे त्वचा और नेत्रोको सुखकर स्पश 

देनेके कारण सुन्दर है ॥ ३॥ 

- वह आवन-समहोंके मध्यमें स्थित मेरुपवेतकी नाई प्रधान स्तम्भ है, मन्दरा- . 
चलकी नाई इढ़ है और महाप्रलयके प्रचण्ड वायुके वेगसे भी चालित नहीं 
होनेवाला है॥ ४॥ |. 

पूर्वोक्त “योजनानां सह्ताणि’ इस इळोकमें कहे गये सह्पदका 'असंख्य? 
अयमें व्याख्यान करते हें--'योजना ०” इत्यादिसे । 

सैकड़ों कोटिलक्ष गुने दस हजार करोड़ योजनोंके विस्तारसे मी अर्थात्‌ 
असंख्यात योजनोंके विस्तारसे भी नापा नहीं जा सकनेवाळा वही बिल्वफळ इस 
जगवके धारण एवं नियमन का आद्य मूर है ॥ ५॥ 

मद्र, वह ऐसा बिल्वफळ है कि जिसके समीपमें उन्नत सभी ब्रह्माण्ड ऐसी 
शोभा धारण करते हैं, जैसी पर्वतॉके नीचे सृक्ष्ममूत सरसोंके कणोकी पंक्तियाँ 
शोभा धारण करती हैं ॥ ६॥ 
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स्पन्दमानरसापूरां स्वाद्दी रसचमत्कृतिम्‌ + 
यस्याऽतिशेते नो कश्चिदपि राघव षडसः ॥ ७॥ 
न कदाचन पाकेन पातं तेन समेति यत्‌ । 

सदेव पक्कमप्यङ्ग जरसा यन्न बाध्यते॥ ८॥ 
ब्रह्मविष्प्विन्द्ररुद्राद्या जरठाः केचिदेव न। 
यस्योत्पत्ति विजानन्ति मूल वा बृन्तमेव च ॥ ९॥ 
अददष्टाङ्करवुक्षस्य त्वदष्टङुसुमाकृतेः । 
अस्तस्मपूल्शाखस्य फलुस्याऽस्य महाकृते! ॥ १०॥ 
एकपिण्डघनाकारविततस्थौस्यशालिनः । 
यस्योत्पत्तिविकारादिपरिणामो न इइ्यते ॥ ११ ॥ 
समस्तफलसारस्य फलस्याऽस्य महाकृते! । 

न मज्जा नाऽष्ठि विततो निर्विकारो निरञ्जनः ॥ १२ ॥ 


सगै ४५ ] माषानुवादसहित ३४५५ 
नस्य्स्स्क्क्क्क्क्स्स्स््क्स्क्क्क्स्स्स्स्व्स्स्क्स्स्स्व्व्व्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व््ट 


हे राघव, इस बिल्वफलसे चू रहे रससे परिपूर्ण अत्यन्त स्वादयुक्त रस- 
चमत्कारका कोई भी पड़-रस यानी छः इन्द्रियोंसे भोग्य ब्रझलोकतकका सुखांश 
अथवा प्रसिद्ध षडूस अतिक्रमण नहीं कर सकता ॥ ७॥ 

बैसे रससे परिपूर्ण होनेपर मी पाकसे वह कभी गिरता नहीं । [तब क्या वह अपने 
स्थानमें ही जीणे हो जाता है £ इसपर 'नहीं? ऐसा कहते हैं--'सदैव” से । ] मद्र, 
सवेदा ही पके हुए भी उस बिल्वफढको जीणता बाधा नहीं पहुँचाती ॥ ८॥ . 

ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, रुद्र आदि कोई भी चिरजीवी छोग इस बिर्वफळकी 
उरपत्तिको नहीं जानते और न इसके मूल (जड़) और टहनी को ही 
जानते हैं ॥ ९ ॥ 

जिसका अङ्कुर और वृक्ष नहीं देखा गया दै, जिसके फूलोंका आकार भी 
नहीँ देखा गया है, स्तम्म, मूळ और शाखा से रहित, महान्‌ आकारवाले, तथा 
एकमात्र. पिण्डीमूत चिदूघनाकार अत्यन्त विस्तृत स्वभाव इस फलकी उत्पत्ति, 
विकार, परिणाम आदि कमी भी नहीं दिखाई पड़ते ॥ १०, ११ ॥ 

समस्त फलों एवं पुरुषार्थो में श्रेष्ठ, महान्‌ आकारवले इस फलम न गुदा 
है और न गुठळी ही है, अतः अत्यन्त विस्तृत यह निर्विकार एवं विरल्ञन 
ही है॥ १२॥ 


4 
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शिलान्तरिव नीरन्धः स्यन्दमानेन्दुबिस्बवत्‌ । 

रसं स्वसविदा5डस्वाद्यं स्यन्दमान इवाब्सतम्‌ ॥ १३ ॥ 
कोश! सकलसौरूयानां शीतलालोककारकः । 
शैलाभोऽ्सृतपिण्डाभो मज्जा आत्मफलस्थिते! ॥ १४ ॥ 
तस्मात्‌ परममज्जा तु याऽसौ स्वात्मचमत्कृतिः । 
अनन्तरक्षितो नित्यमनन्यः श्रीफलं गतः ॥ १५ ॥ 
स्वसन्निवेशवेचित्र्यमन्यत्वफलतां गतस्‌ । 
अत्यजन्त्या तया तन्व्या स्थूलया5प्यतिबालया ॥१६॥ ` 


वह शिछाके भीतरी प्रदेशकी नाई छिद्र्रहित. यानी घनीभूत # है। 
और अमृतका स्राव कर रहे चन्द्रबिम्बकी नाई स्वानुभवसे अमृतकी तरह स्वाद 
छेने योग्य यह बिस्व निरतिशय आनन्दस्वरूप रस बहा रहा है ॥ १३ ॥ ' 


यह बिस्वफछ सम्पुर्ण सुखोंका मानो एक निधि है, शीतळ प्रकाश देनेवाला 
है, प्ेतके समान शोमासे युक्त है, अमृतके गोळेकी कान्ति धारण करता है 
और आत्माके कर्मफछोंकी स्थितिका यानी मनुष्यके आनन्दसे लेकर हिरण्यगभके 
आनन्दपर्यन्त[ कर्मफलोंकी स्थितिका सारभूत पदार्थ है ॥ १४ ॥ 
ह्रिण्यगभके आनन्दसे भी बढ़कर जो आत्माकी चमत्कृति है, वही इस परम 
अव्यक्तकी मजा है यानी सारभूत वस्तु है ; देश, काळ और वस्तु से जनित 
त्रिविध परिच्छेदोंसे शुन्य स्वमावसे उसकी रक्षा हुई है । वास्तवमें स्व-स्वरूप 
आत्मा ही इस बिल्वफछरूपताको प्राप्त हुआ है, अतः वह अद्वितीय ही है ॥१५॥ 
अनन्यत्वका ( अद्ययताका ) ही उपपादन करनेके लिए चमत्कृतिपदका 
स्वारस्य प्रकट करते हैं--'स्वसन्निवेश ० इत्यादिसे । 
[चूंकि] सूक्ष्ससे भी सूक्ष्म, महान्‌ से भी महान्‌, पुराना होनेपर मी वृद्धि आदि- 
विकारोंके न होनेसे अत्यन्त बाळस्वरूप तथा अपनेमें अध्यस्त भेदमात्रकी फलरूपतामें 
पर्यवसित एकमात्र चैतन्यात्मक रसके सारभूत पारमार्थिक स्वकीय सन्निवेश- ` 


हा 


____ & इस विषय विज्ञानपन एव! यह भवि प्रमाणतय उठ छ (उपज प्रमाणतया उद्धृत की जा सकती है । 


~ क 


† इस विषयमें (एतस्वैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ यह श्रुति प्रमाण है। 
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भदाद्यसंभवदिद स्वययुत्पाद्य भावितम्‌ ॥ १७॥ 
अहङ्कलासश्रुदयसमनन्तरमेव सा । 
वलिताऽऽकाशब्दाङ्गत्रेलोक्यपरमाणुभिः ॥ १८॥ 
इत्यलुक्रमतो याता संविच्छक्तिस्वरूपताम्‌ । 
मज्जाप्राक्सन्निवेश स्वं तमेवाउप्यसपुज्ञती ॥१९॥ 
= Se ७ ॑ 


वैचिज्यका त्याग न करती हुईं उस स्वात्मचमत्कृतिने 'यह देहादिै हूँ! इस प्रकार | 


की कर्पनाके द्वारा # असत्‌ और अन्यता की आपादक अविद्यारूप 
मळका इस तरहके असंभावित भूत, भुवन आदि भेदके रूपसे स्वयं ही उत्पादन 
कर केवळ भावना कर रकंखी है, वास्तवमें भावनानामकी कोई वस्तु ही नहीं है 
[ अतः यह अद्वितीय ( अनन्य ) ही है, यह भाव है । ]॥ १६, १७ ॥ 


वही आत्मचमत्कृति स्वोत्पादित भूत, भुवन आदि मेदोसे अहन्ताके 


उत्पादन वारा आभिमानिक संवलन प्राप्त करती है, यह कहते हैं--*अहङ्कला०? 
इत्यादिसे । 


व्यष्टि-समष्टिरूपसे अहङ्कारकी उत्पत्ति होनेके अनन्तर ही वह आत्मचमत्कृति 


आकाश और आकाशके गुण शब्दरूपी अज्ञं से युक्त समष्टिरूप शरीरोंके परमाणुओंसे 
संवलित हो जाती है ॥ १८॥ 

अपने स्वरूपके त्यागके बिना उस प्रकारके स्वरूपोंकी प्राप्ति कर लेना 
ही इस चितिकी बहुत बड़ी आत्मचमत्कृति है । इसीका मैंने पूर्वोक्त रीतिसे वणन 
किया है, यों उपसंहार करते हैं--'इत्यजुक्रमत!? इस्यादिसे । 
` श्रीरामजी, अपने पहलेके चैतन्यात्मक सारस्वरूप संनिवेशको ( रचनाको ) 
न त्यागती हुईं यह चिति इस “कार क्रमशः व्यवहारमें समर्थे स्वरूपताको प्राप्त 
कर लेती है ॥ १९॥ 


` +यदि देह ही असत्‌ है, तो उसको उति केसे होती हे? इस शङ्कापर इयमस्म 
यह कहा गया है। एवञ्च इदन्ताझ्न्यमें इदन्ताका अध्यास ही मेदोत्यत्तिका प्रयोजक हे, 
यह भाव है 

† “संभवत? इससे यह द्योतित किया गया है कि स्वयंप्रकाश एवं एकमात्र चैतन्यः 


रसाक्षक आस्मचमत्कृतिमें यदि सळ यानी :अविद्याक्ना ही संभव नहीं है, तो सुतरां उस. 


अविद्याके काय भेदका ( एथक्त्वका ) भी संभव नहीं है । 
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संविच्छक्त्या तया तत्र ततस्तरलरूपया | 
निज एव समे रूपे इगित्य संप्रसारिता ॥ २० ॥ 
इदं व्योममहानन्तमियं कालमयी कला । 
इयं नियतिरित्युक्ता क्रियेयं स्पन्दरूपिणी ॥ २१ ॥ 
अयं सङ्करपविस्तारस्त्वयमाशान्तरश्रमः । 
रागद्रेषस्थितिरिये हेयोपादेयधीरियम्‌ ॥ २२ ॥ 
इयं त्वत्ता त्वियं मत्ता तत्तय संस्थिता स्वयस्‌ । 
्रह्मण्डौघोऽयमू्येस्थः स्वयमज्गोध्वमप्यथः ॥ २३ ॥ 


श्रीरामजी, व्यवहारसमर्थस्वरूपता प्राप्त करनेकें अनन्तर चश्चलस्वरूप- 
वाली उस चितिशक्तिने अपने निर्विकार रूपमे ही इस तरहकी जगदाकार इष्टि 
फैलाई है ॥ २० ॥ 

ऐसी स्थितिमें आकाश आदि समी कुछ चितिशक्तिस्वरूप ही है, इसे 
छोड़ दूसरा कुछ भी नहीं है--यों जानना चाहिए, यह कहते हैं--“इदस्‌ 
इत्यादिसे । 

यही चितिशक्ति महान्‌ एवं अनन्त आकाशरूप दै, यही कालकी--क्षण, 
घड़ी, दिन, मास, वषे, करप आदि रूप--कछा है । यही “नियति? इस नामसे 

गई है और यही स्पन्दनरूपिणी क्रिया है ॥ २१॥ 

इसी प्रकार आध्यात्मिक विषय भी यह है, यह कहते हैं--“अयस्‌' 
इत्यादिसे । 

यही % ( चितिशक्तिस्वरूप ब्रह्म) संकरपका विस्तार है, यही दूसरी 
दिशामें दूसरी दिंशाका अम है, यही चितिशक्ति राग-्वेषकी अवस्था है और 
यही हेय और उपादेय बुद्धि है ॥ २२ ॥ 

यही चितिशक्ति तवत्ता यानी त्वदरूप है, यही “मत्त? यानी अहंरूप है. और 
यही स्वयं 'तत्ता? रूप अर्थात्‌ ब्रक्रूप होकर स्थित है । हे श्रीरामजी, यही चिति- 
शक्तिस्वरूप आत्मा उपरके ब्रह्माण्डोंका समूह है और स्वयं यह ऊपर तथा 
नीचे भी स्थित है ॥ २३ ॥ 
¬ # वचितिशक्तिके वर्णनम्रसज्ञमें उसके विशेषणो् जो छिज्ञभेद (पुल्लिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ञ) 


जहाँ-तहाँ किया गया है; उसकी आत्मा, ब्रह्म आदि विशेष्य पदोंका अध्याहार कर उपपत्ति 
कर लेनी चाहिए | 
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_ अयं पुर! पार्श्रतोध्य॑ पश्नादाराइवीयसी | 
इदं भूतं वतमानं भविष्यक्तिदमित्यपि ॥ २४ ॥ 
इदमन्तःस्थितानरपकर्पनाम्भोरुहालयम्‌ । 
रह्माण्डमण्डपापीडक्रीडामण्डपमण्डलम्‌ ॥ २५ ॥ 
अनन्तकलनातत्वपरिपल्धविता हरेः . । 
हृदब्जकर्णिका चेयं लोकपद्याक्षमालिका ॥ २६ ॥ 
इयं कीणमहारुद्रगणापूरितकोटरा (5 
दीर्घाभ्रसरणिर्भान्तभ्वसनेभ्यः प्रमाविनी ॥ २७॥ 
इयं मेरुः ककुंम्यत्न॒  जगत्पड्ुजकर्णिका । 


स्फुरंदिन्दुमधूछासलम्पटामरषट्पदा ॥२८॥ _ 
इय्चुद्दामसौगन्ध्यस्वरीश्रीपुष्पमञ्ञरी 
जगज्जरउबृक्षस्य रजोनरकमूलिनः ॥ २९ ॥ 


यही चितिशक्तिस्वरूप आत्मा आगे है, यही दोनों ओर यानी दाये-बाये, 


पीछे, समीप और दूरतर है | यही ब्रह्म भूत एवं वतमान वस्तुरूप है और यही 
भविष्यत्‌ भी है ॥ २९ ॥ 

इसी ब्रह्ममें करपनारूपी कमळोंके आश्रय अनन्त जीव भीतर अवस्थित हैं, 
यही ब्रह्माण्ड-मण्डपका ऊपरका शिखाभूषण है और उसकी क्रीडाके-मण्डपका 
मण्डल है ॥ २५॥ 

` यही चितिशक्ति अनन्त रचनाओंके रहस्योंसे चारों ओर पल्वित नारायणका 

हृदय-कमळ और लोकरूपी कमरुगड्टोंकी माळाका छत्ता है ॥ २६ ॥ 

इस चितिशक्तिके कोटर चारों ओर व्याप्त महारुद्रके गणोंसे भरे हैं, यही रम्बी 
आकाशरूण सरणि है और विषयोंमें रूम्पट स्वरीस्थ जनोंके अधःपात 
निमित्त होनेके कारण उनके ऊपर प्रभाव जमानेवाळी भी यही है ॥ २७ ॥ 

यही इस उत्तर दिशामें स्थित मेरुपवेत है और जगत्‌-रूपी कमळका वह 
छत्ता है, जहाँ स्फुरित हो रहे चम्द्ररूप मधुके अमृत-मकरन्दमें देवतारूप 
अमर रुम्पट हैं ॥ २८ ॥ 

रजोगुणके कार्य राग आदिसे एवं नरकोंसे यानी दुःखोसे जिसका सूळ (जड़) 
बना है, ऐसे जगद्रप पुराने बृक्षके उत्कट सुगन्थसे युक्त स्वगे-शोभारूप झूलोको 
म्री यही चितिशक्ति है ॥ २९ ॥ 

४३६ 
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इयं च ताराकिज्ञल्का बज्याण॑वतटस्थिता । 
अपारापारपर्यन्ता व्योमलीलासरोजिनी ॥ ३०॥ 
इयं क्रियापरिग्राहा तरह्नतरलावली । 
सर्गाबतेविधानस्थभूरिभूतपरम्परा ॥ ३१॥ 
इयत्तया प्रसरिणी क्षणकल्पादिपछुवा । 
तेजःकेसरिणी कालनलिनी व्योमपङ्कजा॥ ३२॥ 
इसा भावविकाराठ्या जरासृतिविषूचिका! । 
विद्याविद्याविलासात्या इमाः शास्त्राथदृष्टय! ॥ ३३॥ 
इति सा तस्य बिल्वस्य निजमज्जाचमत्कृति। । ` 
सङ्कर्पसभ्निवेश्वान्तरेवेवं कृतसंस्थितिः ॥ ३४ ॥ 


और यही चितिशक्ति तारा-गणरूप केसरोंसे समन्वित, ब्रह्माण्डरूपी समुद्रके 
तीरपर स्थित, ऊपर अपार और चारों ओर अपार सीमावाळी मानो व्योमाकार 
कमिनी अथवा सरोबर ही है ॥ ३० ॥ 

जिसमें चारों ओर कर्मस्वरूप ही मगर विद्यमान हैं ; तरज्ञोंकी नाई चञ्चल, 
मास, ऋतु आदिकी पॅक्तियाँ जिसमें हैं ; प्रजोत्पादनरूप भेवरोंके कार्योमें स्थित 
भूत-परम्पराओंसे जो युक्त है; प्राणियोंके आयुःपरिमाणसे विस्तृत; क्षण, कल्प 
आदि पह्लवोंसे युक्त; तेजोंसे यानी अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदिसे केसरोंवाढी और 


. आकाशरूप कमठोंसे समन्वित काळरूपी नलिनी ( सरोबर) यही 


चितिशक्ति है ॥ ३१, ३२ ॥ : 


` ये जो भाव-विकोरोंसे परिपूण जरा-मरणरूपी विषूचिकाएँ ( महामारियाँ ) 
हैं, वे सब यह चितिशक्ति ही है । और विद्या एवं अविद्या के विझाससे पूण जो 
ये शा्ीयविषयोंकी दृष्टियाँ हैं, वे सब भी यही चितिशक्ति है ॥ ३३ ॥ 
रामजी, अभीतक वर्णित समी प्रकार उस बिल्वफलके स्वकीय सारकी 
चमत्कृति ही दे अर्थात्‌ वे सब प्रकार आत्मचमत्कृतिस्वरूप ही हैं। और उसीने 
ऊपर कहे गये प्रकारोंसे व्यष्टि एवं समष्टि के संकरप-सन्निवेशके भीतर ही अपनी 
स्थिति की है ॥ ३४ ॥ 
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oo ््श्श्ज््श्श्ज्ज्य्ख्स्य्ख्ा्ज्च्स्चस्ट 


शान्ता स्वस्था निराबाधा सौम्या भावनयोज्यिता । 
कर्दृत्वमप्यकतृत्व कृत्वाऽकृत्वेव संस्थिता ॥ ३५ ॥ 
एपैकिकेव बिविधेव विभाव्यमाना 

नेकारिमिका न विविधा ननु सेव सेव । 
सत्यास्थिता सकलशान्तिसमैकरूपा | 
सर्वात्मिकाऽतिमहती चितिरूपशक्तिः ॥ ३६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
॒ बिल्वोपाख्याने पश्चचत्वारिंशः सर्ग! ॥ ४५ ॥ 


सर्वोपद्रवोसे वर्जित, अपने स्वरूपमें स्थित, सवविध- पीडाओंसे शुन्य, 
सौम्य तथा कल्पनाओंसे रहित यह चितिशक्ति वास्तव पदार्थाकी रचना न 
करनेके कारण छृतिशुन्य होती हुईं भी मानो पदाथेरचना कर कृतियुक्त-सी 
होकर अवस्थित है ॥ ३५ ॥ 

बिस्वार्यायिकाकी समासि कर अब चितिका स्वरूपतः वणेन कर रहे 
महाराज-वसिष्ठजी उपसंहार करते हैं--'एषेकिकेब! इत्यादिसे । 

वास्तवमें एकस्वरूप ( अद्वितीयस्वरूप ) भी यह चितिशक्ति अज्ञानियो 
द्वारा नाना प्रकारकी-सी ( सद्वितीय-सी ) कल्पित की जा रही है । [ एकत्व- 
संख्या भी द्वित्व-संख्याकी जननी होनेसे ] वह न एकासिमिका है और न विविध 
ही है, किन्तु वह ( चितिशक्ति ).एकत्वरूप है और एकत्व भी तत्वरूप ही है । 
अथवा सजातीय एवं विजातीय से रहित है । वह सत्यस्वरूप होकर अवस्थित है, 
्वेत-विकल्पोंकी शान्ति हो जानेसे सम, एकरूप और सर्वोरिमका है। दे शरीरामजी, 
ने आपसे अत्यन्त महान, ब्रक्षशब्दसे लक्षित होनेवाळी चितिशक्तिक इस 
प्रकार वर्णन किया ॥ ३६ ॥ | 


पताळीसवाँ सगे समाप्त 


> 
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र 
षट्चत्वारिंशः सगः 
श्रीराम उवाच 


भगवन्‌ सर्वसारज्ञ त्वयेषा बिल्वरूपिणी । 

महाचिद्घनसत्तेहह कथितेति मतिमेम ॥ १॥ 

चिन्मञ्जारूपमखिलमइन्तादीदमाततपू्‌ | 

न मनागपि भेदोऽस्ति देतेक्यकलनात्मक! ॥ २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

यथा ब्रह्माण्डकूष्माण्डमञ्जा मेर्वादिसंस्थितिः । 

तथा चिद्विस्वमज्जेयं ब्रह्माण्डादिजगत्स्थितिः ॥ ३ ॥ 


छियालीसवाँ सर्ग 


[ चित्रकारके मनकी कल्पनासे चित्रित, कमढिनीबनसे शोभित शिलागर्भकी 
नाइ प्रपञ्चरूप आमाससे युक्त ब्रझका वर्णन ] 


. श्रीरामचन्द्रजी अपना उक्त बिल्वोपास्यानका तात्परयज्ञान दिखलाते हैं-- 
“भगवन्‌ इत्यादि दो इळोकोसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--निखिल तत्त्वको जाननेवाले हे भगवन्‌, अभी 
आपने [ जो बिस्वोपार्यान कहा है, उसमें ] बिल्वफळके रूपसे महाचैतन्यधनकी 
सत्ताका ही वणन किया है, ऐसा में समझता हूँ ॥ १ ॥ कु 
महर्षे, जो कुछ विस्तारको प्राप्त ये अहन्तां आदि पदार्थ हैं, वे सब चेतन्य- 
सारस्वरूप हैं, [ अतः ] दविव-एकत्वकी कर्पनारूप मेद तनिक भी नहीं है ॥२ ॥ 
केवळ अहन्ता आदि ही चैतन्यात्मक बिस्वफळकी मज्जारूप नहीं हैं, किन्तु 
ब्रह्माण्ड आदि समी पदार्थ उस चैतन्यात्मक बिल्वफळकी मज्जारूप ( सार ) हैं, 
यों निःसक्षोच समझिंए, इस आशयसे महाराज वसिष्ठजी कहते हैं-- 
“यथा” इत्यादिसे । { 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--अश्रीरामजी, जिस प्रकार ब्रह्माण्डरूप कूष्माण्ड- 
की मज्जा थानी सार मेरुपवेत आदिकी स्थिति है, उसी प्रकार चैतन्यात्मक इस 
बिल्वफलकी मज्ञा ब्रह्माण्ड आदि जगत्की स्थिति ही है ॥ ३ ॥ 
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सृष्टिचिद्विस्वमज्जा स्यात्‌ स्वाधारान्यत्वसभवे । 

` विनाशः सवेगस्याऽस्प न चेतस्संभबत्यलम्‌ ॥ ४ ॥ 
चितेर्मरीचब्रीजस्य जगदाख्या चमत्कृतिः 
स्थिता सौषुष्तसौम्यान्तः शिलान्तःसन्निवेशवत्‌॥ ५ ॥ 
अन्रेमामिन्दुवदन चित्रां विस्मयकारिणीम्‌। 
वर्ण्येमानां सया रस्यामन्यामाख्यायिकां शृणु ॥ ६ ॥ 


---२२८५:-:२>>>>>>>><<>>>><>>>>>>><<><>:<<<><><<<<>४५--२-->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
विडा 


चेतन्यात्मक उस बिल्वफलकी ब्रह्माण्ड आदि जगत्‌-स्थिति मज्ञा है, ऐसा कहने- 
पर किसीको यह अम हो सकता है कि वह मज्जा भीतरी प्रदेशमें स्थित 
अवयवोंका रसमय परिणामविशेष ही होगा, तो उसका निवारण करते हैं-- 
“सृष्टि? इत्यादिसे । 

जैसे बिल्वफलका खप्पड़ उस फलकी मज्जाका यानी गुद्दीका आधार होता है, 
वैसे ही सष्टिस्वरूप चैतन्यात्मक इस बिल्वफलकी मज्जारूप आधेयसे 
खर्परस्थानीय स्वाधार यदि कोई दूसरा हो तो मज्जा उसके-अन्दरकी परिणामस्वरूप 
हो सकेगी [ परन्तु स्थिति वैसी नहीं है; किन्तु मज्ञा और उसका आधार दोनो 
एक ब्रह्मरूप ही हैं ] । यदि सवेव्यापी इस चिदात्माको सर्वावयवावच्छेदेन अथवा 
एकदेशावच्छेदेन परिणामी मानेंगे तो उसकी नाशापत्ति कमी भी हटाई नहीं 
जा सकती । और इस निरवयव चिदास्मामें न कोई मुख्य अन्तःप्रदेश है और 
न परिणाम ही हो सकता है । अतः यहाँ मज्जाशब्द परिणामका वाचक नहीं है, 

. यह भाव है ॥ ४ ॥ 

तब मज्जाशब्द किंपरक है यानी किसका वाचक है £ इस प्रश्‍नका उत्तर यह 
है कि विवई-स्वरूप चमत्कारका ही वह वाचक है, इस आशयसे कहते हैं 
“चिते० इत्यादिसे । 

मरीच-बीजकी तरह चितिकी जगत्‌-नामक यह चमत्कृति सुषुपिके सहश 
विकार-रहित शान्त चितिमें, शिल्पकारके मनसे करिित शिळाके अन्दर पद्म-वनकी 
रचनाकी नाई, विवर्तरूपसे ही स्थित है ॥ ५ ॥ 

उक्त दष्टान्तका ही विवरण करनेके लिए ब्रह्मशिळाख्यानकी भूमिका 
बाँधते हैं-'अन्रेमा०' इत्यादिसे । 
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स्निग्धा स्पष्टा सृदुस्पंशा महाविस्तारशालिनी | 
निबिडा नित्यमश्षुव्धा काचिदस्ति मद्दाशिला ॥ ७॥ 
तस्यामन्तः प्रफुछानि पद्मानि सुबहून्यपि । 
सरस्यामिव रम्याणि तान्यनन्तानि सन्ति वे ॥ ८ ॥ 
अन्योन्षग्रोतपत्राणि मिथो विघटितानि च । 
मिथश्योपनिशूढानि खूढानि प्रकटानि च॥ ९॥ 
अधोस्षुखान्यूष्वष्ठुखान्यपि तियङ्घुखानि च । 
मिथो मिलितमूलानि मिथः प्रोतश्वुखान्यपि॥ १० ॥ 


चन्द्रसे भी बढ़कर आइलादकारी मुखवाले हे श्रीरामजी, इस प्रसङ्गमे 
कभी न सुनी गई, अतएव आश्चर्थजनकर, रमणीय और अन्य दूसरी इस आख्या- 
यिकाका ( ब्रह्मशिठाख्यायिकाका ), जिसका अभी आगे में वर्णन करूँगा, आप 
[ सावधान होक्रर ] श्रवण कीजिए ॥ ६ ॥ 

चित्त-प्रेमका आस्पद्‌ होनेसे स्निग्ध ( चिकनी ), स्वयंप्रकाश होनेसे स्पष्ट 
प्रतीयमान, सुखकी हेतु होनेसे म्रदुळ स्परीबाली,'असीम होनेके कारण महाविस्तारसे 
युक्त, सन्तत होनेसे निबिड, नित्य एवं अक्षुब्ध स्वभाववाळी कहीं # एक महती 
चिला है ॥ ७॥ | 

उस महा-शिळाके भीतर मनःकरुपनाओंसे अनन्त वे समी सुवनादिरूप 
कमळ 1 वैसे विराज रहे हैं, जैसे सरसीमें खिले हुए अधिक रमणीय कमळ 
विराजते हैं ॥ ८ ॥ 

उनमें से कुछ तो परस्पर गुथे गये पत्तोंसे युक्त हैं अर्थात्‌ परस्पर सम्बद्ध हैं, 
कुछ परस्पर सम्बन्धरहित हैं और कुछ परस्पर एक-दूसरेसे साक्षात्‌ संदिळष्ट 
( आहिङ्गित ) हवं । वे कुछ गुप्त हँ तो कुछ प्रकट भी हैं ॥ ९॥ 

उनमें कुछ नीचे युहवाळे हैं, कुछ उध्वेमुखवाले भी हैं और कुछ तिरछे 


# इस ब्रह्म-शिलाका आधार ब्रह्मसे अतिरिक्त कोई दूसरा कह ही नहीं सकते, अतः इस 
इलोकमें “कचित्‌? कहा गया है। इस विषय में यह श्रुति प्रसिद्ध हे--'स भगवान्‌ कस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठितः स्वे महिम्नि! ( वह भगवान कहाँ प्रतिष्ठित हैं ! [ इसपर उत्तर है] अपनी 
महिमामें ) । 

1 प्रस्तुत इछोकमें पद्मानि’ इससे पञ्लसहश सुवनादि ही विवक्षित हैं, क्योकि वे भी संकोच 
विकाशशाली हैं और जीवरूप भ्रमरॉके आश्रय भी हैं, यह जानना चाहिए । 
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कर्णिकाजालमूलानि मूलान्तःकर्णिकानि च। 

ऊध्बंमूलान्यधो मूलान्यमूलानीतराणि च॥ ११॥ 

तेषां च निकटे सन्ति शङ्खाः शतसहखशः 

चक्रौधाश्न महाकाराः पञ्चवस्सन्निवेश्ञिनः ॥ १२ ॥ 
श्रीराम उवाच 

सत्यमेतन्मया दृष्टा ताइशी सा महाशिला | 

शालग्रामे हरेर्थाञ्मि . विद्यते परिवारिणी ॥ १३ ॥ 


सगे ४६ ] _माषानुवादसद्ित ३४८५ 
A 111 या 


~ © Jes ककव 
सुंहवाळे भी हैं । कुछ परस्पर मिळे हुए मूढोसे युक्त हैं तो कुछ परस्पर गुथे बुः 
वाले मी हैं॥ १०॥ 

दिखाई पड़नेवाले पदार्थोसे विपरीत भी मनकी कल्पना हो सकती है; अतः 
यह कहते हैं-'कर्णिक्षा०' इत्यादिसे । 

कुछके मूळ तो कमळोंके छत्तोंमें ( बीजकोशोंमें ) हैं तो कुछ ऐसे हैं 
जिनके मूळके अन्दर ही बीजकोश हैं । उन सुवनरूप कमछोंके बीच किन्हींके 
मूळ उपर हैं, [क्योंकि स्व आदि भुवनोंका आश्रय ऊपर-स्थित धरुव-मण्डळ 
ही है, ] तो किन्हींके मूल नीचेकी ओर हैं [ क्योंकि पाताळलोक, भूलोक 
आदि सुवनोंका आश्रय बाह्य-स्थित कूम ही हैं। ]। [ शिवलोक, विष्णुळोक 
आदिके नित्य होनेसे | कुछ मूलरहित हैं तो और कुछ दूसरे तिरछे मूळवाळे 
हें [ क्‍योंकि कई ऐसे भी सुवन हैं, जिनका धारण तियगति पवन ही 
करता है ] ॥ ११ ॥ 

और उन्हीं कमलोंके समीप सैकड़ों-हजारों कमर-सुकुळके समान आकृतिवाळे 
महाकार शङ्क हैं तथा विकसित कमळकी नाई आङ्कतिवे बड़े बड़े चक्रः 
. समूह भी हॅक ॥ १२ ॥ 

तीथैयात्राके समय शांल्ग्रामक्षेत्रमें देखी गई शिछाका गुरुवसिष्ठजीके 
उपर्युक्त वचनसे स्मरण कर रहे रामचन्द्रजी “उसी शिलाका-यहाँ गुरुदेव 


क प्रस्तुत इछोकमें शज्कशब्दसे नक्षत्र, अह, तारकागण आदि ज्योतिमण्डल ही विव 
क्षित हैं, क्योंकि समुद्र की नाई नीले आकाशमें वे शंख-समूइ की नाई मासते हैं। इसी _ 
प्रकार चक्रशब्द्से मण्डलाकार द्वीप ही विवक्षित हैं, क्योंकि वे चक्रघाराकी तरह आभासः 
मान समुद्रोसे उपलक्षित हैं, यह जान लेना चाहिए । 
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वसिष्ठ उवाच 

एवमेतद्विजानासि दृष्टवानसि तां शिलाम। 
यो यश्च तत्र चे प्राण! समस्तादृगनन्तर! || १४ ॥ 

_ मया त्वियमपूर्वैवे शिलेह कथिता तव । 
यस्यामन्तमंद्दाङुक्षौ सर्वमस्ति च नाऽस्ति च ॥ १५ ॥ 


ऱ्फ्फ्फ्य्य्फ््य्फ्फ्प्फ्फ्प्प्स्प्फ्यक्स्स्प्स्स्स्स्यस्क्््स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्यि 


भगवानने जगत्‌की कल्पना आदिसे--वर्णन किया है”, यों मानते हुए कहते 
हैं-_-सत्यमेतत्‌' इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--गुरुदेव, आपने उक्त शिळाका जो वणन किया 
है, वह सच है। [ तीर्थ-यात्राके प्रसङ्गमें ] शालय़ामनामक हरिके क्षेत्रमें 
उपयुक्त प्रकारकी एक महाशिळा स्थित है, जो कि पद्म-वनके चिहसे युक्त है, 
वह मैंने अपनी आँखों देखी है ॥ १३ ॥ 
दृष्टान्त और दार्शन्तिक का सम्बन्ध आपने भलीमाँति जान ल्या है, 
अनुमोदन कर रहे महर्षि वसिष्ठजी कहते दै--'एवमेतत्‌०' इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, मैने जिस शिळाका दृष्टान्त दिया है, 
वह मैंने देखी है, इस प्रकार आप जो स्मरण कर रहे हैं, वह ठीक ही है, 
और दार्शन्तिक चिदात्मा जिस स्वभावका है यानी जैसा छिद्रशन्य चिद्धन, सम, 
प्राणका भी प्राण--निरतिशयानन्दस्वरूप--है, उसके विषयमें भी जो आपने 
देखा है, उसका भी आप स्मरण करते हैं ॥ १४ ॥ | 
मैंने जिस शिळाका दृष्टान्त दिया है, वह आपके द्वारा देखी गई प्राकृत 
शिला नहीं है, किन्तु ब्रह्मकी ही शिळारूपसे कल्पना कर प्रथमोपदिष्ट बिश्‍वफलकी 
नाई, किसी अपूर्वे शिळाका दृष्टान्त दिया है, इसलिए उपायमें तात्परयका 
` विसंवाद होनेपर भी उपेयमें विसंवाद नहीं है, इस आशयसे कहते हैं-- 
“मया? इत्यादिसे । 


मद्र, यहाँपर मेने यह कोई अपूवे शिछा ही इष्टान्तरूपसे आपके समक्ष 
उपस्थित की है, जिसकी महाकुक्षिके भीतर यह सब प्रपञ्च व्यवहारकाछमें विद्यमान 
रहता है और बाधकालमें अविद्यमान भी रहता है ॥ १५॥ 
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चिच्छिलेषा मयोक्ता ते यस्यामन्त्जगन्ति चै । 
घनत्वैकात्मकत्वादिवशादेषा शिलेव चित्‌ ॥ १६॥ 
अप्यत्यन्तघनाङ्गायाः  सुनीरन्धाकृतेरपि | . 
विद्यतेडन्तजेगडुन्द॑व्योम्लीव॒ विपुलानिल। ॥ १७॥ 
दौ? क्षमा वायुराकाशं पवेताः सरितो दिश।। 
सन्ति तस्यां शिलायां च सुषिरं न मनागपि १८ ॥ 
अस्यासेच घनाज्ञात्म जगत्पञ्च विजुम्भते। 
एवस्माइस्तुतो नाऽन्यदन्यच्छुद्वात्मकं च वा ॥ १९॥ 
शहुपत्मादिक लोकं पाषाणे . लिख्यते यथा । 
भूतं भवद्भविष्यच्च शिलायां शालमञ्जिकाः। 
तथाऽस्ति तत्र तत्सवे संस्थानं वस्तुतो यथा ॥ २० ॥ 
श्रीरामजी, आपसे उस चितिरूप शिलाका ही मैंने कथन किया है, 
भीतर ये सब जगत्‌ विद्यमान हैं । लौकिक शिछाके सदृश इसमें निबिड़ता, एकरूपता, 
अभेद्यता आदि गुण होनेके कारण यह चिति भी एक तरहकी 
शिला ही है ॥ १६॥ 
भद्र, जैसे आकाशमें विपुळ पवन रहता है, वैसे ही अत्यन्त घनीभूत 
अङ्गोंवाली और छिद्रशुन्यस्वरूपवाली होती हुईं भी इस चितिरूप शिळाके अन्दर 
_मायावश यह जगत्‌-समूह रहता है ॥ १७॥ 
यद्यपि मायावश उस चितिरूप शिलामें स्वग, प्रथिवी, वायु, आकाश, 
पवत, नदियाँ और दिशाएँ विद्यमांन हैँ; तथापि उसमें तनिक भी छिद्र 
नहीं है ॥ १८॥ 
उस शिळामें जगतकी ही पद्म-वनरूपसे मैंने उसेक्षा की दै, यह कहते 
'है--।अस्यामेव? इस्यादिसे । 
इसी चितिरूप शिलामें घनीभूत अवयवोंवाळा जगद्रूपी कमर विकसित हो 
रहा है । वह यद्यपि उससे एथकू-सा भासित होता है तथापि वास्तवे उससे. 
पृथक्‌ नहीं है और न झुद्धचिल्वरूप ही दै, किन्तु फेवर मायारूप 
ही है॥ १९॥ 
“तेषां च निकटे सन्ति’ थह जो ऊपर कहां गया है, उसका अब तात्य 
बतछाते है-'शङ्क०? इत्यादिसे । | 


४२७ 
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उपरोऽन्तःसन्निवेशो नानाऽत्माऽप्येकपिण्डतास्‌। | 
यथाऽऽदतते तथैषा चित्‌ पिण्डाकांरेकिकां घनास्‌॥ २१ ॥ 
यथा पः शिलाकोशादभिन्नस्तदरपुर्मयः । ड 
तथा सर्भश्चितो रूपादभिन्नोऽपि वपुमयः ॥ २२ ॥ 
सुषु्तावस्थया . चक्रपञ्जलेखाः शिलोदरे । 

यथा स्थिताश्रितेरन्तस्तथेयं जगदावली ॥ २३॥ 


. रामजी, जैसे पत्थरमें चित्रकारकी मनःकल्पनासे शङ्क, कमळ आदि 

चित्र निर्मित किये जाते हैं, वैसे ही एकमात्र मनकी कर्पनासे इस चितिरूप 
झिरामें भूत, वतमान और भविष्यत्‌--सब प्रपञ्च चित्रित किया गया है । प्राकृत 
शिळामें जैसे शाळ्भज्ञिका ( पुतळी ) आदि वास्तव-से प्रतीत होते हैं, पर वास्तव 
नहीं हैं, किन्तु शिळारूप ही हैं; वैसे ही चिति-शिळामें उक्त समी संस्थान 
स्तवसे प्रतीत दोनेपर भी वास्तव नहीं हैं, किन्तु चितिरूप ही हैं ॥ २० ॥- 


भीतर स्थित शङ्J, कमळ आदि आकारोसे युक्त पत्थर अनेक- 
 .रूपसे प्रतीयमान हो रहा भी जैसे घनीभूत एकपिण्डरूपताको स्वीकार करता 
है, वैसे ही कल्पित आकारोंसे युक्त होकर अनेक आझ्कतियोंके रूपमे 
प्रतीत हो रही भी यह चिति वास्तवे घनीभूत एकपिण्डरूपताको 
ही स्वीकार करती है ॥ २१ ॥ 


जिस प्रकार पाषाण-झिछाकेः भीतर शिल्पी द्वारा लिखित कमळ, उस” 
झिलाकोशसे ट भी अपने परिच्छिन्न आकारसे युक्त होकर उससे 
` मिन्न-सा भासता है, उसी प्रकार चितिके स्वरूपसे अभिन्न होनेपर भी यह सगे 


( सृष्टि ) उससे अन्य परिच्छिन्न आकारवाझा होकर उससे भिन्न-सा भासता दै, 
वास्तवमें भिन्न नहीं है ॥ २२ ॥ द 


जसे टॉकीसे छेदन करनेके पूर्व शिळे भीतर चक्र, पञ्च आदिकी पंक्तियाँ 

अनमिव्यक्त अवस्थासे अवस्थित रहती हैं, वैसे ही मनकी कल्पनासे पूवे इस चिति- 

` शिलाके भीतर ये जगद्रूपी पंक्तियॉ. अनमिव्यक्त ( अव्याकृत) अवस्थासे 
अवस्थित हैं ॥ २२ ॥ | 
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सग ४६ ] भाषानुवादसहित ३४८९ 


शिलान्तः पद्मलेखाली मरिचान्तश्रमत्कृतिः । 
नोदेति नाऽस्तमायाति यथा सर्गस्तथा चितौ॥ २४ ॥ 
यथा पुरन्ध्खां मर्त्योउन्तर्मज्जा वा बिल्वगा यथा । 
तथा5्नन्तविकाराद्या चितौ ब्रह्माण्डमण्डली ॥ २५॥ 
विकारादि तदेवेति श्चुधेवोक्तिरनथिका । 

तत्तां सक्षुपयात्याशु जलबिन्दुरिबाऽम्भेसि ॥ २६॥ 
अनन्तत्वाच्चितेरेतड्विकारादि चितेरिति । 
उक्त्या सम्पद्यते यञ्च तकृयेन विलीयते ॥ २७॥ 


जैसे शिळा और मरीच के रहते शिळाके भीतर कल्यित पड झेखाको पक्ष 
एवं मरीचके भीतर स्थित तीकणतारूप चमत्कृति ( कडुरसकी स्फूर्ति ) स्वाभाविक 
होनेसे न उदित ( उत्पन्न ) होती है और न वह अस्तमित ( नष्ट ) ही होती 
है [ क्योकि अपने आश्रय शिला. आदिकी जबतक स्थिति रहेगी तबतक 
दोनोंका न उदय ही हो सकता है और न नाश ही हो सकता है ] ; वैसे ही इस 
चितिमें भी यह सरी न उदित होता है और न अस्तमित ही होता है ॥ २४ ॥ 
जिस प्रकार सच्चरित्र पतिव्रता खीके मनमें उसका प्रिय पति सदैव रहता 
है, अथवा बिस्वफळके अन्दर मज्जा सदैव रहती है वैसे ही इस चितिमें अनन्त 
विकारोंसे परिपूर्ण ब्रह्माण्ड-समूह संदैव रहता है ॥ २५ ॥ 
भद्र, ब्रहमाण्डके विकार आदि चैतन्यमात्रस्वरूप हैं--यह कहना अन्य 
है, अतः तथोक्ति व्यर्थ ही है [ क्योंकि जब विकारी ब्रह्माण्ड चैतल्यमात्रस्वरूप दै 
तब ब्रह्माण्डके विकारभूत सुवन, शरीर आदिकी चिन्मात्रस्वरूपता तो अर्थतः 
ही सिद्ध हो जाती है, फिर अथेशुन्य होनेके कारण वैसा कहना निष्फल ही है ]। 
[ कैसे अभैशुन्य दै ¦ इसपर कहते ईं--तत्ताम! से । ] चूँकि ये विकार आदि 
: तत्क्षण ही ( अक्षाण्डोंमें चैतन्यमात्ररूपताका साक्षात्कार करनेके क्षणमें ही ) 
` जलमें जळबिन्दुकी नाई चैतन्यमात्रस्वरूप हो जाते हैं, अणुमात्र भी उससे प्रथकू 
नहीं रह जाते, इसलिए वह उक्ति अथशुन्य ही है, यह भाव है ॥ २६॥ 
- और “चितिके अनन्तशक्ति होनेके कारण विकार आंदिकी यह सृष्टि . उस 
चितिसे-विकार आदि नामपूवैक ही हुई दें” इसलिए# उक्तिमात्रसे जो सिद्ध 


# भुवन आदिकी सृष्टि नामपूर्वक ही है, इस विषयमें यह “ दन आहिल कह नमू ही हे, इस तिमे यह सुति प्रमाणछप है भूति हैस भूरिति 
व्याहरत्‌, सुवमसरजत | एत इति वै प्र जापतिदेवानसजत असग्रमिति मचुष्यानिन्दुव इति पितन? | 
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३४९० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरणं पूर्वाषे 


अक्षवेदे विकारादि विकाराद्यर्थवजितम्‌ । 
वजनावजनेड्थैस्य ब्रह्लेवाऽनन्ततावञशात्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्रह्म स्थितं विकारादि जक्षेवोत्पादित क्रमात्‌ । 
अन्राड्न्याथेमिद विद्धि सृगतृष्णार्मसा समझ ॥ ९९ ॥ 
बीज पृष्पफलान्तस्थ ब्रीजान्तर्नाड्न्यदात्मकमू । 

याइशी बीजसत्ता सा भवन्ती यात्यथोत्तरस्‌॥ ३० ॥ 
चिद्घने चिदूघनत्वं यत्‌ स एव त्रिजगत्क्रम! 
एकत्वमेतयोदित्वमेकाभावे इयोः क्षतिः ॥ ३१ ॥ 


_ होगा, वह उक्तिके प्रझयसे छीन हो जायगा [ कवि-वर्णित विचित्र गन्ध्ैनगर 
आदिकी तरह केवळ उक्तिसे सिद्ध हो जानेसे मी विकार प्रमातृचैतन्यमात्ररूप 
ही हो जायेंगे, यह तात्पयै है । ] ॥ २७॥ 

ये सुवन आदि विकार विकारादि अर्थोंसे शुन्य ब्रह्मरूप ही हैं । विषयोंका 
अहण और अग्रहण भी ब्रह्मरूप ही है, क्योंकि ब्रह्म अनन्त है ॥ २८ ॥ 
"विकार आदिरूपसे. ब्रह्म ही अवस्थित है और ब्रह्म ही क्रमशः विकार आदिके 
रूपें उत्पन्न किया गया है । इस चिति-शिळाके भीतर दूसरा जो यह विकारादि 
अथे प्रतीत हो रहा है, उसे आप मृगतृष्णाजलके सहश ही जानिए यानी 
उसे असदरप ही जानिए ॥ २९ ॥ 
फूलसे लेकर फलपर्यन्त अपने कायोमें बीजकी अनुवृत्ति दिखलाई पड़नेके 
कारण जैसे फूळ आदि बीजरूप ही होते हैं, वैसे ही सभी जगह चितिसत्ताकी : 
अनुवृत्ति दिखलाई पड़नेके कारण सब चितिस्वरूप ही हैं, यह कहते है-- 
“बीजम्‌? इत्यादिसे । 
फूछसे लेकर फळतक अपने कार्योमें बीज अनुस्यूतरूपसे रहता है, अत 
बीजके भीतर फूळ, फळ आदि बीजको छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है ; क्योंक्रि 
अङ्कुर आदि पू्व-पूवे विकारोंमें जो बीज्रशक्ति विद्यमान „रहती है, वही उसके 
“बाद उत्त-काल्में काण्ड, शाखा, पव आदि रूपोंमें परिणत हो जाती है ॥ ३० ॥ 

. चिदूघन इस आत्मामें जो चिद्घनत्व है, वही तीनों जगतका बीज है; 
[ एकत्व-कल्पनाके अधीन ही द्वित्व-करपना होनेसे भी अकल्पित चिन्मात्र ही 

` तत्त्व है, यह कहते हे-'एकत्वस' से । ] अतः चिदूघनरूप बीज और 
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सर्ग ४४] ` माषानुवादसददित . ३४९१ 


जगदन्यभवोद्धतिन कदाचिततदीदम्‌ । 
चिदचिन्न कदाचिच इयमन्तर्मिथोऽद्यस्‌ ॥ ३२॥ 
महाशिलान्तरे भेदो लेखात्माऽस्ति यथा बहु । | 
तदन्यानन्यमञ्जादि चिद्घने त्रिजगत्तथा ॥ ३३ ॥ 
रेखोपरेखावलिता यथेका पीवरी शिला । 

तथा त्रैलोक्यवलित ब्रह्नैकमिति दृश्यते ॥ ३४ ॥ 
एतच्छिलान्तरब्जादि यथा नित्यं सुष॒प्तकम्‌ । 
नाऽस्तमेतिन चोदेति तथाऽहन्ता जगद्गति। ॥ ३५ ॥ 
यथा शिलान्तरुंखादि भिद्यते न शिलान्तरात्‌ । 
तत्सारत्वाज्जगत्करवकवेत्वादिजगर्चितिः  ॥ ३६॥ 


उसके कार्य जगत्‌ में एकत्व ही द्विव है, क्योंकि एकके अभावसें दोनों नष्ट 


हो जाते हैं ॥ ३१॥ 
बीज और उसके काये जगत्‌ की उत्पत्ति चितिसे अतिरिक्त जाड्यकी 
कर्पनासे ही होती है । चितिका वह रूप तो कमी भी जढ़स्वमाव हो नहीं 
सकता और न चिति ही कभी अचित्‌ हो सकती है। अतः बिल्वके भीतर 
मज्ञा. आदिकी नाई ये बीज और कारय एक-दूसरेसे अभिन्न ( अद्वितीय ) 
ही हैं ॥ ३२ ॥ is बक 
जैसे महाशिलाके भीतर विद्यमान अनेक तरहका मेद लेखनात्मक ही है, 
वास्तवमें नहीं; वैसे ही चिदूघन बिल्‍वफरमें मज्जादिरूप त्रिजगत्‌ करपनावश उससे 
भिन्न है, वास्तवमें उससे अनन्य ही है ॥ ३३ ॥ 
जिस प्रकार रेखा एवं उपरेखाओं से संवलित एक ही स्थूरश्िहा 
दीखती है, उसी प्रकार अद्वितीय ब्रह ही तरैछोक्यसे संवलित प्रसिद्ध जगत्‌-रूपसे 
दीखता है ॥ ३४॥ | पर 
जैसे इस लौकिक शिळाके भीतर सवदा स्थित शिल्पीके वासनास्वरूप कमर 
आदि न उदित होते हैं और न अस्तमित ही होते .हैं, वैसे ही इस चिति- 
शिलामें अहङ्कार और जगत्‌ की गति भी न उदित होती है और न अस्तमित 
ही होती है ॥ ३५॥ , 9 
जिस तरह दिळाके भीतरकी रेखा आदि शिलाके आस्यन्तरसे भिन्न नहीं हैं 
[ किन्तु शिलामय ही हैं]; उसी तरह जीव एवं हैर का रूप और 
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_ ३४९२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरणं पूवा 


यथा शिलान्तरब्जानां स्पन्दास्पन्दभवाभवाः । 
विषयत्वं न गच्छन्ति कर्तारो जगतस्तथा ॥ ३७॥ 
नेदं कदाचित्‌ क्रियते न कदाचन नश्यति। 
अद्रिवत्रमवोछासविलासावेदनात्मकस्‌ ॥ ३८॥ 
यथा यत्र यदाकारं तथा तत्र तदेव हि। 
नह्मसचात्मकं सर्व सुषुपस्थमिव स्थितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भूरिमावविकाराठ्यो योऽयं जगदुरुश्रमः । 
सुघुप्तमेव तद्विद्धि शिलान्तःपङ्कजादिवत्‌॥ ४० ॥ 


कत्व आदि जगत्‌ एकमात्र चेतन्यरूप दोनेसे चितिसे भिन्न नहीं हैं, किन्तु 
चितिरूप ही हैं ॥ ३६ ॥ 

शिळाके भीतर स्थित कमलोंकी गति एवं अगति, आविर्भाव और तिरोभाव 
शिळाके तत्त्वसाक्षात्कारसे जैसे शिळासे प्रथकू विषयताको प्राप्त नहीं होते. यानी 
वे गिळासे भिन्न सिद्ध नहीं होते, वैसे ही आत्मतत्त्वके साक्षात्कारसे जगतके 
कर्ता जीवं, इश्वर आदि कोई मी उससे पथक्‌ सिद्ध नहीं होते ॥ ३७ ॥ 

वस्तुतः पर्वेतकूटकी नाई उत्पत्ति, उर्लास एवं विलास रूप विकारोको 
प्राप्त करनेवाला ब्रह्मका स्वरूपभूत यह जगत्‌ न कभी किंसीसे किया गया है 
यानी उत्पादित है और न कमी नष्ट ही होता दै ॥ ३२८॥ | 

इसलिए जैसे शिळा अनेक शिल्पियोंकी विविध मानसिक कल्पनाओंके 
रहनेपर . उस-उस रूपसे स्थित रहती है, वैसे ही ब्रह्म भी नाना जीवोंकी अनेक 
विरुद्ध करपनाओंके रहनेपर तत्‌-तत्‌ रूपसे अवस्थित रहता है, यह कहते 
हैं--“यथा इत्यादिसे । 

जिस . तरहके जिस आकारमें जहाँ कल्पना की जाती है, वहाँपर उस 
तरहके उस आकारं ब्र हो जाता है । यह सब जगत्‌ ब्रह्मसत्तात्मक ही है 
और सुषुपतस्थकी नाई स्थित दै यानी जैसे प्रत्येक जीव विचित्र स्वाप्निक 
विषयोंकी करपनाओंके मेदोंको अविरोधसे सहता है, वैसे ही वह ब्रह्म भी कल्पना- 
प्रयुक्त सब मेद सहन करता है ॥ ३९॥ 

्रभूत भावविकारोंसे परिपुण जो यह जगद्रूप महान्‌ अम. है, उसे उस प्रकार 
अनुन्मिषित . वासनामात्र ही जानिए, जिस प्रकार शिळाके . भीतर 
कमल आदि ॥ ४० ॥ 
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सरी ४७ ] आपाचुवादसहित ३४९३ 


नित्य सुपुप्तपदमेवजगड्विलास! 
सम्यकप्रशान्वसमचिद्धनखात्मकत्वात । 
पद्माः शिलान्तरिव सगेदशास्त्वसारा 
इष्टा न देहपरुपयान्ति कदाचिदेव ॥ ४१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिलाकोशोपदेशो नाम पदचत्वारिंगः सगे! ॥ ४६ ॥ 


सप्तचत्वारिशः सगेः 


वसिष्ठ उवाच 
चित्तत्तस्य फलस्येव चितः स्वापापर! क्रमात्‌ । 
स्वसत्तासन्निवेशेन यः स सगे इति स्थित) ॥ १॥ 


आख्यायिकाके तात्पर्यका संक्षेपमें उपसंहार करते हैं--“नित्यम 
इत्यादिसे । 
`  श्रीरामजी, यह जगतका विलास सर्वदा अनुन्मिषित वासनामात्र ही है, 
क्योंकि वह भळीमाँति शान्त एवं सम चिदूघन न्रह्माकाशस्वरूप ही है । शिळाके 
भीतर स्थित कमलोंकी नाई तुच्छ सर्गादि-दशाएँ आत्माके भीतर देखी गई 
भी कमी स्वरूप-स्थिति प्राप्त नहीं कर सकतीं ॥ ४१ ॥ 


छियालीसवाँ सगे समाप्त 


संतालीसवाँ सगे 
[ मोरके अण्डेके रसमें उसके पॅ, वणे तथा अन्य अवयवोंकी रचनाके 
भेदकी नाई बिल्वशिलाख्यानके तात्पयंका वर्णन ] 


बिस्वफलका दृष्टान्त देनेके कारण वह अचिद्रप ही दै, और उस बिस्वफलके 
भीतरके बीज, मज्ञा आदिकी तरद स्वगत-मेदसे वहाँ चित्‌-समखत्ताक ही 
सर्गोत्त्ति है यानी जबतक चिति रहेगी तबतक सृष्टिकी उत्पत्ति होती रहेगी, 
यह वर्णित है, यों तापबैका अम न हो, इसलिए उसका तासे बतढाते दैं-- 
“चित्तर्व॒स्य' इत्यादिसे । | 
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देशकालक्रियादीनामपि तन्सयरूपतः । 
इदमन्यदिदे चाऽन्यदिति नाश्त्रोपपद्यते॥ २ ॥ 
समस्तशब्द्शन्दाथवासनाकलूनाविद्‌ः 
एकात्मत्वादसचेद्मिति संकथ्यते कथस्‌ ॥॥ र ॥ 
` फलस्याऽन्तःसन्षिवेशो नामाशुक्रसतो यथा । 
चित! स्वसत्ताघनताऽनाना नाना स्थिता तथा॥ ४ ॥ 


वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, फठ्सहश चितितत्त्वके गमे स्थित 

यह क र यात अन्य एक तरहसे चितिका स्वाप ही. है, वह ऋमसे यानी 

युग, वर्ष आदि क्रमसे चितिसत्ताठ्वारा कल्पित सन्निवेशसे ( अवयव-विन्याससे ) 

प्रवतत है और वह चितिकी समसत्तावाछा चिदृगत मेदस्वरूप नहीं है । तात्पये यह 

है कि जबतक चिद्रपतत्त्व स्व-स्वरूपके श्ञानसे रहित ह्वै तबतक ही. उसके गभे 
» सरी है, यह बतळानेके लिए अचेतन फलका दृष्टान्त दिया गया है॥१॥ 


सकता?, यह कहते हैं-देश ० इत्यादिसे \ 
चूँकि देश, काळ, क्रिया आदि भी अपने अधिष्ठानभूत चैतन्यमात्रस्वरूप 
ही हैं, अतः 'यह अन्य है?, यह अन्य है? इस मकारकी कल्पना यहाँ नहीं 
की जा सकती ॥ २॥ 
' तब क्या ये सगे आदि असत्‌ ही हैं! इसपर “यह भी नहीं कहा जा 
सकता”, यह कहते ईं--समस्त०” इ्यादिसे। 
निखिल शब्दों, उनके अर्था, उनकी वासनाओं और तत्ययुक्त सङ्गरप- 
विकल्प आदि कल्पनाओं को जाननेंवाळा जब तीनों अवस्थाओंमें ( जाग्रत्‌, स्वप्न 
एवं सुषुछ्तिमं ) भी एकरूप होनेके कारण सत्यस्वरूप है, तब “यह सगे असत्‌ 
ही है! यह मी कैसे कहा जा सकता है !॥ ३ ॥ 
इससे प्रातिमासिक अनुक्रमोंके वैचित्य चितिके अधीन हैं, इस आशयसे ही 
उसकी फलरूपसे उसेक्षा की गई है, यह कहते हॅ --'फलस्या ०? इत्यादिसे । 
जैसे फडके भीतर वृक्ष, अङ्कुर आदिकी रचनाका अनुक्रम रहता है, वैसे दी 
चितिकी अपनी चिद्धनरूप सत्ता अनाना और नाना रूप होकर स्थित है. ॥..४ | 


` तब क्या चिति-तत्त्वसे अन्य ही सगे है ! इसपर “यह भी नहीं कहा जा न्‍ 
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अनानेवाऽपि नानेव क्षुब्धेवाऽक्लुभितेव च । 
यथा फलान्त?स्वासचा. चिद्न्तःसिद्धयस्तथा ॥ ५॥ 
जगञ्गरमादशे चितः स्वं प्रतिषिस्बितम्‌ । 
कचतीवाऽकचदपि  शिलान्तःसन्निवेशवत्‌ ॥ ६ ॥ 
परमे चिन्मणौ सन्ति जगस्कोटिशतान्यपि। 
चिन्तामणावनन्तानि फलानीवाऽर्पितान्यरुस्‌ ॥ ७ ॥ 
चित्सप्ठदगक एवेद तदङ्गोत्कीणेमाततम्‌। 
जगन्मौक्तिकमाभाति तदंशमयमन्यचत्‌। ८ ॥ 
उनमें अनानात्व आदि अंश ही प्रथम दोनेसे सत्य हैं, यह कहते हैं-- 
“अनानेवाऽपि’ इत्यादिसे । | 
बह चिति अद्वितीय होनेपर भी नाना-सी है और क्षोमरहित होती हुई 
सी कषुञ्ध-सी है । जैसे फलके भीतर विद्यमान अङ्कुर, ' मज्जा आदिकी फसे . 
अतिरिक्त सत्ता नहीं है, वैसे ही इस चितिके भीतर विद्यमान जगदू-रूप सिद्धियोंकी 
अतिरिक्त सत्ता नहीं है ॥ ५ ॥ नी 
शिळाख्यानका तात्पये दिखळाते हैं--जगज्नगर ० इत्यादिसे । 
“शिळान्तःसज्ञिवेश्ववत्‌ जगत? ( शिलाके ` भीतर चित्रित कमळ आदिको 
नाई यह जगत्‌ दीखता.है ) यह जो कहा गया है, उसका भी एकमात्र 
तात्प यही है कि दर्षणमें प्रतिबिम्बित नगरकी नाई चितिका अपना रूप ही, 
जो कि वास्तवमें प्रतिबिम्बित भी नहीं होता, प्रतिबिम्बित होता है ॥ ६.॥ 
अथवा जैसे चिन्तामणिमें चिन्तकोंके सभी मनोरथरूप फछू विद्यमान रहते 
हैं, वैसे ही. चितिमें मायिक अनन्त शक्तियोंके रदनेके कारण यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
विद्यमान है, यों उसका तात्पर्य रूगाना चाहिए, यह कहते हैं--परमे' इत्यादिसे। 
_ जिसप्रकार चिन्तामणिमे चिन्तकोंके अनन्त फळ पर्यातरूपसे समर्पित रहते है 
उसी. प्रकार परमचितिस्वरूप मणिमें सौ करोड़ जगत्‌ भी रहते हैं॥ ७॥ 
किंवा, मोतीके सीपके संपुटमें करिपत विकाररूप अंशाशिभावसे जैसे मोती 
रहते हैं, वैसे ही चितिमें भी कर्त अशाश्िमावसे जगत्‌ रहता. है, यह 
तात है, ऐसा कहते दें--'चित्समुद्के' इत्यादिसे | क त 
चितिरूप मुक्ता-कोषमें ही यह विस्तृत जगत-रूपी मोती उसीके गभे मातो 
उत्पन्न होकर उसके अंशरूप होता हुआ मी अन्य-सा भासता है ॥ ८॥ 
४३८ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३४९६ योशवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पर्वा 


*स्न््य्स्स्न्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ख्ख्व्ट्ख्स्ख्ख्व्सव्सव्व्स्स्ख्ख्ज्ज्व्ज्ज्ज्ज्ख्््_> 


अहोरात्रे विकरयन्‌ वेदनावेदनान्यलम । 
चिदादित्य! स्थितो भास्वाज्ञगदूद्रव्याणि दशयन्‌ ॥ ९ ॥ 
समुद्रकोटरावतेपयःस्पम्दविलासबत्‌ | 
अनानेव च नाना चिच्छिलान्तःसन्निवेशवत्‌ ॥ १० ॥ 
यदस्ति तब्चिति शिलाशरीरे शालभज्ञिका। 
यज्नाउस्ति तचिति शिलाशरीरे शालभञ्जिका ॥ ११॥ 


यद्वा, जैसे सूये अपनेमें ही स्व-स्वरूपाविर्मावरूप दिन एवं स्व-स्वरूपतिरो- 
भावरूप रात्रि का विभाग करता है, वेसे ही चितिरूप मणि-शिळा भी जगदात्मक 
द्रव्योंका स्वसंवेदनरूप ( स्वानुभवरूप ) प्रकाशन एवं स्वासंवेदनरूप अप्रकाशन 
अपनी आत्मामें ही करती है, इस अर्थमें उसका तात्य है, यह कहते हैं-- 
- 'अहोरात्रम इत्यादिसे। . . 

देदीप्यमान यह चितिरूप सूये अनुभव और अननुमव रूंपः `अद्दोरात्रका 

बिमागकर जगद्रूप द्वव्योंकी भढीमाँति प्रकाशित कर रहा अपनी आतमामें 

स्थित है ॥ ९ ॥ । कने 
' ` अथवा, समुद्रके भीतर स्थित आवर्त ( गवर ), तरङ्ग आदि स्पन्द-मेद जैसे 
समुद्ररूप ही हैं, वैसे ही चितिके भीतर स्थित जगत्‌ आदि मेद एकमात्र 
चितिरूप ही हँ, यं तात्प जानना चाहिए, यह कहते है---'समुद्र ०” इत्यादिसे | 
समुद्रके गर्भमें स्थित आवते, तरङ्ग आदिरूप जलस्पन्दनके विछासकी 
नाई और शिळाके भीतर खोदे गये कमल्की नाई अद्वितीयं ही यह चिति 
जगवूपसे नाना भासती है । तात्यय यह है कि वह जगदादि मेद चितिरूप 
. हीहै॥१०॥ ज्र 
अथवा, वर्तमानकालीन सृष्टि और अतीत एवं अनागत काढीन ( भूत एवं 
भविष्यत्‌कालीन ) सृष्टि की परस्पर समानता होनेसे उनकी एकमात्र चैतन्यरूपताके 

` म्रदशनमें ही उसका तार्थ है, यह कहते हैं--'यद्स्ति' इत्यादिसे । 

` जो वर्तमानकालिक जगत्‌ है, वह चितिमें ` एक तरहसे मानो पाषाण-शिळामें 
खुदी गई प्रतिमाके सदश है। और जो जगत्‌ वतैमानकाल्ये नहीं है यानी 
भूत एवं भविष्यत्‌कालिक जो जगत्‌ है, वह एक तरसे मानो चितिमे पाषाण- 
शिलामें न खुदी गई प्रतिमाके सह्य है ॥ ११॥ का न 
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भावाभावेषु यत्सत्यं चिन्मञ्जाकरपमेव तत्‌ । 
मज्जासारा पदार्थशरीस्तन्मयं स्यात्तदेव हि ॥ १२॥ 
पद्चनानादिशबदार्थस्त्यक्स्वा यडच्छिलोदरमू । 
नाना तद्॒दिद नाना तदेतन्मयमद्वयम्‌ ॥ १३॥ 
नानाऽप्येकतयाऽनाना पद्मबिम्ब॑ शिलोदरम्‌ । 
यथा तद्विभागात्म तथेदं चिद्घनान्तरम्‌॥ १४ ॥ 
यथाऽमलपयःकोशः स्थलचियां तु भानुभा! । 
सन्नेवाऽसन्निवैवं चिन्नैव स्वं सदसङ्पुः ॥ १५॥ 
इसी प्रकार बिश्‍्वाख्यानका भी जगतकी चिन्मात्रसारतामें ही तालये है, इस 
आशयसे कहते हैं-*मावामावेछु' इस्यादिसे । 
भावपदार्थ. एवं अमावपदा्थ में जो सत्यभूत चितिततत्त्व है, वह मज्जा- 
सहश हीं है । बिस्व आदि पदार्थोंकी जो शोमा है, उसका तत्त्व मजा ही है, 
इसलिए वह जगत्‌ आदि मज्ञामय ही है ॥ १२॥ - 
अथवा पद्म आदि शब्दों और उनके नाना अर्थांको शिलोद्रसे प्रथक्‌ करने- 
पर जैसे उनकी कुछ भी सत्ता नहीं रहती, वैसे ही जगत्‌ आदि नाना विकल्पोंको 
'चितिसे पृथक्‌ करनेपर उनका अस्तित्व कुछ भी नहीं रहता, यों तात्पर्ये जानिए, 
यह कहते दै--'पद्म० इस्यादिसे । - 
कमळ आदि शब्द और उनके अनेक अथे शिळोद्रको छोड़कर जैसे नाना-से 
प्रतीत होते हैं, वास्तवमें शिलोदरसे उनका प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है, वैसे ही अद्य 
चितिश्रिळाको छोड़कर यह जगदादिशब्द और उनके अथे नाना-से भासते हैं 
वास्तबमें चितिशिकोदरसे पथक उनका अस्तित्व नहीं है, किन्तु चितिशिलामय_ 
ही है॥ १३॥ 
`यदि चितिसे अविभक्तस्वरूप ही यह जगत्‌ आदि है यानी इसे चितिसे 


न प्रथक्‌ नहीं करते तो नाना होनेपर भी एकमात्र चिति-शिाके भीतर स्थित हुआ 


वह ( जगत्‌ ) चैतन्यात्माकी एकतासे उस प्रकार अद्वितीय हो जाता है, जिस 


` प्रकार प्राकृत .शिळाके भीतरका पड बिम्ब ॥ १४ ॥ 


श्रीरामजी, मरु-मरीचिका सृगकी इष्टिमे निमेळ जलू-राशि ही हे और थह . 
स्थळ ही है? यों विवेक-बुद्धिवाले विठ्ठानोंकी इडिमिं तो वह सूर्यातप ही 
है। वहाँ जैसे सत्वरूप ही आतप आदि असत. जळूराशि आदिरूपसे 


-) 
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न्य्न्य््य्स्स्स््स््स्न््््स्स्स्यस्स्स्स्स्यस्यस्यस्यस्यस्य्य्य्य्यस्यस्यस्य्य्य्य्य्य्व्य्य्व््ौ 


यथा सम्यक्‌ पयोराशिः कोटरे कलनोन्युखम । 
द्रवत्वात्‌ स्पन्दतेऽस्पन्दं तथेदं चिदूघनान्तरम््‌ ॥ १६ ॥ 
चिच्छिराशङ्कपश्चौघस्तन्मयत्वेऽप्यतन्मयः । ` 
जगद्विद्धि सपञ्चादिपदाथं चिच्छिलान्तरम॥ १७ ॥ 
सहाशिलाघनोऽप्येष चिदूघनस्थं शिलोद्रस । 
अरन्धरो नि्टयोऽच्छोऽजः संशान्तः सन्निवेशबत्‌ ॥ १८॥ 
तपतीद्‌ं जगह शरत्काल इवाऽमलम्न । 
स्फुरतीदं जगह्क्ञ सौम्यः सोम इव हुत।॥ १९॥ 


भासते हैं, वैसे ही सद्रूप चितिस्वभाव आप भी असत्‌ जगत्‌ आदिरूपसे भासते 


हैं। परमार्थतः सद्रूप आप असत्‌ जगदूप नहीं हैं ॥ १५ ॥ . छः 
जिस प्रकार समुद्र मध्यमें द्ववत्व होनेसे भळीभॉति प्रस्पन्दित (.संचलित.) 
होता है, उसी प्रकार. स्पन्दरहित भी चितिशिलाका मध्य. करपनासे उन्मुख 


ˆ होकर संचलित-सा ( स्पन्दित-सा ) होता है ॥ १६.॥ 


तब जैसे वहाँ पञ्च आदि शिळामय प्रतीत होते हैं, वैसे ही जगवके शङ्क, 


- पझ आदि भी चिन्मय प्रतीत क्यों नहीं होते! इसपर: कते हैं--- 


“चिच्छिला०' इत्यादिसे । टे 

श्रीरामजी, कमळ आदि पदाथाँसे युक्त इस जगत्को चिति-शिळाके भीतर 
ही स्थित जानिए । चिति-शिलाके भीतर रहनेवाळे ये शङ्क, पद्म आदिके - सङ्घात 
परमार्थतः चिन्मय होनेपर भी अविद्यावश अचिन्मय-से भासते हैं ॥-१७-॥ 

इषटान्तरूपसे कही गईः प्राकृत शिळा भी परमार्थ-दृश्टिसे चिति-शिळाका 
उदर ही दै याची चितिूप ही है, यह कहते है--'महाज्िला ०? इत्यादिसे 

औरामजी, यह दष्टान्तरूपसे कही गई महाशिळा भी चिदूषनमे' स्थित 'शिळोदर 
है यानी चितिरूप ही है। [ चूँकि उसके चितिरूप होनेसे दिस्पकारकेः हजार 
प्रयत्न करनेपर भी उसमें छिद्र आदिकी सम्भावना नहीं है, इसलिए]  ठिद्ररहिंत, 
अद्वितीय, निर्मळ, नित्य और शान्तस्वरूप वह मिथ्यासलिवेशकीः नाई 


भासती है ॥ १८॥ “ल 


जिस प्रकार 'शरतूःकाळ तपता है, 'अम्ृत टपकानेवाला सोम-स्फुरित हो रद 
है'यों एकमात्र कालस्वरूप सूर्य और सोम में अबान्तर मेदोकरीः कल्पना? द्वारा 
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ब्रह्मणीद सुषुप्तामं नाउस्व्यनाश शिलाब्जवत्‌ | 

रहमतवं ब्रह्मणि यथा तथैवेदं जगर्स्थितम ॥ २० ॥ 
नाऽनयोविंद्यते भेदस्तरुपादप्रयोरिब । 
यानीमानि जगन्तीह नाऽन्यचानि चिदाकृते}॥ २१ ॥ 
भावाभावादि नाऽस्त्येषां . तस्या इव कदाचन । ` 

रेव जगदाभासं सरुतापो यथा जलम्‌ २२॥ 


क्रिया-कारकमावसे ' ब्यवहार होता है, उसी परकार श्र ' जगतको प्रकाशित 


करता है”, “वह ( ब्र ) जगदूपसे स्फुरित हो रहा है? यह व्यपदेश भी होता दै, 
ऐसा कहते हैं--*तपति' इत्यादिसे । 


“निभेरू यह ब्रह्म इस जगतको प्रकाशित करता है” ऐसा जो व्यवहार होता है, 
वह शरत्काळकी तरह है यानी 'शरव-काळ प्रकाशित करता है? इस.व्यवहारके अनुसार 
ही होता दैः।:और “यह: ब्रह्म जगद्रूपसे स्फुरित होता है” यह भी जो व्यवहारःदोता 
है; वह. नयनानन्दकारी अग्तहुत सोमके समान है यानी: “असरत टपकानेवाळा 
सोमः स्फुरित होता है? इस व्यवहारके अनुरूप ही दै ॥ १९॥ 

ऐसी. स्थितिमें 'जगदरूपसे यह जगत्‌ मानो सदा नष्ट है! अथवा -्रह्रूपसे 
मानो सदा स्थित है? ऐसी उल्लेक्षा कर सकते. दैं, इस -आशयसे कहते: हैँ 
“्रह्मणीदर्म्र इत्यादिसे । क 

po जैसे शिळा-कमळ कमळरूपसे. नित्य ही असत्‌ है, वैसे :ही 
वासनामात्रस्वरूप होनेसे सुषुप्ततुल्य यह जगत्‌ भी अपने जगदूपसे अश्ममें नहीं है 
यानी असत्‌; दै एवं अह्मरूपसे सत्‌ भी है, [ क्योंकि ] जिस प्रकार त्रत ब्रह्मम 
स्थित रहता है, उसी प्रकार यह जगत्‌ भी. जक्षरूप होनेसे बरहम स्थित दै ॥२०॥ 

चिदात्मरूपसे: जगत्ता अस्तित्व माननेपर “जगत” और ' रकष! शब्दके अभेमें 
भेद नहीं है, यह कहते हैं-“नाऽनयो०' इत्यादिसेः। 

जिस तरह 'तर और “पादप? शब्दके अथमें सेद नहीं है, उसी तरह 
“जगत्‌? और 'ब्रह्म! शब्दके अथेमें भी मेद नहीं है, क्योंकिः यहां जो जगत्‌ 
दीख रहे हवं, वे सब चिदात्मासे मिन्न अन्य कोई वस्तु नहीं हैं ॥ २१॥ 

चितिके स्वरूपकी नाई जगतके भी भाव, अमाव आदि विकार कमी नही 
होते ; क्योंकि जिस प्रकार मरुमरीचिका जळरूपसे भासंती देक प्रकार जह 

 हीजगद्रूपसे भासता है ॥ २२ ॥ 1 


_ 
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RM 


्मवाऽऽरोकनाच्छुद्धं भवत्यस्बु यथाऽऽतपात्‌ । 
मेवदिस्तूणशुह्मादेशचित्तादेजेगतोऽपि च । 
परमाम्बुविभागेन यूपं तत्परं विदुः ॥ २३॥ 
तत्समूहस्तदेवोचेश्रिच मेरुतृणादिकस्‌ । 
यस्सौक्म्येऽपि हि सासत्म स्थौल्ये सारतरं हि तत्‌॥ २४ ॥ 
यथा रसात्मिका शक्तिः परमाणुतया5नघ | 
. स्थिता जगत्पदाथेषु पायसी ब्रह्मता तथा ॥ २५॥ 
' रसशक्तिर्यथा नाना तृणगुल्मलताम्भसाम्‌ । _ 
तथा नानातयोदेति सैवाऽसैवेब ब्रह्मता ॥ २६ ॥ 
औराममद्र, चुंकि--जैसे आतपसे बर्फ ( करक ) आदि केवळ जळरूप 
` ही हो जाते हैं, वैसे ही मेरु आदि अत्यन्त स्थूछ-पदार्थ भी तत्त्व-दश्टिसे देखनेसे 
अुद्धत्व एवं अस्थूळत्व आदि धर्मयुक्त ब्रह्मरूप ही हो जाते हैं--इसलिए तृण, 
गुल्मं आदिसे लेकर ब्रह्माण्डान्त बाह्य-जगत्‌का और चित्तसे लेकर हिरण्यगर्भानत 
आन्तर जगतका जो, जलके सहश उत्तरोत्तर परमसूक्ष्मतम भूतसूक्ष्मसे अव्याकुत न 
अक्षरतकके विभाग द्वारा, अन्तमें रूप अवशिष्ट रहता है; वही परब्र है, यों 
ब्रह्मज्ञानी छोग जानते हैं ॥ २३ ॥ ; 
विचार क्रनेपर स्थूळ पदार्थ भी एकमात्र सूक्ष्मॅरूप ही हो जाते हैं, इसमें 
युक्ति बतढाते दं--तत्समूह०! इत्यादिसे । | 
` पश्चीकृत मेर, तृण आदि स्थूळ-भूत अपञ्चीङृत सूक्ष्म-भूतोंका समूह ही है । 
और अपश्चीकृत भूत तो चित्त ही है, यों जोरोंसे यांनी दृढ़तासे क्रमशः 
विचार करनेपर ब्रह्म ही अवशिष्ट रता है। जो सूक्ष्म वस्तुमें साररूपसे अनुभूत 
होता है, वह निश्चय स्थूळ वस्तुमें सारतररूपसे अनुभूत होता है ॥ २९॥ 
इसीलिए जळपरमाणुगत रसशक्ति जिस प्रकार स्थूल-जहमें प्रत्यक्षणोचर होती 
है, उसी प्रकार घट आदिमं अद्-सत्ता भी प्रत्यक्षणोचर होती है, यह कहते हैं-- . 
“यथा? इत्यादिसे । : 
हे पापशुन्य रामजी, परमाणुरूपसे विद्यमान रसस्वरूप जलशक्ति स्थूळ 
« जढमें स्थित होकर जैसे प्रत्यक्षविषय होती है, वैसे ही जगतके स्थूळ पदार्थामें 
` स्थित होकर अश्नशक्ति मी प्रत्यक्षविषय होती है ॥ २५॥ | 
स्थूळ पदार्थके वैचिज्यसे सत्ताके अवान्तर धर्मरूपोंसे ही सत्ताका जो वैचित्र्य 
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यैषा रूपविलासानामालोकपरमाणुता । | 
६ गुणगुण्यथैसत्तात्मरूपिण्यासां. परात्मता ॥ २७॥ 
चिति चित्तेऽस्ति मेर्वादि तदभिव्यञ्जनात्मनि । 
पिच्छपक्षौघकाठिन्यं मयूराण्डरसे यथा ॥.२८॥ 
चितितच्वेऽस्ति नानाता तदभिव्यञ्गनात्मनि । 
विचित्रपिच्छिकापु्ञो मयूराण्डरसे यथा ॥ २९॥ 
यथा नानात्मिके ह्येव बद्येण्डरसबाहिते । 
विवेकइष्टया इष्टे ते तथा ब्रह्म जगत्स्थितम्‌ ॥ ३०॥ 
होता है, उसमें भी ऐसे इष्टान्तोंकी कल्पना की जा सकती है, इस आशयसे 
कहते है--'रसशक्ति इत्यादिसे। 
जैसे तृण, गुल्म आदि पदार्थोमें स्थित नाना जळोमें पदार्थोके वैचिध्यसे. 
रसशक्ति नानारूपोंसे उदित होती है, वैसे ही वही त्रझरूपता नानारूपोंसे उदित 
होती है ॥ २६ ॥ 
नीळ, . पीतं आदि चित्र-विचित्र रूपोमें जो यह आलोकपरमाणुता यानी ` 
सूक्ष्मभूत सत्ता दै, वह ब्रह्मसत्तारूप ही दै । ब्रह्मसत्ता भी इन घटादिव्यक्तियोके 
गुण, गुणी आदिस्वरूप अवान्तर वैजात्यकी सिद्धिके लिण उपयुक्त सचारूप हो 
जाती है ॥ २७ ॥ 
जैसे आविर्माव-दशञामें कार्यरूपसे कारण ही स्थित रहता चे ही तिरो 
` आावदशामें कारणस्वरूपसे कार्यं भी स्थित ही रहता दै, यह भी दृष्टान्त द्वारा 
बतळाते दैं--“चिति' इत्यादिसे । 
सवेथा तिरोमाव-दशामें मायाशबलित चितिमें और अधै-तिरोभाव-दृशामें 
चित्तमें, जो कि स्थूर-कार्योके अभिव्यज्ञकस्वरूप है, मेरु आदि स्थूळ-कार्याका समूह _ 
उस प्रकार स्थित है, जिस प्रकार मोरके उपादान-कारणरूप अण्डेके रसमें 
चित्र-विचित्र मोरपंखोंका समूह एवं कठिनता स्थित रहती है ॥ २८॥ 
जिस प्रकार मयूराण्डके रसमें चित्र-विचित्र पंखोंका समूह भासता है, 
प्रकार जगतूके अमिव्यज्ञनस्वरूप चिति-तत्त्वमें भी नानारूपता भासती. है ॥ २९ ॥ 
जैसे मोरके  अण्डेका रस और मोरपंख काल्पनिक मेद-इष्टिसे भिन्नरूप 
भासते हैं, वैसे ही जगत्‌ और ब्रह्म भी काल्पनिक मेद-दष्टिसे भिन्नरूप आसते 
हैं, वास्तवमें जगत्‌ ब्रह्मरूप ही स्थित है ॥ ३० ॥ ह 
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३५०२ योशवासिष्ठ [ निर्वाणसकरण पूर्व 


NNN, 


स॒नानातोऽप्यनानातो यथाऽण्डरसबरहिणः । . 
अद्वैतद्वेतसत्तात्सा तथा ब्रह्मजगद्भमः॥ ३१॥ 
यथा सदसतोः सत्तासमतायामवस्थितिः । 
यतः सदसतो रूपं भावस्थं बिद्धि ते. परस्‌॥ ३२॥ 
नानाऽनानात्मकमिदं रवचुथूतं नसम्भवस्‌। 
चिज्जगदलन प्य बह्मण्डे रसबहिणस्‌॥ ३३॥ 
ऐसी स्थितिमें जैसे ' वहाँ ( मयूराण्डरसरूप इष्टान्त-स्थळमें.) कल्पित भेद 
वास्तव अभेदका विरोधी नहीं है, वैसे ही यहाँ ( दार्टान्त-स्थरूमें ) भी समझना 
चाहिए, यह कहते हैं--'स नानातो०' इत्यादिसे । 
जिस तरह वह मयूराण्डमें रसात्मक मयूर कल्पित नानारूप होनेपर भी 
परमार्थतः एकरूप होनेसे द्वेताद्वैतात्मक होता है, उसी तरह ब्ह्मात्मक जगदूअम भी 
कल्पित नानारूप. होनेपर भी परमार्थतः एकरूप दोनेसे द्वेताद्वैतात्मक है ॥ ३१ ॥ 
तब क्या ब्रह्म द्वैत एवं अद्वैत दोनों रूप है ! ऐसी शङ्कापर कहेंगे कि उसे: 
दोनों रूप माननेमें कोई आपत्ति नहीं दी जा सकती; क्योंकि जैसे ब्रह्म सत्यरूप 
हैः औरः जगत्‌ अमरूप है, वैसे ही उसका द्वैत एवं अद्वैत रूप भी हो सकता 
है । ऐसाःमाननेसे कोइ विषमता-भी नहीं आ सकती, क्योंकि जैसे सचाकी समतामें 
(सत्तासामान्यरूपमें) सत्‌ एवं असत्‌ की अवस्थिति होती है, वह कहा ही जा चुका 
है। [ इसपर कोई शङ्का करे कि विषमताका परिहार करनेके ळिए आप सत्ताकी 
समतामें ही अवस्थान क्यों मानते हैं, क्योंकि अमावमात्रतापत्तिरूप शुन्यता माननेपर 
भी विरोधका परिहार हो सकता है ! तो इसपर कहते हैं--यतः से । ] चूँकिः 
अभावका ( असतूका ) निरूपण भी सत्‌-पदा्थके बिना नहीं हो सकता, इसलिए 
सत्‌-असत्‌ दोनोंका तत्त्व सद्ठस्तुरूप भावमें ही पर्यवसित है, न कि शुन्यरूपमें।. 
और उस भावको यानी सदूपमें पर्यवसितको आप परब्रह्म ही जानिए ॥ ३२ ॥ 
और उस 'तत्त्वका स्वरूप, अद्वितीय होनेके -कारण,.- भिन्न एवं अभिन्न 
स्वभावसे अनुभूत जंगत्‌ हो नहीं सकता यानी वस्तुतः वह अनुपपन्न ही है । 
[इस अकार उक्त जगद्रूपताकी अनुपपि होनेपर भी मयूराण्डरसके इष्टान्तसे ही 
एकरूपता छानी चाहिए, इस आशयसे कहते हैं--/चिजग०” से । ] जैसे 
आप मयूराण्डमें रस और मयूर एकरूप और. नानारूप देखते हैं, वैसे ही चैतन्य 
और जगदात्मक माया को एकरूप और नानारूप देखिए॥ ३३ ॥ 
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यथा जगति चित्तत्वं चित्तरवे .यज्जगत्तथा । 
नानाऽनानात्मफेकं च मयूराण्डरसो यथा ॥ ३४ ॥ 


नानापदार्थश्रमपिच्छपूर्णा 
जगन्मयूराण्डरसरिचिदाद्या । 
मयूररूपं त्वमयूरमन्तः 
सत्तापदं विद्धि झुतोऽरित भद! ॥ ३५॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे. वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
'चिद्घनोपदेशो नाम सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥ 


प्न 


श्रीरामजी, जैसे जगतमें चैतन्यात्मक तत्त्व अनुस्यूत है, वैसे ही मयूरे 
मयूराण्डरस भी अनुस्यूत है।. और जैसे चिति-तत्त्वमें जगत्‌ हीन है, वैसे ही 
मयूराण्डरसमें मयूर भी छीन है, यह आप देखिए । वह नानारूप भी .हे और 
अनानारूप यानी एकरूप भी है ॥ ३४ ॥ र 

उपमा द्वारा कहे गये अथकों रूपकसे एकीकरण कर दिखलाते हुए मेदका 
निरास करते हैं--“नाना०' इत्यादिसे । 

अनेकविध पदार्थ-अमरूप पंखोंसे परिपूर्णे आद्य ब्रह्म-चिति ही जगद्रूप भोरके 
अण्डेका रस है। उसमें भासनेवाळी मयूरस्वरूप जगदात्मक जो वस्तु है, उसे तो 
मयूरमिन्न सत्तास्वरूप परमाथैवस्तु ब्रह्म जानिएं। वहाँ भेदका अवसर ही 
कहाँ है !॥ ३५॥ 


_ सेतालीसबाँ सरी संमास. 
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३५०४ योगवासिष्ट..[ निर्वाणअकरण पो 
न्स्स्स्स्स्स्स्व्क्स्स्स्स्स्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क््स्क्व्स्व्व्व्व्व्व्व्जव्व्ज्ड 
अष्चत्वारंशः सर्गः | 
` बसिष्ठउवाच | 
यत्राऽ्तुदितरूपाम सर्वमस्तीदमाततम्‌ । 
मयूर इव बीजेऽन्तस्तदृहन्तादिगादि च ॥ १॥ 
यत्र नाऽस्थुदितं किञ्चित्तत्र सर्व च विद्यते । 
तदत्राऽप्यङ्गिराः स्वगसुखसारेण विस्बति॥ २्‌॥ 


अड़तालीसवाँ सर्ग 


[ कल्पित जगत्‌में जिसकी सत्तास्फूति और आनन्द प्रतिबिम्बित होते हैं, सचिदा- 
र नन्दंधन उस ब्रह्मका असाधारणरूपसे वर्णन ] 


. मयूराण्ड-रसके दृष्टान्तसे किसीको यह अम न हो जाय कि जिसके गर्भमें 
जगदूप वैचित्य तिरोभूत है, ऐसा चित्‌ और अचित्‌ से संवलित, बीजशक्तिसे युक्त 
` अव्याकृत ही परमतत्त्व यानी ब्रह्म है, उससे ऊपर कोई दूसरा झुद्ध-तत्त्व नहीं 

` है--इसलिए निर्विशेष भूमानन्दस्वरूप जगतूके उस अधिष्ठानका असाधारणरूपसे 
परिचय करानेके लिए महाराज वसिष्ठजी कहते हैं--“यत्रा०” इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, मयूराण्डके भीतर मयूरकी नाई पूर्वमें 

` वर्णित 2 भीत्ररी अहन्ता आदि और बाह्य दिशा आदिरूप यह सब व्यापक जगत्‌ ज़िस 

: शुद्ध पदार्थमें तीनों काछमें भी अनुत्पन्नस्वरूप होकर स्थित है, [ बही तत्त्व मेरे 

द्वारा दिये गये मयूराण्डरस-दृष्टान्तके तात्पयका विषय है, न कि मायाशबळ अव्या 

कृत, यह आप जानिए ]॥  ॥ ` ` | 

` जहापर परमार्थतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, उसीमें मायावश वाद्य, 

शान्तर आदि सब जगत्‌ रहता है। और इस देहमें भी वही तत्त्व अज्गोंका 

रसरूप माण होकर स्वर्ग आदि वैषयिक सुखोके सारसे (चित्त-ृत्तियोके मेदसे होने- 

. वाळे विचित्र भोगोंके आकारसे), स्फटिक, दर्पण आदिमं चन्द्रबिम्बकी नाई, 

्रतिबिम्बित होता है । तात्पर्य यह. हुआ कि विषयसुखानुभवसे उसके बिखमूत 
निरतिशय आनन्दुके अस्तित्वका अनुमान कर लेना चाहिए ॥ २ ॥ 


~ 
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सगै ४८] .... भांषानुवादसंदिते | ३५०५ 
तथा 'च सुनयो देवा गणाः सिद्धा महर्षयः । 
आस्वादयन्तः स्व रूपं सदा तुर्यपदे स्थिताः ॥ ३॥ 
एते ये स्तब्धनयनइष्टर्‍यो निर्निमेषिणः । 
ते इद्यद्शनासङ्गस्पन्दत्यागे व्यवस्थिताः ॥ ४ ॥ 
नाऽऽस्थिता भावना येषां स्थितानामपि कर्मसु । 
संवित्संवेद्यसम्बन्धर्पन्दत्यागे च ये स्थिताः ५॥ 
ग्राणो न स्पन्दते येषां चित्रस्थवपुषामिव । 
` = सनो न स्पन्दते येषां चित्रस्थवपुषामिव। ` 
: 'चित्तचेत्यसमासङ्गत्यागे ते स्वपदे स्थिताः ॥ ६॥ 
- उस तत्त्वके सद्भावमें सवेसाधारणरूपसे अनुमानप्रमाण बताकर अब 
विद्वानोंका अनुसवरूप प्रमाण भी कहते है--'तथा च? इत्यादिसे । 
एवच्च, अपने आत्मस्वरूप भूमानन्दका आस्वाद ळे रहे सुनि, देवता, गण, 
सिद्ध और महर्षि लोग स्वेदा तुरीय पदमें स्थित हैं॥ ३ ॥ 
तब सभी लोग क्यों उसका अनुभव नहीं करते ! यदि ऐसी ङ्का हो तो 
उसका समाधान यह है कि दृश्य और दशनके ( इन्द्रियोंके सम््रन्धसे तथा प्राण 
स्पन्दनसे जनित विक्षेप होनेसे उसका अनुभव नहीं करते । अतएव उन दोनों प्रति- 
बन्धकोंका परिहार करनेके लिए योभी लोग नासिकाके अग्नभागमें निरुद्धरष्टि तथा 
प्राणनिरोधमें तत्पर दिखाई देते हैं, यह कहते हैं--एते' इत्यादिसे । - ४ 
निमेषरहित वे योगीजन, जिनके नेत्रगोलक तथा तद्गत इन्द्रियॉ स्थिर हैं, 
दृश्य एवं दृष्टि के सम्बन्धस्यागप्रयुक्त स्पन्द-त्यागके किए सन्तद्ध हैं ॥ ७॥ । . 
यह तो उनके लिए कहा गया है, जो छठी आदि भूमिकाओंमें नहीं र 
हुए हैं। छठी और सातवीं भूमिकामें पहुँचे हुए योगी लोग तो व्यवहार करते हुए 
. भी पूर्व भूमिकाओंमें प्राप्त हुए योगियोके समान आत्म-सुखका सर्वदा ही स्वाद 
लेते हैं, यह कहते है --'नाऊस्थिता' इत्यादिसे । 
`. ~ ब्यवहारमें निरत भी छठी आदि भूमिकाओमे स्थित जो लोग बाह्य विषयों 


2s 


सत्यताकी भावना तनिक भी नहीं करते, पूर्व भूमिकाओंमें स्थित जो पुरुष 


विषयन्दरय-समबनयोके परित्यागरूप समाधिम निरत हैं, चिन्नङिलित देहवारियोकी 
नाई जिनका प्राणसपन्द नहीं होता और चित्रिसित देइषारियोंकी नाई जिनका 
मन भी गतिशीळ नहीं रहता ; वे सब उस अपने भूमानन्दपदर्म--जिसमें कि 
चित्त एवं चेत्य की आसक्तिका त्याग दै--समान रूपसे स्थित हैं॥५ ९ ॥ . 


ir 
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३५०६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरणे पूर्वाय 


- स्पन्दात्‌ संसाधयन्त्यर्थं तेनांशेनेश्वरो यथा | 
तथैव चित्तचेत्यादिस्पन्दात्‌ कुन्ति संस्थितिम्‌ ॥ ७ ॥ | 
यथा<ब्हादयति स्वच्छः पह्वं रस्मिरैन्द्वः। ` 
तथाऽऽत्मा ह्ाद्यत्यन्तदञ्यदर्शनसङ्गमे ॥ ८ ॥ 
बिम्बाद्‌ दूरे प्रयातस्य भमित्तावपतितस्य च। | 
यदिन्दोस्तेजसो रूपं तूपं शुद्धसविदः ॥ ९॥ 

न दृश्य नोपदेशाह नाऽत्यासन्नं न दूरगम्‌ । 
केवलाउुभवप्राप्यं चिद्यं शुद्धमात्मनः॥ १० ॥. 


जैसे जगदीइवर भीतर स्वेदा ही अपने स्वरूपानन्दमें स्थित होता हुआ 
भी बाहर माया द्वारा जगतकी व्यवस्थाका पालन करता है ; वैसे ही पष्ठादि 
अूमिकाओंमें पहुंचे हुए योगी जन भीतर ब्रह्माकार अखण्डवृत्ति-धारारूप स्पन्दसे उसी 
अंश द्वारा निरतिशय आनन्दका आस्वादनस्वरूप परमपुरुषार्थ जिस प्रकार 
साधते हैं, उसी प्रकार बाहर भी चित्त, चेत्य आदिके स्पन्दनसे ब्यवहार-मर्यादाको 
चलाते ही हैं ॥ ७॥ 

उन छोगोंके ब्यवहारमें बाह्य विषयोंमें बुद्धिवृत्तियोंका. सङ्गम होनेपर भी 
्रिपुटीमें अभिव्यक्त हुआ निरतिशय आनन्दरूप आत्मा उस प्रकार आहाद 
पहुँचाता दै, जिस प्रकार चन्द्रकिरणें वृक्षोंके परलवोंके भीतर घुसकर आहाद 
पहुंचाती हैं । इससे ज्ञानीका समस्त व्यवहार सुखरूप ही है, यह भाव जानना 
चाहिए ॥ ८ ॥ , 

` उने महात्माओंका भीतरी स्वरूपसुख तो सुतरां विक्षेपरद्ित है, इस 

विषयमे भी दृष्टान्त बतळाते हैं-'विम्बादू? इत्यांदिसे । 

चन्द्ररूप बिम्बसे दूरतक फेली हुईं तथा मित्तिमें अपतित शुद्ध आकाशः 
प्रदेश रहनेवाडी चन्द्रमाकी ज्योत्नाका जो रूप है, वही परमात्माके विश्षेप- 
रहित आहादका रूप है, उपर्युक्त योगी : महात्मा उसी रूपका अनुभव ` 
करते हैं ॥ ९ ॥ 

आत्माका वह शुद्ध चिद्रूप न तो इष्टिका विषय है और न उपदेशके' 
ही योग्य है, न तो अत्यन्त समीप है और न दूरवतीं ही है; किन्तु क्रेवळ 
योगियोंके अनुभवसे ही गम्य दै ॥ १०॥  . 
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न देहो नेन्द्रियप्राणौ न चित्त न च वासना । 

न जीवो नाऽपि च स्पन्दो न संवित्तिने चे जगत्‌॥ ११ ॥ 
न सन्नाऽसन्न सध्य च शून्याशून्यं न चेव हि । . 
न देशकालवस्त्वादि तदेवाऽस्ति न चेतरत्‌ ॥ १२ ॥ 
एतेः सर्वैविनिचक्तं हृदि कोशशतेन च। 
यत्रैतत्‌ स्पन्दते इश्यं तत्तदात्मपदे अवेत्‌ ॥ १३॥ ` 
यच्च नाऽऽद्य न कल्पान्तं न वस्त्वाद्यनिलादिभिः । 

- , इह चाञ्घुत्र सङूपादन्यथा भवति कचित्‌ ॥ १४॥ 


वही रूप देह आदि समस्त उपाधियोंसे विनिर्मृक्त आत्मतत्त्व है, यह कहते 
है--'न देहो' इत्यादिसे । 
` शुद्ध चिदात्माका अनुभवगम्य वह रूप न देहस्वरूप है, न इन्द्रिय एवं 
प्राणरूप है, न चित्तस्वरूप दै. न वासनारूप है, न जीवरूप है, नं स्पन्दस्वरूप दै, 
न ज्ञानरूप है और न जगदूप ही दै ॥ ११ ॥ 

वह रूप न सदूप है, न असदूप है और न सत्‌ एवं असत्‌ के मध्यवर्ती 
यानी अनिवैचनीय ही है। वह न तो झन्यस्वरूप है और न अश्रुन्यस्वरूप ही 
ह । वह देश, काळ एवं वस्तु से जनित परिच्छेद आदिरूप भी नहीं है, किन्तु 
्रहमस्वरूप ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं है ॥ १२॥ Es न 

उपपुक्त देह आदि समस्त पदार्थोसे ब्रक्न विनिर्मुक्त है और अनतत 
भूत एवं मावी देइ-कोशोंसे युक्त चित्तमें जिसके रहनेपर यह श्य जगत्‌ आविर्भाव, 
तिरोमाव आदिरूपसे स्पन्दित होता दै, वह सन्मात्रस्वरूप आत्मपद ( ब्रह्म ) 
ही है, दूसरा नहीं, यह संभावित दै ॥ १३ ॥ 

_इसी प्रकार कार्य-कारणसे विक्षण उसकी संभावना करनी चाहिए, यह कहते 
है--“यच्च' इत्यादिसे । 
.- ` बह अक्ष न महाकरपके आदिकाल्मे विद्यमान अबव्याकृत नामक कारणरूप है 
और न माझृतादि मळ्यस्वरूप ही है । सष्टिकाळ्में भी इहलोक गया परछोक में . 
वायु, वढि आदिसे जनित शोषण, दहन, केन, मेदन आदि विकारलि कहीं भी _ 
सदूपसे च्युत न होनेके कारण वह सविकारवस्तुरूप और विकारूप मी. 

नहीं है ॥ १४ ॥ EO id 


sor 
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जायन्ते च भ्रियन्ते च देहकुम्भाः सहस्रशः । 
सबाह्याभ्यन्तरस्याऽस्य नाऽऽत्माकाञ्चस्य खण्डना ॥ १५॥ i 
तच्च देहादि सकरूमात्मैवाऽऽत्मविदां वर । 
केवलं बोधवैरूप्यादीषत्‌ एथगिव स्थितम्‌ ॥ १६॥ 
विष्वगात्ममय विश्‍व ज्ञातं बुद्धया सुसिद्धया ॥ १७॥ 

` ग्रज्वलन्नपि - कायेषु निर्वाणो निर्ममो भव । 
यदिंद्‌ इञ्यते किश्चिज्जगत्‌ स्थावरजज्गमस्‌॥ १८॥ 
तत्सवे ब्रह्म निर्धम निर्गुणं निर्मलात्मकस्‌ । 
निर्विकारमनाद्यन्तं नित्यं शान्तं समात्मकम्‌ ॥ १९ ॥ 


यदि शङ्का हो कि देहादि विकारोंसे उसमें अनुगत सदूप ब्रह्मक्ा भी विकार 
क्यों नहीं होता £ तो इसपर कहते हँ --'जायन्ते? इत्यादिसे । 
ये हजारों देइरूप घड़े उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी होते हैं, किन्तु बाहर 
एवं भीतर व्यास इस आत्मस्वरूप आकाशका खण्डन यानी नाश नहीं होता ॥१५॥ 
तब क्या देह आदि त्रहझसे एथक्‌ हैं ! इसपर “नही? ऐसा कहते हैं-- 
“तचच? इत्यादिसे । न 
आलन्ञानियोमें श्रेष्ठ श्रीरामजी, वह देहादि सम्पूर्ण जगत्‌ आस्मरूप ही है, 
बह एकमात्र बोधकी विरूपतासे यानी अमात्मक ज्ञानसे ही किञ्चित्‌ एथकू-सा 
स्थित भासता है, यह आप जानिए ॥ १६ ॥ ै 
औरामचन्द्रजी, चारों ओरसे श्रवण, मनन आदि उपायोंसे परिष्कृत बुद्धिसे . | 
आपने यह विश्व आत्मस्वरूप है, यह जान छिया है ॥ १७॥ 
इसीलिए ब्यवहार करते हुए भी आप निर्विकार आत्माके दशनसे (साक्षात्कारसे) 
नित्य मुक्तस्वरूप होते हुए स्थित हो जाइए, यह कहते है--्रज्चलन्नपि! 
- इत्यादिसे । ९ दा 
` अतएव अपने राज्यञ्यासनके योग्य व्यवहारोमें दीपिसम्पन्न होते हुए भी 
- आप शान्त एवं ममताशून्य हो जाइए । स्थावर एवं जङ्गम स्वरूप जो कुछ यह 
जगत्‌. दीखता दै, वह सब घर्मगुन्य, गुणरहित, निमेल्स्वरूप, निर्विकार, आदि 
एवं अन्त से रहित, सर्वदा शान्त तथा समस्वमाव ब्रह्मरूप ही है, . 
यह जानिए ॥ १८, १९ ॥ न्न जे 
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„ ` ` कालक्रियाकरणकर्दनिदानकाये | 
/ जन्मस्थितिप्रलयसंस्मरणादि सर्वमू । 
र अक्षेति दृष्टवत एव तवाऽऽत्मदष्टया 
भूयोऽपि कि श्रमणमङ्ग समङ्ग एव ॥ २० ॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
ब्ह्नेकात्मप्रतिपादन नामाष्टचत्वारिंशः सगे! ॥ ४८ ॥ 


एकोनपञ्चाशः सर्गः 


श्रीराम उवाच 


यदि नाऽस्ति विकारादि ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणि इंहिते | 
तदिदं कथमामाति भावामावमयं जगत्‌ ॥ १॥ 


श्रीरामजी, “काळ, क्रिया, करण, कर्ता, कारण, काय, जन्म, स्थिति, 
प्रलय, स्मरण आदि सब जगत्‌ ब्रह्म ही दै? इस प्रकार आत्मदृष्टिसे देख. रहे आपका 
कया फिर भी संसारम अमण हो सकता है ! अर्थात्‌ नहीं हो सकता; क्योंकि 
आप वस्तुतः समङ्ग ही दें यानी सदा ही अविषम ब्रह्म-स्वरूप प्राप्त कर 
चुके हैं ॥ २०॥ ` 
अड़ताळीसवाँ सरी समाप्त 


उनचासवाँ सगे 
[ विकारोसे विवर्तमें विलक्षणता, प्रबोधके अभावसे अविद्याकी स्थिति 
और प्रबोध हो जानेपर अविद्याका अभाव--इनका वर्णन ] 
विकार और कार्य से स्वरूपतः विवतेमें मेदकी जिज्ञासा कर रहे श्रीरामचन्द्रजी 
पूछते दैं---“यदि/ इस्यादिसे। 
स्का श्रीरामचन्द्रजीने कहा-त्रह्मन्‌, नित्यनिरतिशय वृद्धिसे युक्त यानी जिविध , 
परिच्छेदोंसे शुन्य ब्रह्ममें यदि विकार और आरम्भ नहीं हैं तो भाव और 
समाव स्वरूप इस संसारका भान कैसे होता है !॥ १ ॥ 
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क 5. 5 नि वसिष्ठ उवाच 
_ . अंपुन/प्रागवस्थान यस्स्वरूपविपर्ययः। . | 
तद्विकारादिकं तात यस्क्षीरादिषु वरते॥ ९ ॥ 
` पयस्तां पुनरस्येति दधित्वान्न पुनः पयः । 
बुद्धभाद्यन्तमध्येषु त्रम ब्रह्मैव निर्मरस्‌॥ ३॥ 
क्षीरादेरिव तेनाऽस्ति ब्रह्मणो न विकारिता । 
अनाद्यन्तविभागस्य न चेपोऽ्वयविक्रमः ॥ ४॥ 
_ 2) cM 
कारणमें कार्यक्की उत्पत्ति पाँच मकारकी होती दै, १--पहलीमें पूर्वावस्था 
तिरोहित नहीं होती, २--दूसरीमे पूर्वावस्था प्रतिबद्ध हो जाती है, ३--तीसरीमें 
पूर्वावस्था छिप.जाती है, ?--चौथीमें पूर्वावस्था छिप नहीं. जाती और ५ 
पाँचवीमेँ पूर्वावस्था विनष्ट हो जाती है । इनमें प्रथभ--मिट्टी आदिमें घड़े आदिको 
उत्पत्ति, द्वितीय--जलमें हिमोत्पत्ति, तृतीय--रज्जुमें सर्पोत्पत्ति, चतुथे---जल्में 
तरज्गोत्पत्ति और पश्चम--दूधमें दघिकी उत्पत्ति समझनी चाहिए । इनमें केवल 
अन्तिम ही जन्मादिभावविकार और परिणाम स्वरूप है, अवशिष्ट चार तो विवपेके' 


ही मेद हैं; इस आशयसे. महाराज वसिष्ठजी पहले-पहृळू विकारका लक्षण 


बतळाते दैं--“अपुन/प्राग ०” इत्यादिसे । 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--तात, दूध आदिमें दधि आदिरूप जो कार्य . 


पुनः दूध आदिरूप अपनी पूर्वावस्थासे रहित तथा दूध आदिके स्वरूपसे विप- 
रहते हैं, वे ही विकार, संस्कार और परिणाम आदि शब्दोंसे कहे 
जाते हैं ॥ २॥ 
दही बन जानेसे दूध पुनः अपनी पयोरूपतामें ( दूधरूप पूर्वावस्थामें ) नहीं 
आता । [ परजरझ्में तो जगदूप कार्यं विधर्मी होनेसे विकारादिशब्दवाच्य नहीं है, 
यह कहते हैं--'बुद्धस्‌? से । ] आदि, मध्य और अन्त किसी भी दशामें ब्रह्म तो 
निर्विकार ब्रह्मरूप ही अवगत होता है ॥ ३ ॥ 
` इससे दूध आदिके समान अह्ममें विकारिता नहीं है। [ जैसे परमाणुओंसे 


यणु आदि अवयवियोंका आरम्म होता है, वैसे ही . यहाँपर भी मान लिया , 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ह 


सगै ४९ ] भाषानुवाद्सहित ३५११ 


समस्याऽञ्द्न्तयोरयेयं इश्यते विकृतिः क्षणात्‌ । हे 
संविदः संभ्रमं विद्धि नाऽविकारेऽस्ति विक्रिया ॥ ५॥ 

न॒ संवेद्य न संविचिस्तत्र अहझणि विद्यते । 
तह॒ह्शब्दकथित निःसम्बन्धचिदात्मवत्‌ ॥ ६ ॥ 


जाय £ तो इसपर कहते हैं--“अनाबन्त०” से । ] आदि और अन्त के विमागसे 
रहित ब्रह्ममें यह अवयवीका आरम्म-क्रम भी नहीं हो सकता । आदि एवं 
अन्त रूप देशकृत परिच्छेद तथा क्रिया, संयोग, विभाग आदि से युक्त अवयवोंमें 
ही अवयवियोंका आरम्भ-क्रम | होता है, न कि उनसे विलक्षण ब्रह्मे, यह 


भाव है ॥ 9 ॥ 


तो परिशेषात्‌ यह सिद्ध हुआ कि जंगत्‌ त्रह्मका विवते ही है, यही उसके 
छक्षणसे दिखलाते है--'समस्या ० इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजी, समस्वरूप ब्रह्मका आदि और अन्त में जो क्षणभरके लिए 
विकार ( अन्यथाभाव ) दिखलाई पड़ता दै, उसे आप संवित्‌का सश्रम ( विवते ) 
ही जानिए, क्योंकि अविकारी ब्रह्ममें कोई विकार नहीं हो सकता [ निष्कषै 
यह निकळा कि आदे और अन्त सभी दशाओं में एकरूपसे रहनेवाले. ब्रह्मे 
उसका स्पश न करनेवाली विषमताका प्रतिमास ही विवते है ]॥ ५॥ 
रह्म वैषम्य-संस्पशका अभाव दिखलाते हैं--“न संवेद्यम्‌' इत्यादिसे । 
sic SESS) 
[ ग इससे वैशेषिक-मतमे स्वीकृत आरम्म$त्यका लक्षण मी सूचित किया गया है। वे 
उसका इस प्रकार लक्षण कहते है--अनेक संयुक्तों या समवेतों का अपनेमें या अपने 
आश्नयमें समवेत ( समबायसम्बन्धसे विद्यमान ) पदायोमें समवायसम्बन्धसे किसी एक कार्येके 
प्रति जनक होना ही आरम्मकत्व है । जैसे पटात्मक कार्यका तन्ठु आरम्भक है । वहाँ संयुक्त- 
द्रव्यभूत तन्तु अपनेमें समवाय सम्बन्धसे पटात्मक कार्यका जनक है। तस्तुका रूप पटगत रूपका 
आरम्मक दै । तन्तुरूपाभ्य तन्ुमें समवेत पटमें समवायसम्बन्धसे पटगतरूपकै प्रति तस्तुका 
रूप जनक है। इसी आशयको ळेकर महर्षि कणादने यह सूत्र रचा है--हिव्याणि द्रव्यान्तर 
मारभन्ते गुणाश्च शुणान्तरम? ( अवयवभूत द्रव्य अवयविभूत रव्योके आरम्मक हैं 
और अवयवगत गुण अवयविगत गुणान्तरोके आम्मक हैं ) । 
र ४४० 
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याइगाद्यन्तयोवेस्तु ताइगेब तदुच्यते । 

' सध्ये यस्य यदन्यत्वं तदबोधाहिजूम्मितस्‌ ॥ ७॥ 
आत्मा त्वाधन्तमध्येषु समः सर्वत्र सर्वदा । 
स्वमप्यन्यत्वसायातिं नाऽऽत्मतत््व कदाचन ॥ ८ ॥ 
अरूपत्वात्तथैकत्वान्नित्यत्वादयमीश्वरः ` ` ।- 
चश सावविकाराणां न कदाचन. गच्छति॥ ९॥ 

| श्रीराम उवाच | 
विद्यमाने सदैकस्मिन्‌ ब्रह्मण्येकान्तनिर्मे । 
संविद्धमस्वरूपाया अविद्यायाः .क आगम! ॥ १० ॥ 


उस ब्रह्ममें न तो संवेद्य ( विषय ) विद्यमान रहता है और न संवित्ति ही . 


विद्यमान रहती हे. यानी ब्रह्ममें हृश्य-दशनका तनिक भी सम्बन्ध नहीं है । 
सम्बन्धहित होनेपर भी “निःसम्बन्ध', “चिदात्मा” आदि शब्दोंकी नाई वह 
रहः शब्दसे भी कहा गण है ॥ ६ ॥ 
मध्यमें ब्रह्मका विकारसे स्पर्श नहीं होता, यह केसे माळूम पड़ता है ! ऐसी 
यदि कोई शङ्का करे तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि आदि और अन्त में विकार- 
स्पश न करनेका जो स्वभाव निश्चित है, वही मध्यमें भी विकारासंसपशमें हेतु है, 
यह कहते हैं--“याइगा०? इत्यादिसे । 
आदि और अन्त में जिस स्वरूपकी वस्तु विद्यमान रहती है, उसी स्वरूपकी 
वह कही जाती है । यदि मध्यमें उसकी अन्यरूपता दिखलाई पड़ती - है, 
तो वह केवळ अज्ञानके कारण ही दिखाई देती है ॥ ७ ॥ 
स्वप्रकाशस्वभाव होनेसे आत्मामें तो समता सर्वानुमवसिद्ध है, अत 
उसमें अनात्मरूपताकी तनिक भी संभावना नहीं है, यह कहते हैं--“आत्मा' 
` इत्यादिसे । 
आत्मा तो आदि, अन्त और मध्य में सर्वत्र सदा एकरूप है। स्वस्वरूप 
आत्मतत्त्व कमी भी विषमभावको प्राप्त नहीं होता ॥ ८॥ .... 
नीरूप, एक तथा नित्यस्वरूप होनेके कारण यह परब्रह्म परमात्मा भाव 
विकारोंके वशमें कभी भी नहीं जाता ॥ ९ ॥ 
चित्मकाशैकरस ब्रहममें उससे विरुद्ध स्वभाववाली अविद्याकी मछा कैसे प्रसक्ति 
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वसिष्ठ उवाच | 
अह्मतरवमिदं सर्वमासीदस्ति भविष्यति |. ` 
निर्विकारमनाद्यन्तं नाऽविद्याऽस्तीति निश्चय! ॥ ११॥ 
यस्तु ब्रक्षेति शब्देन वाच्यवाचकयोः क्रमः । 

- तत्राऽपि नाउन्यताभावध्ुपदेशु क्रमो हसौ ॥ १२॥ 
स्वमहं जगदाशाश्च द्यौभूश्वा$प्यनलादि वा। 
्रह्ममात्रमनाद्यन्तं नाऽविद्याऽस्ति मनागपि ॥ १३ ॥ 
नामैवेदमविद्येति भ्रमसात्रमसद्विदु! । 

न विद्यते या सा सत्या कीइग्राम भवेत्किळ ॥ १४॥ . 


Tj TORS CEE की 32 2>>>>>>-्म्क्क्क्न्क्क्फ्फ्क्फ््क््ास 


हो सकती है, जिससे कि उसमें जगद्रूप विवेकी सिद्धि हो, यों ज्ञानियोंकी 
दृष्टिसे श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते दैं--“विद्यमाने' इत्यादिसे । 

शीरामचन्दरजी ने कहा--हे अह्मन्‌ , निरन्तर एकरूप तथा अत्यन्त निर्म: 
स्वरूप सदात्मक ब्रह्मनें चिति-श्रमरूप अविद्याक आगमन ही कैसे होगा ¦ ॥१०॥ 

हम ब्रह्मम अविद्याका सद्भाव ज्ञानियोंकी इष्टिसे नहीं कहते, किन्तु अज्ञा- 
नियोंको ज्ञानी बनानेके लिए केवळ कल्पनासे वैसा कहते हैं, इस अभिप्रायसे 
महाराज वसिष्ठजी उत्तर देते हैं--बल्मतत्व०” इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, विकाररहित, आदि और अन्त 
से शुन्य यह पूर्ण ब्ह्मतत््व पहले था, इस समय है और आगे चलकर भी 
रहेगा । अविद्याका तनिक भी अस्तित्व नहीं है, यह मेरा इढ़ निश्चय है॥ ११ ॥ 

` ब्र! इस शब्दसे वाच्य एवं वाचक का जो एक प्रकारसे उपक्रम करते हैं, 

बहाँपर भी हम अन्यरूपताका अस्तित्व नहीं कहते ; किन्तु उपदेश देनेके लिए 
केवल इस क्रमकी कल्पना करते हैं ॥ १२ ॥ 

- है श्रीरामचन्द्रजी, आप और में, यह संसार और दिशाएँ, आकाश और 
प्रथ्वी अथवा अनळ आदि [ जो कुछ भी आप देख रहे हैं, वे ] सबके संब आदि 
और अन्त से शुन्य केवळ बक्षमात्र हैं, अविद्या तो तनिक भी नहीं ट्वै॥ १३॥ 

शुनि छोग 'अविद्या' इस नामको ही अममात्र और असद्रूप कहते दैं। 
श्रीरामचन्दजी, जो विद्यमान ही नहीं दै, मळा वह किस तरद सल द्दो 

संकती है £॥ १४ ॥ | 
> 
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श्रीराम उवाच 
उपशमग्रकरणे ह्यस्तने तु त्वयेरितम्‌ । 
अविद्येयं तथेत्थं च विचार्यत इति प्रभो ॥ १५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एतावन्तमशुद्धस्त्वमभूः कारं रघूदह। 
कहिपताभिः किलैताभिबोधितोऽसि स्वयुक्तिभिः॥ १६॥ 
अविद्येयसयं जीव इत्यादिकलनाक्रमः | 
अम्रबुद्धप्रबोधाय कहिपतो वाग्विदां वरे! ॥ १७॥ 
अप्रबुद्ध मनो यावत्तावदेव भ्रमं विना । 
न पग्रबोधमुपायाति तदाक्रोशशतैरपि॥ १८॥ 


जब अविद्याका अस्तित्व ही नहीं है तभी तो आपने उपशम-प्रकरणमैं--- 
“यथा आन्तिरविद्येये तथेत्थं च विचायते?--यों अविद्याका अस्तित्व स्वीकार 


कर कहा है! इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी आशङ्का करते है--उपशय० | 


इत्यादिसे । | 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे प्रमो, कळके उपशम-प्रकरणमें तो आपने 
कहा*था कि मनुष्यको जेसी आन्ति होती. है, वैसी ही यह अविद्या है, इसका 
इस तरह में वणन करता हूँ ॥ १५ ॥ 
वह तो आपकी अज्ञानता-दशामें आपकी बुद्धिके अनुसार कल्पनासे मैंने 
कहा था | अब तो आप भढीमाति प्रबुद्ध हो चुके हैं, इसलिए उस प्रकारकी 
कल्पना करनेका अब अवसर ही नहीं रहा ; अतः पूर्वापरमें कोई विरोध नहीं 
है, यह कहते क इत्यादिसे । ष्र 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे रघद्र, इतने काळतक आप अ ज्ञानी होकर 
का रु । अब तो कल्पित इन अपनी युक्तियोंसे ही आप अबुद्ध हो दा 
॥ १६ ॥ | पे 
श्रीरामचन्द्रजी, वेदरूप वाणीका रहस्य जाननेवाहमें सर्वश्रेष्ठ विद्वानोंने “यह 
अविद्या है और यहः जीव है? इत्यादि कलना-क्रमकी जो कल्पना कर रबखी दै, 
वह अज्ञानी जनोंको बोध देनेके छिए ही है ॥ १७ ॥ अ 
जबतक मन अबुद्ध॒ नहीं हो जाता तबतक अविद्या आदि शास्त्रीय व्यव” 


शट 
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युक्‍्येव बोधयित्वैष जीव आत्मनि योज्यते । 
यद्य॒क्याऽऽसाद्यते काय न तदत्नश्तैरपि ॥ १९॥ 
सवे बल्लेति यो ब्रूयादप्रबुद्धस्य दुर्मतेः 

स करोति सुहृदुबृत््या स्थाणोदुःखनिवेदनम्‌ ॥ २० ॥ 
युक्त्या प्रबोध्यते मूढ! - प्राज्ञस्तरवेन बोध्यते । 

सूढ! प्राज्ञत्वसायाति न युक्त्या बोधनं विना ॥ २१॥ 
एतावन्तमबुद्धस्त्व कालं युक्त्या प्रबोधितः । 
इदानीं संग्रबुद्धस्त्वं मया येनाऽवबोष्यसे॥ २२॥ 
त्रझाऽहं त्रिजगड़झ त्वं ब्रह्म खळ इश्यभूः। 
द्वितीया कलना नाऽस्ति यथेच्छसि तथा कुरु ॥ २३ ॥ 


हारोंकी करुपनाके बिना सैकड़ों आक्रोशोंसे भी वह प्रबोधको प्राप्त नहीं. 
होता ॥ १८ ॥ 
. केवल युक्तिसे एकमात्र ही बोध कराकर इस जीवको आत्मामें नियुक्त कर 
सकते हैं, क्योंकि जो कार्य युक्तिसे झुसम्पादित होता दै, वह सैकड़ों अन्य उपायोंसे 
भी नहीं होता । भाव यह है कि असंमावना आदि पुरुषोंमें जो अनेक दोष 
विद्यमान रहते हैं, उनका एकमात्र युक्तियाँ ही महीमाँति निरसन कर देती हैं॥१९॥ 
` दोषोंके विद्यमान रहते तत्त्वोपदेश देना व्यथ है, इस आशयसे कहते. 

हैं---.'सर्वेस्‌ इत्यादिसे । 

अज्ञानी दुर्मतिके ` सम्मुख “यहद सब कुछ ब्रह्म है? यों जो विद्वान्‌ उपदेश 
देता है, मानो वह अपना मित्र समझकर एक ठूंठे वृक्षके समक्ष दुःखनिवेदन 
करता है ॥ २० ॥ 

मूर्ख युक्तिसे प्रबोधित होता है और प्राज्ञ तत्त्से। युक्तिसे बोध कराये बिना 
मूर्ख प्राज्दशाको प्राप्त नहीं होता ॥ २१ ॥ 

.. औरामचन्द्रजी, इतने काळतक अमबुद्ध रहे आपको मैंने युक्तियोंसे मबोध- 
दशामें पहुँचा दिया है। प्रजुद्ध हुए आप अब जिस प्रकारके उपदेशसे बोषित 
किये जायेंगें, उसे आप सुनिए ॥ २२ ॥ 

वही कहते हैं---ब्रह्म इत्यादिसे । 
मैं ब्रह्म हैं, तीनों जगत्‌ ब्रह दै, आप अक्ष हैं और यह दृश्य प्रथिवी जन 


~ 
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३५१६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वीच ` 
असंवेद्यमहासंवित्‌ कोटिमात्रं जगत्वयस्‌ | 
एकप्रत्ययवानन्तः इुचेन्नपि न लिप्यसे ॥ २४॥ 
भारूपश्नतनो व्यापी परमात्माऽहमित्ययस्‌ । 
राघवाऽनुभवान्तस्त्वं तिष्ठन्गच्छञ्सन्स्वपन्‌॥ २५ ॥ 
निर्ममो निरहङ्कारो बुद्धिमानसि साधु चेत्‌ । 
तडह्यावेदने शान्तं सर्वभूतस्थितं भव ॥ २६ ॥ 
तदनाद्यन्तमाभासं सत्त्वमेव परं पदस्‌। 
स्थितोऽसि. सवेगैकात्मशुद्भसंविन्मयात्मकः ॥ २७ ॥ 
यहुझात्माऽपि उुयैश्च याऽविद्या प्रकृतिश्च या । 
तदभिन्नसदैकात्म यथा ङुम्भशतेषु सुत्‌ ॥ २८ ॥ 


ही है; त्रासे प्रथक्‌ कोई दूसरी कल्पना ही नहीं है। इसलिए जैसा आप 
चाहे वैसा ही कीजिए । [ 'यथेच्छसि’ इससे यह सूचित होता है कि ऐच्छिक 
व्यवद्वारसे वास्तविक ब्रह्मछूपतामें कोई हानि नहीं पहुँचती |॥ २३ ॥ 
समस्त आन्तियोंके बाधकी चरम सीमाभूत, लौकिक ज्ञानकी अविषय महा- 
चितिके स्वरूपभूत ही ये तीनों जगत्‌ हैं। श्रीरामचन्द्रजी, अपने ' हृद्यके 
भीतर इस जगत्‌ और उस महासंवित्‌ में एक प्रतीतिसे युक्त होकर सांसारिक 
कार्योंका सम्पादन कर रहे भी आप उनसे लिप्त नहीं हो सकते । इस विषयमें 
यह श्रुति मी प्रमाण है--'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ २४॥ ` 
हे राघव, स्थित हो रहे, जा रहे, श्वास ले रहे तथा शयन कर रहे 
आप अपने हृदयमें सवेव्यापी चेतन्य प्रकाशस्वरूप यह परमात्मा में ही हूँ? ऐसा 
अनुभव कीजिए ॥ २५ ॥ 
हे श्रीराघव, यदि उत्तम रीतिसे आप अभिमानसे शुन्य, ममंतासे रहित 
और बुद्धिमान्‌ हैं तो सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित, सर्वोपद्रवशुन्य, शान्त, चिदेकरस 
ब्रह्मरूप हो जाइए॥ २६ ॥ 
सेव्यापी, एकरूप, शुद्ध संवित्स्वरूप हुए वह आप श्रुतिप्रसिद्ध, आदि और 
अन्त से रहित, प्रकाशात्मक परमपदस्वरूप होकर स्थित हो गए हैं ॥ २७॥ : 
ब्रह्म, तुरीय, आत्मा, अविद्या, प्रकृति तथा जगत्‌ आदिरूपसे जो प्रसिद्ध 
पदार्थ हैं ; वे सबके सब उस प्रकार अभिन्न सन्मात्ररूप हैं, जिस प्रकार सैकड़ों 
घड़ोंमे मिट्टी ॥ २८॥ | 


A 
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नाऽऽत्मनः प्रकृतिमित्रा घटान्मून्मयता यथा. । 

- ` सन्मृन्मात्रे यथा 'चाडन्तरात्मेव प्रकृति! स्थिता॥ २९ ॥ 
आवतः सलिलस्येव य! स्पन्दस्त्वयमात्मन! । 
प्रोक्तः प्रतिशब्देन तेनेवेह स एवं हि॥ ३०॥ 
यथैकः स्पन्द्पवनौ नास्ना मिश्रौ न सत्तया। 
तथैकमात्मप्रकृती नाम्ना भिन्ने न सत्तया ॥ ३१॥ 
अबोधादेतयोमैदो वोधेनेव . विलीयते । 
अबोधात्‌ सन्सयो याति रज्ज्वां सपेभ्रमो यंथा ॥.३२॥ 
चिल्क्षेत्र कलनांबीज यदेतत्पतति स्फुरन्‌ । 
चित्ताडुर॑ तदेतस्माद्वाविसंसारखण्डकः ॥ ३३॥ 
एतदेवाऽऽत्मविज्ञानाइग्थं सद्वासनाजलैः। ड 
संसिक्तमपि यत्रेन न भवत्यङ्कुरक्षमम्‌ ॥ ३४॥ `. 


जैसे घटसे सुण्मयता प्रथक नहीं है वैसे ही आत्मासे प्रकृति पथक्‌ नहीं है। - 


ˆ और जैसे घटके अन्दर रहनेवाळी सृन्मयता सदूप सृत्तिकामात्र है, वैसे. ही 


प्रकृतिमें रहनेवाली सद्रपता आत्ममात्र ही स्थित है ॥ २९ ॥ - 
जूके . आवर्तकी नाई जो यह आत्माका विवतेन है, वही. प्रकृतिशब्दसे 
कहां गया है और सम्मात्रस्वमावसे अपने विवतमे वह आत्मा ही दै, 
दूसरा नहीं ॥ ३० ॥ 
जैसे वायु और उसका स्पन्दन एक ही पदाथ हैं और नामतः दोनों भिन्त 


` होते हुएं भी सत्तासे वे भिन्न नहीं हैं, वैसे ही आत्मा और प्रकृति ये दोनों 


एक हैं और नामसे भिन्न होते हुए भी वे सत्तासे भिन्न नहीं हैं ॥ ३१ ॥ _' 
जैसे अबोधसे सन्मात्र सर्पअम रज्जुमें रपान्तरको प्राप्त हो जाता है, वैसे ही 
बोध न होनेसे इनमें मेद माळस पड़ता है और वह मेद बोधसे ही पुनः विशन 
हो जाता है ॥ ३२ ॥ 
चिद्रपी खेतमें जो यह कल्पनारूपी बीज गिरता है, वही चित्तरूपी अङ्कुर 
होकर उससे स्फुरित होता हुआ भावी संसाररूपी जज्नलका एक खण्ड तैयार हो - 
जाता है ॥ ३३ ॥ 
आत्मज्ञानसे दग्ध हुआ यही कल्पनारूपी बीज [ चिद्रूपी खेतमें ] वासना- . 
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नो चेत्‌ पतति चित्रे कलनाबीजकं ततः । 
चित्ताडुरा न जायन्ते सुखदुःखफलडुमाः ॥ ३५॥ 
द्वित्वं जगत्यसदुपात्तमबोधजातं 
बोधक्षय॑ जहिहि घोधध्ुपागतोऽसि । 
आत्मैकमावविभवेन मवाऽमयात्मा 
नास्त्येव दुःखमिति न! परमाथेसार! ॥ २६ ॥ 
त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाइ्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
संसृतिविचारयोगो नाम एकोनपश्चा्ः सर्गः ॥ ४९ ॥ 


2 MMS SO अअ 


रूपी जरसे यत्पर भढीगोति सांचा गया भी अङ्कुरके उत्पादने समथ 
नहीं होता ॥ ३४ ॥ | | 
` ` ददि चिद्रपी खेतमें करपनारूपी बीज न बोया जाय तो उससे उन चित्तरूपी 
अडडुरोंकी उत्पत्ति भी न दो, जिनसे आगे चलकर सुख-दुःखरूपी अनेक फळ * 
देनेवाले शरीररूपी वृक्ष बन जाते हैं ॥ ३७ ॥. हज जा 
प्रस्तुत उपदेश-रहस्यका उपसंहार करते हैं-द्ि्वम्‌* इत्यादिसे | . | 

' द्ररामचन्द्रजी, चूँकि आप ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए . जगवमें 
आन्तिसे गृहीत असत्‌ द्वित्वका ( मेदका ), जो अज्ञानसे जनित और ज्ञानसे 
विनाशी है, आप परित्याग कर दीजिए । मद्र, अब आप आत्मैकत्वरूप निरति- 
शयानन्दरूपी विभवसे अभयात्मा हो जाइए। आपमें तो तीनों काळसें 
भी दुःख नहीं ही है, यही हमारा उपदेश है ॥ ३६ ॥ 


उनचासवा सगे समाप्त 
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` श्रीराम उवाच 
ज्ञातं ज्ञातव्यमखिलं इषं, द्रष्टव्यमक्षतस्‌ । 
प्रेण परिपूर्णाः स्सो ब्रह्मज्ञानासृतेन ते॥ १॥ 


पूर्णात्‌ पूर्णमिदं पूणं पूर्णात्पूण, प्खयते । 
पू्णेनाऽऽपूरितं पूर्ण स्थिता पूणे च पूर्णता ॥ शी 


ESM mre OT 


| पचासवाँ सगे. fF 
[ कल्पना द्वारा जीवमें छिज्ञदेहात्मक पुर्यं्ककी ( सूक्ष्म शरीरकी ) उत्ति तया 
_ इन्द्रियाँसे उसके बाह्य विषयोंका अहण-क्रम-इनका वर्णन ] 

यद्यपि 'मिद्यते हृदयमन्थिदिछियन्ते सर्वसंशयाः? इस थुतिके अनुसार शीरामजीके' 
सभी संशय तत्त्वसाक्षात्कारसे नष्ट हो चुके थे ; तथापि दूसरोंके उपकारके 
छिए--दूसरोको जिस विषयमें संशय है--उसे पूछनेकी इच्छा कर रहे 
श्रीरामभद्र पहले अपना अनुभव विरोषकथनपूवैक दिखलाते हैं-- ज्ञातम्‌ 
इत्यादिसे । है 7६-9 
. श्रीरामचन्द्रजीने. कहा--त्रह्मन्‌„ मैंने निखिळ ज्ञातव्य ( जानने योग्य ) 
पदा जान . ढिये और अविनाशी द्रष्टव्य वस्तुका अवलोकन भी कर लिया 
अब. हमळोग आपके सर्वोत्कृष्ट ्रझज्ञानरूप असुतसे ( अमृत-पानसे .) मढी- 
माति परिपूर्ण ( तृप्त ) हो चुके हैं ॥ १॥ . .. 1. 
` अपने अनुभवके साथ “पूणमदः पूणे पूर्णत पूर्णेसुदच्यते । पूणस्य पूणे- 
मादाय पूर्णमेवावशिष्यते |! इस श्रुतिका भेळ भी है, यों बतराते है-पूरणत्‌' 
इत्यादिसे। .. . 5 FE 
पूणअह्मसे निकलकर एवं .शरीररूप उपाधिमें प्रवेशकर नखके र 
व्याप्त हुआ यह जीव परमार्थतः पूणेब्रह्रूप ही है; क्योकि पसे ( जसे ) 
आकाशादिक्रमपुर्वेक व्यष्टि-समष्टि-उपाधिरूप जो उत्पन्न होता है वह पृणणरूप 
ही. उसन्न होता है। और महावाक्यसे उस्न 'मैं अक्ष ही- हैं” इस ज्ानसे 
उपाधिजनित परिच्छिन्नताक़ा समूळ विनाश हो जानेके कारण, अव णते 


पुण ही जीवतत्त्व अलण्ड ऐक्यसे पूरित हो जाता है, तब करिपत अपूर्णता” > 


शश 
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लीरुयेदें तु एच्छामि _ भूयोबोधामिदृद्धये । 
बालस्येव पिता ब्रह्मन्न कोपं कर्तुमहसि॥ ३ ॥ 
श्रोत्र चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। 
विद्यमानमपि ब्रह्मन्‌ इञ्यमानमपि स्फुटम्‌ ॥ ४॥ 


अमके नष्ट हो जानेसे पूणकी ( ब्रह्मकी) पूर्वस्थित पूर्णता ही अवस्थित 
रह जाती है ॥ २॥ ४-1 ५; | 
ब्रह्मन्‌, बहुत छोगोंके ज्ञानकी अभिवृद्धिके लिए ढीलावश में आपसे 
यह वक्ष्यमाण प्रश्न पूछता हूँ । महाराज, बाळकके लीढाप्रइनमें पिताके सइश 
आपको क्रोध करना युक्त नहीं है ॥ ३ ॥ | } 
चूँकि अर्थाके अनुभवोंका उलेख सम्पूर्ण प्राणियोके हृदयमें ही देखा जाता 
है (मेरे हृदयमें अमुक अर्थका. अनुभव हुआ? यों सभी प्राणी अपने-अपने 
अनुभवोका उल्लेख करते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता दै), प्रियाप्रियद्शनजनित 
सुख-दुःखोंका अनुभव हृदयमें ही होता है और दीधकाळके अनुमूत बाह्य विषयोंका 
स्मरण. भी हृदयमें ही देखा जाता है; इसलिए यह कहना आवश्यक 
' है कि बाह्य विषयोंका अनुभव हृदयमें ही होता है । इस स्थितिमें - चक्षु आदि 
जितनी इन्द्रयाँ हैं, उनमें बाह्य स्थित अर्थोको हृदयमें छानेकी शक्ति नहीं है, और 
वे सवयं जड़ होनेके कारण बाहर जाकर, अनुभव कर और फिर लौटकर बाह्य 
अर्थांका वर्णन करनेमें समथ भी नहीं हैं; अतः चक्षु आदिके गोळकोंको छोड़कर 
इन्द्रियोंका दूसरा स्वरूप मानना निरर्थक ही है । 


यहॉपर यह मानना भी अयुक्त है कि अन्तःकरणसे अवच्छिन्न जीवचैतन्य 

ही इन्द्रिय द्वारा बाहर निक्रळरूर, घट आदि बाह्य विषयोंसे सम्बद्ध होकर उन 

बाह्य विषयोंका अनुभव करेगा £ क्योंकि ऐसा माननेपर 'मेरे हृदयमें विषयानु भव 

हुआ? यह न कहकर छोग ऐसा कहने ळे कि 'मेरे बाहर विषयानुभव हुआ!, 

इसी तरह प्रियाप्रियदशनप्रयुक्त सुखदुःखानुभव भी हृदयसे बाहर ही होगा और 

कालान्तरमें अनुभूत बाह्य विषयोंका हृदयमें स्मरण न होकर बाहर ही होने लगेगा--जो 

सर्वथा विपरीत है, जबतक विषयोंका हृदयमें प्रवेश नहीं होगा तबतक उनका 

हृदयके अन्दर अनुभव हो ही नहीं सकता | यदि इस विषयपर यह कहें कि 

ह बाहर निकही हुई अन्तःकरणवृत्ति विषयोके सम्बन्धसे विषयाकारता-लाञ्छन, जिसका 


Cd 
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कथ सृतस्य वे जन्तोर्विषय स्वं न पइ्यति। 
जीवतश्च कथं सवं विषयं स्वं प्रपश्यति ॥ ५॥ 


नाम संस्कार दै, लेकर भीतर प्रवेशकर, नटके सहश विषयाकारका अनुकरण 
कर रही विषयोंका अनुभव अथवा स्मरण कराती है £ तो यह कहना भी युक्त 
नहीं है, क्योंकि घटादि विषयोंका अनुभव यदि आपके कथनानुसार घटाकारक 
संस्काररूप छाञ्छनसे युक्त होगा तो अम और परमा दोनोंमें कोई भेद न हो 
सकनेसे सर्वत्र ज्ञानोमें विश्वास उठ जायगा ; और घट आदि विषयोमें बाद्यत्वका 
जो अनुभव होता है, वह भी नहीं होगा । इन सब. तकॉसे यह निष्क निकला 
कि अनुभव तो एक भीतरी पदाथ है और घटादि बाइरके पदार्थ हैं, इन दो 
वस्तुओका परस्पर सम्बन्ध न हो सकनेके कारण बाद्यार्थाको किसी भी 
तरह अनुमवपर चढ़ाया नहीं जा सकता । { 


इसीलिए नैयायिक प्रभुति अनुभवका विषयोंके साथ विषयविषयिभावरूप एक 
स्वरूपसम्बन्ध मानते हैं, न कि संयोग आदिरूप; परन्तु उनका यह पक्ष भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि विषयविषयिमावरूप स्वरूपसम्बन्ध किसी खास विषयके 
साथ सम्बद्ध तो है नहीं, सबके साथ समानरूप दै, इसलिए अमुक अनुभवमे . 
अमुक ही विषय है--इस प्रकार ज्ञानमें विषयोंकी व्यवस्था नहीं हो सकती । 
इसपर यदि यह कहा जाय कि “पहळे आत्मा मनके साथ सम्बद्ध होता है, 
अनन्तर मन इन्द्रियके साथ सम्बद्ध होता है और फिर इन्द्रियां विषयोंके साथ 
सम्बद्ध होती दैं?--इस क्रमसे ज्ञानाश्रय-आत्म-संयुक्तमनःसंयुक्त-इन्द्रियसंयोग आदि 
रूप परम्परासम्बन्धसे ज्ञानमें विषयव्यवस्था हो सकती है £ तो यह कहना भी 
युक्त नहीं है, क्योंकि इस मरकारका परम्परासम्बन्ध अनुगत न होनेके कारण 
स्मृति, अनुमिति आदिमे अनुगत तत्‌-तत्‌ विषयोंकी व्यवस्था नहीं कर सकता । 
अपिच, यह परम्परासम्बन्ध बाह्य अर्थानें अपरोक्षत्वका सम्पादक है, £ 
भी आप जब उसे विषयव्यवस्थापक मानते दै तब तथाकथित स्वरूपसम्बन्ध 
. मानना व्य ही है । इसी युक्तिसे सम्बन्ध द्वारा विषय जिस ज्ञानकी अभिब्यक्ति 
करता दै, वही अथ उस ज्ञानका विषय होता है--यह बात भी खण्डित 
हो जाती है, क्योंकि इन्द्रियं आदि जो भी ज्ञानामिव्यक्तिमें हेतु हैं, वे सब 
उस ज्ञानके विषय हो जायेंगे । | 
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FE YR 
कथ घटादिबाहमत्वमिन्द्रियाणि जडान्यपि । 
शरीरेऽतुभवन्त्यन्तः पुनर्नाऽतुभवन्त्यपि॥ ६ ॥ 
अयशञ्चलाकोपमयोटादीन्द्रिययोः किळ। | 

- अदिरिष्टयोरन्तरसौ कर्थं तन्नोदिता मिथ! ॥७॥ 


स इ 
इसलिए अघटितघटनामें समर्थं मायाशक्तिकी सामथ्येसे ही हृदयमें 


बाहरके विषयोंका अनुभव होता है-यही कहना दोगा; ऐसी स्थितिमें 
चक्ष आदि गोरकोंकों छोड़कर अतिरिक्त इन्द्रियोंकों माननेमे फळ ही क्या है £ 
अतः अनुभवानुसार गोलक द्वारा ही चिदात्मा बाह्य अर्थोका अनुभव करता है, 
यही सिद्धान्त स्वीकृत होगा । इस परिस्थितिमें मृतदेहमें, भी चक्ष आदि 
` गोळ एवं सर्वगत सदात्मा दोनोंका अवस्थान रहनेसे वहाँ भी चिदात्मा बाह्य 
अर्थोंका अनुभव क्यों नहीं करता! यों श्रीरामजी शङ्का करते हैं-- 
'श्रोत्रस्‌' इत्यादिसे । Bt oF 
रह्मन, सुतप्राणीके शरीरमें यद्यपि श्रोत्र-गोलक, चक्षुगोलक, त्वग्गोळक, 
रसवा-गोळक और प्राण-गोळक--सब विद्यमान और स्पष्ट दिखाई देते हैं, 
फिर भी वे अपने-अपने विषयोंका ग्रहण केसे नहीं करते और जी रहे प्राणीके 
शरीरमें वे सब अपने-अपने विषयोंका अहण केसे करते हैं  ॥ ४, ५॥ 

' महर्षे, जडस्वूरूप भी ये इन्द्रियां शरीरके भीतर घटादि बाह्य पदार्थोंका 
अनुभव कैसे करती हैं और पुनः अनुभव क्यों नहीं करतीं £ । तात्पये यह है 
कि यदि कोई कहे कि चक्षु आदि इन्दरियाँ स्वयं बाहर निकळकर घट आदिकी बाह्यता- 
का अनुभव कर तदनन्तर भीतर प्रवेशकर फिर उन्हें कहती हैं तो इसपर यही समाधान 


. है कि उनमें ( इस्द्रियोंमें ) न प्रथक्‌ चैतन्य है और न कहनेकी सामर्थ्ये ही दै, 


अतः आपका कथन असङ्गत ही है । इसी प्रकार यदि कोई यह भी कहे कि 
चे इन्द्रियां ही हृदयमें बझ्ाथाँको लाकर स्थापित करती हैं तो इसपर भी यही 
समाधान है कि हृदयमें बाद्यार्थोका. स्थापन हो जानेपर तो पुनः-पुनः उनका 
(बडादि बाद्यार्थाका) अनुभव होने ढगेगा, क्योकि फिर उनका (घटादि बा्यार्थोका) . 


बाहर निकलना नहीं देखा जाता ॥ ६॥ 

इसपर शङ्का हो कि पहले घट आदि बाह्य विषय चक्षु आदि इन्द्रयोंको अपने 
प्रदेशमें सिंचते दें। बाद खिंची गई वे इन्द्रियां अपने विषयोंको बाँधकर हृदय- 
स्थित भोक्ताके लिए किसी अंश्चविशेषसे भीतर ऐसे छाती हैं, जैसे प्रांणेन्द्रिय 
गन्षको, यों कल्पना करेंगे तो इसपर कहते है--'अयःशलाको ०! इत्यादिसे । : 
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जानन्नपि यदेतान्‌ वे विशेषाञ्छतधा पुन! । 
पृच्छामि तदशेषेण . कथयस्वाब्नुकम्पया ॥ ८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच . 
इन्द्रियाद्यपि चित्तादि घटाद्यपि न किञ्चन । 
पृथक्‌ संमवतीद्दाऽङ्ग निर्मलाचेतनाइते ॥ ९ ॥ 
भिन्न-भिन्न प्रदेशमे गड़ी हुई दो लोइ-शलाकाओंकी नाई परस्पर अत्यन्त 
असम्बद्ध ( न मिले हुए ) घटादि विषय एवं इन्द्रियों की आपसे कही जा रही 
परस्पर आकर्षणशीळता और उसमें भी नेत्र आदि अल्प विवरोंके भीतर घट आदि 
स्थूळ पदार्थोंका प्रवेश होना, यह कैसे £ यानी सर्वानुभवविरुद्ध हे । तात्यये यह 
है कि इन्द्रियोंके साथ संदिष्ट होकर ही विषय उनका ( इन्द्रियोंका ) आकषेण 
कर सकते हैं, असहिष्ट होकर नहीं; क्योंकि घट आदिसे असंरिरष्ट रज्जु कमी 
उनका ( घटादिका ) आकर्षण करती हुई दिखाई नहीं पड़ती । और गोलक- 
प्रदेशोके समीप न जानेवाले घटादिका उनसे सम्बन्ध भी नहीं हो सकता तथा 
न -तो रज्जुकी नाई इन्द्रियाँ घट आदिका संश्छेष या आकर्षण करती हँ-यह. 
प्रसिद्ध ही है; क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रदेशोंमें गड़ी हुई दो छोह-शलाकाओंकी 
नाई वे दोनों भिन्नदेशस्थ हैं ॥ ७ ॥ यी 
यदि शङ्का हो कि तत्त्वज्ञानसे समस्त संशयोंसे रहित हुए आपको भायामय, 
सब प्रकारकी अनुपपत्तियोंसे अस्त इन व्यवहारोंमें ऐसा संशय क्यों होता है 
तो उसपर कहते दै--'जानन्नपि' इत्यादिसे । 
महर्षे, यद्यपि मैं इन विशेषोंको जान रहा हूँ ; तथापि अज्ञानियोंपर 
अनुग्रह करनेके लिए ही फिर-फिर . सैकड़ोंबार आपसे जो पूछता हूँ, उसे आप 
झपापूर्वक पूृणरूपसे कहिए ॥ ८ ॥ 
यह आप बहुत ही थोड़ा कहते हैं कि गोल्कोंसे भिन्न दुसरी इतरया नही हैं; 
क्योंकि वास्तविक विचार करनेपर तो चितिसे भिन्न प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेयों का 
कोई भी विभाग किसी वादियों द्वारा निरूपित. नहीं हो सकता, इस आशयसे 
महर्षि वसिष्ठजी पहले समाधान करते हैं--इन्द्रिया्रपिं इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, इस व्यवहार-भूमिमें निमेळ चितिके सिवा 
इन्द्रिय आदि भी, चित्त आदि और.घट आदि किसी भी अन्य पदायेका एथक्‌ 
संभव नहीं है ॥ ९ ॥ ! ० द 
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गगनादपि याऽच्छा चित्तया रूपं स्वमात्मना । 
चिखात्‌ पुर्यष्टकत्वेन भाववृत्यैव भावितम्‌ ॥ १० ॥ 
तदेव च प्रकृतितां गतं जगदवस्थितेः । 
तस्या अवयवाज्ञातमिरिद्रियादि घटादि च ॥ ११ ॥ 
प्थष्टकत्वमायातं यचित्तं स्वस्वभावत! । 
स्व एवाऽवयवस्तस्मिन्‌ घटादि प्रतिबिम्बति ॥ १२ ॥ 
यदि कल्पना द्वारा द्रष्टा और दृश्य की उपपत्ति मानते हो तो इन्द्रिय आदिसे 
घटित पुर्यष्टकरूपसे मी पुर्व-पूर्व वासनाओंके अनुसार चित्स्वरूपकी कपना युक्त 
हो जायगी, ऐसी स्थितिमें किसी प्रकारकी अनुपपत्ति नहीं रह जाती, इस आशयसे 
कहते हैं-“गगनादापि' इत्यादिसे । झि 
गगनसे मी अत्यन्त निमेळ जो चिति है, उसने चित्‌ होनेके कारण माया- 
शबळ-स्वभाव इन्द्रियादिधटित पुर्यष्टकरूपसे अपने स्वरूपकी पूर्व-पूवे वासनाओके 
अनुसार कल्पना की है ॥ १० ॥ 
कहे गये अ्थमें “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरस्‌ | अस्यावयव- 
भूतैस्तु व्यासं सर्वमिद जगत्‌ ॥! इस श्रुतिको प्रमाणरूपसे उपस्थित करते. हैं-- 
“तदेव? इत्यादिसे। 
वही मायाशबळ कल्पितरूप जगत्के अवस्थानमें प्रकृति बन गया है। उसी 
प्रकृतिक अवयवोंसे इन्द्रिय आदि प्रमाण एवं घट आदि प्रमेय उत्पन्न 
हुए हैं।॥ ११॥ 
एवच्च, इन्द्रियों दवारा बाहर निकला हुआ पुर्येष्टकघटक चित्त पहले घटादिसे 
सम्बद्ध होता. दै । बाद उस सम्बन्धसे हुईं घटादिविषयाकार अपनी बृत्तिमें प्रति- 
विम्बित हुए घयदिको बाद्यत्वाकारसे ही हृदयमें ले जाकर वह उनका प्रदर्न 
कराता है । उसी प्रकार काळान्तरमें स्मरण होता है और स्वप्नमें भीतर स्थित 
वस्तुओंका ही बाह्मरूपसे अनुभव होता है, यों सबकी उपपत्ति हो जा सकती है; 
इस आशयसे कहते दै--रष्टकस्व०' इत्यादिसे । 
इस प्रकार पुेष्टकरूपताको प्राप्त हुआ जो चिद्रूप तत्त्व है, वही अपने 
चित्त आदिसे घटित स्वभावके कारण स्वयं ही चित्तवृत्तिनामका अवयव हो 
जाता दै । उस चित्तवृत्तिनामक अवयवे घट आदि बाह्य विषय बाह्याकारसे ही 
प्रतिबिम्बित होते हैं । सृत-देहमें तो पुर्यष्टकघरित लिज्ञदेहात्मक जीवके-- 
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क्टस््ट्ख्व्यस्स्व्व्स्व्क्व्स्स्स््व्व्य्यस्स्यस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्यस्य््स्त्ट 


श्रीराम उवाच 
जगत्सहसनिर्माणमहिद्लो दर्पणस्य च। 
प्यष्टकस्य भगवन्‌ रूपं कथय कीहशस्‌॥ १३॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अनाद्यन्तं जगद्वीजं यह्ठह्माऽस्ति निरामयम्‌ । 
आरूपं शुद्धचिन्मात्रे कलाकलनवर्जितम्‌ ॥ १४॥ 
करनोन्छुखतां यातमन्तजीब इति स्मरतः | 
स जीवः खळ देहे$स्मिश्रिनोति स्पन्दते स्फुटम्‌ ॥ १५॥ 


अपनी कर्पनासे ही, लीळोपाख्यानमें प्रदर्शित रीतिके अनुसार--बाहर निकरू 


जानेके कारण दशन आदिकी सामर्थ्य ही नहीं रहती; यों सर्वविध विरोधका परिहार 
हो जाता है, यह भाव है ॥ १२॥ 

यदि ऐसा ही है तो उस पुर्यष्टकका ही--जो पञ्चीङ्कत भूतांशरूप जगत्के 
आकारमें परिणत हो रहा है और अपञ्चीकृत भूतोके कार्यरूप छिल्लांशसे 
उनका प्रतिबिम्ब ग्रहण कर रहा एक तरहसे दर्षणतुर्य है--स्वरूप क्या है £ 
वही कहिए, यों श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--“जगत्‌०' इत्यादिसे । ` 

शऔीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, हजारों जगतूके निर्माणकी महिमावाले 
और उन जगतूके लिए दर्पणभूत उस पुरथष्टकका स्वरूप किस प्रकारका है ! 
आप कहिए ॥ १३ ॥ 

उस पुरेष्टकका स्वरूप बतलानेके लिए महाराज वसिष्ठजी पहले उसके 
मूळमूत अज्ञात ब्रह्मत्त्वका निर्देश करते हैं-'अनाद्यन्तम्‌' इत्यादिसे । 

` महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामभद्र, आदि और अन्त से शुन्य, विकार- 

वर्जित, प्रकाशस्वरूप, शुद्धचैतन्यमात्रस्वरूप, मायाके आक्रमणसे रहित 
तथा जगता कारण जो ब्रह्मतत्त्व है, वह पहले आकाश आदि सूक्ष्म- . 
भूतोंकी रचनाकर अनन्तर अपञ्चीकृत उन मूतोंसे छिल्नदेह और पश्चीकृत ' 
उन .भूतोसे ब्रह्माण्ड की रचना करता है । अनन्तर वह ब्रह्मत्व ही उस 
्रझाण्डके भीतर प्रतिबिम्बात्मक कल्पनाकी उन्सुखता प्राप्तकर अभिमानवश जब | 
सूत्रात्म-माणोंको धारण करता है तब वह “जीव? यों कहा जाता दै । अनन्तर वह 
इस देहमें वासनाओं तथा अज्गों के उपचयसे पुष्ट होता है और पुष्ट हुआ वही 
जीव बाह्य एव आभ्यन्तर ब्यापाररूप चेष्टाएँ भढीमाति किया करता है ॥१४,१५॥ 
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इमावादहङ्कारो सननात्मन उच्यते । 
दोषनिबयतो _ बुद्धिरिन्द्रव्शेस्तथेन्द्रियम्‌ ॥ १६॥ 
देहमावनया देहो घटभावनया घटः। _ 
एष एच स्वमावात्मा जनेः पुरयष्टकं स्मृतः ॥ १७ ॥ 
त्वकपृत्वभो कत्वसाधिस्वाद्यमिपातिनी । | 
या सँविज्जीव इत्युक्ता तद्धि पुर्यष्टकं विदुः ॥ १८ ॥ 
काठे काले ततो जीवस्त्वन्योऽन्यो भवति स्वत? । 
` .आाविताकारयाञ्नन्तवासनाकणिकोदयस्‌ । 
पुर्यष्टकस्वमावेन काएेनाऽऽकारमृच्छति ॥ १९ ॥ 


अभिमान, मनन आदि ब्यापारोंके मेदसे उसके अहङ्कार, मन आदि मिन्न- 
भिन्न नाम हैं, यह कहते हैं-'अहंभावा०' इस्यादिसे । 

अपने शुद्ध. चैतन्यमात्रस्वरूपका . विस्मरण होनेपर देह आदिमें “अहस 
अमिमानसे वह “अहड्डार' कहा जाता है, सङ्घरप आदिरूप व्यापारसे “मन! 
कहलाता है, बोधके निश्चयात्मक व्यापारसे “बुद्धि' कहळाता दै और इन्द्र 
आत्मा द्वारा इष्ट यानी तत्तत्‌ कर्मासे उपार्जित होनेके कारण इन्द्रिय कहलाता 
ई । वही देहरूप भावनासे 'देह' बनता है और घटाकार भावनासे घट । उक्त 
समस्त व्यापारोमें साधारणस्वमावरूप यह आत्मा विद्वानों द्वारा 'पुर्यष्टक' कहा 
गया है ॥ १६,१७ ॥ : | 

ग अध्यासवश ज्ञातृत्व, कतृत्व, भोक्तत्व, साक्षित्व आदि धर्मासे युक्त 
( जञानेन्दियोंके व्यापारोसे 'में ज्ञाता हँ”, कर्मेन्द्रियोंके व्यापारोंसे “मैं कर्ता हॅ”, उन 
ज्ञानकर्मेन्द्रियोंके व्यापारोंसे जनित सुख-दुःखोंका आश्रय होनेसे भं भोक्ता हूँ?, उदा- 
सीन होकर सबका प्रकाशन करनेसे में साक्षी हैँ” इत्यादि अभिमानयुक्त ) जो चैतन्य 
है, वही चैतन्यांशकी प्रघानतासे 'जीव' कहा गया दै । और जडांशकी प्रधानतासे | 
उसे ही विद्वान लोग 'पुर्येष्टक' भी कहते हैं ॥ १८॥ | i 

इसीलिए स्व-स्वरूपभूत समझी गई बुद्धिवृत्तियोंका काळमेदसे भेद होनेकें 


# इन्द्रियमिन्द्रलिज्ञमिन्द्रद० इत्यादि ( ५। २ | ९३ ) सूज्से इन्दरियशब्द इनद्रदष्ठ' 

इस अथम ही निपातित है । | - 

-_ † 'अइङ्कारकलायुक्तं बुद्धिजीवसमन्वितम्‌ । तत्युर्यष्टकमित्युक्त॑ भूतहृत्पद्यषटपदः ॥? इस 
लक्षणसे लक्षित पुर्यंध्कका ही यह प्रकारान्तरसे वर्णन हे । क प द 


~. 
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यथावासनतः सेकाह्वीज पहवतामिव । 
आकारोऽहं शरीरादि-स्थावरादि चरादि -च ॥ २०॥ 
नावहमाद्यश्रिदात्मेति मिथ्याज्ञानेन चेतति॥ २१॥ 
अमत्येव जगज्जीवो वासनावितश्चिरम्‌ । 
ऊर्ध्वाधोगमनेरब्धौ काष्ठ वीचिहत यथा ॥ २२॥ 
कञ्चिडिशुद्जातित्वाद्कवबन्धादनन्तरस्‌ । 
बुद्ाऽऽत्मानं समभ्येति पदमाद्यन्तवाजितम्‌ ॥ २३ ॥ 
कारण जीव मी काम, क्रोध, हषे, विषाद आदिसे युक्त होकर अनेक-सा हो 
जाता दै, यह कहते हैं--काले काले? इत्यादिसे । | 
- .. तदनन्तर अध्यासवश स्वात्मरूप जानी गई बुद्धिवृत्तियोंसे वही जीव समय- 
समय पर काम, क्रोध, हर्ष, विषाद आदि द्वारा स्वयं ही अनेकरूप-सा हो जाता 
है। और काळ पाकर अपने पुर्यष्टकस्वमाव उस आकारको प्राप्त करता है, 
जिसमें अनन्त वासनारूपी कणिकाओंका उदय होता है ॥ १९ ॥ 
. ज्ञैसे बीजोके आकार अङ्क, काण्ड, प्ळव आदि होते हैं, वैसे ही उसी 
समष्टिव्यष्टयात्मक जीवके ये सब जगत्‌ आकार होते हैं, इस आशयसे कहते हैं-- 
“यथा इत्यादिसे । - 
जैसे सिंचनसे बीजके परुछव आदि आकार होते हैं, वैसे ही वासना के 
अनुसार समष्टि-व्यष्टयात्मक उस जीवके भी मैं, शरीर आदि, स्थावर आदि एवं 
जङ्गम आदि सब जगत्‌ आकार होते हैं ॥ २० ॥ 
इसीलिए “आद्य चिदात्मा में नहीं हूँ, किन्तु शरीर आदि आकारवाल ही 
अ हैं, यों मिथ्याज्ञानसे यह देखने छगता है ॥ २१॥ ` 
वासनाओंसे वेष्ठित हुआ यह जीव चिरकाळतक स्वरी-नरकमें आवागमनों 
वारा जगतमें उस प्रकार घूमता ही रहता दै, जिस प्रकार सशरम तरज्ञोंसे ताडित 
काष्ठ ॥ २२ ॥ 
- _ -सनक आदिके सहश कोई तो विशुद्ध जातिके प्रभावसे कर्के प्रारम्ममें ही 
यानी पूर्वकल्पके सांसारिक बन्धनके बाद प्रथम जन्ममें ही आत्माका तत्त्वतः 
ज्ञानकर आदि एवं अन्त से शुन्य परम पदको प्राप्त हो जाते हैं $॥ २३ ॥. 


आ ह 

. - क ये सब प्रकारके विभाग ( सेद ) उसत्तिप्रकरणके सात्विक, राजस आदि जीवे 
मेद-बर्णन प्रपज्ञ में विस्तृतरूपसे कहे जा चुके । A 
४४२ टु 
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कञ्चित्‌. कालेन बहुना ुक्तयोनिगणातुरः । 
. आत्मज्ञानवशादेति . परमं - पदमात्मन!॥ ९४ ॥ 
एवरूपश्च सुमते जीवो यातः शरीरतास्‌। . 
नेत्रादिना घरादयन्तर्यथा वेत्ति तथा शरण ॥ २५ ॥ 
` चितस्य कलनान्तस्य संम्रयातस्य जीवताम्‌ । ... 
नऽषषठन्द्रि्रामो देहदोऽ्यमबतिष्ठते ॥ २६ ॥ 
यदाऽन्यः . सर्षदेहेम्य। खे पतत्यक्षरूपिणा । 
` तदा तज्जीवसंस्प्ोज्जीवास्मैकस्वमुच्छति॥ २७ ॥ 


बहुत काळतक अनेक योनियोमें प्राप्त सुख-दुःखादिं .भोगॉके अनन्तर 
व्याकुळ हुआ कोई पुरुष आत्मज्ञान द्वारा अपना परमपद प्राप्त करता है ॥ २४ ॥ 
_ कथ घटादिबाह्यत्वमिन्द्रियाणि जडान्यपिः यह जो पशन श्रीरामचन्द्रजीने 
पुछा था, उसका सामान्यतः समाधान हो जानेपर भी विशेषरूपसे समाधान करते 
हैं-“एवंरूपथच' इत्यादिसे। ः 
सुमते श्रीरामजी, शरीररूपताको प्राप्त हुआ उक्त-स्वरूप यह जीव 
नेत्र आदि द्वारा घटादि बाह्य विषयोंका जिस रीतिसे भीतर अनुभव करता है, 
बह. रीति,[ आपः] सुनिए ॥ २५ ॥ 
श्रीराममद्र, पुर्यष्टकमें प्रतिबिम्बित होनेके कारण परिच्छिन्न आकारसे युक्त 
तथा जीवरूपताको प्राप्त हुए चैतन्यका मनके साथ छः इन्द्रियोंसे समन्वित यह 
शरीर- नखके -अग्रभागपरयन्त व्यापिमें परिमाता होकर स्थित रहता है । उसीसे 
जीवचैतन्य सर्वदा देहपरिमित.होकर देहके अन्दर रहनेवाले सुख, दुःख आदिकाः 
सम्बन्धवंश अनुभव करता है, देहसे बाहर रहनेवालेका नहीं ॥ २६॥ 
=; जब आन्तर वस्तुओंसे अन्य बाह्य घट आदि पदार्थोंका प्रत्यक्ष करना होता 
है तब ताछाबसे झटकेसे उछछा हुआ जळ नाली द्वारा क्यारियोमें जिस प्रकार 
पहुंचता. दे, उसी प्रकार सब देहोसे उद्रिक्त हुं जीवचैतन्य चक्षु आदि इच्द्रिय- 
रूप. द्वारोसे. ,प्रटादिपयैन्त बाह्यविषयतकके. आकाशमें जाता है। उस स्थितिमें 
. उन घटाद़ि,विषयोंका, नेत्र आदि द्वारोंस निकले हुए जीवचेतन्यके साथ स्वाकार- 


वृत्तिव्याप्रि. द्वारा सम्बन्ध हो जानेसे चे विषयता ( जीवचैतन्यके - 
जनित चिचादाए्य ) प्राप्त करते हैं ॥ २७ ॥ 
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संगे ५५ | भाषॉनुवादसंहित ३५६९ 


बाह्यार्थवेदने नित्यं सम्बन्धोऽक्षस्य कारकः । ¬ 
समन्वितस्य चित्तेन न धुक्तस्य कदाचन ॥ २८ ॥ 
यद्यदच्छतरं -तस्मिन्नमःस्थं प्रतिबिम्बति। - 

-जीवेन भवति श्रि बह्दिजीवोऽप्यजीवति ॥ २९ ॥ 
निडष्टनवरत्रामे यदा ` . नयनतारके। 

तदा तयोर्बाह्मगतः पदार्थः . प्रतिबिस्बति॥ ३० ॥ 
जीवेन भवति रिलष्टः प्रतिबिम्बतया ततः क्त 
जीवज्ञेयत्व॒मायाति बाह्यं वस्त्विति. रांघव-॥ ३१॥ : .... 


श्रीरामजी, बाह्य विषयोंके ज्ञानमें इन्द्रियसनिकर्ष ही सदा कारण है । और 
वह इन्द्रियोंका सम्बन्ध चित्तसे युक्त जी रहे पुरुषमें हीः संभव दै, सृत :अथवा 
मुक्त पुरुषमें कमी नहीं ॥ २८ ॥ 7 

बाहर ऐसा ही होता है, यह हम मान लेते हैं, -परन्तु फिर-भी उसका 
भीतर अनुभव कैसे होता है £ - यदि ऐसी.शक्का दो, तो - उसपर कहते “हैं-5 
थयद्यदच्छ० इत्यादिसे । 

अन्तःकरणवृततिरूप या नयनरश्मिरूपं जो-जो. अत्यन्त. स्वच्छ वस्तु है, 


'उसीमें बाह्याकाशमें स्थित घटादि विषय प्रतिबिम्बित होते हैं, और वह प्रतिविम्ब 
'अन्तःकरणवृत्तिके अन्तर्गत जीवचैतन्यके साथ संदिष्ट हो जाता है । [ तब “बाहर 


स्थित हुआ ही में घटका साक्षात्कार करता हूँ? यों सब झोग क्यों अनुभव नहीं 
'करते £ इसपर कहते है--'बहिजींवो०' से |] यद्यपि जीव बाहर विद्यमान 
है; तथापि वह बाहर प्राणोंको धारण नहीं करता तात्पये यह हुआ कि जंहो 
प्राणकी व्याति रहती है, वहीं अहन्तामिमान होता है, बाहर नहीं ॥ २९ ॥ 
उक्त रीतिसे भले ही घटने ज्ञानरूप फळकी उपपत्ति हों जाय, फिर भी हृदयके 
अन्दर घटाकारका प्रवेश कैसे होगा ! इसपर कहते हैं--“निघुष्ट०' इत्यादिसे। 
: “आवरण. आदि दोषोंसे शुन्य होनेके कारण जब आखोंके तारे, सानपरं घिसे 
“गये नवीन नीळूम-मणिकी नाई, चमकते रहते हैं तब उनमें घटादिपतिबिग्बयुक्ते 
चित्तवृत्ति प्रवेश करती है, इसीसे बाहर-स्थित घटादि पदाथ प्रतिबिम्बित होता. दै) 


-यह कहा जाता है ॥ ३० ॥ 


श्रीराघव, तदनन्तर उस प्रकार आखोके तारोँमें प्रविष्ट हुआ घटादि पदार्थ, 


हृदयमें प्रतिबिम्ब पड़नेके कारण, अहममिमानी जीवके साथ संयुक्त हो जाता है 


हा 
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३५३० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वाचे 


यत्संशठेषध्ुपायाति तद्वालोऽपि हि विन्दति । 
पशुर्वा स्थावरो वाऽपि जीव) कस्मान्न वेत्स्यति ॥ २९२ ॥ 
अच्छस्य नयनस्याऽथो रश्मयो जीववेष्टिता! । 
क्रोडीकुबन्त्यळ॑ दृश्य जीवस्तस्वेन विन्दति ॥ ३३ ॥ 
एष एव क्रम! स्पश सम्बन्धः प्रत्ययोद्भवः । 
रसे गन्धे च कथितो जीवसंस्पश्रेसभव! ॥ ३४॥ 


इस रीतिसे बाहर ही भासमान घटादि बाद्य-वस्तु अहङ्कारी जीव द्वारा हृदयमें शेय 
हो जाती है ॥ ३१ ॥ | 
चैतनका अथैके साथ सम्बन्ध होनेपर ज्ञान होता है, यह नियम बाळक, 
पशु आदिमं मी प्रसिद्ध दै, यह कहते है--'यत्संइलेष०* इत्यादिसे । 
' जो वस्तु सम्बन्धको प्रास होती है, उसे बाळक भी अथवा पशु भी जान 
लेता है। कि बहुना ! जब स्थावर पदाथ # भी अपने साथ सम्बद्ध वस्तुको 
जान रेता है तब जीव अपनेसे सम्बद्ध वस्तुको क्यों नहीं जान लेगा ! ॥ ३२ ॥ 
दूरस्थ विषयोंका इन्द्रियगोल्कॉके साथ सम्बन्ध कैसे होता है! इस 
प्रकारकी पामर शङ्काका निरास कर रहे महाराज वसिष्ठजी कहते हैं-- 
*अच्छस्य इत्यादिसे । | 
पूर्वोक्त रीतिसे जीवचेतन्यके साथ सम्बद्भ हो रही गोळकसे भिन्न, स्वच्छतम 
चक्षुरिन्दियकी रर्मियाँ पुरोवर्ती दृश्य घटादि विषयोंका पूर्णरूपसे आहिज्ञन 
कर लेती हैं, और तदनन्तर जीव उन्हें तत्त्वतः जान. लेता है ॥ ३३ ॥ . 
.` अक्षुरिस्धियके विषयमे कहे गये पूर्वोक्त क्रमका त्वगिन्द्रिय आदिमें भी अतिदेश 
करते हैं--एप एव? इत्यादिसे । । 
त्वगिन्द्रिय आदि स्थलमें जीवसंस्पशैसे होनेवाला यह पूर्वोक्त प्रकार ही 
स्स, .रस और गन्ध का परिज्ञान करानेमें सम्बन्ध यानी हेतु कहा 
गया है ॥ ३४॥ | 
_ $ लजाड? नामका ` # 'लजाड' नामका एक पोचा खर्शमातरसे अपने पचो सिक्न उ ह बज 


जाता हे । इसीसे अनुमान “कर यह जाना जा सकता है कि अपनेसे सम्बद्ध 
क हर के सब स्थावर अप 
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शब्दस्त्वाकाशनिष्ठत्वात्‌ कर्णाकाशगतः क्षणात्‌ । 
जीवाकाश  विशत्यन्तरित्थमिन्द्रियसविद! ॥ २५ ॥ 
श्रीराम उवाच 


इच्यते मानसादर्णे यन्त्रदावौद्रेणु तत्‌ । . 
प्रतिबिम्बितमेतन्से ब्रूहि ब्रह्मन्‌ किमात्मकम्‌ ॥ २६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अत्यन्तजडयोरेव जीवयोरिव तन्मिथः । 
प्रतिबिम्बं शो भ्रान्ति विद्धि वेद्यविदां वर ॥ २७॥ 
शब्दे विशेष बतळाते हैं--“शब्दस्त्वाकाश०” इत्यादिसे । 
और शब्द तो आकाशमें रहता है, अतः तत्काळ ही उसका वृत्तिप्रति- 
बिम्बके बिना भी साक्षात्‌ श्रोत्र द्वारा भीतर जीवाकाशमें प्रवेश हो जाता है। [इसी ` 
रीतिसे गन्धका मी पवनके द्वारा अन्तःप्रवेश कथञ्चित्‌ माना जा सकता है, 
आशयसे यथासंभव उक्त न्यायका उपसंहार करते हैं--'इत्यम! से ] इसी 
रीतिके अनुसार इन्द्रियोंसे विषयोंका परिज्ञान होता है ॥ ३५॥ 
्रसङ्गवश समी प्रतिबिम्बोंका स्वरूप जाननेकी इच्छावाले श्रीराममद्र 
पूछते हैं--दृश्यते' इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-त्रह्मन्‌, मानसबृत्ति दर्पण, मणि, जळ, और यन्त्रधृष्ट 
काष्ठ में घट, मुख, प्रमा आदिके जो प्रतिबिम्बि दिखाई पड़ते हैं, उनका स्वरूप 
कया है £ यह आप मुझसे कहिए ॥ ३६ ॥ 
्चैतन्य-प्रतिबिम्बमूत व्यष्टि-समष्टि रूप जीवोंका आन्तिमात्रसे सिद्ध हुआ 
बिम्बातिरिक्त स्वरूप बिम्बके सत्य होनेपर भी जब हम नहीं कह सकते, तब अत्यन्त 
जड़स्वरूप मुख एवं दण का या घट एवं चित्तवृत्तियों का परस्परसापेक्ष मतिबिम्ब- 
स्वरूप हम कह नहीं सकते--इसमें तो कहना ही क्या £ इस आशयसे महाराज 
वसिष्ठजी उत्तर देते हैं--“अत्यन्त० इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--तत्त्वज्ञानियोंमे भेष्ठ रामजी, जिस प्रकार चितिके 
प्रतिबिम्बस्वरूप समष्ि-व्यष्टयात्मक्ष जीवॉका स्वरूप बिम्बमूत चितके सत्य 
होनेपर भी चेतन्यात्माकी आन्ति है, उसी प्रकार अत्यन्त जड़स्वरूप सुख एव 


दर्पण का या घट एवं चित्तवृत्ति का परस्परसापेक्ष प्रतिबिम्ब भी चैतन्यात्माकी 
आन्ति ही है, यह आप जानिए ॥ ३७ ॥८ हे 
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३५३२ योगवासिष्ठ | निर्वाण-मकरण पूर्वाचे 
-ब्त्न्न्न्व्न्क्व्व्व्व्व्क्क्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व््व्व्क्व्व्व्व्व्व्व्स्स्व्क्स्स्स्स्स्स 
तावन्मात्रं जगत्तवेतद्विश्वासो मा तवाउस्त्विह । 
अहमित्यादिस्तरज्ञो बतेमानं सदा जल्य ॥ २८ ॥ 
पराम्भोधौ तु नाऽस्त्यें देशकालक्रियादिकस । 
तन्म॑यैकतया नित्यमात्मा सर्वत्र सर्षेगः॥ ३९॥ 
नित्यमसक्तमतिश्चुदितात्मा . . 
शान्तमूषासुखदुःखविद्न्तः । 
- तिष्ठ निविष्टमतिः समताया- | 
| मस्तसमस्तभवामयमाय! ॥ ४० ॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
„ अश्चसंवेदनविचारयोगोपदेशो नाम पञ्चाशः सगः ॥ ५० ॥ 


` केवळ प्रतिबिम्ब ही आन्ति नहीं है, किन्तु जगत्‌ भी आन्ति है, यह 
कहते हैं-*तावन्मात्रम्‌' इप्यादिसे । 
रामजी, यह जगत्‌ मी आन्तिमात्र ही है । इसलिए आपको इस जगते : 
विश्वास नहीं करना चाहिए। यह अहङ्कार आदि प्रपञ्च एक. तरहसे 
` तरङ्गस्थानीय है, अतः चिति-जरूसे प्रथकू उसकी सत्ता कभी नहीं हो सकती; 
'सत्तावान्‌ तो सर्वदा चितिजळ ही है ॥ ३८ ॥ 
ˆ परमचितिखूप समुद्रम तो देश, काल, क्रिया आदि सदा एकमात्र तद्रूप 
होनेसे प्रथक्‌ नहीं ही हैं। आत्मा संदा सब जगह सबमें रहनेवाळा है ॥ ३९ ॥ 
श्रीरामभद्र, सदा विषयासक्त बुद्धिसे शुन्य, प्रसन्नात्मा, हृदयमें मिथ्यामूत 
_सुख-दुःखका अनुभव करनेवाली बुद्धिसे रहित, समस्त संसाररूप रोगात्मक मायासे 
` वर्जित तथा ब्रह्मस्वमाव समतामें प्रविष्टमति होकर अपने स्वरूपमें स्थित रहिए ॥४०॥ 


पचासवा सर्ग समाप्त 
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संग ५१ ] 


एकपञ्चाशः सगैः « . 
वसिष्ठ उवाच 

न॒पुनभवतः पूव सम्पन्नाअक्षरादय। । 

यथा कमलजस्यैतत्‌ सर्वमेव त्वया श्रुतम्‌ ॥ १॥ 
रहमप्यष्ठकस्याऽऽदाव्ेसंविद्यथोदिता । 
: पुयष्टकस्य सर्वेस्य तंयैवोदेति सबेदा ॥ २॥ 
विद्धि पुरयष्टकं जीवो यो गमेस्थेन्द्रियोदयः 

यद्यथा भावयत्याशु तत्तथा परिपञ्यति॥ ३ ॥ 


इक्यावनवा सगे 


[ अज्ञानवश ही जीव, इन्द्रिः, मन, देह पुर्यं्क आदि भ्रम उत्पन्न होते हैं, तत्वतान . 


होनेपर तो .एकमात्र ब्रह्म ही रह जाता है--यह वर्णन ] 


पूर्षमं असत्‌ अहङ्कार, देह, इन्द्रिय आदिकी करपना, जैसे जीवसमष्टि 


रूप दिरिण्यग्की है, वैसे ही व्यष्टिरूष आपकी भी हे? ऐसा “कढनोन्मुखतां 
यातस्‌! इत्यादिसे वर्णित तास आपने जान ही लिया, यों आगे कहे जानेवाले 
विषयके उपोद्घातके छिए अनुवाद करते हँ--“न पुन०? इत्यादिसे । 


महराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, कमळजन्मा हिरप्यगर्भकी नाई सृष्टिके. 


पहले 'अनाद्यन्तस! इस इछोकसे कहे गये ब्रहस्वमावमें स्थित आपके भी चक्ष आदि 

उतपन्न नहीं हुए थे, यह सब मेरे कथनका तात्पर्य आपने जान ही छिया दै ॥१॥ 
इस प्रकार पुर्येष्टककी करपनाके अनन्तर व्यवहारयोग्य अर्थांकी कल्पना 

भी जैसे समष्टिकी है, वैसे ही व्यष्टियोंकी भी है, यह कहते हे--'जद्म० 
दिसे । 

>> जिस प्रकार हिरण्यगर्भात्मक समष्टिपुयेष्टकका सगैके आदिसें व्यवहारयोग्य 

अ्थ-ज्ञान उदित होता है, उसी प्रकार सभी व्यटटपुरयष्टकोका भी अथ 


जान सर्वदा उदित होता दै ॥ २ ॥ 


गर्मावस्थासे लेकर उसीका दिग्दशन कराते हैं--“विद्धि! इत्यादिसे। 
औरामचन्द्रजी, जो व्यष्टि-जीव छठे महिनेमे में ही चक्ष आदि इन्दियोकि 
प्रादुर्भावसे सम्पन्न पुर्वष्टकस्वरूप हो जाता है, वह तभीसे लेकर जिस व्येवहतेव्य 


वस्तुकी जिस प्रकार भावना करता है;.उसी प्रकार उसे अपनी-भावनासे तत्काळ 
ही देखने लगता है, यह आप जानिए॥ ३॥ : /. “>. | 
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३५३४ ` योगवातिष्ठ [ निर्वाणअकरण पूवष 


क्क 
इन्द्रियाणीर्दरियाथाख्यं विद्धि संवेदन स्वकम्‌ । 
सम्पन्न च यथा तच परोक्तमायमनःस्थितौ ॥ ४ ॥ 
शुद्धा संवित्‌ संभवन्ती संवेदनमनिन्दितस्‌ । 
ततोष्हवेदनानन्तजीवपुर्योशकान्विता ॥५॥ 
न॒ त्वेकत्वादनन्तत्वादवेचत्वादनामये । 
अभावत्वादनेकत्वादशल्यत्वात परास्तिता ॥ ६॥ 
चेत्यादिबुध्द्या तत्किश्विन्न मनस्तां च गच्छति । 
न च जीवत्वमायाति न च पुयेष्टकात्मिका ॥ ७॥ 


500 त 0... 
एवच्च, हिरिण्यगमके मनोव्यापारमें उसका निजी संवेदन (चैतन्य) जिस प्रकार 
इन्द्रिय और इन्द्रियंका विषयस्वरूप हो जाता है, उसी प्रकार व्यष्टिजीवरूप 
आपका भी संवेदन हो जाता है, यही मैंने कहा--यह फळतः निकलता है, यह 
आप जानिए ॥ ४ ॥ - 
श्रीरामचन्द्र, व्यष्टि एवं समष्टि के रूपमे आ रही संवित्‌ सृष्टिके पहले एक- 
रूप और शुद्ध ही थी। तदनन्तर सृष्टिकालमें वह संवित्‌ मळे ही अहमभिमानी 
असंख्य जीवपुर्यष्टकॉँसे समन्वित हो जाय; तथापि उसका संवेदनस्वरूप तो निष्क- 
लङ्क ही रहता है॥ ५॥ “जज 
विषयोंके दोषोंसे संवेदनका वह स्वरूप करुद्धित क्यों नहीं होता £ इस 
शङ्कापर परमार्थतः वेद्मपदाथैका अस्तित्व ही न होनेसे वह कछङ्कित नहीं होता, यह 
कहते हैं--“न त्वेक०! इत्यादिसे । है ० की 
अद्वितीय, असीम और अवेद्य होनेसे निर्विकार इस चितिमें दूसरे किसी 
पदार्थका ( अस्तित्व ) है ही नहीं; क्योंकि वे दूसरे पदाथ देशकृत, काछक्तं 
और वस्तुकृत परिच्छेदों एवं स्थूलता से युक्त हैं ॥ ६॥ कर 
यदि शङ्का हो कि 'चिति ही मन आदिरूप हो जाती है? ऐसा जब आप 
कह चुके हैं तब मन आदिकी असत्यतामें चिति ही असत्य क्यों नहीं हो जाती £ 
तो इसपर कहते दै--'चेत्यादि०' इत्यादिसे । ह वव 
«  श्रीरामजी, 'चिति मन आदिरूप हो जाती 'है” इत्यादि जो कुछ कहा गया है 
बह केवळ चिन्तनीय, मननीय आदि वस्तुविषयक बुद्धिवृत्तिके अध्यारोपसे 
ही कहा गया है; इसढिएं चिति परमार्थतः मनोरूपताकों प्राप्त कभी नहीं होती । 
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न विद्यादिविलासोऽस्ति सोऽस्ति नाऽस्तीव य! सदा । 
परमात्मेति कथितो मनःषेन्द्रियातिगः ॥ ८ ॥ 
तस्मात्‌ संपद्यते जीवथिन्सू्तमेननात्मकः । 
मः केवलूमित्याथ उपदेशाय. गीयते॥ ९॥ 
यतः कुतश्चित्‌ संपन्ने त्वविद्यामय आमये। 
उपदेशयोपदेशेन प्रविलीने विचारणात्‌ ॥ १० ॥ 
रञ्ान्तसकलाकारं ज्ञानं तत्राञ्वशिष्यते । 
यत्रा$ञ्काशसपि स्थूलमणाविव महाचल! ॥ ११॥ 


MOMS ° 
इसी तरह वह न तो जीवरूपताको प्राप्त होती दै और न पुर्यष्टकरूपतासे ही युक्त 
होती है ॥७॥ - 

तब तत्त्वज्ञानसे आविर्भूतस्वरूप होनेसे पहले संवेदनस्वरूप भी असत्‌ 
क्यों नहीं होता £ इसपर कहते हैं--“न विद्यादि०? इत्यादिसे । 

_-श्रीराममद्र, तत्त्वज्ञानात्मिका विद्या और चरमप्रमाणमुत मनन आदिका 
विळास अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता ; नहीं ही है” ऐसा अज्ञानियों द्वारा 
जो तर्कित होता है, वह सदा ही विद्यमान है ; वही “परमात्मा” इस नामसे कहा 
गया है और वही मनके साथ छः इन्द्रियोंका अविषय है ॥ ८ ॥ 

यदि वह परमात्मा अद्वितीय ही है तो “तस्मात्‌. सर्व एव आत्मानो व्युचरन्ति! 
( उसी परमात्मासे समी जीवात्मा निकरे हैं ) इस अंतिसे 'अभि-विस्फुल्ज्ि' 
न्यायानुसार जीवसम्पत्ति कैसे कही गई £ इस शङ्कापर शिष्योंको समझानेके 
लिए कर्पनासे वैसी कही गई दै, यह कहते हैं--“तस्मात्‌' इत्यादिसे । 
` “उस परमात्मासे चैतन्यस्वरूप जीव उतपनन होता है” इत्यादि मननात्मक 
कल्पना एकमात्र शिष्योंको समझानेके लिए ही कही गई है ॥ ९ ॥ 


अतएव आप अविद्यारूप रोगके मूलके विषयमें चिन्तन न करें यानी उसकी 


जड़ खोजनेमें न ळे, किन्तु उसकी समुचित चिकित्साका ही चिन्तन करें; 
क्योंकि सूळकी चिन्ता आदि चिकित्साके वास्तव उपाय हैं ही नहीं, यह कहते 
हैं--यत/' इत्यादिसे । परू 


- ण मही 
. विचार द्वारा उपदेश्यको उपदेश देनेके अनन्तरः हुए चरमपमाण | 
मननात्मक विचारसे जिस किसी अज्ञात मूछसे उत्पन्न अविधारूप रोगके शान्त 


ve 
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३५३६ योगवासिष्ठ . [ निर्वाण-प्रकरणः पूर्वा 
` य्रोद्यदाचारमपि सदप्यसदिव स्थितम्‌ 
` ज्ञगज्जान्विषयांस्त्यक्त्वा काये त्व॑ तिष्ठ निमले.॥ १२ ॥ 
असन्मयसविद्याया रूपमेव तदेव हि। 
` यट्वीक्षिता सती नूनं नश्यत्येव न इश्यते ॥ १३॥ 
आलोकितं नाम कथमवस्तु किल लभ्यते । 
` प्रय्लेनाऽपि संग्रासं सुगतष्णाम्बुकेरिव .॥ १४ ॥ 
असदेव सदेवाऽसदज्ञानादस्य सत्यता । 
. ज्ञानाद्यथास्थितं वस्तु इश्यते नश्यति भ्रम! ॥.१५ ॥ 


हो -जानेपर उस दशामें सम्पूर्ण आकारोंसे वर्जित ऐसा स्वरूपज्ञान अवरिष्ट 
रहता है, जहॉपर परमाणुमें सुमेरु पर्वतकी नाई आकाश भी - स्थूलरूपं 
हो जाता है ॥ १०; ११॥ 
रामजी, निष्पन्न होनेवाले व्यवंहारोंके लिए क्रियाश्रय होनेके कारणं 
व्यावहारिक सत्यभूत भी पदाथ जहाँ शुन्यकी नाई स्थित हैं, उस निर्मल 
सत्यस्वरूप ब्र्मपदमें जग़तमें उत्पन्न विषयोको छोड़कर आप जीवन्मुक्त. होकर 
स्थित रहिए ॥ १२ ॥ : अ स 
अव अविद्याका स्वरूप बतडाते हैं-'असम्मय०' इत्यादिसें। 
औरामचन्द्रजी, यतः मढीप्रकार देखी जा रही भी अविद्या नहीं दीख पड़ती. 
किन्तु नष्ट ही हो जाती है; इसलिए उस अविद्याका वही प्रसिद्ध असबूप दी 
स्वरूपं है॥ १३॥ ` 
भद्र, [ हम यह मानते हैं कि] सृगतृष्णाजर दिखाई दिया, पर उसे 
प्रयत्नसे भी किन्ही छोगोंने कहीं पाया क्या £ अर्थात्‌ किसीने कहीं .नहीं पाया; 
. ठीक इसीप्रकार ( सृगतृष्णाजलके सहद ) जो अवस्तुभूत पदार्थ हैं, आर्तिवश 
देखे गये भी वे किस तरह पाये जा सकते हैं! वास्तवमें तो दृष्टान्तभूत 
सुंगतुष्णाजळ भी अप्रसिद्ध है, यह भाव है ॥ १४ ॥ : 
असत्‌ पदार्थ ही सत्‌ भासित होता है । उसकी सत्यता असदूप' अविद्यासे - 
ही है । ज्ञानसे तो जो वस्तु जिस प्रकारकी रहती है, वह उसी प्रकारकी दिखाई 
देती है और आन्तिः नष्ट हो जाती है.॥ १५॥ क अल 


८१.» 
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Fg 


अविद्याया विचारोऽयं जीवपुयष्टकादिका । 

: अप्यत्यन्तमसत्यायाः कल्पना कटिपिता55त्मन! ॥ १६ ॥ 
तस्यास्त उपदेशाय सेये जीवादिकल्पना । 

! कृता शास्तेः प्रबोधाय तां त्वमेकमनाः शृणु ॥ १७॥ 
जीवत्वमिव संग्राप्ता पुयेष्टकपदस्थिता । ` 

„ -कलाकलङ्ककलिता चितिराबोधनोन्युखी । 
यद्यया भावयत्याशु .' तत्तश्चाञ्चुभवत्यलुप्‌ ॥ १८ ॥ 

`` झत्यों भवत्वसत्यों वा बालेन निशि यक्षक! 
पञ्चतन्मात्रकरूनां . संभावयति सत्तया ॥ १९॥ 

„ तत्राऽऽत्मनि तथा रन्प्रान्‌ प्रपश्यति वथोदितान्‌ ॥ २० ॥। 
पुभ्य एवं सपुत्पक्ष बहिःस्थं भूतपञ्चकम्‌ । | 
पइ्यत्यनन्यद्न्यामं :शाखाश्वतमिवाउडुर। ॥ २१ ॥ 


श्रीरामजी, सत्य आत्माके सन्निधानसे अत्यन्त असदूप भी अविद्याकी जीव, 
पुर्बष्क आदिरूप कर्पना की गई है, यह विचार भी अविद्यासे होता है ॥१६॥ 

शरीराममद्र, आप-जैसे अधिकारी जीवोंको' उपदेश देनेके लिए उस अविद्याकी 
ही जीव आदिरूप करपना शास्त्रोने की है। इसळिए प्रबोधके छिए 
एकचित्त होकर आप उसे सुनिए ॥ १७ ॥ ; 

जीवरूपताको प्राप्त हुई-सी, पु्येष्टकरूप पद्मे स्थित, अतएव मायारूपी 
कलङ्के वेष्टित तथा जीवको बाह्य विषयोंका दरीन करानेके छिए उत्पुक यह 
चिति जिसकी जैसी भावना करती है, महीमॉति उसका वैसा ही. अनुसव 
कर लेती है ॥ १८ ॥ 

रात्रिमें बाळंक द्वारा कल्पित यक्ष की नाईँ, फिर वह सत्य हो या असत्य ही 
हो, यह जीवचिति 'पञचतन्मात्राओंके पञ्चीकरणरूप शरीरकी कल्पना सत्य ही 
है? यों संमावनाः करती है ॥ १९ ॥ | 
` और उस देइरूप आत्मामें उसी प्रकार उत्पन्न यानी उपयुक्त इशन्तकी ` 
नाई उसन इन्द्रिय द्वारोंको भी उस प्रकार देखती दै ॥ २० ॥ 

इन्हीं पश्चतन्मात्राओसे उसन बाइरःस्थित पञ्चमदासूतोंको जो परमार्थत$ | 
उससे दूसरे नहीं हैं यानी चितिरूप ही हैं, इन्द्रियरूप झ्वारॉसे उस. मकार बंद | 
अन्य-सा देखती है, जिस प्रकार सैकड़ों शाखाओंको जहुर ॥२१॥. . || 
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इद्मन्तरिदं . बाह्ममिति निश्चयवांस्तत! । 
जीवो भाव यथाऽऽदत्त तत्तथा द्रढयत्यय ॥ २२॥ 
रदिमिजालमिवेन्दोयदात्मनः प्रतिभासनस्‌ । 
बाह्मस्पशतया तेन तदेवाऽऽशररीकृतस्‌॥ २३ ॥ 
मरिचस्येष यतेक्ष्ण्य शून्यत्वमिव खस्य यत्‌ । 
आत्मनो वेदनं यच तदेवाऽन्यदिव स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
अत्रेव निश्षयं बद्धा नियमः सुदढीकृतः। ` 
अनेनेत्यमनेनेत्य भाव्यमिस्यवखण्डितस्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वभावेतरनामाऽसौ स्वसङ्करपमयात्मकः । 
कश्चित्‌ कदाचिद्भवति स्वभावेनैव नाऽन्यथा ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर यह जीव, जिसे “ये इन्द्रिय मन, प्राण आदि आन्तर पदार्थे हैँ 
और ये घट आदि बाह्य पदार्थ दे? यों निश्चय हो चुका दै, जिसकी जैसी वासना 
कर लेता है, उसे वैसी ही यानी उसी रूपसे इढ. कर लेता है ॥ २२ ॥ 
` वृहदा विषय एवं इन्द्रिय के सन्निकर्से अभिव्यक्त स्वात्मसुखकी ही विषय- 
सुखके रूपसे वह कल्पना करता है, यह कहते है--'रर्मिजाल ०? इत्यादिसे । 
चन्द्रमाकी किरणोंकी नाई आत्माका जो सुखरूपसे ज्ञान होता है, उसे ही 
इसं जीवने बाह्यविषयोंके सुखानुभवरूपसे शीघ्र स्वीकार कर छ्या है ॥ २३ ॥ 
उसी प्रकार वह स्वाभाविक आत्म-वेदन ही विषयसन्निकर्षसे अभिव्यक्त 
का आत्माका धर्म है, ऐसी भावना कर लेता है, यह कहते हैं-- 
'अरिचस्येव' इत्यादिसे । 
| न भरिचसे अभिन्न मरिचकी प्रसिद्ध जो तीक्षणता है और आकाशसे अभिन्न 
४... आकाशकी प्रसिद्ध जो शन्यता है, इन दोनोंके सह आत्मासे अभिन्न प्रसिद्ध जो 
` आात्माका ज्ञान है, वही अन्य-सा होकर स्थित है यानी स्वाभाविक आत्मज्ञान ही 
. ` अज्ञानवश भिज्ञ-सा अहमाकार आत्माका ध्म बनकर स्थित है ॥२४॥ .. 
` ` ` सांसारिक. विषयभोगोमें ही पुरुषार्थकी परिसमापति है, यइ मत बोधकर 
मश्वर सुखको रृक्ष्यकर उसने 'इन लौकिक कर्मोंस यह सुख होता है 
और इन पारलौकिक कर्मोंसे यह सुल होगा? इस नियमको सुइढ कर 
दिबा है॥ रण॥ ` क 
A : औरामजी, -[ उन दोनों परबूततनियमोमें एक तो स्वाभाविक रांग आदि 
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सगं ५९३] . मांपानुवादसहित ३५३९ 


आत्मनेवेदमखिलं सम्पन्नं दैतमदयस्‌ । 
खण्डो सधुरसेनेव सदेव च महाघट। ॥ २७॥ 
सन्निवेशबिकारादि देशकालादिसंभवात्‌ । 
संभवत्यत्र न त्वीशे देशकालाद्यसंमवात्‌॥ २८॥ 
इतः पुष्पितः पत्रमहमित्युदितो यथा । 
खण्डे स्वात्मनि न! सत्तारसो$द्वित्वे द्वितां वहन ॥ २९ ॥ 


दोषोंसे जनित है और दूसरा शाख्रजनित है । उक्त दोनों प्रकारोंके भी ये नियम 
सङ्कर्परूप हैं।] उन दोनोंमें से कदाचित्‌ कोई एक ही स्वाभाविक 
पुरुषप्रयत्नसे ही दूसरेको जीतकर होता है, अन्यथा नहीं, यह भाव है ॥ २६॥ : 

उन दोनों स्थलोंमें भी स्वभाव या शास्र इन दोनोंमें से किसी एकका 
अनुसरण करनेवाले अज्ञ आत्माका ही तत्तत्‌ व्यापारसाधनफळरूपसे -विवते होता 
है, यह कहते दैं--“आत्मनैवेद्‌० इत्यादिसे । 

श्रीरामभद्र, द्वैत एवं अद्वेत रूप यह सम्पूण जगत्‌ उस प्रकार आत्मासे ही 
बना है, जिस प्रकार ईखके रससे खॉड़ और मिट्टीसे महाघट ॥ २७ ॥, । 

यद्यपि खाँड़ और घट--ये दोनों अपने प्राक्तन . द्रव और पिण्डावस्थाके 
विनाशसे विकारस्वरूप हैं; तथापि उनके माधुये और मिट्टीके स्वरूप का विनाश 
नहीं होता, अंतः उतने अशमे ही वे विवेके इष्टान्त हैं । ब्रह्ममें तो उनकी 
[ किसी अंशमें भी ] विकारका संभव नहीं है, क्योंकि वह उनका विधर्मी 
यह कहते दैं--'सन्निवेश ० इत्यादिसे । 

` खाँड, घट आदिमें--देश, कारु आदिसे परिच्छिन्न होनेके कारण-- 

अवयवविन्यास, . विकार आदि हो सकते हैं; परन्तु ब्रह्मे तो देशकृत, कालकृत 
आदि परिच्छेदोंके न होनेसे वे विकार आदि. नहीं हो सकते ॥ २८ ॥ 

अथवा "खण्डो मधुरसेनेवः इस वाक्यमें खण्डशब्द वनखण्डका वाचक | 
है और 'मधुरसेनेवः का अथे 'वसन्तद्रवकी नाई? ऐसा मानिए। एवच वृक्ष- 
विकारका .हेतुभूत जळूमाग, जो कि अविकारीरूप ही है, इषटान्तरूपसे कहाँ 
गया है, इस आशयसे कहते हैं-“इत१' इत्मादिसे। | 

जैसे वृक्षमें प्रविष्ट जळ, 'यहाँ में पत्र हूँ, यहाँ “में एरु हं इत्यादि 
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हत! पट इतः ज पट एतः इु्यमहमित्यादितस्तथा। |... । 
सर्वात्मनाऽऽत्मनि ब्रह्म विद्व त्वं दवि्वमाहरत्‌ ॥ ३० ॥ 
अद्याुरोऽइमद्या्कर्गहं त्वद्य वारिदः । 
यथेति तिष्ठत्यम्भोदस्तथाऽऽत्मा सदसडपु' ॥ ३१ ॥ 
इति भाव्यमनेनेदमित्थे सर्वश्वरे ततम्‌। 
क्रम खण्डयितुं ठोके कस्य नामाऽस्ति शक्तता ॥ ३२ ॥ 
आदशेस्वच्छ आकाशे नेव स्वः प्रतिबिस्बति । 
व्यतिरेक्ासंभवतः कचत्येच हि केवलस्‌॥ २३ ॥ 


विचित्ररूपसे उदित होकर एक होनेपर भी अनेकताको धारण करता हुआ देखा 
गया है, वैसे ही हम छोगोंकी आत्मामे प्रसिद्ध सत्तावाळे ब्रहमने भी “यहाँ में पट हँ”, 
“यहाँ में कुड्य ह? इत्यादि मेदोंसे सम्पूण जगदाकारसे आत्मामें द्विस्वको धारण 
कर लिया है, यह आप जानिए ॥ २९, ३०॥ . ह 
“जैसे मेघ काळमेदसे--पहळे ओष्म-ऋतुमें “मैं सूर्येतापरूप हूँ” यों अमेद- 
भावना कर सूर्वतापरूपसे, फिर वर्षाऋतुके प्रारम्भे बृष्टि करनेके समय 'मैं जळ 
बरसानेवाझा हूँ” यों जळ्मदरूपसे और फिर पएरथ्वीमें प्रवेश द्वारा जछुरके अन्दर 
जळरूपसे उसका प्रवेश होनेपर “मैं अक्ुरूप हूँ? यों अडुररूपसे--स्थित रहता 
है; वैसे ही यह आत्मा भी काढमेदसे भाव और अभाव का आकार होकर स्थित 
रता है ॥ ३१ ॥ > कनः 
जगदूप विवतेका नियम-क्रम यद्यपि करिपत ही है; फिर भी कोई उसे 
अन्यथा नहीं कर सकता, यह कहते दैति! इत्यादिसे । ह 
इस वस्तुसे यह कार्य इस परकार होवे [--जैसे अभ्निसे उष्णता मौर जरसे 
शैत्य कै) यों पर्रम करिपत परसिद्ध क्रमको इस जगतमें ऐसा कौन जीव है, जो 
` तोड़ सकता हो अर्थात्‌ कोई तोड़ नहीं सकता ॥ ३२ |. : 
` इसी प्रकार वस्तुस्वभावका नियम भी वस्तुमेदसे भिन्न ही है. और = 
और न उसे 
bd क सकता 3 आश्चयसे न ' स्वमावका . और 
. परसपर वैरक्षण्य बतछाते ईं--'आदश र 
२० 5 लत 
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संगे ५१ ] भाषानुवादसदित ३५४१ 
स्त्स्प्त्स््स्व्स्व्स्व्सल्स्स्ख्ख्च्व्य्व्स्व्क्कच्कचच्च्च्च्व्स्च्च्सत्च्त्स्क्सचसख्ख्च्सससचतररूर-र-ँ>ू८-५ज IIA ५ चज्खण्ख्श्स्स् 
अह्यणि त्वात्मनाऽऽत्मेव स्थितः कचति बिम्बति। 
देतीभवत्यदेहोऽपि चिन्मयत्वात्‌ स्वभावतः ॥ ३४॥ 
यद्ययैवाऽऽस्मकचनं वेत्ति तं भवताऽऽत्मना । 
असत्यमपि तन्नेह व्यभिचारी कदाचन ॥ ३५॥ 
हेमत्वकटकत्वे दे सत्यासत्यस्वरूपिणी । 
हेख्नि भाण्डगते यद्चित्वाचिक्ते तथाऽऽत्मनि ॥ ३६॥ 


दर्पणकी नाई स्वच्छ आकाशमें अपना भाग ( आकाश-भाग ) या अपना 
कार्य प्रतिबिम्बित नहीं ही होता, क्योकि आकाशमें या उसके कार्यभूत अन्य 
सूतोंमें आकाशका मेद नहीं रहता ( भिन्न वस्तुमे प्रतिबिम्ब पड़ता 
है--इंस सिद्धान्तके अभिपायसे यह कहा गया है ), किन्तु केवल आकाश प्रति- 
बिम्बशुन्य दपणके मध्यके समान निमेलरूपसे शोभित होता है। [ अविद्यासे 
समन्वित ब्रह्म तो वैसा नहीं है, यह कहते है--्रह्मणि से ] और “अविद्या- 
संवलित ब्रह्ममें तो अपने स्वरूपसे स्थित आत्मा ही समस्तवस्तुशक्ति आदि 
रूपसे शोंमित होता दै, जीवरूपसे प्रतिबिम्बित होता है और चूँकि वह स्वम्रावत 


चिन्मय है, इसलिए देहरहित होता हुआ भी वह मेदबुद्धिसे. द्वितीय-सा - 


होता है ॥ ३३, ३४ ॥ 


ऐसा भले ही मान लिया जाय, परन्तु उससे प्रकृतमें क्या आया £ इसपर 


कहते है--'यंद्यथैवा ०? इत्यादिसे । 

सगके. आदिमें जिस वस्तुस्वभावसे आत्मकचन- ( आत्माका प्रकाश ) 
हुआ, असत्य भी उस. स्वभावको सत्य आत्मा द्वारा सत्यरूपसे जानता है। और 
वह नियम कभी भी व्यमिचरित नहीं होता, अतः सभी प्रकारके नियम सिद्ध हो 
जाते हैं, यह भाव है ॥ ३५॥ 


सत्य और अनृत के मिथुनीभावसे “वाचारम्भण! श्रुतिमें दर्शित न्यायसे जू 


इष्टान्त, बतळाते हैं--'हेमत्व०” इत्यादिसे । 


जिस प्रकार मूषणमें स्थित सुवर्णमें यानी सुवर्णके आयूषणमे सत्य एवं 
असत्यरूप सुवणेत्व और कटकत्व दोनों रहते हैं, उसी प्रकार आत्मामं भी चित्त 
और अचित्त्व दोनों रहते हैं॥ ३६॥ 
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'३५४२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूवा 
SS न्य 


सवैगत्वाचितेश्विस्ये नित्ये मनसि विद्यते । 
हेमत्ये. कटकस्येव जडभावः स्थितोष्न्यदा ॥ २७॥ 
चित्त्वजाब्यात्मक॑ चित्तं इढं भावयति स्वयस्‌ । 
यथा यदैव यज्भाव तथा भवति तत्तदा॥ ३८ ॥ 
काले कारे चिता जीवस्त्वन्योऽन्यो भवति स्वयस्‌। 
भाविताकारवानन्तबीसनाकलिकोदयात्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वभे दृष्टो यथा ग्रामो याति सत्ताऽन्यतेक्षणात्‌ । 
देहादेह तथा याति देददोऽयं प्रतिभात्मक! ॥ ४० ॥ 


BN आ... 
इसीलिए उसके प्रथम कार्यभूत मनमें चिद्रूपता तथा जड़ता--ये दोनों दिखाई 
पढ़ती हैं। उनमें जो नित्य है, वही सत्य है, यह कहते है--“सवेगत्वात? 
यी प्रकार कटकर्मे नित्य ही सुवणरूपता रहती है, उसी प्रकार चितिके सर्व- 
व्यापी होनेसे उसके सर्वप्रथम _ कार्य मनमें सर्वदा चितिरूपता रहती है । और 
जडरूपता तो किसी समय यानी अध्याससमयमे विद्यमान रहती है ॥ २७॥ ` 
चेतन और जड स्वरूप * यह चित्त स्वये जमी जिस किसी.पदार्थकी जिस 
प्रकार हढ़ भावना करता है, यानी जमी देव, नर, स्थावर आदिरूपसे देवादिके 

i स्वरूपकी भावना करता है, तमी उस प्रकारका वह हो जाता है ॥ ३८॥ . 

| . ` अतएव कालमेदसे जीवमें अहमाकारमेदका अनुभव होता है, यह कहते. 

| है--'काले? इत्यादिसे । ९ 

र च्चेतन्यसे भीतर वासनारूपी कलियोंका विकास होता है; उसीसे यह 

जीव विचित्र तरहसे भावित आकारवाळा होकर समय-समय पर स्वयं भिन्न- 

| मित्त. रूपका हो जाता है ॥ ३९॥ 

. जैसे स्वप्नमें दिखाई पड़ा आम वनादिसत्तारूपी भिन्नताके अवलोकनसे 
वनादिमावको प्राप्त हो जाता है, वैसे ही देइभूत यह जीव भी एक देहसे 
दूसरी देइको प्राप्त हो जाता दै, क्‍योंकि यह स्वप्नके समान ही 
प्रतिमासात्मक है ॥ ४० ॥ किम ह कक. ही 


` # कहीं-कहीं 'चित्तजाड्यात्मकमू' ऐसा मी पाठ मिलता है । उसके अनुसार 'चित्तका 
लाझ्य यानी जडदेहविषयाकार, तत्स्वरूप? यह अर्थ समझना चाहिर . . . स 
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प्रतिभासो यथा स्वप्ने नरः कुड्य पटो भवेत्‌ । 
भवत्यसत्यमेवेदे देहान्तरमिद स्वतः ॥ ४१ ॥ 
असत्यमेव म्रियते त्वसत्यं जायते पुन! । 
जीवः स्वप्रतिभासेन स्वप्नवत्‌ स्वान्यरूपवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कारेनेताइश रूपमिदं नाड्न्यत्वमेति वै । 
प्रकृत निश्चयारुढे भ्रमन्त्येते भवः स्वतः ॥ ४३॥ 
वस्तु दृष्टमदृष्ट च स्वप्ने समनुभूयते । 
जीवस्वप्ने जगद्रूपं विद्धि वेद्यविदां वर ॥ ४४ ॥ 


जैसे स्वप्नमें दिखाई दे रहा मनुष्य शीप्र ही भित्ति बनकर पट बन जाता ण डत खनते दिखाई दे रहा मनुष्य शीक्र ही मिति बनकर पट बन जाता है, 


चैसे ही मरण-मूच्छामें भी प्रतिमासमान असत्यरूप ही यही शरीर यह दूसरा 
शरीर अपने-आप बन जाता है ॥ ४१ ॥" हः 
` यदि कोई यह शङ्का करे कि देह तो प्रत्यक्ष ही मरती और सस्मीमूत हो 
जाती है, मळा वह फिर दूसरी देह कैसे बन जायगी ! तो इसपर कहते हैं-- 
€असत्यमेव' इत्यादिसे । प 
.  स्वप्नमे अपने प्रतिमाससे अपनी दूसरी देहकी तरह यह जीव असत्य ही मरता 
'है और फिर असत्य ही उत्पन्न होता है । तात्पय यह है कि मरनेवालेका मरण और 
जन्म भी प्रातिभासिक ही है । जी रहे छोगोंको तो अपनी अविद्यासे कल्पित ही 
'उसकी देहके दाह आदिका दर्शन होता है न कि उसकी वासनामय देहका ॥४२॥ 
तब क्या युवावस्था और वृद्धावस्था की नाई देहान्तर-मासि भी इस देहका 


-काङिक परिणाम ही है! इस शङ्कापर “नहीँ' ऐसा कहते हैं--'कालेन' इत्यादिसे । 
“- . देहका यह वर्तमान स्वरूप समय पाकर युवावस्थाके सहश देहान्तर- 


रूप हो जाता है--ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वतमान शरीर बाल्य, यौवन 


आदि अवस्थाओंकि:मिन्न होनेपर भी “वह यही शरीर है” इस प्रत्यमिज्ञात्मक 
- निश्चयका विषय होता है । परन्तु ये भूत एवं भविष्यत्‌ शरीर तो वैसी प्रत्यमिज्ञाके 


विषय नहीं हैं, उक्त प्रत्यभिज्ञाके न होनेसे दूसरों द्वारा 'काळतः अन्य हैं और 


` वस्तुतः अन्य नहीं हैं? इत्यादि आन्तिको प्राप्त होते हैँ । अतः उनकी जीवसे ही 


उत्पत्ति है. यानी वासनासे ही उनका उद्भव है ॥ ३३॥ | ड 
`यदि शङ्गा हो कि जिन्हें पहले कमी देखा ही नहीं, उन देवादिशरीरोसे 


. इस जीवकी वासना ही केसी १ तो इसपर कहते हैं--वस्तु' इस्मादिसे । | 
NN 
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३५४.४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्करण. पूर्वाचे 


अजाग्रदृष्टिच्शो यः स्वाभिधानादिनेरितः । 
न स्वप्नो बिद्यते तस्मादच्छात्मा चितिमात्रकम्‌॥ ४५ ॥ 
अद्याडपूर्वाभिध स्वप्ने यथा पश्यति नाऽन्यथा । 
अग्रदृ्ट तथैवाऽर्थं चेतन चित्‌ प्रपश्यति ॥ ४६ ॥ 
प्राक्तनी चासनाऽद्याऽपि पौरुषेणाउवजीयते । 
ह्य! कुकर्माउ्थ यत्नेन प्रयाति हि सुकमेतास्‌ ॥ ४७॥ 


है तत्वज्ञोंमें अछठ श्रीरामभद्र, [ 'तस्य त्रय आवसथाख्नयः स्वप्ना/# इस श्रुतिके 


` अनुसार ] यह जगदूप तो जीवस्वप्नके अन्तर्गत ही है याची जीवका एक स्वप्न ही . 


है, यह आप जानिए। [ और चुँकि ] स्वप्नमें इस जम्ममें इष्ठ एवं अदृष्ट 
वस्तुऑका अनुभव होता दै, [ इसलिए पूर्वमें अदृष्ट देवादिशरीरोंकी वासना 
होनेमें किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं है | ] ॥ ४४ ॥ 

तब महावाक्योंसे जनित न्रह्मसाक्षात्कारसे प्राप्य ब्रह्मभाव भी देहान्तरकी 
नाई. वासनामय स्वप्न -ही क्यों नहीं है! इसपर कहते हैं-*अजाग्र०' 


जो ।शिवमद्वैत॑ चतुर्थ मन्यन्ते? इस श्रुतिमें उक्त शिवादि स्वनाम आदिसे कथित 
है और तुरीयइष्टिसे इष्ट है, उस परमात्माको उक्त तीनों लक्षणोंबाला स्वम्ञ ही नहीं 
हो सकता । जाग्रतृकालमें कमी भी उसका अनुभव न होनेसे उंसकी वासना ही 
अप्रसिद्ध है, अतः वह वासनामय नहीं हो सकता । इसलिए यह निर्मलात्मा 
एकमात्र चिति ही है॥ ४५॥ 

- वही चिदात्मा जीव होकर आज अभिनव वर्तमान विषयको जिस 
'चित्स्वभाव होनेसे दी देखता है, जड़स्वभाव होनेसे नहीं, उसी प्रकार आगे देखे 
`जानेवाळे विषयोंको भी देखता है ॥-४६ ॥ 
` ` इसीलिए अदृष्ट विषयमें भी भावनाओंके .उपचयसे इढ हुई बासना पूर्वमें 
इष्ट विषयोंकी वासनाओंपर विजय पाती है, थों पुरुषप्रयत्नकी प्रबळता दिखलाई 
गई है, यह कहते हैं--्राक्तनी' इत्यादिसे । र 

& उस खश ईश्वरकी पितृशरीर, मातृगर्भाशय और अपना शरीर 
एवं जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति नामक तीन स्वप्न हैं। 


1 वस्तुतः अनादि संधारमें अननुभूत कुछ भी नहीं है, अतः मरणकालमें भाविदेहके 
आरम्भक कर्मोसे उद्बुद्ध हुई वासनाके अनुसार देहान्तरकी उत्पत्ति हो सकती है | 


ये तीन अवस्थाएँ 
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मोक्षाइते न शाम्यन्ति जीवतां चक्षुरादंय! । 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति केवलं देशकाठत! ॥ ४८ ॥ 
चित) स्वकलनात्तस्य देहोऽग्र इव तिष्ठति । 
पञ्चात्मा भावितोऽसत्यो महायक्षः शिशोरिव ॥ ४९ ॥ 
- सनोबुद्धिरिहङ्कारस्तथा तन्मात्रपञ्चकस्‌ । 
इति पुर्यष्टकं श्रोक्त देहोऽसावातिवाहिकः ॥ ५० ॥ 


- NC NT sr RM 
जैसे करके किये गये कुकम यानी अनुचित कमे आजके अयलसे 


सुकमताको प्राप्त होते हैं, वैसे ही आज भी पुरुषप्यलसे पहली वासनापर विजय 
प्राप्त की जा. सकती दे ॥ ४७ ॥ Et 
` ` इस प्रकार अबतक जीवके वासनापरिणामस्वरूप देहदिबन्धका ' रणेन 
किया गया, अब उसकी शान्ति कब होगी ! इस जिज्ञासापर कहते है— 
“सोक्षा०' इत्यादिसे ॥ ) 1513 ह 

प्राणियोंकी चक्षु आदि इन्द्रिया बिना मोक्षके शान्त नहीं होतीं, वे 
देशकृत और कालत भेदोंसे इस संसारसागरमें उतराती और डूबती 


रती हैं ॥ ४८॥ 


बिना गोक्षके देहादिकी निवृत्ति क्यों नहीं होती £ इस शक्ञापर कहते हैं-- 
“चितः इंत्यादिसे । | 
: चूक जबतक मोक्ष नहीं हो जाता तबतक इस चितिकी.अपनी देहाकारकी 


कल्पता करनेवाली वासना सदा बनी ही रहती है, इसलिए इस जीवकी 


अपनी वासना ही पाश्चमौतिक देइ होकर उस प्रकार आगे खड़ी हुईसी रहती 
हे; जिस प्रकार बाळकके आगे करिपत असत्य महायक्ष खड़ा हुआ-सा रहता 


है, [ अतः मोक्षके बिना देदादिकी निवृष्ति नहीं हो सकती | ॥ ४९ ॥ | 


अब, कथञ्चित्‌ पाञ्चभौतिक स्थुरुशरीरकी निति होनेपर भी मोक्षके 


बिना सिङ्गदेहात्मक पुर्ष्टककी निवृत्ति नहीं ही हो सकती, इस आशयसे उसे 
'दिखढाते हैं--'मनोबुद्धि०' इत्यादिसे । ` _ 


मन, बुद्धि, अहड्शार एवं पाँच सूक्ष्मतम्मात्राएँ--इन आठोंका ससह यक 
कहा गया दै । और यही “आतिवाहिक देह कही गई दै ॥ ५० ॥ 
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अमूत एवं चित्तात्मा खत्वमस्याऽतिपीनता । 
चातताऽस्य महाणुर्मो देइताऽस्य सुमेरुता ॥ ५१ ॥ 
विरजस्त्वक्रमेणेव निरवस्थस्तु पुक्तिमाक्‌ । 
सुषुप्ततैकावस्थाउस्प जडाः क्रोडीकृता यया ॥ ५२ ॥ 
स्वझनाम्री तथाञ्चस्था देहग्रस्ययशारिनी। 
आसोशं अमतीहाब्यमिति स्थावरजङ्गमे ॥ ५३ ॥ 


यदि शङ्का हो कि शाखोमें ज्ञानेन्िय, कर्मेन्हिय, माण, पञ्चमदायूत) ` 
-अन्तःकरण, अविद्या, काम और कर्मे--इन्हें पुर्यष्क कहा गया दै, वह पञ्चीकृत 
आकाश, वायु आदि लिन्नघटित स्थूळान्त मूतेरूप भी होगा । ऐसी स्थितिमें. आपने 
.अमूते मन, बुद्धि आदि आठोंका समूह ही 'पुर्यष्टक है, यह कैसे कहा ¦ तो, 
` इसपर कहते दै--'अमू्त' इत्यादिसे । 
आप द्वारा कथित मूर्तरूप पुथै्ठ तब होगा जब पश्चीकरणसे अमूतेरूप 
, सन्मात्राओंकी स्थूढता होगी । यह सूक्ष्मतन्मात्रस्वरूप छिज्ञात्मा तो अमृत ही 
है । इसकी पश्चीकृत आकाशरूपता, जो कि निरवधि स्थूळ है, नहीं हो सकती, 
करोड़ों अमृत वासनाओंको मिलानेपर भी कहीं स्थूलता. नहीं दिखाई 
. पढ़ती । जब इस पुर्ेष्टककी आकाशरूपता ही दुरुम है तब उसकी स्थूळ 
रु वायुरूपता बड़ी-बड़ी तनोंवाले वृक्षकी नाई अत्यन्त ही असंभावित है। इसी प्रकार 
| . ___ स्थूळ तेज, जळ एवं प्रथिवी रूपता भी असंभावित है। एवञ्च, जब स्थूळ- 
| 'भूतोंका ही उसमें ( पु्ेष्टकमें ) संभव नहीं है तब इसकी देहता उस प्रकार 
अत्यन्त असंभावित है, जिस प्रकार अतिसूक्ष्म परमाणुकी सुभेरुता। अतः यह 
| 'नंहीं कह सकते कि भौतिक देहतक ही पुयेष्टक है, यह भाव है ॥५१॥ : 
मुक्तिमें अनुपयोगी होनेसे भी इस मोक्षा स्थूळ पदार्थोके अत्तित्वकी 
`, . केल्पना युक्त नहीं है, इस आशयसे कहते दैं--'विरज० इत्यादिसे। _ 
दि यह देहादिप्रपश्न मनोमात्रः ही है यानी एक कल्पना ही है तो 
वैराग्य आदिके अभ्याससे--उसे ( मनको ) राग-द्ेषशुन्य कर देनेपर यह जीव | 
 शमादि-साधनचतुष्टयसे सम्पन्न हो जाता है । तदनन्तर महावाक्यों द्वारा ज्ञानोदय- 
क्रमसे मनःकल्पित स्वप्रप्राय प्रपञ्च और उसकी मूलभूत अविद्या का बाघ हो 
जानेपर--अपनी कार्य एवं कारण स्वरूप अवस्थात्मक दोनों बन्धोसे शुन्य जीवको 
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ध््व््य्य्य्््च्च्ध््य्यय्ध्यधध्धध्धध्ूच्च्६्धट्6व्ग््न््््न्च्य्य्य्य््न्ख्य्््ब्ट० 
कदाचिद्धि सुषुप्तस्थः कदाचित्‌ स्वभवत्‌ स्थित) । 
आतिवाहिकदेहोडय.. सर्वेस्येवाब्वतिष्ठते ॥ ५४ ॥ 
यदा सुपुप्तमावस्थो भाविदुःस्वभवेधित! । 
तदा कालानल्समस्तिष्ठत्यनुदिताकृतिः ॥ ५५ ॥ 
स्थावराद्यास्ववस्थासु कल्पवृक्षदशासु च । 
भवत्येव सुषुसस्थो घनमोहशिलाघनः ॥ ५६ ॥ 


मुक्ति प्राप्त होती है । स्थूळ्यूत भौतिक मूतप्रपञ्चकी भी सत्ता माननेपर तो 


उस प्रकारके प्रपश्चका ज्ञानसे बाध दिखाई न पड़नेपर मुक्ति हो नहीं सकती । 
[ एवञ्च, निष्कर्ष यही निकळा कि स्वप्न और सुषुप्ति--ये दो ही अवस्थाएँ हैं, 
जाग्रतनामक स्थूलविषयिणी दूसरी अन्य कोई. अवस्था किसीसे सिद्ध नहीं की 
जा सकती, इस आशयसे उन्हीं दोनोंका विभागकर दिखाते दं--'सुषुप्तैका०” 
"इन डेढ़ इलोकोंसे ] जिसने जड़स्वरूप देहादि सब प्रपश्चको वासनारूपसे 
उपसंहारकर गोदमें कर छिया है, वह जीवकी सुषुप्तता यानी सुषुप्तिनामक 
:एक अवस्था है, और देहमतीतिसे समन्वित स्वप्ननामकी . दूसरी अवस्था है । 
इस तरह दिखाई दे रहे प्रकारोंसे स्थावर एवं जज्ञम आकारोंसे यह आतिवाहिक 
देह ही मोक्ष-प्रासिपथैन्त इस संसारमें घूमती रहती है.॥ ५२, ५३ ॥ 
` रामजी, सबकी-ही यह आतिवाहिक देह कभी तो सुषुप्तावस्थामें स्थित 
-शद्ती है और कमी स्वप्नकी नाई यानी स्वप्नावस्थामें स्थित रहती है ॥ ५४ ॥ 
सुषुप्तावस्थामें स्थित यह आतिवाहिक देह जब वासनारूपसे भीतर प्रविष्ट हुए 
:भविष्यत्‌ दुःस्वप्नोंसे विद्ध-सी होकर स्मृतिशुन्य और अनुदित आकारवाली हो जाती 
ङ्के, तब.चितिके प्रतिबिम्बसे खचित होनेसे तथा अपनेमें सम्पूण जगव॒का उपसंहार 
कर लेनेसे वह परळ्यकाळीन अभिके समान मदी होकर स्थित रहती है ॥ ५५॥ 
:. उन स्थावर आदि निकृष्ट. योनियोंमें -जडताके आधिक्यसे सुषुपिकी 
* प्रझुरता है, यह कहते दैं--स्थावराद्या” इत्यादिसे । . 
स्थावर आदि अवस्थाओंमें तथा कल्पवृक्षकी अवस्थाओंमें भी $$ 


OOO 
अप्रस्तुत रठोकमें “च? शब्द अप्यर्थक है यानी उसका 'भी' यह अथ है। एव, 


'कल्पवृक्षोमे पुण्यके आधिक्यसे इमि, कीट क्षुधा, तृषा आदि दुःखोके न होनेसे यद्यपि 
आनन्द अधिक है; तथापि उनमें मनुष्य आदिके समान शान नहीं है, किन्तु अत्यस्त 
'तमोमयता ही है, यह भाव है। BT 
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्क्व््व्य्क्व्व्व्सव्स्क्क्स्स्क्क्व्क्व्व्व्क््व््व््््््स्स्स्स्स् स्स्स ्स्स्य 


सुषुप्तताऽस्य जडता स्वमोत्येय हि संसृतिः 
य! प्रबोधो5स्य सा मुक्तिस्तजञाग्रचा तु तुयेता ॥ ५७ ॥ 
जीवप्रबोधान्धुक्तिहिं प्रबोधात्‌ परमात्मताम्‌ । 
सोऽस्येति क्षालितमर ताम्रं कनकतामिव ॥ ५८ ॥ 
जीवप्रबोधान्मुक्तिया सा चेह द्विविधोच्यते । 

एका जीवन्धुक्ततेति दितीया देहपुक्तता ॥ ५९ ॥ 
जीवन्मुक्तिहिं तुर्यत्वे तुर्यातीतं पदं ततः । 

बोधो जीव! प्रबोधोऽयं स च बुद्धिप्रयत्तः ॥ ६०॥ 
ज्ञातप्रमाणो जीवोऽन्तर्यो जानातीह तन्मयः। | 
पश्यतीम भयं चेव सुदीधस्वमविश्रसम्र्‌ । 

` मिथ्योदितः स्वहृदये स्वस्थ एव शिलीकृते ॥ ६१॥ 


पाषाण-शिळाके समान घनीभूत जड़तावाळी ( तमोयुक्त ) यह आतिवाहिके देह 
सुषुप्ति-अवस्थामें ही स्थित रहती है ॥ ५६ ॥ 
एवञ्च, इस देहकी चित्तकी अधिक जडता ही सुघुसि है, चित्तका अमण 
ही संसार है, चिएका तत्त्वज्ञान ही बन्धसे मुक्ति है, तु्ेता ही इसकी जाग्रदवस्था . 
है, यही सिद्ध हुआ, यह कहते हैं--'सुषुप्ततास्य' इत्यादिसे। . | 
- शराममद्र, इस देह की सुपुसावस्थामें स्थिति जड़ता है, स्वप्नावस्थासे 
ही उत्पन्न यह संसार है, इसका जो तत्त्वज्ञान दै, वह मुक्ति है।' और जो 
जाग्रदवस्था है, वही तु्यरूपता है ॥ ५७ ॥ 
जीवके तत्त्वज्ञानसे ही मुक्ति होती है और उसी तत्त्वज्ञानसे वह वैसे 
भात्मस्वरूपताको प्राप्त हो जाता है, जैसे मर घो दिये जानेपर विशुद्ध हुआ 
ताबा सुवेणरूपताको प्राप्त हो जाता है ॥ ५८॥ 
रामभद्र, जीवके तत्त्वज्ञानसे जो मुक्ति प्रास होती है, वह शास्त्रॉमें दो ' 


्रकारकी बतछायी गई है--एक जीवन्मुक्ति और दूसरी देहपातसे ळी 
आ दूसरी देइपातसे होनेवा 


जीवन्मुक्ति ही तुरीयावस्था है । उसके परे तुरीयातीतं ब्रह्मपद है । तस्व- 
ज्ञान होनेसे यह जीव प्रबोधस्वरूप हो जाता है यानी उत्कृष्ट चेतन्यात्मक ब्रहझमरूप 
हो जाता है और वह तत्त्वज्ञान या बोध पुरुष प्रयलसे साध्य है ॥ ६० ॥ | 

इस व्यवार-मूमिमें जो जीव “परमार्थतः मेरा यह परिमाण है और यह 
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जीवानामन्तरे त्वन्यज्न किञ्चिचचित्कलां विना । 
तामेवाऽन्यतया पश्यन्‌ ञ्चुयैव परिशोचति॥ ६२॥ 
जीवाणोरन्तरे त्वन्यन्न किञ्चित्परमाइते । 

यत्र तत्र जगद्दष्टमहो मायाविजस्मितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इ्थाल्यन्तःक्कथदम्बूनां यथा नाना अ्रमोदयः 

जीबाणूनां तथेवाऽन्तर्मिथ्यासंसरणोदयः॥ ६४ ॥ 

` बन्धोऽस्य वासनाबन्धो मोक्षः स्याद्वासनालयः 
वासनान्तन्तोऽस्य सौषुप्ती स्वभे विस्फुरति स्थितिः ६५ ॥ 
घनवासनमोहोऽयं जीवः स्थावरतादिभाळ्‌। 
'सध्यस्थवासनस्तियेकू  पुरुषस्तनुवासनः॥ ६६ ॥ 


घेरा स्वरूप है? यों ज्ञान कर लेता है, वह सबके भीतर स्थित साक्षिमूत 


चिदात्ममय ही हो जाता है। और जो जीव उपयुक्त ज्ञानसे शुन्य है, 
परमाथतः उसके ब्रह्मनिष्ठ होनेपर भी अज्ञानवश वह शिळाकी नाई दढीङूत 
अपने हृदयमें दीघेतम संसारस्वप्त-आन्तिरूप तीब्र भयको देखता रहता है ॥ ६१ ॥ 
तब क्या जीवके हृदयमें वास्तविक भयःहै ! इस शङ्कार “नहीं! ऐसा 
कहते है-“जीवाना०' इत्यादिसे। ` 
जीवके भीतर चितिकलाके सिवा और दूसरा कुछ मी नहीं है, यह उसे 


हो अन्यरूपसे देखता हुआ व्यथमें सोच किया करता है ॥ ६२.॥ 


जीवरूप परमाणुके भीतर तो परममहत्‌ ब्रह्मके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं 


-है, अहो ! जहाँ-तहाँ यह जो जगत्‌ आँखोंके सामने आ पड़ा दै, वह मायाका 
“ही विलास है ॥ ६३ ॥ 


जिस प्रकार बटळोईके भीतर खौल रहे जळमें नानात्वका अम उत्पन्न 


होता है, उसी प्रकार जीवरूप परमाणुके भीतर मिथ्या ही संसार उत्पन्न 


होता है ॥ ६४ ॥ 
रामजी, वासनाओंका बन्ध ही इस जीवाणुका बन्ध है, वासनाओंका 


:नाद्य ही इसका मोक्ष है और वासंनाओंका अन्त यानी अवघि ही इसकी सुपुपि- 


सवस्था है, [ क्योंकि तुय और तुर्यातीत : ये दोनों पद वासनाशुन्य होते हैं |] 


: और वह स्वभमें चित्र-विचित्र रूपसे सुरित होती है ॥ ६५॥ 


किस प्रकार स्फुरित होती है £ यह कहते हैं--घनवासन०” इत्यादिसे । | 
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MN 
यदाऽन्तर्जीवितेनाऽ्न्तो बहिर्जाता घटादयः। ` 
जीवैक्यादुभयोः सचा ग्राह्मग्राहकयोस्तदा ॥ ६७ ॥ 
आत्माऽनास्मसमालीटो बहिरन्तर्यदा. चिता । 
तदा ग्राहग्रहणधीरमृगतृष्शेव . सोदया ॥ ६८॥ 
नेह संत्यज्यते किञ्चिन्नेह किश्चिन्न “गुह्यते । 
बाह्यान्तरकलाकारथिदात्मेकः प्रकाशते ॥ ६९ ॥ 


जब यह जीव घनीभूत वासनाओके मोइसे युक्त होता है तब वह स्थावर 
आदि योनियोंका भागी होता है यानी स्थावर आदि योनियोंमें प्राप-सा दिखलाई 
पड़ता है, जब मध्यम प्रकारकी वासनाओंसे युक्त होता है तब पशु, पक्षी 
आदि योनियोंका भागी होता है और जब तनुवासनाओंसे समन्वित 
होता है तब मनुष्य, देव, गन्धर्व ` आदि योनियोंमें प्रात होता है । 
तारय यह है कि वासनाओंके क्षयके तारतम्यसे उत्तरोत्तर शुभयोनिकी पासि 
होती है ॥ ६६॥ २ | 
. वासनाओंके क्षयतारतम्यसे वैचित्यकी अभिब्यक्ति बतठानेके पश्चात्‌ आद्य, 
अहण आदिके वैचिव्यसे भी वैचित्यामिव्यक्ति बतळाते है--'यदा ०? इत्यादिसे ।. 
. सुषुपिकी विच्युतिके समय जब देहके भीतर नखके अञ्रमागसे लेकर व्याप्त 
्राणेमे. अहम्भावसे 'देइपरिमाणवाळा ही में हूँ” यों जब परिच्छेद होता है 
तब घट आदि पदार्थ बाहर उत्पन्न हो जाते हैं। [वे बाहर होवे, 
“उससे क्या ! इसपर कहते है--'जीवेक्या०! से । ] वैसी स्थितिमे चक्षु 
आदि द्वारोसे निकले हुए अन्तःकरण द्वारा बाहर निकला. हुआ अन्त१करण- 
; वृत्यवच्छित चैतन्यात्मा जीव बाह्य घटादि विषयोंके साथ व्याप्ति करता है। पश्चात्‌ 
* में घटकों जानता हूँ? यों ग्राह्य एवं ग्राहक की वासनात्मिका सत्ता तत्तत्‌ वैचिज्यसे 
स्पष्टतः अमिव्यक्त हो जाती है ॥ ६७॥ कु 
उसीका स्पष्टीकरण करते हैं-“आत्मा०* इत्यादिसे ।. 
ˆ - अन्दर रइनेवाछा जीव बाहर अनात्मपदार्थों पर जब आरूढ़ हो जाता है, तब 
आह्यम़ाहकवासना, सुगतृष्णाकी नाई, अध्यस्तविभागसे.प्रकट हो जाती है ॥ ६८॥ - 
इसी प्रकार हेय-उपादेयकी विचित्रता भी वासनाध्यस्त ही है, वास्तविक 
नहीं, ऐसा कहते हैं--'नेह इत्यादिसे। . . मल बट कर 
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वन्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट््क्व्स्स्स्यस्य्य्य्य्स्स्स्ख्ख्ख्ख्ख्ख्ख्व्ल्व्व््ख्व्व्व्ट्त्ट 


त्रिजगचिचमत्कारस्त्वलं भेदविकरपने! । 
शोभिताः स्मश्रिति चिरात्‌ सबाह्याद्यं न विद्यते ॥ ७० ॥ 
अब्धियेथा जलमपास्तसमस्तभेद! 
खादच्छमेव सकल द्रवमेकशुद्धम। 
सर्वे तथेदमपहस्तितभेदजात- 
माद्यं परं पदमनामयमेव बुद्धम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
इन्द्रियार्थोपलम्भविचारों नामैकपश्चाश! सगः ॥ ५१ ॥ 


आत्मा यहाँ न किसीका त्याग करता है और न किसीका भ्रहण 
ही करता है । वास्तवमें आत्मासे भिन किसीका अस्तित्व है ही नहीं। अतः यहाँ 
बाह्य और आन्तर कलाओंके आकारवाछा एकमात्र चिदात्मा ही प्रकाशता है ॥६९॥ 

ये तीनों जगत्‌ चैतन्यात्माकी एक चमत्कृति ही है । इसलिए मेदक सहस्पोंसे 
प्रयोजन ही क्या रहा !। अब हम तत्त्वज्ञानसे अपने चैतन्यस्वरूपमें चिरकाळ्से 
विराजमान हैं। यह बाह्य-आन्तर जगत्‌ कालत्रयमें भी नहीं है ॥ ७० ॥ | 

तत्त्वतः विचारा गया समुद्र जैसे तरङ्ग आदि समस्त विमेदोंसे शुन्य हुआ-- 
आकाशसे भी स्वच्छ--सम्पूर्णरूपसे केवळ विशुद्ध द्रवातमक जरूस्वरूप ही है, वैसे 
ही यह जगत्‌ भी तत्त्वतः ज्ञात हुआ वासनाकाळीन समस्त विभेदोंसे शुन्य 
विकारवर्जित केवर परमपद ब्रह्मस्वरूप ही है ॥ ७१ ॥ 


इक्यावनवॉ सगे समाप्त 


४४५ 
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पपर 'योगवासिष्ठ [तिभ 


- द्विपञ्चाशः सर्गः 
चसिष्ठ उवाच . 

यो जीवस्याऽऽदितः स्वम्ञो नानाकल्नकोमलः । 
तमिमं विद्धि संसारं न सत्यं नाऽप्यसन्मयस्‌॥ १ ॥ 
न पुस इव जीवस्य स्वप्न) संभवति कचित्‌। | 
तेनैते जाग्रतो भावा जाग्रत्स्वमकृतोऽत्र हि ॥ २॥ 
जीवस्वप्नमिमं दीघं क्षिप्रताप्रतिमासतः। 
असत्यमप्यवस्तुस्वाद्विद्धि वेद्यविदां बर ॥ ३ ॥ 


बावनवॉ सगे 
[ आदिजीव हिरण्यगभंका स्वप्न ही जगत्‌ है, उसमें अनासक्तिसे उसका विनाश 
र हो जाता है--इस अर्थका हढीकरण करनेके लिए महाराज 
वसिष्जी द्वारा अ्जुनाख्यानका उपक्रम ] 
` ` समी जीवोंमे प्रत्येकका स्वप्न अळग-अळग होता है, परन्तु जाम्रत्‌-भपञ्च 
तो सबके लिए एक-सा ही है और स्वप्नकेवैधम्यसे सभी उसका अनुभव भी करते 
हैं । ऐसी स्थितिमें मरा वह स्वप्तरूप केसे हो सकता है £ इसपर कहते हैं-- 
यो जीवस्या०* इत्यादिसे । ४ 

महाराज वसिष्ठजीने. कहा--श्रीरांमचन्द्रजी, सम्पूण जीवसमष्टिस्वरूप ` 
हिरण्यगमका अनेकविध कस्पनाओसे कोमळ ( रमणीय ) जो प्रथम स्वप्न है, वही : 
हम लोगों “जाग्रत्‌ संसार! है, यह आप जानिए । वह संसार न सत्यरूप है. और 

न असत्यरूप ही है ॥ १ ॥. - क त्त 
किसलिए ऐसी कल्पना करते हैं ! यदि यह पूछिए तो. इसका उत्तर यही 
है कि व्यष्टिजीवकी तरह समष्टि-जीवका ( हिरिण्यगर्मका ) कोई दूसरा 

स्वप्न प्रसिद्ध ही नहीं है इसलिए, यही कहते हैं--'न पुंस!” इत्यादिसे । 
` चकि व्यष्टि-जीवोंके समान आदिपुरुष दिरप्यगभेका इस स्वप्नकों छोड़कर 
दूसरा कोई स्वप्न कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए व्यष्टिरूप हम छोगोंके 
जाग्रत-काल्‍के प्रसिद्ध ये भूत-भुवनादिभाव उस हिरण्यगभेकी भी जाग्रत्‌ और स्वप्न 
दोनों अवस्थाओंमें उदित हुए तत्त्वतः स्वप्नसे भिन्न नहीं हैं, यह भाव है ॥ २॥ : 
ह असत्यत्व और अवस्तुत्व--इन दोनों हेतुओंसे भी प्रपक्चमें स्वप्नरूपताका 
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सगै ५२ ] ` _ आंपाचुवादसहित ३५५३ 


न्व्न्य्व्य्व्स्य््य्प्याप्क्ज्यायिफ्िययासस्य्यय्प्प्प्पिस्स्यिय्यिप्क्स्किप्क्क्व्य्यख्क्य्स्य्ट 
IIIS ज्ज 


स्वप्नात्स्वप्नान्तरमिव गच्छन्तो जीबजीवकाः । 
असत्यमेच पश्यन्ति घनसत्यतयाऽनघ ॥ ४ ॥ 
अजडे जडता तात जडे चाऽजडतोदिता। 
असत्ये सत्यता जीवजीवानुभवमोहत! ॥ ५ ॥ 
आनोरप्यन्तरखिरुं . पश्यन्तस्रिजगद्भमस्‌ । 
अमन्ति स्वप्नसंआआन्ता इव जीवा भिदालिभिः ॥ ६ ॥ 
सर्वगत्वादनन्तत्वात्‌ स्वस्य जीवस्य जीवतः । 
यद्भावयन्ति चेतन्ति तदेवाऽऽश्चिति सत्यवत्‌ ॥ ७ ॥ 
साधन कर रहे महाराज वसिष्ठजी स्वप्न-वैधर्म्यानुभवमें कारण दिखदाते 
६-../जीवस्वप्न ०” इत्यादिसे । 
तत्त्वजोमे ष्ठ शरीरमचन्द्रजी, तत्त्वज्ञानियोंकी इष्टिमें असत्यभूत और अवस्तु 
स्वरूप होनेके कारण भी इस संसारको उस समष्टि-जीवका ( हिरण्यगर्भका )-- 
व्यष्टिरूप हम लोगोंके स्वप्नके समान शीघ्र बाघका प्रतिभास न होनेसे--एक 
रम्बा स्वप्न ही समझिए । प्रपञ्चमें स्वप्न-वैधम्येका जो अम होता है, उसमें 
उसकी दीघेता ही एकमात्र कारण है, यह भाव दै ॥ ३ ॥ 
हे अनघ, एक स्वप्नसे मानो दूसरे स्वप्नका अनुभव कर रहे समष्टि-जीवके 
` एकदेशभूत व्यष्टि-जीव असत्य वस्तुका ही अकाट्य सत्यरूपसे अवलोकन किया 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
वस्तुस्वमावसे वैपरीत्य दिखाई पड़नेके कारण भी इसकी स्वप्नता सिद्ध 
होती है, यह कहते हैं--'अजडे' इत्यादिसे । 
हे तात, समष्टि-जीवके एकदेशमूत जो व्यष्टि-जीव हैं, उनके अनुभवस्वरूप 
आन्तिसे जड़ताशुन्य ब्रह्ममें भूत-सुवनादिकी जड़ता, अहङ्कारसे 'लेकर देहपथैन्त 
सभी जड-पदाथामें आत्मत्वामिमानसे अजड़ता एवं असत्थमें सत्यता उदिति 
हुई है ॥ ५॥ 
प्रकाशके प्रकाशक ब्रह्मरूप सूयैके भी भीतर सम्पूण तीनों छोकोंका अम 
देख रहे स्वप्नमें संश्जान्त-से सब जीव मेद-कल्पनाओंकी परम्पराओंसे संसारमे 
अमण किया करते हैं ॥ ६॥ 


इस्यादिसे । 
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कल्पित मेदोंमें सत्यताके आरोपमे कारण बतळाते दे-- सर्वेगत्वात' 


ऱ्य 


३५५४ योगंबांसिष्ठ ` [ निर्वाण-प्रकरणं पूर्वाषे 
र 
पण्डरीकाक्षनिर्दिष्टामसंसक्तिगति शुभाम्‌ | 
यामालिङ्गच महाबाहो जीवन्पुक्तो महायुनि! ॥ ८ ॥ 
पाण्डो! पुत्रोऽ्चुनो नाम सुखं जीवितमात्मनः 
क्षिपयिष्यति निदं तथा क्षेपय जीवितम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उवाच 
भविष्यति कदा ब्रह्मन्‌ सोञ्युनः पाण्डुनन्दनः । 
कीइशी च हरिस्तस्य कथयिष्यत्यसक्तताप्‌ ॥ १०॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अस्ति सन्मात्रमात्मेति परिकल्पितनामकस्‌। 
स्थितमात्मन्यनाद्यन्ते नभसीब्र महानभः॥ ११ ॥ 


स्वयं वयष्टिरूप होनेके कारण ही समष्टि-जीवकी अपेक्षा भी अत्यन्त जीवभूतं 
ये-परमार्थतः सवेगामी और अनन्त, अतएव परिच्छेद्य सत्यस्वरूप होनेके 
कारण जिस-जिस की भावना करते हैं; उसीको--उसमें आसक्ति होनेसे अपनी 
सत्ताके आरोप द्वारा-शीघ्र ही सत्य-सा समझ लेते हैं ॥ ७ ॥ | 
यही अथे भगवदूगीतामें भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट दै, यह कहते है-- 
धपुण्डरीकाक्ष ० ; इत्यादिसे । 
महाबाहो श्रीरामजी, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे उपदिष्ट, शुभफलदायक उसे 
अनासक्ति-योगका आप श्रवण कीजिए, जिसका अवळम्बनकर प्राणी जीवन्मुक्त 
महामुनि बन जाता है ॥ ८॥ 
उसके लिए अजुनोपास्यानकी भूमिका बाधते हैं--पाण्डोः” इत्यादिसे । 
औरामचन्द्रजी, अजुन नामधारी महाराज पाण्डुका पुत्र जिस तरह जीवन्मुक्ति- 
रूप सुखसे युक्त होता हुआ अपना जीवन शीघ्र बिता देगा, उसी तरह आप भी 
दुःखरहित अपना जीवन बिता दीजिए ॥ ९ ॥ 
शरामचन्द्रजीने कहा- त्रम, [ इपाकर आप मुझे बताइये कि] 
वहं पाण्डुनन्दन [ इस एथिवीपर ] कब उत्पन्न होगा और उसकी अनासक्तिका 
वर्णन भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस तरह करेंगे १ ॥ १० ॥ 
अझुनके अवंतारमें कारण बतलाबेके लिए सबके मूलभूत ब्रक्षका उपक्रम करते 
हे—'अस्ति' इप्यादिसे । 
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र्ग ५३ ] मापाडुवांदसंदवित ३५५५ 


इश्यते विमले तस्मिन्नयं सेसारविभ्रम!-। 
कटकादि यथा हेख्नि तरज्ञादि यथाउम्मसि ॥ १२॥ 
चतुदेशविधा भूतजातयः प्रस्फुरन्त्यलम । 
तस्मिन्‌ संसारजालेडस्मिज्ञाले शकुनयो यथा ॥ १३ ॥ 
तत्रैत यमचन्द्राकंशक्राथाः शंसितक्रमा। । 
भ्रूतपञ्वकसंसारको कपालत्वमागता' ॥ १४ ॥ 
इदं पुण्ययुपादेये हेये पापमिदं त्विति । 
ते स्वसडूर्पघटिताडेदनात्‌ स्थापिता स्थितिः ॥ १५ ॥ 
तस्याऽद्य यावद्नघ प्रवाहपतिते निजे । 
कर्मण्यचलसंकाशस्थिरे चित्तमवस्थितस्‌ ॥ १६ ॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, णणाझ्ट्वाराज वसिषठजीने कहा--ओरामचन्द्रजी, आकाशने महाकाशकी नाई 
परिकरिपत नामवाळा सन्मात्रस्वरूप यह आत्मा आदि और अन्त से शुन्य अपनी 
महिमामें ही प्रतिष्ठित है ॥ ११ ॥ 
जैसे सुवणमें कटक आदि तथा जहूमें तरज्ञ आदि दिखाई पढ़ते हैं, वैसे 
ही निमेळ, सन्मात्रस्वरूप परमात्मामें यह संसार-विभ्रम ( जगदूविळास ) 
दिखाई पड़ता है ॥ १२ ॥ र 
जैसे जालमे फॅसी हुई चिड़ियाँ भागनेमें असमथ होकर एकमात्र 
अपने पर फड़-फड़ाती रहती हैं, वैसे ही दृष्टिगोचर हो रहे इस संसाररूपी 
जाहमें पसी हुईं चौदह प्रकारकी जीवजातियाँ छुटकारा पानेमें असमथ होकर 
आवइयकतासे अधिक फुदक रही हैं यानी उछल-कूद मचा रही हैं ॥ १३॥ | 
उन जीव-जातियोके बीच पाञ्चमौतिक संसारमें श्रुति, स्पृति आदिसे वर्णित 
बरित्रवाळे यम, चन्द्र, सूयै, इन्द्र आदि तत्‌-तत्‌ छोकके अधिपति हो 
हैं॥१४॥ . 
। डे चूँकि अति, स्मृति और सदाचार से विहित होनेसे यह पुण्य है, इसलिए 
उपादेय है ( आद्य है) तथा श्रुति, सरति और सदाचार से निषिद्ध होनेसे यह 
पाप है, इसलिए हेय दै यानी त्याज्य है--यों उन छोगोंने अपने-अपने 
अधिकारके अनुसार सङ्कस्पघटित ज्ञानसे मर्यादा बना रक्खी है ॥ १५॥ 
द - ठीक है ! ऐसा ही सही, पर इससे प्रकृतमें क्या आया ! इसपर कहते . 
—'तस्या०' इत्यादसे। ` " 
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भगवान्‌ स यसः किश्चिह्ते प्रतिचतुयुगे । 
तपः ग्रङरुते भूतदुलनात्‌ू पापश्चङ्कया ॥ १७॥ 
कदाचिदष्टौ वर्षाणि दक्ष द्वादश वाऽपि च । 
. कदाचित्‌ पञ्च सप्तादि कृदाचित्‌ पोड़शाउपि च ॥ १५॥ 
उदासीनवदासीने . तस्मिन्नियमसंस्थितौ । ` 
न हिनस्ति जगज्जारे सृत्युभूतानि कानिचित्‌ ॥ १९ ॥ 
तेन॒ नीरन्ध्रभूतौघनिःसञ्चारं मद्दीतलम्‌। 
भबति प्रावुषि स्वेदी इञ्जरो मशकेरिव ॥ २०॥ 
अथेताति विचित्राणि भूतानि बहुयुक्तिभिः । 
क्षिपयन्ति सुरा राम भुवो भारनिवृत्तये ॥ २१॥ 
5 है अनघ, वद्समाण उस यमराजका चित सृष्टिके प्रारम्ससे लेक! आजतक 
प्रवाइपतित अपने अधिकार-कर्ममें, पवैतके सह अडिग होकर, ज्योंका त्यों 
अवस्थित दे ॥१६ ॥ र 
वे भगवान्‌. यमराज, प्रतिचतुर्युगमे कुछ. समय समाप्त हो . जानेपर या 
ह्वापरके अन्तमें--जीवोंके नाशसे जनित पापकी आशङ्का होनेसे--कदाचिव्‌ कुछ 
तपस्या भी करते हैं ॥ १७॥ | | उ 
. यमराजकी उस तपस्यासें समयका नियम नहीं है, यह कहते हैं-- 
'कदाचित इत्यादिसे । ऊ 
कभी तो आठ वर्ष, कमी दस अथवा बारह वर्ष, कमी पाँच या सात वर्ष 
और कमी सोल वर्षतक भी वे तपस्या करते रते हैं ॥ १८॥ र 
. उस यमराजके उदासीनके समान तपस्थामें आसीन रहनेप्र संसाररूपी 
आलमें फॅसे हुए किन्ही भी जीवोंका मृत्यु नाश नहीं करती ॥ १९॥ 
उस समय किसी एक भी माणीकी हिंसा न होनेके कारण यह प्रथिवी 
र्षा-ऋतुमें मच्छड़ोंसे पसीनेसे तराबोर हाथीके समान--अनेकविष जीवेः 
समहोंसे सञ्चारके अयोग्य बन जाती है ॥ २० ॥ र 
` . औरामचन्द्रजी, तदनन्तर [ जब यह प्रथिवी प्राणियोके भारसे दबने छग 
है तब ] उसपर पड़ी बोझकी निवृत्तिके हिएः भगवान्‌ कृष्णचन्द आदि सब हे 
अनेक प्रकारकी, युक्तियोंसे यानी अपने अंशावतार तथा महाभारतकी ढड़ाई 
आदि अनेक उपायोंसे इन विचित्र प्राणियोंकी मार डालते हैं॥ २१.॥ 
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एवं युगसह्राणि व्यवहारशतानि च। 
समतीतान्यनन्तानि भूतानि च जगन्ति च ॥ २२॥ 
चवस्वतोऽद्य तु यमो य एष “पिवनायकः 

अनेन त्वधुना साधो परिक्षीणेषु केषुचित्‌ ॥ २३ ॥ 
युगेष्वघविघाताय वर्षाणि द्वारदेशात्मना । 
ब्रतचर्येह केच्या  दूरास्तेजनकर्षणा ॥ २४.॥ 
तेनेयश्चुवी  नीरन्धा भूतैमेत्यरसृत्युभिः 

दीना ग्रपन्नणुस्मेंव ` ` मारभूतैर्भविष्याति ॥ २५ ॥ 
भूर्मारपरिशूताज्गी - हरिं शरणमेष्यति। 
कान्ता दस्युपराभूता दीना पतिमिव प्रिया ॥ २६ ॥ 
- हरिदेहद्येनाउथ -' सहीमवतरिष्यति। . 
देवांशेरखिले! साधः : नरनारायणं गतैः २७॥ 


और यह मार उतारनेके -छिए अवतारादि-व्यवहार भी अनेकवार हो 
चुका है, यह कहते हैं-*एवब्‌? इत्यांदिसे । 
श्रीरामजी, इस तरह हजारों युग, सैकड़ों व्यवहार तथा अनन्त जीव 
बं जगत्‌ व्यतीत हो चुके हैं ॥ २२ ॥ 
हे साघो, यह जो वैवस्वंत यम है, वह आज तो पितरोंका ( सुतजीवोंका ) 
नियामक है; [परन्तु] अब इसे भी किन्ही युगोंके व्यतीत हो जानेपर [ अपने ] 
पापोंके विनांशके लिए बारह वर्षतक अहिसादिधंटित निर्विकरंपक समांधिरूप 
ब्रतचर्या ( तपश्चर्या) करनी पड़ेगी, जिसमें मनुष्योंका उत्पीडन कोसो 
दूर निकल जायगा यानी पापियोंका कोई दण्डदाता न रहेगा, 
भाव है ॥ २३, २४ ॥ - 
उस ब्रतचर्याके कारण यह एथिवी सृत्युळोकमें आये हुए, मारस्वे्प, सृत्युः 
' रहित प्राणियोंसे व्याप्त वन-गुस्मोंसे सङ्गीण-सी, अतएव दीन हो जायगी ॥ २५ ॥ 
-उस समय मनुष्योंके भारसे परिपीडित : अज्ञोंवाली यह दीन एंथिवी शरण 
पानेके लिए भगवान्‌ विष्णुके संमीप उस तरह आयेगी, जिस तरह ठटेरोसे. ढटी 
गडे, अतएव कातर खत्री अपने पतिके समीप आती है ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर सम्पूण देवांशोंके साथ, जो. नर और नारायण के सहायता उत्पन्न 
होंगे, विष्णुभगवान्‌ दो शरीरोंसे पथिवीपर अवतार रुगे ॥ २७॥ | 
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वसुदेवसुतस्त्वेको वासुदेव इति श्चुत 
देहो भविष्यति हरेद्वितीयः पाण्डवोब्ुनः ॥ २८ ॥ 
युधिष्ठिर इति ख्यातो धर्मपुत्रो भविष्यति । 
अम्मोधिमेखलाभूपः पाण्डो! पत्रः स धमवित्‌ ॥ २९ ॥ 
दुर्योधन इति ख्यातस्तस्य भ्राता पिवृव्यजः । 
` विष्यति इढडन्हो. भीमो बश्भरदेरिव ॥ २० ॥ 
` अन्योऽन्यं हरतोरुवी तयोः सद्बामलोढयो! । 
अष्टादशाऽञतराकषौहिण्यो घटिष्यन्त्यत्र भीषणाः ॥ ३१ ॥ 
तत्क्षयेण विभारत्वं शवो विष्णुः करिष्यति । 
राधवाघ्जुंनदेदेन बृहद्वाण्डीबधन्वना ॥ ३२ ॥ 
विष्णोरजुंननामादौ प्राकृतं भावमास्थितः । 
हर्षामर्षान्वितो देहो नरधर्मा भविष्यति ॥ ३३ ॥ 


न 


उनमें एक तो वसुदेवका पुत्र 'वासुदेव' इस नामसे विख्यात विष्णुका 
शरीर होगा और दूसरा शरीर होगा--पाण्डुका पुत्र 'अजुन' इस नामसे 
विख्यात ॥ २८ ॥ 
और, चारों समुद्ररूपी करघनी पहनी हुई एथिवीका अधिपति एवं धमका 
~ पुत्र युधिष्ठिर इस नामसे प्रसिद्ध होगा । वह पाए्डुपुत्र 'घमज' होगा ॥ २९ ॥ ` 
उसका चचेरा भाई (दुर्योधन! नामसे विख्यात होगा । और उस दुर्योधनका 
वैसा ही प्रतिद्रनद्वी योद्धा “मीम? नामक द्वितीय पाण्डु-पुत्र होगा, जैसा 
सर्पका प्रतिद्वन्द्वी नकुछ ॥ ३० ॥ व 
परस्पर प्रथ्वीका अपहरण कर रहे, युद्ध करनेमें तत्पर उन दोनोंकी 
भयङ्कर अद्टारह अक्षौहिणी सेना कुरुक्षेत्र दोनेवाडी महाभारतकी ढछड़ाईमें 
इकट्ठी होगी ॥ ३१ ॥ 5 | 
हे राघव, महान्‌ गाण्डीवधनुर्धारी अजुनकी देहसे उन सेनाओंको नष्टकर 
. विष्णुभगवान्‌ प्रथ्वीको भारसे मुक्त कर देंगे ॥ ३२ ॥ दा 
युद्धके प्रारम्भमें अजुननामधारी भगवानूविष्णुका शरीर प्राकृत भावें 
स्थित होकर हषे और शोक से युक्त मनुष्यधर्मा बनेगा यानी अज्ञप्राय 
हो जायगा ॥ ३३ ॥ | 
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सेनाइयगतान्‌ दृष्टा स्वजनान्‌ मरणोन्प्ुखान्‌ । 
विषादमेष्यत्युद्योगं युद्धाय न करिष्यति. ३४ ॥ 
तमञुनाभिधं देहं प्राप्तकार्येकसि्धये । 
हरिखुद्धन देहेन बोधयिष्यति राघव ॥ ३५॥ 
न जायते म्रियते वा कदाचि- ` 
नाऽयं भूत्वा सविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न इत्यते इन्यसाने शरीरे॥ ३६॥ 
य एनं वेत्ति इन्तारं यश्चैनै मन्यते इतम्‌ । | 
उभौ तौ न विजानीतो नाऽयं हन्ति न हन्यते ॥ ३७॥ 
दोनों सेनाओंमें पहुँचे हुए और मरनेके लिए तैयार अपने बन्घुओंको देखकर 
वह अजुन विषादको प्राप्त होगा और न. करेगा--युद्धकें लिए उद्योग ॥ ३४ ॥ 
हे राघव, तब उस अजुननामक देहको, उपस्थित कार्यकी सिद्धिके लिए, 
श्रीविष्णुमगवान' स्वतःसिद्ध आत्मबोधवाढी अपनी देहसे यानी श्रीकृष्ण-देहसे 
उपदेश देंगे ॥ ३५ ॥ 
उपदेशके प्रकारका ही विस्तारसे वर्णन करते दैं--“न जायते? इत्यादिसे । 
. यह अज आत्मा न तो कभी उत्पन्न होता है और न कमी नष्ट ही होता है। 
[+आदि और अन्तके विकारोंका निषेध करनेपर प्रसक्त हुए. मध्यतन चार 
विकारोंका अथवा भाविजन्म आदिका निषेध करते हैं--'नाइ्यम! से । ] य्ह न 


` कमी जन्म पाकर पुनः अपने अस्तित्वको प्राप्त करता है और न कभी शरीरका 
खड्ग आदिसे छेदन करनेपर इसका छेदन ही होता है । यह अज, नित्य, शाश्वत 


और पुराण है ॥ ३६ ॥ 
जो पुरुष उक्तस्वभाव अहंपदार्थ आत्माकों हनन-क्रियाका कर्ता समझता है 


ऋतात्पय यह है कि १--जन्म, २--स्थिति, ३--वृद्धि,/--विपरिमाण, $--अप्रक्षय 


और ६--नाश--ये छः भावविकार हैं, जो ब्रह्ममें नहीं रहते। इसीडिए वह ( आत्मा ) 
नित्य, कूटस्थ, असङ्ग आदि कहा गया है। प्रस्तुत छोकमें यद्यपि “अञ्ज? इस विशेषणसे 
्रहममें समस्तमावविकार-झून्यता अर्थतः सिद्ध हो जाती है; तथापि शब्दतः यहाँ प्रत्येक 


- विकारका निषेध किया गया है । वहाँ “न जायते! से पहले और “न भ्रियते? से अत्तिस 


भावविकारका ब्रद्ममें निषेध कर चुके; अब मध्यपतित चार भावविकारोंका निषेध 
करना मी प्रसद्धप्रास है, जिसे 'नाञ्यम' से कर रहे हैं । 
wu 
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स्य सतः सह््मस्य खादपि। 
आ कि कथं केन नश्यति॥ ३८॥ 
।्य- 
मास्मानमालोकय संविदात्मन्‌ । 
संबिद्पुः स्फारमलब्धदोप- 
हे मजोऽसि नित्योऽसि निरामयोऽसि॥ ३९ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वार्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे अजुनो- 
पाख्याने नरनारायणावतारकथन नाम डिपश्वाश! सगे! ॥ ५२ ॥ 


बाय 


और जो पुरुष इसे ( अहंपदार्थ आत्माको ) हनन-क्रियाका विषय मानता है--वे 
` दोनों आत्माको तत्त्वतः नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा 
ही जाता है । उन दोनोंकी हन्तु-हन्तव्यताविषयक आन्तिमें अज्ञान ही निमित्त 
है, यह माव है ॥ ३७ ॥ 
अनन्त, एकरूप, सदात्मक और आकाशसे भी अत्यन्त सूक्ष्म परब्रह्म 
परमात्माका किससे किस तरह क्या नष्ट होता है ! ॥ ३८ ॥ 
है ज्ञानात्मक पार्थ, तुम अनन्त, आदि और मध्य से रहित एवं अव्यक्त 
अपने स्वरूपका अवळोकन करो । तुम अपरिच्छिन्न आकारवाले, अतएव किसी 
प्रकारके दोषको न प्राप्त किये हुए चैतन्यस्वरूप ही हो। यही कारण है कि 
तुम अज हो, नित्य हो और हो--निरामय यानी अज्ञान और उसके कार्य से : 
नियुक्त ; अतः बन्घुओमें आसक्ति और उनके मरण आदिकी सम्भावनासे 
दुःख करना तुम्हें उचित नहीं, यह भाव है ॥ ३९ ॥ " 


बावनवाँ सगे समाप्त 
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श्रीभगवानुवाच 
अर्जुन त्वं न हन्ता त्वमभिमानमर्ू त्यज । 
जरामरणनिपुक्तः स्वयमात्माऽसि शाश्वतः ॥ १॥ 
यस्य nn भावो बुद्धियेस्य न लिप्यते । 
इत्वाऽपि स इमाँछोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥२॥ 


तिरपनवाँ सगे 

[ अइङ्कारका त्याग, स ङ्गस्याग आदिका लक्षण और दशाओंके मेदसे व्यवस्थित 

उपास्य और शेयका स्वरूप--इन सबका वर्णन ] 

“अपने बन्धुओंको मारनेवाला में हैँ” इस प्रकारका अहन्तामिमान तथा 
थे मेरे ही बान्धव हैं! इत्यादिरूप ममताभिमान ही तुम्हारे सब दुःखोंके 
मूलकारण हैं, इसलिए सर्वप्रथम उन्हें ही तुम छोड़ दो, यह कहते हैं. 
“अजुन' इत्यादिसे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--दे अजुन, यतः तुम जन्म-मरण आदि छः ऊर्मियोसे 
निपुक्त हो, अतएव नित्य हो और अपने भाई-बन्धुओं तथा सम्पूण भूतोंके स्वयं 
साक्षाद्‌ आंत्मरूप हो, अतः तुम किंसीको मारनेवाळे नहीं हो । “में हनन 
करनेवाला हूँ? इस प्रकारके अमिमानको महीमाँति छोड़ दो ॥ १ ॥ 

अभिमान-स्यागका फळ कहते दैं-“यस्य' इत्यादिसे । 

वघादिप्रवृत्तिकारमे जिस पुरुषमें में इसे मारता हूँ? यों अभिमान नहीं 

` होता और उसके ( वधादिके ) उत्तरकालमें जिसकी बुद्धि उसके फळ हष, 
झोक आदिसे लिप्त नहीं होती, वह पुरुष सम्पूणे चतुर्विध भूतजातियोंको मारः 
कर भी किसी एकको भी नहीं मारता; क्योंकि सर्वत्र वधादि विकारके स्पशसे 
रहित शाश्वत एकात्मंतत्त्व अविकारी ही है तथा मायामात्र होनेसे देह आदिके 
सदा असदूप होनेके कारण ही वस्ध्यापुत्रकी नाई वें उसकी प्रसक्ति नहीं है। ._ 
इसलिए ईैश्वरके समान तत्मयुक्त पापफळ्से भी वह निबद्ध नहीं होता, यह... 
भाव है ॥ २॥ . $0.00 स्ळ 
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येव सञ्जायते संविदन्तः सेवाज्लुभूयते । 
अयं सोऽहमिदं तन्म इत्यन्तः संविदं त्यज ॥ दे ॥ 
` अनंयैव च युक्तोऽस्मि नष्टोऽस्मीति च भारत । 

` अभितः सुखदुः्खाभ्यामवश्ञः परितप्यसे ॥ ४ ॥ 
सवास्मांशे! क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि भागशः। . 
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥५॥ . 
षु पश्यतु कर्ण शृणोतु त्वक्‌ स्पृशत्विदस्‌ । 
रसना च रसं यातु काउत्र कोऽहमिति स्थितिः ॥ ६ ॥ 


हम्तृत्वादि धमेवाळे देहादिमें तादाःम्य-श्रम दोनेसे ही देहके धमै हन्तृत्वादिका 
आस्मामें प्रतिमास होता है, न कि स्वतः । अतः सबसे पहले उसीका त्यागकर 
दो, यह कहते हैं--'यैव! इत्यादिसे । 

हृदय-स्थित आत्मामें देहाचयमिमानरूपा या और किसी दूसरी तरहकी 
जो ही बुद्धिवृत्ति उत्पन्न होती है, वही अनुभूत होती है । अतः “अयस्‌? यानी 
कार्यकरणसमूह, ‘सोऽहस्‌! यानी मारनेवाळा भें, "इदम्‌? यानी इस देह आदिके 
सम्बन्धी और “तन्मे' यानी वे बन्धु आदि मेरे हैं, इस तरहकी अन्दर उत्पन्न हुई 
आन्तिवृत्तिका त्याग कर दो ॥ ३॥ 

हे भारत, इसी बुद्धिवृत्तिके कारण “में हन्तुरवादि घर्मासे युक्त हूँ, 'हन्तृत्वादि 
प्रयुक्त पापोसे में नष्ट हूं! तथा “अपने बन्धुओंके नाशादिरूप ऐहिक अनर्थो 
एवं नरकपात आदि पारछौकिक अनर्था से में ग्रस्त हूँ? इत्यादि आन्तियोंसे 
पराधीन होकर तुम चारों ओर सुख-दुःखोसे परितप्त हो रहे हो ॥ ४ ॥ 

बंशोंके सदश स्वात्माके परिच्छेदक होनेके कारण अंशरूप देह, इन्द्रिय - 
आदि जो सत्त्वादि गुणोंके विकार हैं, एकमात्र उन्हीसे ये सारे कमे विभागश 
किये जाते हैं । परन्तु अहड्जारसे विमोहित अन्तःकरणवाला पुरुष “मैं ही करनेवाळा 


` हूँ? यों. मानता है ॥ ५॥ 


विचार करनेपर तो रूपादि विषयोंमें आँख आदि इन्द्रियोंकी ही प्रबृत्त 
है, न कि आत्माको | इसलिए नेत्र आदि इन्द्रियों द्वारा किये गये कार्योंसे आत्मा 
कर्ता नहीं कहा जा सकता, इस आशयसे कहते दै--'चक्षु? इत्यादिसे । 
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कलनाकमणि - रते मनस्यपि महात्मन! । 

न कश्निदत्राउहमिति क्लेशभागे क एव ते॥ ७.॥ 
बहुभिः समवायेन यत्कृतं तत्र भारत । - 
एकोऽभिमानदुःखेन हासायैव हि गृह्यते ॥ ८॥ 
कायेन मनसा चुड्या केवठेरिन्द्रियेरपि । 
योगिन! कर्म इुवैन्ति सङ्गं स्यक्त्वाऽऽत्मञ्चुद्धये ॥ ९ ॥ 


आँखें देखा करें, कान सुना करें, ये स्वचाएँ स्पश किया करें और जिह्वा 
रसास्वाद लिया करे, इनमें ( चक्षुरादि-करणकार्यसमूहमें ) में कौन हूँ £ अर्थात्‌ 
उनमें मढूप तो कोई है ही नहीं, अतः उनमें मुझे 'में” इस रूपसे स्थिति करना 
युक्त नहीं दै । तात्पय यह है कि चक्षु आदि कार्यकरणसंघात ही सब कुछ करनेवाला 
है, उसमें मद्रूप कोई दै ही नहीं; अतः “मं कर्ता हैँ! यह अभिमान करना सवेथा 
अयुक्त है ॥ ६॥ 

: इस मन आदि अन्तःकरणसंघातके सङ्कहपादिखूप अपने कार्यमें तत्पर 

रहनेपर भी “उसमें में कोई नहीं हूँ? यों देख रहे तुम महात्माकी इष्टिमें ऐसा 
कौन पदाथ क्लेशभागमें प्रविष्ट है, जिसके विषयमे तुम शोक कर रहे हो! 
अर्थात्‌ कोई है ही नहीं ॥ ७ ॥ 

किसी जनसमुदाय द्वारा कोई एक" कार्य किया गया हो, वहाँपर उस 
समुदायका हरएक पुरुष अपनेमें समुदायामिमान कर यदि उस कार्यके विषयमे जब 
शोक करता है तो उपहास्य हो जाता है, तब समुदायमें न रहनेवाळा बाहरका कोई 
यंदि उस विषयमे शोक करे तो उसकी उपहास्यतामें कहना ही क्या £ 
आशयसे कहते हैं-बहुभि!' इस्यादिसे । 

हे भारत, बहुतोंने मिळकर एक साथ जिस कार्यका सम्पादन किया 
हो, उसमें यदि किसी एकको 'मैंने ही-किया है', यों अमिमानजन्य दुःख 
पकड़ लेता है तो वह हँसीके लिए ही होता है [॥ ८ ॥ 

किञ्च, निरहङ्कारी पुरुषका फडकी अभिछाषासे रहित, कायिक, वाचिक और 
मानसिक कमै चित्तशुद्धि द्वारा ज्ञानका उद्दीपक होनेसे परमपुरुषाथेके छिए 


| इस विषयमें कहा भी गया है कि समुदायसे जनित दुश्खके लिए समुदायवर्ती किसी 
एकको शोच करना ठीक नहीं होता--“न सामवायिक दुःखमेकः शोचितुमहति' 
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अहन्त्वविषचूर्णन येषां कायो न मारित? । 
 कुर्वन्तो$पि इरन्तोऽपि न च ते निविषूचिका! ॥ १० ॥ 
न क्चिद्राजते कायो ममतामेध्यदूषितः । 
प्रा्ञोष्प्यतिबहुश्ञोडपि दुःशील इव मानव! ॥ ११॥ 
निभमो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी । 
यः स कार्यमकाये वा झुंबेन्षपि न लिप्यते ॥ १२॥ 
इदं च ते पाण्डुसुत स्वकम क्षात्रधुत्तमभू । 
` अपि कूरमतिभेयः सुखार्येबोद्याय च॥ १३॥ 


य ह छह दे मुग, कने ल्यावर बुडते दमस गही है, युद्धसे दुःखप्रसक्ति नहीं है, 
यह कहते हैं--'कायेन इत्यादिसे। . 
योगी ढोग ( आरुरुक्ष॒ या सुसुक्ष छोग ) देहसे, मनसे, बुद्धिसे और केवळ 
द्धियोसे भी फडकी अभिलाषाका त्यागकर आत्मशुद्धिके लिए कमै करते हैं ॥९॥ 
जिसका शरीर अहन्तारूपी विषचूणसे मारणके लिए व्यापारित नहीं हुआ 
है, यानी बारबार मरणके देतुमूत भोगोंमें रूम्पट नहीं हुआ है, ऐसे रागादिरूपी 
हैजेसे निर्मुक्त योगी छौकिक एवे शास्तीय कम कर रहे तथा उसके आनुषङ्गिक 
फळका उपभोग कर रहे भी परमार्थतः न तो कर्म कर रहे हैं और न उसके 
फळका उपभोग ही कर रहे हैं ॥ १० ॥ । 
प्राज्ञ होनेपर भी, अतिबहुज्ञानी होनेपर भी दुष्प्कृति पुरुष जैसे कहीं 
( छौकिक या शास्त्रीय व्यवहारोंमें ) नहीं शोभता, वैसे ही ममतारूपी दोषसे 
दूषित शरीर कहीं ( छौकिक या शास्त्रीय प्रसज्ञोमें ) नहीं शोभता यानी परम 
| पुरुषार्थके समथ नहीं होता ॥ ११॥ 
| जो ममतारदित, अङ्कारसे शुन्य, सुख और दुःख होनेपर हर्ष-विषादसे रहित 
| तथा क्षमावान्‌ है, वह अवश्यकतंब्य ( शास्त्रीय कमे ) अथवा अनवश्यकर्वब्य 
( छौकिक कर्म ) कर रहा भी उनसे छिप्त नहीं होता ॥ १२॥ 
हे पाण्डुपुत्र, तुम्हारा यह उत्तम क्षात्र कमे यानी क्षत्रियोंके लिए शास्रविहित 
ुद्धमें पीठ न दिखाना आदि अपना कम है । वह बन्धुवघरूप होनेसे क्रर होता 
हुआ भी चित्तशुद्धि द्वारा ्मज्ञानादिरूप सुखका साधन तथा घम, यश, राज्य, 
स्वगे आदि अभ्युदयका साधन होनेसे अतिकश्याणरूप ही है ॥ १३॥ | 
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अपि  झुत्सितमप्यन्यदप्यघर्ममयक्रमस । 
श्रेष्ठ ते स्वं यथा कर्म तथेहाउम्ृतवान्‌ भव ॥ १४॥ 
सूर्खेस्याउपि स्वकर्मेव श्रेयसे किप्त सन्मतेः । 
मतिर्गळदहङ्कारा पतिताऽपि न लिप्यते ॥१५॥ 
योगस्थ? कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनञ्जय । 
निभ्सङ्गस्त्वं यथा्रापकर्मवान्न निबध्यते ॥ १६॥ 


तब तो बन्धुवघसे अतिरिक्त द्रोण, भीष्म, कपाचाय आदि गुरुजनोंका वघरूप 


जो कुत्सित कम दै, वह भला मुझसे केसे किया जा सकता है ! इस प्रकारकी 
गुरुषधमें हुईं अञ्ुनकी . अधर्मतवशङ्काका सत्यशपथ्रहणपूर्वेक आशीर्वाद देते हुए 
निवारण कर रहे भगवान्‌ कहते है--'अपि? इत्यादिसे । 

और दूसरा भी यानी पूजनीय महानुभावोंके ऊपर उनके विरुद्ध शत्र उठाना 
आदि अधर्मप्रचुक्तमसे युक्त कुत्सित भी तुम्हारा युद्धकमे, जैसे यानी जिस 
सत्यस्वरूप शाख्नप्रामाण्यसे श्रेष्ठ दै, वैसे ही यानी उसी सत्यसे तुम इस युद्धमे 
अमरणधर्मा विजयी बन जाओ ॥ १४ ॥ | 

जब अज्ञानीका भी स्वधमे श्रेयके लिए है, तब तत्त्वज्ञानीकों स्वधर्मसे 
नरकादि-प्रसक्ति तो. किसी तरह हो ही नहीं सकती; पातित्यको उत्पन्न करनेवाले 
करोड़ों भी महापातक अददङ्काररद्वित पुरुषकी बुद्धिको लिप्त नहीं कर सकते, 
इस आशयसे कहते हैं-“मूखस्याऽपि' इत्यादिसे । 

जब मूखेका भी अपना कै श्रेयके ही लिए है तब बुद्धिमानके स्वकमैके 
लिए तो कहना ही क्या! अहङ्कारसे नियुक्त बुद्धिमानकी बुद्धि तो पतित होनेपर 
भी मह्दापातकोंसे लिप्त नहीं होती ॥ १५॥ 

किञ्च, राज्यजाम आदि लोभप्रयुक्त युद्धमें 'होभमूळानि पापानि रसमूलास्तथा- 
मयाः? इस'न्यायसे कदाचित्‌ अधर्मकी प्रसक्ति हो भी सकती है; परन्तु योगमें-- 
जो कि सिद्धि और असिद्धि में समभाव रहना ही है--स्थित हुए योगीकी तो 
फल्में आसक्ति न रहनेसे प्रसक्ति ही नहीं दै । इसलिए उस योगस्थितिका 
भगवान्‌ उपदेश देते हैं--“योगस्थ१' इत्यादिसे। 

हे धनज्ञय़, ब्रक्ममावापत्न होकर, सङ्गका त्यागकर तुम कमाँको करो, क्योंकि 


आसक्तिरदित होकर यथाप्राप्त कमे करनेवाला उनके फछोंसे. निबद्ध नहीं 
होता ॥ १६ ॥ । 
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ज्ज 


झान्तब्रद्मवपुमृत्वा. कमे ब्रह्ममयं कुरु | 
्र्मापणसमाचारो ब्रह्लिव भवसि क्षणात्‌॥ १७॥ 
३चवरार्पितसवोथे ईश्वरात्मा . निरामयः । 
इश्वरः समेभूतात्मा भव भूषितभूतलः॥ १८ ॥ 
संन्यस्तसरषेसङ्ल्पः. समः शान्तमना पुनिः 
संन्यासयोगयुक्तात्मा कुवन्‌ मुक्तमतिभव ॥ १९ ॥ 
अजुन उवाच 
सङ्गत्यागस्य भगवंस्तथा ब्रह्मापेणस्य च। | 
ईश्वरापणरूपस्य संन्यासस्य च सर्वशः॥ २० ॥ 


¬ सता बरह्णबुदधसे, जिसका लक्षण आगे चळकर ` किया जायगा, सम्पा- 
दित हुआ वह. शास्त्रीय कर्म तुम्हारे संसार-बन्धनके लिए नहीं होगा; यह कहते 
है--शान्त०! इत्यादिसे । 
शान्त बह्मशरीर होकर कमको ब्रह्ममय कर दो । अपने सत्कर्मोक्ों ब्रह्मापैण 
कर देनेपर तुम शीघ्र ब्रह्म ही हो जाओगे ॥ १७ ॥ 
निर्विशेष ब्रहमतत््वके ज्ञानसे अथवा उसकी असामथ्येमें ( निर्विशेष 
रके तत्त्वज्ञानमें समथ न होनेपर ) सगुण ईश्वरके प्रति कर्म-समर्पणंबुद्धिसे कर्म 
करो । उससे भी कबन्ध नहीं होगा, यह कहते हैं--ईइबरा०! इत्यादिसे । 
पार्थ, शुभ या अशुभ रूप अपने सब अर्थोको इश्वरमें समर्पित कर तथा अपनी 
आत्माको भी ईश्वरमें समर्पित कर निरामय ( सांसारिक सुख, दुःखं, राग, द्वेष, 
आदिरूप व्याधियोंसे रहित ) होते हुए एवं सर्वभूतोंकी आत्मा बनकर इस भूतळको 
विभूषित करते हुए तुम ईश्वर हो जाओ ॥ १८ ॥ Ee 
- अथवा, सर्वसङ्कर्पत्यागरूपी संन्यासयोगमें आत्माको ढगा देनेसे भी तुम्हें 
` कमैबन्धनकी प्रसक्ति नहीँ होगी, यह कहते हैं-“संन्यस्त०? इत्यादिसे'। 
अर्जुन, तुम समी सङ्करपोंका त्याग कर चुके, इसलिए अब समस्वरूप, शान्त 
चित्त मुनि बनकर कर्मफत्यागरूपी संन्यासयोगमें आत्माको युक्त करके कम कर - 
रहे तुम सुक्तमति हो जाओ ॥ १९ ॥ 
इस तरह उपदेश प्राप्त कर चुके अजुन, तत्‌-तत्‌ हक्षणोंसे सङ्ग और त्याग 
आदिका. विभाग जाननेके इच्छुक होकर, पूछते हैं-'सङ्गत्यागरय' इत्यादि 
दो इोकोंसे । , 
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तथा ज्ञानस्य योगस्य विभागः कीदशः प्रभो । 

क्रमेण कथंयेतन्मे महामोहनिवृत्तये ॥ २१॥ 
तर श्रीभगवानुवाच 

सर्वसङ्कल्पसंशान्तौ प्रान्तघनवासनम्‌ । 

न किञ्चिद्गावनाकारं यत्तढ़झ परं विदुः ॥ २२॥ 
तदुद्योगं विदुज्ञान योगे च कृतबुद्धयः । 

ब्रम सवे जगदहं चेति ब्रह्मापणं विदुः॥ २३॥ 
अन्तःश्ून्यं बहिःशन्य, पाषाणहृदयोपमम्‌ । 
शान्तमाकाशकोशाच्छं न इझ्यं न इशः परस्‌ ॥ २४ ॥ 


अजुनने कहा--भगवन, सङ्ग-त्यागका, ब्रह्मा्पणका,' ईश्वरापणरूपका, 
सवैथा संन्यासका तथा ज्ञान और योग का विभाग कैसा है ?। हे प्रभो, मेरे 
महामोहकी निवृत्तिके लिए यह सब क्रमशः कहिए ॥ २०, २१ ॥ 

तत्त्वपरिज्ञानके बिना आत्यन्तिक सङ्गत्याग नहीं हो सकता, इसलिए भगवान्‌, 
श्रीकृष्णचन्द्रजी लक्षण द्वारा पहले ब्रह्मात्मतत््वका ही निर्देश करते हैं-- 
“र्वृ०? इत्यादिसे । 

श्रीभगवानूने कहा--सब सङ्करपोंकी ( कामनाओंकी ) संशान्ति हो जानेपर 
सघन वासनाओंसे रहित, अतएव भावना करने योग्य कुछ भी रूप न रखनेवाछा 
जो विशुद्ध चिन्मात्रतत्त्व है, वही परब्रह्म कहा गया है ॥ २२ ॥, . 

म्रह्माकारसे परिपूर्ण चित्तकी बृत्तिको, जो कि अज्ञानकी निदृत्तिरूप फसे 
उपहित है, परिपक्व बुद्धिवालोंने ज्ञान कहा है । . और अज्ञाननिवृत्त्युपद्दित ब्रझा- 
कारके अनुकूछ प्रवाहमात्रस्वरूप चित्तवृत्तिको तो योग कहा है । [ अभिमानके 
विषय जगत्‌ और अभिमान करनेवाले अहङ्कार का ब्रह्ममें बाघ ही मुख्य ब्रह्मापण 
है, यह कहते दै,--'जक्मः से ।] तथा 'सम्पूर्ण संसार ब्रह्म ही हे! 
मं अह्यरूप हूँ?--इस प्रकारके बाघको त्ह्मापेण कहा दै ॥ २३ ॥ 

्रहममें जगत्‌ और अहङ्कार--इन दोनोंके बाधकी उपपत्तिके छिए उससे 
अध्यस्ता कहनेके लिए ब्रहस्वरूप कहते दैं-“अन्त।शुन्यम्‌' इस्यादिसे । 

वह ब्रह्म भीतर शुन्य है, बाहर भी शुन्य है और उसकी उपमा पत्रके 
हृदयसे दी जा सकती है । वह शान्तस्वरूप है, आकाश-कोशके समान अत्यन्त 

४४७ 
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तत ईषद्यदुत्थानमीषदन्यतयोदितम्‌ | 
स॒ जगत्प्रतिभासोऽयमाकाशमिव शझाश्यता॥ २५ ॥ 
भावोऽ्हमिति कोऽप्येष ग्रत्येकञ्चुदितश्चितेः । 
कोटिकोट्शकलितः क इवैनं ग्रति ग्रहः॥ २६ ॥ 
अपृथगुभूत एवेष प्रथगूभूतः इव स्थितः । 
पृथक्त्वं हि न पयेन्तो नाऽहमित्यचगच्छति॥ २७॥ 


स्वच्छ है । वह इश्यस्वरूप नहीं है [ सम्पूर्ण हृश्योंका निषेध हो जानेपर दृश्य- 
स्वरूप होनेके कारण द्रशका भी निषेध क्यों नहीं होगा £ ' ऐसी आशङ्का कर 
कहते हैं--“न इशः परस्‌! से |] और न है द्रष्टासे अछग । द्वष्टामें देश्यताका 
निषेध उस समय हो सकता, जब द्रष्टाके अतिरिक्त कोई दूसरा द्रष्टा होता, ६ 
तो है नहीं, यह भाव है ॥ २४ ॥ 5 
ताइशस्वमाव ब्रह्मसे कुछ दूसरे रूपसे उदित जो कुछ थोड़ा-सा समुत्थान 
है, वही यह जगतका प्रतिभास है |. और वह गन्धर्यनगरके आकाशकी नाई 
शून्यस्वरूप ही है ॥ २५॥ 
` ` संन्यास-वर्णनकी उपपत्तिके लिए ब्रहममें जगदारोपके समान ही -अक्षके 
अंशमूत प्रत्येक जीवमें अहंभावाध्यास मानना युक्त है। . इसलिए इस विषयमें 
आग्रह करना ठीक नहीं जॅचता, यह कहते हैं-“भावोऽ०? इत्यादि दों 
इलोकोसे । 
में” इस मकारका कोई एक-अनिवैचनीय भाव यानी . अहङ्काराध्यासं 
प्रत्येक जीवसें उत्पन्न हुआ है, जो चितिके करोड़ोंके करोड़ों. अशोसे परिकल्पितं 
है। इसके प्रति मझा कौन-सा आह  ॥ २६॥ - 22 
से? इस प्रकारका यह अहम्माव अपने अधिष्ठानस्वरूपत्रसे वास्तव भिन्न 
है ही नही, केवळ अज्ञानसे उससे भिन्न-सा स्थित जान पड़ता है; क्योंकि प्रथकत्व- 
का नाम है-परिच्छेद, और वह अहमें है नहीं। और 'असदूप मैं नहीं हँ? यों 
सब कोई जानता है । ऐसी स्थितिमें अबगन्ता होनेसे प्रथकूत्वकी उपपत्ति औरं 
'प्रथकूत्व होनेसे अवगन्ताकी उपपत्ति--इन दोनोंमें किसी एकके त्यागमें उपपत्ति- 
रहित प्रथकूत्वका ही अवश्य त्याग कर देना चाहिए, यह-भाव है ॥ २७॥ 
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यथेहाऽहं तथेहा$स्ति घटादीहाडपि मर्कटः । 
स्वमीहेवं तथाडम्भोधिः किमहन्तां प्रति ग्रह! ॥ २८ ॥ 
विकरपमेदे स्फुरिते संवित्सारमयात्मनि । 
वैचित्र्येण विचित्रेऽपि किमेकत्वेऽपि नो ग्रहः ॥ २९ ॥ 
इति ज्ञातविभागस्य बुद्धौ तस्य परिक्षयः । 
कर्मणां यः फलत्यागस्तं संन्यासं विदुबुधा ॥ ३० ॥ 
त्यागः सङ्करपजालानामसंसङ्गः स कथ्यते । 

_ _ समस्तकलनाजालस्येश्वरत्वेकमावना 

- ` शहितदवेतनिमासमेतदेवेश्वरारपणस्‌ ॥ ३१॥ . 


अहन्ताके विषयमे कहा गया न्याय घटादि विषयोंमें होनेवाले ममतांभावमे भीं 
लगाना चाहिए, यह दिखाते हुए तन्मूळ्भूत अहन्ताध्यासके त्यागको हीं 
इढ़ करते हैं-“यथेहाऽहस्‌? इत्यादिसे । 

जैसे अहंभाव पत्यकचतन्यसे प्रथक्‌ नहीं है, वैसे ही प्रत्यक्चेतनसे घटादि- 

विषयोमें दोनेवाला ममताभावरूप बन्दर भी एथक्‌ नहीं है । ऐसी परिस्थितिमें 

दोनों कारके भाव, सागरके समान, पूण ब्रह्मरूप ही हैं; इसलिए अहन्ताके प्रति 
आग्रह ही क्या £ यानी अहन्ताका आग्रह युक्त नहीं है॥ २८॥ ' 
किंञ्च, जब तत्‌-तत्‌ विषयोंकी विचित्रतासे चित्र-विचित्र होकर अहं तथा मम- 
तादि स्वरूप सम्पूर्ण विकहपमेदोंका स्फुरण होता है, तब उनकी सत्ताकी स्फूर्तिमें 
निमित्त, तीनों अवस्थाओंमें अनुगत, एकमात्र संवित्सारस्वभाव एव सब विकरपोंके 
आगम और अपाय . में साक्षी -होकर स्थित रहनेवाळे प्रत्यगात्मामें एकत्वका 
भी. स्फुरण होता ही है। ऐसी अवस्‍्थामे उसमें भी आम्रह करना युक्त है 
फिर वह क्यों नहीं किया जाता £ ॥ २९ ॥ 
उक्त रीतिसे विचारकर सार और असार के विभागका ज्ञान प्रास कर चुके 
पुरुषकी बुद्धिमें अहर और ममता के आइका जो परिक्षय होता है, उसीसे सब 
फोम असपरहारूप त्याग अर्थेतः सिद्ध हो जाता है। उसे ही ज्ञानियांने 
“संन्यास! कहा है ॥ ३० ॥ 
_ और उससे सब सङ्करपोंका त्यागरूप असंसन्ग सिद्ध होता है यद मथ्स 
प्रश्का भी उत्तर हो चुका, यह कहते हैं--त्याग!' इत्यादिसे । 22 
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अबोधवशतो भेदो नास्तेवेषां चिदात्मनि । 
बोधात्मा किल शब्दार्थो जगदेकं न संशयः ॥ ३९॥ 
अहमाशा जगदहं स्वमहं कमे चाऽप्यदम्‌ । 
कारोऽहमहमद्वैतं दैत. चाऽहमहं जगत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नुमस्कुरु | | 
मामेवेष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः॥ ३४ ॥ 


सक्कल्पसमूहोंका जो त्याग है, वही असङ्ग ( आसक्तिका अभाव) कहा 
गया है । [ चौथे प्रश्‍नका उत्तर देते दै--'समस्त०! से | ] समी सङ्करप-विकरप- 
समूहोंमें भेदावभासरहित जो इेइवरमात्रकी एक भावना है--सभीके .उपादान- 
कारण सर्वान्तर्यामी ईश्‍वर ही उस तरह कारयोमें प्रवृत्त कराते हैं, यह 
सब व्यवहार उसीके विछास हैं; इस तरहकी जो इश्वरमें तन्मयताकी भावना 
है--यही ( उसमें समी व्यवहारोंको समर्पित कर देना ही) ईइवरापण कहा 
गया है ॥ ३१॥ 
इस चिदातमामे अज्ञानके कारण इन जीव, जगत्‌ आदिका नामसे ही भेद 
है, परमार्थतः यह . नामरूपात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ बोधात्मक है, अतः जगत्‌ एक 
र्ममय ही है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥ ३२ ॥ 
` उसे ही हढ़ करनेके लिए भगवान्‌ अपनी सर्वात्मक विभूतिका वर्णन करते 
हैं--अहमाशा' इत्यादिसे । 
दिशाएँ में हूँ, जगत्‌ मैं हूँ, कमोका आश्रय में हे और कम भी मैं ही हूँ । 
काळ में हूँ, अद्वैत और द्वैत में हूँ तथा अद्वेत और द्वैतरूपी अपने पर और अपर 
दो रूप और उनसे नियम्य जगत्‌ में ही हूँ ॥ ३३॥ | 
यों दो रूपोंबाले मुझमें अधिकारके तारतम्यसे अपना मन लगाकर स्थित 
रहो, ताइश स्वरूपवाळे मुझमें वैसे ही भक्त होओ यानी श्रवण, कीतेन आदि 
नव प्रकारकी भक्तिसे युक्त होओ, ज्ञानयज्ञसे या कर्मयज्ञसे तारशस्वरूप मेरे 
बजनशीरू होओ, उक्तस्वरूप मुझे नमस्कार करो और मेरी शरणमें रहो । कहे 
गये दोनों प्रकारोंसे भी मुझमें चित्त छगाकर साक्षात्‌ या परम्परया स्वात्ममूत 
मुझको ही प्राप्त करोगे ॥ ३४ ॥ कू ; 
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सर्ग ५३ ] __ आपाुवादसदित ३५७१ 


अजुन उवाच 

द्वे रूपे तव देवेश परं चाऽपरमेव च। 

कीदृश तत्कदा रूपं तिष्ठाम्याश्रित्य सिद्धये ॥ ३५॥ 
श्रीभगवानुवाच 

सामान्यं परमं चेव द्वे रूपे विद्धि मेऽनघ । 

पाण्यादियुक्तं सामान्य शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ ३६॥ 

प्रं रूपमनाद्यन्तं यन्ममेकमनामयम्‌। 


ब्क्मात्मपरमात्मादिशब्देनेतदुदीयते ॥ ३७॥ 
यावद्ग्रतिबुद्धस्त्वसनात्मज्ञतया स्थितः । 
तावच्चतुर्थुजाकारदेवपूजापरो भव ॥ ३८॥ 


* तत्क्रमात्‌ संम्रबुद्धस्त्वं ततो ज्ञास्यसि तत्परम्‌ | 
सम रूपमनादयन्तं येन भूयो न जायते ॥ ३९॥ 


यों भगवानसे कहे गये अजन--उन दोनों रूपोंकी, उनकी प्रासिके लिए योग्य 
अधिकारकी और काळके विमागकी-जिज्ञासा करते इए पूछते दैं-द रूपे' 
इत्यादिसे । 
` अर्जुनने कहा--हे देवेश, आपके वे पर और अपर दो रूप केसे हैं ! और 
अपनी सिंद्धिके छिए किस समय किस रूपका आअयण कर में स्थित रह £ ॥२५॥ 

औीमगवानूने कहा- हे पापशुन्य अर्जुन, यह जान छो कि मेरे दो रूप 
हैं“ एक तो सामान्य रूप यानी सवेजनसाघारण ( सुबोध ) और दूसरा परम उत्कृष्ट 
यानी अशुद्ध चित्तवाछोंसे दुरधिगम्य । हाथ आदिसे युक्त, शङ्क, चक्र, गदा, और 
पञ घारण करनेवाला मेरा सामान्य रूप है और जो मेरा विकारवर्जित, अद्वितीय, 
आदि और अन्त से रहित परम रूप है; वह ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा आदि 
शब्दोंसे कहा जाता है ॥ २६, २७॥ . 

पाथ, जबतक तुम अप्रबुद्ध होकर अनास्ज्ञरूपसे स्थित हो तबतक तो चतुः 
भुजाकार देवकी पूजामें ही तत्पर रहो ॥ ३८ ॥ 

तदनन्तर तुम चित्तशुद्धिकमसे संप्रबुद्ध होकर परम उत्कृष्ट, आदि और 
अन्त से रदित मेरे उस रूपको जान जाओगे, जिसके ज्ञानसे प्राणी इस संसारमें 
` फिर उत्पन्न नहीं होता ॥ ३९ ॥ 
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३५७२. योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


स्स्स्स्स्स्व्व्व्व्व्व्व्व्क्स्क्व््स्व्व्व्व्व््््व्व्व् ल्ल न्स ्व्स्स्स्स्स्य्स्न्य्र 


यदि वा वेद्यविज्ञातो भावस्तद्रिमर्दन । 
तन्ममाऽऽत्मानमात्मानमात्मनश्चाछु संश्रय ॥ ४० ॥ 
इदं चाऽ्हमिदं चा$हमिति यत्प्रवदाम्यहस्‌ ।. 
तदेतदात्मतस्वं तु तुभ्यं द्युपदिशाम्यहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मन्ये साधुविुद्धोऽसि पदे विश्रान्तवानसि । 
सङ्कल्पेरवशुक्तोऽसि सत्यैकात्ममयो भव ॥ ४२ ॥ 


स्ेभूतस्थमात्मानं सवभूतानि चाऽऽत्मनि । 
पश्य त्वं योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदनः ॥ ४३॥ ` 


हे अरिमदेन, यंह सगुण देवका भजन मैंने तुमसे चित्तशुद्धिके अभावकी 

. संभावना करके ही कहा दै । यदि तुम्हारा चित्त विज्ञानेकस्वमाव ब्रह्मके ज्ञान करनेके 

योग्य हो गया है यानी अपने चित्तको विशुद्ध हुआ मानते हो, तब तो मुझ 

इस्वरकी आत्माको (पारमार्थिकस्वरूपमूत शोधित तत्पदाथको) और अपनी आत्माको 

( शोधित त्वंपदा्थरूप आत्माको ) एकरसकर अखण्ड परिपूर्णामाका तत्काळ 
आश्रयण करो अर्थात्‌ इसका साक्षात्कार करके तन्निष्ठ हो जाओ ॥ ४० ॥ 

- "मै दिशास्वरूप हूँ? "में जगद्रूप हूँ? इत्यादि. विभूतियोंके ` उपदेशका भी उन-. 
उन पदार्थोंके अधिष्ठानभूत स्व-स्वरूपके संशोधनमें ही तात्पर्य है, यह कहते 
है-“द्‌- चाऽहमिंदम्‌०' इत्यादिसे । 

पार्थ, 'यह में हैं” और “यह मी में हूँ? इत्यादि जो कुछ मैं कहता हूँ, वह सब 
इस अपरोक्ष आत्मतत्त्वका ही में तुम्हें उपदेश देता हूँ ॥ ४१॥ | 
मेरे उपदेशके ज्ञानसे तत्काळ ही अपने स्वरूपे तुम्हारी विश्रान्ति प्राप्त हो 
जायगी, यों उत्साहवृद्धिके ढिए सिद्धवत्‌ मानकर कहते हैं--'मन्ये” इस्यादिसे । 
दे अजुन, में समझता हूँ कि मेरे उपदेशसे तुम भढी प्रकार मबुद्ध हो चुके. 
हो, त्रह्मपदमें विशन्ति पा चुके हो और सर्व-सङ्कस्पोसे भी मुक्त हो चुके हो । 
अब तुम सत्य एवं अद्वितीय आत्मस्वरूप होकर स्थित रहो ॥ ४२ ॥ 
पार्थ, योगसे युक्त अन्तःकरणवाले . और चिरकाळके योगाभ्यासे सर्वत्र 
सन्मात्रका साक्षात्कार करनेवाले ब्रह्मत्ष होकर तुम सम्पूर्ण भूतोंमें अधिष्ठानरूपसे 
अनुगत आत्माको तथा उस आस्मामें अध्यस्त सम्पूण भूतोंको देखो ॥ ९३... 
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सगे ५३ ] माषाचुवादसहित ३५७३ 


सर्वभूतस्थमात्मान भजस्थेकलमास्मनः। 

सर्वथा वतैमानोडपि न स भूयोऽभिजायते ॥ ४४॥ 
एकत्वं सर्वशब्दाथे एकशब्दाथ आत्मनः । 
आत्माऽपि च न सन्नाउसह॒तो यस्याऽऽशु तस्य तत्‌॥ ४५ ॥ 
त्रेलोक्यचेतसामन्तरालोको यः प्रकाशकः | 
असुभूतिप्तुपारूढः सोऽहृमात्मेति निश्चय! ॥ ४६॥ 


जो ब्रह्मज्ञ 'सब वह ब्रह्म ही है? यों ऐक्यका आश्रयणकर सम्पूण भूतोंमें 
स्थित आत्माको भज़तां है, वह सब प्रकारसे यानी समाधिवृत्ति या व्यंवहारवृत्ति से 
स्थित रहता हुआ भी पुनः इस संसारमें उत्पन्न नहीं होता ॥ ४४॥ | 

स्वयं ही 'सर्वभूतस्थमात्मानम” इस इलोकके तात्पयैका वर्णन: करते हैं . 
'एकत्वस्‌? इत्यादिसे । * 
: हे अजन, सर्वशव्दका अध है--एकत्व और वह एकशब्दाथे आत्माका 
[ स्वभाव है ]। वह आत्मा मी 'न सत्‌ है और न असत्‌ है! यों जिस किसीको 
जब अनुभूत होता है तब शीघ्र ही उसे कैवल्य प्राप्त हो जाता है । तासथै यह है 


` किजब सब मूतोंमें अधिष्ठानरूपसे' स्थित आत्माको देखता है तँब वह सवेशब्दके 


अभ--अधिष्ठानस्वरूपसे अतिरिक्त दूसरेका लाम न होनेसे--एकत्वःही होता 
है। वह एकशब्दाथ प्रत्यगात्माके स्वभावमें पर्यवसित होता है (वह आत्मा -भी | 
न सत्‌ है यानी न तीन मू्तमूर्तोंके स्वभाववारय है और न असत्‌ दै यानी न अवशिष्ट 
दो- सूक्ष्म भूतोके स्वमाववाला है, किन्तु सूमानन्द चिदेकरसस्वभाव ही है । उस 
प्रकारके स्वमावसे युक्त आत्मा जिसके अनुभवपथमें आता है, उसे तत्क्षण ही 
यानी उस प्रकारकी ज्ञानोपत्तिके अव्यवहित: उत्तरक्षणमें ही जन्म आदि विकारोंसे 
रहित, भूमानन्दस्वरूप कैवल्य प्राप्त हो जाता है ॥ ४५॥ 

किसीके द्वारा अनुभूत न होनेसे उस आत्मामें प्रसक्त- हुई. अत्यन्त. परो 
क्षताका निवारण करते हैं--“्रेलोक्य ० इत्यादिसे । 

तीनों लोकोंके चित्तोंमें भीतर प्रकाश करनेवार जो आलोक है और ज्ञानियोंकी 
अनुभूतिमें साक्षीरूपसे जो आरूढ है, वही जहंशब्दका उक्षे आत्मा है--यही 
निश्चय है यानी यथार्थ विचार है-॥ ४६ ॥ 
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३५७४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाधि 


त्रेलोक्यपयसामन्तयो रसानुभवः स्थित! । 
गव्यानामब्धिजानां च सो5यमात्मेति भारत ॥ ४७ ॥ 
अन्तः सर्वशरीराणां यः सक्ष्मोड्चुमव) स्थितः । 
ुक्तोऽनुभवनीयेन सोऽयमात्माऽस्ति सर्वगः ॥ ४८ ॥ 
` समग्रपयसामन्तयेथा घृतमिव स्थितम्‌। 
तथा सर्वपदार्थानां देहानां संस्थितः परः ॥ ४९ ॥ 
सर्वाम्भोनिधिरल्नानां सबाह्याभ्यन्तरे यथा । 
तेजस्तथाऽस्मि देहानामसस्थित इव स्थित) ॥ ५० ॥ 
. यथा कुंम्भसहस्राणां सबाह्याभ्यन्तरे नभ! । 
जगन्रयश्रीराणां तथाऽऽस्माऽहमवस्थितः ॥ ५१ ॥ 


हे भारत, तीनों छोकोंमे स्थित जछोंके भीतर जो रसानुमव विद्यमान है, गउके 
विकारस्वरूप दूध आंदिके भीतर जो रसानुभव स्थित है, ढवण आदिके भीतर 
जो रसानुभव स्थित है तथा देख, मधु आदिके भीतर जो . रसानुभव स्थित है; 
वही इदंपदाथे यानी यह आत्मा है--यही निश्चय है । तात्पर्य यह कि यों 
जो सबके अनुभवोंका विषय होता है, उसमें तो अत्यन्त परोक्षताकी प्रसक्ति 
ही नहीं है ॥ ४७॥ 
सम्पूर्ण शरीरोंके भीतर विषयसमूहोंसे निर्मुक्त, अतएव सूक्ष्मरूपसे जो 
अनुभव स्थित है, वही यह सर्वव्यापी आत्मा है ॥ ४८॥ _ 
जिस प्रकार सम्पूर्ण दूघोके भीतर घी स्थित ही है, उसी प्रकार सम्पूण. 
पदार्थोंके भीतर अधिष्ठानरूपसे और सम्पूर्ण देहोके भीतर प्रकाशकरूपसे वह. 
परमात्मा स्थित है ॥ ४०९॥ 
दृष्टन्तों द्वारा आत्माकी देहके अन्दर स्थितिका विशद्रूएसे वर्णन करते 
हैं-'सर्वाम्भोनिधि०” इत्यादिसे । .. 
जैसे समुद्रके सम्पूर्ण रत्नोंमें स्थित तेज बाहर और भीतर प्रकाश करता है, 
वैसे ही बाहर-मीतर प्रकाश करनेवाला तेजस्वरूप मैं देहोंके भीतर विद्यमान रहता 
हुआ भी अविद्यमान-सा हूँ ॥ ५० ॥ 
“असंस्थित इव? इस कथनका तात्पर्य, जो कि आत्माकी अलेपकता बत- 
छाना ही दै, अन्य दृष्टन्तों द्वारा विशदरूपसे कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 
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मुक्ताफलशतौघानां तन्तुः प्रोतवपुर्यथा । 

. तथाऽयं देहरुक्षाणां स्थित आत्माऽस्त्यलक्षितः ॥ ५२॥ 
तरादौ तृणपर्यन्ते पदार्थैनिङुरम्बके । 
सचासामान्यमेतद्यचमात्मानमज विदुः ॥ ५३॥ 
तदीषत्स्फुरिताकारे ब्रह्म ब्रह्मेव . तिष्ठति। . 
अहन्तादि जगत्तादि. क्रमेण श्रमकारिणा ॥ ५४॥ 


. जिस तरह हजारों घटोंके बाहर और भीतर आकाश स्थित दै, उसी तरह 
तीनों जगतमें स्थित शरीरोंके भी बाहर और भीतर में स्थित हूँ । तालये यह है 
कि उन घटोंके बाइंर और भीतर स्थित . होता हुआ भी आकाश जैसे अलेपक 
ही है, वैसे ही शरीरोंके बाहर और भीतर स्थित हुआ आत्मा भी अलेपक 
ही है॥ ५१॥ 

समस्त देहके भीतर स्थित होकर अन्तर्यामीरूपसे उनका विधारक होनेपर 
सी वह (आत्मा) अलक्ष्य ही है, इसमें दृष्टान्त बतढाते हैं--'प्रुक्ताफल७' 

. इत्यादिसे 

सैकड़ों मोतियोंके समूहोंके छिद्रॉमें स्थित प्रोत-आकारवाझा तन्तु जैसे 
ङक्षित नहीं होता, वैसे ही लाखों देहोंके भीतर स्थित यहा आत्मा लक्षित 
नहीं होता ॥ ५२ ॥ 5 र 
वहाँ अधिष्ठानरूपसे निर्विकार आत्माकी जो; स्थिति है, वही ब्रह्म- 
` रूपता है और वही त्रिकाळाबाधित सत्य है । और जो मोतियोंमें तन्तुकी नाई 
अन्तर्यामीरूपसे स्थिति है तथा जो रत्नोमें प्रमाकी नाई प्रकट जीवरूपसे स्थिति है. 
अध्यस्त पदार्थोंकी अपेक्षा करनेवाली वे दोनों स्थितियां जागतिक व्यवहारोके 
सञ्चाळनके लिए ही कल्पित हैं । इसलिए यथार्थमें न कोई मारनेयोग्य है, 
मारनेवाळा है, न मरणप्रयुक्त ( हिंसाप्रयुक्त ) पाप है और न कोई स्वात्मासे 
अतिरिक्त उसका ( हिंसाप्रयुक्त पापका ) फलदाता ही है; इस आशयसे कहते 
है--जह्मादौ' इत्यादि तीन इलोकोंसे । | 
ब्रह्मासे लेकर तृणप्ैन्त जितना भी पदार्थ-समूह है, उसमें सत्तासामान्य- 
रूपसे जो स्थित है; विद्वान्‌ लोग उसे ही नित्य आत्मा जानते हैं ॥ ५३ ॥ 
इसलिए नेकविघ अमोत्पादक अज्ञानसे क्रमशः अहन्ता आदि तथा जगत 
¥v< : 
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आत्मेवेदे जगद्रूपं हन्यते हन्ति वाऽत्र किस्‌ । 
शुमाशुमेजगदद!खेः किमस्याऽ्चुन लिप्यते ॥ ५५ ॥ 
ग्रतिबिस्बेष्विवाऽऽदशेसमं साक्षिवदास्थितस्‌ । 
नश्यत्सु न विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ ५६ ॥ 
इद्‌ चाऽहमिदं नेति इतीदं कथ्यते सया। 
एवमास्माऽरिमि सर्वात्मा मामेवं विद्धि पाण्डव ५७ ॥ 


IC 


आदिसे युक्त किश्चित्‌ स्फुरित आकारवाळा वह ब्रह ब्रह्मरूपसे ही स्थित रहता 
है, अन्यरूपसे नहीं ॥ ५४ ॥ 
`  झँकि यह जगद्रप आत्मा ही है, अतः 'यह मारा जाता है? या 'यह-मारता है? 
इसमें विषय ही क्या है ! अर्थात्‌ न कोई मारता है या न कोई मारा ही जाता है। हे 
अजुन, शुभ एवं अशुभ स्वरूप जगवके दुःखोंसे इसका कया लिप्त होता 
है £ अर्थात्‌ कुछ नहीं ॥ ५५॥ 
< अध्यस्त हुए वधादि दोषोंसे आत्मा छिप्त नहीं होता, इसमें दुसरा इष्टान्त 

बताते है--'प्रतिबिम्बे० इत्यादिसे । re 

प्रतिबिग्बोंके सहश नष्ट हो रहे पदार्थोमें दर्षण-सहृश यानी प्रतिबिम्बोंके 
मष्ट होनेपर भी दर्पणकी नाई साक्षिस्वरूपसे स्थित आविनाशी आस्माको जो; 
देखता है, वही सम्यग्दर्शी दै ॥ ५६ ॥ 

समस्त देहोंमें “में? यों भासमान चिदंश ही अहंपदार्थ है, जड़स्वरूप 
देइ, इन्द्रिय विषयांश अहंपदा्थ नहीं है--यह विभागोक्ति भी दर्षणमें. परति-' 
बिम्बित हुए दूसरे अनेक दर्पणो और घटादिकों में व्यावृत्तः दर्पैणंस्वरूपका 
परिचय करानेके लिए दर्षण-अदर्पण-विभागोक्तिकी नाई -ही है, -यह कहते 
हैं--इदस! इत्यादिसे । 

हे पाण्डुनन्दन, समस्त शरीरोंमे प्रकाशमान चेतनांश ही मैं हूँ” और "देह, 
इन्द्रिय आदि जड़ अंश में नहीं हूँ-इस प्रकारका अर्थविमाग और शब्द: 
विभाग जो मुझसे कहा जाता है, वह दर्षणस्वरूपका परिचय .करानेके लिए 
दर्पणादर्पणविभागकथनके सहद्य आत्मस्वरूपका परिचय करानेके लिए ही. 
कहा जाता है । दर्पणके सहश लिप्त न होनेवाळा अद्वितीय आत्मरूप मैं सर्वात्मा 
हैं । उसी तरहका तुम मुझे तत्त्वतः जानो ॥ ५७ ॥ 
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इमाः सर्वाः प्रवर्तन्ते सरगेप्रलयविक्रिया! । 
आत्मन्यहन्ताचित्तस्थाः पय!स्पन्दा इवाडम्बुधौ ॥ ५८ ॥ 
यथोत्पलत्वं शैलानां दारुत्वं च महीरुद्दाम्‌ । 
तरङ्गाणां जलत्वं च पदार्थानां तथाऽऽत्मता ॥ ५९ ॥ 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि 'चाऽऽत्मति । 
य! पश्यति तथाऽऽत्मानमकर्तारे स पश्यति ॥ ६० ॥ 
नानाकारविकारेषु तरङ्गेषु यथा पय! । 
कटकादिषु वा हेस भूतेष्वात्मा तथाउ्जेन ॥ ६१॥ 
नानातरङ्गवन्दानि यथा लोलानि वारिणि । 
कटकादीनि वा हेख्ि भूतान्येवे परात्मनि ॥ ६२॥ 
पदार्थजातं भूतानि बहदूत्रह्म च भारत | 
एकमेवाऽखिलं विद्वि एथक्त्वं न मनागपि ॥ ६३ ॥ 


अजन, ये अहमभिमानवाले चित्तमें रहनेवाली सृष्टि-प्रलयात्मक सब तरह- 
की क्रियाएँ वास्तवमें आतमामें ऐसे प्रवृत्त होती हैं, जैसे समुद्रमें जळका तर्ञादि 
स्पन्दन क्रियाएँ प्रवृत्त होती हैं ॥ ५८ ॥ र 

जिस प्रकार पर्वतोंका पारमार्थिक स्वरूप पाषाणता ही है, दृक्षोंका स्वरूपं 
काष्ठता ही है और तरज्ञोंका स्वरूप जळता ही है; उसी प्रकार सम्पूण पदार्थोकां 
पारमार्थिक स्वरूप आत्मता ही है ॥ ५९ ॥ Ey 


` ` सम्पूर्ण मूतोमिं अधिष्ठानरूपसे स्थित आत्माको, उस आत्मामें अध्यस्तरूपसे 


स्थित सम्पूर्ण मूतोंको तथा अकर्ता आत्माको यानी प्रतिबिम्बोंकी चित्र-विचित्र चेष्टा- 
ऑसे अलिप्त दर्पणकी नाई करु आदि घर्मोसे झुन्य आत्माको जो देखता 
है, वही ब्रह्मका साक्षात्कार करता है ॥ ६० ॥ 

हे अर्जुन, नाना प्रकारके आकारों एवं विकारों वाळे तरङ्गोमें जैसे जर 


अनुगत है या कटक आदिमें सुवर्णे अनुगत है, वैसे ही विविध प्रकारके समस्त 


मूतोंमें आत्मा भी अनुगत है ॥ ६१ ॥ द 
जिस प्रकार जलूमें नाना प्रकारके चव्वळू तरज्ञसमूह रहते हैं या सुव्ेमें कटकं 
आदि रहते हैं, उसी प्रकार परमास्मामें ये समस्त भूत भी रहते हैं ॥ ६२॥ 


हे भारत, भूत आदि सम्पूण पदाथ और बृहत्‌ अक्ष--इन सबको, दर्पण 
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कि तङ्कावविकाराणां गम्यमस्ति जगज्नये। . 
क़ ते नाऽपि जगत्कि वा कि युधा परिपुद्यसि॥ ६४ ॥ 
इति श्रुत्वाउमय त्वन्तर्भावयित्वा सुनिश्चितम्‌ । 
जीवन्पुक्ताश्वरन्तीह सन्तः समरसाशया! ॥ ६५ ॥ 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा ` 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
इन्देविंपुक्ता! सुखदुःखसंज्ञैः 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्यय तत्‌ ॥ ६६ ॥ 
इत्याप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अर्जुनोपाख्याने अजुनोपदेशो नाम त्रिपञ्चाशः सगे! ॥ ५३ ॥ 


oe 


तथा उसमेंके प्रतिबिम्ब की नाई, एकरूप ही जानो; इनमें लेशमात्र भी पथकर 
नहीं है ॥ ६३॥ ` 

हे पार्थ, तीनों जगतमें जब एकमात्र निर्विकार ब्रह्म ही है, तब जन्म आदि 
भावविकारोंका आश्रयभूत दूसरा क्या है £ अथवा तुम्हारे बन्धुवघ आदि भावविकार 
भी कहाँ दै £ किंवा यह जगत्‌ भी ब्रझको छोड़कर दूसरा क्या है £ अर्थात्‌ कुछ 
नहीं है | अतः तुम व्यर्थे ही इनमें मोह क्यों करते हो ! ॥ ६४ ॥ 

इस प्रकारके उपदेशोंको सुनकर और निश्चयपूर्वक भीतर अभय ब्रह्मकी 
अहीमाति भावनाकर समचित्त महात्मा लोग जीवन्मुक्त होकर इस व्यवहार- 

` मूमिमें विचरण करते हैं ॥ ६५ ॥ 

. वक्ष्यमाण छक्षणोसे युक्त उन जीवन्मुक्तोंको विदेहन्मुक्ति भी प्राप्त होती है, 
इस आशयसे कहते हैं - “निर्मानमोहा!” इत्यादिसे । | 

हे पार्थ, मान और मोह से रहित, बाहरके विषयोमे आसक्तिशुस्य, आत्म- 
ज्ञानमें निरत, विषयवासनाओंसे रहित, सुख, दुःख आदि इन्दोंसे निर्डैक्त 
तथा “जहस! “मम? इत्यादि मेद-प्रत्ययोंसे शुन्य अमूढमति महात्मा उस अविनाशी 
परम-पद्को प्राप्त होते हैं ॥ ६६ ॥ 


तिरपनरवॉ सगे समाप्त 
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चतुःपञ्चाशः सर्गः 
श्रीभगवानुवाच . 
भूय एच महाबाहो श्रणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
मात्रास्पर्शा हि कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ २ ॥ 


चौवनवॉ सगे 
[ सुख, दुःख आदिके सम्बन्धमें देत, उनसे छुटकारा पानेका उपाय, तथा जिसके 
अवलम्बनसे उनसे छुटकारा होता है--इन सबका वर्णन ] 

“ुख, दुःख आदि इन्द्रोंसे विनिश्चक्त महात्मा ब्रह्मपद पाते हैं” यह जो 
पहले कहा गया है, उसमें इन्द्रोके सम्बन्धमें कारण क्या है £ उनसे छुटकारा 
पानेका उपाय क्या है ! तथा किसके अवछम्बनसे छुटकारा होता दे! इन सब 
आशङ्काओंका परिहार करते हुए आत्मतत्त्वका उपदेश देनेकी इच्छावाळे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रजी कहते दैं--भूय एवं इत्यादिसि। . 9 

श्रीमगवानते कहा--हे महाबाहो, फिर मेरे उत्तम वचन सुनो, जिन्हे 
प्रेमसे सुनेकी इच्छा कर रहे तुमसे . में केवळ कल्याणकी कामनासे 

कहता हूँ ॥ १॥ 

उसमें पहले “विषय ही सुख-दुःखरूप हैं? यों अमेद-अमका निरास कर रहे 
भगवान्‌ कहते हैं--'मात्रास्पशाः इत्यादिसे । 

हे कौन्तेय, इन्द्रियोंके विषयसम्बन्ध ही शीतोष्णादि अनुभवोंसे जनितं सुख- 
दुःख देते हैं। हे मारत, वे इन्द्रिय-विषय-सम्बन्ध सदा उत्पद्यमान और विनश्यग्रान 
हैं, अतः उन्हें तुम सहो । [ यहाँ शीत और उष्ण शब्द इष्टन्ताथेक हैँ यांनी 

` मष्मकाल्मे शीत सुखद है और उष्ण दुःखद दै ; शिशिरकालमें उष्ण सुखद 
और शीत दुःखद है; इसलिए विषय कमी सुख-दुःखरूप नहीं हो सकते। 
इसी तरह “तितिक्षस्व यह शब्द वैराग्यका भी उपलक्षण है । इससे 
निष्क यही निकढा कि प्रिय विषयॉसे विरक्त हो जाओ और अप्रिय विषयोंकों 
सहो]॥२॥ न्‍ न नळ 
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ते तु नेकात्मनश्राडन्ये ्काड्तो दुःखं क वा सुखम्‌ 
अनाद्यन्तेऽनवयवे ङ्कुतः पूरणखण्डने ॥ ३ ॥ 
संस्थिता स्पशेमांत्राख्या मात्रास्पर्थश्रमात्मकः | . . 
समदुःखसुखो धीरः सोऽमृतत्वाय कर्पते॥ ४ ॥ 
सबेत्वादात्मनश्चेते सुभेदाः संस्थिता इव । 
असदूपास्त्वसद्रपं कथं सोढुं न शक्यते ॥५॥ 


जिस बुद्धिसे वैराग्य और तितिक्षा-ये दोनों सिद्ध होते है, उसे कहते 
हे--'ते तु! इत्यादिसे । ; 

इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंका विषयसंसर्ग, सुख-दुःख आदि हन्ढ या इनसे भिन्न 
र तव. जवा पताव साहे ति मी. षक्‌ 
नहीं हैँ । अतः उस प्रकारके सर्वत्र आत्मद्रानसे कहाँ सुख और कहाँ दुःख होगा £ 
[ किञ्च, 'प्रियतम घन आदि सम्पत्तिसे में परिपूर्ण हूँ? इस आन्तिसे आभिमानिक सुख 
और उसके वियोगमें या अप्रिय वस्तुकी प्राप्तिमें 'में खण्डित हुआ? इस आन्तिसे 
दुःख हो सकता है, परन्तु वह भी निरवयव आत्मामें पुरण और खण्डन का असंभव 
ज्ञात होनेपर निवृत्त हो जाता है, यह कहते हैं--'अनाचन्ते! से । ] आदि-अन्तसे 
शुन्य तथा अवयवरहित स्वात्मामें पूरण और खण्डन केसे हो सकता हे? ॥ ३ ॥ - 


जिस महामतिकी विषयों और इन्द्रियो में सत्यता-आन्ति उपशान्त हो जाती है, 

वह इन्द्रियविषयअमात्मक जीव तत्त्वदर्शी और तुल्यसुख-दुःख होकर असृतपदके 

लिए योग्य हो जाता है ॥ ४ ॥ 

यदि शङ्का हो कि अप्रिय दुःख आदि अपने-अपने प्रतिकूटवेदनीयत्वस्वभावका 

जब परित्याग करें, तभी तो वे सद्य होंगे; परन्तु वे कैसे उसका परित्याग कर 
सकेंगे £ इसपर कहते हैं-“सर्वत्वा०' इत्यादिसे । । 

निरतिशय आनन्दरससे परिपूर्ण आत्मा ही सब कुछ है, इसलिए सुख; 

दुःख आदि सब विषयमेद एक तरहसे सुमेदरूप यानी प्रियतम”घन, पुत्र आदि: 

स्वरूप होकर ही अवस्थित हैं। उन दन्द्ोंमें पूर्व-काढीन जो प्रतिकूळ- 

वेदनीयत्व है, उस रूपसे तो वे असत्स्वरूप ही हैं, इसळिए थे क्यों नहीं सहे 

जा सकेंगे. अर्थात्‌ सहे ही जा सकेंगे ॥ ५॥ कतर 
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मनागपि न विद्येते सुखदुःखे तु सर्वशः । 
सर्वत्वादात्मतत््तस्य सत्ता कथमनात्मनः ॥ ६ ॥ 
नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सत! । ` 
नाऽस्त्येव सुखदुःखादि परमात्माऽस्ति सर्वगः-॥ ७ ॥ 
सत्वासस्वमती त्यक्त्वा चेतयोजेगदात्मनो! । 
त्यक्त्वा न किञ्चिन्मध्ये च रोषे बद्धपदो भव ॥ ८ ॥ 


उसीका स्पष्टीकरण कर समर्थन करते हैं-*मनागपि' इत्यादिसे । 

समी तरहसे सुख-दुःखोंका अस्तित्व तनिक भी नहीं है । आत्मतत्त्व ही तो 
सर्वस्वरूप है । इसंलिए हे भद्र, अनास्माकी सत्ता कैसे होगी ! ॥ ६॥ 

असत्‌ भी सुख, दुःख आदि आस्मामें उत्पन्न होते हैं, क्योंकि असतका अपने 
कारणमें. समवाय, अपनी सत्ताका सम्बन्ध अथवा आद्क्षणसम्बन्ध ही उत्पत्ति 
पदार्थ है, इस तरहकी कणादोक्तिका खण्डन करते दैं-*नाऽसतः' इत्यादिसे । 

दुःख आदि असत्‌ पदार्थांकी सत्ता नहीँ रहती और आत्मरूप अबाधित 
सत्‌-वस्तुकी असत्ता नहीं रहती । सत्‌ और असत्‌ वस्तुओंका यही स्वभाव है, 
विपरीत नहीं; यह वाचारम्मणश्रुतिसे निश्चित है । इस विषयमे यदि.यह शङ्का 
हो कि सब विकार असट्ूप होंगे तो पिण्ड आदिमें से किसी एक विकारसे अस्पष्ट 
सृत्तिकारूप प्रतिके न दीख पड़नेके कारण उसे भी असब्रप मानेंगे तो परिशेषमें 
झुन्यतापत्ति हो जायगी, तो यह शङ्का युक्त नहीं है £ क्योंकि विकारोमें अनुगत 
सद्बुद्धि निर्विषयक न हो सकनेके कारण स्वतः विकारोके असत्त्वमें भी परिशेषे 
शुत्यता. नहीं हो सकती । यदि अनुगत. वस्तु. असत्‌ होती तो “घटः असन्‌ यों 
बढादिगे असतूकी अनुबृत्ति होती; परन्तु वह “घटः सत! यों सहूपसे अनुच होती 
डे । इसलिए सन्मात्र ही परिशेषे रहता है । जो विषयोंमें सदमिमान होता है, 
वह अधिष्ठानसत्ताको लेकर ही होता है, स्वतः नहीं; अतः दुःख आदिकी सचा 
नहीं है और व्यापक परमात्माकी ही सत्ता है ॥ ७॥ 

जगत्‌ सत्य है, और निरतिशय आनन्दः्वरूप अक्ष असत्य है इन 
बुद्धियोंको छोड़कर तथा जगत्‌ एवं आत्मा के अन्तरासमें दोनोंके सरतस 
हेतुभूत मन और तम को, तुच्छत्व-बुद्धिसे छोड़कर जो चिदात्म अवशिष्ट रहता 
है, उसमें तुम प्रतिष्ठित हो जाओ ॥ < ॥ 
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न हृष्यति सुखेरात्मा दुःखेग्लायति नोऽजुन । 
इ्यदृक्चेतनात्मा5पि शरीरान्तगतोऽपि सन्‌ ॥ ९ ॥ 
जड चित्तादि दुःखस्य भाजनं देहतां गतस्‌ । 
न चेतस्मिन क्षते क्षीण किश्चिदेवाऽऽत्मन! क्षतम्‌ ।। १० ॥ 
जडं देहादि दुःखादेयेदिदं भोक्त संस्थितम्‌ । 
तन्मायाश्रममेवाऽङ्ग विद्धयबोधवशोत्थितम ॥ १.१ ॥ 
न किञ्चिदेव देहादि न च दुःखादि विद्यते। | 
आत्मनो यत्पृथग्यूतं किं केनाव्तो्चुभूयते ॥ १२ ॥ 
यदिद कथयाम्यत्र तेनेवाऽतो विनश्यति। 
आन्तिदुःखमबोधोत्या सम्यग्बोधेन भारत ॥ १३॥ 


हे अजुन, यद्यपि आत्मा हर्षे, ग्छानि आदि दृश्य पदार्थोका साक्षि-रूपसे 
साक्षात्कार करनेवाला चितिस्वरूप है और शरीरके अन्दर रहता भी है, तथापि. 
वह सुखोसे न तो हर्षित होता है और न दुःखोसे ग्लान ही होता है । 'तात्यये 
यह है कि हर्ष आदि इर्य पदार्थ द्रषटाके ध्म नहीं हो सकते.॥ ९ ॥ 

तब फिर कौन दुःख, दष आदिका. भागी होता दै £ इसपर कहते दैं- 
जडम्‌ इत्यादिसे । 

पार्थ, शरीररूपताको प्राप्त हुए जड़स्वरूप चित्त आदि ही दुःखके . 
भागी होते है । इन चित्त आदिके नष्ट या क्षीण होनेपर आत्माका कुछ भी 
नष्ठ नहीं होता ॥ १० ॥ 

प्रिय पार्थ, देह आदि दुःख परभृतिके भोक्तारूपसे जो यहः चित्तादि- 
घटित जडताप्रधान जीवरूप अवस्थित है, उसे अज्ञानवश उत्पन्न मायाअम ही 
तुम जानो ॥ ११॥ ` 

यतः आत्मासे प्रथकूमूत देह आदि कुछ भी नहीं हैं और न दुःख आदि 


` ही अपनी कुछ सचा रसते हैं, अत; कौन पदाथ किसका अनुभव करेगा ! अर्थात्‌, 


कोई किंसीका अनुभव. नहीं करेगा ॥ १२ ॥ 

हे भारत, चूंकि इश्यमान यह दुःख ब्रक्षके अज्ञानसे जनित एक प्रकारकी: 
आन्त ही दै, अतः तत्त्वज्ञाने वह नष्ट हो जाता है, इस विषयमे. मै 
तुम्हें इष्टान्त बतहाता हैँ ॥ १३ ॥ । 
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- यथा रज्ज्वामहिभयं बोधान्नस्यत्यबोधजम । ` 
तथा देहादि दुःखादि बोधान्नश्यत्यबोघजम्‌ ॥ १४॥ 
विष्वग्विश्वमज ब्रह्म न नश्यति न जायते। 
इति सत्य परं विद्धि बोधः परम एष सः ॥ १५॥ ` 
त्र्ास्बुधौ तरङ्गत्वं किञ्चिद्धत्वा विलीयते । 
ब्ह्मावर्ते स्फुरस्यद्य ब्र्वाऽसि निरामयम्‌ ॥ १६॥ 
यावत्‌ कालक्रियादेशास्ट्वमह सैनिका इव । 
ब्रह्मणीव परिस्पन्दा नाऽत्र स्तः सदसछमो ॥ १७॥ 
जहि माने मदं शोक भयमीहां सुखासुखे । 
दवेतसेतदसदूपमेकः सद्ूपवान्‌ भव ॥ १८॥ 
पुरुषाक्षोहिणीनां च क्षयेणाऽनुभवात्मना । 
नह्मणा ब्रृहित शुद्धं त्रम ब्रह्ममयं ङुरु॥ १९॥ 


- - जिस प्रकार रज्जुके अज्ञानसे उतपन्न हुआ रज्जुमें सर्पभय रज्जुके यथार्थः 


ज्ञानसे नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आत्माके अज्ञानसे उत्पन्न हुए देह आदि एबं _ 


. दुश्खादि भय आत्माके तत्त्वज्ञानसे नष्ट हो जाते हैं ॥ १४॥ 


. वह बोध किस मकारका है £ यह कहते हैं--“विष्वग इत्यादिसे । 
' यह विश्व नित्य एवं पुर्ण ब्रह्मरूप ही है, वह न तो नष्ट होता है और न 


- उत्पन्न ही होता है, यही अकाट्य सत्य है, यह जानो और यही वह उत्तम 


बोध है ॥ १५॥ 
'कौन्तेय, अह्मरूपी महान्‌ सागरमें कुछ तरङ्गरूप उत्पन्न होकर विलीन हो 


. जाता है, आज बोधोदयकाल्में अ्मावर्तमें तुम स्फुरित हो रहे हो, तुम सर्वेविध- 


विकारवर्जित ब्रह्मरूप ही हो, पथक्‌ नहीं ॥ १६ ॥ 
` ` काळ, क्रिया, देश, तुम, में आदि जितने पदार्थ हैं, वे सब के सब उस 
सम्राटके भी सम्राटू परन्रह्मके एक तरहके सैनिक हैं, वे.सब ब्रह्मात्मामे एक तरहसे - 
परिस्पन्दनरूप हैं, अतः आत्मामें भावाभावविकल्प हैं ही नहीं ॥ १७ ॥ 
अजुन, तुम मान, मंद, शोक, भय, इच्छा, सुख, दुःख--यह सम्पूण असद्रूप 
द्वैतमप्च छोड़ दो और एकमात्र अद्वितीय सबूप हो जाओ ॥ १८ ॥ | 


ग्रे द्वारा किया जानेवाळा अक्षौदिणी सेनाका विनाश भी ब्ररूपही | 


हे, लतः यातना मी तही उमहि दे, इसलिए तुग सुगर झुद सहो 
ही ब्रह्ममय कर दो ॥ १९॥ | we `. 
४४९ ` 
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असंविदन्सुख दुःख लामालामौ जयाजयौ। 
'शुद्धजक्षकतां गच्छ त्रह्माब्धि्त्वं हि भारत ॥ ३० ॥ 
लाभालाभसमों भूत्वा भूत्वा नून न किश्वन । 
खण्डवात इवाऽस्पन्दी प्रकृत कार्यमाचर ॥ २१॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्करिष्यसि कौन्तेय तदात्मेति स्थिरो भव ॥ २२ ॥ 
यन्मयो यो भवत्यन्तः स तदाम्ोत्यसंशयस्‌ । 
ब्रह्मसत्यमवाप्तु त्वं ब्रह्मसस्यमयो भव ॥ २३॥ 
अनपेक्षफलं ब्रह्म भूत्वा ब्रह्मेतिबाधितम्‌। 
-क्रियते केवरं कमे ब्रह्मन यथागतम्‌ २४॥ 


हे मारत, सुख, दुःख, लाभ, हानि, जय और पराजय किसीपर भी इष्टि 
न देकर युद्ध कर रहे तुम एकमात्र ब्ह्मरूप हो जाओ, क्योंकि तुम अवशय ब्रह्मरूप 


` समुद्र हो ॥ २०॥ 


राम और अहाममें समबुद्धि होकर तत्त्वनिश्चयसे देहादिरूप न होकर, 
गुहापरिच्छिन्न वायुके सदृश, कम्पनशुन्य होकर तुम उपस्थित कारये करो ॥ २१ ॥ 

सब कुछ ब्रह्मरूप ही है, इस निश्चयमें स्थिर रहना ही समस्त कर्माको 
मेरे अर्पण करना है, इस आशयसे कहते हैं-“यत्‌? इत्यादिसे । ः 

हे कौन्तेय, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ होमते हो, जो 
कुछ देते हो और भविष्यमें जो कुछ शास्तरानुकूछ अनुष्ठान करोगे; वह सब 
आत्मरूप ही है--इस प्रकारकी बुद्धिमें सुस्थिर हो जाओ ॥ २२ ॥ 

जो पुरुष अपने हृदयके भीतर जिस किसी आकारसे युक्त होता है यानी : 
अपने चित्तमें जिस स्वरूपकी इढ भावना कर लेता है, वह निःसंशय उसे प्राप्त 


` कर लेता है--यह नियम है। इसलिए हे अजुन, अक्मस्वरूपसत्यको प्राप्त करनेके 


लिए तुम ब्रह्मरूप सत्यमय हो जाओ यानी निरन्तर अपने हृदयमें ब्रह्माकारकी 
भावना करो ॥ २३ ॥ ं 


पार्थ, जिसे ब्रह्न हो चुका है, वह स्वयं ही-_ सम्पूर्ण कामनाओंकी जिसमें 
परिसमासि रहती है, ऐसा--पुरुषाथेरूप जह्मफल बनकर प्रारव्धवश प्राप्त, शह! 
इस भावनांसे बाधित ही चेष्टारूप कम करता है ॥ २४ ॥. 
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कमण्यकमे यः पश्यत्यकमेणि च कमे यः । 

स बुद्विमान्‌ मजुष्येषु स चोक्तः कृत्खकमकृत्‌ ॥ २५ ॥ 
मा कमफलहेतुसर्मा ते सद्लोडस्त्वकमणि । 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ॥ २६॥ 
कर्मासक्तिमनाश्रित्य तथाऽ्नाशरि्य सूढतास्‌ । 
नेष्कस्येसप्यनाश्रित्य समस्तिष्ठ यथास्थितम्‌ ॥ २७॥ 
स्यक्त्वा कर्थेफडासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यमिप्रवृत्तोषपि नैव किञ्चित्‌ करोति स! ॥ २८॥ 
आसक्तिमाहः कदत्वमकतुरपि तद्भवेत्‌ 
मौख्ये स्थिते हि मनसि तस्मान्मौख्यं परित्यजेत्‌ ॥२९॥ 


: जो पुरुष उक्त रीतिसे कमैमें अकम देखता है यानी निष्क्रिय ब्रह्मा 
अवलोकन करता है और अकममें ( निष्क्रिय ब्रह्ममें ) अविच्युत-प्रतिष्ठारूप . 
अवइ्यक्ब्य कमका अवलोकन करता है, वही मनुण्योंमें विवेकी पुरुष है; और 
वही स्वरूपतः तथा फळतः अशेष कमे करनेवाला है । इसलिए उसीको 
विद्वानोंने 'झृत्स्नकमकृत? ( अशेष कर्मोंका कर्ता ) कहा है ॥ २५ ॥ 
. हे धनज्ञय, प्रवृत्तिमें निमित्तमूत छाभादिरूप कर्म-फलसे युक्त मत होओ | 
और अकममें यानी प्राप्त कमेके न करनेमें भी तुम्हें आसक्ति न हो । योगमें 
स्थित होकर ( पूर्वकथित सिद्धि-असिद्धमें समदष्टिरूपी योगमें प्रतिष्ठित होकर ) 
आसक्ति छोड़कर कमे करते चछो ॥ २६ ॥ 

कर्मोमें आसक्तिका आश्रयण न कर, तत्त्वदष्टिमे प्रमादका आश्रयण 
न कर और नेैष्कम्येका मी आश्रयण न कर सम होकर यथास्थित 
बैठे रहो ॥ २७ ॥ 

कर्मफछोमे आसक्ति छोड़कर जो पुरुष नित्यतृप्त और निराश्रय होकर स्थित 
रहता है, वह कमें मली-भाति प्रवृत्त हुआ भी कुछ नहीं करता ॥ २८ ॥ 

विद्वान्‌ छोग आसक्तिको ही कर्तृत्व कहते हैं, मनमें प्रमाद रहनेपर कर्मे न 
करनेवाले पुरुषको वह आसक्ति अवश्य होती है, अतः मूखताका परित्याग कर 
देना चाहिए, क्योंकि मूर्खतासे ही अनभपरम्परा होती है ॥ २९ ॥ 
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प्र तस्ज्ञमाश्रि्य निरासक्तेमहात्मनः ।. 
सवकरमरतस्याऽपि कदेतोदेति न कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
अकवेत्वादमोक्तत्वमभोक्तत्वात्‌ समैकता । 
सभेकत्वादनन्तत्वं ततो जह्मत्वसाततस्‌ ॥ ३१ ॥ 
नानातामलह्ठत्सुञ्य परमात्मैकतां गतः । 
कुषेन्‌ कार्यमकायै च नेव कर्ता त्वमजुन ॥ ३२॥ 
यस्य सवे समारम्भाः कामसङ्करपत्र्जिताः । 
ज्ञानाभिदग्धकर्माण तमाहुः पण्डितं बुधा! ॥ ३३ ॥ 
समः सौम्यः स्थिर! स्वस्थ! शान्तः सर्वार्थनिस्पृंदद! । 
यस्तिष्ठति स सव्यग्रोऽप्यलमव्यग्रतां गत।॥ ३४॥ 
तत्त्वज्ञानसे प्रमाद नष्ट हो जानेपर तो आसक्ति नहीं. टिकती, अतः 
आसक्तिरहित उस पुरुषमें अकंतृता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है, यह कहते हैं-- 
परम इस्यादिसे। ` 
परम तत्त्वज्ञानका आश्रयण कर आसक्तिरहित हुए, सब कमाँमें तत्पर मी 
महात्मामें कमी भी क्ता उदित नहीं होती ॥ ३० ॥. 
अकतृत्वकी सिद्धिसे भूमिकाक्रमके अनुसार विदेहकैवस्यतककी सिद्धि 
हो जाती है, यह कहते हे--'अकर्तृत्वा०? इत्यादिसे । 
कतृत्वाभिमान न रहनेसे अमोक्तृत्वकी सिद्धि होती है और भोक्तत्वके 
अमावसे समेकरूपताकी सिद्धि होती है । समैकरूपताकी सिद्धि “हो जानेसे 
अनन्तता और उसके अनन्तर विस्तृत अह्रूपताकी सिद्धि होती है ॥ ३१ ॥ 
र ह se मळ्का ज्यो करके परमात्माके.साथ एकत्व प्राप्त 
या अकार्यका ( प्रमादसे निषिद्ध क 
किसीके कर्ता नहीं होओगे ॥ ३२ ॥ र गी कपत के कली 
जिस पुरुषके समी कर्म कामसक्कल्पसे वर्जित हैं : 
अग्निसे दुग्ध कर्मवाळे उस पुरुषक्रो सभी विद्वान "पण्डित? भे हैं॥३ ळे 
जो सम, सौम्य, स्थिर, स्वस्थ, शान्त और सब पदार्थासे निर. होकर . 
अवस्थित रहता है, वह कर्मयुक्त होता हुआ भी अकमताक़ो प्राप्त होता है ॥३४॥ | 
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यथाप्राप्तालुव्ती त्वं भव भ्ूषितभूतरुः ॥ ३५ ॥ 
कसेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ३६ ॥. 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्याऽऽरमतेऽञ्चुन । 
कर्मन्द्रिये! कमयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ३७॥ 


हे पाथ, सुख-दुःख, राग-द्वेप आदि इृन्द्वोसे नियुक्त, नित्य सत्त्वस्थ, 
योग एवं क्षेमसे- शुन्य यानी अळब्ध वस्तुके छाम और छब्ध वस्तुका 
पाळन--इन दोनोंकी चिन्तासे शुन्य आत्मवान्‌, प्रारब्धा विषयों या 
कर्मों का अनुसरण कर रहे तुम प्रथिवीकों अछडकृत करनेवाले दो 
जाओ ॥ ३५॥ | | 

सब कर्मोंका त्याग .करनेपर भी यदि मनमें विषयोंके प्रति आसक्ति बनी 
रहे तो वह त्याग दाम्मिक त्याग ही है, यह कहते हैं--“कर्मन्द्रियाणि' 
इत्यादिसि । | अ 

हे अजुन, जो विमूढात्मा ( कार्याकार्यके विवेकसे शुन्य ) पुरुष [ मुक्तिके - 
साधन-भूत अपने वैदिक कर्मोंको छोड़कर ] बाहरसे कर्मेन्द्रियोंका निरोषकर (आँख 
आदिको जबरन सुँदकर ) मनसे इन्दरियार्थोका ( शब्दादि विषयोंका ) 
चिन्तन करता हुआ स्थित रहता है, वह सज्जनों द्वारा आत्मवञ्चक कहा 
जाता है ॥ ३६ ॥ | 

और जो मनसहित सभी इन्द्रियों निग्रह करता दै, वह शाख्नानुसार 
विहित कर्मोंको करता हुआ भी, उनके फ्ोमें आसक्ति न होनेसे, संन्यासके 
फळका भागी होता है, इस आशयसे उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं 
“यस्त्विन्द्रियाणि’ इत्यादिसे । 

“हे अर्जुन, जो समक्ष विद्वान्‌ ज्ञानेन्द्रियोंका मनसे संयमकर यानी चक्षु 
आदि इन्द्रियोंको राग, द्वेष आदि दोषोंसे दूरकर कर्मेन्दरियोंसे | चित्तशुद्धिके उपः 


योगी ] औतःस्मा कमको [ ईइवराप॑णबुदूध्या ] करता है, वह पूर्वोक्त आत्म- े 


पश्चककी अपेक्षा कहीं अधिक ड है ॥ ३७॥ 
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आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ | 
सपतुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तहत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे _ 
स शान्तिमाभोति न कामकामी ॥ रे८ ॥ 


इत्याप भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरंणे 
अजुंनोपाख्याने आत्मज्ञानोपदेशो नाम चतुःपश्वाश! सर्ग! ॥ ५४ ॥ | 


इससे यह सिद्ध हुआ कि सम्पूर्ण इन्द्रियोंका निग्रह कर चुके संन्यासीको ही, 
सम्पूर्ण इच्छाओंके शान्त हो जानेसे, परमपुरुषार्थ ( मोक्ष ) प्राप्त होता है, दूसरेको 
नहीं, यों उपसंहार करते हैं--“आपूये ०? इत्यादिसे । 
जिस प्रकार नदियाँ समुद्रमें प्रविष्ट हो जाती हैं यानी समुद्रभाव प्राप्कर 
उसीमें बिहीन हो जाती हैं, उसी प्रकार अचळ ब्रह्ममें प्रतिष्ठित हुए जिस 
सन्यासीमें सब कामनाएँ मिथ्यात्वबुद्धिसे बाधितविषय होती हुई प्रविष्ट दो जाती हैं 
यानी आत्मामें ही विलीन होकर एकमात्र आत्मरूपताको प्राप्त हो जाती. हैं; वही 
सम्पूण अनर्थोंकी शान्तिूप मोक्ष प्राप्त करता है, न कि विषयोंकी कामना 
'करनेवाळा पुरुष, यह भाव है ॥ ३८ ॥ 


चौवनवाँ सगे समाप्त 
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न ङुयाङ्कोगसत्यागं न इर्याद्कोगमावनस्‌ । 

स्थातव्यं सुसमेनेव यथाप्राप्तानुवर्तिना ॥ १॥ 
अनास्मन्यात्मतां देहे मा भावय भवात्मनि। 

आस्मन्येचाऽऽत्मतां सत्ये भावयाऽमवरूपिणि ॥ २॥ 

देहनाशे महाबाहो न किञ्चिदपि नश्यति। 

आत्मनाशे हि नाश! स्यान्न चाऽऽत्मा नश्यति घुत्र। ॥३॥ 

न हि शीर्यत्यचित्तात्मा त्यक्तसर्परिग्रह। । 

क्ण्यभिम्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्‌ करोति सः ॥ ४॥ 


। पचपनवों सगे 
` [ देहका नाश हो जानेपर भी अविनाशी आत्मा मूढ़ और तत्वज्ञ दोनोमें समान - 
| है, परन्तु आन्तिसे. मूढ़ जन्मादिका भागी बनता है और तत्वज्ञानी द 
४ ' नहीं बनता--यह वर्णन ] न | 
_ श्रीभगवानूने कहा--हे पार्थ, बुद्धिमान्‌ देहधारणके निमित्तमूत अन्षपानादि- 
रूप भोगोंका त्याग न करे और न करे भोगोंकी प्राप्तिक लिए चिन्ता यानी 
मोगसौन्दर्य-सम्पादनके लिए व्यसनिता । थथाप्राप्त मोगोंका उपभोग करते 
हुए समभावसे स्थित रहे--उनकी प्राप्ति और अप्राप्तिं एक भावसे 
स्थित रहे ॥ १॥ ` 
- इसी तरह देहात्मभावना ( देइमें आस्माकी भावना ) मी न करे, यह . 
कहते हैं--“अनात्म ०' इस्मादिसे । 
हे अर्जुन, अन्मादिविकारस्वमाव अनात्मरूप देहमें आत्मताकी भावता मत करो, 
परन्तु जन्मादिविक्रियाञचन्यस्वमाव सत्य आत्मामें ही आत्माकी भावना करो ॥ २॥ 
हे महाबाहो, देहका नाश होनेपर इसका कुछ भी नष्ट नहीं होता । 
आत्माका नाश होनेपर इसका कुछ नाश हो सकता है, किन्तु अविनाशी आत्माका 
नाश नहीं होता ॥ ३ ॥ >> 
उक्त असें 'अशीयों नहि शीते? इस धुतिको प्रमाणरूपसे उपस्थित 
कर रहे भगवान्‌--शीणेता आदि देहके धै हैं, इन्हें आत्मामें प्रसक्त करनेवाला . 
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३५९० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण.पूर्वाषि 


आसक्तिमाहुः कवेत्वमकतुरपि तद्धवेत्‌ । 
मौख्यस्थिते हि मनसि तस्मान्मौख्यं परित्यजेत्‌ ॥५॥ 
परं तस्न्ञमाश्रत्य निरासक्तेमहात्मन! । 
सर्वकर्मरतस्याऽपि कदतोदेति न क्कचित्‌ ॥ ६॥ 
अविनाशमनाद्यन्तमात्मानमज्जरं विदुः । 
नश्यत्यास्मेति दुर्बोधो मा तवाऽस्स्विह दुःखद्‌? ।।७॥। 
न तथा परिपश्यन्ति बिदितात्मान उत्तमाः । 
पञ्यन्त्यनात्मनाऽऽत्मानं स्वमात्मन्यात्ममानिनः ॥८॥ 
अजुन उवाच 
एवं चेत्रिजगन्नाथ मूढानामपि मानद । 
देहनाशे स्चुत्पन्ने इष्टं नष्ट न किञ्चन ॥९॥ 


आमिमानिक परिप्रह ( अहंबुद्धि ) ही है। अहंबुद्धिका त्याग हो जानेपर तो 
शीणतादिकी प्रसक्ति नहीं होती, यह कहते हैं--“नहि' इ्यादिसे । व 
सम्पूण परिग्रहोंसे रहित अतएव देहादिके परिमहसें .निमित्तमूत चित्तसे 
विविक्त आत्मा नष्ट नहीं होता और युद्धादि कर्में पबत हुआ भी वह कुछ 
नहीं करता॥ 9 ॥ | 
मनके अज्ञतासे युक्त रहनेपर ही आसक्ति होती है, जिसे कर्तृत्व कहते 
हैं। वह आसक्ति कर्म न करनेवालेको भी मूर्सतापूर्ण चित्त रहनेपर होती ही है, 
अतः मूखेता छोड़. देनी चाहिए ॥ ५ ॥ | 
उसमें उपाय बतळाते है--'परसू? इत्यादिसे । ह 
* परम तत्त्वशानका आश्रयण करनेके कारण आसक्तिरहित हुए महात्मामें, 
सम्पूर्ण कमाँमें तत्पर होनेपर भी, क्ता किसी समय उदित नहीं होती ॥ ६ ॥ 
- हे अजुन, यह आत्मा अविनाशी, आदि और अन्तसे शुन्य अजर कहा 
गया. है; इसलिए “आत्मा नष्ट होता है? यह दुःखदायी दुर्बोध तुम्हें न हो ॥ ७:॥ 
उत्तम आत्मज्ञानी छोग आत्मा नष्ट होता है, इस रूपसे आत्माको नहीं . 
देखते । [ क्यों नहीं देखते! यदि यह पूछिये तो इसका. उत्तर यह है-] 
चूँकि वे अत्मामें ही आत्माका अवलोकन किया करते हैं, इसलिए अपने आत्माको 
अनात्म ( देहादिरूप ) नहीं देखते ॥ ८॥ क्र न 
-< - ऐसी परिस्थितिमें मूढ छोग आत्मबुद्धिसे देहादिका अवलोकन किया करे, 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


- सरी ५५ ] ` माषाचुवादसहित ३५९१ 


श्रीमगवाचुवाच 
'एबसेतन्महाबाहो न किञ्चिन्नश्यति क्कचित्‌ । 
आत्मैवाऽस्त्यविनाञञात्मा कि तस्य क्क विनइ्यति ॥१०॥ 
इदं नष्टमिंद युक्तमिति मोहभ्रमाहते। 
अन्यत्तथा न पश्यासि वन्ध्यात्रीतनयं यथा ॥ ११॥ 
नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सत! | 
उभयोरपि इधोडन्तस्त्वनयोस्तच्वदर्शिमिः ॥ १२॥ 


SRT SOOT OND NE ME MM 
तथापि देहादिका नाश हो जानेपर आत्माका नाश नहीं होता, इसलिए उनको 
मरणादिरूप अनर्थ वस्तु -ही न रही, ऐसी अजुन शङ्का करते हैं 
“एव्‌? इत्यादिसे । ; 
` अजुनने कहा--मेरा सम्मान करनेवाले हे त्रिजगज्ञाथ, ऐसी परिस्थितिमे 
देहका नाश हो जानेपर भी मूर्खोंकी कोई प्रियतम वस्तु नष्ट तो नहीं हुईं ॥ ९ ॥ 

यह जो तुम आपत्ति दे रहे दो, वह हमें इष्ट दै, यों इष्टापतिसे भगवान्‌ 

उसका परिहार करते दै-'एवमेत्‌०' इत्यादिसे। . 

श्रीमगवानने कहा--हे महाबाहो, जैसा तुम कह रहे दो, ठीक वेसा ही 
है, कहीँ किसीका कुछ नष्ट नहीं होता; क्योंकि जब आत्मा अविनाशात्मा ही है; 
तब भा उसका कहाँ क्या विनष्ट हो सकता है £ अर्थात्‌ कुछ नहीं, यह 
भाव हे ॥ १० ॥ ज् ; 

तब मूर्खोंको देहनाश, पुत्रलाम आदिमें अनथत्व और अथैत्व का व्यवहार 
कैसे. होता है £ इसपर कहते हैं-- इस इस्यादिसे । 

- यह नष्ट हुआ और यह प्राप्त हुआ, इत्यादि मूढ-व्यवहारोंको में असत्‌ मोह- 
अमके सिवा सदूप उस प्रकर नहीं देखता, जिस प्रकार असत्‌ वन्ध्या खीके पुत्रको । 
` निष्कर्ष यह निकला कि स्वप्में मी पुत्रमरण और पुत्रजन्म के अमसे अनथैत्व और 
अत्व ब्यवहार जैसे देखा जाता है, वैसे ही मूड़ोंको भी अमसे व्यवहार 
होता है ॥ ११ ॥ ड a 

अतएव मैंने पहले ही कह दिया था कि सत्‌ भावका असत्तके साथ विरोध 
होनेसे देहादिमें सत्त्व नहीं है, यह कहते हैं--“नाऽसतो' इत्यादिसे । 

. . -सतसे विलक्षण असदूप इस जगतका भाव ( अस्तित्व ) नहीं हो सकता 
और सत्स्वरूप बरह्मका अभाव यानी असत्त्व नहीं हो सकता है। इस प्रकार 

४५९० 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३५९२ ` योगवासिष्ट [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाधि 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिंद ततम्‌। 
विनाश्ञमव्ययस्याऽस्य न कशथ्रित्कतुमहंति ॥ १३ ॥ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः.। 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्मायुद्धयस्व भारत ॥ १४ ॥ 
आत्मा चेकोऽस्तिन द्वित्वमसत! सम्भवः कुत! । 
अविनाझस्त्वनन्तोञ्सौ सतो नाशो न विद्यते ॥ १५॥ 
इिलैकत्वपरित्यागे शेषं यत्परिशिष्यते | - 
ज्ञान्त सदसतोर्मध्यं तदस्तीह परं पदस्‌॥ १६॥ 


अपणा 


सत्‌ और असत्‌ इन दोनोंके विषयमे सत्‌ सत्‌ ही है और असत्‌ असत्‌ ही है, न 
विपरीत नहीं-यों तत्त्वदर्शियोंने निशय किया है, मूखोंने नहीं, यह 
भाव है ॥ १२॥ न व्ह क 
__ इस तरह जो सद्वस्तु है, वह अविनाशी है और जो विनाशी है, वह 
असद्रप ही है; इसलिए असदूप बन्धुओंके देहादिका युद्धगे नाश होनेपर भी कोई 
अन नहीं हो सकता, इस. आशयसे कहते हैं--“अविनाशि' इत्यादि दो 
इलोकोसे । री 
दे पार्थ, जिससे यह सम्पूण जगत्‌ व्याप्त हुआ है, उस सूद्ष्मतम वस्तुको 
तुम अविनाशी समझो । इस अविनाशी वस्तुका कोई भी विनाश नहीं 
कर सकता ॥ १३॥ . | 
परिच्छेदशून्य, अप्रमेय और नित्य शरीरी आत्माके ये. शरीर अनित्य 
कहे गये हैं, इसलिए हे भारत, तुम युद्ध करनेके लिए तैयार हो जाओ ॥ १४ ॥ 
अद्वय होनेके कारण उसके विनाशकर्ताकी अप्रसिद्धिसे भी आत्माके 
नाशकी प्रसक्ति नहीं है, यह कहते हैं--“आत्मा' इत्यादिसे । - 
आत्मा एक है, .और द्वैत है ही नहीं; अतः असत॒की उत्पत्ति ही कहाँसे 
हो सकती है । चूंकि सतका नाश नहीं होता, इसलिए यह सबूप परमात्मा 
विनाशशून्य और अनन्त है ॥ १५ ॥ ` म 
द्वित्व और एकत्व का यानी कारण और कार्य का परित्याग कर देनेपर जो 
सत्‌ ( कारण ) और असत्‌ ( कार्य ) के मध्यमें अधिष्ठानरूप सन्मात्र रेष बच 
जाता है, द्यान्तस्वरूप वह यहाँ परमपद आत्मा है ॥ १६ ॥ ; 
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अजुन उवाच 

तन्मुतो5स्मीति भगवन्‌ किंकृता तु नृणां स्थितिः । 

कथं स्थितौ च लोकानां तौ स्वर्गनरकौ ग्रमो ॥ १७॥ 
श्रीमगवाचुवाच 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 

एतचन्मात्रजालात्मा जीवो देहेषु तिष्ठति॥ १८॥ 

स कृष्यते वासनया रज्ज्वेव पशुपोतक! । 

स॒ तिष्ठति शरीरान्त। पञ्जरे विहगो यथा ॥ १९॥ 

स॒ कालदेशतो देहाज्जजरत्वम्रुपागतात्‌ । 

वासनावशतो याति प्लक्षपर्णाद्रसो यथा ॥ २०॥ 


Sts nate 0... 
' यों अपरिच्छिन्न आत्माके मरणादि-परिच्छेद और दुःखादि-अम में हेतु क्या 
है १ यह अजुन पूछते है--'तन्सृतो5स्मीति' इत्यादिसे । 
अजुनने कहा--हे भगवन्‌, तब तो 'मैं सतक हूँ” इस प्रकार मनुष्योंकी 
मरणस्थिति किस देतसे भात होती हे ! और उस स्थितिमें हे प्रभो, छोगोंको प्रसिद्ध 
` स्वर्ग और नरक यानी सुख और दुःख केसे होते हैं १ ॥ १७ ॥ 
` तेभ्यो मूते्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति' इस श्रुतिका तात्यये लेकर 
भगवान्‌ समाधान करते हैं--'भूमिरापो०” इस्यादिसे । { 
श्रीभगवानूने कहा--दे अजुन, प्रथिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश, मन और 
बुद्धि -इनसे युक्त तन्मात्राओका जो समूह दै, तत्स्वरूप हुआ ही जीव देहोंमें 
स्थित रहता है । भाव यह दै कि पाँच भूतमात्राओंसे निर्मित, मन, बुद्धि आदिसे 
| चटित य्यष्टिसमष्टिरूप स्थूळ-सूक्ष्मभूत देहोंमें जो. तादात्यापत्ति है, वही उस 
| परमात्माका जीवभाव है और वही जन्म-मरण एवं सुख-दुःखादि रूप अमकी 
स्थितिमे निमित्त दै ॥ १८॥ | 
उस जीवके विचित्र देहोंके परिग्रह तथा उन भिन्न-भिन्न देहके अनुरूप 
होनेवाढी विचित्र चेष्टाओंमें निमित्त कहते दै--'स कृष्यते' इत्यादिसे । 
ˆ ` बह जीव वासनासे इस तरह खींचा जाता है, जिस तरह रस्सीसे बछड़ा। 
वह शरीरके अन्दर उस तरह बैठा रहता है, जिस तरह पिजड़में पक्षी ॥ १९ ॥ 
पूर्व देइसे दूसरी देहमें जानेमें वासना ही निमित्त दै, यह कहते हैं 
स कालदेशतो' इस्यदिसे । Ei 
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३५९३ यौगबांसिए [ निर्वाण-पकरण -पूंवाधि 


~ 


श्रोत्रे चक्षुः स्पशन च रसनं घाणमेव च । 
शहीत्वैतानि संयाति वायुगेन्धानिवाऽऽ्यात्‌ ।२१॥ 
वासनावस्वमेवाऽस्य देहो नेतरयुक्तिजः 

क्षीयते वासनास्यागे क्षीणे भवति तत्पदम्‌ ॥ २२ ॥ 
वासनाबान्‌ परापुष्टो भूत्वा आम्यति योनिषु । 

जीवो भ्रमभराभारो मायापुरुषको यथा ॥ २३॥ 
अक्षस्वभावानखिलाञ्छरीराद्वासनावशः | 

जीवो गृहीत्वा संयाति पुष्पादन्थमिवा$निल! ॥ २४ ॥ 


“देश और काळ से ज्र हुए शरीरसे यह जीव वासना लेकर उस तरह निकर 
जाता है, जिस तरह देश और काळ से जअर हुए पाकरके पत्तेसे रस ॥ २० ॥ . 
कान, आँख, त्वचा, जिह्वा और नाक--इन इन्द्रियोंको लेकरं पूर्व शरीरसे 
दूसरे शरीरमें जीव उस तरह चला जाता है, जिस तरह फूलोंसे गन्ध लेकर वायु 
अन्यत्र चछा जाता है ॥ २१ ॥ 
अतएव इसका स्थूळदेह भी वासनात्मक ही है, परन्तु चिरकालिक 
अनुवृत्तिसे उसमें स्थूरताका अम होता दै, यह कहते ईैं--'वासना० इत्यादिसे । 
इसका स्थुळ-शरीर भी एकमात्र वासनारूप ही है यानी केवळ वासनासे ही 
उत्पन्न हुआ दै, अन्य किसी दूसरे कारणसे नहीं । अतएव वासनाका त्याग 
होनेपर वह क्षीण हो जाता दै और उसके क्षीण हो जानेपर वह स्वयं ही 
परमपदरूप हो जाता है ॥ २२॥ 
यह वासनावेष्टेत जीव दूसरेसे यानी आत्मभूत अन्नपानादिसे ही परिपुष्ट 
होकर अथवा लिज्नदेहमें अवच्छेद और प्रतिबिम्ब भावसे.द्विगुणित प्रवेशसे परमात्मा 
द्वारा परिपुष्ट ( अभिव्यक्त ) होकर अनेक अमोंका भार ढोता हुआ अनेक 
योनिबोमें उस तरह अमण करता है; जिस तरह मायासे ऐन्द्रजाळिक पुरुष 
( चादूगर ) आकाशमें अमण करता है ॥ २३ ॥ 


वासनावेष्टित यह जीव ओत्र आदिकी सभूणे शब्दादि-अहृणशक्तियोंको 
लेकर उस तरह इस शरीरसे नुतन शरीरमें जाता है, जिस तरह पुष्पसे गन्ध लेकर 
वायु स्थानान्तरमें जाता है ॥ २० ॥ ` 
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देहो निस्पन्दतामेंति जीवे कौन्तेय निगते । 
निस्पन्दावयवाभोगः शान्तवात इब दुम! ॥ २५॥ 

अचे ेदमेदादिदोषैरायात्यइञ्यतास्‌ । 

सृत इत्युच्यते तेन देहो विगतजीवितः॥ २६ ॥ 

स जीव! प्राणमूर्तिः खे यत्र यत्राआ्वतिष्ठते । 

तं तं स्ववासनाभ्यासात्‌ पञ्यत्याकारमाततस्‌ ॥ २७॥ 

अयं देहो हि जीवेन त्वसन्नेवाऽबलोकितः । 
` अस्य नाशे त्वमप्येवं पशय मा वा सुपुप्तवत्‌ ॥ २८ ॥ 

यथैव पद्यत्याकारांस्तेषां नाशांस्तथेव स! । 

आदिसगी भावनया किंलेष्वेबं विभावतः ॥ २९॥ > 


` -होकंमें वही मरणरूपसे प्रसिद्ध है, यह कहते हैं--'देहो” इत्यादिसे-। 

है कौन्तेय, शरीरसे जीवके निकल जानेपर देह उस प्रकार एकदम कम्पन- 
शुन्य हो जाती है; जिस प्रकार वायुके शाम्त हो जानेपर स्पन्दनशून्य अपनी 
शाखा-प्रशाखाओंके विस्तारसे युक्त वृक्ष कम्पनशुन्य हो जाता है ॥ २५॥ ` 

छेदन, भेदन आदि दोषोंसे चेष्टारहित होकर जीवरहित हुआ शरीर जब अइश्य 
हो जाता है तब उसीसे वह “सृतः? ( मर गया ) यों कहा जाता है ॥ २६॥ 

- बह प्राणस्वरूप जीव चिदाकाश या मूताकाश में जहाँ-जहाँ यानी देह, 

देश, काळ, मोग्य आदि जिस-जिस आकारमें अवस्थित होता है (भोगजनक अदृष्टसे 
उद्भूत हुदै वासनासे युक्त होता दै ); विस्तृत उस-उस आकारका अपनी 
वासनाके अभ्याससे अवळोकन किया करता है ॥ २७ ॥ | 

हे अजुन, यतः जीव द्वारा असत्स्वरूप ही ( मिथ्यारूप ही ) यह शरीर देखा 
जाता है; इसलिए देहनाश भी तुम उसी तरद असद्रूप देखो । अथवा सुषु 
पुरुषकी नाई उसे मत देखो अर्थात्‌ जैसे सुषुपत पुरुष कुछ भी नहीं देखता ; 
चसे ही तुम भी देह, देहनाश उसकी असत्यता आदि कुछ भी 
न देखो ॥ २८॥ _ 9२ 

जब प्रतियोगी ही वासनासे कल्पित हैं, तब उनके नाश भी वासनाकल्पित 
है, यह सुष्टिके आरम्मसे निश्चित है, यह कहते रैं--यथेव! इत्यादिसे |: 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


74040 ५४2 


३५९६ योगवासिष्ठ [ िर्वाण-अकरण पूर्वाप 


झटित्युद्भवकाले हि यद्यथा इश्यते पुर! । 
आनिपातं तदेवाऽस्या अविनाभाविसविद्‌ः ॥ ३० ॥ 
प्राक्तन वासनासूलं पुरुषान जीयते । 
यत्रेनाउ्यतनेना55श्ु झस्तनायतनं यथा ॥ ३१ ॥ 
य एवं पुरुषाथेन दष्टो बलवता क्षणात्‌। 
ूरवोत्तरविशेषांशः स एव जयति स्फुट्‌ ॥ ३२ ॥ 


रारा सा कमा 


सष्टिके आरम्ममें चतु ब्रह्ाजीने इन गौ, अश्च आदि आकारवाले पदार्थोमे 
पू्वसृष्टियोंके अनुभवोंसे जनित वासना द्वारा ही विभावनावश इस तरहके रुपोंकी 
केवळ कल्पना ही की है, मिट्टी और दण्ड लेकर कुम्हारकी नाई किसीका निर्माण 
नहीं किया है, यह पुराणोंमें प्रसिद्ध है। वह जिस तरह इनके रूपोंकी कश्पना 
करता है, उसी तरह उनके नाशोंकी भी कश्पना करता है ॥ २९ ॥ 
उत्पत्ति-कालमें वासनामय जगत्‌ भले ही मिथ्याभूत हो, परन्तु स्थिति- 
काळें अधैक्रियासमथ होने एवं सर्वजनीन सत्यताका अनुभव होने से 
वास्तव ही है; ऐसी आशङ्का कर कहते हैं--“झटिति' इत्यादिसे । 
उत्पत्ति-कालमें प्रथम क्षणमें देह, घट आदिका जो आकार मिथ्याभूत या 
सत्यमूत सामने .दीख पड़ता है, वह विनाशपर्यन्त उसी तरहका रहता है, 
किसी दूसरी तरहका नहीं; क्योंकि अधिष्ठानभूत यह संवित्‌ जो जिस तरहकी 
बस्तु उसन्न हुई हो, उसकी उसी तरहकी स्थितिमें हेतु है और संवितके सिवा 
उनकी सत्ता भी नहीं रह सकती ॥ ३० ॥ 
देहादि आकार मले ही वासनामय हों, उससे प्रकृतमें क्या आया”! इसपर 
कहते हैं--'प्राकतनस इत्यादिसे । 
पाथ, पहलेका वासनारूपी मूळ पुरुषार्थसे ( श्रवण, मनन आदि पुरुष- 
प्रयत्नोंसे जनित त्रह्माकार अखण्डवृत्तिसे ) उस प्रकार बाधित हो जाता है, जिस 
प्रकार आजके प्रायश्चित आदि प्रयस्नोसे गत दिनका -अधर्मानुष्ठान बाधित हो 
जाता है अथवा आजके दाहरूप प्रयत्नसे गत दिनमें- निर्मित तृण-गृहः नष्ट हो 
जाता है तात्यय यह हुआ कि अशुभ वासनाओंसे कल्पित देहांदि आकारका 
` झुम वासनाओंके अभ्याससे जनित ब्रह्माकारृत्तिसे समूळ विनाश ही उसके 
बासनांमय होनेका फल है ॥ ३१॥ 
यदि शङ्का हो कि ज्ञानके निमित प्रयत्न कर: रहे बहुतसे छोगोंका प्रयत्न 
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अपि स्फुटति विन्ध्याद्रौ वाति वां प्रलयानिठे । 

. पौरुषं हि यथाशाख्रमतस्त्याज्य न धीमता ॥ ३३ ॥ 
नरकस्वगेसर्गादिे वासनावशतोऽभितः । 
प्रपश्यति चिराभ्यस्तं जीवो जरठमोहधी! ॥ ३४॥ 

अजुन उवाच 
नरकस्वरेसर्गादिसभ्रमेषेु जगत्पते । 
किमस्य कारणं ब्रूहि जीवस्य जगत! स्थितेः ॥ ३५॥ 


सगे ५५ ] माषानुवादसहित ३५९७ 


पहलेकी काम, क्रोध आदि प्रबळ वासनाओं द्वारा नष्ट होता दिखळाई पड़ता है; 
अतः प्रबलतामें उत्तत्वको हेतु कह नहीं सकते ! तो इसपर कहते दे 
“च एव? इत्यादिसे । 

धर्म, अथ, काम और मोक्ष--इन चार पुरुषार्थोंमें जो भी कोई एक पुरुषाथे 
केरे लिए यही पुरुषाथ आवश्यक है? इस अभिनिवेशसे देखा जाता है, वही 
पूर्वोत्तर प्रयल्नोमें अपना . विशेषमहत्त् रखता है और अन्यको जीत हेता है। 
[ एवञ्च, पूर्वोक्त ज्ञानके लिए प्रयत्न करनेवाडोंमें 'मोक्ष' का अभिनिवेश मन्द 
और “भोग! का अभिनिवेश इढ. होनेसे ज्ञाननिमित प्रयलोंका पराभव हो जाता 
है, यह भाव है ] ॥ ३२ ॥ 5 

अतएव शास्त्रीय प्रयत्नोमें इढ अभिनिवेश करना चाहिए, यह कहते हैं-- 
“आपि इत्यादिसे । | द 

इसळिए विम्ध्याचछ्के फूटने या प्रूयकाळीन झंझावातके बहने पर 
भी बुद्धिमान्‌ पुरुषको शाखनानुसारी प्रयत्न नहीं छोड़ने चाहिए अर्थात्‌ सवेदा 
उन्हींका आश्रयण करना चाहिए, यह भाव है ॥ ३३ ॥ . 

. शास्त्रीय प्रयत्नोके मन्द हो जानेपर पुर्ववासनाओके वैचिच्यसे सुख- 
दुःखात्मक अनर्थोंकी परम्परा किसी तरह रोकी नहीं जा सकती, इस आशयसे 
कहते हैं--“नरक ० इत्यादिसे। 5 ह 

हक 1 र अविद्यासे मूढ-बुद्धि यह जीव वासनावश अपने चारों ओर 
नरक, स्वगे, सृष्टि आदि, जो कि उसे चिरकारसे अभ्यस्त हैं, देखता 
रहता है ॥ २४ ॥ 03 नो 

उसी आश्यको--'अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । इेरमेरितो 
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श्रीभगवानुवाच 
स्वझोपमाना तेनेह श्रेयसे वासनाक्षयः। 
चिराभ्यासवञ्चात्‌ प्रौढा संसारभ्रमकारिणी ॥ ३६ ॥ 
अजुन उवाच 
किप्ठुत्या देवदेवेश क्षीयते वासना कथम्‌ । 
श्रीमगवानुवाच ` 
मौख्यमोहसप्रुत्याना त्वनात्मन्यात्मभावना । 
आत्मज्ञानान्महाबोधाड्रिलये याति वासना ॥ ३७॥ 


पहल सस ना नर ठ वा ॥? ( अपने उल-दुःलोमे पराधीन, अज्ञानी. यह. 
जीव इश्वरसे प्रेरित होकर ही स्वग या नरक में जाता है ) इस व्यास-वाक्य 
आदिमं प्रसिद्ध कारणान्तरकी आझङ्काके निरासके साथ--रपष्रूपसे जाननेकी 
इच्छा. कर रहे. अजुन पूछते हैं--“नरक०' इत्यादिसे । 
अञुनने कहा--हे जगदीश, जगतकी स्थितिमें निमित्तमूत इस जीवका 
स्की, नरक, सृष्टि आदिमें जो अमण होता है; उसमें कारण क्या दै £ यह शप 
मुझसे कहिए ॥ ३५ ॥ 
दूसरा कोई कारण तो संभव नहीं है। इश्वर,-काम, कमे आदि भी वासनाके 
अनुसार ही सुख-दुःख आदि प्राप्त कराते हैं; अतः एकमात्र दीषैकाळके 
अभ्याससे दृढ़ हुईं वासना ही संसारके प्रति कारण है । इसलिए मोक्षार्थियोंको 
उस वासनाका क्षय ही सब प्रयत्नोंसे करना चाहिए, इसी आशयको स्पष्ट कर रहे 
श्रीभगवान कहते हैं--“स्वप्नोपमाना? इत्यादिसे । ; 
श्रीभगवानने कहा--पा, चूंकि शास्रीय प्रयत्नोंकी शरण न लेकर चिरकाछिक 
अभ्याससे प्रौढ हुईं स्वप्-तुल्या यह वासना संसाररूप . अमको देनेवाली दै, 
इसलिए तत्त्वज्ञानके अभ्याससे समूळ्वासनाका क्षय ही यहाँ तुम्हारे कल्याणके 
लिए है ॥ २६॥ 
वासनाके मूलको जाननेकी इच्छाबाले अजुन पूछते हैं--“किप्नुत्था' इत्यादिसे। 
अजुनने कहा--हे देवदेवेश, यह बासना किससे उत्पन्न हुई यानी इसका 
. मूल कया है और वह किस प्रकार नष्ट होती है १॥ 
अज्ञान ही उस वासनाका मूल है और ज्ञानसे ही उसका समूछ नाश 
“होता है, यों भगवान कहते हैं--'मौरूयमोह०” इत्यादिसे | 
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सर्ग ५५ ] . ` माषानुवादसहित ३५९९ 


भावितात्माऽसि कौन्तेय सत्यं विज्ञातवानसि । 
अयं सोऽहं जना एते ममेति त्यज वासनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
, ` अजुन उवाच. 
वासनाविलये जीवो विलीनो भवति स्वयम्‌ । 
यो हि यत्सत्तयोच्छ्नस्तन्नाशात्‌ स विलीयते ॥ ३९ ॥ _ 
जीवे विल्यमायाते देशकालाम्यथाकृतौ । 
कोऽसौ भाजनतामेति जन्मनो मरणस्य च ॥ ४० ॥ 


श्रीमगवानले कहा--अनास्ममूत वस्तुमें आत्ममावनारूप यह वासना 
अज्ञानस्वरूप मोहसे उत्पन्न हुई हे और महाबोधस्वरूंप आस्मञ्ञानसे तो यह 
( वासना ) विळयको प्राप्त दो जाती है ॥ ३७॥ | 

उसमे तुम्हें विचारसे आत्म-स्वरूपका परिचय तो हो गया है, अब तुम्हारे 
लिए उसकी हढ़ृतासे देह और उसके सम्बन्धी बन्धु आदिमें “अहस्‌' “मम 
इत्यादिरूप वासनाका क्षय करना ही एकमात्र काये अवरिष्ट रह जाता है, यह 

--“भाविता ० इत्यादिसे । । 

रा प कौन्तेय, तुम पवित्रात्मा हो चुके हो और सत्यका ज्ञान भी तुम्हें हो 
चुका है। अब तुम 'यह?, “वही मैं” और 'ये लोग मेरे बान्धव हैं? इत्यादिरूप 
बासनाको छोड़ दो ॥ ३२८ ॥ | हे 
Pn वळ ङिङ्गशरीर है और उसमें प्रतिबिम्बस्वरूप जीव भी वासनासें 
ही उत्पन्न है; अतः वासनाका क्षय दोनेपर जीवका क्षय ही हो जायगा। एवच्च, 
तत्वज्ञान और वासनाका क्षय-दोनों केवळ अनथेके लिए ही होंगे! इस 
आशयसे अजुन शङ्का करते हैं--वासनाविलये' इत्यादिसे। | 

अनने कहा--जो जिसकी सचासे स्थित रहता है, वह उसके नाशसे नष्ट 
होता है; अतः वासनाके विळीन हो जानेपर स्वये जीव भी विलीन हो जायगा । 
जीवके विळीन हो जानेपर तथा देश और कार का अन्यथाकरण होनेपर जन्म 
( परमानन्दके आविर्मावस्वरूप परमपुरुषाथे ) एवं मरण (आत्यन्तिक अन्ैनाश) 
का% कौन मांगी होगा अर्थात्‌ कोई नहीं, यह भाव दै ॥ ३९, ४० ॥ _का% कौन भांगी होगा अर्थात्‌ कोई नहीं, यह भाव है ॥ २५ १०॥ 

“जन्म-मरण? -्रविद्ध जन्म-मरणका ग्रहण नहीं किया जा सकता, | 
योरि क होनेपर उनकी असक्त ही नहीं दै ओर वह ( उनका 
अहण करना ) पूर्वापरअन्थके प्रतिकूल भी है ।- 
४५१ 
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३६ ०० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वाधे 


ज्ज्स्ण्ज्णज्ज्णज्नल्च्स््ल््य्न्यल्ण्ज्ल्ल्स्स्स्स्स्य््स्स्स्प्््स्स्स्य््य्त््पस्यस्व्स्य्स्स्स्र 


श्रीभगवानुवाच 
. स्वयं कल्पितसङ्करपमात्मरूपं यदाविरम्‌ । 
तदेव वासनाकारं जीवं विद्धि महामते ॥ ४१॥ 
अनायत्तमसङ्करपमात्मरूपं यदव्ययम्‌ । 
प्रबोधाद्वासनापुक्तं तन्मो विद्धि भारत ॥ ४२॥ 
जीवन्नेव महाबाद्दो तत्त्व प्रेक्ष यथास्थितम्‌ । 
वासनावागुरोन्धुक्तो मुक्त इत्यभिधीयते॥ ४३॥ 


[ तुम्हारे द्वारा उद्भावित उपर्युक्त ] दोष तब होता जब प्रतिबिम्बमात्र 
संसारी जीव है और वह मी बिम्बभूत ब्रह्मसे अन्य तथा भूतमान्राओंके अधीन जन्म 
आदि, देश एवं काळ के मेदसे मिन्न है--यह माना जाता, परन्तु वैसी तो बात नहीं 
है; किन्तु परमार्थतः शुद्ध तरह ही होकर असत्यभूत अपनी अविद्यासे आवृत अपने 
वास्तविक तत्त्वको नहीं जान रहा वह अपनी आत्मामें ही जीव-जगड्भेदकी करपना 
द्वारा संसारी-सा बन जाता है । और वही श्रवण, मनन आदि शास्त्रीय प्रयत्नोंसे 
अपने वास्तविक तत्तका जानकर वासनाके साथ अविद्याको धोकर स्व- 
स्वमावमें स्थित हो जाता है। मानो वही इसकी मुक्ति है--यही श्रुतिसम्मत 
सिद्धान्त है । इस सिद्धान्तमें तुम्हारे द्वारा उद्धावित कोई मी दोष नहीं आता, 
इस आशयसे भगवान्‌ समाधान करते हैं--“स्वयम्' इत्यादिसे । 

श्रीमगवानूने कहा--हे महामते अर्जुन, ब्रहमक्ा जो रूप अपने ही कल्पित : 
सङ्कल्पसे. कळुषित ( अविद्यासे आवृत ) हो जाता है, उसे ही वासनाकृति 
जीव जांनो ॥ ४१ ॥ 

हे भारत, दूसरेके अधीन न हुआ, सङस्परहित और अविनाशी जो यह 
आत्मरूप तत्त्वज्ञानके कारण वासनासे शुन्य हो जाता है, उसे ही तुम मोक्ष? 
जानो ॥ ४२ ॥ 

और वही समूळवासनानिवृत्ति देहधारणपर्यन्त 'जीबन्सुक्ति? ` 
नामसे प्रसिद्ध है, उसका इसी छोकमें तुम भी अनुभव कर सकते 

हो। इसलिए 'मुक्तिरूप फलका भाजन कौन होगा!” ऐसा तुम्हें संशय 
नहीं करना चाहिए, इस आशयसे कहते हैं--“जीवन्नेव' इत्यादिसे । . 
हे महाबाहो अजुन, वासनारूप रज्जुबन्धनसे छुरा हुआ पुरुष मुक्त! यों कहा 
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सर्गै ५५ ] माषाचुवादसहित ३६०१ 


यो न निर्वासनो नूतनं सर्वधपरोऽपि सः । 
सबज्ञोऽप्यमितो बद्धः पञ्जरस्थो यथा खगः ॥ ४४ ॥ 
दुर्दशनस्य गगने शिखिपिच्छिकेत्र - 
सूक्ष्मा परिस्फुरति यस्य तु वासनाऽन्तः। 
भुक्तः स एव भवतीह हि वासनेव 
बन्धोऽनयस्य ननु ततक्षय एव मोक्षः ॥ ४५ ॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरंणे 
अशुनोपार्याने जीवतचनिर्णयो नाम पञश्चपश्चाञ्जः सेः ॥ ५५ ॥ 


जाता है । अतः वासनासे नियुक्त होकर जीते हुए ही ( इसी वर्तमान देइमें ही ) 
यथास्थित उस तत्त्वको तुम देखो ॥ ४३ ॥ 

वह मोक्ष न कर्मोंसे श्राप किया जा सकता है और न बाह्य विषयोंकि 
पाण्डित्यसे ही प्राप्त किया जा सकता है, किंन्तु एकमात्र आसमज्ञानसे ही पाया 
जा सकता है, इस आशयसे कहते दे--'यो? इस्यादिसे । 

जो वासनासे निमुक्त नहीं है, मले ही वह समस्त धर्ममें परायण क्यों न 
हो, सर्वज्ञ यानी समस्त बाह्य विषयोंका पण्डित ही क्यों न हो; फिर भी उस 
प्रकार वह चारों ओरसे बद्ध दै, जिस प्रकार पिंजरेमें स्थित पंछी ॥ ४४ ॥ 

कहे गये समाधानका संक्लेपसे उपसंहार करते हैं—'दु्देशेनस्य' इत्यादिसे.। 

` पार्थ, अपनी ही मायासे आच्छादित हो जानेके कारण स्वरूप-दर्शनमे 

अयोग्य हुए, वेदान्तप्रमाणको भास न किये हुए जिस परमास्माके भीतर, 
आकाश ऐन्द्रजालिक मयूरपिच्छिक्राकी ( मोरपंखकी ) नाई, नाना प्रकारके 
अमोंको उत्पन्न करनेवाली सुक्ष्म वासना जीव-जगदूपसे प्रस्फुरित होती है; वही 
( परमात्मा ) अधिकारी शरीरमे वेदान्तद्याखको प्राकर उदित तत्त्वज्ञानवाळा होता 
हुआ समूलवासनारूप बन्धसे मुक्त हो जाता हे । क्योंकि इस परमात्मामें समूळ 
वासना ही बन्ध ( संसार ) है और उसका क्षय ही मोक्ष दे ॥ ४५ ॥ 


पचपनवों सगे समाप्त 


है: मु 
= 


ns 
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३६०२ योगेवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पर्वा 


ख्स्स्ख्स्ख्स्ख्स्््व्स्स्व्य्स्स्स्स्स्व्वव्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य 


'षट्पञ्चाशः सरग 
श्रीभगवालुवाच , 
इति . निर्वासनत्वैन जीवन्धुक्ततयाऽ््ुन । 
अन्त!शीतलतामेत्य बन्धुदुःखमरं त्यज ॥ १॥ 
` ज्ञरामरणनिःशङ्क' आकाशविशदाशयः । 
` स्यक्तेष्टानिष्टसङ्करपो वीतरागो भवाऽनघ॥ २॥ 
प्रवाहपतित कार्यमिदं किश्चिद्ययागतम्‌ । 
कुरु कार्याणि कर्माणि न किञ्चिदिह नश्यति ॥ ३॥ 
प्रवाहपतित कमे स्वमेव क्रियते तु यत्‌) . 
जीवन्धुक्त्वमावोऽयं सा जीवन्छुक्तता तथा ॥ ४ ॥ 
इदं कमं त्यजामीदमाश्रयामीति निणयः। 
भूढस्य मनसो रूपं ज्ञानिनस्तु समा स्थितिः ॥ ५ ॥ 


छप्पनवाँ समे 
[ भगवान्‌ द्वारा अर्जुनको जीवन्मुक्तिप्रतिष्ठा, चितिकी अबाधित सत्ता और मनके 
जगतूस्वरूप चित्रका सविस्तर उपदेश ] 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--हे अजुन, इस प्रकार वासनानिवृत्तिरूप 
जीवन्सुक्तत्वस्वरूपसे तुम भीतर शीतरता (शान्ति) प्राकर बन्धुवधप्रयुक्त दुःखका 
निःरोषरूपसे परित्याग कर दो ॥ १ ॥ 
हे पापशुन्य अजुन, जरा और मरण की शङ्कासे निर्भुक्त, आकाशकी नाई 
विशाल . चित्तवाळे तथा इष्ट एवं अनिष्ठ विषयोंके सङ्करपोंसे रहित होकर तुम 
वीतराग हो जाओ ॥ २ ॥ 
हे अजुन, शिष्टव्यवहार-परम्परासे चछा आ रहा, अवश्यक्व्यरूप भाग्यवश 
प्राप्त यह युद्ध-कम और अन्यान्य दूसरे आवश्यक याग, दान आदि कम तुम 
करो । उससे तत्त्वज्ञानकी कुछ मी क्षति नहीं होगी, यह भाव है ॥ ३ ॥ 
शिष्टव्यवद्वार-परम्परासे चछा आ रहा स्वघमरूप कर्म जो किया जाता है, 
बह तो जीवन्मुकोंकाः स्वभाव ही है; और वही जीवन्मुक्तता है, केवळ 
देह-चेट्टाका परित्याग करना जीवन्मुक्तता नहीं है ॥ ४ ॥ 


“यह कर्म में छोड़ता हैं” और 'इस कमका में अङ्गीकार करता हैं--इस 
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he, र... 
प्रवाहपतिते कम $ुंवेन्तः शान्तचेतसः । 
जीवन्पुक्ताः सुपुप्तस्थाः स्फुरन्त्यत्र सुषुपवत्‌ ॥ ९ ॥ 
स्थिरां संस्थितिमायान्ति कूर्माज्ञानीव सेशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो हृदि यस्य स्वभावतः ॥ ७ ॥ 
विश्वात्मनि तथा विश्वं कालत्रयसयोदितस्‌। ` | 
अभित्ति त्रिजगचित्र कुरुते चित्तचित्रकृत्‌ ॥ ८॥ 
व्योश्नि व्योमात्मकमपि प्रस्फुटं वृत्तिवर्तिमिः । 
चिचचित्रकरेणाऽऽदौ चित्रे चित्र वितानितम्‌ ॥ ९ ॥ 


MS की, अनिल 
प्रकारका जो निणय है, वह तो एकमात्र अज्ञानियोके मनका स्वरूप है और 
ज्ञानियोंकी तो एक-सी स्थिति रहती दे ॥ ५॥ 

प्रवाहपतित कमै कर रहे, शान्तमना तथा सुषुप्तकी नाई अपनी आत्मामें 
स्थित हो रहे जीवन्मुक्त महात्मा छोग इस व्यवहार-भूमिमें सङ्कहप-विकरपोसे शुन्य 
होकर- सुषुप्तात्मके सदश निर्विशेष, स्वयंज्योति एकमात्र आत्मरूप होकर 
स्फुरित होते हैं ।॥ ६ ॥ 

जीवन्मुक्तमें दूसरा भी सुषुप्ति-साम्य है, यह कहते हैं--स्थिरास हत्यादिसे। 

पार्थ, जैसे थोड़ा भी विक्षेप होनेपर कछुवेके सिर, पैर आदि अङ्ग तत्कालं 
ही भीतर प्रविष्ट हो जाते है, वैसे ही तत्त्वज्ञानसे बाधित हो जानेके कारण तुच्छ- 
भूत विषयोंसे अनायास निवृत्त हुईं जिसकी इन्द्रियाँ मनके साथ परमात्माके अन्दर 
निश्चळ स्थिति ( एकरसतासे स्थिरता ) प्राप्त करती हैं; वही जीवन्मुक्त है ॥ ७ ॥ 
` तब व्यवह्ार-काढमें जीवन्मुक्त महात्मा छोग जगतूको किस रूपसे देखते हैं £ 
तो इसपर 'मनोराज्यमें परिकल्पित मित्तिसे रहित विचित्र चित्रकी नाई ही देखते हैँ 
यह बतळानेके निमित्त सृष्टिसे लेकर प्रक्यपर्यन्त सम्पूर्ण जगतका मनोरचित 
चित्रके रूपमें वणेन करनेके लिए भूमिका बाधते दैं--विश्वात्मनि' इत्यादिसे | 
.. चित्तरूपी चित्रकार विश्वके अधिष्ठानमूत आत्माके ऊपर अनन्त उन-उन 
वैचिब्योंसे युक्त तीनों कारये उदित स्वमाव सम्पुर्ण त्िजगदूपी चित्रका मितिके 
बिना निर्माण कर देता है ॥ ८ ॥ 

` स्वये एकमात्र अज्ञानस्वरूप होनेके कारण प्रकाशनके अयोग्य भी, चिदा- 

भासयुक्त अन्तःकरणबृत्तिरूप बत्तियो हारा प्रकाशित हुए इस मदसत त्रिजगदूपं 
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पश्चाह्धित्तिः कृता व्योमरूपा चाऽसावहो भ्रम! । 
अपूरदेबाऽतिमायेयं तृणकुब्यमयी शुभा॥ १० ॥ 
न मनागपि भेदोऽस्ति स्फुटमप्युपलव्धयोः । 
इसा या उपलक्ष्यन्ते भित्तयश्चित्तचित्रजाः ॥ ११॥ 
व्योम्नः शून्यतमा विद्वि तास्तामरसलोचन । 
क्षणेन चेतसि यथा भ्रान्तौ लोकक्षयोदयौ ॥ १२॥ 


चित्रको अज्ञानरूपी आकाशमें पहले-पहल चित्तरूप चितेरेने ही इतने विशालरूपमें 


परिणत किया है ॥ ९ ॥ 
प्रसिद्ध चित्रके वैधम्येसे उसकी अद्भुतता -ही दिखलाते हैं--'पश्चात्‌ँ 


इत्यादिसे । 

पाथ, [ आदिजीव हिरण्यगर्मके समष्टिमनने, सत्यसकुल्प होनेके कारण, 
सहर्पसमकाळमें ही यह जगद्रूप चित्र बनाया ] तदनन्तर उसने उस चित्रकी 
आधारस्वरूप मित्तिकी, जो अमृत आकाशरूप होनेके कारण चित्रधारण 
करनेमें सवेथा अयोग्य ही दै, रचना की--यह महान्‌ आश्रय दै; इसीलिए यह 
अम ही है । [अहो अमः इन दोनों पदोंका विस्तृत व्याख्यान करते हैं-- 
/अपूर्वैवा०? से । ] यह रचना अपूर्वं और मायाका भी तिरस्कार करनेवाली है, तृण- 
मित्तिके सदश साररदित होनेपर भी यह आन्तदृष्टिसे झुभछूप प्रतीत होती है ॥१०॥ 

और भी आश्चर्य दिखछाते दैं--'न मनागपि? इत्यादिसे । 

[ प्रसिद्ध चित्रस्थळोमें चित्रोंकी आधरभूत मित्तियॉ. उन चित्रोंसे भिन्न 
होती हैं, परन्तु ] ये जो चित्तरूप चित्रकार द्वारा उतपन्न अज्ञानाकाशरूप मित्तियाँ 
प्रतीत हो रही दै, उनमें और चित्रोंमें--आधार-आधेयरूप मेद स्पष्टतः प्रतीत होनेपर 
भी परमार्थतः उनकी चित्तस्वरूपता होनेके कारण--परस्पर किञ्चित्‌ भी 
मेद नहीं दै [ अहो | यह भी एक दूसरा आश्चर्य है । ] ॥ १ १॥ 

“अहो अमः! इसमें 'अहो? इस अशकी विस्तृत व्याख्याकर अब 
'अमः इस अंकी वि्तारपूवैक व्याख्या करते हैं--“योम्नः” इत्यादिसे । 

हे कमरनयन, वे मानसिक चित्र-रचनाएँ आकाशसे भी बढ़कर वैसे ही शुन्य- 
रूप हँ अर्थात अत्यन्त असत्‌ हैं, जैसे स्वप्नमें क्षणमात्रमें चित्तमें होनेवाले 

तीनों छोकोंके नाश और उदय, यह तुम जानो ॥ १२॥ . [ 
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आत्मा जगत्तथेवेदे सबाह्याभ्यन्तरं नभ! । 
चिरन्तनमनोराज्यं यत्तस्मात्‌ किल सत्यता ॥ १३॥ 
किन्त्वनालोकितेऽपि स्यात्सत्यं नाऽस्त्येव विश्रमे । 
क्रमेणाऽऽलोकतः सत्यमालोकेन विलीयते । 
इञ्यमानमपि क्षामं शरदीवाऽभ्रमण्डलस्‌॥ १४॥ 
चित्तचित्रकृतञ्चत्रे संस्थिताञित्रपुत्रिकाः । 
भित््यमात्रादनाकारा बहिख्निश्ुवनादिकाः ॥ १५॥ 
न ता! सन्ति न वाऽसि त्वं किं केन परिरोध्यते । 
रोष्यरोघकसंमोहं त्यक्त्वा खे विमलो भव ॥ १६॥ 


आत्मा, मन और उसका कार्य बाह्य और आभ्यन्तर यह सब जगत्‌ स्वप्नकी 
- तरह शुन्य है ( असत्‌ ही है ) । [ तब मनुष्योंको इसमें सत्यत्वकी प्रतीति कैसे 
होती है £ इसपर कहते है --'चिरन्तन०! से । ] चूंकि यह सब चिरकाछिक 
मनोराज्य है यानी इसकी दीधकाळतक अनुवृत्ति होती है, इसलिए छोगोंको इसमें 
सत्यस्वकी प्रतीति होती है [ इस इलोकमें (किल” शब्द “यह तत्त्व नहीं है? यों 
सूचित करता दै ] ॥ १३ ॥ 

तब तत्त्व क्या है ! यह कहते हैं--किन्त्वना०” इत्यादिसे । ' 

आन्तिकल्पित पदारथॉमें जिस सत्यसङ्करपताका तीनों काळमें अमाव है, 
वह तत्त्वतः क्या अद्दष्ट-दशामें ( तत्त्वज्ञानके पहले ) कमी रद्द सकती है अर्थात्‌ 
कभी नहीं । जो वसन्तादि काळक्रमसे, बाल्यादि अवस्थाक्रमसे अथवा छः प्रकारके 
भावविकारक्रमसे देखनेपर अभैक्रियासामथ्यरूप या और कोई दूसरा प्रसिद्ध 
. व्यावहारिक सत्यत्व उनमें भासता है, वह तत्त्वज्ञानरूप आछोकसे उस प्रकार नष्ट 
हो जाता है; जिस मकार सूर्थके प्रकाशसे दिखाई दे रदा शरत्काळका 
मेघमण्डल उसीसे सोखाया जाता हुआ नष्ट हो जाता है ॥१४॥ 

इस तरह इस मानसिक चित्रके आन्तिमात्रस्वरूप हो जानेके कारण अपने 
भाई-बन्घुओंके वधकी आशङ्कासे उतपन्न क्लेशसे तुम्हें व्यम्न बनना उचित नहीं है, 
यह कहते हैं--“चित्त ०? इत्यादिसे । 

चित्तरूपी चितेरेंके चित्रम अवस्थित ब्रिसुवन आदि विचित्र पुतल्यँ जाधार- 
भूत भीतके न रहनेसे बाहर आकाररहित ही हैं। दे अलुव, वास्तव्में न तो 
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प्रवृत्ति न व्योज्ञः प्रबृत्ति खात्मिका | 
अतः कालक्रियाङुड्यकलादिविमरुं नभः ॥ १७॥ 
चित्तसेस्थ यथा चित्रे सरूपमखिछात्मकम्‌ । 
च्योञ्नः शुन्यतमं विद्धि तथेदमखिरुं जगत्‌ ॥ १८॥ 
चित्तभित्त कृतं चित्रं यचि्चित्रकरेण तत्‌ । 
सईञून्यतया व्योञ्नो मनागपि न भिद्यते ॥ १९ ॥ 
यथा प्रकचतश्रित्त जगन्नि्माणसंक्षयौ । 
क्षणेनेव तयेवेमौ झुविस्थाविति विद्धि हे ॥ २० ॥ 


___ | ७ 2 लाला 
उनका अस्तित्व है और न तुम्हारा ही अस्तित्व है; इसलिए कौन किससे मारा 
जाता है १ अतः नाइय-नाशकका मोह छोड़कर तुम निभळ बनकर ब्रक्मपदर्मे स्थिर 
हो जाओ ॥ १५, १६॥ ' द 

क्योंकि चिदाकाशमें वघादिकी प्रवृत्ति ही नहीं दै। और जो कहाँ 
प्रातिभासिंकी प्रवृत्ति है, वह मी अक्माकाशरूप दी है; इसलिए काऊ, क्रिया, जगदूप 
मित्ति और उसपर चित्र बनानेकी कळा आदि सब कुछ निमळ ब्रह्म ही है ॥ १७ 
हे अजुन, जैसे एकमात्र चित्तमें रहनेवाढा मनोराज्यरूप चित्र समस्त 
प्रपक्षत्वरूप होता हुआ भी वास्तवमें शुन्यस्वरूप होनेसे असत्‌ ही दै; वेसे ही 
सामने दिखाई दे रहा यह जगत्‌ भी आकाशसे भी बढ़कर शुन्यरूप है--यह 
तुम जानो ॥ १८ ॥ 
अब तत्त्वतः अपरिचित चैतन्यात्मा चित्रकारं है और उसके चित्रका आधार 
वित्तरूप मिंचे है--इस प्रकार उसेक्षा करनेपर भी अन्तमें शुन्यता ही पये- 
वसित होती है, यह कहते हैं--“चित्त०” इत्यादिसे । 
` अजुन, तत्त्वतः अपरिचित आत्मचैतन्यरूपी चित्रकारने चित्तरूप मित्तिके ऊपर 
जो चित्र रचा है, वह सवोशसे शुन्य होनेके कारण असदाकाशसे तनिक भी भिन्ने 
नहीं है ॥ १९ ॥ . कल | 

` उसमें भी मनोराज्यका क्षणिक जंगत्‌ ही इष्टान्त है; यह कहते ड 

“यथा इत्यादिसे । ` र 
हे अजुन, जैसे चित्तम मनोराज्यके जगतका निर्माण और विनाश क्षणमरमे 
ही हो जाता है, वैसे ही ये चित्तात्मक भू-मित्तिके ऊपर अज्ञात चितिं द्वारा चित्रित 
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अद्य क्षीणा मनोराज्ये नानाऽनुभवनात्मनि । 
क्षणभावितमोहेन कल्पना परिकल्पिता ॥ २१॥ . 
असदेव मनोराज्ये कतुं शक्तं यथा मनः। ` 
क्षणस्य कर्पीकरणे तयेव बलवन्मन! ॥ २२॥ 
क्षणं कल्पीकरोत्येतत्‌ तचाऽएपं ङुरुते बहु । 

असत्‌ सत्कुरुते क्षिप्रमितीयं आन्तिरुत्थिता ॥ २३ ॥ 
क्षणेनेव मनोराज्यं प्रतिभातं स्वभावतः । 
यद्विचित्रात्म तदिदं जगज्जालमिति स्थितम्‌ ॥ २४॥ 
सरे निर्वाणनिष्ठत्वान्निमेषमयञ्चुत्थितस्‌ । 
प्रतिमामात्रतोऽत्रेच कल्पिता वज्रसारता॥ २५॥ 


जगतूके निर्माण और विनाश क्षणमरके लिए ही प्रतीत होते हैं, 
तुम जानो ॥ २० ॥ 
` . पा, अनेक तरहके विषयानुमववाले मनोराज्यमे क्षणिक मोहसे परिकश्पित वध्य- 
घातकमावादिरूप तुम्हारी कल्पना आज ही मेरे उपदेशसे क्षीण हो जाती है ॥ २१॥ 
शङ्का हो कि क्षणिक मोह अनादि एवं अनन्त कर्पोमें विस्तीणे संसाररूप 
मनोराज्य कैसे रचेंगा ! तो इसपर कहते हैं--“असदेव' इत्यादिसे । 
` जैसे असत्‌ मनोराज्यका निर्माण करनेके लिए मन अपनेमें शक्ति रखता है, बैसे 
ही क्षणरूप काळको कल्प बनानेमें मी वह (मन) अपनेमें शक्ति रखता ही है ॥२२॥ 
हे अजुन, क्षणको कल्प कर देता है और असत॒को उत्पन्न कर देता है 
यह जो मनके विषयमे आश्रय है, वह तो बहुत ही थोड़ा है; उससे भी बढ़कर तो 
आश्चर्य यह है कि वह असत्‌ जगतको भी शीघ्र सदूप कर देता दै | इसलिए यह जगदरूप 
आन्ति इस प्रकारके आश्चर्य पैदा करनेवाले मनकी सामथ्यैसे ही उत्पन्न हुईं है ॥२३॥ 
“उसे ही कहते हैं-'क्षुणनैव” इस्यादिसे । 
क्षणमरके लिए ही अज्ञानव जो यह चित्र-विचित्रस्वरूप प्रतीत हुआ 
मनोराज्य है, वही दृश्यमान इस प्रपञ्च-जाळके रूपसे स्थित हे ॥ २४ ॥ 
पाथ, यद्यपि ज्ञानियोंकी इष्टिमें स्वतः नित्यमुक्त आत्मामं अध्यस्त, अतएव 
एकमात्र कर्पनासे उत्पन्न होनेके कारण प्रतीतिकामात्रस्थायी यह तुच्छ जगत्‌ 
क्षणिक ही दै; तथापि इसी क्षणिक जगतसें इसके वास्तविक स्वरूपसे अपरिचित 
अज्ञानी छोगोंने दुरूच्छेदताकी कल्पना कर रखी है ॥ २५॥ 


४५२ 
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३६५०८ योगवासि४ [ निर्वाण-प्रकरणः पूर्वाध 


व्यव्य्त्स्यस्य््स्यस्स््यस्स्य्््य्स््य्स्य्य्य्य्््य्य्यस्यस्यस्स्स्स्स्स्स्यस्यस्यस्यस्य्न्यस्य्य्य्य्न 


प्रतिभासबिपर्यासमात्रे ह्यविदिताळृते! . । 
__ भ्रवृत्तो वा निवृत्तौ वा केव सा वज़सारता॥ २६ ॥ 
` चित्तचित्रकृतश्चित्स्थं जगचित्रे कदा स्थितस्‌ । .. 
'अङुब्यमप्यरङ्गाव्यमिदं स्फारमिवाऽग्रतः॥ २७॥ 
अहो. तु-चित्रं निर्मित्ति चित्रशुज्ज्वडप्ठत्यितम्‌ । 
सुरक्षन जगदिति . स्फुटं. इष्टिविलोभनस््‌ ॥ २८ ॥ 
नानातमोमषीलेंख नानातेजोशुरञ्ञनस्‌.। 
नानाकरपाज्ुवयव नानारागानुरक्षितम्‌ ॥ २९ ॥ 
नानाइष्टिविलासात्य॑ नानाचुभवरो 
नानाग्रहोग्रकचनें नानाङाराग्रपश्चिमस्‌॥ ३० ॥ 
परन्तु वह ठीक नहीं है, यह कहते दैं--प्रतिमास०” इत्यादिसे । . 
चूँकि यह जगत्‌ अज्ञाततेत्तव आत्मांका एकमात्र अन्यथाप्रतिभास हीं है, 


इसलिए इस तरहके जगतके आरोप या बाघ में भला कौन-सी वह दुरुच्छेदता है £ 
अर्थात्‌ कोई है ही नहीं ॥ २६ ॥ 
जो वस्तु स्थित रहती है, उसीके निरासमें प्रयत्नकी अपेक्षा होती हैं, 
यह जगत्‌. तो कमी स्थित ही नहीं है, यह कहते हैं--“चित्त ० इत्यादिसे । 
पार्थ, भछा बतळाओ तो सही, चितिमें अध्यस्त चित्तरूप चित्र-निर्माताकां 
जगद्रप यह चित्र किस समय स्थित रहता है £। [ अपनी कारण-सामग्रीसे शुन्य 
तथा स्वयं असद्रूप जगत्‌-चित्र आँखोंके सामने परस्फुरित हो रहा है--यहं एकं 
महान्‌ आश्च दै, यहः कहते हैं--“अकुब्य ०? से । ] तथापि यह महान्‌ आश्चर्य 
है कि अपनी आधारंमूत ` भित्तिसे रहित, चित्रके साधंनमूत नीळ, पीत . आदिं 
रज्ञ-दव्योंसे शुन्य यह जगत्‌-चित्र सामने विस्तृत-सा दिखाई दे रहा है ॥ २७ ॥ 
अहो, अत्यन्त आश्वये है कि यह उज्ज्वल चित्र भीतके बिना ही उत्पन्न 
होकर सामने दिखाई दे रहा है ! [ सामने किस प्रकारका है १ इसपर कहते हैं-- 
सुरज्ञनस्‌र से। ] यह जगद्रूप चित्र भढीमाँति छोगोंका 
है, और है इष्टि, मन आदिको भी छमानेबाला ॥ २८ ॥ ऽप, च 
यह नाना प्रकारके तमरूपी. स्याहीसे लिखा गया है और नाना प्रकारके 
तेजःकिरणोंसे सुहाना है । यह नाना करप और उनके अङ्गमूत ` युग आदिरूप ` 
आबयवों से युक्त दै तथा नाना प्रकारकी अभिराषाओंसे रँगा गया है ॥.२९ ॥ 


यह नाना प्रकारके इश्योंके विद्रासोसे परिपूर्ण है, अनेक अनुभवरूप नेत्रोंसे 
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सगे ५६ ] मांषानुवादसंहित ३६०९. 


व्योमनीलसर!फुछताराचन्द्राकेपडुजम्‌ । | 
विचित्ररचनोद्यक्तमेघालीपत्रमञ्ञरे . ॥३१॥ 
ग्रकोष्ठकामिलिखितसुरासुरनुपुत्रिकम्‌ 
प्रमालोकमङ्कोलयुवताकाशङुख्यकम्‌ ॥३२॥ 
आकाश एव रचिता प्रतिमिकरङ्गा | 
सुग्धा जगन्रयमनोहरपुत्रिकेयस्‌ |... 
चिन्मात्रचक्रपरिर्जितसवणोका | 
` लीलाइला चपलचित्तकचित्रकत्रा॥ ३३॥ 
हेमाचलाङ्गलतिका घनकेशपाशा 
; चन्द्राकलोचनविचालनदृष्टलोका । 
धर्माथकामविनियन्त्रितशास्रवस्रा 
55 पाताळलारंचरणोन्नतभूनितम्बा ॥ ३४ ॥ 


समन्वित है तथा अनेक प्रकारके मरहोंसे अत्यन्त चमक रहा है । सूर्योदय और स्यात 
आदि काळेमें.इसकी पूर्व और पश्चिम दिशाएँ नाना आकारोंसे युक्त होती है ॥३०॥ 
वहाँपर चित्नपद्मवन आदिका वर्णन करते हैं-“ब्योम्‌०' इत्यादिसे। .. 
इसमें आकाशरूप नीछसरोवरमें खिले हुए : तारे, चन्द्र एवं सूर्यं रूप 
कमळ हैं। इस जगडूप चित्रमें शरद्‌ आदि कालमेदों द्वारा विचित्र रचनाओंसे 
उपर सुशोमित मेघपड्किूप पते और मज्ञरिया लगी हुई हैं ॥ ३१ ॥ र 
` “इसके त्रिसुवनास्मक प्रकोष्ठोमें (चित्रकोष्ठ-मेदोंमे) चारों ओर देव, असुर, मनुष्य 
'आदिरूप पुतलियों छिखी गई हैं। परम उत्कृष्ट सूर्य, चन्द्र आदिके आलोकस्वरूप 
सुंधाळेपसे तरुणकी नाई विराज रहे आकाशरूप मित्तियोंसे यह समन्वित है ॥३२॥ 
अब त्रिछोकीका ही देवनटीरूपसे वर्णन करते दैं--“आकाशे' इत्यादिसे । 
<... पाथ, कांमुक चित्तरूंप इस चितेरेने अधिष्ठानमूत ब्रह्माकाशर्में ही इस जगद्रूपी 
मुग्ध मंनोहर :नंटीका निर्माण किया है । इस नटीकी मुख्य चत्यशाळा प्रतिभा 
( नबनवोन्मेषशालिती बुद्धि ) दी है, तृत्यशाळामें दीपकका कार्य कर रहे साझ 
चैतन्यके प्तिबिम्बसे युक्त:और चक्रकी नाई परिभ्रमणशीळ बुद्धिइपिरूप आमूषणोसे 
इसने समस्त छोकोंको प्रकाशित किया है और यह नतय. हाव, माव, विछास 
आदि हीडाओमें सदा व्यस्त रहती दै ॥ ३३ ॥ कल 
सुवणमय ब्रह्माण्ड ही इस नठींकी दृढ अज्ञकतिका ( शरीरढता ) है, मेष ही 
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३६१० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्करणें र्वा 


ब्रह्नेन्द्रसद्रहरिबाहुचतुष्ट योग्रा | 
सत्ताबृतोन्नतङुचस्फुरदङ्गयष्टिः । 


सुच्यालवेष्टितमहीतलपद्मपीठा 
` पत्रीकृताऽचलमहाश्ुवनोद्री च ॥ ३५॥ 


रातर्यन्धकारचपलत्वहराक्िवेष्टा 
ताराकरालपुलका पविदन्तपड्क्तिः। 


चश्चचचतुदेशविघातुङभूतजात- 
रोमाश्चना प्रलयवादकदस्बपुष्पा ॥ ३६ ॥ 


इसके (नटीके) केशपाश हैं, तथा चन्द्रं और सूर्य रूपी नेत्रोंके सश्वाळनसे यह सम्पूर्ण 
लोकोंक्रा अवछोकन भी किया करती है ।.धर्म, अर्थ और काम के अनुकूल प्रदृत्ति- 
निवृत्तिश्याख ही इसके दो वख हैं; इसके पातारस्वरूप ऊरु, जानु, 
जद्दी, गुल्फ, पाद, पाष्णी, और अहुढि--इन सात अवयवोंवाळे दो चरण हैं 
और उन्नत प्रथिवी ही इसका नितम्ब है ॥ ३४ ॥ | 


ब्रह्मा, इन्द्र, शङ्कर और विष्णु--इसकी चार भुजाऐ हैं और उनसे यह 
समथ है । सत्त्वगुणरूप कग्चुकीसे ढके हुए, उन्नत विवेक और वैराग्य स्वरूप दो 
कुर्चोसे इसकी देह शोमती है; रोष आदिसे वेष्टित एथिवीतळ ही इसका पह्माकार 
पीठ है तथा गोरोचन, कस्तुरी आदि नानाविध वर्णोंसे पत्ररचनाके स्थानरूप बनाये 
गये मेर, अज्ञन, दिमाढ्य आदि नानावर्णवाळे पर्वतोंसे युक्त महाझुवन 
( मध्यछोक ) ही इस नटीका उदर है ॥ ३५॥ ` 


इस त्रिलोकी नटीकी चन्द्र-सूयरूप आँखोंकी चेष्टाएँ रात्रिके अन्धकारकी 
चपलताको, जो कि मेरुपरदक्षिणाकरणरूप है, दूर करती हैं, तारे ही इसके घने 
पुरक दै, बिजली ही इसकी दन्तपड्क्ति है, चञ्चर और परस्पर असमान, सुवन-मेदसे 
चौदह प्रकारके प्राणी ही इसके रोमाञ्च हैं और उन प्राणियों प्रसिद्ध भूत, 
भुवन, आदिकी प्रळय-कथाएँ ही--चारों ओर सनुबुद्धिरूप केसरोंको और 
ओताओंके लिए वैराग्य, सद्वासना रूप सौगन्ध्यको प्रसारित करनेके कारण--_ 
मानो इसकी पैरतक लटंकनेवाली कदम्ब-माझाके फूल हैं ॥ ३६ ॥ 
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ही) _मावादुंवादसहेते ३६११ 


जीवान्विता गगन एव कृता विचित्रा 
व्योमात्मिकाऽचिरविलक्षणचित्रकत्रा । 
चित्तेन चित्रपरिकर्मविदा त्रिलोकी 
नानाविठासवलिता वरपुत्रिकेति॥ ३७ ॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अञुनोपाख्याने चित्तवर्णनं नाम पद्पश्वाश्चः सगे! ॥ ५६ ॥ 


सप्तपञ्चाशः सगः . 
| श्रीमगवाचुवाच 
इदं विद्धि महाश्चयेमञुनेह हि यत्‌ किल। 
पूर्वे सञ्जायते चित्रं पश्चाह्किचिरुदेति हि ॥ १॥ 


BP FF MD ST i MUD RM 

यह समष्टि और व्यष्टिरूप जीवसे समन्वित है, अद्भुत दै, आकाशके 
समान शुन्यरूप दै और नाना प्रकारके विलासोंसे वेष्टित भी है । उपदुक्त प्रकारसे 
वर्णित त्रिलोकीरूप इस शरेष्ठ चित्रमयी नटीका-चित्रके उपकरणभूत 
विचित्र वासना, काम एवं कर्मों को प्राप्त किये हुए, अतएव शीत्र ही अदूभुत 
चित्रोंका निर्माण करनेमें समर्थ चित्तरूप चित्रकारने अपने अधिष्ठानरूप चिदा- 
काशमें ही--चित्रण किया दै ॥ ३७ ॥ | 

` छप्पनवाँ सगे समाप्त ` 


सत्ताबनवाँ सगे 


:- [जिस दृश्सि मन शीम ही बासनाशूत्य हो जाता है और सुखस्वरूप अद्वितीय आत्मा 
अवशिष्ट रह जाता है, उस इष्टिका उपदेश ] * 


वासनाकी शिथिलुतामें उपयोगी होनेसे पूर्वम प्रदर्शित जगतमे आश्चयेता- 
इष्टिका ही वणन करते हैं--“इद्स्‌? इत्यादिसे । 
` ओऔमगवानले कद्दा--हे अजुन, इस संसारके विषयमें सबसे बढ़कर यह 
आश्चर्य समझो कि पहले तो निराश्रयमें जगद्रूप चित्र उत होता हे और उसके 
बाद आधाररूप मूत, सुवन आदि विराटू मिति उसन . होती है । [ व्य 
समृहस्वरूप समष्टिभूत विराट्ढी करना व्यष्टिकर्पनाके अधीन है, इसलिए भी 
उसकी बादमें उत्पत्ति है, यह जानना चाहिए ] ॥ ९ ॥ | े 
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३६१२ योगवासिष्ठ [ निर्वोण-प्रकरण पूर्वाधि 
अमित्तावुत्यिते चित्रे इश्यते भित्तिरातता । . ` 
अहो विचित्रा मायेयं मग्न तुम्बं शिला प्छता ॥ २॥ 
चित्तस्थचित्रसदशे व्योमात्मनि जगन्नये |. . 
व्योमात्मनस्ते किमियमहन्ताव्योमतोदिता ॥ हे ॥ 
सवे व्योम कृतं व्योम्ना व्योश्नि व्योम विलीयते । 

ˆ शरुज्यते व्योमनि व्योम व्योम व्योमनि चाऽऽततस्‌॥। ४॥ 

वेष्टित वासनारञ्ज्वा दीर्धससृति दासवत्‌ । 
वासनेडेषटनेनेव तदिहोदेष्टयतेऽञ्ुन ॥५॥ 


हे अजुन, पहले निराश्रय चित्रके उसन्न हो जानेपर पीछे उसकी 
आश्रयमूत विशाळ भित्ति दीख पड़ती है--अहो ! यह एक अदूयुत माया है। 
[ इसका स्वरूप अत्यन्त असंमावित है, इसलिए यह माया है और अत्यन्त विरुद्ध 
होनेसे इसका स्वरूप असंमावित दै, इस आशयसे प्रसिद्ध इस प्रकारकी मायाका 
इष्टान्त देते हैं--'मग्नस! से । ] यह उस तरहकी है, जिस तरह तुम्बी जलमें 
इबती हो और पत्थरकी चट्टान तेरती हो ॥ २॥ 
- - जगद्रूप चित्रमें तो एक आश्चर्यमयता है ही, परन्तु उससे भी बढ़कर आश्चर्य 
तो यह है कि शुन्यरूप उसमें ( जगतमें ) चिदाकाशस्वरूप तुम्हें जो अहम्भाव हो 
रहा है, यह कहते हैं--“चित्तस्थ०” इत्यादिसे । 
पार्थ, चित्तमें स्थित चित्रके समान झुन्यस्वरूप तीनों जगतमें चिदाकाशस्वरूप 
पर शुन्यतारूप अहन्ता केसे उदित हुई £ अर्थात्‌ इसमें तो आश्चर्थकी पराकाष्ठा 
 हुइ॥३॥ 
य॒दि जगत्में मी चिदाकाशताका ही तुम अवलोकन .करते हो तो. वह इष्टि 
इस रूपमें पर्यवसित हुई, यह भी आश्चयं ही है, यह कहते हैं--'सर्वम 
इत्यादिसे । 
चिदाकाशसे निर्मित सब कुछ चिदाकाशस्वरूप ही है, चिदाकाशमें चिदाकाशके 
द्वारा चिदाकाश विहीन होता है, चिदाकाशमें ही चिदाकाश द्वारा चिदाकाशका 
` उपभोग किया जाता है और चिदाकाश द्वारा चिदाकाशमें चिदाकाश ही विस्तृत 
हुआ है ॥ 9 ॥ 
हे अजुन, [ जब तुम जगतूमें चिदाकाशतांकी इष्टि रखते हो तब. तो. ] 
जिसमें दीथ अमण है, ऐसा जगदूप यह चित्र रज्जुकी नाई फेडी - हुई 
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सरी ५७] . साषाचुवादसहित ३६१३. 


प्रतिबिम्ब यथाऽऽद तथेदं ब्रह्मणि स्वयम्‌ । 
अगम्यं छेदमेदादेराघारानन्यतावशात्‌ ॥ ६॥ 
अनन्यच्छेदमेदादिं ब्रह्मणि अरह्मणाऽ्म्बरम्‌। 
: कि कथं कस्य केनेव च्छिद्यते वा क़ भिद्यते.। ७॥ 
तेनेह वासनाभावो बोधात्‌ संपन्न एव ते। . 
.. यो न निर्वासनो नूनं सवेधमेपरोऽपि सन्‌ | 
सर्ज्ञोऽप्यतिबद्ातमा पज्ञरस्थो यथा हरिः ॥ ८ ॥ * 
वासनारूप रज्जुसे यदि वेष्टित होता है; तो वह चिदाकाश भी इस जगतमें वासनाके 
वेश्नसे वेष्टित होता ही है ॥ ५॥ कळे | 
इस वासना-वेष्टनकी ज्ञानसे अतिरिक्त किसी और उपायसे जो दुरुच्छे- 
दयता है, वह. भी अधिष्ठानकी इढ़तासे ही है, न कि. स्वतः उसकी इढता है, यह 
कहते हैं--'प्रतिबिम्बस्‌' इस्यादिसे। ... ... _ .. 
_ जैसे प्रतिबिम्ब अपने आधारमूत दर्षणमें स्थित रहता है; वैसे ही यह 
जगत्‌ भी, जो कि. अपने अधिष्ठानरूप ब्रह्मसे भिन्न न होनेके कारण छेदन पवंः 
भेदन के अयोग्य है, अपने अधिष्ठानमूत ब्रह्ममें ही स्थित है ॥ ६.॥ पी 
--- इसीलिए ` भ्रह्मरूपताके अवळोकनसे जगतमें छेदन, भेदून आदि सब 
व्यवहारोंकी: .अयोग्यताके. .ददीनसे समस्त वासनाओंका समूळ उच्छेद करता. 
चाहिए, इस आशयसे कहते हैं--'अनन्यच्छेद० इस्पादिसे। 
` अर्जुन, जब ब्रह्ममें प्रतिभासित छेदन, भेदन आदि सम्पूर्ण व्यवहार और उनका 
विषय ज़गत--ये. सब ब्रह्ममे अभिन्न होकर एकमात्र चिदाकाशस्वरूप ही 
हो गये, तब किस कर्ता या करण से किस प्रकारसे किस : फळके . लिए किस 
देश-या किस काळ में क्या छिन्न-मित्न किया,जा सकता है । तात्पर्ये यहं दै कि 
छेदन आदि. व्यवहारवाद ब्रह्मसे अतिरिक्त :विषयोंमें देखे गये. हैं, इसलिए 
जंब ग्रह जगत. ब्रह्मसे अभिन्न ही सिद्धं हो चुका है तब किसी कर्ता या करण से 
किसी प्रकारसे किसी फछके लिए किसी देश या काळ में कुछ भी छित्न या 
मिन्न:नहीं, हो .सकता । अतः इन वासनाओंको तुम समूळ उखाड़कर फेक दो ॥७॥ 
जीप इसु उपायके द्वारा बोधसे यहॉपर तुम्हारी वासनाओंका भी बरक्मातिरिक्तरूपसे 
अभाव:सिद्ध ही है । [और यदि इस प्रकारका ज्ञान न हो तो वासना-बन्ध दुरुच्छेद 
ही है, यों पूर्वोक्त कथनका स्मरण कराते हैं--'यो' से । ] जो वासनासे निरुक्त नहीं 
है, मळे ही वह समस्त शाखीय कमोरगें परायण रहा. हो और समस्त बाह्य विषयोंका 
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यस्याऽस्ति वासनाबीजमत्यर्पं चितिभूमिगम्‌ । 
बृहत्‌ सञ्जायते तस्य पुनः संसृतिकाननम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभ्यासाद्रदि रूढेन सत्यसंबोधवहिना । 
निर्देश वासनाबीज न भूयः परिरोहति॥ १० ॥ 
दग्ध तु वासनाबीज न निमज्जति वस्तुषु । 
सुखदुः्खादिषु स्वच्छं पञ्नपत्रमिवाऽम्भसि ॥ ११ ॥ 
शान्तात्मा बिगतभयोञ्झितामिताशो 
निर्वाणो गलितमहामनो विमोहः। 
सम्यकू त्वं श्रुतमवगम्य पावनं त- 
चिष्ठात्मन्यपदतिरेकशान्तिरूपः ॥ १२ ॥ 
इत्यांषे ्ीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणम्रकरणे 
अञुनोपाख्याने अजुनविश्रान्तिवणन नाम सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥५७॥ 


पण्डित हो; फिर भी उस प्रकार वह चारों ओरसे अत्यन्त बद्ध है, जिस प्रकार 
पिजड़ेमें स्थित सिंह या सुग्गा ॥ ८॥ ` 
` वासनाको हृदयम अणुमात्र भी स्थान न देना चाहिए, क्योकि वह 
हजारों अनर्थोंकी बीज है, इस आशयसे कहते दैं--“यस्याऽस्ति' इत्यादिसे। . 
जिसकी चित्तरूपी मूमिमें अणुमात्र भी वासनारूप बीज पड़ा रहता है, उसका 
[ अनेक अनर्थोंसे भरा हुआ ] संसाररूप जङ्गळ पुनः बढ़ जाता है ॥ ९॥ 
अभ्याससे हृदयमें रूढ, तत्त्वज्ञानस्वरूप अभिसे निःशेष. जळ गया 
वासनारूपी बीज पुनः अङ्कर-जननकी सामथ्ये नहीं रखता ॥ १०॥ . 
. निःशेष जले हुए वासना-बीजोंसे युक्त तथा स्वच्छ मन जागतिक सुख- 
दुःखादि वस्तुओंमें वैसे ही नहीं इबता, जैसे पानीमे कमळका पत्ता ॥ ११॥ 
कथित उपदेश-क्रमका उपसंहार करते हुए श्रीभगवान अजनकी निर्वासन- 
स्थितिमे प्रतिष्ठा कराते दै--'शान्तात्मा? इत्यादिसे । 
हे अजुन, तुम असंख्य आशाओंको छोड़ते हुए प्रसिद्ध और पवित्र भगवदूगीताः 
रूप मेरे उपदेशको भढीमाँति समझकर महान्‌ मोइसे शुन्यमना और बनघु-वधादि 
क्लेशोसे रहित होकर वासनारहित आत्मामें चित्तका विलयकर शान्त ब्रहस्वरूप 
होकर, अतएव भयशुन्य एवे परमं नित्त होकर स्थित रहो ॥ १२ ॥ 
सत्तावनवॉ सगे समाप्त ः 
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न्््स्स्स्स्क्क्क्क्क्क्स्व््व्व्व्क्क्क््क्क्क्क्क्व्व्ट्व्व्व्व्व्व्क्व्व्व्व्व्व्व्व् 
अष्टपञ्चाशः संगेः 
अजुन उवाच 
नष्टो मोह! स्मृतिळेड्या त्वतप्रसादान्मयाऽच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ १॥ 
. श्रीभगवानुवाच 
बृत्तयों यदि बोधेन संशान्ता हृदये स्फुटम्‌ । 
तच्चित्तं शान्तमेवाऽन्तर्विद्धि सरवश्ुपागतस्‌ ॥ २॥ 


अड्डावनवा सगे 
[ तस्वज्ञानसे अविद्यासहित वासनाका नाश तथा उसीसे अजुनकी 
कृतारथंता--यह वर्णन ] 
अजुनने कहा--हे अच्युत, तुम्हारे प्रसादसे ( अनुग्रहम्रयुक्त तुम्हारे उफ 
देशसे ) वासनासहित अज्ञान नष्ट हुआ । भूले हुए कण्डस्थित हारकी नाई स्वतः- 
सिद्ध आस्मतत्त्वका साक्षात्कार मैंने पाया । और उससे सम्पूण सन्देहोके बीजोंका 
नाश होनेके कारण बन्धुवध आदिके कतेव्यताविषयक सन्देहसे रहित होता हुआ 
मैं स्थित हूँ । अतः तत्त्वम अवस्थिति करना और यथाप्राप्त व्यवहारोंको करना 
इस विषयमे आपका जो वचन ( आदेश ) है, उसका में [ पूर्णतया] 
पालन करूँगा ॥ १ ॥ 
इस प्रकार यद्यपि .अज्ुनने अपनी कृताथता दिखलाई ; तथापि अपने उपदिष्ट | 
तत्त्वज्ञानसे समूळ वासनाक्षयको युक्तियोंसे इढ कर रहे श्रीभगवान्‌ कहते हैं 
“वृत्तयो? इत्यादिसे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--हे अजुन, तत्त्वज्ञानसे तुम्हारे हृदयमें रागादि 
` वृत्तियाँ यदि अशेषरूपसे शान्त हो चुकी ; तो सवासनात्मक चित्त भी भीतर 
शान्त होकर निर्वासनताको प्राप्त हो गया, यह तुम जानो । इस विषयमें यह अति 
प्रमाण है--“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्तयोऽमुतो 
भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते ॥! कठोप० ६)१४ ( विषयसुखेच्छा आदिरूप काम, 
जो कि तत्त्वज्ञानसे पुर्व विद्वानके हृदयमें स्थित हैं, जब सर्वत्र स्वात्मदृष्टिसे क्षीण 


हो जाते हैं; तब मनुष्य मुक्त हो जाता है और इस शरीरमें ही अक्षको प्राक | > 


लेता है अर्थात्‌ ब्रह्मरूप हो जाता है) ॥२॥ 
४५३ 
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अत्र तक्चेत्यरहित प्रत्यकचेतननामकप्‌ । 
यक्तरेषविनिधुक्तं यत्स. सर्वतश्च यत्‌ ॥ ३॥ 
न केचन. बिदन्त्येते तत्पद्‌ जागतादयः । 
भूतलादू गगनोइीने विहृङ्गममिवोन्ञतस्‌ ॥ ४॥ 
प्रत्यक्वेतनमाभास शुद्धं सङ्करपवर्जितस्‌। 
अगम्यमेनमात्मान विद्धि दूरं इशामिव॥ ५ ॥। 
सर्वातीतं यदत्यच्छं विना शुद्ध स्ववासना, - 
``न शक्नोति पंदं द्रष्टुं जनदष्टिरणूनिव ॥ ६ ॥ 
यत्प्राप्ती सवे एवेमे क्षीणा. घटपटादयः । 
-बराकी. वासना .तत्र किं करोतु परे पदे॥ ७॥ 


इस निर्वासनरूप सत्त्वावस्थामें वह प्रत्यक्चेतननामक ब्रह्म विषयोंसे रहित 
हो जाता हैं, जो कि ब्यवहारमें स्वस्वरूप और परमार्थमें सवेतः अशेष-विशेषोंसे 
विनियुक्तं है।३॥ . . ` ० 
` उस प्रत्यगात्माके.पदको ये चक्ष आदि इन्द्रियाँ और अज्ञानी लोग कोई भी 
उस प्रकार नहीं जान पाते, जिस प्रकार भूमिसे आकाशमें उड़कर दूर्‌-देशमें 
आपत हुए पक्षीको ॥ 9 ॥ . . .. Pl तय 
- -पाथ, महाभूत आदि तेरह प्रकारके क्षेत्रोके अवभासक, शुद्धस्वरूप, सङ्करपः 
रहित, निर्विषय इस प्रत्यगात्माको इन्द्रियोसे दूर ( असन्निक्ृष्ट ). सा जानो ॥.५ ॥ 
, ` उसकेद्नमें श्रवण आदिसे परिपुष्ट की गई मढीमाँति.अभ्यस्त निदिध्यासन- 
नामकी.. उसकी भावना ही आव्यक है, यह कहते . हें--'सर्वातीतम्‌' 
इत्यादिंसे । र डड 
स जड ie HT आत्मभावनाके सिवा उस ब्रह्मपदको, 
जो सर्वातीत, व होनेसे अत्यन्त स्वच्छ और असङ्ग होनेके कारण 1] 
बसे नहीं देख सकती जैसे छोगोंके नेत्र परमाणुओंको नहीं देख.सकते ॥ रग हे 
- -: जिसमें घट, पट आदि स्थूल पदार्थोंका भी बाघ हो जाता है, उसमें 
-परमसूद्ष्मरूप - वासनाओंकी, स्थिति. कहना . तो. अत्यन्त ही असंभावित है, यह 
कहते ईं-+-“यत्प्राप्तौ' इत्यादिसे । ज्र ताकावर 
` . जिसकी आसिमें ये घट, पट आदि समी स्थूळ पदार्थ मी नष्ट हो गये, उस 
परमपदके विषयमें बिचारी परमतूक्ष्मस्वरूपा वासना. बया करे १ ॥ ७॥ - «० 
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सगट] माषातुवांदसंहित ३६१७ 


"सनय्स्स्स्स्स्स्क्स्स्स्स्स्क्स्स्स्न्न्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्व्व्य्स्य्य्य्य्य 


यथाडनलगिरिं प्राप्य हिमलेशों विलीयते। 
शुद्धसासादय चित्तत्वमविद्या लीयते- तथा ॥ ८ ॥ 
कक वराकी रजस्तुच्छा वासना भोगवन्धनस्‌ । 
कक  पूरितजगज्जालश्रित्तत्वविपुलानिळ' ॥ ९॥ 
तावत्‌ स्फुरत्यविद्येय नानाकारविकारिणी । , 
यावन संपरिज्ञातः शुद्ध) स्वात्माञ्यमात्मना ॥ १० ॥ 
सर्वा दृश्यदश) क्षीणाः स्वच्छतेवोदिता तथा । 
नमसीव पदे तस्मिन्‌ स्वात्मन्यखिलपूरणे ॥ ११॥ 
समग्राकाररूपं तत्‌ समग्राकारवर्जितम्‌। 
वागतीतं परं वस्तु केन नासोपमीयते॥ १२॥ 
_ बिषय विषविषूचिकामतसत्व 
निपुणमहंस्थितिवासनामपास्य । ` 
अभिमतपरिहारमन्त्रयुक्त्या _ 
भव विभवो भगवान्‌ मियामभूमिः ॥ १३ ॥ 
४ _ै. ४ 7" 5४ >> मनन 
जैसे ज्वालामुखी पर्वतको प्राप्तकर हिमलेश बिल्कुळं विढीन हो जाता दै, वैसे 
ही शुद्ध चितितत्त्वको प्राप्तकर अविद्या भी विलीन हो जाती है ॥ ८ ॥ 
कहाँ भोगवन्धनरूप रजःकणकी नाई क्षुद्र बिचारी वासना, और कहाँ सम्पण 
अगतूको. अपनेमें समा लेनेवाछा चितितत््वरूप विपुळ पवन  ॥ ९ ॥ 
पार्थ, नाना प्रकारके आकाररूप विकारोंवाळी यह अविद्या. तबतक प्रस्फुरित 
होती है; जतक. शुद्धस्वरूप यह अपना आत्मा तात्विकरूपसे भरीमोति जारा 
नहीं जाता ॥ १० ॥ ४7 J gO 
` अपने उद्रमें सग्पूण विश्वको निगळं जानेवाले; आकाशकी नाई शुन्यस्वरूप 
उस स्वात्मरूप ब्रह्मपदमें इऱ्योंकी सम्पूण इष्टियॉ क्षीण हो गई हैं. तथा 
'विुद्धरूपता ही उदित हुईं है ॥ ११ ॥ >. 85 शो 
जो पूणरूप है, समस्त जगदाकारोंसे वर्जित है और वाणीसे परे है; उस 
परम वस्तुकी भरा किससे उपमा दी जा सकती है !॥ १२ ॥ 


हे अजुन, इसलिए तुम केवळ पूर्णे आत्माके साक्षात्कारसे 'होनेवाढी ._ pe 
कामनाओंकी निदृत्तिरूप मस्त्र-युक्तिसे विषयात्मक विषसे उत्पन्न महामारीरूप, सिर _ 
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३६१८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण पूर्वाये 


वसिष्ठ उवाच 
इति गदितवति त्रिलोकनाथे 
क्षणमिव मौनपुपस्थिते पुरस्तात्‌ । 
अथ मधुप इवाऽऽसिताव्जखण्डे 
वचनन्रुपैष्यति तत्र पाण्डुपुत्रः ॥ १४ ॥ 


अजुन उवाच 


परिगलितसमस्तशोकमारा 
परश्चुदयं भगवन्‌ मतिशतेयस्‌ । 
मम तव वचनेन लोकभतु- 
दिंनपतिना परिबोधिताऽब्जिनीव॥ १५ ॥। 
इत्युक्त्वोत्थाय गाण्डीवधन्वा स हरिसारथि? । 
अजुनो गतसन्देहो रणलीलां करिष्यति ॥ १६॥ 


प्रवृत्तिकी हेतु अन्तःकरणस्थित वासनाका निपुणतापूर्वेक निराकरणकर संसार- 
` बन्धनसे रहित तथा सम्पूर्णे अनर्थोंकी अभूमि ( अभयस्वमाव ) मदूप ही हो 
जाओ [यों अन्तमं भगवदूगीताके सम्पूण तात्पबेका संग्रह कर श्रीभगवानले 
अजुनको उपदेश दिया ]॥ १३ ॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, इस प्रकार उपदेश दे चुके त्रिछोकीके 
अधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रेके, श्वत-कमळमें अमरकी नाई, क्षणमरके लिए 


मौन घारणकर सामने स्थित हो जानेपर वहाँ पाण्डुपुत्र अजन पुनः यह | 


वचन कहेगा ॥ १४ ॥ 
अजुनने कहा--हे भगवन्‌, सम्पूर्ण छोकोंका भरण-पोषण करनेवाले आपके 

धचनसे ( भगवदूगीतारूप उपदेशसे ) मेरी यह बुद्धि, जिसका समस्त शोकमार 
गळ गया है, उस प्रकार परम विकासको प्राप्त हुई है; जिस प्रकार सूर्वसे 
कमछिनी विकासको प्राप्त होती है ॥ १५॥ 

` श्रीरामजी, उस प्रकारके वचन कहकर और उठकर गाण्डीवधनुर्षारी 
श्रीकृष्णरूप सारथिवाळा वह पाण्डुपुत्र अजुन सन्देहरहित होता हुआ रणलीळा 
करेगा यानी युद्धमें जुट जायगा ॥ १६ ॥ 
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LN १४-५३ 


करिष्यति क्षतगजवाजिसारथि- 
दुतक्षरद्ुघिरमहानदीं झुवस्‌ । 
शरोत्करप्रसरमहारजःस्थली 
तिरोहितद्यमणिविलोचनां दिवम्‌ ॥ १७॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजुनोपाख्याने अजुनळृताथेतानाम अष्टपश्चाश) सगे! ॥ ५८ ॥ 


ne] 


एकोनषाष्टितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
एतां इष्टिमवष्टभ्य राघवाऽघविनाशिनीम्‌ । 
तिछ निःसङ्गसंन्यासन्नह्मार्पणमयात्मकः ॥ १॥ 
यस्मिन्‌ सपे यतः सवं य! सर्वं सर्वतश्च यः | 
यश्च सर्वमयो नित्यमात्मानं विद्धि त॑ परस्‌ ॥ २॥ 
श्रीरामभद्र, वह अजुन धरातळको ऐसी महानदियोसे आक्रान्त कर देगा, 
जिनमें आहत बड़े-बड़े हाथी, घोड़े, सारथि आदि तत्काळ ही बह जायगे। 
और आकाशको भी ऐसा बना देगा किं उसका सूर्यरूप नेत्र--बाणोंके ढेरोंके 
प्रसरणोंसे और बिखरी मद्दाधूल्योंसे निर्मित स्थढीसे--आच्छादित हो 
जायगा ॥ १७ ॥ 
अट्ठावनवॉ सग समाप्त ' 
उनसठवॉ सगे 
[ जिस इष्टिसे जीवन्प॒क्त-पदमें चितिकी स्पन्दरहित, विषयोसे निमुक्त 
और निश्चल स्थिति होती है, उसका वर्णन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे राघव, मेरे द्वारा कही जानेवाढी सम्पूर्ण 
पापोंकी विनाशक इष्टिका अवरूम्बनकर आप निःसङ्गतारूप त्वंपदार्यश्योधमूत 
सवैत्याग और सम्पूर्ण जगतका ब्रह्मम बाघरूप तसदाथेशोषमूत ब्ह्मापण-इन 
दोनोके अनन्हर परिशिष्ट अखण्ड महावाक्यके तात्पयैविषयसूत सचिदानन्दैकः - 
. स्वरूप मूमास्मारूप होकर स्थित रहिए ॥ १ ॥ 
रामजी, सुष्टिकालमें जिससे यह सम्पूण जगत्‌ उत्पन्न होता दै, स्थितिः 
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३६३० ` योंगवांसिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाधे 
द्रस्थमप्यदूरस्थं सर्वगं तत्स्थमेव च। 

तत्स्थः सत्तामवाप्नोषि तदेवाऽस्यस्तसशयः ॥ ३ ॥ 
यत्संवेद्यविनिपुक्त संवेदनमनिर्मितब्र । 

चेस्यशुक्तं चिदाभासं तद्विद्धि परमं पदस्‌॥ ४॥ 

सा परा परमा काष्ठा सा इशां इगलुत्तमा। | 

सा महिम्नां च महिमा शुरूणां सा तथा गुरू) ॥ ५ ॥ ` 


कारुमे जिसमें सम्पू जगत्‌ अवस्थित रहता है, संह्वरकालमें जो सम्पूर्ण जगसस्वरूप 
हो जाता है, जो तीनों कालमें चारों ओर विद्यमान है और इस रीतिसे अनित्य 
प्रपश्चात्मक होता हुआ भी जो सनातन निरतिशय ब्रह्मरूप दै; उसीको आप 
_ आत्मा” जानिए, न कि परिच्छिन्न स्वमाववालेको ॥ २ ॥ 
श्रीरामभद्र, समस्त परपञ्चोंसे बहिभूत होनेके कारण वह आत्मा दूरस्थ होता 
` हुआ मी सर्वान्तर्यामी होनेसे अदूरस्थ ही है, इसी तरह आकाशकी नाई सर्वे- 
व्यापी होनेपर भी, जातिरूप धके समान, वह तत्तत्‌ वस्तुओंमें ही रहता है। 
[ यों समी युक्तियोसे वही एक वस्तु है दूसरी नहीं ऐसा सिद्ध हो जानेपर _] 
जब परिच्छनछू्पसे मी उसमें स्थित हुए आप एकमात्र उसीकी संत्तासे अपनी 
सत्ता प्राप्त करते हैं, स्ततन्त्रूपसे नहीं, त्रं आपको परिच्छेदाभिमानसे 
फ ही क्या मिला £ वास्तवमें अपरिच्छिन्न सन्मात्रस्वरूप ही आप हैं; अत 
परिच्छेदके संशयसे रहित हो जाइए ॥ ३ ॥ 
विवेकी पुरुषों द्वारा चिदात्माके अनुभूयमान दो रूप हैं --एक तो चित्त और 
उसकी वृत्ति में प्रतिबिम्बित विषयाथैप्रकाशन, जो कि चितनिर्मित है, और दूसरा 
चित्त, उसकी वृत्ति और उसके विषयोंके आगम, अपाय आदि समी अवस्थाओंके 
साक्षिभूत संविद्रूप, जो कि नित्यसिद्ध है । वे दोनों यदि विषय और संवेद्य 
( त्रिपुटी ) से विनिमुक्त हो जायें तो परमपद ब्रह्मरूप ही हो जाते हैं, यह 
आप जानिए ॥ ४ ॥ 
चेत्य एवं संवेद्य से विनिर्मुक्त संवितकी वह. परा स्थिति “यंतो वाचो निवर्ते’ 
इत्यादि श्रृतियोमें उक्त आनन्द और उत्कर्ष की परम्पराकी परम अवधि है,- वही 
दृष्टियोंमें सर्वोत्तम इष्टि. हे और वही महत्त्वोंका परम महत्त्व है तथा वही 
मान्योंमें परम मान्य है । तात्पर्य यह कि उससे भ्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है ॥ ५ ॥ 
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सगै ५९ ] साषानुवादसहित T ३६२१ 


स आत्मा तच्च विज्ञाने स शून्य ब्रह्म तत्परम्‌ । 
-तच्ड्रेयः स शिव! शान्तः सा विद्या सा परा स्थिति! ॥६॥ 
योऽयमन्तश्चितेरात्मा सर्वानुभवरूपकः । 
यत्र स्वदन्ते सर्वाणि स्वात्मद्रव्याणि सत्तया । 
स॒ जगत्तिलतेछात्मा स जगद्गृहदीपक) ॥ ७॥ 
स जगत्पादप्रसः स : जगत्पशुपालक! | 
स॒ तन्तुभूतशुक्तानां परिप्रोतहृदम्बरः ॥ ८॥ 
स॒ भ्ूतमरिचौषानां परमा तीक्ष्णता तथा। 
स पदार्थे पदार्थत्वं स तत्वं यदनुत्तमम्‌॥ ९॥ 
स सतो वस्तुनः सत्त्वमसत्त्वं वाऽसतः स्वतः । 
य. स्वविज्ञिविचित्रेण स्वयमात्मैव लभ्यते ॥ १० ॥ 
सर्वे एव जगद्भावा अविचारेण चारवः | 
` अविद्यमानाः सद्भावा विचारविशरारवः ॥ ११॥ 


वही आत्मा है और वही विज्ञान है, वही शुन्यस्वरूप है, वही पर ब्रह 


है, वही कल्याण है, वही शाम्तस्वरूप शिव है, वही विद्या है और वही 
परा स्थिति है ॥ ६ ॥ ; ;; न 
` चितिके भीतर समस्त अनुभवस्वरूप जो यह आत्मा है, जिसमें सभी अपने 
पदार्थ सद्रूपसे आस्वादित ( अनुभूत ) होते दै वही जगडूप तिळोंका 'तैलस्वरूप 
है और वही जगदूपी घरका दीपंक (प्रकाशक ) है ॥ ७॥ _ 

. वह जगद्रप वृक्षका रस यानी सार है, वह जगद्रूप पशुका पारक है, और 
प्राणीरूप मोतियोंके हृदयाकाशरूप मध्यमें पिरोया गया एक प्रकारका तन्तु 
भी वही है ॥ ८ ॥ ; 

` बह भूतरूप मरीच-समूहोंकी तीक्ष्णता है तथा वही पदार्योमें पदाजैत्व है 
यानी श पदार्थाका असाधारण स्वरूप है; जो सर्वोत्तम तत्त्व है, वह भी 
वही है ॥ ९ ॥ 

वही सद्वस्तुओंमे विद्यमान सत्त्व ( सत्यत्व ) है और स्वयं वही असद्वस्तुमे 
प्रतिष्ठित असत्त्व मी है, जो आत्मतत्त्वज्ञाररूप अलौकिक उपायसे सबको और 
स्वयं अंपनेको आत्मरूपमें ही पाता है, अन्यरूपमें नहीं ॥ १० ॥ 


सदूप परमात्माके विकटपरूप सभी जगद्भाव, जो किं वस्तुतः अविद्यमान ही 


हैं, अविचारसे सुन्दर प्रतीत होते हैं और विचारसे क्षीण हो बाते हैं ॥ ११॥ 
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अहमादौ जगज्जाले मिथ्याभ्रमभरात्सनि । 

को. नु भूत्वाऽुबध्नामि बचि कथमवाप घी! ॥ १२ ॥ 
आद्यमध्यान्तमानानि सङ्कर्पकरनान्य हृस्‌ | 
ब्रह्माकाशमनाद्यन्तं केवेयचा ममाऽऽत्मनः॥ १२ ॥ 
इति निश्चयवानन्तः सम्यग्व्यवहतिषहि। । 
उदयास्तमयोन्धुक्तस्थितिरन्तः स सर्वदा ॥ १४॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति मनः समसमस्थितम्‌। ` 
यस्य खस्येव शुन्यत्वं स महात्मे तपुः ॥ १५ ॥ 


किस प्रकारके विचारसे वे जगद्रप भाव विशीण हो जाते हैं ! इस आशङ्कापर 
उन विचारोंको दिखळाते है--'अहमादोौ' इत्सादिसे । > 
मिथ्यामूत अनेक अमोंसे व्याप्त इस जगज्जालमें पहले शुद्धसवरूप में कौन-सा 
ओऔपाधिक रूपवाळा होकर आस्था करूँ! [ शङ्का हो कि शुद्धस्वरूप मी 
तुम्हारे आस्था-बन्धनमें एकमात्र बुद्धिरूष उपाधि ही निमित्त होगी! तो 
उसपर कहते हैं -“कथम्‌? से । ] असङ्ग एवं अद्वय स्वरूप मुझे बुद्धिरूप उपाधि 
भी केसे प्राप्त हो सकती है ! [ उसकी प्रापतिमें कोई भी कारण नहीं है, यह 
भाव है ] ॥ १२ ॥ 
वह बुद्धि किसी तरह प्राप्त भी हो जाय; फिर मी “उससे जनित आदि, मध्य, 
अन्त आदि परिच्छेद और सङ्कह्पकरपनाएँ--आदि और अन्तसे झुन्य ब्रह्माकाश 
मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त वे कुछ भी नहीं हैं? यों विचार करनेपर ब्रह्मस्वरूप 
मुझमें इयत्ता ही केसी !॥ १३ ॥ 
. इस प्रकारके विचारवान्‌ पुरुषकी वह स्थिति होक-शाखसे अविरुद्ध व्यवहार 
कामें भी दूर नहीं होती, इस आशयसे कहते हैं--'इति' इस्यादिसे । 
औरामजी, जो पुरुष “स्वरूप मुझमें इयत्ता कैसी? इस प्रकारके अपने भीतर 
निश्चयसे युक्त रहता है, बाहरंसे छोकशाखके अविरुद्ध व्यवहारोंसे युक्त होनेपर भी 
उसकी उस प्रकारकी स्थिति सवैदा भीतर उदय एवं अस्तसे विनिर्मुक्त ही रहती दै । 
जिसका मन समसे भी सम ब्रह्मं छीन होकर न उदित और न अस्त होता दै 
जिसकी इष्टिमें मनकी आकाशके सहश शुन्यरूपता ही है वह महात्मा ही 
ग्रह ब्रह्मरूप है ॥ १४, १५॥ 
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भावाद्वैतपदारूढः सुषुप्तपपया धिया। . 
व्यवहार्यपि संक्षोभं नेत्यादशनरों यथा ॥ १६॥ 
आदचपुरुषस्येव व्यवहारवतोऽपि च । 
न यस्य हृदयोछेखो मनागपि स पुक्तिमाक्‌ ॥ १७॥ 
अविभागमिवाऽऽदशे चिन्मणौ प्रतिबिस्बति । 

„ चितेः परमनेमेल्याइचवहारो यथाऽऽ्गतः ॥ १८॥ 


व्यवहार-कालमें उस प्रकारकी स्थितिसे महात्माका पतन नहीं होता, इसमें 
युक्ति बतछाते हैं---“भावाद्वैत ०” इत्यादिसे । 

श्रीरामभद्र, एकमात्र ब्रह्मभावनासे अट्टयरूप ब्रहपदपर आरूढ हुआ वह 
महात्मा सुषु पुरुषकी नाई सङ्कल्प-विकारोंसे रहित निर्विकार बुद्धिसे व्यवहार 
कर रहा भी उस प्रकार क्षोभ प्राप्त नहीं करता, जिस प्रकार आदशेस्थित 
मनुष्यका प्रतिबिम्ब | तात्पय यह है कि यतः वह एकमात्र भावनासे ही अद्वय 
ब्रह्मदपर आरूढ हो चुका दै, अतः व्यवहारेसे उस स्थितिसे नहीं 
गिरता $॥ १६ ॥ ; 

व्यवहार कर रहे भी जिस पुरुषके हृदयमें, दर्षणस्थ पुरुषकी नाई, तनिक 
भी मानापमानसे जनित सुख-दुःख नहीं होते, वह पुरुष सुक्तिका ` भागी हो 
जाता है ॥ १७॥ ` ट 

चिन्मणिरूप उस जीवन्सुक्तमें किस तरह व्यवहार होते हैं! ऐसी यदि 
शङ्का हो तो इसपर वहाँ दर्पण ही दृष्टान्त है, यह कहते हैं--अविभाग०! 
इत्यादिसे । 

दिखाई दे रहा मनुष्योंका व्यवहार दर्षणमें जैसे किसी प्रकारका विकार 
न करके ही प्रतिबिम्बित होता दै, वैसे ही चितिरूप मणिमें यथामा् व्यवहार 
मी चितिमें किसी तरहका विकार न करके ही प्रतिबिस्बित होता है; क्योंकि 
चिति समस्त विकारमळोंसे वर्जित है ॥ १८ ॥ 


४ तथाच, अभियुक्तोने भी कहा है-  . 
धमाबाद्वैतं सदा कुर्यात्‌ कियाद्वैतं न कदचित्‌ । 
अद्वैतं त्रिषु छोकेषु नाऽद्वैतं गुरुणा सह॥! ह 
. ( सर्वदा भावनासे ही अद्वैत भाव करना चाहिए, कभी भी क्रियासे अद्वैत नहीं । तीनों 
,लोकोंमें अद्वेतमाव करे, परन्तु गुरुसे अद्वैत न करे | ) Ce 
४५४ 
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ज्रयसध्नन्स्यन्स्स्स्स्य्यस्स्स्व्स्व्व्य्स्प्वय्य््व्व्स्य्वस्स््व्य््््व्क्य्स्स्फय्स्र 


चिच्चमत्क्ृतिरेवेये जगदित्यवभासते । 
नेहाऽसत्यैक्यं न च द्वित्वं ममादेशोऽपि तन्मयः ॥१९॥ 
वाच्यवाचकरिष्येद्दाशुरुवाक्यैश्चमत्कृतेः  ॥.२०॥ 
आत्मनाऽऽत्मनि शान्तेव चिच्रमत्कुरुते चिति । 
चिसप्रस्पन्दो हि संसारस्तदर्पन्दः परं पदम्‌ ॥ २१ ॥ 
चिस्स्पन्द्शमनेनेयं परिशाम्यति संसृतिः | 
महाचित्ते नतेऽथाँशमावायो भावनाक्षयः ॥ २२ ॥ 
असन्नपि स्वभावं तत्संवित्स्पन्द उदाहृतस्‌ । 
झून्यस्वमजडं यत्तत्‌ परमाहुञ्चितेवपुः ॥ २३॥ . 
` तश्वेन भावनायत्ता संसृतिः साड्युभूयते । 
` अभावनामात्रलयात्‌ सा च निःसाररूपिणी ॥ २४॥ 


- श्रीरामजी, यहः एकमात्र चितिका चमत्कार ही जगत्‌-रूपसे भासता है । 
इस चितिमें न तो एकस्व है और न द्वित्व ही है । वाच्य (अर्थ), वाचक (शब्द), 
शिष्य, ब्रह, गुरु और गुरुवाक्यादिस्वरूप व्याख्यान आदि कर्पनारूप 
चमत्कारोंसे आपके प्रति दिया जा रहा यह मेरा उपदेश भी चिन्मयरूप 
ही है ॥ १९, २० ॥ [ 

परमार्थतः सर्वोपद्रवोंसे रहित ही यह चिति अपने-आप ही अंपने स्वरूपभूत 
चितिमें प्रतिबिम्बत होती है । चितिका विवर्त ही संसार है और उसका विव 
नें होना ही सुक्तिरूप परमपद है ॥ २१ ॥ 


र चितिके विवतंका उपशम हो जानेसे ही यह संसार शान्त हो जाता है, 
अपरिच्छिन्न ब्रह्माकारम चित्तके एकरस हो जानेपर जीव-जगदूप परिच्छिन्न भावोंका 
जो विनाश हो जाता है, वही परमपुरुषाथ और भावना-क्षय हे ॥ २२॥ 

चूंकि असदूप भी चितिविवते उक्त जड्स्वभाव जगत्‌ बनाता है, 
इसलिए विवतेशुन्यता ही चितिका अजड़ परम चैतन्यरूप शरीर ( स्वरूप ) 
है--थों अनुभवनिष्ठ महात्मा लोग कहते हैं ॥ २३ ॥ 
 श्रीरामजी, अनात्मदरशनरूप जो संसार है, वह अनात्मभूत जगतमें तत्त्व- 
. भावनाके अधीन है, इसीसे वह तत्त्वरूपसे अनुभूत होता है, उसमें तत्त्वकी एक- 
मात्र अभावनासे जब तत्त्वमावनाका ल्य हो जाता है, तब वह जीवन्मुक्तका 
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सर्ग ५९ ] माषानुवादसहित ३६२५ 


स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्स््सख्ख््व्व्व्व्व््ट्टप्व्व्व्व्््ट्ट्दट्टव्ट्व्व्व््व्व््व्वव्ल्व्व्ल्ल्व्ल्ट or ——— 


केवल केवलीभावात्तद्रपा सैव शिष्यते। 
चित्स्पन्द्सेव संसारचक्रप्रहण बिदुः॥ २५॥ 
मातृमानप्रमेयादि कटकादीव हेमनि। 
पृथगस्ति न च स्पन्दश्चितेया संसृतिभवेत्‌ ॥ २६॥ 
चित्तमेव चितिस्पन्दस्तदबोधो हि संसूति! | 
अबोधमात्रे चित्स्पन्दः कटकत्वमिवो त्थितम्‌ । 
चोधमात्रविलीनेऽस्मिन्छुद्धा चिद्राम शिष्यते ॥ २७॥ 
` स्वभावबोधसात्रेय क्षीयते भोगवासना । 
सोगाभावनभेवेह ` परमं ज्ञत्वलक्षणम्‌॥ २८ ॥ 


संसार बन जाता है, फिर वह जले हुए पटके समान बन्धनके लिए समथे 
नहीं होता ॥ २४ ॥ 


तब जीवन्मुक्तमें वह संसार कैसे अवशिष्ट रहता है ! इसपर) कहते हैं-- 
'केवरुभ इत्यादिसे । 

विवर्तशुन्य केवळ आत्मरूप बन जानेके कारण जीवन्घुक्तोंको वह-संसार 
चित्र होकर ही अवशिष्ट रहता है । अतः झनिहोग आसमाके विवतेको 
ही प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय आदिस्वरूप संसार-चक्रकी परम्परा कहते हैं । 
जैसे सुवर्णमें कटक आदि सुवर्णसे प्रथक्‌ नहीं है, वैसे ही चितिका स्पन्द भी 
चितिसे एथक्‌ नहीं है-जो संसार है ॥ २५, २६ ॥ 

चित्त ही चितिका विवत है, इसलिए फलित यही हुआ कि चिति- 
स्वरूपका अज्ञान ही संसार हे । श्रीरामजी, अज्ञान-दशामें ही यह चितिस्मन्द, 
सुवर्णमं उत्थित कटकरूपताकी नाई, उत्पन्न हुआ हे, अतः एकमात्र बोधसे 
इस चितिस्पन्दके विहीन हो जानेपर शुद्धरूपा चिति ही अवशिष्ट रह 
जाती है ॥ २७ ॥ 


स्वात्मस्वरूपके बोधमात्रसे ही भोगवासना क्षीण हो जाती है । भोगवासनाका 


बिनाश हो जानेपर अपने-आप सिद्ध हुआ विषयोंका, अचिन्तन ही यहाँ... 


उत्तम जीवन्मुक्तका स्वरूप समझा गया है ॥ २८ ॥ 
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नसखट््वक्ल्ट्टख्व्व्ल््व्ख््ख्ख्व्ख्ख्क्ख्व्स्व्््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्ट 


इतो नाऽभिमताः सर्व ज्ञस्य भोगा! स्वभावतः | 

अवन्ति कोऽतितप्तो हि दुरन्न किळ वाञ्छति॥ २९ ॥ 
एतदेव परं विद्वि ज्ञत्वस्याऽपरलक्षणम्‌ । 
स्वभावेनेव भोगानां यत्‌ किलाऽनभिवाञ्छनस्‌ ॥ ३० ॥ 
चित्तत्स्पन्दैव सर्वात्मरूपिण्यस्तीति निश्चयः । 
योऽन्तःप्ररूढः स्वभ्यासो ज्ञत्वशब्देन स स्सृतः॥ ३१ ॥ 
यो न झुडूक्ते झुञ्यमानानपि भोगान्‌ स बुद्धिमान । 
लोकानुरोधसिद्धचथं स हन्ति लगुडेनंमः ॥ ३२ ॥ 


सा कोन कारण है, जिससे यह विषयोंका चिन्तन नहीं करता £ इसपर 
कहते दैं--'इत/' इस्यादिसे । 
. रीराममद्र, आत्मतत्त्वज्ञानके प्रभावसे ही स्वभावतः तत्त्वज्ञ पुरुषक्षो सभी 
'तरहके विषय अमीष्ट नहीं होते; क्योंकि ऐसा कौन अत्यन्त तृप्त पुरुष है, जो 
अस्वादु अन्नकी इच्छा करता हो ॥ २९ ॥ er ` आ 
श्रीरामजी, जीवन्सुक्तताका दूसरा ( 'को नु मूत्वाऽनुबध्नामि? इत्यादि इलोकोंसे 
वर्णित विवेक आदि ढक्षणोसे भिन्न दूसरा ) असाधारण लक्षण आप॑ इसे. ही 
-समझिए, जो स्वमावसे ही विषयोंकी अनमिळाषा है ॥ ३० ॥ 
अब फिर दूसरा लक्षण बतलाते हैं--'चित्त ०” इत्यादिसे । 
"मेरा आत्मचेतन्य ही भोक्ता, भोग्य एवं भोगों के आकारसे स्पन्दयुक्त होकर 
: सर्वस्वरूप स्थित है? इस प्रकारका भीतर उत्तम अभ्याससे युक्त इढ जो निश्चय 
है; वही जत्वशब्दसे ( जीवन्मुक्त्वशव्दसे ) कहा गया है ॥ ३१ ॥ 


जनसाधारणकी तरह उसकी जो देइधारणके साधन भोगोंमें प्रवृत्ति है, - 


वह तो वृथा चेष्टा ही है, यह कहते हैं-“यो? इत्यादिसे । 

शरीररक्षणाथे छोगोंका अनुरोध सिद्ध करनेके लिए अन्न आदि विषयोंका ऊुपर- 
ऊपरसे उपभोग कर रहा भी जो परमार्थतः उपभोग नहीं करता, वही वास्तवमें 
तत्त्व है। और इस प्रकार छोकानुरोध-सिद्धिके ढिए ऊपर-ऊपरसे जो 
चेष्टाएँ करता है, वह मानो दण्डसे आकाशका ताडन करता है | तात्पर्य यह 
निकला कि आकाशताडनमें प्रवृत्त अज्ञजनोंका अनुरोध - स्वीकारकर आकाश- 
ताउनमें प्रवृत्त बुद्धिमान्‌ पुरुषकी चेष्टा जैसे उसके किसी भी अके लिए नहीं 
होती, वैसे ही प्रक्ृतमें भी समझना चाहिए ॥ ३२॥ हे 
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विनाकृत्रिमया बुद्धया न सिद्धिरिवगम्यते । 
कृचिदात्मावलोके 'च॒स्वाज्ञावदलनेरपि ॥ ३३ ॥ 
चिच्चेत्यं चेत्यकोटिस्था तावत्‌ पश्यति विभ्रमम्‌ । 
इद्‌ यावद्बोधात्मा स्पन्दते स्पन्दरूपिणी ॥ ३४ ॥ 


शङ्का हो कि यदि वह वृथा चेष्टा है, तो “सब लोगों द्वारा किया गया 
दण्डोंसे आकाश-ताडन मेरा ही है? इस बुद्धिकी तरह “मोक्ता, भोग्य एवं भोगों के 
आकारोंमें परिणत स्वात्मचिति ही सर्वात्मक है? यह पूर्वोक्त बुद्धि भी आन्तबुद्धि 
होनेसे कृत्रिम ही उदरी; फिर वह जीवन्सुक्तके छेक्षणरूपसे कैसे कही गई ! 
इसपर कहते हैं--“विना इत्यादिसे । 


कृत्रिम बुद्धिके (मैं ही सर्वात्मा हूँ? इस प्रकारकी सर्वात्ममावनारूप वृत्तिके ) 
बिना निरतिशय आनन्दात्मक आत्मतत्त्व प्राप्त नहीं होता । तातपये यह है कि 
कृत्रिम भी सर्वात्मदशन परिच्छिन्न आत्मदृष्टिके निरास द्वारा तत्त्तज्ञानमें उपयोगी 
है; अतएव वह जीवन्सुक्तके लक्षणरूपसे कही गई है । [ तब देहासबुद्धिके 
निरास द्वारा तत््तद्शनके प्रति उपयोगी होनेसे हाथ, पैर आदि अपने अङ्ञोके छेदन, 
भेदन आदि साहसिक कमै भी उसके लक्षण क्यों नहीं होंगे ! इसपर कहते 
रे _'कचिदात्मा०? से । ] कहींपर यानी शास्त्रों या विद्वानोंके अनुभवों में 
सर्वात्मत्वद्शनकी तरह अपने अज्ञोंके अवदळन आदि साहसोंका भी यदि आत्म- 
दर्जनमें उपयोग प्रसिद्ध होता तो वह भी लक्षण. हो सकता; परन्तु वैसी स्थिति 
नहीं है । [ अथवा 'विनाक्ृत्रिमया” यहाँपर 'अक्कत्रिमया' ऐसा पदच्छेद कर तद्‌ 
नुप्तार .यह अथे करना -चाहिए कि ] आत्मस्वरूपके आंविर्भावमें - अपरिच्छिन्न, 
आकारसे शुन्य ब्रह्ाकार अखण्डवृत्तिको छोड़कर अपने अज्ञांके छेदन, 
भेदन आदिके सहश कठिनतम साहसोंका कुछ भी उपयोग नहीं प्रतीत 
होता ॥ ३३ ॥ ः 


ऐसा क्यों ! इसपर कहते हैं--“चिबेत्यस इत्यादिसे । 


यह चिति जबतक अज्ञानसे आवृत रहती है तबतक स्वप्रकाइय वति आदिके 
बम प्रविष्ट होकर स्वये ही स्पन्दरूप-सी होती हुई बाझ-विषयोंकी ओर जाती 
है और विश्रम देखती है ॥ ३४॥ _ 2 और 
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३६२८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरणं पृर्वाध 


सम्यग्बोधोदयोऽन्तः स्पा स्स्पन्दास्पन्दद्शाक्रमः 
काऽपि याति च संशान्तंदीपवत्‌ साभिधानक/ ॥ २५॥ 
चितः प्रशान्तरूपाया दीपिकायाः स्वभावतः । 
स्पन्दास्पन्द्सयी नेह कयैवाऽस्ति मनागपि ॥ ३: ॥ 
यद्स्पन्दस्य मरुतो न सन्नाऽसन्न मध्यगम्‌ । 

रूपं तदेवाऽसंवित्तिस्पन्दायाः प्रशमं चितेः ॥ ३७॥ 
अभिन्नः स्याच्चितः स्पन्दः शुद्धचित्स्फाररूपशक्‌। 

न बन्धाय न मोक्षाय स्थित आत्मनि केवल ॥ २८ ॥ 
चिचचन्निरथेसविचिनिर्वाणे न च विन्दते । 
तद्वन्धमोक्षपक्षादेर्नामाऽपीह न विद्यते ॥ ३९॥ 


जब भीतर उत्तम तत्त्वज्ञानका उदय हो जाता है तब स्पन्दास्पन्द-दशाका 
यह क्रम, शान्त दीपककी नाई, अपने नामके साथ न जाने कहाँ चला 
जाता है ! ॥ ३५ ॥ , - 

वास्तवमें स्वभावतः प्रशान्तस्वरूप, चितिरूपा दीपिकाकी यहाँ स्पन्द एवं 
अस्पन्द रूपा कुछ भी कथा नहीं हो सकती ॥ ३६ ॥ 

प्रांण-चेश्की आत्यन्तिक शान्ति भी वही है, यह कहते - हैं-- 
“यद्स्पन्दस्य’ इत्यादिसे । 

स्पन्द्रहित पवनका जो रूप न सत्‌ है, न असत्‌ हैं और न उनके मध्यगं 
ग्रानी अनिवेचनीय ही है; उसे ही अज्ञान एव स्पन्द से शुन्य चितिका प्रशम 
अर्थात्‌ “मोक्ष? मुनिळोग जानते हैं ॥ ३७ ॥ 

जब चिद्रूप चितिका यह स्पन्दन शुद्धचितिके बृहदाकार ब्रह्माकारको 
धारण करता है, तब केवळ आतसमामें स्थित हुआ यह न बन्धके लिए अर्थात्‌ 
बन्धका भागी और-न मोक्षके लिए ही अर्थात्‌ मोक्षका ही मागी 
होता है ॥॥ २८॥ . 

यह चिति यदि व्यर्थभूत चित्ताकार और उसकी शान्तिरूप दो दशाओंको 


प्राप्त न करे तो इसमें बन्ध, मोक्ष आदि पक्षोंकी नाममात्रसे भी सचा 
न रहे ॥ ३९॥ 
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प्न्स्क्स्स्क्व्ट््क्क्क्क्क्क्क्ट्क्व्व्क्क्व्व्क्क्क्क्ट्क्क्क्क्क्क्ट्व्क्क्व्व्ट 


मोक्षोऽस्त्वित्येव बोधोऽन्तः पूर्णताक्षयकारणम्‌।  - 

. स माऽस्त्वित्यपि बन्धस्ते श्रेयोड्सवेदन परम्‌ ॥ ४० ॥ 
यदनाभासमजड तद्विद्धि परमं पद्म । 

चितः स्वरूपं संस्थानमचेत्योन्युखतात्मकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यः सङ्करपनशब्दार्थरूपः स्पन्दो महाचितः । 

वन्घमोक्षादिकाहोऽसो प्रेक्ष्यमाणः प्रणश्यति ॥ ४२॥ 
क्षणादेव संश्चान्ते त्वहंभावे निरास्पदे । 

न विद्वः केन किं कस्य बध्यते वाऽथ मुच्यते ॥ ४३ ॥ 
सङ्कल्प एव रचिते बुधश्रेदविभागवान्‌ । 

तदसङ्करपमस्पन्दं सवं जातमवारितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


. श्रीरामजी, 'मुझे मोक्ष हो! यह बोध ही आस्माकी पूर्णताके नाशका हेतु है 
और “वह ( मोक्ष) न हो? यह भी आपके बन्धके . लिए हेतु है। 
[ तब कल्याणके .छिए क्या करना योग्य है £ इस शङ्कापर कहते हैं--'श्रेयो5०? 
इन सपाद अधेद्र्य इछोकोंसे । ] अतः इनका ( बन्ध एवं मोक्ष का ) अज्ञान ही 
कल्याण है । तास्पर्यं यह निकला कि चुँकि मुझे “मोक्ष हो! इस ज्ञानसे भी 
आस्माकी पूर्णता नष्ट होती है और “मोक्ष न हो” इससे भी बन्ध होता दै, इसलिए 
बन्ध और मोक्ष का स्मरण न करना ही आपके लिए कल्याणकर है ॥ ४० ॥ 

स्वयंप्रकाश, चेतन्यरूप, सब पदार्थाका आश्रय और विषयोन्सुखतासे रहित 
चितिका जो स्वरूप हवै, उसे ही आप परमपद जानिए ॥ ४१ ॥ 

तब भा कौन-सा बन्ध, मोक्ष आदि व्यवहारोंके योग्य पदाथ है! उसे 
कहते है-_*यः' इत्यादिसे । , 

सङ्करपशब्दका वाच्यमूत महाचितिका जो स्पन्दन है, वही बन्ध, मोक्ष आदि 
व्यपदेशोंका मागी है। और तत्त्वदष्टिसे देखनेपर तो वह नष्ट भी हो जाता है ॥४२॥ 

श्रीरामभद्र, तत्त्वज्ञानसे अहङ्कारके शान्त होने और आश्रयहीन होने 
पर तो मैं नहीं जानता कि किसका किससे क्या बद्ध होता एवं क्या मुक्त ही 
होता है ॥ ४३ ॥ 

तब चितिके सङ्करपरूप स्पन्दुके त्यागका उपाय क्या है! उसे कहते 
है-*सङ्कल्प एव? इत्यादिसे । 
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ह-8.523838_____.)___________>्र्प्र्फ्ल्स्स्व््व्न्न्न््स्व्व्व्व्व्न्स्स्््यस्त्यस्न्न्य्य्त् 


स्पन्दे स्पन्दमये स्पन्दे स्पन्दमये बाते तन्मयसवात्‌ सदा चिता। 
संक्षीणे न च संसारो निस्पन्दे चिद्घने स्थिते ॥४५॥ 


चित्तेज एव चित्स्पन्द इति बुद्धे निरन्तरम्‌ । 
व्यतिरिक्तश्चितः स्पन्दो न किञ्चिदवशिष्यते ॥ ४६ ॥ 


अस्मिन्‌ इञ्यमये दीघस्वप्त स्वभान्तर ब्रजन्‌ | 
नज्ञो मोहध्ुपादत्ते सर्वेगत्वात्‌ स्वसंविदः ॥ ४७ ॥ 


_____ US ysis I 


जज्ज ज्ज 


यदि विवेकी पुरुष स्वरचित सङ्कपमें ही अविभागवान्‌ है यानी “यह मुझसे 


सङ्क टेपत हे और यह नहीं? इस प्रकारके पूर्वापर-विचारसे विमागोंको यदि 
छोड़ देता. है तो [ उत्पन्न हुआ भी सङ्करप बाहर स्पन्दजननमें असमर्थ होता 
हुआ यों ही नष्ट हो जाता है; और अथेतः ही ] यह सब अवारित असङ्करप 
और अस्पन्द रूप हो जाता है ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार प्रबुद्ध चेतन्यके द्वारा स्पन्द और स्पन्दमय पवनके क्षीण 
कर दिये जानेपर तन्मूलक संसार भी क्षीण ही हो जाता है, यह कहते हैं -- 
“स्पन्दे इत्यादिसे । 

चूँकि यह संसार स्पन्दमय ही है, इसलिए प्रबुद्ध चेतन्यके द्वारा स्पन्द एवं 
स्पन्दमय पवन के, नष्ट हो जानेपर चिदूघनके स्पन्दरहित होकर सदा स्थित 
हो जानेपर तन्मूलक संसार भी नष्ट हो जाता है ॥ ४५ ॥ 

अथवा “यह चितिका स्पन्द चिस्रकाशसे अतिरिक्त होकर दूसरा कोई पदाथ 


नहीं है? इस इष्टिसे भी उसकी निवृत्ति होती -है, यह कहते हैं--“चित्तेज/ 
इत्यादिसे । 


श्रीरामचन्द्रजी, 'चित्मकाश ही चितिका स्पन्द है? यों निरन्तर ज्ञान करनेपर 


यह जीव-जगद्गप चितिस्पन्द चितिसे अतिरिक्त होकर कुछ भी अवशिष्ट 
नहीं रहता ॥ १६ ॥ 


रामजी, दृश्यमय इस दीस्वप्नरूप संसारमें जन्मान्तर आदिरूप दूसरे 
स्तप्तमें जा रहा भी तत्त्वज्ञ अपने चन आदि अमको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 
संविद्रप अपना तत्त्वज्ञान सर्वगामी ही हे ॥ ४७ ॥ 
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यस्मिन्नेते सकलकलनाकारपङ्का गन्ति । 
उद्न्त्येते स्वेदनसुभगं यत्र सर्वोपरम्मा 
` ध्यानेनेवं तमवगमय प्रत्यगात्मानमन्तः ॥ ४८ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोशोपाये निर्वाणप्रकरणे 
प्रत्यगात्मावबोधो नामेकोनषष्टितमः सगे! ॥ ५९ ॥ 
षष्टितमः सगेः .._ 
वसिष्ठ उवाच 
एवमाद्य परं तत्व चिदूघनं परमं पदम्‌ । 
तत्स्था एते मंहारूपा ज्रक्मविष्णुहरादंयः । 
विभूतिमिः स्फुरन्त्युचैजनास्तुशा तपा इव ॥ १॥ 


४ - औराममद्र, जिसमें ये सम्पूण जगवंके आकारोंके अनुभव, रोके जानेपर 
भी बढपू्वक निरन्तर स्वजनित आनन्दास्वादसे सुन्दरता-पूर्ण उसन होते हैं 
उक्त सम्पूर्ण. ज्ञानोंकी स्थिति भी जिसमें उत्पन्न होती है एवं उक्त संवित्तिरुप 
. समस्त कल्पनाओंके आकारस्वरूप पक्क जिसमें लीन हो जाते हैं; उस प्रत्यगास्माको 
-आप-कथित रीतिसे विचारद्वारा देखिए ॥ ४८ ॥ 

- उनसठवाँ सगे समाप्त 


nn] 


स साठवा सर्ग 
9:. तू अद्विवीय शुद्ध परमात्माकी अपनी माया द्वारा सर्वाकारसे जो स्थिति दै, वह. 
Me . _ उसकी विभूति है--यह वर्णन ]. 

वर्णित ब्रक्षकी विभूतियोंका विस्तारसे वर्णन करने जा रहे महाराज वसिष्ठजी 
-उनमें मुख्योंका पहले निदेश करते हैं-- एवम्‌ इत्यादिसे । 
; महाराज वसिष्ठजीने. कहा--श्रीरामजी, इस तरह सबका आदि, परम 
तत्त्व चिदूघन ही परमपद्रूपसे स्थित है । उसी परमपदे स्थित हुए ही ये 
हान्‌ आसले अषा, विष्णु, महेश आदि, माचुषानन्द-विभवोसे परि सु 
राजाओंकी तरह, उन्नत विमूतियोंसे स्फुरित होते हैं। और जैसे देवता लोग गमं 
४५५ 9 ८ 
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आकाशगमनाद्यामिः क्रीडाभिः क्रीड्यते चिरम्‌ । 
तत्स्थेनेव . जनेनेह : स्वरे स्वर्गोकसो यथा ॥ २॥ 
तसप्राप्याऽङ्ग न म्रियते तरप्राप्याऽङ्ग न शोच्यते । 
. तत्प्राप्य जीव्यते नाऽङ्ग तत््राप्याऽङ्ग न रुष्यते ॥ ३ ॥ 
. अपारपरमाकाशरूपिणः परमात्मन? । 
सत्तासामान्यरूपं चेन्मनागपि विभाव्यते॥ ४ ॥ 
तत्त्वं निमेषमात्रेण जन्तुमुक्तमना धुनिः । 
कुषेन्‌ संसारकमाणि न भूयः परितप्यते ॥ ५॥ 
श्रीराम उवाच 
मनोबुद्विरिहङ्कारश्चित्तं यत्र क्षयं गतश्न। ` 
सत्तासामान्यमाभानं मनस्वी स किमुच्यते ॥ ६ ॥ 


: कीडा करते हैं, वैसे ही उस ब्रहमपदमें ही स्थित मनुष्य, गन्धर्व आदि जन 
आकाशगमन आदि क्रीडाओंसे यहाँ चिरकाळतक क्रीडा करते हैं ॥ १, २॥ 

सम्पूर्ण आनन्दोंके उत्कर्षफी परमावधिरूप ब्रहमको तत्त्वज्ञानसे प्राकर 

यह जीव न तो जीवधर्म क्रुधा आदिसे मरता है और न उसे प्राप्त कर. 

शोक करता है । हें श्रीरामचन्धजी, उसे प्राप्त कर तृष्णा आदिसे न पीडित 


होता है और न भिति आदिसे अवरुद्ध होता है ॥ ३ ॥ 


असीम परमाकाशस्वरूप उस परमात्माके सर्वत्र अनुस्यूत सत्तासामान्य- 
रूप तत्त्वकी सांसारिक कर्म कर रहा : साधारण अन्तुशरीर' भी यदि क्षणभर 
स्वल्प भावना करता है, तो मुक्तमन होकर जब मुनि बन जाता है, फिर 
संसारमें सन्तप्त नहीं होता, तब आप जैसे उत्तमशरीर-वाळोके छिए तो कहना 
ही क्या !॥ 9, ५॥ [ 

जिस सामान्यरूपकी भावनासे जन्तु परितप्त नहीं होता, वह सत्तासामान्य- 
रूप क्या निर्विशेष है या सविशेष £ यदि निर्विशेष कहें, तो विभूतिका वर्णन 
.असज्ञत होगा । यदि उसे सविशेष कहते हैं, तो उसे. प्राप्तकर जन्तु पुनः परितप्त 
नहीं होता, यह जो आत्यन्तिक परितापके उच्छेदका वर्णन किया गया दै, 
वह युक्त नहीं है, इस आशयसे श्रीरामजी पूछते ईं--'मनो ०” इत्यादिसे |... .. 
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न्न्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्त्क्व्क्क्व्क्स्क्व्न्न््स्स्स्स्स्स्स्स्- 
वसिष्ठ उवाच , 
यद्र सर्वदेइस्थं ञ्च॒ङ्क्ते पिवति बल्गति। 
आदक्ते विनिहन्त्यन्तः ` संवित्सवेद्यवार्जतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्‌ सर्वगतमाद्यन्तरहित स्थितमजितम । 
सचासामान्यमखिरं वस्तुतत्वमिहोच्यते ॥ ८ ॥ 
तत्स्थितं खतया व्योञ्नि शब्दे शब्दतया स्थितम्‌ । 
स्पश स्थितं स्पशतया त्वचि तत्‌ त्वक्तया स्थितम ॥ ९॥ 
रीरामचन्द्रजीने कहा--महर्ष, मन, बुद्धि, अहङ्कार और चित्तरूप सवेद्वेत 
जहाँ नष्ट हो गया है, ऐसा विरोषरहित पूर्ण चिन्मात्र ही सत्तासामान्यरूप है, 
क्या यह आप कहते हैं या मन आदि सब विशेषोंसे युक्त सर्वात्मा ईश्वर 
सत्तासामान्यरूप है, यह कहते हैं !॥ ६॥ 
प्रपश्चका बाघ होनेके बाद परिशिष्ट सत्तासामान्य निर्विशेष हे और उसके 
पूवेकाळमें रहनेवाळा सत्तासामान्य सविशेष है, यों दोनोंका विभाग करके हमने नहीं 
कहा है, किन्तु सम्पूण जीवभावोंमें, इश्वरमावमें और मुक्तिमें जो अखण्ड 
एक छम्बे दण्डेकी नाई सन्मात्र अनुस्यूत है, वही हमने कहा है और वही 
जगतका तत्त्व दै । उसमें तो आपका अमिम्रेत कोई विरोध है ही नहीं, इस 
आशयसे वसिष्ठजी समाधान करते दै--'यडुझ्म' इत्यादिसे। | 
महाराज वसिष्ठजीने कद्ा--भद्र, जो ब्रह्म सब देहोंमे स्थित होकर खान, पान 
और गमन करता है, जो जाग्रत्‌, स्वप्न और सृष्टि कारमें वस्तुओंका ग्रहण करता 
है, जो सुषुति और प्ररूय काळमें उनका नाश कर देता है तथा जो तुरीयावस्थामें 
- संवित्‌ और संवेद्य से वर्जित रहता दवै; सवेव्यापी, आदि और अन्त से शुन्य, 
. और सवैदा विद्यमान रहता हुआ भी, कण्छस्थित विस्मृत हारकी नाई, बोषसे 
प्राप्त हुआ अखिल वस्तुओंका सारभूत वही यहाँपर सत्तासामान्यशब्दसे कहा 
गया है ॥ ७, ८ ॥ 
आकाझादि कार्योमें अनुस्यृत उस ब्ह्मका ही, सर्वात्मताके प्रदरशनके लिए, 
उनकी विसूतिरूपसे वणेन किया जाता दै, यह कहते दैं--“तत्स्थितस्‌' 
इत्यादिसे । 
चह आत्मा ही आकाशमें आकाशरूपसे स्थित दै, शब्दमें शब्दरूपसे 
स्थित है, स्पर्म स्पशरूपसे स्थित है और त्वचामें त्वमूपसे स्थित है ॥ ९॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangoftri . 


३६३४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण 'पूर्वाध 


NNN 


रसे लीने रसतया रसनायां तु तत्तया। 
रुपे रूपतया दृष्ट. नेत्रे लीनं च इक्तया।॥ १० ॥ 
घ्राणे घ्राणतयां इष्टं -गन्धे गन्धतयोदितघ्‌। ` 
पुष्ट कायतया काये भूमावपि च भूतया ॥ ११ ॥ 
पयस्तया च पयसि वायौ वायुतया स्थितस्‌। 
तेजस्तया तेजसि च बुद्धो बुद्धितया गतस्‌ ॥ १३ ॥ 
मनस्तया  मनस्यन्तरहङूकृत्याऽप्यदङतौ । 

` रूढ संविदि संवित्त्या चित्ते चित्ततयोत्थितस्‌ ॥ १३ ॥ 
वृक्षे वृक्षतया लभं पटे पटतयोदितम्‌। 
घटे घटंतया रूढे बटे वटतयोत्थितम्‌ ॥ १४॥ 
स्थावरे ` स्थावरत्वेन जङ्गमत्वेन जङ्गमे । 
पापाणत्वेन पाषाणे चेतनत्वेन चेतने ॥ १५॥ 
अमरेष्वमरत्वेन नरत्वेन नरेषु च। 
तियंकत्वेन च तियश्चु क्रिमित्वेन क्रिमिस्थितौ ॥ १६॥ 


रसमें रसरूपसे छीन है और .रसनेन्द्रियमें लीन है रसनेन्द्रियरूपसे । 
ख्पमें रूपस्वरूपसे इष्ट है और नेत्रमें नेत्ररूपसे लीन है ॥ १० ॥ 
प्राणेन्द्रियमें ्राणरूपसे दृष्ट है और गन्धमें गन्धरूपसे उदित है । शरीरमें 
शरीररूपसे पुष्ट है और प्रथिवीमें एथिवीरूपसे पुष्ट है ॥ ११॥ . 
दूषमें दूधरूपसे स्थित है और वायुमें वायुरूपसे स्थित है । तेजमें तेजो- 
रूपसे स्थित है और बुद्धिम स्थित है बुद्धिरूपसे ॥ १२ ॥ 
मनमें मनरूपसे स्थित है और अहङ्कारमें स्थित है अहङ्काररूपसे.। बुद्धिमें ` , 
बुद्धिरूपसे आरूढ है और चित्तमें चित्तरूपसे उठा है ॥ १३ ॥ 
वृक्षमें वृक्षरूपसे लगा है और पटमें पटरूपसे उदित हुआ है । . घटमें घट- 
रूपसे स्थित है और वटमें वटरूपसे उत्यित है ॥ १४ ॥ ह र 
स्थावरमें स्थावररूपसे स्थितः हे और जज्गममें स्थित है जज्गमरूपसे। 
पाषाणमें पाषाणरूपसे स्थित. हे और .-चार प्रकारके प्राणियों . चेतनरूपसे 
स्थित है ॥ १५॥ , 


वहाँपर विरेषाकार सत्ता भी वही है, यह कहते हैं--“अमरेष्व० 
इत्यादिसे। | 
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कालक्रमे कारतया ऋताबृतुतया तथा । 
चुटिक्षणनिमेषादौ संस्थितस्तत्तया विद्युः ॥ १७॥ 
शुक्के घुछतया जातं कृष्णे कृष्णतया स्थितम्‌ । 
क्रियासु स्पन्दरूपेण नियतौ नियमेन च ॥ १८ ॥ 
संस्थितः संस्थितौ स्थित्या नाशे नाशतया स्थित! । 
उत्पत्तिरूपेणोत्पत्तावास्थितत परमेश्वरः ॥ १९ ॥ 
बाल्येन बाल्ये विश्रान्तो यौवने यौवनेन च । 
जरसा च जरारूपे मरणे मरणेन च॥२०॥ 
इति सर्वपदार्थानामभिन्न। परमेश्वरः । 
कल्लोलसीक रोमींणामब्धाविब पयोभरः॥ २१ ॥ 
नानातैषां त्वसत्येव सत्येनाऽनेन चेव हि । 
कल्पिता चित्स्वभावेन वेताल! शिद्युना यथा॥ २२.॥ 


`  द्वेवताओंमें देवतारूपसे स्थित है, मनुष्योंमें स्थित है मनुष्यरूपसे । तिर्यकू- 
योनियोंें तिरयग्रूपसे स्थित है और क्रिमियोनियोंमे क्रिमिरूपसे स्थित है ॥१६॥ 
काके क्रममें यानी युग, संवत्सर आदि मेदोंमें काङरूपसे स्थित है और 
उसके अवान्तरमेदस्वरूप ऋतुओंमें ऋतुरूपसे स्थित है । चुटि, क्षण, निमेष आदिं 
अत्यन्त सूद्ष्ममूत काछमेदोमिं भी वह ब्यापक ब्रह्न ही तत्तत्‌ रूपसे 
स्ितददै ॥ १७॥ 
- शुक वस्तुमे झु्करूपसे स्थित हुआ हे और कृष्ण वस्तुमें स्थित. कृष्ण- 
रूपसे । वह क्रियाओंमें क्रियारूपसे स्थित है और देवमें देवरूपसें स्थित है ॥१८॥ 
___ वह परमेश्वर स्थितिमें स्थितिरूपसे स्थित दै, संहारसें संहाररूपसे स्थित डे 
तथा उत्पत्तिनें उत्पत्तिरूपसे स्थित है ॥ १९ ॥ 
::.. बाढरूपगे बार्यरूपसे स्थित है, युवामें यौवनरूपसे स्थित दै, वृद्धरूपमे 
-चार्धक्यरूपसे स्थित है एवं सरतमे मरणरूपसे स्थित है ॥ २०॥ | 223 
` - , इस प्रकार सब.पदार्थोमे तत-तत्‌ रूपसे स्थित हुआ वह परमेश्वर सत्तासामान्य- = 
रूपसे उस तरह उनसे अभिन्न है; जिस तरह समुद्रम स्थित. कल्लोल, जल्कण * एवं 
ऊर्मियाँ जरूसामान्यरूपसे अभिन्न हैं ॥ २१॥ | | 
शङ्का हो कि एकरूप यह परमात्मा नानारूप होकर उनमें कैसे स्थित रहता 
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सर्वत्र संस्थितिमता विगतामयेन 
` व्याप्त मयेदमखिलं विविधैर्विलासेः। ` 
चिद्रूपिणेव करना कलिताऽऽस्मनेति 
सत्वोपञ्चान्तमतिरास्व सुखं महात्मन्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रीबास्मीकिरुवाच 
इत्युक्तवत्यथ घुनौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । ड 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
इ्यामाक्षये रविकरे् सहाऽऽजगाम ॥ २४ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
विभूतियोगोपदेशो नाम षष्टितमः सगे! ॥ ६० ॥ 
॥ षोडञो दिवस! ॥ 


है £ तो इसका समाधान यह है कि अपने अज्ञानसे जनित आन्तिकर्पनासे ही 
वह नानारूपसे स्थित रहता है, न कि वस्तुतः, यह कहते हैं --'नाना ०? इत्यादिसें। 
रामजी, सत्यस्वरूप चित्स्वभाव इस परमात्मा द्वारा कल्पित होनेसे इनकी 
नानारूपता उस प्रकार असत्य ही है; जिस प्रकार बाळक द्वारा कल्पित 
वेताळ ॥ २२ ॥ 
' हे महात्मन्‌, सर्वत्र स्थिति रखनेवाले विकाररहित एवं चैतन्यस्वरूप मैंने 
स्वयं ही यह जगदूप कल्पना की है । यह सम्पूर्ण विश्व मेरे .ही विविध 
विलासोंसे व्याप्त है । अतः यह मुझ आत्माकी ही.विमूति है, मुझे छोड़कर 
और कुछ नहीं है? यों तत्त्वज्ञान प्राप्त कर शान्तचित होते हुए आप सुखपूर्वेक 
स्थित रहिए ॥ २३ ॥ 
"` _ शीवारमीकिजीने कहा--मुनि वसिष्ठजी महाराजके ऐसा कहनेपर दिन 
बीत गया, सूर्यभगवान्‌ अस्ताचछकी ओर पधारे। सभा भी सायंकाढीन विधिके 
-छिए युनिजीको नमस्कार कर उठ गई और रात्रि बीतनेपर सूर्य-किरणोंके साथ 
पुनः दूसरे दिन आ जुटी ॥ २४ ॥ 
साठवा सगे समाप्त 
सोलहवाँ दिन 
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एकषष्टितमः सगे; 

श्रीराम उवाच 
यथाऽस्माकं घुने स्वभपुरपत्तनमण्डलम्‌ । 
तथैव पद्मजादीनां यदि देहपरिग्रह। ॥ १॥ 
तयेवेद च सञ्जातं यदि सर्वमसन्मयम्न्‌ । 
तद॒स्माक इढतर! . प्रत्ययः कथपमुत्यित+।॥ २ ॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
अस्मत्सर्गवदाभाति पूर्वसरः प्रजापते? । 
आजीवप्रतिभासात्मा विद्यते न तु वास्तवः; ॥ ३॥ 

इकसठवा स 


- [ यह जगत्‌ स्वप्न एवं मायाके तुल्य हे-इसका युक्तिसे साधन तया भ्रान्तिसे, बिना 
विरोधके, सब जगह सबकी उत्पत्ति सम्मव है, यह वर्णन ] 


इश्यमान यह सब जगत्‌ यदि परमात्माकी स्वससहद्य, आन्तिकर्पित एक 
विभूति ही है तो ब्रह्मा आदिकी इष्टिमें वह स्वञ्नके सइश आन्ति हीं अव- 
सासित होती है और हम छोगोंकी दृष्टिम तो वह स्वमके सहश आन्ति नहीं 
भासती, किन्तु इढतर सस्यरूप ही भासती है । भगवन्‌, एक ही पदार्थका इस 
प्रकार विषमतासे भान होनेमें क्या कारण है £ यदि इसपर कहें कि दीर्षेकारसे 
चले आनेके कारण हम छोगोंको सत्यरूप और इढतर अनुभूत होती है, तो वह 
भी टीक नहीं, क्योंकि फिर तो ब्रह्मा आदिको, जिनकी आयु दो पराधेवर्षकी | 
है, हम लोगोंकी अपेक्षा संसारकी चिरकाळतक अनुवृत्ति होनेसे उसमें ( जगतमें ) 
सत्यता एवं इढता की और भी अधिकता होने छगेंगी, इस आशयसे 
श्रीरामचन्दजी पूछते दे--'यथा$स्माकप इन दो इलोकोंसे । 

आऔरामचन्द्रजीने कहा--हे सुने, जैसे इम लोगोंकी इष्टम स्वप्तकाहीन 
` नगर, राजधानी एवं देश आन्तिरूप हैं; वैसे ही यदि हिरण्यगमे आदिकी 
` इष्ठिमें देहघारण .और उसी प्रकार उत्पन्न हुआ यह समस्त जगत्‌ असबूप 
आन्ति : ही है, तो हम लोगोंको ही इस प्रपञ्चमें इढ़तर सत्यत्वबुद्धि क्यों 
होती है और उन्हें ( हिरण्यगर्म आदिको) इढतर सत्यस्वबुद्धि क्यों नहीं 
होती १ ॥ १, २॥ 

चिरकाळानुवृत्तिका बाध न दोना ही सत्यता-अमकी इढ़तासें हेतु है, न कि 
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सर्वगत्वाचिते! सर्व जीवः सर्वत्र संसृतिः 
सा चाउसम्यगदशनोत्या सम्यग्दशननाशिनी ॥ ४ ॥ 
स्वभाम! प्रतिभासोऽस्य-य एष सपुपस्थित! । 
` अहन्ताप्रत्ययेकात्मा स एवाऽतिइढं स्थित! ॥ ५॥ 
स्वभे क्षिप्रविनाशित्व॑यथा पुंसा न इश्यते। 
सर्वस्वे तथैवेतह्ृह्मणामिह _ लक्ष्यते ॥ ६॥ 


बाधित चिरकाळानुवृत्ति, इस आशयसे महाराज वशिष्ठजी समाधान करते हैं--- 


'अस्मत्‌०' इस्यादिसे । 


महाराज वसिष्ठजीने कहा-_श्रीरामजी, [ जब यह ब्रह्मदेव पहले कभी 


उपासना कर रहे थे तब उन्हें तत्त्वज्ञान न रहनेसे ] उनकी (प्रजापतिकी) उस समयकी 


प्रथम सृष्टि, आज हम लोगों द्वारा अनुभूयमान सुष्टिके समान, यद्यपि चारों ओरसे 


चार प्रकार भूत-समूहरूप जीवोके प्रतिमासस्वरूंप हुईं सत्य ही भासती थी; तथापि 
आज. उसके तत्त्वज्ञानसे बाधित हो जानेके कारण वह अपनी कुछ भी सत्यता 
९ संद्रपता ) नहीं रखती ॥ ३ ॥ 
` जबतंक अज्ञान है तबतक चितिके सर्वव्यापी होनेसे जीव भी. सर्वरूप होतां 
डे और सर्वत्र संसार भी सत्य-सा होता है; क्योंकि वह संसृति तत्त्वज्ञानके विरोधी 
'अज्ञातसे उत्पन्न होती है और तत्त्वज्ञानसे नष्ट होती है ॥ ४॥ 

इसलिए हिरण्यगर्भको यह जो तत्त्वज्ञानसे बाधित, स्वप्नतुर्य यानी सुन्दर 
पञ्चका प्रतिमास उत्पन्न होता दै; वही अज्ञानी . हम लोगोंको अहन्ता-बुद्धिसे 
एकरूप होतां हुआ अत्यन्त इढ होकर स्थित है ॥ ५॥ ee 

शङ्का हो कि तब प्रजापतियोंको तत्त्वज्ञानसे स्वयं कल्पित प्रपञ्चकी शीघ्र 


'विनाश्षिताका अनुभव क्यों नहीं होता ! तो भोगजनक अदृष्ट ही उसमें प्रतिबन्धक - 


है, इस आशयसे समाधान करते हैं--स्वप्ने! इत्यादिसे । व 

जिस प्रकार सो रहे पुरुषको स्वाप्निक भोगोंके जनक कर्मोंसे प्रतिरुद्ध होनेके 
कारण स्वप्तमें विद्यमान भी शीघ्रविनाशिता नहीं दीखाई पड़ती, उसी प्रकार 
हिरण्यगभेके समष्टिस्वप्नूप इस जगतमें प्मजोंको विद्यमान शीघ्रविनाशिताका 
: बोध होनेमें भी मोगजनक अहृष्ट ही प्रतिबन्धक दिखाई पढ़ता है ॥ ६॥ . 
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च्ल््स्स्स्स्क्स्क्क्स्स्स्स्स््व्स्क्क्क्स्क््व्व्स्स्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व््न्ट 


स्वमोऽयं पुरुषस्याऽस्य प्रतिभासस्य यो भवेत्‌ । 
रामाऽस्मदादिसर्वात्मा भवेत्ताच्य एव च॥ ७॥ 
यत्स्वमपुरुषाजात -तत्स्वमपुरुषात्मुकप्‌ । 
भवतीत्यनुभूत हि तद्बीज तरफलं यथा॥ ८॥ 
असत्यमेव तद्विद्धि यदसत्येन साध्यते। 
असत्येऽ्थे समेऽपि न युक्तं भावनं घनम्र॥ ९॥ 
येन तेन परित्याज्यमसङ्भावनभावनस्‌ । 
इढप्रत्यायितं स्वञ्नपुरुषाद्यत्‌ सञ्चुत्थितम्‌ ॥ १०॥ 


श्रीरामजी, इस शयनस्थ पुरुषको अनुभूयमान यह प्रसिद्ध हम, तुम आदि 
समस्त जीव जगत्‌-स्वरूप स्वप्न जैसा ही यानी अनादि अनन्त प्रवाहरूप है, वैसा 
ही प्रजापतिका भी स्वप्न है ॥ ७॥ 
. माना कि प्रजापतिका समट्टिस्वप्न भी वैसा ही दै, उससे प्रकृतमें क्या 
आया १ इसपर कहते हैं--“यर्स्वप्न० इत्यादिसे । 
जो स्वाप्निक पुरुषसे उत्पन्न हुआ है, वह उसी प्रकार स्वप्नपुरुषरूप 
है, जिस- प्रकार आमके बीजसे उत्पन्न हुआ आमका फळ आम्रबीजरूप है 
यह बात मढीमाँति अनुभूत है । तात्पये यह निकला कि जैसे आम्रबीजसे 
उत्पन्न आम्रवृक्षका फळ आम्रबीजरूप ही है, कोई दूसरा नहीं, वैसे ही 
स्वप्नपुरुषसे उत्पन्न हुआ जीव-जगदूप संसार भी स्वप्नपुरुषरूप ही है, - 
दूसरा नहीं ॥ ८ ॥ 
ऐसा ही सही, उससे भी प्रकृतमें क्या आया! इसपर कहते दैं--असत्यमेव' _ 
इत्यादिसे । 
श्रीरामजी, असत्यमूत मनःकहिपत स्वप्नपुरुषसे जो उत्पन्न किया जाता है, 
वह भी असत्यरूप ही उत्पन्न होता है। इसलिए जन्मान्तर, स्वरी, नरक आदि अर्थ- 
` क्रियासम भी असत्यभूत अर्थानें ( विषयोंमें ) इढ सत्यताकी भावना करना युक्त 
नहीं है, यह जानिए ॥ ९ ॥ 
भद्र, चूँकि वह भावना युक्त नहीं है, इसलिए स्वप्नपुरुषसे उत्पन्न जो 
` असत्‌ पदार्थोंकी भावना है, इढ सत्यरूपसे प्रतीत हुईं मी वह छोड़ ही देनी 
चाहिए॥ १० ॥ 
अ 
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आभ 


भवत्यात्मनि सर्गादि इढम्नत्ययमेव तत्‌ । 
निमेषमात्रः पौरोऽयं समस्तः पुरः स्थितः 
तर्मिन्निमेष एवाऽस्मिन्‌ करपता परिकरुप्यते ॥ ११ ॥ 
सुदीर्स््म्रखण्डोऽ्यं यथोदेति प्रजापतेः । 
सर्गाख्यः सर्वभूतानां . ग्रत्येकशुदितस्तथा ॥ १९ ॥ 
चित्त्तस्येव भावेन सगवणपरम्परा । 
्फुरत्यम्भो. द्रवत्वेन यथाऽऽ्बतेविवतेनेः ॥ १३ ॥ 
यदा स्वप्रात्मिकेवेयं सर्गलक्ष्मीने वास्तवी । 

- तदा संभवतीदं वै तत्पदं प्रढये गतस्‌ ॥ १४ ॥ ` 


किञ्च, हम छोगोंकों भी स्वप्ममें जिस सृष्टिका मान होता है, उसमें उस समय 
इढरूपताका ही भान होतां है. अर्थात उस समय उसमें मिथ्यात्वबुद्धि 
नहीं होती, एतावता उसकी सत्यता नहीं मानी जाती; [ ठीक वैसी ही स्थिति 
हिरण्यगभके समश्स्विप्तरूप सष्टिकी मी जानिए । प्रजापतिसम्बन्धी सृष्टिकी दीरघे- 
काळस्थिति स्वीकारकर यह सब कहा गया है, वस्तुतः उसकी दीधेता भी 
हरिश्िद्धके स्वमकी दीधताकी नाई * थोड़े समयतक भी हो सकती है, यह कहते 
हैं-..निमेषमात्रः' से । ] वस्तुतः वर्षाकालीन जलूप्रवाहकी नाई निमेषमात्रके लिए 
ही प्रजापतिका यह सश्ध्वप्त सामने स्थित है और निम्रेषमात्रस्वरूप ही इस 
स्वमें करपरूपताकी केवळ कल्पना की गई है ॥ ११ ॥ 
प्रजापतिकी नाई सबको अपने-अपने . स्वप्नोंमें उस - समय दीप-प्रपश्चताका 
भान होता ही है, यह कहते हॅ--'सुदीध ०! इत्यादिसे । 
जिस प्रकार प्रजापतिको सृष्टिनामक. दीघतम स्वप्रका प्रतिभास होता है, 
उसी प्रकार सब प्राणियों प्रत्येकको दीष स्वप्नका प्रतिमास होता है ॥ १२ ॥ 
जिसकी प्रसिद्धि चित्रिके ही अधीन है, ऐसा दृश्यत्व मिथ्यात्वमें ही प्रयोजक 
-है, वह दृश्यत्व हम छोगोंकी स्वाम्निक सृष्टि तथा हिरण्यगकी स्वाप्निक सृष्टि में 
समान है, इस आशयसे कहते -हैं--“चित्तत्तस्येव” इत्यादिसे। . 
जिस प्रकार द्वव्वके कारण आवर्तरूप परिवर्तनोंसे जळ प्रस्फुरित होता दै! 
उसी प्रकार चितितत्त्वके अस्तित्वसे यह सृष्टिकी परम्परा प्रस्फुरित होती दै॥ १३ ॥ 


DE i RESIN WES Fo I SEIS SS I MN Se NOS 
# राजाः इरिश्चनद्रको रात्रिमें जो स्वप्न दीख पड़ा, वह उसे ऐसा प्रतिमातित हुआ कि 
मानो मैंने १२ वर्षतक स्वप्न देखा हो--ऐसा पुराणोंमे प्रसिद्ध है। 
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सगे ६१] | माषांनुवाद्सहित ३६४१ 
न हि पर्यनुयोक्तव्याः स्वप्नविश्रमरीतयः ॥ १५ ॥ 
न तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ यन्न संभवति भ्रमे । 
विचित्रास्रिषु लोकेषु इश्यन्ते बस्तुसृष्टयः ॥ १६ ॥ 
जलमध्ये ज्वलत्यप्रियेथाउब्धौ वडवानल! । ` 
नगराण्यस्बरे सन्ति यथा वैमानिकाश्रयाः ॥ १७॥ , 


शीरामजी, जब यह सृष्टिशोभा स्वमत्वरूप ही है, तत्त्वतः सस्यरूप नहीं दै; 
तब सर्गादिके साथ वह प्राजापत्यपद भी प्रझयमें ही चळा गया यानी अत्यन्त असत्‌- 
रूप ही हो गया । इसीलिए्‌--“न निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधकः । न 
मुमुक्षुन वे मुक्तिरित्येषा परमार्थता .॥7 ( न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बद्ध दै, 
न साधक है, न मुमुक्षु है और न सुक्ति ही है--यही परमार्थता है । ) यह 
प्रसिद्ध श्रुतिवचन अपना अस्तित्व रखता है ॥ १४ ॥ हः 

जब ये सम्पूर्ण पदार्थ अत्यन्त असत्‌ ही हैं तो व्यवहारयोग्य कैसे हुए £ 
पेसी यदि आशङ्का हो, तो उसका --“वैसा अनुभव होनेसे ही! यों समाधान है; 
अतः यहाँ कुछ प्रष्टव्य ( शङ्का.करने योग्य ) ही नहीं है, यह कहते हैं-- 
“यद्यथा' इत्यादिसे । a 

` इस संसारें जो वस्तु जिस प्रकारसे जैसी देखी गई है, वह उस प्रकारसे 
बेसी ही विद्यमान है । अतः स्वभ-अमकी रीतियोमें किसी भी प्रकारकी झङ्का- 
कुशङ्का न करनी चाहिए ॥ १५ ॥ : 
अज्ञानकी ( अविद्याकी ) अघटितघटनामें सामथ्यै होनेंसे भी शङ्काका अवसर [ 
नहीं है, यह कहते दै--'न तदस्ति? इत्यादिसे । 

[ अविद्याके अघटितघटनामें समथ होनेके कारण ] इस जगत्मे ऐसी कोई 
वस्तु नहीं है, जिसका अममें संभव न हो । इस ब्रिसुवनमें चित्र-विचित्र आश्चयै- 
जनक वस्तुकी सुष्टियाँ दील पड़ती हैं ॥ १६ ॥ | 

जगत्स असमावित अनेक पदार्थाका दशन इष्ान्तरूपसे बतंझाते दै: 
'जलमध्ये' इत्यादिसे । हि व र. 
` जजरामजी, [ जगत्य चित्र-विचित्र ऐसे अद्भुत आश्चये दिखाई पडते है 
कि ] जलके बीच आग जलती है, जेसे--समद्रमें वडवानछ। और आकाशसे. | 
अनेक नगर हैं, जैसे--देवताओंके स्वर्गादि निवास-स्थान ॥ १७॥ | 
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३६४९ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-म्करण पूर्वाधि 
-त्व्व्व्व्त्स्स्स्व्व्न्व्व्व्क्क्क्व्व्क्व्व्व्व्व्व्व्व्व््व्व्व्व्व््न्न्न्न्न्य्र 
शिलाखब्जानि जायन्ते हेमाद्राविव पादपा! । 

. एकान्ते सर्वपुण्यानि सन्ति करपतरौ यथा ॥ १८॥ 
शिला! फलन्ति फलिवद्यया रत्रगुलुच्छका। । 
शिलान्तः प्राणिनः सन्ति भेका इव शिलान्तरे ॥ १९ ॥ 
इषदो वारि निर्याति चन्द्रकान्तोपलादिव । 
निमेषेण घटो याति पटतां स्वापसँबिदि॥ २० ॥ 
असत्यमपि बुध्येत स्वप्ने स्वमरणं यथा। 
आकस्मिकं जलं व्योस्नि ध्रियते भूतग यथा ॥ २१॥ 
बितानमिव खे वारि तिष्ठति स्वणेदी यथा । 
उड्ीयन्ते शिलाः स्थूलाः पक्षवन्तो यथाऽद्रयः॥ २२ ॥ 
शिठान्तः प्राप्यते सर्वं नलु चिन्तामणेरिव । 
चिन्तितानि फलन्त्याश्टु देवोद्यानान्तरेष्विव ॥ २३ ॥ 


भद्र, देखिए जैसे, शिळाओमें कमर उत्पन्न होते हैं, हेमाद्रि-पर्वतमें 
( सृत्तिकारहित प्रदेशमें ) वृक्ष उत्पन्न होते हैं । कर्पतरुमें एकदेशमें सम्पूण 
पुण्योके फलस्वरूप अमिरूषित पदाथ रहते हैं, *॥ १८॥ 
जैसे वृक्षोंकी नाई शिलाएँ चिन्तामणियोंके गुच्छे फळती हैं, शिलाओंके 
भी भीतर प्राणी रहते हैं, जेसे-शिळाके मध्यमे मेढक ॥ १९ ॥ 
. पत्यरसे पानी बहता है, जेसे--चन्द्रान्तमणिके पत्थरसे । और स्वप्नमे 
क्षणमरमें ही घट पटरूपताको प्राप्त हो जाता है ॥ २० ॥ 
अत्यन्त असत्‌ वस्तुओंका मी ज्ञान होता है, जेसे--स्वपरमें अपने मरणका । 
और प्रथ्वी आदि मूतोंमें स्थित जल अकस्मात्‌ आकाशमें मी धारण किया 
जाता है ॥ २१॥ 
वितान ( चॅदोआ ) के समान आकाशमें भी जळ स्थित रहता है, जैसे-- 
मन्दाकिनी । स्थूळ शिला भी उड़ती हैं, जेसे--पंखवाले पर्वत ॥ २२ ॥ 
इसमें सन्देइ नहीं कि शिळाके भीतर सब कुछ पाया जा सकता है, जैसे-- 


चिन्तामणिमें । इस संसारके भीतर सभी चिन्तित वि 
जैसे--नन्दन-वनके भीतर ॥ २३ ॥ लागन मली 


DE RR i UT MSIE SUNN NS 
# यहाँ यदि 'पण्यानि? ऐसा पाठ हो तो “पणन? यानी व्यवहार और उसके योग्य वस्तु्ण' 
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सगे ६१] ,  सभांषाजुवादेसहित ३६४३ 


तान्येव न फलन्त्याशु मोक्षादीनां च राघव । 
अचेतनोऽपि कुरुते कमे यस्त्रपुमानिव ॥ २४ ॥ 
एवमाद्यास्तथाऽन्ये च विचित्रारस्भविभ्रमा! । . 
दष्टाः शग्बरगन्धर्वविठासेरप्यसमवाः ॥ २५ ॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यरलसश्वरणीयजा! । 

अर्था गन्धर्षजनिता अनन्ताः सत्यसभवा! ॥ २६॥ 
असंभवः संभवोञ्यमपि भाव्युपपद्यते । 
संभवोऽसंमवः सम्यक्‌ सिद्धये स्वप्नविभ्रम! ॥ २७ ॥ 
न तदस्ति न यत्सत्थ न तंदस्ति न यन्मृषा । 

सवे सर्वेण सर्वत्र स्वभे सर्गाभिधानके ॥ २८॥ 


श्रीराघव, “मोक्ष उत्पन्न हो?, श्रह्म नष्ट हो’, पञ्च सत्य हो, "मोग शाश्वत 
हो जागे, 'मर्यादा भङ्ग हो', वेद अप्रमाण हो जाये? इत्यादि मोक्ष आदिके विषयमे 
सत्यसङ्कर्प लोगोंके शीघ्र चिन्तित भी मनोरथ नहीं फलते यानी उत्पन्न नहीं होते । 
हे श्रीरामचन्द्रेजी, अचेतन भी कमे करता दै, जैसे--यन्त्रपुरुष ॥ २४ ॥ 
श्रीरामजी, इत्यादि पुर्वमे उक्त और दूसरे भी असंमावित विचित्र कार्योंके 
वित्रम शम्बर ( देस्यविरेष) और गन्धवोँक्की माया के विलासोंसे देखे 
गये हैं ॥ २५॥ । 
जो देश और काल में मन्त्रप्रयोग आदि क्रियाओंसे, औषधोदि द्रव्योसे, 
मणियोंसे तथा पिशाच, आदिके सश्चारोसे उलम्त हैं, वे विचित्र कार्योके 
विभ्रम भी--जो कि सत्य पदार्थोंकी नाई अ्ेक्रियाकारी अनन्त एवं गन्धवेनगरके 
सदृ जनित हैं-देखे गये हैं। यहाँ दूरत्वादि देशमें चन्द्रमाका प्रादे- 
शिकत्व आदि और .कारमें औौसातिक नमःकबन्ध आदि विश्रम उदाहरण 
समझने चाहिएँ ॥ २६ ॥ र 
इस समय असंभव भी यह ब्रहमाण्डनाश आदि मविष्यतमे संमव.हो जाता 


हे । और इस समय संभव भी सुष्टिरूप स्वप्नविअम मल्य एवं तच्वबोध सें 


असंभव होता हुआ स्वरूपविश्रान्तिके छिए समय हो जाता है ॥ २७॥ | 

एकत्व, अह्मरूपसे देखनेपर असत्य कुछ भी नहीं है और जगदूपसे देखे 
पर तो कुछ भी सत्य नहीं है, यह फित हुआ, यह कहते दैं--“न तदस्ति 
इत्यादिसे । 
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३६४४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 
स्वभे निमग्नधीञेन्तुः पश्यति स्थिरतां यथा । 
सगस्व्षे मञ्नबुद्धिः पश्यति स्थिरतां तथा ॥ २९ ॥ 
भ्रमादू भ्रमान्तरं गच्छन्स्वमात्‌ स्वभान्तरं व्रजन्‌ | 
अतिस्थिरप्रस्ययभागिह जीवो विश्नुहझति॥ ३० ॥ 
श्रञ्नान्तरं श्रअ्ननिषातदोषात्‌ 
` संग्राझुवन्‌ मुग्धप्तग) प्रयाति । 
सोहं यथा पातमयैकरूपं 
जीवस्तथा संसृतिपातशूढः ॥ ३१॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जगत्स्वप्नकथनं. नाम एकषष्टितमः सगे! ॥॥ ६१ ॥ 


` रामजी, [ ब्रहमरूपसे देखनेपर ] वैसा कुछ भी नहीं दै, जो सत्य न हो; 

और [जगदूपसे देखनेपर तो] वैसा कुछ मी नहीं है, जो असत्य ही न हो । सृष्टि- 
नामक हिरण्यगभेके इस स्वप्नमें सवत्र सबसे सब कुछ होता ही है ॥ २८॥ 

जिस. प्रकार स्वप्नमें निमगबुद्धि. प्राणी वस्तुओंकी स्थिरता ही देखता है, 
उसी प्रकार. सुष्टिरूप स्वप्नमें भी निमर्नबुद्धि विषयोंकी. स्थिरता देखता 
ही है ॥ २९॥ 

संसारमें अत्यन्त स्थिरता-बुद्धि रखनेवाला, यह जीव एक अमसे दूसरे 
अममें और एक स्वप्नसे दूसरे स्वप्नमे जाते हुए मोहको प्रास करता है ॥ ३० ॥ 
' रामभद्र, जैसे मुख्धसृग गड्ढेमें गिरानेवाले- अपने मोहरूप दोषसे एक . 
गड्ढेमें गिरकर पुनः दूसरे गड्ढेमें गिरता है, वैसे ही संसारमें गिरानेवाळे राग, 
द्वेष आदिसे मूढ, यह जीव--जिसका गिराना ही एक स्वरूप है, सृगकी तरह 
बीचमें से निकर सकना संभव है ही नहीं ऐसे--मोहमें यानी देहादिरूप गर्वमें 
प्रवेश-अमको प्रासं होता है ॥ ३१ ॥ 


एकसठवा सगे समाप्त 


विशय ३. 
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द्विषष्टितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


अत्र राघव वश्ष्येज्हमितिहासमिस शृणु । 
यदत्त कस्यचिद्भिक्षोः किश्विन्मननशालिन! ॥ १॥ 
आसीत्‌ कश्चिन्महाभिक्षु! समाध्यभ्यासतत्परः । 
नित्यं स्वव्यवहारेण क्षपयत्यखिलं दिनम्‌ ॥ २॥ 
समाध्यभ्यासशचुद्धं तत्‌ तस्य चित्त क्षणेन यत्‌ | 
चिन्तयत्याश्च तद्भावं गच्छत्यम्बिव वीचिताम्‌ ॥ ३॥ 
कदाचित्‌ स समाधानविरतोऽतिष्ठदेकधीः । 
किञ्चित्‌ संचिन्तयामास स्वासनस्थः क्रियाक्रमस्‌ ॥४॥ 


` बरासठवाँ सग 


` [ जीवटाख्यानमें विचित्र वासनाओंके कारण भिक्षुके मनोव्यापारसे घटित 
_ अनेक देहोंकी प्रासिरूप अमका वर्णन ] 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे राघव, 'एक अमसे दूसरे अममें जा रहे? 
इस कहे गये अथेमें इष्टान्तमूत यह एक ऐसा इतिहास, जो किसी एक साधारण 
मननशील भिक्षुका वृत्तान्त है, कहता हूँ, आप उसे सुनिए ॥ १॥ 

मद्र, समाधिके अभ्यासमें निरत और शम, दम, वैराग्य आदिसे सम्पन्न 
कोई एक परित्राजक था । वह निरन्तर अपने आश्रमोचित श्रवण, मनन आदि 
व्यवहारोंसे पूरा दिन बिताता था ॥२॥ . Es 
` समाधिके ( ध्येयाकारकी इढतासे चित्तको पूवैरूपकी . शुन्यतामे परिणत 
कर देना स्वरूप समाधिके ) अभ्याससे पहलेकी वासनाओंका त्याग करदेनेमें 
समर्थ हुए उस परि्राजकका वह चित्त, क्षणमें जिसका. चिन्तन करता था, शीघ्र 
ही वह उस भावको वैसे प्राप्त हो जाता था; जैसे जळू तरज्गमावको ॥ ३ ॥ 

किसी एक समयमें समाधिसे विरत होकर वह उठा और एकाग्रचित्त 
होकर अपने ही आसनपर बैठा । उसपर स्थित होकर वह किसी एक 
क्रियाक्रमका विचार करने र्गा ॥ ४॥ . . | 


= 
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तस्य चिन्तयतो जाता ग्रतिमेयमिति स्वतः 

=भावयास्याछु लीलाथे सामान्यजनबृत्तिताम ॥ ५ ॥ 
इति संचिन्त्य चेतोऽस्य स्थितं किंश्चन्नरान्तरस्‌ । 
सपन्दसंस्थानसंत्यागमात्रेणाऽऽतेनेऽस्ब्विव ॥ ६॥ 
तेन चित्तनरेणाऽथ कृतं नामाऽऽत्मवाऽ्छया। | 
जीवटोऽस्मीति सहसा काकतालीयवर्स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
जीवटो विजहाराऽथ: स स्वमपुरुषश्चिरस्‌ । 
स्वम्मनिर्माणनगरे करिमिश्चित्‌ पुरवीथिषु.॥ ८॥ 
तत्र पानं पपौ मत्तो भङ्गः पद्मरसं यथा। 
लीलयेव इढं (दृष्ट! सुष्वाप घननिद्रया॥ ९ ॥ 


. उस प्रकार विचार कर रहे उस परित्राजकको स्वतः ही यह सङ्कल्प ` हुआ 
कि में तत्काळ ही ढीछावश शाखसंस्कारोंसे -हीन पामरजनोंके चित्तकी चेष्टा- 
ओंकी भावना करू ॥ ५ ॥ 


औीरामजी, इस प्रकार विचार करनेके बाद उस परित्राजकका चित्त किसी 


एंक यतिधर्मसे अनियन्त्रित अन्य पामर पुरुषके रूपमे उस पकार परिणत होकर . 


स्थित हुआ, जिस प्रकार विळोडन करनेपर जळ अपने पूर्वप्रवाह तथा समः 
स्थिति को छोड़कर नाभिके आकारके सहश 'भॅवर' नामक दूसरे रूपमे परिणत 
होकर स्थित रहता है ॥ ६॥ 

उसमें अवश्यम्मावी नामकरपना. बतळाते हैं--“तेन' इत्यादिसे:। 


उसके बाद उस चित्तपुरुषने स्वेच्छासे अपने नामकी “मैं जीवर हूँ! 
इस प्रकार कल्पना की और सहसा काकताहीयन्यायसे. उसी रूपका . होकर 
स्थित हो गया ॥ ७ ॥ 


` तदनन्तर स्वप्नपुरुष वह जीवट ( भिक्षु ) स्वप्नरचित किसी नगरमे नगरकी 

गळियोंमें चिरकाळतक विहार करने झगा ॥ ८ ॥ "+ 

वहापर [-निवास कर रहदा वह जीवट एक दिन ] ढीळावश वैसा मद्यपान कर 

मत्त हुआ, जसा भवरा कमळ-मधुका पान कर मत्त होता है। उस मद्यपानसे हृष्ट 
हुआ वह गाढ निद्रामें सो गया ॥ ९:॥ 
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कदाचित्‌ स दिजश्रेष्ठस्ववहृन्यापारनिष्ठया । 

` मुष्यापाउन्तव्येवहतिबीजतायामिव डुमः ॥ ११॥ 
द्विजोऽपइ्यत्‌ स्वयं स्वप्ने सामन्तत्वमथाऽऽत्मनि । 
स॒ सामन्तः कृताहारः कदाचिद्घननिद्रया ॥ १२॥ 
अपश्यद्राजतां स्वप्ने कइङुब्व॑लयपालिनीम्‌ । 
लालितां भोगपूगेन पुष्पौषेण लतामिव ॥ १३॥ 
स कदाचिन्नृपः स्वस्थः सुप्वापाऽस्तमितेहितः। 
पुरोभाविनिजाचारः स्वकायमिव कारणे ॥ १४॥ 
अपइयत्‌ स्वात्मनि स्वप्ने सुरख्नीत्वमनिन्दितम्‌ । 
वृक्षकोशरसोळासो सञ्ञरीत्वमिवोदितम्‌॥ १५॥ 


जिस प्रकार कश्पनामात्रसे चित्तमें देशाम्तरकी प्राप्ति देखी जाती है, उसी 
प्रकार उस जीवटने स्वप्नमें एकमात्र करपनासे जनित, वेदाध्ययन तथा सत्कर्मानुष्ठान 
से सन्तुष्ट ब्राह्मणरूपमें अपनेको देखा ॥ १० ॥ | 

किसी दिन विविध दैनिक व्यवहारोंमें रूगे रहनेके कारण थका हुआ 
द्विजो श्रेष्ठ वह जीवट, बीजमे संस्काररूपसे स्थित वृक्षकी नाई, चित्तमे संस्कार- 
रूपसे स्थित सभी व्यवहारोसे युक्त होकर सो गया ॥ ११ ॥ 

. इसके बाद [ गाढ़ निद्राको प्राप्त हुए ] स्वयं उस द्विजराजने स्वप्तमे अपनेको 
मेघमाळा-सी घनी हाथी, घोड़े आदि सेनाऑसे युक्त माण्डळिक राजा 
देखा । मोजन किये हुए उस माण्डलिक राजाने किसी एक दिन गाढ निद्रा द्वारा सवप्नम 
अपनी आत्मामें वह चक्रवर्तिता देखी, जो समस्त दिंड्मण्डळका पालन करनेमे 
समथ और पुण्प-समूहसे छताकी नाई भोग-समूहसे युक्त थी ॥ १२,१३ ॥ 

कारणमें अपने कार्की नाई अर्थात्‌ बीजमें बृक्षंकी नाई भविष्यम फल ` 
देनेके लिए उन्युख हुए खीविषयक आसक्तिरूपी आचारसे युक्त वह 
सम्राट किसी एक दिन स्वस्थ एवं समस्त चेष्टसे रहित होता हुआ सो 
गया ॥ १४॥ . | प 
तदनन्तर . स्वप्नमें वह सम्राटू अपनी आत्मामें बहुत पुरुषों दवारा मोर 
४५७ के र 


$ 
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सा सुरखी रतिश्रान्ता + निद्रां गाढाइपागता । 
सृगीत्वमात्मनि स्वैरमांवतत्वमिवाडम्बुता ॥ १६॥ 
सा मृगी लोलनयना कदाचिन्रिद्रया हृता । 
* स्वप्ने ददश वह्ीत्वं स्वाम्यासादृढमात्मनि ॥ १७ ॥ 
तिर्यञ्चोऽपि प्रपश्यन्ति स्वप्ने चित्तर्वभावत! । 
इष्टानां च श्रुतानां च चेतः स्मरणमक्षतम् ॥ १८ ॥ 
सा बभूव ठता पुष्पफलपछवशालिनी । 
वनदेवीवनोद्यानलताणहविलासिनी ॥ १९ ॥ 
बीजान्तःस्थाळुराकाररूपयेहाःघिरूढ्या । 
सापद्यदन्तःसंवित्त्या स्फुटं लवनमात्मनः || २० ॥ 


rr NNN NN NNN , 


व कम 0... --++ 
करनेपर भी अनिन्दित अप्सरारूपताको उस प्रकार देखने लगा, जिस मकार दृक्षके 
कोशमें स्थित रसका उल्लास # अपनेमें आविर्भूत मज्ञरीत्वको देखता हे ॥ १५॥ 

रते आन्त, अतएव गाढ निद्राको प्राप्त हुई उस देवाज्ञनाने [ सुगी- 
नयनोंकी सौन्दर्यामिळाषरूप वासनासे ] अपनी आत्मामें अमिरूषित वैसे ही, 
मृगीरूपता देखी, जैसे जलकी साम्यावस्था आवतंरूपता देखती हे ॥ १६॥ - 
तदनन्तर किसी दिन चब्चळनेत्रा एवं गाढ निद्रासे आक्रान्त हुई उस 
युगीने स्वप्तमें अपनेमें वल्ठीत्व देखा, जो अभ्यासवश दृढ़ हुआ था ॥ १७ ॥ 
 'तिथेकू-योनियोंको भी स्वप्न दीखता है या नहीं? इस मकार सन्देह करनेवाले. 
पुरुषोंके प्रति निश्चय बतळाते हैं ¬ "तिथेञ्चोऽपिः इत्यादिसे । . | 
श्रीरामजी, चुंकि [ दृष्ट एवे श्रुत विषयोंके संस्कारोंका ग्राहक होनेसे ]. 
चित्त दृष्ट एवं श्रुत विषयोंका अनुपहत ( अखण्डित ) स्मरण किया करता है, 
इसलिए ये ( तिथग्योनि जीव ) भी चित्तके स्वभावसे संस्कारवश स्वप्न देखते हैं, 
इसमें किसी प्रकारका संशय नहीं है, यह भाव है ॥ १८॥ ी 
फूळ, फळ एवं पह्लवों में आसक्ति रखनेके कारण वनदेवियोंके बनोद्यानके 
मध्यमें स्थित लताग्रहकी नाई विलासोंसे युक्त वह सृगी छता हो गई ॥ १९ ॥ 
उस लताने कुछ समयतक साक्षिंचेतन्यके द्वारा घनीभूत निद्राका 


NN NUD ess मन 
# रसोज्लासमें चेतनताकी कल्मनाकर अथवा लक्षणासे रसोज्ञासपदसे वृक्षजीवका 

ग्रहणकर दर्शन-क्रियाकी उपपत्ति करनी चाहिए । इसी तरह अन्यत्र अचेतनने भी समझना 

चाहिए | ; क 
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कञ्चित्कारं सुपुप्तस्थ कल्या जडतां घनाम्‌ । 
अनुभूय ददर्शा5्य स्वात्मानं अमरं स्थिरम्‌ ॥ २१ ॥ 
षट्पदो विजहाराऽथ वने वनलतास्वसो । 
पद्मिनीषु च फुछास तरुणीष्विव वछुमः ॥ २२ ॥ 
प्रियाबिम्बाधरस्वादुरसवत्‌ कौसुम॑ मधु । 
अमन्‌ कुसुमसद्दासुमुक्तावल्लोविछासिषु ॥ २३ ॥ 
स बभूव सरोजिन्यां व्यसनी बिसनालगः 
क्चिदेव रतिं ह्येति चेतो जडमतेरपि॥ २४॥ 
तामाजगाम . नलिनीं परिलोलयितु गज? । 
-सस्यवस्तुक्षयायेव मूढानां जुम्मते पदस्‌॥ २५॥ 
नलिनी मर्दिता सेव समं तेन स षदपदः । 
गतो दन्तान्तरं व्रीहिरिव चूरणत्वमाययौ ॥ २६ ॥ ` 


यानी सुषुसिका अनुभवकर, तदनन्तर बीजके अन्दर स्थित भावी अङ्कराकार 
बुद्धिके सदृश स्वरूपवाली बुद्धिसे स्पष्ट अपना छेदन देखा तथा स्वञ्नके प्रति 
उन्मुख उद्बुद्ध हुए अमराकार संस्कारसे संमन्वित बुद्धिसे सुषुसिमें स्थित अपनेझो 
स्थिर अमररूपमें देखा ॥ २०,२१ ॥ 

जिस प्रकार युबतियोंमें उनका प्रिय युवक विहार करता दै, उसी प्रकार यह 
अवरा भी वनमें स्थित वनळताओं और खिली हुई कमलिनियों में विहार | 
करने लगा ॥ २२ ॥ 

पुष्प-समूहरूप सुन्दर मोतियोंकी -रुताओमें विळास करनेवाले अमरोंके मध्यमे 
घुम रहे उस मँवरेने रमणीके अधरबिम्बके सहश स्वादथुक्त रसवाले कुधुमोंके 
मघुका ( मकरन्द्का ) पान किया ॥ २३ ॥ 

और वह भैंवरा किसी एक कमरिनीमें आसक्त होता हुआ कमरके नामे 
संळन हो गया, क्योंकि जड़बुद्धिका चित्त कहींपर. अनुराग कर ही 
लेता है ॥ २४ ॥ 

श्रीरामजी,. [ एक समयकी बात है ] उस कमलितीको उखाड़ फेंकनेके 
लिए कोई एक हाथी आ धमका । ठीक ही है! सूर्खाकी इच्छाएं रमणीय 
वस्तुओंका नाश करनेमें ही बढ़ती हें ॥ २५॥ | 

उस हाथीने अमरकी आश्रय वह कमहिनी मर्दित कर ही डाली। और 


ब ध 
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अमरो वारणालोकादवारणाळोकभाबनात्‌ । 
द्द्शञाऽऽत्मानमामोदमत्तहस्तितयोदितम्‌ ॥ २७॥ 
झुष्कसागरगम्भीरे गज! खाते पपात ह | 
तमोघनघने श्न्ये संसार इव -जीवकः॥। २८ ॥ 
बभूव वछभो राज्ञो महापरबलान्तक! । 

सदा मद्बलक्षीबो घूणोऽतीव निशाचरः ॥ २९॥ 
कदाचिद्सिनिर्खिशच्छिन्न। सोऽस्तष्षुपाययौ । 
विवेकानिलनिळनरूपो जीव इवाऽऽत्मनि ॥ ३० ॥ 
प॒श्यन्‌ गजघटाङम्भस्थलाग्रोचलितानलीन्‌ । 
गण्डस्थभ्रमराभ्यासादजो भूयोऽप्यभ्ूदरिः॥ ३१ ॥ 


३६५० . `  यौगवासिष्ठ ( निर्वाणअकरण पौ 


कि Ds RN 
उसी कमळिनीके नाळके साथ वह मँवरा मी हाथीके दातोंके बीचमें पड़कर घानके 


पौधेके साथ कृष्ण ( काले ) धानकी नाई चबाया जाता हुआ चूर-चुर हो 
गया ॥ २६ ॥ | 

उस मैँवरेने हाथीके दशनसे जनित हंस्त्याकार भावनासे अपनेको गन्धविशेषसे 
( मदसे ) उन्मत्त हाथीके रूपमें तैयार देखा ॥ २७ ॥ 

तदनन्तर शुष्क सागरके समान हाथियोंको फॅसानेवाळे पीलवानोंसे निर्मित 
गम्भीर एक गड्ठेमें वह हाथी ऐसे गिरा, जैसे अज्ञानान्धक्रारसे शुङ्खाबन्धनसे 


` मी कठोर शुन्य संसारमें परवशता आदि दुःखोंका अनुभव कर रहा जीव 


गिरता है ॥ २८॥ । 
शन्चुओंकी महती सेनाका नाश करनेवाला और सवेदा मदके बसे 
उन्मत्त वह हाथी [जो किसी राजाके द्वारा उस गड्ढेसे निकळवा कर: 


` शिक्षित किया जा चुका था, उस ] राजाका अस्यन्त प्रीतिपात्र हुआ । किसी 
, समय [ उस राजाका किसी राजासे जबःरातमें ही युद्ध उन गया तब ] रातमें 


निकलकर दीधे खड्गों' एवं झपाणों से उस प्रकार छिन्न-मिन्न होता हुआ 


| मृत्युको प्राप्त हो गया, जिस प्रकार - आत्मामें जीव ( जीवोपाधि--देहाद्यमिमान- 


वाळा जीव ) विवेकरूप पवनसे छित्न-मित्र हो जाता है ॥ २९, ३०॥ . 

हस्ति-समूहोंके गण्डस्थलॉंके अग्रभागोंसे उड़ी हुई अमर-पडक्तियोंको 
देखता हुआ वह हाथी गण्डस्थित अमरकी चिरसङ्गतिके संस्कारसे पुनः भी मेवरा 
हो गया ॥ ३१ ॥ 
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` सेवमानो वनलतां पुनरायात्‌ स पञ्चिनीम्‌ । 
हुस्त्यजो हि दुरभ्यासो वासनानामबोधिनः ॥ ३२ ॥ 
तत्र इस्तिखुराक्रान्तः पुनः संचूणतां ययौ । 
ार्शवस्थहससंवित्या बभूव कलहंसकः ॥ ३३॥ ˆ 
कलहंसश्चिरतरे योनिष्वन्यासु संल्छठन्‌। 
कदाचिद्वुभिईसेः सङ्गतो विजहार ह ॥ ३४॥ 
ब्राह्मइंसात्मिका संवित्‌ सशब्दार्थवती मनाक्‌ । 

तत्र पृष्टाऽस्य तस्याऽन्तः ग्रागण्डरसबर्हिवत्‌॥ २५ ॥ 


तदनन्तर वनळताओंका सेवन कर रहा वह मेंवरा पुनः कमछिनीके पास 
आ पहुँचा, क्योंकि अज्ञानी जीवोंकी वासनाओंका दुरभ्यास सर्वथा दु्त्याज्य ही 
होता है ॥ ३२ ॥ 

वहाँ भी पुनः हाथीके खुरोंसे विताड़ित हुआ वह (भंवरा) चूर-चुर हो गया 
और समीपमें स्थित हंसके दशनसे यानी उससे उद्बुद्ध हुई वासनासे मधुर॒माषी 
हंस हो गया ॥ ३३ ॥ 

बहुत समयतक अनेकविध योनियोमे भटकता हुआ # वह कलहंस 
किसी समय एकबार पुनः हंसजन्म प्राप्त कर बहुतसे हंसोंके साथ विहार करने 
लगा ॥ ३४ ॥ 

वहाँ हंसोंकी समामें उसने ब्रहदेवके हंसके गुण, आकार आदिका वणेन सुना ।' 
उससे उसी जन्ममें इंसरूप इस भिक्षुके अन्तःकरणमें नाम. और आकार से 
समन्वित 'मैं मी ब्रास हो जाऊँ! इस तरहकी वासना वैसे ही किञ्चिद घनी- 
मूत हो गई, जैसे पूर्वमें वर्णित अण्डरसमें स्थित मोर ॥ २५ ॥ 


“योनिष्वन्यासु संल्छठन!” इससे 
“ंसः पद्मवने भूत्वा विन्ध्यकच्छे च वारणः। 
हरिणो देइयन्त्रादौ I 
इत्यादि वक्ष्यमाण रीतिसे बीचमें इसके पचासी जन्म हुए हें, ऐसा मादस पड़ता 
हे । तथा च, उक्त दो प्रकारके इंसजन्म ग्रहण कर लेनेके बाद वह रुद्ररूप हुआ, यह-- 
“संसारशञतपरयन्ते सद्रः सोऽहं व्यवस्थितः | 
इत्यादिसे आगे कहेंगे । 


oo ———्््््् पतन 
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स तच्चिन्ता चरन्मृतो इढव्याधिघुणाहतः । पत्त त्त न चढव्याधिघुणातः | | 
तस्सवित््यनुसन्थानाज्जातः पद्मजसारसः ॥ २६ ॥ 
तत्रा$तिसन्ततविवेकवतो विलासे! ` 
सम्बोधितो बिगतलौकिकवस्तुदष्टिः । 
मुक्त! स्थितो नु युगान्तबिधौ विदेहः 
क्तेन तेन किप्त भावि विभाव्यमेतत्‌ ॥ २७ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जीवटोपाख्याने स्वप्नशतरुद्रीये भिक्षुसंसारोदाहरण नाम 
द्विषष्टितमः सर्गः ॥६२॥ 


का... ........... 

उसीका चिन्तन कर रहा वह ( मिक्षु ) व्याविरूप घुनसे इढ आहत होकर 
मर गया और उस अक्षहंसकी नाम एवं आकार उभयविषयक वासनाके अनु- 
सन्धानसे ब्रक्मदेवका वाहन हंस बन गया ॥ ३६ ॥ | ह 

श्रीरामजी, विपुर तथा सवैदा अनुस्यूत विवेकवाळे त्रह्देवके अपने विवेक, 
वैराग्य, तत्त्वज्ञान आदि उपदेशोंके विछासोंसे उसी जम्ममें त्रह-छोकमें ही भढी- 
भाँति बोधितं, अतएव भोग्य पदाथोमें सारदृष्टिसे शुन्य होता हुआ वह हंस 
जीवन्मुक्त होकर स्थित हो गया । इस प्रकार जीवित रहते हुए ही जब उसने 
निरतिशय. आनन्द्रूप मोक्षपुखकी प्राप्ति कर ळी और--“ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्रासे 
प्रतिसञ्चरे । परस्याऽन्ते तास्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥'-इस श्रुतिके अनुसार 
दो पराधवर्षके अन्तमें ब्रह्मदेवके साथ ही विदेहमुक्त भी हो गया तब उसे 
इंसके लिए इससे अधिक साध्य ही क्या शेष रहा? यह विद्वान्‌ ही सोचें । 
तात्पय यह निकला कि ज्ञानसे इसी जन्ममें समूळ अनर्थांकी निवृत्ति एवं निरतिशय | 
आनन्दप्रासिके सम्पादित कर लेने और उससे अतिरिक्त पुरुषाथके रोष न रहने से 
वह कृतकृत्य हो गया ॥ ३७ ॥ सु 


बासठवाँ सगे समाप्त 


wm का 29. 
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वक्स्स्स्स्स्स्स्स्न्््क्क्क्क्क्क्क्ख्ख्व्ख्ख्व्क्व्क्क्ट्व्क्क्क्क्ल्ट्ट्व्व्क्ल्व् 


हि त्रिषष्टितमः सगे 
` ` बसिष्ठ उवाच 
स॒कदाचिददर्शाऽथ रुद्रं रुद्रपुरे खगः । 
वैरिश्चनलिनीनाललीलालाभेन लीलया ॥ १॥ 


तत्र बुद्धिरभूचस्य रुद्रोब्हमिति निश्चिता। | 
` प्रतिबिस्बवदादर्शे द्रागित्येव हि बिम्बिता ॥ २॥ 


तिरसठवाँ सगे 


[ सुद्ररूपताको प्रास हुए उप हंसको पूव-देहोंका ज्ञान, उनकी शतरुद्रता तया 
एकरूपता-=इनका वर्णन ] 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, वह हंसपक्षी अनायास ही ब्रह्मदेवके 
आसंनमूत कमलिनीके नालमें छीळाप्रास करनेसे यानी ब्रह्मदेवका वाहनरूप 
सामीप्य एवं मुक्तिरूप पदके प्राप्त करनेसे किसी एक समय ब्रह्मदेवके साथ रुदरपुरमे 
पहुँचा और वहाँ उसने भगवान्‌-रुद्रको देखा ॥ १ ॥ 

वहाँपर भगवान्‌ शाङ्करमें ज्ञान, योग, ऐश्वये आदि सम्पूर्ण गुणोंका आधिक्य 
देखनेसे उस इंसको “में भी रुद्राइम्मावनासे रुद्ररूप हो जाउँ! यों दृढ बुद्धि 
हो गई | [ शङ्का हो कि जीवन्मुक्त, अतएव वासनाझुन्य उस हंसको रुद्रत्वकी 
इच्छा ही कैसे होगी और उस वासनाके अभ्याससे देहत्यागके साथ पुतः उसका 
रुद्रशरीर धारण भी कैसे होगा £ यदि इसपर कहो कि “भरतस्य त्रिजन्मभिः? इस 
` . न्यायके अनुसार नाना देहोंसे भोग्य प्रारब्ध कमोंके अवशिष्ट रहनेसे वह देहान्तर 
घारण कर सकता था तो यह ठीक नहीं, क्योकि यहापर रुद्रविषयक अहम्माव 
. घारण करनेका जो वर्णन किया गया दै, वह निरुपयोगी हो जायगा । इसी प्रकार 
भगवान्‌ रुद्रके ईश्वर दोनेके कारण रुद्र्पतामें कर्मफरूब भी नहीं आ सकता £ 
इसपर कहते हैं --'-तिबिम्ब०! से ] उसकी वह इच्छित रुद्वता दर्पणमे प्रतिविम्बकी 
नाई प्रतिबिम्बरूप ही थी। तारय यह है कि यह वर्णित रुद्रमाव मुख्य 
रुद्रभाव नहीं है, किन्तु प्रतिबिम्बके समान सारूप्यमुक्ति ही दै, और वह 
कर्मोपासनाका फळ भी हो सकती है । तथा च, 'देवो मुत्वा देवानप्येति' यह श्रुति 
इस विषयमे प्रमाण है ॥ २॥ कक 1 
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रुद्रभूतवपुस्तत्र तसुं तत्याज तामसौ । 

गन्धः पवनतां गच्छन्‌ ङुसुमस्तवक यथा ॥ ३॥ 

स रुद्रो रुद्रभवने विजहार यथेच्छया । 

स्तैः शिवएुराचारैगणकोटिगरिष्ठया ॥ ४ ॥ 
ुद्रसत्वतुत्तमज्ञानविलासेकतया तया । 

स्वमरोषं च वृत्तान्तमपश्यत्‌ प्राक्तन धिया ॥ ५॥ 
निरावरणविज्ञानवपुः स भगवांस्तदा। : `. ; 
उवाच स्वयमेकान्ते स्वस्वम्ञशतविस्मितः॥ ६-॥।::- ` 
अहो जु चित्रा मायेयं तता विश्वविमोहिनी । | 
असत्यैवाऽपि सद्रूपा मरुभूमिषु वारिवत्‌ ॥ ७॥ 


जा यह स्दघारण जन्मान्तर नदी है, किन्छु अवशिष्ट प्रारव्यसे 
उपनीत इच्छाके कारण योगियोंके समान मानस देहान्तरकी कल्पना द्वारा पूर्व- 
देइका स्यागमात्र ही है, इस आशयसे कहते हैं--रुद्रभूत० इत्यादिसे । 
वहाँपर उस हंसने [ रुद्रभावनावश ] रुद्रशरीर घारणकर अपने उस पूर्व- 
वर्ती हंसशरीरका उस प्रकार त्याग कर दिया जिस प्रकार गन्ध पवनरूपताको 
प्राप्तकर पुष्पगुच्छोंका त्याग कर देता है ॥ ३ ॥ 
वह रुद्र उस रुद्रभवनमें गाणपत्यपदकी प्राप्तिके कारण उन-उन शिवपुरके 
आचारोंसे यथेच्छ विहार करने लगा ॥ ४ ॥ 
सारूप्य-सुक्तिमें यपि जगतका संहार आदि करनेका अधिकार नहीं हैं; 
तथापि ज्ञान, ऐश्वय आदिसे प्रसिद्ध रुद्रमगवानका साम्य तो है ही, इस आशयसे 
कहते है--'रुद्रस्त्व०! इत्यादिसे । ; 
बहापर परम श्रेष्ठ ज्ञान एवं ऐश्वर्य आदिके विळासोसे प्रसिद्ध रुद्रभगवानके 
साथ समताविशिष्ट उस अलौकिक बुद्धिसे उस रुद्रने अपने पूर्वतन सम्पूर्ण 
वृत्तान्वोका भी अवळोकन कर लिया ॥ ५॥ 
उस समय आवरणरहित, एकमात्र ज्ञानाकार भगवान्‌ रुद्ररूप उसने, अपने 
सैकड़ों स्वप्नोंसे आश्चर्यचकित होते हुए अपने मनमें ही कहा ॥ ६ ॥ 
यह महान्‌ आश्चर्य है कि चारों ओर फेडी हुईं यह माया विश्वको मोडित | 
करनेवाली है। मरुभूमिमें जळकी नाई यह स्वयं असदरूपा ही है; फिर भी 
सदरूप-सी भासित हो रही है ॥ ७॥ ` | 
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इति प्रथममाज्ञातं चिद्योऽहं चित्ततां गतः । 
सर्वसंपन्नसवेज्ञगगनादिविभावनात्‌ ॥८॥ 
यदच्छया स्थितो जीवो भूततन्मात्ररज्ञित! । 
कस्मिश्रिदभवत्‌ सर्ग मिश्चुरक्षुंमितोञमितः ॥ ९ ॥ 
तेनाव्ययवबन्धेन बहिः स्वेरविहारिणी । 
लीला विलुलिताकारा यदा रम्येति भावतः ॥ १० ॥ 
सर्वमावोपमदेन तदभ्यासवशात्तदा । 

. ˆ तामेव सोडन्वभूद्धिक्षुस्त्यक्त्वाडन्यं मननोदयम्‌ ॥११॥ 


आ | मुझे स्मरण आ गया कि सर्वप्रथम प्राक्तन पारमार्थिक स्थितिसे में 
चिद्रूप ही था । तदनन्तर मायावश चित्तरूपताको ( 'एकोऽइं बहु स्यां प्रजायेय? 
इत्याकारक सृष्टिसकुर्प-वृत्तिताको ) प्राप्त हुआ । उस तरहके सङ्कल्पसे ही में 
सम्पू्णरूपसे सम्पन्न होता हुआ चिदंशमे सर्वज्ञ और गगन आदिकी भावनासे 
जडांशम गगन आदि विभागवान्‌ भी हो चुका हूँ ॥ ८॥ 

तदनन्तर मेरा स्वेच्छासे व्यष्टि-समष्टयात्मक छिज्नदेहमे चिदात्मरूपसे प्रवेश 
होनेपर--स्थूरूमूतों तथा सूद्मतन्मात्राओं से और उन देहोंसे अमेदाध्यास . 
होनेके कारण--तद्गत वासनाओंके वैचित्यसे चित्रपटकी नाई रज्ित होता 
हुआ में जीवरूप होकर स्थित हुआ । और अनादिकारसे जन्म-परम्पराओंका 
अनुभव कर रहा वह जीव भी किसी एक सम वैराग्य एवं समाधि में पढ़ता 
होनेके कारण चारों ओरसे विषयोंके क्षोभसे रहित होता हुआ संन्यासी 
हो गया॥ ९॥ 2 

आत्मज्ञानसे शुन्य उस मिक्षुमें रम्यवस्तुओंमें इदन्त्व ( यह ) या अहन्त्व 
( मैं ) बुद्धि रखनेके कारण चित्तनिरोधके अभ्यासमें पटुता होनेसे पूबदेहादिके 
आत्यन्तिक विस्मरण-शक्तिकी उत्पत्ति हुईं, यह दिखळाते दैं-- तिनाथ्वयव०' 
इत्यादिसे । ग 

बघे हुए पद्मासनसे स्थिरता रखनेवाळे उस भिझुने, स्थूळदेहके अवयव 
तथा लिज्ञदेहके अवयव प्राण, इन्द्रिय आदिके निरोधद्वारा बाहर देवता आदि 
विषयोंमें चित्तकी स्वैर विहार करनेवाळी मानस-पूजा आदिरूप लीरा यह सुन्दर 
है?! इस मावनासे ज्यों-ही अविकलरूपसे मारम्म की, त्यों-ही वह ( भिक्ष ) 

४५८ 
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'चमत्कृतिश्चेसि या रूढा सेव बिज़म्मते । 
वल्ली त्यजति नेदाघी पीतमप्यम्बु माघवम्‌ ॥ १२॥ 
स भिक्षुजीवटो भूत्वा जन्तुजरठवासन! । 
तेषु देहेषु बञ्राम रन्ध्रष्विव पिपीलिका ॥ १३॥ 
आस्मनिःद्विजमक्तत्वात्‌ सोऽपञ्यद्‌्विजतामथ । 
भावाभावविपर्यासे घल्वानेव वर्थते॥ १४॥ 
सामन्ततामवापाऽसौ विग्रः सन्ततचिन्तितास्‌ । 
सातत्येन रसः पीतः फल्तामेति पादपे॥ १५॥ 
उसके अभ्यासवश तत्‌-तत्‌ विरुद्ध सम्पूण भावोंको दबाकर, दूसरे मननोदयको 
छोड़कर उसी ळीळाका अनुभव करने ळगा ॥ १०, ११ ॥ 
क्योंकि पीछे जो चमत्कृति चित्तमें आरूढ होती है, वही पूर्वे चमत्कृतिको 
दबांकर विजुम्मित होती है, [ किस प्रकार दवाकर विजुम्मित होती है, इसमें 
दृष्टान्त देते हैं--“वह्ली” से ] उष्णता-चमत्कारसे व्यास छता वसन्तकालीन पीये 
हुए भी जलको यानी हरेपनके चमत्कारको छोड़ देती है अर्थात उसे दबाकर 
विजृम्मित होती है ॥ १२॥ | 
परम सिद्ध होते हुए भी उस मिक्षुकको अशाख्जीय मानस-क्रीडामें प्रवृत्ति 
होनेपर अनर्थांकी परम्परा प्राप्त हो गई, यह कहते हैं--'स? इत्यादिसे । 
जिस प्रकार चौंटी छिद्रॉमें घूमती-फिरती है, उसी प्रकार अपनी दृढ़ 


बासनाओंसे- युक्त # भिक्षुरूप वह जीव जीवटनामधारी होकर उन योनियोमें . 
घूमने लगा ॥ १३ ॥ 


उन्हीं योनियोंका कारणप्रदर्शनपुर्वक विस्तारसे वर्णन करते हैं--'आत्मनि' 
इत्यादिसे । ड 


` तदनन्तर द्विजमें अनुरक्ति होनेके कारण वह जीवट अपनेमें द्विजत्व देखने 
छूगा यानी वह द्विज हो गया; क्योंकि भाव और अभावका वैपरीत्य सिद्ध 
करना हो अर्थात्‌ उडत भावनाको अनुद्भूत और अनुद्धृत भावनाको उद्भूत बनाना 


हो, तो जो भी वासनासमूह अभ्यास, पाठव आदिसे बलवान्‌ ( इढ़ीमूत ) 
होगा, वही इतरका तिरोमाव कर स्वयं कार्यरूपसे उत्पन्न होगा ॥ १४ ॥ 


उसके बाद उस ब्राह्मणने वह सामन्तता ( माण्डलिकता ) प्राप्त की, जिसका 


अ शास्रीय वासनाओकी शिथिलता होनेपर अनादि अनर्थवासनाओक्षा उद्भव दोना 
अवश्यम्भावी है--यह 'जरठवासनः? इस पदसे सूचित होता है | 
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राज्यार्थं धमकार्याणां कतेत्वात्‌ सोऽभवन्नृपः 
स कागमुकतया राजा सुरस््रीत्वमवाप हृ ॥ १६ ॥ 
लोला होचनलोभेन सा मृगी रसशालिनी । 
बभूव वासनामोहआहो दुःखाय जन्तुषु॥ १७॥ 
मृगी सा बत चित्तस्था बभूव विपिने लता । 
अवइयम्भावि लवनं लतिका नु बभूव ह ॥ १८॥ 
अन्तःसंज्ञाचिराभ्यस्तं अ्मरत्वमथाऽऽत्मनि । 
साऽपइ्यत्‌ सावमर्देन सदा तद्भावभाविता ॥ १९॥ 
स वारणखुरक्षोद्मनुभूयाऽथ भावितम्‌ । 
भूयो भूयः प्रबञ्राम महासंसृतिसम्रमान्‌ ॥ २० ॥ 


वह सदा चिन्तन कर रहा था । ठीक ही है, निरन्तर पीया गया पानी बृक्षमें 
फलरूपसे परिणत होता ही है ॥ १५ ॥ 

पश्चात्‌ राज्यके लिए धर्मानुष्ठान करनेसे . वह राजा ( चक्रवर्ती सम्राट ) 
हो गया । और उसके बाद धमसश्चयसे समन्वित कामुक-वृत्ति होनेके कारण वह 
राजा देवाज्ञनारूप बन गया॥ १६॥ | | 

मृगके छोचन-सौन्दयैके छोमसे चश्वळ हुई वह देवाज्ञना रञ्जित मृगी दो 
गई । अहो ! प्राणियोंमें वासना-मोह एकमात्र दुःखके छिए ही है ॥ १७॥ 

खेद है कि वासनारूपसे चित्तमें स्थित वह सुगी ताकी वासनासे अरण्यमें 
ऊतारूप हो गई और उस छतिकाने यह समझ लिया कि मेरा छेदन 
अवश्यम्मावी है ॥ १८ ॥ 

इसके बाद वह रता, जो कि अमरकी भावनासे भवित थी छेदन तथा 
मर्दैन से समन्वित लतादेइसे अपनी देहमें भीतरी वासनासे चिराभ्यस्त अमरत्व 
देखने लगी ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर वह भँवरा स्वयं भावित हाथीके खुरके आघातक अनुभवकर 
महासंसारके अमोमें पुनः-पुनः # घूमने लगा ॥ २० ॥ 


# प्रस्तुत शछोकमें 'भूयो भूयः” पदसे बोचके हाथी, भवरा, इं आदि नब्बे जन्सोका मी 


-उसे स्मरण हुआ, यह बतलाया गया है | 
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NANA AN २. 


संसारशतपर्यन्ते रुद्रः सोऽहमहं स्थितः । 
अस्मिन्‌ संसारसंरम्भे स्वमनोमात्रसंश्रमे ॥ २१॥ 
एवमत्यन्तचित्रासु संसारारण्यभूमिषु । 
बद्दीष्वहमतिभ्रान्तस्त्वश्ून्यास्षिव भूरिशः ॥२२॥ 
करसिमश्रिदभव सर्ग त्वह॑ जीवटनामकः । 
करसिमश्रिह्वाह्मणश्रेष्ठ' कस्मिश्विदसुधाधिप॥ ॥ २३ ॥ 
हंसः पद्मवने भूत्वा विन्ध्यकच्छे च वारण! । 
हरिणो देहयन्त्रादौ दशामहमिमां गतः ॥ २४॥ 
अत्र वर्षसहस्राणि. चतुर्युगशतानि च। 
समतीतान्यनन्तानि दिनतुचरितानि च ॥ २५॥ 
मम प्रथममेव प्राक्चलितस्य परात्पदात्‌ । 
तच्वज्ञानितया रूढो भिश्लुत्वे योग्यताक्रमः॥ २६॥ 
भूयो भूयोऽप्यतिक्रम्य गतश्च ब्रह्महंसतास्‌। ` 
_- स एव प्राक्तनोऽभ्यासः फलितः सङ्गमोदयात्‌ ॥२७॥ 
“` अपने मनोमात्रसे कल्पित इस संसाररूप संरम्भमें सौ जन्म धारणकर वही में 
भिक्षु रुद्ररूप होकर स्थित हुआ ॥ २१॥ 
इस प्रकार अत्यन्त विचित्र, तथा सत्य-सी प्रतीत हो रही अनेक 
संसाररूप अरण्य-सूमियोंमें मैंने अनेकबार दीर्षकाळतक अमण किया ॥ २२ ॥ 
किसी सर्गमें में जीवटनामधारी हुआ, किसी में विप्र ( ज्राहणश्रेष्ठ ) 
हुआ तो किसी सरगमें एथिवीपति राजा भी हुआ ॥ २३ ॥. रॅ 
किसी सगेमें पद्मवनमे हंस होकर विन्ध्यके कच्छमें हाथी और हिरन 


हुआ। इस प्रकार देहरूप यन्त्रमें तथा मनोरूपयन्त्रमें मैं पूर्व-वर्णित दशाको 
प्राप्त हुआ ॥ २४ ॥ 


आदिसगसे लेकर चिदेकरस परमपदसे च्युत हुए मेरे आजतक इस संसारं. 


हजारों वर्ष, सैकड़ों चार युग एवं अनन्त दिन, ऋतु आदि के चरित 
बीत गये । और परम पदसे पंहछे ही विचलित हुए अपनी पूर्व भिक्षु- 
अवस्थामें रूढ़ मी तत्त्वज्ञानके योग्य श्रवण, मनन आदिके अभ्यास- 
रूप योग्यता-क्रमका प्रमादवश उल्लट्ठनकर मैं पुनः-पुनः जन्म-परम्परासे ब्रह्मदेवका 
हँस बन गया, वही मेरा प्राक्तन अभ्यास-क्रम भगवान्‌ रुद्रका सानिध्य पानेसे 
रुद्ररूपमें तत्त्वज्ञानरूप फळके साथ सफल हो गया २५-२७ ॥ ; 
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दृढास्यासो य एवाऽस्य जीवस्योदेत्यविन्नत। । 
सोऽत्यन्तमरसेनाऽपि तमेवाऽऽश्वनुधाबति ॥ २८॥ 
काकतालीययोगेन कदाचित्‌ साधुसंङ्गमात्‌ । 
अशुभो सावनाभ्यासो जीवस्य विनिबतेते ॥ २९ ॥ 
सङ्कस्यधिगतं चेष केवरं स्वोद्यं प्रति। 
प्राक्तनो वासनाभ्यासो हातुरुद्यममीक्षते ॥ ३० ॥ 
यच्चेहाऽभ्यस्यतेऽजस्रं यञ्च देददान्तरेऽपि च | 
जाग्रतस्वभेष्यसदपि तत्सदित्यनुभूयते ॥ ३१॥ 


अतएव शास्त्रीय उपायोंका अभ्यास ही सर्वश्रेष्ठ है, जो कि विरुद्ध 
अनेक जन्मोंका व्यवधान होनेपर भी पुनः आविभूत होकर परम पुरुषाथेको 
सिद्ध ही कर देता है, यह कहते हैं-“इढाभ्यासो' इत्यादिसे। | 

इस जीवका निर्विध्नतापूर्वक शाख्रीय साधनोंमें जो ही दृढ़ अभ्यास उदित 
होता है, वह अत्यन्त नीरस हजारों जन्मोंके व्यवधानोसे युक्त होता हुआ भी शीघ्र 
उस जीवके ही पीछे-पीछे दौड़ता है ॥ २८॥ 

यदि शङ्का हो कि तब तुल्ययुक्तिसे अशुभ भी भावनाभ्यास शुभ भावना- 
भ्याससे व्यवहित दोनेपर भी पुनः उत्पन्न होगा £ तो इसपर कहते हैं 
'काकतालीय ० इत्यादिसे । | 

काकताळीय न्यायसे कमी महात्माओका अचानक समागम प्राप्त हो जानेसे 
जीवका यह अशुभ भावनाभ्यास महीमातिं नष्ट हो जाता है ॥ २९ ॥ 

तब तो जैसे केवळ पहलेके संस्कारोंसे अशुम वासनाभ्यास उत्पन्न होता है, 
चेसे ही शुम वासनाभ्यास भी स्वयं ही उत्पन्न हो जायगा, और उसीकी सामथ्यैसे 
यह पुरुष ( जीव ) अंशुभ वासनाओंको भी छोड़ देगा; अतः उसके लिए पुरुषः 
प्रयत्नका विधान व्यर्थै ही है ! यदि ऐसी कोई आशङ्का करे, तो उसपर कहते 
है--'सङ्गस्याधि०' इस्यादिसे । 

दुर्वासना-जाळको छोड़नेकी इच्छा कर रहे पुरुषका यह पुवेतनीय सद्वासनाका 
अभ्यास काढान्तरमें ( विरुद्ध अनेक अन्मोके व्यतीत हो जानेपर ) अपने उद्भवके 
प्रति सत्सङ्गतिसे प्राप्त संत्युरुषोंके प्रयत्नकी एकमात्र अपेक्षा रखता है, उसके बिना 
उत्पन्न नहीं होता, यह माव है ॥ ३० ॥ के ह 

और वह पुरुषप्रयत्न भी जब अनेक जन्मोंके अभ्यस्त एवं इत़ीमूत सद्वासना 
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तत्तदर्थक्रियाकारि दुःखाय च सुखाय च। 
उदेति भावनं तस्माद्भावनाभावनं जय! ॥ ३२॥ 
भावने स्वमास्मानं देहोऽयामति प्यति । 

. असत्तामात्रविस्तारं गुल्मकत्वमिवाऽङ्कुरः। ३३॥ 


समन्वित होगा तमी दुर्वासनाका क्षय करनेमें समर्थ हो सकता है, सहसा नहीं, 
इस आशयसे कहते दैं--'यचेह।०” इत्यादिसे । 

जो इस देहमें तथा दूसरे देहोंमें मी जाग्रत्‌ एवं स्वप्तमें निरन्तर अभ्यस्त 
किया जाता है, परमार्थतः असद्रूप भी वह सद्ूपसे अनुभूत होता है । तात्यये 
यह निकला कि मिथ्याथविषय देवतोपासना आदिस्वरूप प्रयत्न भी जहाँ जाग्रत्‌ 
एवं स्वप्न कालमें सत्यतानुभवके योग्य देवताभाव आदि फळ उत्पन्न करनेमें 
समथ होते हैं; वपर श्रवण आदि प्रयत्न, जो कि परमार्थतः सत्यवस्तु- 
विषयक हैं, प्रमाणगम्य परमाथे-सत्यस्वमावके छामके लिए समथे होंगे--हसमें _ 
कहना ही क्या! यही सूचित करनेके- छिए इलोकमें “असदपि? कहा 
गया है ॥ ३१॥ 

. इसीलिए शास्रीय भी अनातमविषयक् भावनाका अभ्यास दुःखमिश्रित सुखके 
लिए ही होता है; अतः सवैविध भावनाओंका उच्छेदं कर देना ही आत्यन्तिक 
अनेको जीत लेना है, न कि बीचकी देवतात्वकी प्राप्ति, इस आशयसे 
कहते दैं--तत्तदथ० इत्यादसे। | 

देवताशरीर और उनके भोग आदिरूप अरथैक्रियाके जनक अनात्मचिन्तन 
दुःख और सुखके लिए ही उदित होते हैं। अतः भावनाकी अभावना करना 
ही सम्पूण अनथोंपर विजय पांना है ॥ ३२ ॥ 
- किञ्च, जब यह अनथ अनास्ममावनासे ही जनित' है, तब अळा वह 
अनथैसे डरनेवाळों द्वारा केसे सेवनीय है! इस आशयसे कहते हैं-- 
“मावेनेव' इत्यादिसे । [ 

यह सावना ही अपनी आत्माको यह देह है? इस प्रकार -ऐसे देखती है, 
जैसे अछुर एकमात्र असदूप विस्तारसे युक्त शाखा-प्रशाखावाढी ढतारूपताको | 
देखता है ॥ ३३॥ ` 
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भावना प्रेष्यमाणेषा न किञ्चिदिह शिष्यते । 
न च विद्यत एवेति तद्धमेणाऽलमस्तु नः ॥ ३४॥ 
भ्रमस्य जागतस्याऽस्य जातस्याऽऽकाशवणेवत्‌ । 
असंवेद्नमात्रेके - साजनायाऽलसस्तु नः ॥ ३५॥ 
असन्मयी स्वरूपैषा परं सत्तेव छाउनी । 
वतेते चेद्विनोदाय किञ्चित्‌ सा न करिष्यति ॥ ३६ ॥ 
तत्तान्सर्वान्‌ स्वसंसारानुत्थायाऽऽलोकयाम्यहम्‌ । 
सम्यगालोकदानेन तेभ्य एकीकरोम्यहम्‌ ॥ ३७॥ 
इति संचिन्त्य रुद्रोऽसौ तं सगे प्रजगाम ह । | 
यत्र भिक्षुर्विहारस्थः सुप्तः शव इव स्थित) ॥ ३८॥ 
बह एकमात्र तत्त्वदर्शनसे भळीभॉति छिन्न हो जाती है, यह. कहते हैं-- 
'आावना इत्यादिसे । 
यह भावना तत्त्वदृष्टिसे भलीभाँति देखी जानेपर यहाँपर कुछ भी नहीं रोष 
रहती । [ अथवा उसका छेदन भी साध्य नहीं, क्योंकि असतका सर्वदा उच्छेद 


हुआ ही है, यह कहते हैं-“न च? से।] अथवा वह कुछ है ही नहीं, 
अतः उस प्रकार अम करना हमें उचित नहीं है ॥ ३४ ॥ 


आकाशके वर्णके समान उत्पन्न इस जगत्सम्बन्धी हम लोगोंके अमके परिमा- 
जेनके लिए एकमात्र असंवेदन ही पर्याप्त होगा ॥ २५ ॥ 

अथवा, इस प्रकारके अमात्मक ज्ञानका अभाव न हो; क्योंकि तत्त्वज्ञानसे बाधित 
वस्तुका संवेदन होनेपर भी--रज्जुमें बाधित सर्पकी नाई भय उत्पन्न करनेमें : . 
असमर्थ होनेके कारण--वह अनथेका जनक नहीं हो सकता, मत्युत क्रीडका 
एक साधन ही होगा, यह कहते हैं-“असन्भयी' इत्यादिसे । 

बाधित होनेसे असद्रप, अधिष्ठानसत्तास्वरूप यह जगदाकार भावना, जो 
कि एकमात्र कौतुकका साधन है, यदि प्रातिमासिक सत्ताके कारण है, तो वह 
विनोदके लिए ही है । वह अणुमात्र भी अनथकी जननी न होगी ॥ ३६ ॥ 

इसी कोतुकवश में नाना प्रकारके अपने उन संसारोंको जाकर देखता हू । 

और उन्हें तत्त्वज्ञानके प्रदान द्रा उपाधिसे एथग्मूत अपनी आत्माको एक 

कर देता हूँ ॥ ३७ ॥ 

इस प्रकार विचारकर यह रुद्र उस सगैमें चछा गया, जहाँ मठस्थित भिक्ष 


सृतककी नाई, निद्राम स्थित था ॥ ३८॥ 
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बोधयित्वाञ्य तं भिक्षुं चेतसा चेतनेन च। 

योजयामास सस्मार भिक्षुरप्यात्मनो भ्रमप्‌ ॥ ३९ ॥ 
. रुद्रमात्मानमालोक्य जीवटादिमयं तथा । 

बोधादविस्मयाहोऽपि स भिक्षुर्विस्मयं ययौ ॥ ४० ॥ 

अथ रुद्रस्तथा भिक्षुद्विबोत्थाय जग्मतुः । 

काऽपि जीवटःंसारं चिदाकाशैककोणगम्‌ ॥ ४१॥ 

तत्र तद्भुवनं गत्वा तढ्द्रीपं तच्च मण्डलम्‌ । 

विषय तत्पुरं तच ते च पाणावसिग्रहस्‌॥ ४२॥ 

सुं ददृशतुनेष्टसंज्नं जीवटकं शवम्‌। 

स्थापयित्वा वपुर्भाव प्रभान्तं भवभूमिषु ॥ ४३॥ 


तदनन्तर उस रुद्रने उस जीवटनामधारी भिक्षुको जागृतकर स्वचित्तांश चित्त 
एवं अपने अशमूत चिदाभासस्वरूप तत्त्वज्ञ जीवसे संयुक्त किया । और वह भिक्षु 
भी अपने अमका स्मरण करने रगा *॥ ३९ ॥ 
अपने-आपको रुद्ररूप तथा जीवट आदिके शरीररूप में भी देखकर तत्त्वज्ञान 
होनेके . कारण आश्वय करनेके अयोग्य भी वह भिक्षु [ इतने थोड़े समयमें 
चिरकाळके जन्मोंके अनुभवरूप तथा स्वाप्निक रुद्रशरीरादिकी अनुवृत्तिरूप 
आश्चर्यके अवछूकनसे ] आश्चर्यचकित हो गया ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर वह रुद्र और भिक्षु दोनों ही उठकर चिदाकाशके एक कोनेमें स्थित 
5 कहीं ब्र्माण्डान्तरमें चले गये ॥ ४१ ॥ 
उस जीवटके संसाररूप ब्रहमाण्डान्तरमें ळीलोपार्यानमें वर्णित रीतिसे प्रवे- | 
शकर उसके मूळोकमें जाकर वहाँ भी उस जीवटके स्थानमूत द्वीपो और उस 
मण्डळको, उस मण्डळके अन्तर्गत देशको, उस पुरको और उस घरको तथा उस 
घरमें स्थित हाथमें तळवार धारण किये हुए जीवटको, जो कि शवकी नाई सुस्त और 
नष्टसंज्ञ होकर पड़ा था, उन दोनोंने देखा । वहॉपर स्थित छोगोंके' लिए स्वयं 
_ «प्रसत इलोकसे यह सूचित होता है कि सदरं जीवोके प्रवेशकी कल्पना, उनका 
सत्यसङ्कल्प एवं विचित्र भोगोंके जनक अवशिष्ट त्रदृष्टके बळसे बाधित हुए भी जीवटसे 
लेकर रुद्रपयन्त समी शरीरों तथा उनके प्रपञ्चो की कल्पपर्यन्त अनुवृत्ति हो सकती है, इस 


छिए मिश्ुके जागरणसे हम लोगोंके स्वाप्निक प्रपञ्चक नाई उन शरीरों एवं उनके प्रपञ्चक | 
निरनुवृत्तिरूप बाघ नहीं दोगा | 


ऊँ 


BEANS भा 
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'त॑ प्रबोध्य नियोज्या5ः्शु चेतसा चेतनेन च । 
एकरूपाख्निरूपास्ते , रुद्रजीवटमिश्षुका) ॥ ४४ ॥ 
बोधवन्तो5प्यवुद्धाभा विस्मिता अप्यविस्मिताः । 
बशस्तृष्णीं स्थिताञित्रकृताकारा इव क्षणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथ जम्मुश्व ते सर्व क्कचिद्दयोमनि संस्थितम्‌ । 
विप्रसंसारमारव्ध परिभूतसड्घुमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ते तत्र भुवनं गत्वा तद्द्वीपं तच्च मण्डलम्‌ । 

विषयं तचच तं ग्रामं प्रापुस्त ब्राह्मणालयस्‌ ॥ ४७ ॥ 
विप्रं ते ददृशुः सुं कलत्रवलित गृहे। 

कण्ठे गृहीतं ब्राह्मण्या चहिर्जीवमिव स्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तं प्रोष्य नियोज्याऽऽछु चेतसा चेतनेन च । 
तत्स्थास्ते बहवो5प्यन्ये सविस्मयविविस्मया। ॥ ४९ ॥ 


दरीनके अयोग्य होनेके कारण. रुद्र एवं भिक्षुके शरीरके भावको ( जीवटबोधनाभि- 
प्रायको ) तथा रुद्रके कोटिसूथके समान प्रभाके अन्तरूप सम्पूण अपने प्रभावको 
अन्तर्धानशक्तिसे छिपाकर वे जीवटके संसतिप्रदेशोमें पहुँचे । और वहाँ उस जीवटको 
जगाकर शीघ्र ही उसे स्वचित्तांश चित्तसे एवं स्वांशचिदामासरूप तत्त्वज्ञ जीवसे 
संयुक्त बनाकरके भीतर एकस्वरूप और बाहर तीन रूपवाले वे रुद्र, जीवट तथा 
भिक्षु तत्त्वदशन हो जानेसे' परमाथेतः तत्त्वज्ञ होते हुए भी अज्ञानी एवं विस्मय- 
रहित होते हुए भी विस्मयसे चंकित होकर चित्रिखित पुरुषोंके समान क्षणमर: 
तक चुपचाप स्थित रहे ॥ ४२-४५ ॥ 
. उसके बाद वे तीनों चिदाकाशमें कहीँ अध्यस्त, चारों .ओर प्राणियोंसे 
शंब्दायमान और जीवटके चित्तके परिणामस्वरूप विप्रके संसारमें चले गये ॥४६॥ 

लीढोपाइयानमें वर्णित रीतिसे वे उस भूछोकमें जाकर विपरके स्थानमूत द्वीपे 

` और उसके मण्डछमें, मण्डलान्तगत देश एवं उस आममें तथा वहॉपर भी उस 

ब्राह्मणके घर पहुँचे ॥ ४७ ॥ र 

उस ब्राह्मणके घरमे अपने पोष्यवर्गोँसे समन्वित, बाहर निकले हुए प्रियतम 
प्राणकी नाई स्थित तथा बराह्मणी द्वारा कण्ठ-प्रदेशमें आइिज्गित सोये हुए उस 
ब्राह्मणको उन छोगोंने देखा ॥ 9८ ॥ 

उसे जगाकर और स्वचित्तांश चित्त एवं स्वांशचिदाभासस्वरूप तत्त्वश 

४५९९ 3 
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अथ जग्मुश्रिदाकाशकचित चेतित चिते! । 
सामन्तं नृपसंसारं . भ्रमणाभोगसुन्द्रस्‌ ॥ ५० ॥ 
ततस्ते भवन प्राप्तास्तदूद्वीप तचच मण्डलम । 
सामन्तं दड्युमेत्त सुपे पर्यडपड्डूजे ॥५१॥ 
हेमाबदातं हेमाड्ग्या निहित इंचकोटरे । 
भ्रमर्यवाडन्विते पञ्मकोशसुर्ं मधुव्तस ॥ ५२॥ 
कान्ताभिरभ्यावलित मञ्जरीमिरिव द्रुमसू । 
दीपजालकमध्यस्थ रत्नौध इव काञ्चनम्‌ ५३॥ 
तं प्रबोध्य नियोज्याऽऽञ्ु चेतसा चेतनेन 'च । 
तत्स्थास्ते बहवोःप्येके सविस्मयबिविस्मयाः ॥ ५४ ॥ 


जीवसे शीघ्र संयुक्तकर वहाँपर वे और बहुत-से दूसरे भी परमार्थतः विस्मयरदित 
होते हुए भी आश्चर्यचकित होकर स्थित हुए ॥ ४९ ॥ 

तदनन्तर उन छोगोंने ( रुद्र, भिक्षु, जीवट और . ब्राह्मण ने ) चिदाकाशमें 
शोभित, चित्ताकारसे विवृत्त चितिके परिणामस्वरूप और रमण तथा सथैविध भोगोंसे 
रमणीय सामन्तरूप राज-संसारके लिए प्रस्थान किया ॥ ५० ॥ 


पश्चात्‌ वे सब उस सामन्तके मूलोकको, उसके द्वीपको तथा उसके मण्डलको 
पहुंच गये । वहॉपर उन्होने पछंगरूप कमछपर सोये हुए मद्युक्त उस 
#>मंण्डलाधीशको देखा ॥ ५१॥ | 
वह सामन्त सुवणके समान देदीप्यमान देहवाळा था । सुवर्णाज्ञी पट्ठमहिषी 
द्वारा अपने कुचरूप कोटरमें वह ऐसा आलिङ्गित था, जैसे अमरीसे आलिक्षित 
कमळकोशमें सोया हुआ भवरा ॥ ५२॥ - | 
. जैसे मझरियोंसे वृक्ष वेष्टित रहता है, वैसे ही वह सामन्त अनेक रमणियोंसे ' 
वेष्टित था । और दीपकोंके समूहोंके बीच वह ऐसा स्थित था, जैसे रल- 
समूहोंके बीच सुवर्ण ॥ ५३॥ 
` [इस प्रकार उस सामन्तको देखकर ] उन सबोंने उसे जगाकर और अपने 
चित्त एवं तत्त्वज्ञं जीव से -शीघ्र संयुक्त बनाकरके वे रुद्र आदि तथा अन्य भी 
बहुतसे वहापर स्थित जन विस्मयरहित होकर भी विस्मयसे युक्त हुए ॥ ५४ ॥ 
1 
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अथ ते राजसंसारं जम्मुस्तत्र विबोध्य तम्‌ । 
चेतसेवमथाडन्यासु ओेछुः संसारभूमिषु ॥ ५५ ॥ 
प्राप्य तां ब्रह्महसेहां रुद्रतां सवे एव ते । 
समाजम्ुर्विरेजु्च  रुद्राणापुत्तम शतम्‌ ॥५६॥ 
एकसंविद्धिज्नतलु चित्रचेष्टितवेष्टितम्‌ । 
एकरूपमनेकाम रूपं तत्पारमेश्वरम्‌ ॥ ५७॥ 
रुद्राणां तच्छतमथ निरावरणचिन्मयम्‌ । 
समेसंसारसम्बन्धि स्थितं सर्वजगर्स्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
शतरुद्रशतानीह सन्ति राम महान्ति हि। 
एतदेकादशं विद्धि ` संसारं प्रति संस्थितम्‌ ॥ ५९ ॥ 


_ ८ 1) ४६००७ सं haan 
तदनन्तर वे चक्रवर्ती राजाके संसारमें गये और उसे जगाकर अपने चित्त 


एवं चेतन से संयुक्त किया । इस प्रकार उसे रुद्ररूप बनानेके बाद आतिवाहिक 
देहसे ही अन्य संसारभूमियोंमें उन छोगोंने अमण किया #॥ ५५ ॥. . 

अन्तमें वे सभी ब्रह्देवके हंसरूप वासनासे युक्त चिंत्तके परिणामस्वरूप 
ब्राक्नईसके संसारमें पहुँचकर रुद्रूप हो गये । इस प्रकार रुदके चित्त एवं 
चेतनके अंद्यो से ही चित्त एवं :चेतनसे युक्त होने से ता ' ज्ञान, ऐश्वयै 
आदिसे सम्पन्न होनेसे वे उत्तम शतरुद्ररूपताको प्राप्त हुए ' तथा शोमित 
होने रगे ॥ ५६॥ | 

वही कहते हैं--*एक०' इत्यादिसे। 


परमेश्वरसम्बन्धी वह रुद्रका रूप ज्ञानसे तो एक है, पर शरीरसे भिन्न-भिन्न के 


चित्र-विचित्र चेष्टाओसे वेष्टित है, एकरूप. भी है और अनेकरूप भी है ॥५७॥ 
तदनन्तर प्रातिमासिक संसारके आधारभूत, सम्पूण जगत्‌ और उसके भीतर 


स्वयं अन्तर्यामीरूपसे स्थित वे शतरुद आवरणशुन्यंः चेतन्यरूप होकर 


स्थित हुए ॥ ५८ ॥ 


“सहस्राणि सहखशो ये रद्रा अधि मूम्यास्‌? इत्यादि भुतियोमें प्रसिद्ध रोकी ७ -' 


_इसी प्रकारकी स्थिति है, यह कहते दैत इरा स्थिति है, यह कहते हैं--“शतरुद्र” इस्यादिसे। _ 

5 इ बीचे उन्हें जो सोये हुए मिळे, उनको तो केवळ जगायां और पोक्त bs प्रकारसे 
स्वात्मरूप बनाया, तथा जो मर गये ये, उन्हें तो जिछाया भी एवं पूर्वोक. प्रकारसे स्वात्म' 
बनाया “यद ऊपरसे समझना चाहिए | रडार 
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यो योऽभितः स जीवस्य संसारः सपुदेति हि। ` 
तत्राऽप्रबुद्धा जीवौघाः पश्यन्ति न परस्परस्‌॥ ६० ॥ 
मिलन्ति हि मनोबुद्धास्तरङ्गा इव वारिधौ । 
अप्रबुद्धास्तु तन्मात्रनिष्ठा लोष्टवदास्थिताः ॥ ६१ ॥ 
यथा.द्रवत्वाद्वीच्यस्बु त्वन्योन्यं संमिलत्यरुस्‌ । 

तथा प्रबुद्धा जीवौघा मिथश्रित्वान्मिलन्त्यलम॥ ६९ ॥ 
्रत्येकष्रुदिते चेते संसारे जीवराशयः। 
चिद्धातो? स्वगत्वेन त्वसस्याः सत्यवत्स्थिता! ॥ ६३॥ 


शरीरामजी, आजतक यहाँ बहुतसे बड़े-बड़े सौ शतरुद्रवाळे संसार हो गये हैं । 
भिक्षु-रुद्रसे कश्पित सौ जगतके बीचमें यह आप और मेरे द्वारा अनुभूयमान 
सामने स्थित जगत्‌ ग्यारहवां आमर रुद्रका संसार है; यह आप 
जानिए ॥ ५९ ॥ 
यदि शङ्का हो कि भिक्षुके समी स्वम्मसंसार सब लोगों द्वारा क्यों नहीं 
अनुमूत होते £ तो उसपर कहते हैं-'यो योऽभितः इत्यादिसे । 
कथित लक्षणवाले जीवके जो-जो संसार चारों ओर उदित होते हैं, 
उन-उन संसारोमें ` अज्ञानी जीव-समूह निश्चय ही परस्पर एक-दूसरेको नहीं 
देख पाते ॥ ६०॥ ` 
मनसे प्रबुद्ध तत्त्वज्ञ, समुद्रम . तरज्ञकी नाई, जीवोंके साथ मिळते ही 
हैं। और अज्ञानी छोग तो अपने आश्रयमात्रमें रहकर मिट्दीके ढेळेकी तरह 
स्थित रहते हैं ॥ ६१ ॥ 
और उनके ( तत्त्वज्ञके ) मिरनेमें कारण एकमात्र स्थुळताका अमाव ही है, 
इस आशयसे कहते हैं-“यथा' इत्यादिसे। . 
जैसे द्रवत्वके कारण तरज्ग और जळ परस्पर एकरूपसे अच्छी तरह मिळ जाते 
हैं; वैसे ही प्रबद्ध हुए जीव-समूह, चिद्रूप होनेकें कारण, परस्पर एकरूपसे ° 
ॐ मढीमाँति मिल जाते हैं ॥ ६२ ॥ 
सम्पूर्ण जीवोंके तत्त्वयूत ब्रह्मके साथ ऐक्यलाम ही ब्रहझके कल्पित रूपवाले 
समी जीवोंका मिळत है, इस आश्चयसे कहते हैं--'्रत्येक०” इत्यादिसे । 
3#प्रत्येक जीवके लिए उत्पन्न हुए संसारमें ये जीव-समूह, चित्सार ब्रहमके 
सर्वव्यापी होनेसे, परमार्थतः असदूप होनेपर भी सबूप-से स्थित हैं.॥ ६३.॥ 
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» यद्यदाखन्यते भूमेस्तत्तन्नाम यथा नमः | 
सर्वगायाश्रितेयद्यदुद्यते तत्तथैव चित्‌॥ ६४ ॥ 
सर्वप्रपश्चभूतानि यथाऽ्चुभवसीह हि । 
तथेह ` सवेभ्ूतात्म चिस्वं सर्वत्र विद्यते ॥ ६५ ॥ 
यच्छालभज्िका बृक्षे शैले श्वश्रे गतेऽन्तकस्‌ । 
ग्रेश्यते तद्ददेकात्मा तथा चिति जगत्स्थितम्‌ ॥ ६६॥ 
अवेदने परे शुद्धे वेदनं यज्ञगर्स्थितम्‌। | 
अकारणमचैतन्यं जात्यत्वेन यथा नम! ॥ ६७॥ 


| 
| 
| 
| 
। प्रथिवीका जो-जो भाग खोदा जाता है, वह सब जिस प्रकार आकाशरूपसे ही 
। 9 अवशिष्ट रह जाता है; उसी प्रकार सर्वव्यापी इस चितिसे जो-जो तत्त्वज्ञानके द्वारा 
| दूर किया जाता है, अर्थात्‌ मिथ्या समझा जाता है वह सब कुछ एकमात्र चिद्रूप 
| ही रह जाता है ॥ ६४॥ | 
। आकाशकी नाई चितिकी भी सर्वत्र सत्यता है, यह अनुभवसे सिद्ध कराते 
| --'सर्ब ०! इत्यादिसे । | 
श्रीरामजी, विभागसहित सम्पूर्ण पञ्चभूतोंका जेसे आप सर्वत्र अनुभव करते 
हैं, वैसे ही यहाँ मी सम्पूर्ण भूतसत्तारूप चितितत्त्व ही सर्वत्र विद्यमान है-- 
इसका भी आप अनुभव कीजिए ॥ ६५॥ 
उसके सर्वब्यापी होने और वहाँपर सम्पूर्ण पदार्थोंकी करपना करने में दृष्टान्त 
| बतळाते हैं--'यच्छाल०' इत्यादिसे। 
श्रीरामभद्र, जैसे वृक्षमें, लकड़ीमें, प्वतमें या शिलास्तम्ममे झिस्पियों द्वारा 
टॉकीके छेदनसे तत-तत्‌ आकारकी प्रतिमाके अनुकूल 'गड्ढा बनानेपर जब घे 
_ वृक्ष आदि “पुरुष, हाथी, घोड़े, आदिका आकारपरिच्छेद प्राप्त कर लेते हैं. तब 
४ है ही--पुरुष आदि विचित्र मूर्तियोंके रूपमें--हम छोगोंको दिखाई देते दै, 
वैसे ही एकात्मा सम्पूण जगदूपसे दिखाई देता है और चिूप उस एकात्मामे ० 
जगत्‌ भी वैसा ही स्थित दिखाई देता है ॥ ६६ ॥ [ 
वृक्ष आदिमें तो छेनी द्वारा किये गये गड्देसे जनित परिच्छेद दै 
परन्तु यहाँपर वह किससे जनित है ! यदि ऐसी शङ्का हो, तो उसपर कहते 
- हैं--अवेदने' इत्यादिसे । 
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विद्यते वेदनं इश्यघन्धो मोक्षस्त्ववेदनम्‌। 
यदेव रुचिरं ते स्यात्तदेवाऽञ्छु इढीकुरु ॥ चेट ॥ 
सर्गासग बन्धमोक्षौ वेदनावेदनात्मकौ । 
अभिन्नौ बोधनाच्चोभौ यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६९ ॥ 
असंविचेस्तु यन्नाऽस्ति तन्नाशे का कदर्थना । 
तृष्णींभावेन यत्प्राप्य ग्राप्तमेचाऽऽशु विद्धि तत्‌ ॥ ७० ॥ 
यह वेद्नमात्रा्म ` तदङ्गाऽ्वेदनक्षयस्‌ । 
तद्वेदनं वेदनाया यदिष्टं तत्समाचरेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


अविषय, शुद्ध ब्रह्मे जो विषयताका आपादन यानी अन्यथाज्ञान है, वही 
` जगत? इत्याकारक परिच्छेदका निमित्त होकर स्थित है । चिदेकरस उस ब्रह्मम 
` जगदाकारः जो अचेतन्य अर्थात्‌ जड़ता दै, वह निर्निमित ही है; अतः वह 
आकाश-जैसे शुन्यरूपसे स्थित है ॥ ६७ ॥ 
एवञ्च, उस. प्रकारका ज्ञान करना ही इसका इश्यसे बन्ध है और उस 
प्रकारके ज्ञानकी निवृत्ति ही मोक्ष है, यह फलित हुआ, इसे कहते हैं-- 
‘विद्यते’ इत्यादिसे । 
रामजी, ब्रह्ममें अन्यथाज्ञान ही इझ्योसे बन्ध दै ' और अन्यथाज्ञान न 
होना ही मोक्ष दै । इन दोनोंमें आपको जो भी अच्छा लगे, उसे ही शीघ्र दृढ़ 
कीजिए ॥ ६८ ॥ 
सरी और सरका अभाव एवं बन्ध और मोक्ष दोनों क्रमशः वेदन ( अन्यथा- 
ज्ञान) तथा अवेदन ( अन्यथाज्ञानामाव ) स्वरूप हैं। ये दोनों अपने 
साक्षिमृत प्रत्यगात्मासे अभिन्न ही हैं । श्रीरामभद्र, अतः आप जैसा चाहें, 
चैसा करें ॥ ६९ ॥ > 
=, ©श्रीरामजी, एकमात्र न देखनेसे जो अपनी सत्ता नहीं रखता, ऐसे अनर्थके 
नाशके लिए प्रयास ही क्या है ! और जो सुख निश्चेष्ट होकर स्थित रहनेसे पाया 
जा सकता है, वह मी शीघ्र प्राप्त ही है; वहाँ मी प्रयासकी अपेक्षा नहीं है, यह 
. आपःज्ञानिए ॥ ७० ॥ en ; 
हे राघव, जो जगद्रूप एकमात्र अन्यंथाज्ञानस्वरूप है, निश्चित है कि वह 
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वीचिर्यथाऽम्मसः स्पन्दो जगच्चैव तथा चितौ । pm दोनिरवयाजयास सन्या बा तती 
एतावन्मात्र एवाव्त्र भेदो यद्रघुनन्दन ॥ ७२ ॥ 
देशकालस्वरूपेषु सत्सु वीच्यादिताऽम्भसि । 
जगदादौ तु देश्याच्या असन्तो जगतीक्षिताः ॥ ७३ ॥ 
आमास्वरं त्रिजगदित्यतिमाति भास्वत्‌ 

स्वं वेदने विदनमेव चितेः स्वरूपम्‌ । 
चाचि स्थितं भवति चैतदुपोह भेद- 

कष्ट ग्रशान्तवचनस्तु शिवः परात्मा ॥ ७४॥ 


उस प्रकारका ज्ञान न करनेसे क्षीण हो जाता है । उस जगद्गप वेदनाका साक्षी- 
रूप जो प्रत्यक्चेतन्य है, वह मास ही है। अतः आपको जो इष्ट हो, 
उसे कीजिए ॥ ७१ ॥ 
्रीरामजी, जेसे जळका स्पन्द तरङ्ग है, वैसे ही चितिका स्पन्द 
ही जगत्‌ है। [ दृष्टान्त एवं दार्शन्तिक में जो वैलक्षण्य है, 
दिखलाते हैं--'एतावन्मात्र” से।] हे रघुनन्दन, यहाँपर ( दृष्टान्त प्रवं 
दार्टान्तिक में) इतना ही और वैछक्षण्य है कि देश और काळ के 
स्वरूपकी स्थिति रहते ही जलमें तरङ्ग आदिरूपता देखी गई है और 
यहाँ जगद्रप विवर्तके उपादान ब्रह्मे तो देश आदि पहले न रहते 
हुए बादमें आरोपित हुए ही कार्यरूप जगत्कोटियोंमें देखे गये 
हैं॥ ७२,७३ ॥ 
श्रीरामजी, स्वप्रकाश आत्मरूप जो चैतन्य है, वही अविद्याके आवरणसे 
थोड़े प्रकाश-सा सम्पन्न तीनों जगतस्वरूप अन्यथा प्रतिमासित होता है । 
. चिद्रप--जो कि उसका पारमार्थिक स्वरूप है--ज्ञान ही है, न कि जड़ । मेदसे 
* क्कष्ठ इन तीनों जगतका आप 'अन्नेन सोम्य शुङ्गेनाऽऽपो मूलमन्विच्छ” ( हे सोम्य 


अन्नहूप कायसे जळरूप कारण खोज लो ) इत्यादि श्रृतियोमें दर्शित ° 


उपायोसे उपसंहार कर दीजिए। उस प्रकार उपसंहृत हुआ वह “वाचा- 
रम्भणं विकारो . नामधेयम्‌! इस श्रुति द्वारा दर्शित रीतिके अनुसार वाणीें ही 
स्थित होता है । वाणी जहाँ बिळकुछ शान्त हो चुकी दै, ऐसा वह परम शिव ही 
परमात्मा है ॥ ७४ ॥ 
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Em A का 
दर्थादभिन्नौ न कदाचिदेतौ । . 
वीच्यस्भसी द्वे. इति नोचितोक्ति- 
यैस्याऽज्ञतायां त्विदमेव युक्तस्‌ ॥ ७५ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे जीवटो- 
पाख्याने स्वप्नशतरुद्रीयकथनं नाम त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३॥ 


चतुःषष्टितमः सर्गः ` 
श्रीराम उवाच 


जीवटब्राह्मणादीनां : हंसादीनां युनीश्वर । 
भिश्नुस्रम्रशरीराणां सम्पन्न किमतः परस्‌॥ १॥ 


श्ीराममद्र, आत्मचिति और सम्पूण जगत्‌--ये दोनों शब्दतः और अर्थतः . 
अभिन्न ही हैं, कमी भी इनमें द्वैत संभव नहीं है। उक्तस्वरूप आस्माकी 
अज्ञता-दशामें ही द्वैतज्ञान युक्त दै, ज्ञान-दशामें तो वीचि और. जळ ये दोनों 
मिन्न हैं, यह उक्ति युक्त नहीं है ॥ ७५॥ . | 

र तिरसठवाँ सगे समाप्त 


कवि न 


चौसठवाँ सगे 


[ मिक्षु आदिका उन-उन देहोंत्े अवशिष्ट प्रारब्ध-भोग, रुद्रगणत्वकी प्राप्त 
और सङ्कल्पकी स्थिरता का वर्णन ] 


मिक्षुसे लेकर रुद्रपयन्त शरीरोंमें मध्यवर्ती अट्टानचे शरीर हैं, उनमें मोग- 
सम्पादक प्रारव्ध कर्म बचते हैं या नहीं, यों संशय होनेसे श्रीरामभद्र उनका 
वृत्तान्त पूछते हैं---'जीव०? इत्यादिसे । ट 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनीश्वर, जीव त्राण आदि. और हंस आदि 
भिक्षुके स्वमशरीरोंकी उसके बाद क्या स्थिति हुईं अर्थात्‌ स्वप्मकाहीन शरीरके . 
सहश उनका बाध हुआ या आगे उनका व्यवहार भी चरता रहा ॥ १॥ 
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वसिष्ठ उवाच " 
रुंद्रण सह संभूय प्रबुद्धा! सवे एव ते। 
मिथश्च दृष्टसंसारा रुद्रांशाः सुखिनः स्थिताः ॥ २ ॥ 
तेन रुद्रेण तां सायामवलोक्य यथोदिताम्‌ । 
स्वांशास्तासेव संसारस्थितिं ते प्रेषिताः पुनः ॥ ३ ॥ 
__ श्रीरुद्र उवाच 
गच्छताऽऽञ्च निज स्थानं तत्र भुक्तवा कलत्रकेः । 
कञ्चित्‌ कालं समं भोगान्‌ मत्सकाशपुपैष्यथ ॥ ४ ॥ 
भविष्यथ मदंशा ये गणा मत्पुरभूषणाः । 
ततो महाप्रयतो यास्यामस्ततपरं पदम्‌ ॥ ५॥ ` 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ रुद्रस्तेषां सोऽन्तरथीयत । 
अन्त्यसंसारसंख्यानं रुद्राणां मध्यमाययौ ॥ ६॥ 


महाराज वसिष्ठजीने कह्य--भद्ग, रुद्रके साथ मिलकर वे समी तत्त्वज्ञ हो गये 
और रुद्रके अंशस्वरूप हुए वे एक दूसरेके पूर्वोत्तर संसारको देख रहे झतकृत्य 
होकर अपूव सुखानुभव करते हुए अवस्थित हो गये ॥ २॥ 
कौतुकप्रदशनके लिए पहले-पहळ प्रबृत्त हुए रुद्रने पूर्वोदित उस मायाका 
अवलोकनकर फिर अपने अंशमूंत उन रुद्रॉको उसी जीवट आदिकी संसारस्थिंतिकी 
ओर मेज दिया ॥- ३ ॥ | 
` [ और उस समय उनसे ] श्रीरुद्ने कहा--णऐ मेरे अंशमूत रुद्रो, तुम छोग 
इसी समय अपने-अपने स्थानकी ओर जाओ । वहाँ जाकर कर्त्रादि परिवारके 
साथ कुछ काळतक नाना प्रकारके: भोगोंका उपभोगकर मेरे पास फिर छौठ _ 
आओ ॥ ४ ॥ | 
मेरे अशस्वरूप जो तुम छोग मेरे गण हो, मेरे नगरके भूषण हो जाओ । 


` पीछे चळकर हम सब लोग दो पराद्धे वर्षोंकी समाप्रिमें अविद्यालेशके साथ 


प्रारब्धका क्षय हो जानेपर उस परम पदको प्राप्त हो जायेगे ॥ ७ ॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--मद्र, यों कहकर वह भगवान आदिरद्र उनके सामने 
ही अन्तर्हित हो: गये । उन अंशमुत सब रुद्रोंके उस समय अन्तिम रद्रससारका जो 
४६० 
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प्रययुः स्वास्पदं तेऽपि जीवटब्राह्मणादयः। .. 
स्वकलत्रेः समं देहं क्षपयित्वाऽथ कालतः॥ ७॥ 
रुदूलोकं समासाद्य भविष्यन्ति गणोत्तमाः | 
कदाचिद्दयोन्नि द्यन्ते तारकाकारकारिणः ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
भिक्षुसङ्करपरूपास्ते जीवटत्राह्मणादयः । 
कथं सत्यत्वमायाताः सङ्कल्पाथं क्क सत्यता ॥ ९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
सङ्क्पसत्यता स्वंशे त्यज सङ्कर्पसत्यतास्‌ । 
तत्र यन्नास्ति तन्नास्ति यतः सर्वात्म तत्पदस ॥ १०॥ 
यत्खमे इश्यते यच्च सङ्कय्पेरवलोक्यते । 
तत्तथा विद्यते तत्र. सर्वकाळ तदात्मकम्‌ । 
तदेशकालात्मतया गत्वा देशान्तरं यथा | ११॥ - 
साक्षिमूत चेतन्य था, वही साक्षी चैतन्य प्रत्येक मध्यवती जीवट आदिके 
संसारमें, जागरणमें स्वम्न-साक्षीके सहश, प्राप्त हुआ ॥ ६ ॥ 
भद्र, आदिरद्रकी आज्ञाके अनन्तर वे जीवट-्राझण आदि . अपने-अपने 
स्थानकी ओर चळ दिये | अब काळ पाकर अपने कलत्र आदि परिवारोंके साथ 
देह नष्टकर रुदळोक प्राप्तकरके बड़ेबड़े गण हो जायंगे | जो कभी-कभी आकाशे 
तारोंके आकारमें परिणत हुए हम छोगोंको दिखाई देते हैं ॥ ७, ८ ॥ 
शराममद्रने कहा--भगवन्‌, वे जीवट-आह्मण प्रभृति, जो एक भिक्षुके 
सङ्करपरूप ही थे, केसे सत्यस्वरूप बन गये £ काल्पनिक अभोमें सत्यता कहाँ 
देखी गई दै-!॥ ९ ॥ | ह 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, सङ्करपकी जो सत्यता है वह तो अधिः 
.: छानमूत चेतन्यांशमें ही है । इसलिए विवेकपूवेक अध्यस्त अशमें सङ्करपकी 
' सत्यता छोड़ दीजिए । सत्‌ और असतसे संवझित व्यावहारिक अभमें जो सद्भि 
रूप पूवोचर कामें नहीं रहता वही तीनों कालमें अस्तित्वसे रहित है और 
अधिष्ठानभूत वह परम पद तो सभी कालमें स्थित है, क्योंकि वह सर्वात्मक है । इन 
सब बातोसे निचोड़ यह निकला कि भोगजनक अदष्टसे उत्तेजित उन साङ्कहिपक 
पदार्थामें अधिष्ठानकी सत्यतासे ही सत्यत्व है, स्वतः नहीं ॥ १० ॥ br 


आयुष्मनु , जो सममे दिखाई पड़ती हे और जो सह्यों द्वारा दिखाई 
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देशादेशान्तरं यद्ज्ञो गत्यात्मादिक विना । 

"न लभ्यते तथा स्वम्रो विना तत्र न लम्यते ॥ १२॥ 
सपेमस्ति चितः कोणे यद्यथाऽऽलोकयस्यसौ । 
चित्तथा तदवामोति सर्वात्मत्वादविक्षतम्‌॥ १३ ॥ 
सङ्कल्पः स्वम्रकस्स्वङ्ग यया च दशयाऽऽप्यते । 
परमभ्यासयोगास्भां विना त्वेतन्न लभ्यते॥ १४॥ 
येषां तु योगविज्ञानृष्र्‍यः फलिताः स्थिताः । 
सवे सर्वत्र पश्यन्ति त एते शङ्कराद्यः॥ १५॥ 


पड़ती है वह वह चैतन्यात्मक वस्तु है; जो कि सब काहमें सद्रूप अधिष्ठान होकर 
तत्‌-तत्‌ देश-काळरूपसे तत्‌-तत्‌ स्थानमें निरन्तर विद्यमान रहती है । इसमें 
दृष्टान्त है--जाकर प्राप्त किया गया देशान्तर ॥ ११ ॥ 

जैसे एक स्थानसे दूसरा स्थान यानी मथुरा आदि स्थानसे पटना आदि 
स्थान--गमन, स्वस्थ मन, चक्षु आदि इन्द्रियों की पडुता, दिवसरूप आदि कार; 
उपदेष्टा विवेकी पुरुष आदि हम छोगोंकी कारण-सामग्रीके बिना--उपरूब्ध नहीं 
होता, वैसे ही तत्‌-तत्‌ देश-काङरूपसे परिणत स्वप्न भी जाग्रत्‌ और सुषुप्ति या 
स्वमान्तरमें कारणसामग्रीके बिना उपलब्ध नहीं होता ॥ १२ ॥ 

चितिके कोशमें--कोशसहृश समस्त वासनाओंके आकरमूत अज्ञानपें-सन. 
कुछ भरा पड़ा है, इसलिए भोगजनक अद्ष्टसे प्रदीप्त हुई वासनाओं द्वारा 
चिति जिस-जिस रूपसे जिस-जिस वस्तुकी कल्पना करती है उस-उस खूपसे 
सम्पूण विषयोंको दृश्यरूपसे घास कर लेती दै, क्योंकि वह सर्वात्मक ही 
तो ठहरी ॥ १३ ॥ ; 


समस्त स्वपमसङ्करपादिके एक साथ अवढोनमें कौन-सा उपाय दै! इस , 


प्रश्‍नपर उसका उपाय बतळाते दै--“सङ्करप!' इस्यादिसे । 
है प्रिय, जिस उपायसे सड्ठल्प, स्वप्न आदि एक साथ दिखाई पड़ते हैं उस 
उपायको आप सुनिये । उत्तम अभ्यास और योगके बिना उनका एक सांथ 


अवलोकन मिल नहीं सकता ॥ १४ ॥ हि 
: हरि, हर आदि ईश्वरोंकों अभ्यासके बिना. भी अपने-आप ही योगसिद्धिका 


फल प्राप्त है, यों विशेष बतळाते टॅ-येषासू' इस्यादि्से। ' | 
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इद्मग्रगतं वस्तु तथा सडूट्पिते मया। -- 
नाऽऽप्यं यतोभयभ्रंश स ग्राम्मोत्युभयाश्रयात्‌॥ १६ ॥ 
सर्वे ह्यमिमतं कार्यमेकनिष्ठस्य सिद्ध्यति । 

दक्षिणां ककुभं गच्छन्‌ क! प्राप्नोतयृत्तरां दिशभ्‌ ॥ १७॥ 
सङ्करपा्थपरेरेब सङ्करपार्थोऽत्रगम्यते । 
अग्रस्थार्थपरेरग्रे ` संस्थितोऽर्थोऽवगम्यते ॥ १८॥ 
अग्रस्थे बुद्विसंस्थे यः सङ्करपं प्राप्तुमिच्छति । 
तदाऽसावेकनिष्ठत्वाभावाचन्नाशयेद्टयस्‌ ॥ १९॥ 


` जिनकी योगविज्ञानदष्टियां ( समाधि और अध्यातमशाख्जज्ञानसे जनित 
` -दष्टियाँ ) फलित होकर स्वयं ही स्थित हैं वे ये शक्कर आदि, सब वस्तुको सर्वर 
देखते-रइते हैं ॥ १५॥ 
सङ्कर्पित अर्थकी प्रापतिमें अभ्यास और योगका जो उपयोग है वह चित्तकी 
एकाग्रताके सम्पादन द्वारा ही है । एकाग्रता न होनेपर चित्त अनेक अर्थोमें 
आसक्त होकर किसी एक भी अपने सङ्कहिपत अर्थको प्राप्त नहीं कर सकता, यों 
असत्य सङ्कसपत्व ही इसमें प्राप्त हुआ, यह कहते हैं--इद्म ०! इत्यादिसे । 
यह सामने यद्यपि वस्तु उपस्थित है और सङ्करिपित भी है तथापि एकाग्रताके 
न रहनेसे उसे में प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि सङ्कर्पित और असङ्कर्पित दोनोंका 
आश्रयण करनेसे चित्त दोनों ओरसे भ्रष्ट हो जाता है, कहीं एक जगह स्थिर 
नहीं हो पाता ॥ १६ ॥ 
उक्त अ्थका ही उदाहरणोंसे समथन करते हैं--'सर्वम! इ्यादिसे । 
अभीष्ट सब कार्य एकनिष्ठ पुरुषको ही प्राप्त होते हैं, अन्यनिष्ठको नहीं । 
. दक्षिण: दिशाको ओर जा रहा कौन पुरुष उत्तर दिशाको: प्राप्त कर सकता 
- है !॥ १७॥ 
सङ्कहिपित अर्थोपर आरूढ़ हुए पुरुष ही सङ्कल्पित अभे प्राप्त करते है और 
सामने स्थित अर्थापर आरूढ़ हुए पुरुष सामने स्थित अर्थोको जानते हैं ॥ १८॥ 
जो पुरुष सामने स्थित और बुद्धिमें स्थित दोनों वस्तुओंमें सङ्कर्प प्राप्त 
करनेकी इच्छा करता है वह एकनिष्ठता न रहनेसे उस समय उन दोनोंका 
नाश कर देता है ॥ १९ ॥ 
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. .तस्मादेकार्थनिष्टत्वाङ्किक्षुजीवेन ुद्रताम्‌ । 
राप्य सर्वात्मना लब्ध तथा सर्व तथास्थिते! ॥ २० ॥ 
भिक्षुसङ्करपजीवास्ते प्रत्येक तजगत्‌ पृथक्‌। . 
पञ्यन्ति चैते नाऽन्योन्यं रुद्रज्ञानाइते ततः ॥ २१ ॥ 
अप्रबुद्धाः प्रजायन्ते जीवा जीवान्तषोधिनः । 
तदिच्छयाऽऽशु तद्रूपा बहुरूपाश्च ते इह २२॥ 
इह विद्याधरोऽयं स्यामहं स्यामिह पण्डितः ॥ २३ ॥ 
इत्येकष्यानसाफल्यं दष्टान्तोऽस्यां क्रियास्थितौं । 
एकत्वं च बहुत्वं च मौख्ये पाण्डित्यमेव वा॥ २४ ॥ ... 
देवस्वं माजुषत्मं च देशकालक्रियाक्रमे। । । 
तुस्यक्ारमलङ्कतुं धारणाध्यानयत्ततः। २५॥ 


इसीसे एकनिष्ठाके कारण भिक्षुक जीवने प्रसिद्ध रुद्रकी नाई रुद्ररूपता प्राप्त | 
कर सब कुछ सर्वात्मरूपसे प्राप्त किया, क्योंकि इसकी भी स्थिति प्रसिद्ध रुद्रकी ' 


स्थितिके सहश ही थी ॥ २० ॥ 
चे अद्टानबे मध्यवर्ती जीवट आदि भिश्षुसङ्कर्परूप जीव प्रत्येक भिन्न-भिन्न 


खूपसे अवस्थित थे और उनका अपना-अपना संसार भी अळग-अळग था, इसलिए चे 


अपनेमें रुद्रत्वसामान्य ज्ञानके बिना एक-दूसरेका साक्षात्कार नहीं कर पाते थे ॥२१॥ 
तब वे रुद्रकी सन्निधिमें एक-दूसरेका साक्षात्कार केसे कर पाये, इसपर 
कहते हैं--'अग्नबुद्धा^ इत्यादिसे । 
मद्र, एकमात्र रुदकी इच्छासे ही वे सङ्करपजीव ततत्वज्ञानसे रहित और 
जीवोंके संसारविशेषोंको जाननेवाले होते हैं तथा उसीकीः इच्छासे वे यहाँ शीघ्र 
रद्र और अनेकरूप हो जाते हैं ॥ २२ ॥ | 
उन सबोंके अपने-अपने संसारदशनमें तो उनकी इच्छा ही कारण है, यह 
कहते हैं--इह' इत्यादिसे । 


. यहां मैं यह विद्याधर हो जाऊँ, यहां मैं पण्डित हो जाऊँ, इस प्रकारकी 


इच्छा ही उनके तत-तत्‌ रूप हो जानेमें कारण है ॥ २३ ॥ 

राममद्र, इस रीतिसे किसी एक वस्तुकी तदाकारभावना सफ़ड़ हो जाती 
है [ यह आपसे मैंने कहा ]। दूसरे भी जीवोंकी प्रसिद्ध तत-तत्‌ व्यवहारस्थितिमें 
यह भिक्षुसङ्करपरुप सृष्टि ही दृष्टान्त है । देश, कार और क्रियाके क्रमसे या एक 
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सर्वेशक्त्यः स्वरूपत्वाजीवस्या5स्त्येकशक्तिता । 
अनन्तश्चाऽन्तपृक्तश्च स्वभावो5स्य स्वभावत! ॥ २६ ॥ 
सविकासः ससक्ञोचो5हिंस्रस्तेन चिदात्मनः । 
यदिच्छति तदस्याऽङ्ग जन्तुः सम्पद्यते स्वयम्‌ ॥। २७ ॥ 
स्वयं सम्पादितेरेभिदेशकालक्रियाक्रमेः । 
योगिन्यो योगिनश्चेह तिष्ठन्त्यन्यत्र यत्र च ॥ २८ ॥ 
इह॒ वा$्युत्र भोगेन दृष्टमेतदनेकशः । 
कार्तवीयो गृहे तिष्ठन्‌ सर्वेषां भयदोऽमवत्‌ ॥ २९॥ 


३” साथ घारणा, ध्यान एवं प्रयत्नके अनुसार एकत्व, अनेकत्व, मूलत्व, पाण्डित्य, 
देवत्व और मनुष्यत्व प्राप्त किया जा सकता है ॥ २४, २५ ॥ 
उसमें हेतु बताते दैं--'सर्ब ०” इत्यादिसे । 
यतः परमाथेतः अनन्त होनेसे इस जीवम समग्र शक्तियां विद्यमान 
हैं और यतः एक-एक देहामिमानरूप परिच्छेदसे दिष्ट हो जानेके कारण इसमें 
' ` एक कार्यमात्रकी भी शक्ति विद्यमान है, इसलिए शक्तिस्वमावके अनुसार 
जीवमें तत्‌-तत्‌ कार्यस्वमाव व्यवस्थित ही है ॥ २६ ॥ 
इसीलिए प्राणियोंके कर्मानुसार स्वर्ग और नरक आदि सैकड़ों अर्थानर्थोंकी 
सृष्टिूपसे विकाशवान्‌ तथा सब प्राणियोके संहारद्वारा प्रळयरूपसे संकोचवान्‌ यह 
परमात्मा दिंसाजनित विषमता आदि दोषोंसे शुन्य है, क्‍योंकि जीवसमुदाय स्वयं 
जिसकी इच्छा करता है इस चिदातमाके सङ्कपसे तदूप हो जाता है; भद्र, इससे 
कुछ मी किसीका जगदीश्वर अनिष्ट नहीं करता ॥ २७ ॥ 
अब उदाहरण द्वारा घारण और ध्यानरूप प्रयत्नकी फळभूत ऐच्छिक एकरूप 
और अनेकरूप स्थितिका विस्तारपू्ैक वर्णन करते हे--'स्वय सम्पादित? 
इत्यादिसे । 
स्वयं सम्पादित इन तत्‌-तत्‌ देश और काळ के अनुसार प्राणियोंके अनुग्रह 
और निम्र रूप क्रीडा आदि अधिकारपूर्ण क्रियाक्रमोंसे योगिनियां और योगी 
वे सब अपने घरें या अन्यत्र जहां भी चाहते वहां स्थित रहते हैं ॥ २८ ॥ 
ड इस छोकमें अथवा परछोकमें एक साथ वे प्रारब्धमोगसे स्थित रहते हैं । 
स प्रकारका योगियोंका चरित्र अनेक जगह देखा गया हे । देखिये, भगवान्‌ 
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विष्णु! क्षीरोदधौ तिष्ठन्‌ जायते पुरुषो थुवि। | 

- पश्चथ यान्ति तिष्ठन्त्यो योगिन्यो योगिनीगणे ॥ ३० ॥ 
शक्रः स्वर्गासने तिष्ठन्‌ याति यज्ञाथेपुर्विकाम्‌ । 
सहस्रमेकं भवति तथा चाऽऽस्मिञ्जनाद्‌नः ॥ ३१ ॥ 
नृणां शतानि भक्तानां मानुष्यं याति तन्नतेः । 
एकः सहस्र भवति तथा चेष जनादन! ॥ ३२॥ 
अंशावतारलीलाभि?ः इुरुते जागती स्थितिष्‌ । 
एक!- कान्तासहस्ताणि तुल्यकालं निमेषवत्‌ ॥ ३३॥ 
एवं ते मिक्षुसङ्ल्पा जीवरत्राह्मणादयः। 
रुद्रविज्ञानवशतः स्वसङ्करपपुरीं गता! ॥ ३४॥ 


दत्तात्रेयके प्रसादसे प्राप्त हुए योगके प्रभावसे घरमें ही बैठे हुए कातेवी्थेने सब 
आततायियोके ऊपर तत्‌-तत्‌ स्थानमें पहुँचकर शासन किया ॥ २९॥ 

क्षीरसाग्रमें सोये हुए ही भगवान्‌ विष्णु एथिवीपर जन्म आदि <व्यापारोंसे 
व्यवहार करते हैं । स्वगेमें योगिनियोंके समुदायमें विराज रही ही योगिनियां पशु, 
पेय आदि उपहारअहण करनेके लिए प्रथिवीपर जाती हैं ॥ ३० ॥ 

स्वके आसनपर विराजमान ही इन्द्र यज्ञके लिण एथिवीपर जाते हैं । 
इस रामावतारमें भगवान्‌ जनादन चौदइ हजार राक्षसोंका नाश करनेके छिपए 
हजार रूपके होते हुए भी फिर एक रूपघारण कर लेते हैं ॥ ३१ ॥ 

भगवान्‌ जनादन भक्तजनोंकी नमस्कारपूर्वक प्राथनाओंके वशीयूत होकर 
सैकड़ों मक्तजनोंके ऊपर अनुग्रह करनेके लिए यदुकुळ्में मनुष्य बनकर आते हैं 
और कुरुसमामें दुर्योधन आदिको मोहित करनेके लिए स्वयं एक होते हुए भी 
अनेक रूप हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 

भगवान्‌ जनादन अपने अंशरूप अवतार-हीलाओंसे जगतकी स्थिति बनाये 
रखते हैं और स्वयं एक ही होकर एक कालमें सोलह हजार रमणियोंके साथ 


_ उस प्रकार विहार करते हैं जिस प्रकार विदेहरूपको प्राप्त हुए राजा निमिं सब 


प्राणियोंके नेत्रोंमें रहकर एक साथ निमेष करते दें ॥ ३३ ॥ 
. इसी रीतिसे मकृतमें भी जान लेना चाहिए; यह कहते हैं--एवर्म 
इत्यादिसे । ह 
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शू अं 


३६७८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


तत्र झुक्त्वा चिर भोगाग्प्राप्य रुद्रपुर ततः । 

रणतामावसन्तस्ते स्थास्यन्ति सपरिच्छदाः ॥ ३५ ॥ 
नित्यं प्रफुछनवकल्पलताल्येषु 
रुद्रेण साकपुरुरलगुळच्छकेषु । 
नानाजगत्सु च तदा शिवपत्तनेषु। ˆ | 
विद्याधरीष्वमरमौरिधराश्च रेः ॥ ३६॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
गणत्वप्राप्तिनाम चतुःषष्टितमः सगः ॥ ६४ ॥ 


> 


इस रीतिसे भिक्षुके सङ्कलपस्वरूप जीवर, ब्राह्मण आदि भगवान रुद्री अनु- 
'मतिसे अपने सङ्करपरूप नगरमें चले गये ॥ ३४ ॥ 
वहापरः चिर काळतक नानाविध भोगोंका उपभोग कर तदनन्तर रुद्रनगरी 


` ग्राप्त करके गंणर्पमे रहते हुए वे सबके सब परिवारसहित रहने लगे ॥ ३५ ॥ 


- उस समय उनका भी अपने घरें और सब भुवनोंमें अनेक देहोंकी कर्पनासे 
इच्छानुसार विहार एक साथ चढता रहा, यह कहते है --'नित्यम इस्यादिसे । 
वे सब गण भगवान्‌ रुद्रके साथ अनेक रत्नमय गुच्छोंसे युक्त विकसित 
नवीन कर्पळताओंके घरोंमें, अनेक भुवनोंमें और कैलास, वैकुण्ठ, ब्रह्मलोक आदि 
कल्याणमय नगरों में विहार करते हुए तथा गीत, वादित्र, नाट्य आदिमें कुशल 
विदयाधरियोंके बीचमें देवताओं द्वारा नमस्कृत होते हुए उस समय खूब सुशोभित 
हुए ॥ ३६॥- ` 


` चौसंठवाँ सगे समाप्त 
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सगै ६५ ] __ आवालुवादसहित ` ३६७९ 
ToT 


mms Dh ०५ - | 


स्स्स 


पञ्चषष्टितमः सगेः 
वसिष्ठ उवाच 

इष्टो यथा तेन भिक्षुणा चेतसि भ्रम! 
भूतं प्रयल्लमेवेष पृथक्कृत्वा सुपश्यति ॥ १॥ 
सवेस्याऽऽमासजीवस्य सृतिजन्ममयी स्थितिः। 
भवत्येव चिदाकाशरूपिण्येवाऽऽक्ृति गता ॥ २॥ 
पृथकङत्यैक्य मभ्येति स्वात्मा संसारखण्डकम्‌ । 
सर्वे एव सृतो जन्तुः परथक्स्वमनिमात्मकम्‌ ॥ ३॥ 
एवं ततस्वरूपोऽपि देही चाऽऽमोक्षमाङलः 
जीवयूथं मया तुभ्यं कथितं कथयाऽ्नया॥ ४॥ 
परात्प्रस्पन्दितात्मेति न भिक्षू राम केवलम्‌ । 


मोहान्मोह्दन्तरं याति ` जीवोऽहरहरेव न! ॥५॥ | ढ 


पैसठवॉ सग 


[ सम्पूण जीवोमें मिक्षुन्यायकी समता, रात्रिमें मिक्षुका अन्वेषण और 
सभाका उत्थान--यह वणन ] 


, महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीराजी, उस भिक्षुने अपने चित्तमें वर्णित प्रकार- 


बाळा जो अम आपातत विचारा, यह भिक्षु उसी अमको अपने प्राक्तन झुमाझुभ- 


रूप प्रयत्नको ही फछावस्थामें अपनेसे एथक्‌-सा कर स्पष्ठ देखता है; अणुमात्र 
भी दूसरा नहीं है ॥ १॥ 


प्रतिमासित्‌ हो रहे समी जीवोंकी मरण: एवं जन्ममयी स्थिति, अन्य आकारको 


प्राप्त हुईे-सी, एकमात्र चिदाकाशरूप ही होती है ॥ २ ॥ 
इस संसारखण्डका प्रथक्करण कर अपना आत्मा परन्रझके साथ एकता 


प्राप्त करता है । और पूर्वोक्त रीतिसे सभी सृत जीव मरणकाल्में उद्बुद्ध अपने 


कमैको ही स्वम्के सहश अपुनेसे प्रथक्‌ जगदरूपसे देखते हैं ॥ ३ ॥ 

भिक्षुके आत्माके सहश्च अपरिच्छन्नस्वरूप मी आत्मा देहपरिच्छिच्तसा होकर 
मोक्षपर्यन्त दुःखी रहता है, इस विषयमे मने इस मिक्षुकी कथासे आपसे अनेक 
जीवोंका वृत्तान्त कह दिया है ॥ ४ ॥ 


४६१ 
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हे श्रीरामजी, . समी जीव पुणस्वरूप परमात्माके प्रसमन्दस्वरप हैं, केवळ 


३६८० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वाधि 


पर्वताग्रपरिभ्रशो  द्ययो$्य उपलो यथा। 
प्रमात्मपरिश्रष्टो जीवः स्वभ्मिमं इढम्‌ । 
पञ्यत्यस्मादपि स्वभाद्याति स्वञ्नान्तरं पुनः ॥ ६ ॥ 
स्वप्नात्स्वप्ने विनिपतन्‌ सरषवेदं इहं. किर । 
परिपश्यति जीवोऽन्तर्मायया जजरीकृतः॥ ७ ॥ 
कचित्‌ केनचिदेवेह कदाचिदपि वा स्वयस्‌ । 
देहनाम्नोऽहमित्यन्तो शुच्यते स्वं प्रपद्यते॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
अहो चु विषमो मोहो जीवस्याऽस्योपजायते ॥ ९ ॥ 
यथा सुप्तस्य स्तोकेन नानाकारविकारया । 
मिथ्याज्ञानोग्रयामिन्या मायया निपतत्यलम्‌। 
अहो नु खळ वैषम्यं भीम निजवदुच्यते॥ १०॥ 
भिक्षु ही नहीं है । जीव एक मोहसे दूसरे मोहको प्राप्त करता दै, यह हम 
छोगोंको प्रतिदिन स्वप्नमें अनुभवसिद्ध है ॥ ५ ॥ 
परमास्मासे अग हुआ जीव यह दृढ़ स्वप्न देखता है । केवळ स्वप्न देखता 
है, यही बात नहीं, किन्तु इस स्वप्नसे भी फिर दूसरे स्वप्नकी ओर उस तरह 
जाता है; जिस तरह पर्वतके अग्रमागसे बिछड़ा हुआ पत्थरका डुकड़ा नीचेकी 
ओर बराबर गिरता ही जाता है ॥ ६ ॥ 
. एक स्वप्नसे.दूसरे स्वप्नमें गिर रहा जीव असत्यभूत इस स्वप्नात्मक जगतको 
भीतर अज्ञानसे जजर होकर देखता है ॥ ७॥ 
- भौर जन्मादि दुःखका किसी कारणविरोषसे किसी भी समय यहां कहींपर 
स्वयं अनुभव करता दै । इन सब बातोंसे निष्कर्ष यह निकलता है कि देइनामक : 
अहमसिमान ही स्वयं बद्ध और मुक्त होता है यानी उक्त अभिमान ही बन्ध है 
और स्वात्मलाभ ही मोक्ष है ॥ ८॥ | 
कुछ पुछनेकी इच्छासे श्रीरामजी वर्णित अर्के परिज्ञानका. आश्चर्यपूर्वक 
स्पष्टीकरण करते है--'अहो' इत्यादिसे । 
. श्रीरामजीने कहा--भगवन्‌, महान्‌ आश्चर्य है कि इस जीवको विषम मोह होता : 
है । जैसे साधारण. श्रम आदि हेतुओंसे सोये हुए पुरुषके मनमें स्वप्नमायावश भीषण 
विषमता ( दुःखादि सट ) उत्पन्न होती दै, वैसे ही मिथ्याज्ञानात्मक . उम रात्रि- 
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"स्स्स्क्क्स्स्स्स्स्क्व्व्व्क्क्स्क्व्न्व्स्स्क्क्व्व्व्व्व्य्व्व्व्व्व्न्व्न्व्न्न्य्य OANA NAAN ANN 


मगवन्सर्वेदा. सवे सर्वत्रैव जगत्स्थितौ । 

त्यया सम्मेवतीत्युक्तं यथा तचाज्युभूयते ॥ ११॥ 

एवं गुणविशिष्टात्मा तन्मोहात्मा स भिक्षुक! । 

कचिदस्ति न वाऽस्त्यन्तरालोक्य कृथयाऽञ्ञु मे ॥१२॥ 
वसिष्ठ उवाच 

अद्य रात्रौ समाधिस्थस्निलोकीमठिकामिमाम्‌ । 

भिक्षुरेको$स्ति नाऽस्तीतित्नकष्य प्रातवेदाम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 


रूपी मायासे जीवमें भयङ्कर विषमता आ जाती है और उसको जीव सस्य कहता 

है, यह महान्‌ आश्चर्य है ॥ ९, १०॥ 

सर्वत्र सब कुछ सदा संभव है, यह मेरे मनमें आ गया, ऐसा कहते 
हैं--भगवन्‌ इत्यादिसे । | 
` सगवन्‌, जैसा आपने कहा कि इस जगत्स्थितिमे सदा सवेत्र सब कुछ संभव 
` है, ठीक वैसा ही मैं भी अनुभव करता हूँ ॥ ११॥ 

उस प्रकार उपदिष्ट अथेके अभिनन्दनसे गुरु महाराजको सन्तोष देकर 
“आपने मुझे बोध देनेके लिए जिस भिक्षुकके विषयमे कहा! वह भिक्षुक क्या 
कल्पित है या वास्तवमें कहीं है भी !, इस प्रकारके सन्देइद्रारा कोतुकपुवेक पूछते 
हैं--'एवम्‌' इत्यादिसे । Fe 

महाराज, इस प्रकारके गुणोंसे युक्त तथा जीवटादिका मोइभूत वह भिक्षु 

कहीं है या नहीं £ इस विषयमें हृदयके अन्दर विचारकर मुझसे कहिये ॥१२॥ 

/_ भीतर योगसे विचार कर आपको बोध देनेके छिए यद्यपि करपना करके ही 
मैंने मिक्षुका वर्णन कियां है तथापि मेरे वाक्योंमे असत्यता न होनेसे कहीं उसकी 
संभावना है ही । इस समय योगसे उसका अवछोकन करनेमें. देर हो जायगी, 
इस आशयसे महाराज वसिष्ठनी तत्काळोचित वचन कहते है-'अद्य 
इत्यादिसे । रः 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, आज रातमें समाधिनिष्ठ मैं इस ज्रिळोकी- 
रूपी मठिया निरीक्षणकर प्रातः काढ्में उस तरहका एक सिक्षक दै कि नही, 
यह केहँगा ॥ १३ ॥ “८ अं कत Ee 
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वारमी किरुवाच 
युनौ चेव कथयति बहिमध्याह्नडिण्डिमः । 
उदभूतप्ररयक्षु्घघनगर्जितमांसल! ॥ १४॥ 
तत्यजुः पादयोस्तस्य पुष्पा्ञरिपरस्पराः । 
नृपाः पौरा विटपिनः पुष्पं वातघुता इव ॥ १५॥ 
'पूजयित्वा ुनिशरेष्ठानुदतिष्ठन्‌ स्वविष्टरात्‌ ॥ १६॥ 
सभा तदनु सोचस्थौ सम्रणामपरम्परा। 
क्रमेण झस्तनेनेव जगरः खेचरभूचरा! ॥ १७॥ 
स्वास्पदेषु यथाशास्रमहरर्यापारमाइताः । 
सवे सम्पादयामासुर्निजध्म. क्रमोचितम्‌ ॥ १८ ॥ 
चिन्तयन्तो पुनिम्नोक्त  महीचरनभश्वराः 
ज्ञाने क्षपां क्षणमिव. निन्युः करपमिवाडपि च ॥ १९॥ 


वाल्मीकिजीने कहा--मुनिवर वसिष्ठजीके यों कहते ही बाहर मध्याह्कालकी 
सूचक डिण्डिम वाद्यकी ध्वनि हुई । वह ध्वनि प्रढयकालकें विश्षुब्ध मेघोंके गजेन 
सी पुष्ट थी ॥ १४ ॥ 
उस समय महाराज वसिष्ठजीके चरणोंमें राजाओं और नागरिकोंने पुष्पाह्न- 
छियोंकी परम्परा उस प्रकार बखेर दी, जिस प्रकार वायुसे कम्पित वृक्ष पुष्प बखेर 
देते हैं ॥ १५॥ 
अनन्तर अन्यान्य अ्रष्ठ-अेष्ठ मुनियोंकी पूजा कर वे सब अपने-अपने आसन- 
परसे उठ कर खड़े हो गये ॥ १६ ॥ 
उसके बाद वह सारी सभा परस्पर प्रणामोंके साथ उठ कर खड़ी हो गई। 
और पहले दिनके क्रमके अनुसार भूचर-खेचर सब अपने-अपने स्थानको 
चल दिये ॥ १७ ॥ 


' सबने अपने-अपने आश्रममें शास्रानुसार तत्पर होकर अपना-अपना आहिक 
धर्म यथाक्रम पुरा किया ॥ १८ ॥ 


मुनिद्वारा कहे गये शाख्का विचार कर रहे मूचर-सेचर सबने कह्पतुर्ं 
` भी रात क्षणभरकी नाई बिता दी ॥ १९॥ 


FS 
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प्रातः पुन! जा इनता वील 7 ne म. 
, जाते जने खचरभूचरभूतसङ्छः। . 
आख्यानलोकरचनेन तथैव  तस्था- 
:-5- बन्योन्य संवदनपूजितपूज्यलोक; ॥ २० ॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
विद्योचरविस्मयवर्णनं नाम पञ्चषष्टितमः सरी! ॥ ६५ ॥ 


षट्षष्टितमः सर्गः 
वाल्मीकिरुवाचं 
वसिष्ठमुनिसयुक्ता विश्वामित्रादिसंयुताः । 
स्थिताः खेचरसिंद्धौघा विश्रान्ता नृपनायकाः ॥ १ ॥ 


सरामलक्ष्मणा सेव तथेवाऽथ सभा बमौ। 
सौम्या समसमाभोगा शान्तवातेव पद्चिनी ॥ २॥ 


भूचर-खेचर आदि प्राणिसमूह रात बिताकर प्रातः काळ, जब कि सब छोग 
अपने-अपने कार्योंमें जुट गये थे, दशरथजीकी सभामें आकर. पहले: दिनकी 
नाई फिर व्याख्यान सुननेके छिए योग्य सभापद्धतिका निर्माणकर परस्पर संभाषण 
एवं पूज्य छोगोंकी पूजा करते हुए बैठ गये ॥ २० ॥ 
र पैंसठवाँ सगे समाप्त 

छाछठवाँ सगे 
. [ प्रयक्षपूबंक खोजे गये मिंछुका तथा मिक्षुसइंश भूत-मावी अन्यं 
मुनियोंका दशन--यह वर्णन ] | 2 ः 

महर्षि वाल्मीकिजीने कहा--सुनि वसिष्ठजीसे समन्वित और विश्वामित्र 
आदि ऋषियोंसे युक्त .आकाशचारी लि बैठ गये, तदनन्तर राजा लोग 

उनके बाद सामन्त आदि नायक बेठ गये ॥ १ ॥ 8, 
क. क औरामजी और लक्षणके साथ वह समा पहले-जेसी ही सौम्य होकर 
झोभने छगी । = वह ऐसी अच्छी लगती थी मानो वायुके सम्बन्धसे रहित चिकन 
बराबर आइृतिवाली तेया हो ॥ ३॥ - त. 
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अनवेक्ष्य वचः प्रश्नब्रुवाचाऽथ सुनीश्वरः । 
चोधयन्ति बलादेव सानुकम्पा हि साधवः॥ ३॥ 
र वसिष्ठ उवाच 
राजन्‌ रघुङुलाकाशशशाङ्करघुनन्दन । 
ह्यो मया ज्ञाननेत्रेण स भिक्षुः प्रेक्षितश्रिरम ॥ ४ ॥ 
च्यानेनोऽहं चिर श्रान्तस्ताहर्मिक्षुदिइक्षया । 
द्वीपानि सप्त विएुछां लश्ैलसपवताम् ॥ ५ ॥ 
यावत्कुतश्चिदप्येवे मिश्ुलब्धो न तादृशः । 
कथं किल मनोराज्यं बहिरप्युपलभ्यते ॥ ६॥ 
ततस्निमागरेषायां रात्र्यां पुनरहं धिया । 
उत्तराशान्तरं यातो वेलावात इवाऽ्णवस् ॥ ७॥ 
जिननामैष तत्राऽस्ति श्रीमान्‌ जनपदो महान । 
वर्मीकोपरि तत्राऽस्ति विहारो जनसंश्रयः ॥ ८ ॥ 


उसके. पश्चात्‌ युनिराज श्रीवसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीके नुतन प्रइनकी 
प्रतीक्षा न करके [ पहले दिन किये गये प्रइनका उत्तर देनेकी प्रतिज्ञाके अनुसार ] 
कहना आरम्भ कर दिया, क्योंकि स्वभावतः . दयाशीळ महात्मा छोग अधिकारी 
जनोंको हठात्‌ बोध दिया ही करते हैं ॥ ३ ॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे प्रकाशमान रघुकुळरूप आकाशके पूर्णचन्द्र 
रामजी, कळ मैने अपने ज्ञानचक्षुसे उस भिश्रुका--चिरक्ाळ तक अन्वेष॒णकर--- 
` अन्तमें अवछोकन कर ही डाला ॥ ४॥ 
भद्र, ध्यानसे उस तरहके भिक्षुका अवळोकन करनेकी अमिळाषासे सातों 
द्वीप, कुछशैल, एवं पर्वतोसे मण्डित विपुरु भूमण्डछपर दीधैकाढतक मैंने 
अमण किया ॥ ५॥ 
` और किसी भी तरहसे मनःकल्पित वस्तु बाहर भी उपरूब्ध हो सकती है 
या नहीं £ इस तरहका विचार करता हुआ में तबतक ढगातार पर्यटन करता 
रहा, जबतक कि किसी ओरसे वैसा भिक्षु मुझे प्राप्त न हुआ ॥ ६ ॥ [ 
आखिरमें तृतीयांश रात्रिका शेष रह जानेपर समुदरकी ओर तटवर्ती वायुके 
सह्य में उत्तर प्रदेशकी ओर जा पहुँचा और मनसे मैंने विचार किया ॥ ७ ॥ 
भद्र, उस दिश्ामें वर्मीकनामक एक प्रदेशके ऊपर आगे जाकर एक 
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तस्मिन्विहारे स्वकुटीकोशे कपिटमूधजः । 
भिष्ठुदीधदशो नाम स्थित एव समाधये ॥ ९॥ 
एकविशतिरात्र च तस्यैवं स्थितिशाठिन! । 
इढागैर शहद ध्यानमज्नभीता विशन्ति नो॥ १० ॥ 
भृत्याः प्रिया! किर तथा संतिष्ठति स भिश्षुकः । 
अद्येव तस्य संवेत्त नियतेरीइशी स्थिति! ॥ ११ ॥ 
रात्रयो ध्याननिष्ठस्य गतास्तस्येकविशति! । 
स तु वर्षसहस्राणि तथा चित्तेन भूतवान्‌॥ १२॥ 
कर्मिशचितपराक्तने करपे भिक्षुरेवं पुराऽभवत्‌ । 
-अद्य त्विह डरितीयोऽस्मिस्वृतीयो नोपलभ्यते ॥ १३ ॥ 
सया तु पुनरन्विष्य चेतसा चतुरास्मना। 
` ताइग्‌ भिश्षुस्तृतीयोऽन्यो जगत्पद्योदरालिना ॥ १४ ॥ 
दूसरा बड़ा प्रसिद्ध जिननामक रम्य जनपद है । उस बड़े देशमें 'विहार'॑ नामक 
एक स्थानं है, जहाँपर अनेक जन निवास करते हैं ॥ ८ ॥ 
उस विहार स्थानमें समाधिकी सिद्धिके लिए अपनी कुटीके भीतर 'दीपैहश!' 
नामका एक मिश्षु स्थित है, जिसके केश बिलकुळ पीछे पड़ गये हैं ॥ ९॥ ` 
इस प्रकार समाधिमें स्थितिवाळे उस भिक्षुकी आज इकीसवीं रात दै । उसकी 
कुटिया दृढ़ सिक्कड़ोंसे बन्द है । उसके प्रिय नौकर भी ध्यानभन्नके भयसे भीत 
होकर उसके भीतर प्रवेश करनेकी चेश नहीं करते । केवळ वह भिक्षु उसी 
प्रकारकी समाधिमें-छगा हुआ है। आज ही उसके विदेइकैवह्यकी मासिका 
अन्तिम समय है, क्योंकि आयुष्यनियन्ता विघाताकी ऐसी ही उसके लि 
स्थिति है ॥ १०, ११॥ | 
` यद्धपि घ्याननिमण्न उस भिक्षुकी अबतक - इक्कीस राते ही विती हैं. तथापि 
पूर्ववर्णित रीतिके अनुसार चित्तके द्वारा इन इकीस रातोंको ही उसने हजारों 
वर्षके रूपमें समझ लिया है ॥ १२॥ | ह 
- भद्र, -इस प्रकारका मिक्ष॒ पहले किसी एक पुवैकाढमें हो चुका था और 
आज. इस करपमें उस प्रकारका यह द्वितीय है । इन दोनोंकों छोड़कर कोडे तीसरा 
मुझे दिखाई न पड़ा ॥ १३॥ 
` जब तीसरा मुझे दिखाई न पड़ा तब मैंने चतुरतापूण चित्तसे इस जप 
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अस्मात्सर्गात्ततो लब्धस्तृतीयस्ताइशाशयः । 
अथाऽन्ये लीलया सर्गा मया संग्रेक्षितास्तत! ॥ १५॥ 
यावत्तस्मिश्चिदाकाशकोशञशायिनि सगके । 
` तृतीयो. विद्यते मिक्षुत्राह्मश्र सदशक्रम! ॥ १६ ॥ 
एवं तेनैव तेनेव सन्निवेशेन भूरिशः । 
भविष्यन्त्यभवन्सर्व पदार्थाः संगेसन्‍्ततों ॥ १७॥ 
अस्यां सभायामपि ये शुनयो ब्राह्मणास्तथा । 
भाव्यमेव समाचारेस्तैरन्यैरप्यनेकशः ॥ १८॥ 
नारदेनाऽप्रुना भाव्यं पुनरन्येन चाष्युना । 
एवं कंलनकर्मभ्यां युक्तेनाऽन्येन भूरिशः ॥ १९ ॥ 


कमळके अन्दर अमरके समान खूब परिश्रमण किया और उस परिभ्रमणमें मैने 
एक अन्य तीसरा ही मिक्षु पाया ॥ १४ ॥ 
हाँ, पाया तो सही, किन्तु इस सर्गमें नहीं; इसलिए इस ससे सिन्न दूसरे 
अनेक सर्गोंका लीळावश जब मैंने अवलोकन किया तब उन्हीं सर्गामें सुझे तीसरा 
भिक्षु मिंढा, जो कि ठीक पहळेके समान स्वमाववाळा ही है ॥ १५॥ 
चैतन्याकाशके एक कोनेमें लीन, जिस परिमाणके उस सर्गमें तृतीय भिक्षु 
विद्यमान है वहांपर बहांके ब्रह्मद्वोरा निर्मित भुवनपद्धति इसी अुवनपद्धतिके 
सहश है ॥ १६ ॥ 
यं ब्रहाण्डके मेदसे जब पदार्थक्रम एक-सा है तब भिक्षु .भी अनन्त हो 
सकते हैं, इस. आशयसे कहते हैं--"एबम्‌? इस्यादिसे । 
मद्र, उसी प्रकार उसी-उसी अवयवविन्याससे अनेक पदार्थ होंगे और हो भी 
चुके हैं । इस सुष्टिपरम्परामें इसी क्रमसे सब पदार्थ उत्पन्न होते रहते हैं ॥ १७॥ 
इस अर्थमें सुमु्षु्यवहारप्रकरणोक्त अर्थका ही विस्तारपूवेक वर्णन करते 
है—'अस्याम्‌' इत्यादिसे । 
रामजी, इस सभामें भी जो मुनि और ब्राह्मण हैं वे भी भिक्षुके सदश 
आचरणवाले या अपने सदृश आचरणवाले होंगे तथा दूसरे भी अनेक मुनिसइश् 
आचरणवाले या मिक्षुसइश आचरणवाले होंगे ॥ १८ ॥ रः 
` यह भिक्षु आगे चलकर नारदके रूपें हो जायगा और नारद भी दूसरेके रूपमे 
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एवं जन्मादिना भाव्यं व्यासेनाऽपि श्रुकेन च । 

शौनकेन पुनर्भाव्य क्रतुना पुलहेन च॥ २०॥ 
अगस्त्येन पुलस्त्येन भृगुणाऽङ्गिरसाऽपि च । 

एत एव तथाऽन्ये च एवं रूपक्रियास्पदम्‌। 
चिराचिराळूविष्यन्ति मायेयं वितता यतः ॥ २१ ॥ 
सडश्ाचारजन्मानस्त एवाऽन्ये च भूरिशः । 

भूयो भूयो विवतन्ते. सर्मेष्वप्स्विव बीचयः॥ २२॥ ` 
अत्यन्तसइशाः केचित्केचिदर्थसमक्रमाः । 

. केचिदीपत्समाः केचिन्न कदाचित्पुनस्तथा ॥ २३॥ 
एवमेषाऽतिवितता महतामपि मोहिनी । _ 
क्षणे नेहा$स्ति नो कम प्रतिपत्तिहिं जम्मते ॥ २४॥ 
क्वेकविशत्यहोरात्रा अनन्ताकृतयोऽनघ । 
कक तासाझ्ुपरम्मोऽलमहो भीमा मनोगति।॥ २५॥ 


हो जायेंगे, इस प्रकार ज्ञान और चरित्रसे युक्त अन्यके रूपमे यह हो जायगा, 
यों अनेक तत्‌-तत्‌ रूपमें हो जाते हैं ॥ १९॥ i 

इसी प्रकार जन्मादि द्वारा ब्यास भी होंगे, शुक भी होंगे, फिर, शौनक भी 
होंगे, क्रतु भी होंगे और पुलह भी होंगे ॥ २० ॥. 

. अगस्त्य, पुरुस््य, भूगु और अङ्गिरस--ये एवं दूसरे इस प्रकारके स्वरूप 
और क्रियाके आश्रय चिर-चिर कालके अनन्तर होंगे, क्योकि यह माया बड़ी 
व्यापक है ॥ २१ ॥ |; 

सृष्टिमं सदश आचार और जन्मवाळे वे ही और अनेक दूसरे भी बारबार 
उस प्रकार आते जाते रहते हैं, जिस प्रकार जलूमें तरङ्ग ॥ २२ ॥ 

कोई तो अत्यन्तसहद्य, कोई अधैसदश, कोई स्वरपसहश; कोई असइश 
पदा. किसी समय बारबार उसी रूपमें उन्न होते रहते हैं ॥ २३ ॥ 

_ इस प्रकार यह बड़े-बड़े छोगोंको भी मोहमें डाळनेवाढी अति विस्तृत 
माया ही जुम्मित हो रही दै जो निरवयव काढात्मामें न मानस चेशरूप हे और 

` . न देहचेष्टारूप ही है, क्योंकि यह केवळ आन्ति ही जुम्मित हो रही है ॥२४॥ 
हे पापशुन्य, कहाँ इक्कीस अहोरात्र और कहाँ अनन्त जीवट, आदि 
आइतियां और उनकी उपहब्धियां ! अहो, यह मनोदृति बड़ी भयर है ॥ २५॥ 
४६२ 
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प्रतिभामात्रमेवेदमित्थ. विकसित स्थितम्‌ । 
नानाकलहकछोर जले प्रातरिवाऽम्बुजम्‌॥ २६ ॥ 
जातं संवेदनादेव शुद्धादिदमशुद्धिमत्‌ । 
संसारजामखिरं साचिपेहिकणादिव ॥ २७ ॥ 
प्रत्येकमेवम्नुद्तिः प्रतिभमासखण्ड! . 
खण्डान्तरेष्वपि च तस्य बिचित्रखण्डः । 
सर्व स्वयं ननु.च तेऽपि मिथो न मिथ्या ` 
सर्वात्मनि स्फुरति कारणकारणेऽस्मिन्‌ ॥ २८ ॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे जीवटो- 
पाख्याने भिश्नुसंसुतिकथनं नाम पट्षष्टितम! सगे! ॥६६॥ 


भद्र, यह जगत्‌ केवल प्रतिमास ही है और इस प्रकार विकसित होकर 
वैसे स्थित है, जेसे प्रातःकालमे जलमें कमळ । और जिस प्रकार उक्त काछमें 
अनेक तरहके अमरोंके कलह और जछूकलोछ विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार 
इस प्रतिभासात्मक जगत्में भी अनेक: तरहके जीवकलह और विषयानुभवजनित 
- कल्लोल विद्यमान रहते हैं, यह आप देखिए ॥ २६ ॥ 
राममद्र, जिस प्रकार अग्निकणसे अर्चियोंसे युक्त महान्‌ अग्नि उत्पन्न होता 
है, उसी प्रकार समस्त अशुद्धियोंसे निक्त विशुद्ध संवित्तिरूप परम ब्रह्मसे ही 
अशुद्धात्मक यह सारा संसारजाळ उत्पन्न हुआ है ॥ २७ ॥ 
हे रघुनन्दन, जिस तरह इस भिक्षुके मनमें चित्र-विचित्र प्रतिभासात्मक 
अनेक जगत्खण्ड आर्विभूत हुए, उसी प्रकार प्रत्येक जीवके मनमें भी चित्र- - 
विचित्र प्रतिभासात्मक जगत्खण्ड आविभूत होते हैं, और उन-उन जीवोंके मनमें 
उदित इए भिन्न-भिन्न जीवांशोंमें भी - चित्र-विचित्र प्रतिभासास्मक जगत्‌ अन्य- 
अन्य उत्पन्न होते हैं, इस रीतिसे उत्तरोत्तर मायाळम्पर जीवके लिए जगतिस्थति 
कहीं शान्त ही नहीं हो सकती । वे पहलेके. जगत्‌-खण्डं और उन जगत्‌-खण्डोंके 
अन्तरीत दूसरे जगत्खण्ड अपनी-अपनी व्यवहारकी इष्टिसे सत्यरूप हैं. और 
सर्वात्मक चेतन्यस्वरूप, कारणोंके भी कारण इस परमात्मतत्त्वके तादातम्यरूपसे 
रस्फुरितः होनेपर तो सत्यरूप नहीं ही हैं ॥ २८ ॥ . 
छाछठवाँ सी समाप्त . 
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सप्तषष्टितमः सः 

दशरथ उवाच 
सुनिनायक ते भिक्षुं गत्वा सम्बोधयन्त्वमी | 
नरा मर्रहिताः शीघ्र चाऽऽ्नयन्तु इुटीगतम्‌ ॥ १॥ 

वसिष्ठ उवाच 
राजस्तस्थ महाभिक्षोः स देह! प्राणव्जित! | 
छेदो वैवण्येमायातो नाऽसौ जीवितमाजनम ॥ २॥ 
तस्य भिक्षोस्तु जीवोऽसौ भूत्वा पञ्मजसारसः। ` 
जीवन्पुक्तः स्थितो भूयो नाऽसौ संसृतिमाजनम्‌ ॥३॥ 


सड़सठवाँ सगे 


[ समाविमें स्थित भिक्षुका देहनाश और भिक्षुञ्नमके सदृ दूसरे जीवोंको 
बन्धप्रासति ओर तत्वज्ञानसे बन्धकी निवृत्ति--यह वर्णन ] 


राजा दशरथजीने कहा--हे मुनिनायक, आप आज्ञा दीजिए, जिससे कि 
मेरे भेजे हुए ये मन्त्री आदि जन कुटीमें स्थित भिक्षुके पास जाकर समाघिसे. 
उसे जगावे और यहाँ छावे ॥ १॥ ` 

उसके लिए आजका ही दिन विदेहमुक्तिके लिए निश्चित है, यह जो मैंने 
पहले कहा था, उसे भूलकर आप यह कह रहे हैं, यह भावमङ्गीसे सूचना कर रहे 
महाराज वसिष्ठजी कहते दै - “राजन्‌? इत्यादिसे । 

महाराज बसिष्ठजीने कह्ा--े राजन्‌, उस भाग्यवान्‌ भिक्षुकी वह देह 
प्राणरदित हो गई है, प्राणोंको पकड़कर शरीरमें रखनेवाळा अन्नरस उसका 
सूल गया है, अतः अब वह किसी तरह जीवनशक्तिका भाजन नहीं 
रह गया ॥ २॥ | 

तब वह आपके सत्यसङ्कस्पके प्रभावसे जी जाय! इसपर कहते हैं 
'तस्य' इत्यादिसे। . ` र 

महाराज, उस भिक्षुका तो जीव अब ब्रक्मदेवका सारस बनकर जीवन्स 
होकर अवस्थित हो गया, अंतः फिर वह संसारका भागी नही हो सकता । निचोड़ 
यह दै कि यदि उस शरीरके द्वारा मोगोपयोगी प्रारब्ध बच जाता तो मेरा 
सत्यसङ्कल्प काम कर जाता, परन्तु वह है नहीं ॥ ३ ॥ 
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तद्गृहे मासपर्यन्ते घलान्निष्कासितागेठा! । 
अन्तराले तु तिष्ठन्ति भृत्या भिक्षुदिइक्षवः॥ ४ ॥ 
- ततो नष्टाङ्गसन्धानं कायं निष्क्रय ते जले । 
त्यक्ष्यन्त्यन्य करिष्यन्ति भिक्षुमक्षुण्णमानसम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनेनेवे स देहेन भिक्षुपक्तो व्यवस्थितः । 
कथे प्रबोध्यते नष्टं तद्विहारे शरीरकम्‌ ॥ ६॥ 
एषा गुणमयी माया दुबोधेन दुरत्यया । 
नित्यं सत्यावबोधेन सुखेनेवाऽतिवाह्मते ॥ ७॥ 


सिक्कड़ मत खोले, अतः उन सेवकों द्वारा इढ़ सुरक्षित दोनेके कारण आपके 
मन्त्री आदि वहाँ जाकर कुछ भी नहीं कर सकते, यह कहते हैं--“तहूहे' 
_ इत्यादिसे । न 
उसकी कुटीमें मांसके आखिरी दिनमें उसकी आज्ञाके अनुसार सिकड़ 
खोलनेवाले, बाहर द्वारके अन्तराल्में भिक्षुशरीर देखनेकी इच्छा कर रहे उसके 
भृत्य बैठे हुए हैं ॥ ४॥ 
तदनन्तर मासके अन्तमें अन्गोंकी सन्बियोंसे शिथिछ हुए शरीरको कुटीसे 
बाहर निकालकर वे भृत्य उसे जछमें डूबा देंगे और कुटीके भीतर उसके 
शरीरके सहश पत्थर-परतिमारूप, इढ और मनःकह्पित देवतारूप दूसरे भिक्षुकी 
प्रतिष्ठा करेंगे ॥ ५॥ 
राजन्‌, 5 जब इस शरीरसे मुक्त होकर वह भिक्षु अवस्थित 
१ तब भला प्राण, चेष्टा आदि व्यापारोंसे शुन्य (सूत 
प्रबोधित करेंगे ॥ ६ ॥ क लल (त्वा 
प्रासज्ञिक प्रश्‍न कहकर अब प्रस्तावित विषयका ही-अवरग्बन FE, 
एषा? इत्यादिसे | ह कः 


यह त्रिगुणात्मिका माया आन्तियोंकी जननी विक्षेपशक्तिसे किसी भी ताई 


पार नहीं की जा सकती | सदासे ही एकमात्र सत्यतत्त्वके स पूर्वक 
` दूर की जा सकती है ॥ ७॥ चल 
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अपि च, उस भिक्षुने अपने सेवकोंको यह आज्ञा दी है कि कोई मासभर घरका 


६०) भाषालुवादसहित __ ३६९१ 


आ 


असत्येव कृतारम्भा हेम्नः कटकता यथा । 
ग्रतिमासविपर्यासमात्रकारणकोद्या | ॥८॥ 
परमात्मनि वाचेयमित्थं मायाज्नुमीयते । 
तरङ्गालीव पयसि अभ्रेक्षामात्रविनाशिनी ॥९॥ 
जो हि दृश्यतया दीषेस्वमात्‌स्वमान्तरं ब्रजेत्‌ । 

एवं जीवत्वमायाति -विवेकात्‌ सर्वमात्मच्क्‌ ॥ १० ॥ 
यो यस्य प्रतिभासः स्यादांत्मेव स स्वबोधत! 

स एवोदेति संसारः करलज्ञवनगुल्मदकू ॥ ११ ॥ 
प्रत्येके भूतम्रुदित कृतं संसारमण्डलस्‌ । 
भिक्षोः स्वभान्तर इव परां भक्लिमिवाञ्म्मस! ॥ १२ ॥ 


माया स्वरूपसे असद्रूप ही है और जगदूप कार्यका निर्माण करती है। 

जिस प्रकार सुवणकी कटकरूपसे विपरीतरूपता होती है, उसी प्रकार प्रतिभासकी 
जो विपरीतरूपता है, उसीके कारण उससे जगदूप विश्रमका उदय होता है ॥८॥ 

“वाचारम्मणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ( घट आदि विकार केवळ 
वाणीमात्र ही हैं, सत्तिका ही सत्यरूप है ) इस इष्टान्तरूप श्रुतिवचनसे दार्टान्तिक 
यह माया परमात्मामें मिथ्यास्वरूप ही अनुमित होती है, इस प्रकारकी 
अनुमित यह माया केवल तत्त्वसाक्षात्कारसे जळ्में तरज्ञोंकी नाई, तत्क्षण विहीन हो 
जाती है ॥ ९॥ 

अविवेकके कारण परमात्मा एक दीपैस्वभसे दूसरे दीधेस्वभ्की ओर जाता 
है और जीवरूप बन जाता है। अपने विवेकसे सबको अपना स्वरूप समझकर 
चिन्मात्ररूप हो जाता है ॥ १० ॥ 

अपने तत्त्वसाक्षात्कारसे जो जिसका प्रतिमास रहता है, वह आसस्वरूप ही 
बन जाता है और अपने तत्त्वज्ञानके न रहनेसे वही प्रतिमास, करहवनके पौधोंके 
सहश, संसाररूपसे उदित हो जाता है ॥ ११॥ ्् 

प्रत्येक माणिसमुदायके प्रति यह संसारमण्डळ उस प्रकार आन्तिसे उदित होता 
है, जिस प्रकार भिक्षुके स्वप्रके अन्दर एक स्वमससे दूसरा स्वप्त और जडे एक 
तरङ्गसे दूसरा तरङ्ग उदित होता है ॥ १२॥ | 
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प्रस्तुतः पद्मजादेव जगत्स्वप्नो यथोदितः । 
तंथेवाऽस्वच्छचि्तोत्थो रूढः सर्वजन प्रति १३॥ 
पितामहवदाभाति सर्गः स्वम्नविलासवत्‌ । 
प्रत्येकप्तुदितस्तेन ब्रह्माण्डानीव कोटिशः ॥ १४॥ 
स्फुरन्‌ यथा तथा वा5स्मिज्ञीव! पश्य ति विश्रमम्‌ । 
हृदयेञ्ये समथं च स्वभवद्दीधमान्तरम्‌ ॥ १५॥ 
चित्सचामात्रमासाद्य प्रतीतिच्युतमात्रतः । 
जरामरणदुःखानां क्कचिङ्भाजनतां गत! ॥ १६॥ 


समष्टि हिरण्यगभैका यह जगदूप सगे केवळ मनोनिर्मित होनेके कारण 
जब स्वप्नरूप ही सिद्ध दै तब व्यष्टिजीवका भी यह सर्ग स्वप्नरूप ही सिद्ध हो 
जाता है, इसमें संशय नहीं । परन्तु केवळ अस्वच्छ चित्तसे उत्पन्न होनेके कारण 
व्यष्टिको वह दीषे एवे स्थिर-सा भासता है; यह कहते हैं--अरस्तुत/ 
इत्यादिसे । , 
मद्र, प्रस्तुत जगढूप स्वप्न हिरण्यगभैसे जैसा ही उदित है वैसा ही. समस्त - 
यष्टि जनोंके प्रति अस्वच्छ चित्तसे उत्पन्न हुआ जगत्‌-स्वप्न अवस्थित है ॥१३॥ 
रामजी, पितामहे चित्तके सहद्य चित्तशुद्धि होनेपर तो यह सृष्टि 
स्वाप्निक विछासके समान असबूप चारों ओरसे भासती है, यों उस तरहके भानसे 
जाना जाता है । इसीसे यह निश्चय होता है कि यह प्रत्येक सरी ब्रह्माण्डोंके 
समान करोड़ों ख्पोमें उदित हुआ है ॥ १४ ॥ | 
यह जीव व्यष्टि-रपञ्चरूपसे, समष्टि-प्रपञ्चरूपसे अथवा साधारण-अपबरूपसे 
या प्रत्येक असाधारण-प्रपश्चरूपसे चाहे जिस किसी रूपसे स्फुरित हो, तथापि 
इस हृदयमें प्रतिभानके समथ, दीषे भीतरी विम्रमको देखता है, इसलिए वह 
. स्वप्नकी नाई मिथ्या ही है ॥ १५॥ हे 
दीप स्वप्नके दिखाई पड़नेमें कारण बतलाते ` हैं... 'चित्सत्तामात्र ०” 
इत्यादिसे । - | 
अपने पारमार्थिक स्वरूपसे च्युत हुआ यह जीव एकमात्र चितिसत्ताका 
अवहम्बनकर किसी देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदिकी देहोमे जरा, मरण आदि 
दुःखों का भागी बन जाता है ॥ १६॥ | व 
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पातालं ब्रह्मलोकं वा चित्तत्सुकृतञ्चालिनी | 
चित्तांशस्पन्दमात्रेण कृत्वा. कृत्वेव संस्थिता ॥ १७॥ 
चिस्स्पन्दरूपिणी जीवनामरूपं' गताऽऽत्मनि | 
अन्यत्र च विलुठति गत्वा संभ्रमहारिणी ॥ १८॥ 
चित्तति परमात्मा न परमातमा न वा न किम्‌ । 
जीवदेहादिनास्रोऽस्य  प्रतिबिम्बादिबाऽ्इंता ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मण्येव परं ब्रह्म जगदृदृष्टयेव संस्थितम्‌ । 
शुद्धाकाशमिवाऽऽकारे जले जलमिवाऽमलस्‌ ॥ २० ॥ 


उस स्वप्तमें चित्र-विचित्र कर्मोवाली यह जीवचिति अपने चित्तांशके 
स्पन्दमात्रसे नीचे पाताळळोक या ऊपर ब्रह्मलोक की रचनाकर भोगोंका उपभोग 
कर रही-सी स्थित है ॥ १७॥ 

परमात्मचिति ही प्राणी करपनासे उसके अधीन स्पन्दसे युक्त होकर उसीके 
द्वारा जीवनामक स्वरूपमें परिणत होती है । उस प्रकार जीवरूपमें परिणत हुई 
वह अपने भीतर देहाकार अम और बाहर विषयाकार अम को धारण करती हुई 
इधर-उधर छढ़कती फिरती है ॥ १८॥ | 

इस चितिका आन्तिवश जीव आदि नाममेद भले..ही हो, फिर भी यह 
परमात्मा ही है, क्योंकि हजारों अध्यासोंसे अधिष्ठान का मेद नहीं हो सकता, 
अतः परमपुरुषार्थ फळ जीव-जक्षेक्य ही है, इसे इढ़ करते दैं-चित्तेति 
इत्यादिसे ।- - 

चित्तरूप-उपाध्याकार आन्तिमात्रके अपराधसे यह प्रत्यगात्मा क्या ब्रह्म 
नहीं है ! या ब्रह्म ही क्या प्रत्यगात्मा नहीं है ! और द्पणमें मुखके प्रतिविम्बके 
समान ब्रह्ममें भी औपाधिक जीवनामकी, देवदत्त, यज्ञदत आदि देहनामकी 
योग्यता कया नहीं है ? तात्पयै यह निकला कि अभेद होनेपर भी उपाधिवश सव 
कुछ सम्भव दे । इस, विषयमे श्रुति भी प्रमाण है--'स एष इह प्रविष्ट 
आनखगिभ्यः! 'प्राणक्षेव प्राणो नाम भवति वदन वाक, पदयंश्वक्षः श्रृण्वन्‌ ओते 
` मन्वानो मन इति, तान्येतस्य क्मतामान्येव ॥ १९ ॥ 

जैसे आकाशमें शुद्धाकाश स्थित है, जलमें विम जर स्थित है, वैसे ही 
इस प्रकार ऐक्यद्शन होनेके कारण ब्यवहारहष्टिसे भी जब परञ्कष रहममें ही स्थित 
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लोको त्रण एवाञ्यं जगदूपेषु तिष्ठति । 
बिभस्यन्यतया बोधात्‌ प्रतिबिम्बाद्रिवाऽभकः ॥ २१ ॥ 
स्पन्देऽस्पन्दीकृते चेह स्वतः संज्ञा विलीयते । 
साऽप्यलं परिणामेन लीयतेऽम्नौ घृत यथा ॥ २२॥ 
चित्स्पन्द एव चित्स्पन्दे सर्वास्मनि विज्ञम्भितः 
स्पन्दास्पन्दौ ज्ञम्भणादि करिपतं नाऽत्र वास्तवम्‌ ॥ २३ ॥ 
न स्पन्दोऽस्तीह नाऽस्पन्दो नेकता वाऽपि न द्विता । 

शुद्धं चिन्मात्रसवस्वं ययेवा5स्ति तथा स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 


है तब परमा्थदृष्टिसे समूळ उपाधिका बाध होनेपर अद्य ब्रह्ममें स्थित है? यह 
कहना ही क्या ॥ २० ॥ 

[ किश्व, युलसे अत्यन्त भिन्न होनेके कारण दर्पण आदिमें स्थित मुखमें 
कथञ्चित्‌ अन्यथाञ्रम हो भी सकता है; परन्तु ] जीवलोक तो आत्मभूत अभय 
रह्मके मूर्त-अमूते-स्वरूप जगदरपोमें स्थित है, इसलिए इसमें अन्यथाञ्रमकी 
संभावना ही नहीं है, तथापि 'आत्मासे अन्य यह सब मेरे भयका कारण है? यों 
अम कर यह इस प्रकार डरता है, जिस प्रकार बाळक परछाईसे डरता है ॥ २१.॥ 

और मेदज्ञानमें बुद्धिका स्पन्दन कारण दै, अतः समाधिके अभ्यास द्वारा 
बुद्धिस्पन्दके स्पन्द्रहित कर दिये जानेपर मेदबुद्धिस्वरूप संज्ञा अपने-आप ही 

द्विम विहीन हो जाती है । और वह बुद्धि भी पूणन्रझाकार चरमसाक्षात्काररूप 
अपने परिणामके द्वारा, अग्निमें हेवन किये गये घीके-जैसे, उसीसे दीसत 
ब्रक्षमें विीन हो जाती है ॥ २२ ॥ 
झङ्का हो कि करोड़ों कुदारियोंसे भी दुर्भद्य यह जगत्‌ भळा (एकमात्र बोधसे 
कैसे विहीन हो जाता है तो इसपर “वह असद्रूप चितिस्पन्दन होनेसे ही? यह 
समाधान करते दैं--'चित्स्पन्द्‌? इत्यादिसे । | 
सर्वात्मक चितिस्पन्दमें ही चितिस्पन्दरूप जगत्‌ विज्ञम्मित ( विकसित ) 
हुआ है । इसमें स्पन्दन, स्पन्दनाभाव, विज्ञम्मण आदि कल्पित ही हैं, तात्विक 
नहीं ॥ २३ ॥ 

चे कल्पित हैं, यह भी कैसे जाना £ ऐसी शङ्का होनेपर 'तत्त्वदष्सि दिखाई 
न पड़नेसे ही? यह समाधान करते हैं--“न! इत्यादिसे । 
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सारेण तु विचारेण सर्वचब्दार्थयोः समे । 
चिन्मात्रमेव ज्ञातेऽयं नाऽस्तीत्यपि न विद्यते ॥ २५ ॥ 
भेदवेदनयोदेति भेदः अकृतिलाब्छनम्‌ । 
अमेदबोधादखिले गलिते शिष्यते परम्‌ ॥ २६॥ 
नानातेवाऽस्य बोधेन स बोधस्त्वनवेक्षणात्‌ । 
पृच्छकं चेवमस्त्येव तस्मान्निःशङ्कता परा ॥ २७॥ 
ततः स्वप्नो न जागतिंने सुषुप्तिन तुयता। 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति नाऽन्यथाकल्पनात्मकम्‌ ॥ २८ ॥ 
शान्तिरेका जगन्नान्नी शान्तिरेबमवस्थिता। . 
- अबोधोऽसत्य एवाऽतः क्क द्रष्टृद्यद्शनम्‌॥ २९ ॥ 
हे राघव, तत्त्वदष्टिसे देखनेपर न स्पन्द दे और न अस्पन्द ही है। न 
एकत्व है और न द्वित्व ही है। किन्तु शुद्ध एकमात्रचेतन्य स्वरूप जैसा है, उसी 
रूपसे वह स्थित है ॥ २४ ॥ 
उत्तम विचारसे : सर्वशब्द और उसके अर्थांको एकरसस्वभाव जान लेनेपर 
तो एकमात्र चैतन्य ही परमाथैतः सस्य रह जाता दै । उस समय अमावस्वरूप, 
भी यह नहीं रहता, फिर भावकी कथा तो कोसों दुर रही, यह भाव है ॥ २५॥ 
'ेदबुद्धिसे ही मायाकल्करूप मेद उदित होता है । और अमेदबुद्धिसे 
सबके शान्त हो जानेपर तो एकमात्र पर्रम ही अवशिष्ट रह जाता है ॥ २९ ॥ 
. _ वत्तुकी सत्ता जैसी है वह उसी रूपमें है, कोई भी उसे बद्छ नहीं सकता, 
यों महाराज वसिष्ठजी प्रतिज्ञा करते हैं--“नाना०' इत्यादिसे । 
श्रीरामजी, आप स्वस्वरूपके अज्ञानसे ही नानारूप हैं । आप अज्ञानस्वरूप 
नानात्वको न देखनेपर तो पूर्णचिद्रूप ही हैं । इस विषय जिसे चहँ, पूढिए । 
यही a सत्य है । “इसलिए आपकी, मेरी और अन्यकी सवेया तिता 
सिद्ध ही है॥२७॥ ` ` ` : न 
` -उसी कन प ls भा अवस्था -द्वेतका बाध 
प्रवृत्त हुआ है, यह कहते दैं--'ततः इत्या 
इसी निःशङ्कतासे यह सिद्ध होता है कि परमाथैतः न तो सप्त है, न जात्‌ 
है, न सुषुप्ति है, हे तुता है, न बन्ध है, न मोक्ष हे और न अन्यथाकर ना- 
स्वरूप जगत्‌ ही हे ॥ २८॥. . : 
` - अज्ञानसे ही द्रष्टा, दृश्य आदि त्रिपुटीरूप जगतूकी सत्ता है। लब वह 
४६३ | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सगे ६७] मापाजुवादसित ३६९५ 


बा 


३६९६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


स्पन्दोऽप्यस्पन्द एव स्याभ्निःसङ्कश्पतया च ते । 
न स्पन्दार्पन्द्योभिन्ना सङ्करपरहितेव चित्‌ ॥ ३० ॥ 
डतेक्यविकला रूपसङ्कलपश्चिदभावनात्‌ । 
स च भावनमात्रेण गतो जक्षेव शिष्यते ॥ ३१॥ 
चिचन्द्रबिम्वे सङ्कल्पकर्ङ्कः स्फुरतीव य! । ` 
नाऽसौ कलङ्कस्तद्विद्धि चिदूघनस्य घने बपुः॥ ३२॥ 
चिद्धनस्य न सन्नाऽसन्स्थीयतां यत्तते पदे । 
इत्य दोषमहाबोधसारसङ्ग्रहणं कुरु ॥ ३३ ॥ 
अज्ञान ही असत्य है तब तो शुद्धास्मस्वरूप वह शान्ति ही एकमात्र “जगत्‌? नाम- 
वाली है, क्योंकि वह शान्ति ही 'गच्छति' यानी जो चारों . ओरसे - व्याप्त करती 
है-इस बयुत्िके द्वारा जगत? नामसे व्यवस्थित है । द्रष्टा, इश्य, दर्शन रूप 
त्रिपुटी कहाँ है अर्थात अत्यन्त अप्रसिद्ध दै, इसलिए वह शान्ति “जगत्‌' नामवाली 
नहीं हो सकती ॥ २९ ॥ 
केवर बोधसे चि्त-प्राणादिस्पन्दकी निवृत्ति केसे होगी £ यदि ऐसी शङ्का हो 
तो इसपर--उसके हेतुरूप सङ्करपके क्षयसे ही--यह समाधान करते हैं-- 
“स्पन्द्‌? इत्यादिसे । ट 
- राजन्‌, आपके सङ्कहपश्चुन्य हो जानेसे स्पन्द्‌ भी स्पन्दुशुन्य ही सिद्ध हो 
जायगा, क्योंकि सङ्करपश्ुन्य चिति स्पन्द और अस्पन्द्से ` भिन्न कदापि 
नहीं है ॥ ३० ॥ 
चितिके अदशनसे द्वैतता और एकतारूप सङ्करप उदित होता है 
और वह सङ्करप चितिके दर्शनमात्रसे नष्ट हो जाता है, यों द्वैतता और एकतासे 
रहित ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है ॥ ३१ ॥ 
चितिंके दनका प्रकार बताते हैं--“चिब्नन्द्रबिम्बे' इत्यादिसे । 
भद्र, चितिरूपी चन्दरबिम्बमें जो एकतरहका सङ्करपरूपी' कलङ्क स्फुरित 
हो रहा है, वह कल्क नहीं है; किन्तु चिंदेकरसका घन शरीर हैं, यह आप जान 
लीजिये ॥ ३२ ॥ 
वह क्क नहीं दै, इसमें युक्ति बताते हैं--'चिद्घनस्य” इत्यादिसे । 
हे औरामचन्द्रजी, आप चिदूघनके विस्तृत पदमें स्थित हो जाइये, क्योंकि 
आपके पूर्णरूपमें स्थित हो जानेसे सकुल्पादि आपके साथ ऐक्य प्राप्तकर अळ्ग अपना 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 3 


सा ६७ ] मांपानुवादसहित ३६६७ 


ˆ चिचन्द्रविस्बासङ्करपकलङ्कासृतविग्रहः | 
त्वया भव्येन संस्पृष्टो भावाभावक्षयात्मना ।। ३४ ॥ 
भावाभावादिकलनां नीत्वा चिन्मयतां चितः । 

ऽसंमोछासविलासान्तः समाश्वस यथासुखम ॥ ३५ ॥ 
: स्पन्दास्पन्दौ करपनाकर्पना वा 
चित्ताञ्नायो विद्धि नामाऽड्धिना्ना । 
सर्वाकारा निवृतिः शान्तिसत्ता . 
. पूर्णापूण द्यकमेवा55स्थितेति ॥ ३६॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
नद्षक्यप्रतिपादन नाम सप्तषष्टितमः सभ? ६७ ॥ 


अस्तित्व नहीं रख सकते, यों आपके रूपसे तो अपना अस्तित्व रखते ही हैं, इसी 
युक्तिसे आस्माके साथ सम्पूण वस्तुओंमें एकस्वका सम्पादन करनेवाले निर्दोष महा 
बोधसारका आप मळीमाति अवरूम्बन कीजिये ॥ ३३ ॥ - 

हे चित्वन्द्रबिम्ब, हे असङ्करपकलङ्क, भावाभावनाझस्वरूप भव्य बने हुए 
आपके द्वारा स्पृष्ट सब पदार्थ  अयृतरूपी शरीरवाझा हो जाता है । अहो, 
आपका माहात्म्यं केसा है ॥ ३४ ॥ न 

मद्र, आप चितिकी भाव और अभाव स्वरूप कल्पनाको चिन्मयरूप बना 
कर तथा अपने हृदयमें उद्ठास और विळासको एक-सा करके सुखपूवक विश्राम 

॥३५॥. 7 | 

० और अछन्द या सझ्ृल्प और विकर इत्यादि चित्तकी आन्तिका 
जितना मेद है सर्वाकारात्मक सुंलेकरस शान्तिसत्ता ही तत-ततः आकारसे 
अवस्थित है। इसलिए हे भ्रीरामचन्द्रनी, आप आनन्दसागरनामक स्वरूपसे 
स्थित हो करके ये पूरण और अपूर्ण जो दो द्रा हैं, इन्हें अपना एक हद 
रूप समझिये ॥ ३६ ॥ रं 
सड़सठवाँ सगे समास 


Prd 
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३६९८ [तिता (भक पूर्वा यीगवासिंष्ठ [ निर्वोण-मकरण पूर्वाचै 


अष्टषष्टितमः सर्गः 
बसिष्ठ उवाच 


सुपुस्तमौनवान्‌ भूत्वा त्यक्त्वा चित्तविलासिताम। ˆ 

कलनामनिकुक्त स्तिष्ठाऽवष्टऽ्धतरपदः ॥१॥ 
श्रीराम उवाच 

वाङ्मौनमक्षमौनं च काष्ठमौनं च वेद्म्यहस्‌ । 

सुषुप्तमौनं मौनेश ब्रह्मन्‌ ब्रूहि किछुच्यते॥ २॥ 
बसिष्ठ.उवाच 

द्विविधः ग्रोच्यते राम प्रनिमुनिवरेरिह । 

एक! काष्ठतपस्वी स्याञ्जीवन्धुक्तस्तथेतरः ॥ ३ ॥ 

अभावितायां शुष्कायां क्रियायां बद्धनिश्चयः । 

हठाज्जितेन्द्रियग्रामो प्रुनिः स्यात्‌ काइतापसः ॥४॥ 


अडसठवा सगे 
[ लश्चणोसे चार तरहका मौन और उसमें भी सुषुतिसम्बन्धी मौन 
तुर्यांतीत पदमें प्रतिष्ठित है--यह वर्णन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामभद्र, आप सुषुप्तमौनवान्‌ होकर, 
चित्तकी विलासिता छोड़कर तथा कर्पनारूपी मळसे निभुक्त होकर उस परम पदमें 
अवस्थित हो जाइये ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! वाङ्मौन, इन्द्रियमौन और काष्ठमौन 
तो में जानता हूँ लेकिन हे मौनेश, सुषुप्तमौन किसे कहते हैं, यह [ मुझे माम 
नहीं है कृपाकर ] कहिये ॥ २॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे शरीरामचन्द्रजी, भुनिवरोंने दो तरहके सुनि 
बतढाये है--एक काष्ठतपस्वी.और दूसरा जीवन्मुक्त ॥ ३॥ 
उसीको प्रकट करते दैं-'अमावितायाम्‌' इत्यादिसे । 
आत्मतत्त्वके पर्याहोचनसे शुन्य शुष्क ( आत्मानुभवरससे शुन्य कच्छू 
चान्द्रायणादि ) क्रियामे बद्धनिश्चय और हठात्‌ सम्पूणे इन्द्रियोको जीत रखनेवाला 
मुनि काष्ठतापस कहा गया है ॥ ४॥ 
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सगे ६८ ] मॉषालुवादसहित ३६९९ 


यथाभूतमिंद बुद्धा भावितात्मा55त्मनि स्थितः 
लोकोपमोऽपि तृसोऽन्तर्यः स मुक्तमुनि! स्मृतः ॥ ५ ॥ 
एतयोयों भवेद्भावः शान्तयोमुनिनाथयो! । 

. चित्तनिश्चयरूपात्मा मौनशब्देन स स्घृत)॥ ६॥ 
चतुष्प्रकारमाहुस्त मौनं मौनविदो जनाः । 
वाङ्मौनमक्षमौनं च .काष्ठं सौषुप्तमेव च ॥ ७॥ 
वाढ़मौन वचसां रोघो बलादिन्द्रियनिग्रह! । 
अक्षमौनं परित्यागश्रेश्टनां. काउसंज्ञकम्‌ ॥ ८ ॥ 
सनोमौनं पञ्चमं च तन्मृतौ काष्ठतापसे। , 
सावे सुघुप्तमौनाख्य जीवन्धुक्तोऽतुजीवति ॥ ९ ॥ 


और यथार्थमें यह संसार क्या है, यह अच्छी तरह जानकर जो आत्मज्ञानी 
आस्मामें अवस्थित होता हुआ व्यवहारमें अन्य तपस्वियोके समान रहनेपर 
भी नित्यनिरतिशयानन्दास्वादसे भीतर तृप्त रहता है वह जीवन्मुक्त कहा 
गया है ॥ ५॥ 

प्रकृत्यथका व्युत्पादन कर अब प्रस्ययाैका व्युत्पादन करते हे--'एतयो? 
इत्यादिसे । 

इन दोनों शान्तात्मा श्रेष्ठ मुनियोंका जो चितनिश्चयरूपास्मक भाव दै 
वह मौनशब्दसे कहा गया है ॥ ६ ॥ 

राममद्र, मौनविदू छोगोंने मौन चार प्रकारका बतझाया है. वाड्भौत, 
इन्द्रियमौन, काष्ठमौन और सुषुसमौन ॥ ७ ॥ 

उनमें प्रत्येकका ढक्षण बतळाते हैं -“वाङ्मौनम्‌' इस्यादिसे । 

बाणीका निरोध वाड्मौन, हठात्‌ इन्द्रियोंका निग्रह इन्बरियमौन और चेष्टाः 
ओंका त्याग का्ठसंज्ञक मौन कहलाता है ॥ ८ ॥ | 

इस तरह विभागके पर्यालोचनसे यद्यपि पञ्चम मनोमौन भी संभव है. तथापि 
बहू काष्ठतापस, मरण, मूर्छां और सुषुप्तिमें ही संभव है, अन्य किसी दुसरे 
काळ्में नहीं । इसलिए मौनवेत्ताऑने उसकी गणना अछुग नहीं की है। 
हे रामजी, आत्मतत्त्वानुभवमे जो जीवन्मुक्त निरन्तर गा रहता है उसे 
सुषुमौन कहते दें ॥ ९ ॥ ल्क 
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३७०० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-भकरण पूर्वाध 


सुषुप्तमौनावस्थायां सा तुर्या सेव पुक्तथी! ॥ १० ॥ 
वाङ्मौनं मौनमित्येतत्सिडं तच्च मन! किल । 
मलिन जीवबन्धाय तत्रस्थः काष्ठतापस! ॥ ११ ॥ 
अस्मत्सस्मरण चाऽपि दृश्य वाङ्मय मस्पृशन्‌ ।. 
अपश्यज्ञेव पड्यन्हि काष्ठमौनी तु तिष्ठति॥ १२॥ 
्रस्फुरच्चित्तकरलनमेतन्मौनत्रयं स्मृतस्‌। . 
मी सतत गौशिततत न तजदास्तरस्वहीहवा॥ रशत _ 
वाङ्मौन आदि तीनों मौनविदोषोंमें काष्ठतापस विषय ( अधिकृत ) दै और 
सुषुत मौनावस्थामें वह जो चतुर्थी अवस्था है वही जीवन्सुक्तोंमें स्थिति रखने- 
वाली है यानी वही मुक्तती कहळाती है ॥ १०॥ | 
यद्यपि तीनों मौनोंमें मौनत्व सिद्ध है तथापि वे मलिन मनका जो इढ़ निश्चय 
है तत्स्वरूप ही हैं, इसलिए वे तीनों जीवके बन्धनके लिए ही समथ हैं, यह 
कहते हैं-“वाङ्भौनस्‌' इत्यादिसे । 
___ यद्यपि वाङ्मौन मौन है, यह भीमाति सिद्ध हो चुका है तथापि वह 
मङ्निमनोरूप ही है यानी मलिन मनका इढ़ निश्चयरूप है; इसलिए वह 
जीवबन्धनके लिए समथ है, इसमें तनिक भी सन्देइ नहीं है । . अतः 
काष्ठतापस भी जीवबन्घनके लिए ही स्थित हुआ है ॥ ११ ॥ 
ऐसी परिस्थितिमें मरिन मनके हढ़ निश्चयरूप मौनसे युक्त काष्ठतापस 
समाधिमें स्थित केसे रहता है, यह कहते है--'अस्मत्‌ ०! इत्यादिसे । 
भद्र, काष्ठमौनी तो समाधिमें बलपूर्वक मनोनिग्रह करके अपने हृदयके 
अन्दर अहंभावके अनुसन्धानका स्पर न करता हुआ और बाहर भी रूपं 
' एवं -नाम प्रपश्चका स्पश न करता हुआ तथा अज्ञानसे आवृत हुए आस्माका 
अवलोकन न करके झुुपिवत्‌ अविनाशी आसहष्टिका अभाव न होनेसे भस्मसे 
ढकी हुई -अग्निकी नाई साक्षिमात्रज्योतिसि अवलोकन करता हुआ अवस्थित 
रहता है॥ १२॥ 
. राममद्र, यह जो तीन प्रकारका मौन कहा गया. है वह व्युत्थानकारुमें 
अस्कुरित हो रहे चित्तका चलन ही है उस कालमें वे ही पूर्वोक्त तीनों मौनी 
स्थित रहते हैं तथा उसके जाननेवाले तो चित्तका बाध हो जानेसे वहांपर 
स्थित निरोध और व्युत्थानादिकी ढीलासे नहीं ठहर पाते ॥ ३॥. ¦: : 


ड ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


TTT TTI 


वर्ग ६८ ] माषानुवादसहित ३७०१ हर 


४-“५“५-“२-”२०”०स्न्न्स्स्स्स््व््व््व्व्् 


नाञतरोपादेयताज्ञानमेतन्मोनत्रये क्किल। 


लीलया कथित तेन तज्ज्ञाः कुप्यन्तु वा न वा ॥ १४ ॥ 

इदं सुपुप्तमौन तु जीवन्युक्तमिति स्थितम । 

अएनजन्मनो जन्तोः शृणु ्रवणभूषणम्‌ ॥ १५ ॥ 
नाऽत्र संयस्यते प्राणख्रिविधो नाऽपि योज्यते। | 

नोछृस्यन्ते न ग्लायन्तें समस्तेन्द्रियसविदः ॥ १६॥ | 

नानाताकलनेय च न वर्गति न शाम्पति। 

चेतो न चेतो नाऽचेतो न सन्नाऽसन्न चेतरत्‌ ॥ १७॥ 


अथवा पूर्णात्मस्थितिकी लीलासे पूर्वोक्त तीनों मौन ` बम्धनस्वरूप ही हैं, 
. इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए--इस बुद्धिसे वे भले ही. क्रुद्ध हों या 
वे पूर्वोक्त मौन चिदानन्दके विलास ही हैं, इस बुद्धिसे भले ही कुद्ध न हो; 
फिर भी उनमें यहां उपादेयताबुद्धि तो नहीं ही है; यही मेरे - कहनेका 
तात्पर्य है, यह कहते हैं--“नाउचश्र” इस्यादिसे । 


वहाँकी निरोध और व्युत्यानादिकी डीडासे या पूर्णात्मस्थितिकी छीळासें . | 
तीनों मौन बन्धनस्वरूप होनेके कारण त्याज्य हैं, यह जो मैने कहा है, इससे . 


भले ही तत्स्वरूपका ज्ञान रखनेवाले छोग क्रुद्ध-हों या न हों; लेकिन हे श्रीराम- 


चन्द्रजी, इसमें तो तनिक भी सन्देह नहीं है कि इन तीनों. मौनोंमें उपादेयता- 


बुद्धि बिलकुल नहीं है ॥ १४ ॥ | 
और भद्र, यह सुषुप्तमौन.तो जीवन्सुक्तोके अनुभवपथमें स्थित है । इसमें 


स्थिति रखनेवाले जन्तुका पुनजन्म नहीं होता, इसलिए उसके अ्रवणका यह भूषण . 


है। अतः आप भी इसे सुनिये ॥ १५ ॥ 

तच्वसाक्षात्कारके सिद्ध हो जानेपर इसकी भी अनायास ही सिद्धि हो जाती 
है, अतः पूर्वोक्त मौनमें जो क्लेश होता है उसकी इसमें अपेक्षा नहीं दै, यह 
कहते हैं---नाउन्र” इत्यादिसे । 


इस सुषुप्तमौनमें न तो तीन तरहके प्राणोंका संयमन ( निरोध ) क्या 
जाता है और न संयोजन । इसमें सम्पूर्ण इन्द्रियसवित्तिया न तो अपने विषयेकि 
छामसे उत्पन्न हर्षसे उल्लसित होती हैं और न निरोधजन्य क्लेशसे ग्हानिको ही | 


प्राप्त होती हैं ॥ १६ ॥ 
इस अवस्थामें यह अनेकताकी कल्पना न तो उत्थित होती है और न शान्त ही 
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३७०२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाध 


अविभागमनभ्यासं यदनादयन्तमास्थितस्‌ । 
घ्यायतोऽध्यायत्चैतत्‌ सौषुप्ते मौनपुच्यते॥ १८॥ 
यथाभूतमिद बुद्धा जगन्नानात्वविश्रमस्‌। 
यथास्थितमसन्देईं सोषु मौनमेव तत्‌॥ १९ ॥ 
अनेकसेविदूपात्मशचिवेनेवेदमाततम्‌ । 
इत्यास्थितमनन्तं यत्सौषुप्त॑ मौनझुच्यते ॥ २० ॥ 
आकाश नेव चाउ5्कश सर्वमस्ति च नाऽस्ति च । 

इति चित्तं समं शान्तं यत्तन्मौनं सुघुप्तवत्‌ ॥ २१ ॥ 
` सवेशल्ये निरालम्बं शान्तिविज्ञप्तिमात्रकप्‌ ।. 

न सन्नाऽसदिति यस्यामासितं मौनन्रत्तमस्‌ ॥ २२॥ 


FSS अर्पः 
होती है [ ज्ञानसे बाधित चिच कैसे अवस्थित रहता है, यह कहते दैं--'चेतो' से] 
चित्त ज्ञानसे बाधित होनेसे न चित्तरूप रहता है, न अचित्त रहता है तथा न सत्‌, 
न असत्‌ और न अन्यस्वरूप ही रहता है ॥ १७॥ 

विभाग करनेवाले विकरपके नाशसे विभागशुन्य अतएव अभ्यासकी अपेक्षासे 
रहित, अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप होनेसे आदि और अन्तसे शुन्य जो ध्यान कर 
रहे या न कर रहे पुरुषका अवस्थित रूप है, वही सुषुपमौन कहा जाता है ॥१८॥ 
संसाररूपी अनेक विश्रमोंके अधिष्ठानभृत इस आत्मतत्त्वको यथार्थरूपसे जानकर. 
सन्देहरहित जो रूप अवस्थित रहता. है वही सुघुप्तमौन है ॥ १९ ॥.. 
अनेक तरहके.संविद्रपोंका आत्मा जो शिव है उसीसे यह सारा जगत्‌ परिपूर्ण 
है, इस तरहके ज्ञानसे युक्त जो अनन्त अवस्थान ( स्थिति ) है वह सुषुप्तमौन 
कहा जाता है ॥ २० ॥ -- 
यह सम्पूण जगत्‌ चिदाकाशका विवर होनेसे आकाशरूप, मूर्तिमान्‌ दोनेसे . 
आकाशस्वरूपसे भिन्न, अधिष्ठानसत्ताको सदूपसे प्रतीति होनेसे अस्तित्वसे युक्त 
तथा कल्पित होनेसे नास्तित्वसे युक्त है यानी यह सम्पूण जगत्‌ अधिष्ठानरूपसे 
सत्‌ और कल्पित होनेसे असत्‌ है । यों बक्से अळग जगतकी सत्ता. नहीं दै, 
यह निश्चय करके जो एकाकार, निर्विकार चित्त अवस्थित रहता है वह सुषुपके 

तुर्य मौन कहा गया है ॥ २१ ॥ a 

. . सर्वरुन्य, . आम्बनरहित,. शान्तिस्वरूप, विज्ञानमात्र तथा जीवन्मुक्तदशामें 
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सगे ६८] भाषालुवादसहित ३७० 


भावाभावदशादेशविशेषेविततो त्थितैः | 2... आवामावदजादेषबिशेेविततत्थिष 7 
-संविदो यदनाभासस्तन्मौने परम विदुः ॥ २३॥ 
अत्यन्तमसतेवा5न्तश्वतसा5वत्तिर्पिणा । 
यदनावतेन संबिद्वृत्तेस्तन्मौनमक्षयम॒ ॥ २४॥ 
नाऽहमस्मि न चाऽन्योऽस्ति न मनो न च मानसम्‌ । 
इति संविदसंवित्तिरविच्छिन्नाऽतिमौनिता ॥ २५ ॥ 
अहमस्मि जगत्यस्मिन्‌ स्वस्ति शब्दाथमात्रकस्‌। | 
सत्तासामान्यमेवेति सौषुप्त मौनब्रुच्यते ॥ २६॥ 
यस्मात्‌ संविदमेव स्यात्‌ स्वान्यादिकठना कुतः । ` 
अनन्तमेव सौषुसं सवे मौनमतस्ततम्‌॥ २७॥ 
सुषुप्तमौनमेवेदमनन्तर्वात्‌ प्रबोधवत्‌ । ` 
तुयमेवाब्सल विद्वि तुर्यातीतमथाऽपि च ॥ २८॥ 


जो न सबूप और न असद्रुप अवस्थान (स्थिति ) दे वह उत्तममौन कहा 


गया है ॥ २२ ॥ 

विततरूप अज्ञानसे उत्पन्न भावाभावस्वरूप दशा तथा देशविशेषोसे जो 
संवित्‌का अविवर्त है, उसे परममौन कहते हैं २२॥ 

बाधित होनेके कारण अत्यन्त असत्‌ तथा बाह्याकार वृत्तिसे शुन्य 
चित्ते जो संविद्द्षत्तिका भीतर अनावतैन ( अपरिवतैन ) है उसे अक्षयमौन 
कहते हैं ॥२४॥ . 

जिस दशामें 'न मैं हूँ, त अन्य है, न मन है. और न मनका विकरप है!-- 
इस तरहके तत्त्वज्ञानसे बाधित चित्तका जो संवितसे अविच्छिन्न (निरन्तर-छ्गातार) 
अपतिभास है उसे अतिमौनिता यानी उत्तममौनिता कहते हैं ॥ २५॥ 

और इस जगतमें अनामय, शब्दाथमात्र यानी सर्वात्मक तथा सत्तासामान्यस्वरूप 
मैं ही हँ--इसतरहकी ज्ञानस्थितको सौषुप्त मौन कहते हैं॥ २६ ॥ 

चकि यह आत्मसंवित्‌ अमा यानी सवेबाधक स्वाकार चरमवृत्तिका भी आस क्र 
लेती है, इसलिए इसमें अपनी, bh या मेदकी कल्पना ही कहां £ . 
अतः सब कुछ व्याप्त अनन्त सौषुप्त मौन दी है ॥ २७ ॥ 

मद्र, प्रबोधयुक्त इस सुषुप्त मौनको ही अनन्त होनेसे निर्मेह दुबै 
पद्‌ या तुर्यातीत पद समझ लीजिये ॥ २८ ॥ मर 

४६४ 
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३७०४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाचे 
कस्ल्ल्व्व्व्ख्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्क्क्व्व्स्व्व्व्स्स्व्स्व्स्स्स्व्स्स्न्न्य 
सौषुप्तैकसमाधानस्तथा तुयैसमाधिक! 
तुर्यातीतसमाधिवा जाग्रत्यपि भवन्ति चे ॥ २९॥ 
तुयेस्थ एवं सकलामलशान्तिवृत्ति- 
जाग्रत्यपि व्यवहरक्षिपुण समन्तात्‌ । 
नित्य सदेह उत वाऽपि विदेह एव 
ब्रह्मचमों भवत एव किलाऽस्ति साधो ॥ ३० ॥ 


शा . 5... 

ू्ेमे जो सात प्रकारकी ज्ञानमूमिकाएँ कही जा चुकी हैं उनमें समाधि- 

मेदस्वरूप जो अन्तिम तीन मूमिंकाएँ हैं वे जाग्रत्‌ और स्वप्नावस्था में स्थित भी 
तत्त्वज्ञानियोंको क्रमशः हुआ करती हैं, यह कहते दैं--'सौघुसैक० इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजी, सौषुतैकसंमाधि, तुरीयसमाधि या तुर्यातीत समाधि 

ये तीनों ही क्रमशः जाम्रत्‌ और स्वप्नावस्थामें स्थित भी तत्त्वज्ञानीकों हुआ 


करती हैं ॥ २९ ॥ 
ब्रह्ममूत हे साधो श्रीराममद्र, जाग्रदवस्थामें चारों ओर भलीभॉति. व्यवहार 


कर रहा अथवा सब व्यवहारोंको छोड़ करके समाधिमें स्थित हो -रहा देहयुक्त 
भी जीवन्मुक्त सम्पृण निर्मळ शान्तिवृत्तिसे युक्त तुरीयावस्थामें# ही स्थित 
एवं विदेहस्वरूप ही है। हे श्रीरामजी, यह स्थिति उसीकी है जो स्थूळ 
और सूक्ष्म आकारोके बाधसे निमेळ आकाशस्वरूप होकर स्थित हो गया 
है अथवा हे श्रीरामजी, यह स्थिति आपकी ही. है, . क्योंकि आप निर्मल 
आकाशस्वरूपसे स्थित हो चुके हैं ॥ ३० ॥ 


# यह तुरीयावस्था उपनिधद्में इस प्रकार वर्णित है--नान्तःप्रश॑ं न बहिःप्रज्ञं नोभयतः 
प्रं न प्रचानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । अदष्टमव्यवहायमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म- 
्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुथं मन्यन्ते स आत्मा स विज्चेयः? अर्थात्‌ तुरीय 
उस पदका नाम है जो स्वप्नावस्थामें मनोविरचित विधयज्ञानसे शून्य है, जागरित अवस्थामें 
इन्द्रियजन्य विषयज्ञानचन्य है, जाग्रत्‌ और स्वप्नकी सन्धिमें बोघरहित है, सुषुस्तावस्थामें होनेवाले 
जाग्रत्‌ ओर स्वमके ज्ञानोंके घनीमावसे शून्य है, युगपत्‌ सबं विषयोंके ज्ञातृत्वसे शून्य है, ज्चाना- 
भावरूप नहीं है, ज्ञनेन्द्रियका अविषय है, अर्थक्रियारहित है, कर्मेन्द्रियका अगम्य है, अननुमेय 
हे, अन्तःकरणवृत्तिका अविषय है, शब्दशक्तिका अविषय है, जिसमें जाग्रदादि अवस्थाओंमें एक 
आत्मा ही है, इस प्रकारका शान ही प्रमाण दै, जहां प्रपञ्चका अभाव विद्यमान है, जो 
विक्रियारदित है, आनन्दस्वरूप हे, भेदशन्य है, स्वयं संख्याशून्य होता हुआ मी विश्वतैजस- 
प्राशरूप तीन पादोंकी अपेक्षा चौथे रूपसे शाञ्जवेत्ताओके द्वारा कल्पित है । “मै? इस प्रतीतिका 
विषय वह आत्मा मुयुक्षुजनोंको साक्षात्‌ करने योग्य है | 
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संगे ६९ ] भाषानुवादसहित ३७०५ 
न्य्य्य््क्क्क्क्स्स्क्स्न्क्क्क्ल्क्स्स्स्स्व्क्स्व्स्क्व्व्व्व्क्व्व्व्व्व्व्व्व्ट्ट 
ओमित्थुदस्तमववासनमेकमास्व 
न त्वं न चाऽहमपि नाऽन्यदिद्दाऽस्ति सस्यम्‌ । 
सवं च विद्यत इतीह किलाऽऽन्तराभं 
ज्ञस्तिष्ठ चिद्गगनकोशकरेकनिष्ठः ॥ ३१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमह्रामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे 
महासौनयत्तोपदेशो नामाऽष्टषष्टितमः सगे! ॥ ६८ ॥ 


एकोनसप्ततितमः सर्गः 


श्रीराम उवाच 
कुत! शतत्वमायातं रुद्राणां पुनिनायक । 
ये गणास्ते तु ये रुद्रा उत नेति वदा मे ॥ १॥ 


हे शीरामचन्द्रजी, “ॐ” इत्यादि माण्डूक्योपनिषद्में कही गई रीतिसे 


विराटू आदि पादमात्राओंके प्रविलापन द्वारा सांसारिक वासनाओंका उच्छेद कर 

आप एक तुरीयपदरूप हो जाइये। इस संसारमें न आप, न में और न कोई दूसरी 

वस्तु ही सत्य है । इस संसारमें सब कुछ विद्यमान है, यह जो प्रसिद्धि 

हो चुकी है इसे नाडीके भीतर अनुभूयमान स्वप्नकी नाई मिथ्या समझ कर 

जीवन्मुक्त होते हुए आप चिदाकाशकोशकी कडामें स्थित हो जाइये ॥ २१ ॥ 
अड़सठवा सगे समाप्त 


न्याया 


- उनहत्तरबाँ सर्ग 
[ गंणोंकी रुद्ररूपता, मुक्त लोगोंकी स्थिति, योगसे प्राणोंका विळ्य तथा मरणसे 
पुनः उत्पत्ति--इन सबका वर्णन ] र 
{प्राप्य तां जरह्मईसेहां रुद्रतां सवे एव ते । समाजसुर्विरेजुश्च रुद्धाणामुत्तम 
शतस्‌ ॥? इस इळोकसे सौ रुद्रोकी उत्तम रद्रा कही जा चुकी है । उसके बादके 
सीसे भगवान्‌ आदि रुद्रकी आज्ञासे तत-तत्‌ देहोंमें पारब्यशेषका _उपमोग कर. 
रहे रुद्रोके विषयमें “तत्र सुक्सवा चिरं भोगान्‌ प्रप्य रुद्रपदे ततः । प 
वसन्तस्ते स्थास्यन्ति सपरिच्छदाः ॥? इत्यादि जो कहा गया दैः उसमें क्या से 
दो मूर्तियोंमें गणत्व था या एक ही स्की सति थी. यों सन्देह रर 
रहे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--कुत/ इस्मादिसे । 
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वसिष्ठ उवाच 
स्वझानां भिक्षुणा इष्टं शत शतशरीरकप । 
सर्वमुदेशतो ज्ञातं तत उक्त न तन्मया॥२॥ 
य आकाराश्च ते स्वभे तत्तदणशतं स्मरतस्‌ । 
तदेतद्रुद्रशतकं रुद्रा अपि गणा विधौ ॥ ३॥ 
श्रीराम उवाच 
एकस्माङ्कगवंित्तात्‌ कर्थं चित्तशतं कृतम्‌ । 
तत्स्वझकुतरुद्रग दीपाहीप्तं यथा ॥ ४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे सुनिनायक, आपने पहले कहा था कि वे 
भिक्षुके सङ्करपस्वरूप जीवट आदि सौ रुद्र हो गये, सो उनमें शतरुद्रता केसे 
आइ ! यानी वे सौ रद्र कैसे हुए £ क्या गणोंके साथ परिगणन करनेसे या 
उन गणोंसे अतिरिक्त रुद्“ोंकी गणना करनेसे £ जो आपके द्वारा गण कहे गये 
थे क्या वे ही रुद्र भी कहे गये थे या नहीं ! यह आप शीघ्र मुझसे कहिये ॥१॥ 
इसमें प्रथम विकल्पका अवरूम्बन कर महाराज वसिष्ठजी उत्तर देते हैं-- 
“समानाम्‌? इत्यादिसे । 
महाराज बसिष्ठजीने कहा--भद्र, मिक्षुने शतशरीररूप सौ स्वप्न देखे थे, 
उन्हें आपने मेरे द्वारा पहले कहे गये तत्‌-तत्‌ जन्मादिके प्रस्तावसे जान ही 
छिया था; इसीलिए मैंने नामतः विरेषरूपसे नहीं कहा ॥ २ ॥ > 
मिक्षुके स्वमनमें जो जीवटादि आकार देखे गये थे वे ही शत गण कहे गये 
हैं। वे ही मोग और ऐश्वयेके द्वारा रुद्रतुस्य होने तथा रुद्रके अशस्वरूप होनेसे 
रुद्र कहे गये हैं । [ रुद्रकी सेवा करनेवाले पार्षद गण कहे जाते हैं, तब चे सुरूय- 
रुद्र गण कैसे हुए £ क्योंकि स्वामिभाव और भृत्यमाव--इन दोनोंका एकत्र 


= रहना सवैथा असम्मव है । किञ्च, यह निश्चित है कि शततमरुद्रके मुख्य होनेके 


रण वह तो गण हो नहीं सकता, फिर सौ गण हुए, यह कहना मी ठीक 
नहीं बनता, यदि ऐसी कोई शङ्का करे, तो उसपर कहते हैं--रुद्रा अपि? से ] 
सौ रुद्र होते हुए भी सबके सब पु्वसिद्ध इेश्वरकोटिभूत रुढकी परिचर्या 
विधिमें गण ही हैं, क्योंकि उनकी कर्मफलस्वरूप भोग और ऐश्वर्यकी प्राप्ति उसीके 
अधीन है ॥ ३ ॥ 
“बोधयित्वा तु तं भिक्षु चेतसा चेतनेन च! हत्यादिसे मिक्षुके वप्त शततमं. 
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वसिष्ठ उवाच 
निरावरणसञ्भावा यद्यया करपयन्ति हि । 
तत्तथाउ्लुभवन्त्येव रसावरणसंबिद! ॥ ५॥ 
सर्वात्मनः स्वेगत्वाद्ययथा यत्र भाव्यते । 


तथाऽनुसूयते तत्र तत्तथा ज्ञतया घिया ६॥ 
श्रीराम उवाच 


कपालमालाभरणो भस्मशाली दिगम्बरः । 
इमशाननिल्यो त्रन्‌ काथुकथ किमीश्वर? ॥ ७॥ 


- रुद्र द्वारा अपने चित्तसे चेतन्यप्रदान होनेसे भिक्षु आदिका जो बोधन पहले कहा 


गया है उसका, और कहीं दूसरी जगह दरशन न हो सकनेसे, असम्भावन कर 
रहे श्रीरामचन्द्रजी पूछते है--'एकस्मात इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन, भिक्षुके स्वमनकृत रुद्रने एक ही दीपसे सौ 
दीपकी नाई एक चित्तसे सौ चित्त कैसे कर दिये £ ॥ ४ ॥ र 

अज्ञानियोंमें उसका दशन न होनेपर भी मुक्तोंमे उसकी असम्मावना करना 
युक्त नहीं है, यों खण्डन करते दैं--“निरावरण ०” इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, शञानैथयसे आवरणश्न्य 
तथा योगरूप ऐश्व्से सत्यसङ्करपवाले महानुभाव जो कुछ जिस प्रकारसे 
सङ्कल्प करते हैं उसका वैसा ही सङ्कल्पित अके लामके छिए सूमानन्दको 
स्वीकार करनेवाळी सर्वज्ञत्वसवेशक्तित्वनामक मायाप्रतिबिम्बित संवित्िके बढसे-- 
अनुभव करते हैं ॥ ५ ॥ 

सर्वात्मस्वरूपताके बरसे भी उन्हें सरवविध अर्थांकी सिद्धि होती है, यह 
कहते दैं--“सर्वात्मन' इस्यादिसे । 

सर्वात्मस्वरूप आतमाके सर्गामी होनेसे जिस वस्तुकी नहांकही जैसे भावना 
की जाती है, उसकी वहींपर वैसे ही जीवस्सुक्तताबुद्धिसे अनुभव किया 
जाता है॥ ६॥ . 

इस तरहके ऐश्वयके रहते हरि, हर आदि मनुष्ययोनियोमे अवतार 
इमशानमें निवास आदिका कष्ट क्यों करते हैं £ अपने छि सदा स ढी 
कश्पना क्यों नहीं करते £ इस अभिप्रायसे श्रीरामजी पृते दै- कपार 
इत्यादिसे । | 
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वसिष्ठ उवाच 

महेश्वराणां सिद्धानां जीवन्युक्तशरीरिणास्‌ | 

न क्रियानियमो5स्तीह स हयज्ञस्येव कटिपतः ॥ ८ ॥ 

अज्ञस्तु दितचित्तत्वात्‌ क्रियानियमन विना । 

गच्छन्न्यायेन मात्स्येन परं दुःख प्रयाति हि ॥ ९ ॥ 
सुज्ञास्त्विष्टेष्वनिष्टेष॒ न निमज्जन्ति वस्तुषु । 
यतेन्द्रियत्वादुद्धत्वान्निबासनतया तथा ॥ १०॥ 
काकतालीयवदूढां क्रियां छुर्वन्ति ते सदा । 

न कुंबेन्त्यपि वे किश्िज्षेषां कचिदपि ग्रह! ॥ ११॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--ब्रह्मनू, सर्वविध शक्तियोंसे सम्पन होते हुए भी 
भगवान शकुरजी भस्मशाली, कपालमालाभूषणसे युक्त, दिगम्बर, श्मशानवासी 
. तथा महाकामी क्यों बने हुए रहते हैं £ अपने लिए शुभदायक सुन्दर करुपना 
क्यों नहीं करते ॥ ७ ॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, महेश्वर, सिद्ध तथा जीवन्सुक्त शरीरियोंके 
लिए इस संसारे क्रियाविषयक कोडे नियम नहीं बना हुआ है यानी शास्त्रीय, 
मन्गलात्मक तथा सुखमोग फळवाली क्रियाएँ ही करनी चाहिएँ, अन्य नहीं, ऐसा 
कोई नियम उनके लिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि वे ळोग विधिवाक्योंके दास नहीं. 
हैं यानी विधि-निषेधवाक्योसे वे परे हैं । वह क्रियाविषयक नियम तो अज्ञ जनोंके . 
लिए ही करिपत हुआ है । तात्पर्य यह है कि अज्ञानियोंकी दृष्टिमें प्रसिद्ध मङ्गस्वरूप. 
जो क्रियाऐ दै, चे ही तत्त्वज्ञानियोंकी इष्टिमे अत्यन्त अमज्नलहप हैं, क्योंकि अशुभ 
कर्मोंके अमावसे दुःखकी सामग्रीके रहते भी दुःखदायक भोगोंकी उत्पत्ति नहीँ 
होती और उनकी इष्टिमें सभी पदाथ्र सुखरूप ही माळूम पड़ते हैं ॥ ८ ॥ 
राग, द्रेषष लोम आदि हजारों दोषोसे चित्तके खण्डित हो जनेके कारण 
` अज्ञानी पुरुष क्रियाके नियमनके बिना मात्स्यन्यायसे जन्मपरम्पराजजनित नरक 
आदि नानाविध दुःख प्राप्त करता है, यह शास्नोमें प्रसिद्ध है ॥ ९ ॥ र 
और आत्मज्ञानी पुरुष तो जितेन्द्रिय, ज्ञानी तथा वासनारहित होनेके 
कारण इष्टानिष्ट वस्तुओंमें कभी नहीं डूबता यानी न तो वह कभी अमिरूषित- 
वस्तुओँमें निमग्न होता है और न अनभिङषित वस्तुओंसे उद्विन होता है ॥१०॥ 
वे ज्ञानी लोग सदा काकतालीयन्यायसे अकस्मात्‌ मादुर्गूत हुई क्रिया: 
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काकतालीयतो विष्णुरेवंकमों दितः पुरा). 
एवंकर्मा त्रिनयन एवंकर्माज्खुजोडब! ॥ १२॥ 
न निन्थमस्ति नाऽनिन्द्यं नोपादेय न हेयता । 
न चाऽऽत्मीयं न च परं कमे विषयं क्कचित्‌ ॥ १३ ॥ 
अग्न्यादीनां यथोष्ण्यादि सर्गादौ रूढिमागतम्‌ । 
हरादीनां तथा कर्म द्विजातीनां च जातय! ॥ १४॥ 
सर्ग प्ररूढिसायाते सक्केतवशतः पथक्‌ । 
_______ अुभूतिफलाद्वर्या करिपताः कल्पिता! स्वयम्‌ ॥ १५॥ _ असुभूतिफलाश्रर्या! करिपताः कल्पिता। स्वयम्‌ ॥ १५ ॥ 
करते और नहीं भी करते हैं, क्योंकि इन लोगोंको किसीमें मी आग्रह नहीं 
होता ॥ ११॥ 
काकतालीयन्यायसे ही भगवान्‌ विष्णुने पूवमे मनुष्यादिजन्मोचि्त काका 
सम्पादन किया । ऐसे ही भगवान्‌ शक्कर और ब्रह्माने भी किया ॥ १२॥ 
हे शरीरामचन्द्रजी, कोई कमे न निन्द्य है, न अनिन्द्य है और न उपादेय 
है। किसी कर्ममें हेयता नहीं है । ऐसा कोई भी कम न आत्मीय है और 
न प्रकीय, जो सिद्ध पुरुषोंका विषय हो यानी जो सिद्ध महात्माओंको 
फँसावे ॥ १३ ॥ [ ॒ 
तो भला बतछाइये तो सही, भगवान्‌ शङ्करके छिए प्रसिद्ध उनके चरित्रके 
अनुकूळ वेष तथा क्रिया का नियम कैसे बना है अथवा विष्णुभगवानके छिए ही 
उनके चरित्रके अनुकूछ वेष और क्रियाका नियम कैसे बना है या आफजैसे 
महानुभावोंके लिए उत्तम ब्रतचर्याका नियम कैसे बना है £ क्योंकि काकताहीय- 
 स्यायसे उनका निर्माण बिळकुळ असम्भव है, ऐसी आशङ्का करते ईैं--अग्न्या- 
दीनाम्‌? इत्यादिसे । 
“मद्र, जैसे सृष्टिके आदिमे अग्नि आदिके उष्णता आदि प्रसिद्धिको प्राप्त हो 
चुके हैं वैसे ही . भगवान्‌ शङ्कर आदिके कमे तथा द्विजातियोंके भी ततत्‌ 
जातिके योग्य कर्मोंके विधान दृढ़ताकों प्राप्त हो चुके हैं। तात्यये यह है कि 
मुख्य इश्वरकी इच्छास्वरूप अनादि नियति ही कर्मोंकी व्यवस्थापिका है ॥ १४॥ 
लेकिन अज्ञानी छोगोंकी दिनचर्या अग्नि आदि क्रियाओंकी नाहे सिके 
आदिमें अभिव्यक्त होती हुईं भी नियत नही हैं । वे सष्टिके भौढ़ होनेपर आरक्षण) 
क्षेत्रिय़ आदि. तत्‌-तत्‌ वरणविमागोके संकेतके वशसे अछूग-अछग उहिक गौर 
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विदेहुक्तविषयं तुर्यमौनमतो मया। 
नोक्तं तव परं मौनं सदेहस्य रघूइह॥ १६॥ 
खादप्यतितरामच्छमात्माकाश चिदात्मकम्‌ । 
तत्ताप्रापिः परं भ्यः सा कथं ग्राप्यते शृणु ॥ १७॥ 
सम्यगाज्ञानावबोधेन निस्यमेकसमाधिना । 
सरूययैवाऽ्चुद्धा ये ते स्पृता. सांख्ययोगिनः ॥१4॥ 
प्राणाद्यनिलसंशान्तौ युक्त्या ये पदमागताः । 
अनामयमनाद्यन्तं ते स्मृता योगयोगिनः॥ १९ ५ 


पारळौकिक सुख-दुःखादिकी अनुभूतिस्वरूप फल देनेवाली हैं । जिनमें कुछ तो 
शास्त्रीय हैं और कुछ स्वाभाविक हैं, जो कि राग-द्रेष आदिके कारण स्वयं प्राणियों 
द्वारा करित हुई हैं । बस, यही दोनोंमें वैषम्य है ॥ १५॥ 
इस तरह प्रइनका समाधान देकर प्रस्तुत मौनके विषयमे अवशिष्ट वक्तव्य 
दिखढाते हैं--“विदेह०' इस्यादिसे । 
हे रघद्र, प्रसिद्ध चार प्रकारके मौनोंसे परे जो तुय मौन है, वह विदेइ- 
मुक्तोंका विषय है और आप हैं सदेह, इसलिए आपसे वह मैंने नहीं कहा । : 
अब कहता हूँ, सुनिये ॥ १६ ॥ 
भद्र, आकाशसे भी अत्यन्त स्वच्छ चिसवरूप आत्माकाश है और उस 
आत्माकाशमावक़ी प्राप्ति ही परम श्रेय ( मोक्ष ) है | वह कैसे प्राप्त की जाती 
है, [ यह में बताता हूँ, आप ] सुनिये ॥ १७ ॥ 
सांख्य और योग उसकी प्राप्तिमें उपाय हैं, यह आगे चलकर कहनेकी 
अमिलाषासे महाराज बसिष्ठजी सांख्ययोगियोंका क्षण बतलाते हैं--सम्यग- 
ज्ञाना०' इत्यादिसे । | 
मळीमाँति ज्ञानके अबवोध और नित्य एक समाधिसे जो विवेकबिचार- 
प्रयुक्त राजयोगके द्वारा प्रबुद्ध (ज्ञानी) हुए हैं वे सांख्ययोगी कहे गये हैं ॥ १८ ॥ 
कर्मयोगियोंका लक्षण कहते हैं--'प्राणा०” इत्यादिसे । 
जो प्राणादि वायुके शान्त हो जानेपर पूर्ववर्णित इठयोगसे अनामय, 
आदि-अन्तसे रहित परमपदको प्राप्त हो गये हैं वे योगयोगी कहे गये हैं ॥ १९ ॥ 
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उपादेयं तु सर्वेषां शान्तं पदमकृत्रिमस । | शान्तं पदमत 
तत्केचित्संख्यया प्राप्ताः केचिद्योगेन देहतः || २० ॥ 
एक सांख्यं च योग च य! पञ्यति स पझ्यति'। 
यत्सांख्ये? ग्राप्यते स्थानं परं योगैस्तदेव हि॥ २१॥ 
यत्र॒ प्राणमनोवृत्तिरत्यन्तं नोपलभ्यते । 
वासनावाशुरोत्क्रान्ता तद्विद्धि परमे पदम्‌ ॥ २२॥ 
वासनां चित्तमेवाऽऽहुः कारणं तद्धि संसृतेः । 
तदकारणतामेति विलीयोभयकमसु ॥ २३॥ 


वह शान्त, अक्कत्रिम पद दोनों तरहके भी योगियोंके लिए उपादेय है यानी 


फलीभूततत्त्वसाक्षात्कारसे प्राप्य है । कुछ लोग उस पदको राजयोग द्वारा 


प्राप्त हो चुके हैं और कुछ लोग इसी देइसे हठयोगके द्वारा प्राप्त हो 
चुके हैं ॥ २० ॥ ई 


द्र, जो सांख्य और योगको एक देखता है, वही देखता है यानी जो 
सांख्य और योगको एक समझता है वस्तुतः वही विद्वान्‌ है, क्योंकि जो उत्कृष्ट 
स्थान सांख्योंसे प्राप्त किया जाता है वही योगोंसे भी प्राप्त किया जाता है ॥२१॥ 

विभिन्न रूपवाळे उन दोनोंका मझा एक फळ कैसे हो सकता है, यदि 
ऐसी शङ्का हो, तो उसपर कहते हैं--“यत्‌ इत्यादिसे । 

जहाँ प्राण और मनकी वृत्ति बिळकुळ उपलब्ध नहीं होती और जो वासना- 
रूपी जारुसे निर्मुक्त हो गई है वही स्थिति परमपद है, तात्यये यह है कि 
प्राण और मन इन दोनोंकी भी वृत्तियोंके आत्यन्तिक विरुयसे उपछक्षित होनेके 
कारण उभय-वासनारूपी जालसे जो स्थिति छुटकारा पा चुकी है वही 
परमपद है, हे श्रीरामजी, यह आप जान लीजिये ॥ २२ ॥ 

यदि उनका फळ एक ही है, तो ओदनकी सिद्धिमे आग और अलके 
समुच्चयके सहश सांख्य और योगका समुच्चय मानना ही युक्त है, विकल्प 
मानना युक्त नहीं है; यदि ऐसी” कोई आशङ्का करे, तो उसपर कहते है 
“वासनाम्‌? इस्यादिसे । षा डच । 

बाहरकी इन्द्रिया, अन्तःकरण और प्राण आदिकी चेष्टाए ही ससा है, उसका 
वासनापुञ्जस्वरूप मन ही कारण कहा गया है । वह मन संख्य या हक प्राण 
किसी एक -से विहीन होकर तत्त्वज्ञानरूपसे परिणत हो करके इंच्धिय. 02 

४६५ 
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मन! पश्यति वे देह बालो वेतालक यथा. । 
स्वात्मानं विलयं नीत्वा न भूयस्तं प्रपश्यति॥ २४ ॥ 
मनो झुयेवाऽम्युदितमसदेवाऽनवेक्षणात्‌ । 
स्वम स्वसरणाकारं प्रेक््यसाणं न विद्यते ॥ ९५ ॥ 
मनोभवस्तु संसारः छ ममाऽहं क्क संसृतिः । 
उपदेश्योपदेशादि बन्धमोक्षौ च तत्कृतः ॥ २६ ॥ 
एकतखघनाम्यासः प्राणानां विलयस्तथा । 
सनोविनिग्रहश्चति ` मोक्षशब्दार्थसङ्गहः॥ २७ ।! 


दोनोंके व्यापारोंमें अक्रारण बन जाता दै । इस तरह एक-एकसे दोनोंके फछकी 
सिद्धि हो जाती है; अतः सांख्य और योग--इन दोनोंक्रा समुच्चय नहीं है, किन्तु 
विकरप ही है, यह भाव है ॥ २३ ॥ 

. देहमें अहन्तादर्शनपूर्वक ही सब संसतियाँ उत्पन्न होती हैं और अहन्ता- 
दशेनमें मन कारण है। मनकी शान्ति हो जानेपर सब तरहकी संसृतियोंकी शान्ति 
हो जाती है, यह कहते हें--'मन!! हत्यादिसे । ` 

मन देहको उस तरह देखता हे जिस तरह बाळक वेताळको । स्वात्माको 
विनष्ट करके तो मन फिर उसे नहीं देखता ॥ २४ ॥ 


. ` तब आत्मदर्शनसे मनका नाश कैसे होता है, यदि ऐसी कोई शङ्का करे तो इस 

पर 'आत्माके अदर्शनसे जन्य होनेके कारण? यह कहते हैं--“मनो' इत्यादिसे । 

आत्मदर्शनके अभावसे असद्वप ही मन मिथ्या ही उदित होता है । स्वममें 
अपने मरणके सदृश दिखाई देता भी यह विद्यमान नहीं है ॥ २५ ॥ 

ज्ञानसे मनका नाश होनेपर उसके कार्य अहन्ता, ममता आदि बन्धनसे लेकर 
मोक्षपर्यन्त सब करपनाएँ बाधित हो जाती हैं, यह कहते है--“मनोभव० 
इत्यादिसे । 

यह संसार मनसे उत्पन्न हुआ है । ज्ञानसे अनका नाश हो जानेपर उसके : 
कार्य ममता, अहन्ता, संस्रति, उपदेश्य, उपदेशादि, बन्ध और मोक्ष कहाँ किससे 
उत्पन्न हो सकते हैं ॥ २६ ॥ 

अब उत्तम, मध्यम और अधम अधिकारियोंके भेदसे तीन मोक्षके साधन हैं, 
यह शाल्रार्थोके तापर्यसङ्गह द्वारा दिखळाते हैं--'एक०” इत्यादिसे । 
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शीराम उचाच 
यदि हि प्राणविल्यो धुने मोक्षस्य कारणम्‌ । 
सृता एव विश्युच्यन्ते तन्मन्ये सरवेजन्तवः ॥ २८॥ 
| वसिष्ठ उवाच | 
त्रिष्वेतेषु प्रयोगे मनः प्रशमनं बरस । 
साध्यं विद्धि तदेवाऽऽ्शु यथा भवति तच्छिवर्‌॥ २९ ॥ 
यदा निर्वाणनं प्राणास्त्यजन्तीदं शरीरकष्‌ । 
तदाड्युभूय तन्मात्रैर्यान्ति व्योमनि सङ्गमम्‌ ॥ ३० || 


एक तत्त्वका ( प्रब्रह्मका ) इढ अभ्यास, प्राणोंका विलय तथा मनका विनि- 


अह--यही मोक्षशब्दके अथका संग्रह है यानी ये ही तीन मोक्षके सांधन हैं, 
यह सब शाख्रोंका निचोड़ है ॥ २७ ॥ 


~ इन तीनोंमें मध्यमके ऊपर श्रीरामचन्द्रजी आक्षेप करते हदि | 


इत्यादिसे । । । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे सुने, यदि मोक्षका कारण प्राणंकों नांश ही है 
तब तो मैं समझता हूँ कि मरे हुए सभी प्राणी मुक्त हो जाते हैं ॥ २८॥ 
उक्त तीनों भी उपाय मनके विनाश द्वारा ही मोक्षके कारण होते हैं, मरणमें 
मनोनाश या प्राणनाश नहीं होता, किन्तु वहाँपर सुर्च्छाकामें, विळीन सेन्धवकी 
नाई, अविद्यामें वासनारूपसे उनकी स्थिति रहती है और ' उल्रमणकालमे फिरे 


उनका आविर्भाव हो जाता है । एवं “सविज्ञानो भवति सविज्ञानसेवान्ववक्रामति! 


इस भुतिसे तथा तृणजळायुकाका दृष्टान्त होनेसे विळीन प्राण चक्षु आदि दारोंसे 
निकळ नहीं सकते । यदि शङ्का हो कि स्थूरु देहरूप आश्रय न होनेके कारण 
बाहरमें निकले हुये प्राणोंका विलय हो जायगा तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि 
बाद्याकाशमें साथ-साथ निकली .हुई भतमात्राओसे . तात्कालिक ब्यवहारयोगय 
देहकी कल्पना हो सकती है, इस जाशयसे वसिष्ठजी समाधान करते हैं 
जिष्वेतेषु! इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कह्य--भद्र, इन तीनों उपायों मनोविना ही सुख् 


साध्य है । मनोविनाश जितना ही शीघ्र होगा उतना ही शीतर कल्याण होगा, 
यह आप जान लीजिये ॥ २९ ॥ 


माण जब घर-घर आदि शब्यॉसे श्य इस शरीरा परियाग करते हैं तब 
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चासनासात्मकान्येव विद्धि तन्मात्रकाणि वे । 
तदात्मकैमनोवद्धि! प्राणे! दिलष्यन्ति नेतरे! ॥ ३१॥ 

` सवासनास्तूत्पद्यन्ते प्राणा मुञ्चन्ति देहकस्‌। 
त्र्‍योमवायुसइ्लेषं यान्ति दुभ्खाय गन्धवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
सन! सास्बुरिबाऽम्भोधौ न शाम्यति सवासनस्‌ । 
नाऽमनस्क्ाः सम्भवन्ति प्राणाः सये इव त्विष! ॥ ३३ ॥ 


वासना एवं कमैसे होनेवाले भावी देहस्वरूपका अनुभवकर बाझ्ाकाइमें उसी 
देहके उत्पादनमें समथ भूतमात्राओंसे वे सम्बन्ध करते हैं# ॥ ३० ॥ 

तब चे भूतमात्राएँ बाहरके अन्यजीवोंके प्राणोंके साथ सम्बद्ध क्यों नहीं 
होतीं £ इस शङ्कापर कहते हैं-'वासना०'इत्यादिसे 

तत्‌-तत्‌ जीववासनामात्रस्वरूप वे भूतमात्राईँ हैं । अतः उक्त वासनावाले 
मनोविशिष्ट प्राणोसे ही वे सम्बद्ध होती हैं, दूसरोंसे नहीं, अतः उक्त शङ्काका 
प्रकृतमें कुछ भी अवसर नहीं है ॥ ३१ ॥ 

दूसरे शरीरमें जो प्राण उतपन्न होते हैं वे पूर्वे शरीरकी वासनाओंसे युक्त 
होकर ही उतपन्न होते हैँ । और पृषे देइका जो परित्याग करते हैं, वे भी भावी 
देहकी वासनाओंसे युक्त होकर ही परित्याग करते हैं। देहान्तरमें उसके 
दयाकाश और उसके अन्तर्गत वायुओंसे उस प्रकार दिष्ट होते हैं, जिस 
प्रकार पुष्पोंकी गन्ध तिलमें प्रविष्ट होकर तेळके साथ छिष्ट हो जाती है । इसी 
प्रकार यन्त्रनिष्पीडन दुःखकी नाई केवल दुःख ही है ॥ ३२ ॥ 

इसलिए केवळ मरणसे न मनोनाश होता है अथवा न प्राणनाश ही 
होता दै, यह कहते, दै--'मन!? इत्यादिसे । 

जिस प्रकार समुद्रमें डूबा हुआ जलयुक्त घट जनोंद्वारा न देखा गया भी 
नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार वासनायुक्त मन कभी भी नष्ट नहीं होता । जिस प्रकार 
सूर्य किरणोंके बिना नहीं रहता, उसी प्रकार प्राण मनके विना कभी उपपन्न 
नहीं होते ॥ ३३ ॥ 


_ _— me _ ३ ३ह४ह४है हकहफ...0.ह0०.००्>०७ 
® विषयमे भृति प्रमाण भी है--'सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामेति’ 


“तदूयथा पेशस्कारी पेथसो मात्रामुपादायान्यन्नवतर॑ कल्याणतरं रूपं तनुते एवमेवायमात्मेद 
शारीरं निइत्याबिद्यां गमयिस्वान्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते? 


श्र 
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फक्क््न्वव्व्वस्स्स्क्न्नस्स्प्वक्प्न््न्च्च््च्््क्कव्व््कक्ट्व््वक्व्व्ट्ट्व््व्ट्ब्ट्य्क््व््ट् 


न जहाति मन! प्राणान्‌ विना ज्ञानेन कर्हिचित्‌ । 
वृणान्तरेणेव विना दणाज्ञमिव तित्तिरिः ॥ ३४ ॥ 
ज्ञानादवासनीभावे स्वनाशं प्राप्लुयान्मनः । 
प्राणात्स्पन्द्‌ च नाऽऽदत्ते ततः शान्तिर्हि शिष्यते ॥३५॥ 
ज्ञानात्‌ सपेपदार्थानामसश्वं सधुदेत्यलप । 
ततोऽङ्ग वासनानाशाद्वियोगः प्राणचेतसोः ॥ ३६ ॥ 
ततो न पश्यति मन! प्रशान्तं देइतां पुनः । 
स्वनाशेन पढं प्रासं वासनेव मनो विदुः ॥ ३७॥ 
चेतो हि वासनामात्र तदभावे परं पदस्‌। 
तस्यं सम्पद्यते ज्ञानं ज्ञानमाहुविचारणस्‌ ॥ ३८॥ 
इत्यस्याः संसृते राम पर्यन्तः सम्प्रबतेते । 
स्वयं विवेकमात्रेण रज्जुसपेश्रमाकृतेः ॥ ३९॥ 


~ 


ज्ञानके बिना उस प्रकार मन प्राणोंको कभी नहीं छोड़ता, जिस प्रकार तित्तिर 
पक्षी तृणके बिना पहले तृणके अज्ञको नहीं छोड़ता ॥ ३४ ॥ 

तत्त्वज्ञानसे अवासनीमावरूप ( वासनारहित हो जानारूप ) अपने नाशको मन 
प्राप्त करता है और प्राणसे स्पन्दको प्राप्त नहीं करता । परिशेषमें शान्ति ही अवशिष्ट 
रहती है ॥ ३५॥ i 

ज्ञानसे वासनाका नाश केसे होता है, इस शङ्कापर “उसके हेतुभूत द्वैतके 


बाधसे, यह उत्तर देते हैं--“ज्ञानात्‌* इत्यादिसे । 


ज्ञानसे समी पदार्थोमें असत्यत्व भळीमॉति पहले सिद्ध हो जाता है और 
तदुनन्तर हे भद्र, वासनाके विनाशसे प्राण और चित्तका विनाश हो जाता है ॥२६॥ 

अनन्तर प्रान्त मन फिर देहरूपता नहीं देखता, अपने ( मनके ) विनाशसे 
ही पुण पद प्राप्त हो जता है, अतः मुनिगण बासनाको ही मन जानते हैं ॥ ३७ ॥ 

यतः चित्तका स्वरूप केवळ वासना ही है, अतः [ तत्वज्ञानसे ] चित्तका 
बाघ हो जानेपर उत्तम स्थिति प्राप्त हो जाती हे । तत्त्वज्ञान भी वासनाके साथः 
साथ सभी पदार्थाका बाध करके आत्मतत्त्वरूप हे नु है आत्मतत्त्व 
भी अविचळ ज्ञानरूप ही दै, यह अनुभवी विद्वानोंका मत ९ ॥ 
` हे. रामभद्र, इन सब बातोंसे निचोड़ यह निकला कि रज्जुमें रमे सहश 


“+ 
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१७१६ ` . | योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वाच 


एकार्थाभ्यसनग्राणरोधचेतःपरिक्षयाः | 
एकस्मिन्ेव संसिद्धे संसिदृष्यन्ति परश्परप्त ॥ ४० ॥ 
ताउबृन्तस्य सस्पन्दे न्ते शान्तो यथाऽनिलः । 
ग्राणानिरुपरिस्पन्दे शान्ते शान्तं तथा मनः ॥ ४१ ॥ 
प्राणः शरीरविल्ये प्रयाति व्योमवायुताम । 
यथावासितमेवेदं सवे प॒श्यति तत्र बा ॥ ४२॥ 
यथा विदेहा? पञ्यन्ति प्राणा व्योमनि देहकम्‌ । 
समनस्कास्तथाचारं सर्वं चाऽ्चुभवन्ति ते ॥ ४३॥ 
शान्ते वातपरिस्पन्दे यथा अन्धः प्रशाम्यति | 

तथा शान्ते सनःस्पन्दे शाम्यन्ति प्राणवायवः ॥ ४४ ॥ 


मिथ्यारूप इस संसारका स्वयं ही. विवेकज्ञानमात्रसे अच्छी तरह विनाश हो 
जाता है ॥ ३९ ॥ 
अब प्रस्तुत विषयका अवलम्बन करते हे--'एकार्था०? इत्यादिसे 
भद्र, श्रवण आदिसे अद्वय तत्त्वका अभ्यास, प्राणनिरोध और मनोविनाश -- 


ये जो तीन उपाय हैं, इनमेंसे किसी एककी ही सिरि द्ध र 
सिद्ध हो जाते हैं॥ ४० ॥ ही सिद्धि हो जानेपर एक दूसरे 


ताङके पतसे निर्मित पंखेका स्पन्द जब शान्त हो जाता है, तब अपने-आप 
जैसे पवन शान्त हो जाता, है, वैसे ही जब प्राणरूप वायुका स्पन्दन शान्त हो 
जाता है, तब मन भी अपने-आप शान्त हो जाता है ॥ ४१.॥ 1 

देइके अस्तित्वमें जब प्राणका उत्तमण हो तब आपका यह क्रम भले ही रहे 
परन्तु शाप, छेदन आदिसे जब देहका अस्तित्व ही न हो तब कौन-सा क्रम माना 
जायगा £ इस प्रश्नपर कहते हैं--'प्राण!” इत्यादिसे । 

शरीरका विळ्य हो जानेपर बाह्याकाशमें अवस्थित वायुमें मिल जानेके 
कारण माण बाह्याकाशस्थ वायुरूप हो जाते हैं और वहाँपर ( बाह्याकाशर्में ) 
वासनांनुसार ही इन सब पदार्थोंको देखते हैं ॥ ४२ ॥ यना 

बाझाकारामें देहशुन्य प्राण मनसे युक्त होकर कगैजनितवासनारूप जिस 


तरहके पशु-पक्षी, मनुष्य आदि शरीरोंको र ` व्यव 
भी अनुभव करते हैं ॥ ४३ ॥ त हती ह हान 


जैसे वायुका चलन रुक जानेपर गन्ध रुक जाती है, वैसे ही मनका चूत 


रुक जानेपर प्राण-वायुओंका चलन भी रुक जाता है ॥ ४४॥ : डी 
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अविनाभाविनी नित्यं जन्तूनां प्राणचेतसी । 
कुसुमामोदवन्मिश्र तिलतेले इव स्थिते || ४५ ॥ 
सनसः स्पन्दनं प्राणः प्राणस्य स्पन्दनं मनः | 
एतौ विहरतो निस्यमन्योन्यं रथसारथी ॥ ४६ ॥ 
आधाराघेयवच्चेतावेकाभावे विनश्यतत . | 
इंरुतश्च स्वनाशेन कार्ये मोक्षाख्यशुत्तमम्‌॥ ४७॥ . 
एकतत््वघनाभ्यासाच्छान्तं श्ञाम्यत्यलं मन! । 
तह्लीनत्वात्स्वभावस्य तेन प्राणोऽपि शाम्यति । ४८ ॥ 
विचाय यदनन्तात्मतस्वं तन्मयतां नय। 
सनस्ततस्तछ्येन तदेव भवति स्थिरम्‌ ॥ ४९॥ 
यदेवाऽतितरां श्रेयोऽनुपलम्भोपलम्भयोः । 
हयोरप्यसतोस्तत्र शेषे वाऽपि स्थिरो भव ॥ ५० ॥ 
हे रामभद्र, सब प्राणियोंके प्राण और चित्त दोनों उस प्रकार एक दूसरेसे 
निरन्तर मिले-जुळे रहते हैं जिस प्रकार आक्रान्तकसुमसुगन्धवाले तिळ और तेल 
एक दूसरेसे निरन्तर मिले-जुले रहते हैं ॥ ४५ ॥ 
मनका जो चलन है, बही प्राण है और प्राणका जो चलन है, वही मन है. 
. - क्योंकि रथ और सारथिकी नाई वे दोनों एक दूसरेके स्पन्दुनका सम्पादन 
करते हैं ॥ ४६ ॥ 
आधार और आधेयके सहश अर्थात्‌ अग्नि और उष्णताके सहश दोनेमें से 
किसी एकका विनाश हो जानेपर मन और प्राण दोनों विनष्ट हो जाते हैं और 
., अपने विनाशके द्वारा वे दोनों एक महान मोक्षनामक कार्य -सम्पादन कर 
देते हैं ॥ ४७॥ 
अद्भ्य ब्रह्मतत्त्वके घनीभूत ( इढ ) अभ्याससे वासनाशुन्य हुआ मन पर्य्या 
रूपसे शिथिळ हो जाता है और इससे प्राण भी शिथरू हो जाता है, क्योंकि 
पाणका स्वभाव मनके साथ मिल जाना ही है ॥ ४८ ॥ 
रामभद्र, जो असीम आत्मतत्त्व है उसका विचारकर पहले आप मनको 
तद्रप बना डाल्यि, फिर तो उस आत्मतत्त्वे मनके छयसे वह आत्मरूपता ही 
स्थिर हो जाती है ॥ ४९ ॥ 
ज्ञान और अज्ञानवाधक अझाकारइचि--इन दोनोंक़ी भी निइचि हो जाने 
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एकस्मिन्‌ सुद्ढे त्वे तावद्भावं विभावयेत्‌ । 
आवोऽभावत्वमायाति स्वभ्यासाद्यावदाततस्र ॥ ५१ ॥ 
प्रत्याहारवतां चेतः स्वयं भोग्यक्षयादिव। 
विलीयते सह प्राण! परमेवाडवशिष्यते ॥ ५२ ॥ 
यदेकतानं भवति चेतस्तद्कवति क्षणात्‌ । 
शान्ताशेषविशेषौघं चिराभ्यासस्वभावतः ॥ ५३ ॥ 
अविद्यय तु नास्तीति बुद्धया युक्तियुतं धिया । 
ज्ञानादेव परावाप्तिस्तदभ्यासस्ततः परम ॥ ५४॥ 


पर जो अत्यन्त कश्याणरूप चिन्मात्र अवशिष्ट रह जाता है, उस चिन्मात्रस्वरूप 
अवशेष ब्रह्ममें आप प्राणधारण द्वारा स्थिर हो जाइए ॥ ५० 
कितने काळतक एकतत्त्वमें भावना करनी चाहिए, इसपर कहते हैं--- 

“एकस्मिन्‌? इत्यादिसे । 
` सद, एक सुदृढ आत्मतत््वमें तबतक तदाकारवृत्तिधारा करनी चाहिए जबतक 
कि वह वृत्तिधारा अभ्यासजनित अन्तिम साक्षात्करारसे पूर्व अभाबरूप न बन 
जाय ॥ ५१ ॥ 

निग्रहवृत्तिसे युक्त पुरुषोंका चित्त, आहारक्षयसे शरीरक्षयकी नाई, स्वयं 
ही प्राणोके साथ विलीन हो जाता है और परमतत्त्व अवशिष्ट रह 
जाता है ॥ ५२ ॥ 

_ यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार इन योगके पाँच अङ्गोंसे पहले .. 
मनके बाह्याकारका विनाश हो जानेपर, अनन्तर धारणा, ध्यान और समाधि--इन 
तीनोंसे ब्रक्षेकागताकी प्राप्ति द्वारा निर्विकल्पक समाधिके परिपाकसे ब्रहझरूपताकी 
सिद्धि हो जाती दै, यह कहते हैं-“यदेकतानम्‌' इत्यादिसे । 

चित्त जिस किसी वस्तुमें रम जाता है, तद्रूप ही वह शीघ्र बन जाता है, 
अतः दीघकारतक आत्मतत्त्वके अभ्यासस्वमावसे वह समस्त विशेषोंसे शान्त होकर 
िर्विरोष ब्रह्मरूप ही हो जाता है ॥ ५३ ॥ 

जो कभी सुना नहीं गया है, जो कभी माना नहीं गया है, उसमें ध्यान, 
धारणा, आदिसे अभ्यास नहीं हो सकता, इसलिए श्रवण और मननसे पहले. “समस्त 
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चित्ते शान्ते शाम्यतीयं संसारमृगतृष्णिका । 
जराशुपगते मेघे मिहिका तन्मयी यथा ॥ ५५॥ 
चिचमात्रमविद्यति कुरु तेनेव तत्क्षयम । 
तद्रूपं राम चित्तात्मा नाऽमावो हि परं पदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सुहूतमेव निर्वाण यदि चेतः परे पदे । 
तत्तस्परिणतं विद्वि तत्रैवाऽऽस्वादमागतम््‌ ॥ ५७॥ 


री 


द्वैतप्रपश्च॒ अविद्यारूप ही है, यह सवैथा असत्‌ है, तत्त्वज्ञानसे ही आत्मतत्त्वकी 


प्राप्ति होती है?, इसका तबतक परिज्ञान करे जबतक कि प्रमाणप्रमेयके असम्भावनादि ` | 


दोष निरस्त न हो जायें । अनन्तर ध्यान, धारण आदिसे ज्ञानाभ्यास करना 
चाहिए ॥ ५४ ॥ > 

चित्तके शान्त हो जानेपर यह संसाररूपी सृगतृष्णा उस प्रकार विलीन 
दो जाती है, जिस प्रकार शरत्‌-काळमें मेधमण्डडके शिथिछ हो जानेपर मेघ- 
मण्डलसे आगत तन्मय कुहरा विलीन. हो जाता है ॥ ५५ ॥ 

हे रामजी, केवळ चित्त तो अविद्यारूप है, इसलिए जह्माकारसे परिणत 
चित्तसे ही उसका विनाश कीजिये । चित्तके क्षयकक्ना असली स्वरूप चित्ताधिष्ठान 
'आत्मा ही है, शुन्यता नहीं; इसलिए चित्तका अभाव परम पुरुषार्थ नहीं 
हो सकता ॥ ५६ ॥ र 

यदि परमपदमें चित्त सुहूतमात्र भी विन्त हो जाय, तब तो वह 
ब्रह्मरूपमें ही परिणत हो गया, यह आप जान छीजिए। अध्यस्त पदाथेका 


अधिष्ठानसे प्रथक्‌ स्वरूप नहीं होता, इसलिए ब्रह्मरूप अधिष्ठानमें ही निरतिशय . 


स्वप्रकाश और आनन्दका अनुभव कर रहा वह कमी भी ब्युत्यान नहीं 
चाहता 1॥ ५७॥ 


{ इस विषयमे शिवधमोत्तरमें कहा है-- 
८ज्ञनामृतरसो येन सकृदास्वादितो भवेत्‌ । 
विह्दाय सर्वक्षार्याण मनस्तत्रैव धावति ॥? 


( जिस मनने एक बार भी ज्ञानरूपी असृतरसका पान कर बिया है वह मन ० काये 


छोड़कर वहींपर दौइता है । ) 
४९६ 
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eer 


क्षण तत्सस्ततां यातं न भूय इह जायते ॥ ५८॥ 
चेतो विगलिताविद्य सत्तशब्देन कथ्यते। ` 
दग्धसंसारचीज तन्न ददात्यन्तरं पुनः ॥ ५९ ॥ 
कश्चिडिगलिताविद्यः स्वस्थ! शान्तवासन! । 

परं शुन्योपमं सद्यो ज्योति! पश्यति शाम्यति ॥ ६० ॥ 


यही प्रस्तुत सांख्य और योगका अभिन्न फल है, यह कहते हैं--“यदि' 
इत्यादिसे । 

हे रामभद्र, यदि आपका चित्त सांख्योपायसे या योगोपायसे क्षणमात्र 
भी परमपदमें विन्त हो चुका है तो वह सत्त्वरूप बन गया है; फिर वह इस 
संसारमें आनेवाला नहीं है ॥ ५८ ॥ | 

अब मंहाराज वसिष्ठजी स्वयं ही सत्त्वशब्दका निवचन करते हैं--'चेतो' 

जिसमेंसे अविद्या -गल चुकी है, ऐसा विशुद्ध चित्त सत्त्वशब्दसे कहा 
जाता है। जिसमें संसारबीज वासना दग्ध हो गई है वह चित्त फिर कभी भी 
ब्रद्मरूपतासे विच्छेद नहीं करता ॥ ५९ ॥ | र 
. सांख्ययोग द्वारा आत्मदर्शनमें तत्पर मनुष्य विरले ही हैं, ऐसा कहते 
हैं--'कश्नित इस्ादिसे।  .. डळ 

कोई एक-आध ही--जिसकी अविद्या निवृत्त हो चुकी है, जो सत्त्वभावमें 
अवस्थित है, जो वासनारहित हो चुका है-परमतत्त्वको, जो अज्ञानियोंकी 
इष्टिमें झुन्योपम और ज्ञानियोंकी दृष्टिमें % ज्योतिःस्वरूप है, देखता है और 
तत्काल मुक्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 

._# जो पुरुष अशानी हैं, वे अम आदि अनेक दोषोसे दुषित हेनेके कारण बिद्यमान 
वस्तुकी मो श्रसम्माबना, विपरीत मावना आदिवश अविद्यमान एवं झून्योपम ही समते 
हैं, उसमें तनिक भी आस्था नहीं करते और जो पुरुषधुरीण प्रणिपात, परिप्रश्‍न आदिसे 

` विधिवत्‌ शुरुतमीपमें जाकर अज्ञाननिवृत्यथ प्रयत्न करते हैं वे दयाळ गुरु द्वारा उपदिष्ट 
मागसे अवण, मनन आदि द्वारा अ्म्मावना आदि समस्त दोषोंका दूरीकरण कर अज्ञान- 
काळमें प्रतीयमान अविद्यमान वस्तुको मी ज्ञानकालमें विद्यमान एवं ज्योतिःस्वरूप समझते हँ । 


श्न ह पुरुषोंकी इड्योंका अवलम्बनकर एक ही बस्तुको थून्योपम और ज्योतिःस्वरूप कहा 
गया है। ; 
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सर्ग ७० ] भापानुवादसहित २७२१ 
न्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्स्स्व्स्व्व्व्व्व्व्व्व्व्स्स्व्व्व्न्व्च्च्च् 
विगलितात्मपद विगलन्मन! 
सुभग सत्त्वामितीह हि कथ्यते । 
. न पुनरेति कलामलिनं पदं 
कनकतामिव ताम्रधुपागतम्र ॥ ६१ ॥ 
इत्यापे ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 

ग्राणमनःसंयोगविचारणं नामेकोनसप्ततितमः सगे! ॥ ६९ ॥ 


सप्ततितमः सगेः 
वसिष्ठ उवाच 


जीवोऽजीवो भवत्याशु याति चित्तमचित्तताम्‌ | 
विचारादित्यतरिद्यान्तो मोक्ष इत्यभिधीयते ॥ १॥ 
उक्ताथेका ही अनुवादपूर्वक उपसंहार करते दैं--“विगलिता०” इत्यादिसे 
हे भाग्यवान, पूर्वोक्त तीनों उपायोके अभ्याससे जाप्रत्‌ , स्वप्न तथा सुषुशि- 
रूप आन्ति और तज्वनित अन्य-अन्य दर्शनोंसे रहित तथा अविद्याके विनाशसे दग्ब- 


वरके सदृश प्रतिमासमात्ररूपसे स्वयं अवशिष्ट मन जीवन्मुक्तादस्थामें सत्ता 
कहा जाता है | वह वासनारूप बीजशक्तिके विनष्ट हो जानेसे रागद्वेष, अभिमान 
आदि कढाऑसे मढिन संसारपदक्को उस प्रकार प्राप्त नहीं होता, जिस प्रकार 
पारसमणिके सम्बन्धे सुव्रूपताकों प्राप्त हुआ ताभ फिर ऋलइुरूए कढासे 
मलिन ताम्ररूपदाको प्रात नहीं होता 8६१ i 

उददद्तरब खये समास 


सत्तरब सर्य 
[ देहम्यात्हाकी झुद्धिके लिए अडावकलित रातति किडी ळक 
देताळ और राजाचा देंदाइकंणन | 
सित जानते इएमदीब दशसह! इससे इंझारहपी दाण्याची 
शाम्त जो विलवाितिल्य इयय बतावा रका है इह. विरका जक 
ज्विभदलक विन्त सक्ष बविचार ही देवु है, ऐल बहते | आही 
01080 
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सृगतृष्णाजलमिव मनो5हन्तादि इश्यते । 
असदेव मनाशेव तद्विचारात्‌ प्रलीयते ॥ २॥ 
संसृतिस्वमविश्रान्तौ वेतालोदाहतानिमान्‌ । 
प्रनानाकणेय शुभान्‌ प्रसङ्गात्‌ स्स्तिमागतान्‌ ॥ ३ ॥ 
अस्ति विन्ध्यमहाटव्यां वेतालो विषुलाकृतिः 
स किश्विन्मण्डल गर्वादाजगाम जिघांसया ॥ ४ ॥ 
स वेतालोऽ्यसतपूवे कस्मिश्चित्‌ सञ्जनास्पदे । 
बहुबल्युपहारेण नित्यवप्ततया सुखी॥५॥ 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--मद्र, तत््वविचारसे जीव तत्काल अजीवरूप हो 
जाता है और चित्त अचित्तरूप हो जाता है; इसलिए विचाररूप उपायसे उत्पन्न 
हुआ कार्य-कारणरूप अविद्याका विनाश मोक्ष है, यह तत्त्वज्ञानियो द्वारा कहा 
जाता है ॥ १॥ 
उक्त अकी असम्मावनामें हेतुभूत जो प्रपञ्चमें दृ़ताअम है, उसका निवारण 
करते हैं--“सृगतृष्णा०' इस्यादिसे । 
सृगतृष्णाजळकी नाई असद्रप ही मन तथा अहन्ता आदि प्रपञ्च क्षणभरके 
लिए ही दिखाई पड़ते हैं और उक्त विचारसे विलीन हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
“असदेव मनागेव' इस अथेका समर्थेन करनेके छिए कथाका आरम्भ करते 
है--“संसृति० इत्यादिसे । 
मद्र, इस संसाररूपी स्वप्नविश्रममे वेताळ द्वारा किये गये इन उत्तम प्रइनोंका 
आप श्रवण कीजिये, जो प्रसंगवश स्मृतिगोचर हुए हैं ॥ ३ ॥ 
विन्ध्याचछकी महाटवीमें एक दीर्घाकृति वेताल था । किसी समय 
बधयोग्य अज्ञानी जनोंमें अनादरके कारण उनको मार डालनेकी इच्छासे वह किसी 
मण्डरुमें गया ॥ ४ ॥ 
संक्षेपतः प्रतिज्ञात वस्तुका विस्तार करनेके लिए पुनः पहलेसे आरम्मकर कहते 
है—'स' इत्यादिसे । 
पहले वह वेताळ किसी एक सज्जननामक राजाके देशमें रहता था । उस 
किरातराज्यमें ककड़ीकी नाई राजा द्वारा किये गये अनेक वध्य जनोंके बलियोंके 
उपहारसे सदा तृप्त होकर किसी प्रकारके विक्षेपके बिना समाधिसुखमे चुर 
रहता था ॥ ५ ॥ 
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नेपिभित्त निरागस्कं पुरो5प्यम्पागत न सः 

झुधितोऽपि नरं हन्ति सन्तो हिन्यायदशका: ॥ द ॥ 

स झाउेनाऽरवीगेहो जगाम नगरान्तरमू ¡ 

राथसुक्या अने भोरुं क्रुधा समभिचोदितः ॥ ७ ॥ 

उश्च शाप स भूपाछं, रात्रिचर्या विनिम । 

उशा घनघोरेण शब्देनोग्रनिशाचरः ॥ ८ ॥ 
वेताल उवाच 

राजंङन्दोऽसि भीमेन वेतालेन मयाञ्युना । 

हु गच्छति विनष्टोऽसि भव भोजनमद्य मे ॥९॥ 
राजोवाच 


गत्रिचर निन्याव्य माँ चेदस्ति बलादिह । 
दच मदख्वा मूधा स्फुटिष्यति न संक्षयः ॥ १० ॥ 


ऊत आरके बिना सामने आये हुए भी निरपराधी पहपढी बढ 
सता नहीं थ, क्यॉकि सन्त पुरष ल्यावके ही दशक 


है” ह 


आय्य कद ठाक अयि परित दीक सासा गनुष तरण क्लिक 
खिळ सर टोळ चळ गया ॥ ७ ॥ 

उठ दाळ, अर गो दूह जगति परिजात और चीर लॉदिके विनि 
छ दल जा दुता गाजा ही शिक्षा । || वीजोग शया निक्षित 
कळप अन्द उड़ने ढा[ ॥ = ॥ 

जाक अदा है रजि पेश भी भ (ह! पेते ह चु शह 
केक तके हा; अंडी जो हें ही! मते ते| है! १ औत ध ht 
मने जल ३५ | धर 

ताले कढ. ॐ तिल; ति शह १४११ UES 
अओके दान तरती हरी ती पट की बशी 4 
कुड नी कना जॉडि! | 6 ॥ 
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वेताळ उवाच 
न त्वामद्म्यहमन्याय न्यायोऽयं हि मयोच्यते । 
राजाऽसि सकराश्ञाश्च पूरणीयास्त्वयार्थिनास्‌ ॥ ११ ॥ 
समेतामर्थितां राजन्‌ सम्भवार्था प्रपूरय । 
प्रश्नानिमान्‌ मयोक्तांस्त्व सम्यगारूपातुमहेसि॥ १२॥ 
कस्य सर्यस्य रइमीनां ब्रह्माण्डान्यणवः कृशाः । 
कस्मिन्स्फुरन्ति पवने महागगनरेणव! ॥ १३ ॥ 
स्वमात्‌ स्वप्नान्तरं गच्छञ्छतशोऽथ सहखश! । 
स्यजन्न त्यजति स्वच्छं कः स्वरूपं प्रभास्वरस््‌ ॥ १४ ॥ 
रम्भास्तम्भो यथा पत्रमात्रसेवं पुनः पुनः । 
अन्तरन्तस्तथान्तश्च तथा कोऽणुः स एव हि ॥ ॥ १५॥ 


वेताळने कहा--हे राजन्‌ , में तुम्हें अन्यायपूर्वक नहीं खाऊँगा, परन्तु तुम्हें 
मैं यह न्याय बतछाता हूँ कि तुम राजा हो, इसलिए तुम्हें अर्थियोके सम्पूर्ण 

मनोरथ पृण करने चाहि ॥ ११॥ 

यदि यह राजा अज्ञानी होगा तो उसमें सैकड़ों अपराध मिळ सकते हैं और 
यदि . ज्ञानी होगा तो वह अपराध कर ही नहीं सकता । अपि च सैकड़ों अपराध 
होनेपर भी ज्ञानीकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसा मनमें निश्चयकर वेताळ राजाकी 
परीक्षा करनेके लिए प्रइनोत्तरकी प्राथना करता है--“झमेता ०? इत्यादिसे । 

. हे राजन्‌, मेरी इस अर्थिताको, जिसका अर्थ बाधित नहीं है, आप ठीक 
तरहसे पूर्ण कीजिये । में जिन प्रश्नोंका कथन कर रहा हैँ इनका भलीमाति 
व्याख्यान कीजिए ॥ १२ ॥ 

भद्र, किस सूर्यकी किरणोंके ये ब्रहमाण्डरूपी छोटे अणु हैं और किस पवनमें 
महागगनरूपी त्रसरेणु परिस्फुरित होते हैं ॥ १३ ॥ 

एक स्वम्नसे दूसरे स्वम्नमें जा रहा पुरुष पहलेके सैकड़ों या हजारों स्वम्नोंकी 
सत्यता छोड़ता हुआ भी किस प्रकाशक स्वच्छ सत्यात्मस्वरूपका परित्याग 
नहीं करता ॥ १४॥ 

जिस प्रकार केलेका खम्मा भीतरके भी भीतर और उसके भी भीतर बार-बार 
[देखनेसे] केवल वरकलमात्र ही रहता है, दूसरा नहीं, उसी प्रकार सबके मीतरके 
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्रह्माण्डाकाशभूतौषद्नयैमण्डलमेरवः 
अपरित्यजतोऽणुत्वं कस्याऽणोः परमाणवः ॥ १६ ॥ 
कस्याऽनवयवभ्यैव परमाणुमहागिरेः । 
शिलान्तर्निबिडेकान्तरूपमञ्जा जगत्त्रयी ॥ १७॥ 
इति कथयसि चेन्न से दुरात्मं- 
स्तदिह निगीर्य भवन्तमात्मघातिन्‌ | 
फलमिव तव मण्डलं ग्रसेयं 
प्रसमश्चुपेत्य ` जगद्यथा कृतान्तः ॥ १८॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
वेतालप्रश्‍नो नाम सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 


~ 


भीतर और उसके भी भीतर ऐसा कौन अणु है, जो प्रकाशक स्वच्छ आत्म- 
स्वरूप है £ ॥ १५॥ , . Se 
ब्रह्माण्ड, आकाश, मूतोंके आधारभूत भुवन, सुर्येमण्डळ तथा मेरु--ये सब 
जो बड़े-बड़े महान पदार्थ प्रसिद्ध हैं--ये अणुत्व धर्म न छोड़नेवाले ऐसे किस 
अणुकी ( सुक्ष्मकी ) अपेक्षा अत्यन्त रुद्र पदार्थ है £ ॥ १६ ॥ | 
किस परमाणु महागिरिकी ( स्वयं सूक्ष्म होते हुए भी महान पषेतकी ) जो 
असंछमें निरवयव ही है, शिलाके भीतर यह त्रिजगती है, जिसका सार घनीभूत 
अव्यभिचरित सत्तामात्र है ॥ १७ ॥ ह 
यदि इन छः प्रइनोंका उत्तर मुझे न दोगे, तो हे देहात्मबुद्ध, हे आत्मघातक, 
तुम्हें पहले, फळकी नाई, निगळकर फिर तुम्हारे मण्डळस्थ जनोंको बल्पूनैक प्राप्त 
कर उन्हें उस प्रकार निगल जाऊँगा, जिस प्रकार यमराज जगत्‌को न 
जाता है॥ १८॥ ` 
सत्तरवाँ सगै समाप्त 


प्क 
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Ne 


त स 
एकसप्ततितमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्तवति वेताले वक्तु प्रश्‍नान्विहस्य सः | 
उवाच वचने राजा दन्तांशुषबलाम्बरः॥ १॥ 
राजोवाच 
आस्ते कदाचिच्चेदं हि ब्रह्माण्मजरं फलम्‌ । 
उत्तरोत्तरं दशयुणभूतत्वक्परिवेष्टितम्‌ ॥ २ ॥ 
ताइशानां सहस्राणि फलानि यत्र सन्ति हि। 
अतयुचचेस्ताइी शाखा विपुलाचलपछवा ॥ ३॥ 
एकहत्तरवाँ सर्ग 
[ अनन्तकोटि ब्रह्माणडरूप फल ओर वृक्ष आदिकी कल्पनाओंसे 
सविस्तर प्रथम प्रश्‍नका समाधान ] 
- - महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे रामभद्र, जब ऐसा कहकर वेताळ चुप हो 
गया तब इँसकर# वह राजा, जिसके वख और आकाश दाँतोंकी किरणोंसे धवळ 
हो गये थे, वचन बोला ॥ १ ॥ 

. “कस्य सूर्थरइमीनास्‌? इत्यादि प्रथम प्रका उत्तर देनेके लिए पहले 
वेताळका पाण्डित्याभिमान निरासकर रहे राजा कुछ करपनाचमत्कार बतछाते हैं--- 
“आस्ते' इत्यादिसे । 

. राजाने कहा--हे वेताळ, किसी समय यह ( तुम्हारा और मेरा आधार ) 
जीणताशुन्य त्रह्माण्डरूपी फल उत्तरोत्तर दगुण थिवी, जल आदि आवरणोंसे 
वेष्टित था ॥ २॥ ; 

१-यह ब्रह्माण्ड, २-ऐसे-ऐसे सैकड़ों ब्रह्माण्ड जिनके पेटमें हैं--ऐसे पञ्ची- 
कृत महाभूत, ३-ये महाभूत जिसके पेटमें हैं वह गन्धतम्मात्रा, ४-७, उत्तरोत्तर 
गन्धाद्निमात्राओंको पेटमें रखनेवाळी रसादिमात्राएँ, ८-तन्मात्राओंको उद्रमें रखनेवाळा 
हिरण्यगभेका मन, ९-अतीत और अनागत अनन्त पदार्थोंको पेटमें रखनेवाली भूत- 
भात्राओंकी राशियों, १०-इनको पेटमें रखनेवाले कश्पकाळ, ११-१३, इनको उत्तरोत्तर 


Pde Sh tS कक 4410 40300 60 

+ प्रसिद्ध ब्रह्माण्डोमें त्रवरेणुत्व जो तुमने कहा, वह तो अत्यन्त साधारण बात कही, 
किन्तु कही जानेवाढी कल्पनाके अनुसार जिनके गर्भमें कोटि-कोटि ब्रह्मापड हैं, उनमें भी 
न्नसरेपुत्व है, इस आशयसे वेतालके कथनपर राजाको कुछ हँसी आ गई | 
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तारानां सहस्राणि शाखानां यत्र सन्त्यथ । 
'ताइशोऽस्ति महावृक्षी दुरेक्षयो विपुठाकृतिः ॥ ४ ॥ 
तादृशानां सहस्राणि यत्र सन्ति महीरुहाम्‌ । 
ताइशं वनमत्युच्वरनन्ततरुगुल्मकप्‌ ॥५॥ 
ताइशानां सहस्राणि वनानां यत्र सन्त्यथ । 
ताइगस्ति  बृहच्छुड्ठमत्युचैभरिताळृति ॥ ६॥ 
ताइशानां सहस्राणि शृङ्गाणां यत्र सन्त्यथ । 
ताइशोऽर्त्यतिविस्तीणो देशो विपुलकोटर! ॥ ७॥ 
ताइशानां सहस्राणि देशानां यत्र सन्त्यथ । 
ताइगस्ति , बृहदूद्वीप  महाहूदनदीयुतम्‌ ॥ ८ ॥ 


गर्भमें रखनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रके आयुका, १४--इन -अनन्तकोरि 
पदार्थाने सत्तास्फूर्ति व्यवहारका प्रवतेक मायाशवरु त्रह्म--इन चौदइ पदार्थोंका 
यहांपर क्रमसे फल-शाखा आदि कल्पनाओ द्वारा निर्देश करते हैं--'ताहशानास्‌' 
इत्यादिसे । ॒ 
जैसे हजारों फल जहाँ विद्यमान हैं और उन्हीके अनुरूप चंचळ पलवोंकी 
नाईँ भुवनोंसे युक्त वहांपर बड़ी ऊँची एक शाखा है । दश, बीस शाखाएँ नहीं 
है किन्तु उस प्रकारकी बड़ी-बड़ी हजारों शाखाएँ जहाँ विद्यमान हैं, ऐसा पामरों 
द्वारा दुरलूक्ष्य विपुराकृति एक महान्‌ वृक्ष है ॥ ३, ९ ॥ र 

इसी प्रकारके हजारों वृक्ष जिसमें हैं ऐसा एक वन है, जिसमे ऊँचे 
असीम वृक्ष और गुरुम विद्यमान हैं ॥ ५ ॥ 

और उसी प्रकारके हजारों वन जहांपर हैं ऐसा, उन्नत शिखरोंसे युक्त 
चारों ओरसे परिपूर्णे आकारवाळा एक विशाळ प्त है॥६॥ 

जैसे हजारों जहांपर पर्वत हैं ऐसा अत्यन्त विस्तीण विपुर कोटखाळा 

एक देश है ॥ ७ ॥ | 

वैसे हजारों देश जहांपर विद्यमान हैं ऐसा बढे बडे हृद और नदियोंसे 
युक्त एक बहुत बड़ा द्वीप है॥ ८ ॥ | * 

४६७ 
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ताइशानां सहस्राणि द्वीपानां यत्र सन्त्यथ | 
ताइगस्ति महीपीठं विचित्ररचनान्वितस्‌॥ ९ ॥ 
ताइशानां सहस्राणि एृथ्वीनां यत्र सन्त्यथ । 
ताइगस्ति महास्फारं महाश्ुवनडम्बरस् ॥ १० ॥ 
ताइशानां सहस्राणि जगतां यत्र सन्त्यथ । 
ताइगस्ति महच्चाऽण्डं चण्डमम्बरपीठवत्‌ ॥ ११॥ 
ताइशानां सहस्राणि यत्राऽण्डानि करण्डकाः । 
ताइशोऽस्ति गतस्पन्दो विपुलाब्धिश्च सागरः॥ १२॥ 
ताइक्सागरलक्षाणि तरङ्गो यत्र पेलवः | 
तादश? स्वबिरासात्मा नि्मेलोऽस्ति महार्णवः ॥ १३ ॥ 
ताइगब्धिसह्राणि यस्योदरजलान्यथ । 
ताइशोऽस्ति पुमान्कशिद्त्युच्चेमेरिताकृति! ॥ १४ ॥ 
ताइशानां नृणां ठक्षेयेस्य मालोरसि स्थिता । 
प्रधान सर्वसचानां ताइशोऽस्ति परः पुमान्‌ ॥ १५ ॥ 
वैसे अनन्त द्वीप जिसमें हैं ऐसा एक महीपीठ है, जिसमें चित्रविचित्र नामा- 
दिक रचनाएँ विद्यमान हैं ॥ ९ ॥ 
उस प्रकारके हजारों महीपीठ जिसमें विद्यमान हैं ऐसा एक अत्यन्त विस्तृत 
महासुवनरूप प्रपञ्च है १० ॥ 
उस तरहके असंख्य महाभुवन जिसमें विद्यमान हैं ऐसा विस्तृत आकाशपीठके 
सहश एक महान्‌ प्रचण्ड अण्डा है ॥ ११ ॥ 
इस-इस तरहके असंख्यं अण्डरूपी करण्डक जिसमें विद्यमान हैं ऐसा एक 
चश्वळतारहित असीम जरूनिधि--एक सागर है ॥ १२ ॥ 
उस तरहके ढाखों सागर जिसमें कोमळ तरङ्गरूप हैं, ऐसा एक अपने 
स्वरूपमें विछास करनेवाळा निभेळ महाणव है ॥ १३ ॥ 
उस प्रकारके हजारों महार्णव जिसके उद्रके जळरूप हैं, ऐसा एक कोई 
बड़ा भारी परिपूर्णाकृति पुरुष ( विष्णु ) है ॥ १४ ॥ 
ऐसे-ऐसे डाखों पुरुषोंकी माला जिसके वक्षःस्थळमें अवस्थित है ऐसा एक 
ह र (ख) है, जो सब सत्ताओंका प्रधान यानी आधारमूत अधिष्ठान 
५॥ र ! हम, | 
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ताइशानां सहस्ताणि !पुरुषाणां महात्मनाम्‌ 

स्फुरन्ति मण्डले यस्य स्वतनूरुहजालबत्‌ ॥ १६ ॥ 
ताइशोऽस्ति महादित्यः शतमन्यासु दृष्टिषु । 
. या एताः करना; सर्वास्ता एतास्तस्य दीप्तय! ॥ १७॥ 
अस्याऽऽदित्यस्य दीप्तीनां ब्रह्माण्डाख्सरेणव! । 

मया चित्सरर्‍्य इत्युक्तः सर्वमेतत्तपत्यसी ॥ १८ ॥ 
विज्ञानात्मेव परमो भास्करो भाविताशयः | 

इमे ये शुवनाभोगास्तस्यैव त्रसरेणवः ॥ १९॥ 
विज्ञानपरमाकेस्य भासा भान्ति भवन्ति च। 

इमा जगदहलेक्ष्म्यः क्चिह्नक्ष्म्यो रवेरिव ॥ २० ॥ 


इस प्रकारके महान आत्मशाळी असंख्य पुरुष जिसके मण्डरुमें शरीररोम- 
जाळके #सहश स्फुरित दो रहे हैं, ऐसा एक महान आदित्य है । पराग्‌ दृष्टिवाले 
जीवोंमें रुद्रसे लेकर ब्रह्माण्डपर्यन्त होनेवाले जो कोटि-कोटि प्रतिमास हैं ये ही 
सब प्ाणियोंको प्रत्यक्ष इस आदित्यकी रहिमियाँ हैं ॥ १६, १७ ॥ 

इसी आदित्यकी दीपियोंके जह्माण्ड ही त्रसरेणु हैं । मेंने तुमसे जिस सूभका 
कथन किया था वह यही चित्सुये हे और इसके प्रभावसे सारा जगत्‌ प्रकाशित 
होता है ॥ १८ ॥ 

हे वेताल, पूर्वोक्त असंख्य पदाथ जिससे प्रकाशित होते हैं, ऐसा विज्ञान: 
स्वरूप परम सूर्य. है और ये जो विस्तृत ब्रह्माण्ड हैं, वे उसी सूर्यके 
त्रसरेणु हैं ॥ १९ ॥ 

सर्वोत्तम विज्ञानरूपी सूर्यकी दीसिसे ही, कहीं साधारण सूर्यसे दिनळदिमियोके 
सहश, ये जगदूपी दिवालक्षिमयोँ स्फूर्ति और सत्ता प्राप्त करती हैं ॥ २० ॥ 


+ जैसे साधारण पुरुषके .शरीरमें उद्यमान रोम अत्यन्त छोटे हैं, उनके स्वल्प- 
सम परिमाणकी शरीर-परिमाणसे तुलना नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही व्यापकशरीर आदिस्य- 


त्मासे उत्पद्यमान असंख्य पुरुष रोमके सहश अत्यन्त छोटे हैं, उनके 
बत्‌ प्रकाशमान आत्मा ss oor 5 


“स्वतनूरहजालवत्‌? कहा ।. श्रुति मी है यथा सतः पुरुषास्केशलोमानि तयाऽश्रास्संमवतीह 


- विश्वम्‌? जैसे जीवित चेतन पुरुषसे अचेतन केश उत्रन होते, हं, वैसे ही अक्षर चेतनसे अचेतन 


केश्चवत्‌ बिश्व उपपन्न होता है । ` र 


~ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


` 


३७३० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वाधि 


विज्ञानमात्रकचितात्मनि जन्तुजाते 
त्रेलोक्यमण्डपमणेरनिकासभाजि । 
चिञ्जन्मनोभेवनसम्भ्रमतावछेखाः 
सन्तीह रे नहि मनागपि शान्तमास्स्व ॥ २१ ॥ 
इत्याषे ्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण 
प्रकरणे वेतालप्रथमप्रश्‍नोत्तरवणनं नामेकसप्ततितमः सगः ॥ ७१ ॥ 


द्विसप्ततितमः सर्गः 
राजोवाच 


कालसच्ता नभःसत्ता स्पन्द्सत्ता च चिन्मयी । 
शुद्धचेतनसत्ता च सर्वमित्यादि पावनम्‌ ॥ १॥ 


हे वेताळ, मैंने जिस मायाशवर ब्रह्मा वणन किया है, उस त्रेहोक्य- 
मण्डपमणिके (सूथके) पारमार्थिक स्वरूपसूत, सुर्य अधिकारियोंमें शाख्नजनित 
अखण्डाकार साक्षात्कारमात्र द्वारा स्वात्मरूपसे प्रकाशित हो रहे, अनधिकारी जन्तुओंमें 
सपष्टरूपसे प्रकाशित न हो रहे इस मत्यगात्मामें, -अग्निविस्फुछिङ्गके सहश 
काल्पनिक जीव जगतूकी पथक्‌ सत्ता और कतृत्व-मोक्ुव आदि असंख्य संश्रमोके 
उडेल हैं। वास्तव परमार्थदष्टिसे तो तनिक भी परमास्मामें अमका अवकाश 
नहीं दै, इसलिए तुम निरथेक प्रश्‍नोंका आडम्बर छोड़ दो ॥ २१ ॥ 

एकहत्तरवा. सगे समाप्त 


बहत्तरवों सगे 
[ उत्तर सुननेके लिए सावधान पेतालको राजाद्वारा अवशिष्ट 
पाँच प्रइनोंका क्रमशः उत्तर देना ] 
इस तरह प्रथम प्रश्‍नका उत्तर देकर 'कस्मिन्‌ स्फुरति पवने महागगनरेणवः 
इस द्वितीय प्रश्‍नका राजा समाधान करते हैं। उसमें “मह्मागगनरेणवः? इस पदमे ` 

स्थित गगनशब्दसे तुम प्रसिद्ध आकाशका अहण करो अथवा 'महत्‌? पदसे विशेषित 
Si र 

होनेके कारण गौणीवृत्तिसे महाकालुस्वरूप चित्सवलित महाकाशका अहण करो या 
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सगे ७२ ] भांपालुवादसहित _ ३७३१ 
परमात्ममहावायौ रजः स्फुरति चञ्चलम्‌ । 

ङुसुमाङ्ग इवाऽऽमोदस्तद्तद्ूपफं स्वतः ॥ २॥ 
जगदाख्ये महारव स्वमास्स्रान्तरं त्रजत्‌ । 

रूपं त्यज्ति नो शान्तं ब्रह्म शान्तत्वड्ृहणम्‌ ॥ ३ ॥ 
रम्भास्तस्भो यथा पत्रमात्रमेवान्तरान्तरम्‌ । 
अन्तरन्तस्तथेदं हि विश्वं ब्रह्म विवत्येपि ॥ ४ ॥ 


स्पन्दशक्तिप्रधान सूत्रात्माकाशका अहण करो अथवा उससे नियुक्त झुद्धचिदा- 
मासस्वरूप जीवाकाशका अहण करो या और किसी दूसरेका ग्रहण करो, 
फिर भी उन सभी विकल्पोंमें अत्यन्त सुद्ष्म होनेके कारण तत-तत्‌ सत्ताका ही 
तुमने महागगनरेणुरूपसे वणन किया दै, यह कहते हैं-'कालसत्ता' इत्यादिसे । 
राजाने कहा--हे वेताळ, कालसत्ता, आकाशसत्ता, क्रियाशक्तिप्रधान सूत्रा- 
त्माकी सत्ता तथा क्रियाशक्तिप्रधान चेतनसे निर्मुक्त जो चिदाभासरूप युद्ध चेतन है, 
उसकी चिन्मयी सत्ता--इत्यादि सब सूक्ष्म होनेसे निर्दोष रज है, वह परमात्मारूपी 
महावायुमें कल्पित अनेक विकारोंसे चंचल होकर स्फुरित होता है। [ सकळ पदार्थोमे 
अनुगत सत्तारूप जब परमात्मा ही है, तब परमात्मारूपी महावायुमें काळादिकी सत्ता 
स्फुरित होती है--इस तरह अभिन्नमें आधाराधेयमावका व्यपदेश केसे हुआ! यदि 
ऐसी कोई आशङ्का करे, तो उसपर कहते दै--'कुसुमाजञ' से।] जैसे पुष्प स्वयं अपने 
अङ्गम आमोदनामक मेदकी (छुगन्धकी) अपने ही द्वारा करपना कर पुष्पोमें आमोद्‌- 
रूपवा वह आधेयरूपसे अवस्थित दै दैसे ही परमात्मसत्ता ही अपनेमे 
काळादिसत्ताके मेदकी कपना करके अवस्थित है ॥ १, २ ॥ 
- कवमात स्वमान्तरं गच्छन्‌? इत्यादि तृतीय प्रश्नका उत्तर कहते है-- 
“जगदाख्ये' इत्यादिसे । १. भा 
“जगत? नामक महास्वप्नमें एक स्वप्नसे दूसरे स्वप्नर्भ जा रहा 
स्वप्नगत दोषोंसे शुन्य अर्थात्‌ असन्नज्योतीरूप ब्रह्म बोधमात्रसे ही शान्तत्वको 
बढ़ानेवाले अपने रूपको नही छोड़ता ॥ ३ ॥ 
__ @म्मास्तम्मो यथा पत्रम? इस चौथे प्रश्नका उत्तर देते हैं--रस्मास्तम्भो' 
इत्थादिसे । कुः 


जैसे केलेका स्तम्म भीतर-भीतर जयो यो नोंचा जाता है त्यो-त्यों उसमें केबल 
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३७३२ योगंबासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वांच 


सहझ्यात्मादिमिः नब्दैयदेताभिरविंगीयते । 
शुन्यमव्यपदेश्य तेन तत्कित्रिच किश्वन ॥ ५॥ 
या या विभाव्यते सत्ता सा साऽचुभवनिर्मितान्‌ । 
रम्भास्तम्भवदेतावच्चिन्मात्रममरुं ततस्‌ ॥ ६ ॥ 
सक्ष्मत्वादप्यलभ्यत्वात्परमात्मा परोऽणुकः । 
अनन्तत्वादसावेव प्राप्ठो मेर्वादिसूरुतास्‌ ॥ ७ ॥ 
णामशीळ यह विश्व ज्यों-ज्यों भीतर-भीतर देखा जाता है, . त्यों-त्यों उसमें बरहममात्र 
मिलता जाता है अतः वह अणु है ॥ ४ ॥ 
विवतेमूत जगतके बृंहण आदिमें निमित्त होनेसे ही वह परमात्मा सत्‌, ब्रह्म, 
आत्मा आदि शब्दोंका विषय है, वस्तुतः वह सब धर्मोंसे शुन्य होनेके कारण सत्‌, 
ब्रह्म आत्मा आदि शब्दोंका विषय नहीं है, यह कहते हैं-'सद्भ्रह्मा०? 
इत्यादिसे । 
विवतभूत जगत्‌ आदिमें निमित्त होनेपर वह परमात्मा सत्‌, ब्रह्म, आत्मा आदि 
शब्दोंसे कहा जाता है और सवेघर्मातीत होनेसे 'शुन्यस्‌, अव्यपदेश्यम्‌? आदि 
शब्दोंसे कहा जाता है, इसलिए कुछ दै और कुछ नहा भी है यानी विषय और 
अविषय दोनों है॥ ५ ॥ 
अतएव पटसत्ता तन्तुसत्तामें, तन्तुसत्ता कपासकी सत्तामें, कपासकी 
सत्ता कपासके फलकी सतामें, फलकी सत्ता गुल्मकी सत्तामें और गुरमकी 
सत्ता बीज, मिट्ट, जळ आदिकी सत्तामें पर्यवसित होती है-इत्यादि क्रमसे 
ओ-जो सत्ता विमावित होती है यानी जिस-जिस सत्ताकी भावना की जाती है 
बह सबं तत्‌-तत्‌ अनुभवसे निर्मित आकारोंको छोड़कर अम्तमें केळेके स्तम्भके तुल्य 
तत्‌-तत्‌ अनुभवरूप चिन्मातरमें ही पर्यवसित होती है, इसलिए जगदाकारसे वही 
एक नि चिन्मात्र वस्तु विस्तृत हुई है ॥ ६ ॥ ; 
अणुपदकी प्रवृत्तिमं कारण बतखाते हैं--'सूक्ष्मत्वात्‌! इत्यादिसे । 
सूक्ष्म तथा अळभ्य होनेके कारण परमात्मा परमाणुस्वरूप है । [ इस तरह 
परमात्माके सूक्ष्म होनेपर भी उसके पूर्णस्वरूपतामें कुछ भी हानि नहीं आती, 
इसलिए ब्रक्माण्डादि भी उस परमात्माकी इष्टिसे यानी उस परमत्माकी अपेक्षा 
अतिपरिच्छित्न दोनेके कारण परमाणुप्राय ही हैं । इस रीतिसे 'ब्रह्मकाशभूतौध०” 
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रा व परत्र ७ ___ भपालाद्सहि ३७३३ 
अणोरप्यत्यनन्तस्य पुंसोऽस्य जगदाद्यप। | 
परमाणुवदामाति ्रतीतत्वाद्रूपबत्‌ ॥ ८ ॥ 
परोऽणुरेषोऽलम्यत्वात्‌ पूरकत्वान्‌ महागिरिः । 
सर्वावयवरूपोऽपि निरस्ताबयवः पुमान्‌ ॥ ९॥ 
अस्य वै ज्ञप्तिमात्रस्य मज्जामात्रं जगञ्जयी। 
विज्ञानमात्रमध्यं हि साधो विद्धि जगन्नयम्‌ ॥ १० ॥ 
इस पञ्चम प्रका भी उत्तर हो गया, इस अभिप्रायसे कहते हैं-“अनम्तस्वात? से] अनन्त 
होनेके कारण परमात्मा ही मेरुपर्वतपयन्त त्क्माण्ड आदिका आधार हुआ है ॥७॥ 
परमाणुस्वरूप होते हुए भी अनन्तात्मक इस पुरुषके (परमास्माके) त्रह्माण्डसे 
लेकर मेरुपर्यन्त पाँचों पदार्थ परमाणुसे भी अत्यन्त सूक्ष्म तत्‌-तत्‌ आकारोंकी 
वृत्तियोंसे परिच्छिन्न चितिकणोंसे परिच्छे दोनेके कारण स्वाप्निक ब्रहण्डकी 
नाई स्वरूपरहित हैं और वे अत्यन्त सूक्ष्म नाडियोंके छिट्रॉमें भासमान होनेके 
कारण परमाणुके सइश हैं ॥ ८ ॥ 
'कस्याऽनवयवस्यैव परमाणुमहागिरेः' इस छठे प्रश्नका उत्तर देते हैं-- 
“प्रोऽणु०' इत्यादिसे । द 
चक्षु आदि इन्द्रियसे ग्राह्य न होनेसे यह परमात्मा परमाणु है, लेकिन पुरक 
दोनेसे चारों ओरसे ब्याप्त मह्दापवेत है# । यह परमात्मा ( पुरुष) अध्यारोप- 
दृष्टिसे मूते और अमूत सवेविध पदार्थोका अवयवस्वरूप होता हुआ मी 'नेति- 
नेति’ इस अपवादसे अवयवोंसे शुन्य है ॥ ९ ॥ 
।शिळान्तर्निबिडेकान्तरूपमज्जा जगत्त्रयी! इस अंशको प्रकट करते दैं-- 
“अस्य? इत्यादिसे । 
हे साधो, यह जगत्त्रयी ज्ञानमात्र परमास्माकी केवळ मज्जा है, क्योकि 
द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते’ इत्यादि श्रुतियोमें हृदयाकाशरूप विज्ञानमात्रका 
मध्य मज्जाकी नाई प्रसिद्ध है, यह समझ लो ॥ १० ॥ RSA 
इसलिए चछु आदि इन्द्र्योसे उसका किसी तरह मी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । इस स्थितिमें 
परमाणुमें इनद्रियाहमखवके सहश इसमे इन्दरियम्राहमत्व नहीं है, यह बतडानेके छिए परमात्माको 
धरमाणु' कहा गया है । पेशा कोई भी स्यान नहीं हे, जहाँ परमात्माकी सत्ता न हे, समी 


जगह परमात्माकी सत्ता है, इसलिए सबसे बढ़ा. होनेके कारण महान्‌ कहा गया है) यह 
तात्पर्य है । 


= 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३७३४ ४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा वै 


स्ट्व््व्ख््््््व्त््ल््ल्व््््््व्क्््््ख्व््ख््सख्््ख्ख्ज्ल्ख्ख्य्खस्य्सय्स्स्स्व्ऱ्स्न्स्स्सख्स्ट 


विज्ञानमात्रकलनाकलितं जगन्ति 
शान्तस्यभावसुडुमारमनन्तरूपस्‌ । 
वेतालबालक पदं तदरङ्घनी य- 
मेवं स्वयं समनुभावय शान्तमास्स्व ॥ ११ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
वेतालप्रनमेदो नाम द्विसप्ततितमः सगः ॥ ७२ ॥ 


त्रिसप्तातितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
इति राजप्ठुखाच्छूत्वा वेताल! शान्तिमाययौ । 
भावितात्मतया तत्र विचारोचितया घिया ॥ १॥ 
उपेश्ञान्तमना भूत्वा मल्वैकान्तमनिन्दितम्‌ । 
बभूवाऽविचलध्यानी विस्मृत्य विषमां क्षुपाम्‌ ॥ २॥ 


हे अज्ञानी वेताळ, ये जो जगत्‌ हैं वह विज्ञानस्वरूप आत्माके अनेकविध 
कौशलोंका विलास है । अनन्तस्वरूप, शान्तस्वमाव एवं अत्यन्त सुकुमार उस 
मदुक्त आस्मविज्ञानक्रा तुम खण्डन नहीं कर सकते, इसलिए मेरे वचनोंके अनुसार 
तुम स्वयं उक्तस्वभाव आत्माको अपने अनुभवपर चढ़ाओ और दर्प छोड़कर 
शान्त हो जाओ ॥ ११॥ 
बहत्तरवॉ सगे समाप्त 


तिइत्तरवा सगे ` 
[ बेताळके प्रश्नोंका निणय देकर दूसरे भगीरथके वृत्तान्तका कथन ]. 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, राजाके मुखसे उस प्रकार 
प्रश्नोंका समाधान सुनकर वेताळ शान्त हो गया, क्योंकि विचारदक्ष बुद्धिसे उसने 
अनुमान कर छिया कि राजामें तत्त्वज्ञता विद्यमान है ॥ .१ ॥ | 
भद्र, मनोविकारोंसे निमुक्त होकर अनिन्दित आत्माका मननकर और विषय- 
क्षुधा भुळकर वह निश्चल समाधिमें निरते हो गया ॥ २ ॥ 
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एतद्राम मयोक्त ते | 

एवं क्रमेण चिदणौ तेनेदं संस्थितं जगद ॥ ३॥ 
चिदणोः कोशगं विश्वं विचारेण विलीयते । 

कायो वेतालकस्येव शिष्यते यत्पदे तु तत्‌ ॥ ४॥ 
संहृत्य सर्वेतश्चित्तई स्तिमितेनाऽ्न्तरात्मना । 
स्वावापतितं ङुे्निरिच्छन्‌ तिष्ठ शान्तधीः ॥ ५ ॥ 
आकाशविशदं कृत्वा मनसैव मनो सुने । 
ति्ठेकशमञ्चान्तात्मा सर्वत्र समदनः ॥ ६॥ 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो यथाप्राप्तानुवर्तिन' |  . 
राज्ञो भगीरथस्येव दुःसाध्यमपि सिद्धयति ॥ ७॥ 


` . है श्रीरामजी, आपको मैंने इन वेताळमप्ररनोका दिग्दर्शन कराया। 
भद्र, राजा द्वारा वर्णित उक्त क्रमसे ही चिद्रूपी अणुमें यह समस्त जगत्‌ 
विद्यमान है ॥ ३ ॥ 
चिद्रूपी अणुके एक कोशमें स्थित यह विश्व विचारके द्वारा, बाळक द्वारा 
आन्तिसे कल्पित वेतालशरीरकी नाई, विळीन हो जाता है और जो परमाथभूत 
पद्‌# है, वह बच जाता है॥ ४ ॥ ः 
हे रामजी, अविचळ अन्तरात्मासे चित्तो :सब विषयोंकी ओरसे हटाकर 
परमात्मामें प्रतिष्ठित करते हुए शान्तबुद्धि आप निरीह (स्वविष इच्छाओंसे नियुक्त) 
होकर स्थित हो जाइये ॥ ५॥ 
हे मननशीळ रामजी, मनसे ही मनको आकाशके सहश विशद बनाकर एक 
वस्तुमे समस्त बृत्तियोंका यकर उपरतचित्त और सर्वत्र ब्रह्मदशनसे युक्त होकर 
स्थित हो जाइये ॥ ६ ॥ 
मद्र, निश्चरबुद्धि और मूदतासे शुन्य होकर आप स्थिर रहिये । देहयात्राये 
ारब्धवश प्राप्त हुए अभैसे सन्तुष्टा रहनेवाले मरयन्तशीळ पुरुषके लिए, भगीरथ 
राजाकी नाई, दुःसाध्य अर्थ भी प्राप्त हो जाते हें ॥ ७ ॥ 


__ “3200 ron नन्त 
# परमार्थभूत पद यानी प्रास करने योग्य त्रिकाल्लाबाधित ब्रह्मरूप स्थान | [ 
, .†-शरीरकी रक्षाके रहिए अपने ूर्वकर्मके अनुसार जो मी कुछ प्रास हो जाय, उससे 
शरीरकी रक्षामात्र करनी चाहिए और उसी प्रात अयंमें सदा सन्तोष करना चाहिए | 
है 
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२७३६ योगवासिष्ठः [ ति्वणमकरण पवा 


्प्प््प््य्क्क्य््क्प्व्क्य््व््स्य्य्यण्पस्प्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्य्य्यस्स्य्य्ज्य्य्य्य्य्य 


सम्पूणशान्तमनसः परितृप्तवृत्ते- 
नित्यं समे सुखमयात्मनि तिष्ठतोऽन्तः । 
सिद्धयन्ति दुलेमतरा अपि वाज्छितार्था 
गङ्गावतार इव सागरखातवस्तु ॥ ८ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
वेतालाख्यान नाम त्रिसप्ततितमः सगः ॥ ७३ ॥ 


चतुःसप्ततितमः सगः 
श्रीराम उवाच 
यथा चित्तचमत्कृत्या राज्ञो सङ्गावतारणस्‌ । 
अगीरथस्य सम्पन्न तन्मे कथय भो प्रभो ॥ १॥ 
| वसिष्ठ उवाच 
आसीद्भगीरथो नाम राजा परमधामिकेः। 
भुवः सप्चुद्रयुक्ताया मण्डलीतिलकोपसः ॥ २॥ 
मंद्र, जिसका पूर्णरूपसे मन शान्त हो गया है, जिसकी वृत्तियां पर्यापरूपसे 
तृप्त हो गई हैं, जिसकी आनन्दघनस्वरूप सम ब्रह्ममें निरन्तर निष्ठा है, उस महा- 
पुरुषको आखिरमें दुळेभतर मी अभीष्ट अर्थ उस प्रकार सिद्ध होते हैं, जिस प्रकार 
चान्त्यादिगुणविशिष्ट मगीरथको सगरपुत्रोंके लिए और समुद्रके लिए सज्ञीवन- 
मणिपाय गज्ञावतरणरूप अत्यन्त दुळेभ अथ सिद्ध हुआ ॥ ८ ॥ 
तिहत्तरवॉ सरी समाप्त ` 


चौहत्तरवाँ सर्ग 
[ मगीरथके गुण, उसकी विचारजनित चिन्ता और उसका त्रितलके साथ हुआ 
` संवाद--इन सबका वर्णन | 
श्रीरामभद्रने कहा--हे प्रभो, राजा भगीरथको चित्तकी पुर्णतादिरूप 
चमत्कृतिसे गङ्गावतरणरूप दुःसाध्य भी अथ जिस रीतिसे सिद्ध हुआ वह 
मुझसे कहिए ॥ १॥ 
मंहाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, चारों समुद्रोंसे युक्त एथिवीका 
धार्मिक एक भगीरथ नामका राजा हुआ। वह अपनी कोञळमण्डहीमे 
तो तिळकके समान था ॥ २ ॥ 
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A OTTO ळक ७ रस 


सगे ७४ ] ... आंषालुवादसदित ३७३७ 


"क्व्व्क्स्व्व्व्क्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्व्स्व्स्व्स्स्स्य्स्य्र 


सङ्क्पानन्तरं प्राता यथामिमतमथिन! । ` 
चन्द्रप्रसन्नवदनादस्माचिन्तामणेरिव ॥३॥ 
साधूनां यो व्यवस्थार्थं धनान्यविरतं ददौ । 
तृणमात्रमुपादत्त क्कचि्िन्तामणियेथा ॥ ४ ॥ 
वज्जसारमिव प्रोतपुज्ज्वळन्नेमि योऽभिनत्‌। 
अधोमणिरयोयन्त्र सर्बेदुर्जनचेष्टितप्‌ ॥ ५ ॥ 
अधूमवह्नदेहश्रीः आन्तोऽपि दैन्यमप्यलम्‌ । 
तमोज्हरज्षणां नेशं चुसणिवेश्मनामिव ॥ ६ ॥ 
किरन्नन्मिकणासारमभितः स्वप्रतापञम्‌। 
सध्याह्दसरयकान्ताभिरिव ज्वलति योऽरिषु॥ ७॥ 
उसकी दानमे प्रसिद्धि बतलाते है-“सङ्करपानन्तरस्‌' द्ध दसे सिद्धि करते दे सङकरपानन्तरष्‌' इत्यादिि। `| 
चन्द्रमाकी नाई प्रसन्न मुखवाळे, चिन्तामणिके सइश अभीष्ट अर्थोको देनेवाले 
इस राजासे याचक गण अपने सङ्क्पके उत्तरकारमें समीपगमन, शब्दोच्चा- 
रण आदि परिश्रमके बिना अभीष्ट अर्थ प्राप्त कर लेते थे ॥ ३ ॥ 
वह साधुओंकी रक्षाके लिए निरन्तर घन देता था, आमस्थानोमें से अपने 
घर्मके अनुसार प्राप्त हुए तृणको भी लेता था । वह अर्थियोंके लिए तो कामधेनुके 
था॥४॥ 
र वज्ञके सदृश कठिन पदार्थोंको छेदन करनेवाळी ऊपरकी मणि लोहेसे बेची 
दूसरी नीचेकी मणिको--अपनी काह्रितसे यन्त्रचक्रनेमिको चमकाती हुई--छेदकर 
तागेमें गूथनेके योग्य जैसे बना देती है, वैसे ही राजा भगीरथने अत्यन्त बरू- 
शाली भी सब दुअनोंके देशोंपर आक्रमण द्वारा उनके मण्डळोंको अपने प्रतापसे 
उज्ज्वक एवं रथनेमिसे चिन्हित बनाते हुए उनके शख्ा्त्रोंको छीन करके उनके 
चेरोमे बेड़ी पहनाकर उनकी काळी करतृतोंको एक तरहसे नष्ट करके उन्हें गुणयुक्त 


बनाया था ॥ ५॥ | २ 
घूमरद्ित अग्निके समान शरीरकी कान्तिसे युक्त वह राजा प्रजाओंकी रक्षा 


लिए रात-दिन चारों ओर खूब घूमने-फिरनेसे स्वयं थका हुआ भी मनुष्योंके 

अथमेने प्रवृत्तिकी देतुमृत घरकी अन्वकारस्वरूप दखिताका पूणरूपसे उस. तरह 

अपहरण करता था, जिस तरह रातकी अन्धकाररूपी दरिद्रताका सूये ॥ ९ ॥ 
अपने प्रतापसे जनित अग्निकिरणोंकी चारों ओर घनघोर बृष्टि करता हुआ ब 
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३७३८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाधे 
मदुशीतलसंस्पशों यः समाहादयन्मनः । 
सुज्ञानां द्रवति स्निग्धस्थेन्दोरिन्दुमणियंथा ॥ ८ ॥ 
जगद्यज्ञोपवीतस्य स्वगपातालवाहिनः । 
गङ्गावाहस्य येनाऽस्यां तृतीयः पूरितो गुणः ॥ ९॥ 
अगस्त्यशोषितोम्भोधिर्ङ्गापूरेण पूरितः । 
येन दुष्पूरथूतोऽपि महासार्थोऽर्थिनामिव ॥ १० ॥ 
गङ्गासोपानपद्धत्या येन पातालषासिनः । 
योजिता ब्रह्मणो लोके बान्धवा छोकबन्धुना ॥ ११ ॥ 
्रह्माण शङ्करं जहूनुं तपसाऽऽराधयंश्च य! | 
भूयो भूयो ययौ खेद्मञ्न्याध्यवसायिनः॥ १२॥ 
यौवने वर्तमानस्य तस्य भूमिपतेरपि । 
ग्रविचारयतो लोड्यात्रां पर्याङुलामिमास्‌ ॥ १३॥ 


~ OSE Bish Ait Ch 
शंके ऊपर उस तरह !ज्चलित रहता था, जिस तरह मध्याहकालमें सूर्यकान्त- . 


मणिसे उत्पन्न अग्नि तृणादिके उपर प्रज्वलित रहती है ॥ ७॥ 
सदु और शीतर स्प्शवाढा वह अश्मतत्त्वज्ञानियोंकी सन्निविमें उनके चित्तको 


आहादित करता हुआ उस प्रकार पिघळ जाता था, जिस प्रकार स्निग्ध चन्द्रमा- 


की सन्निधिमें चन्द्रकान्तमणि ॥ ८ ॥ 


उसने स्वगे और पातालमें बहनेवाळे गङ्गाके प्रवाहरूपी जगतके यज्ञोपवीतका 
तीसरा तन्तु इस पूथिवीपर गङ्गाके अवतारणसे पूरा किया ॥ ९ ॥ 


उसने अगस्त्यमुनिसे शोषित सागरको गङ्गाके मवाहसे उस तरह पूरा, किया, ' 
जिस तरह सब दिशाओंमें एक छोरसे दूसरे छोरतक भटक रहे दुष्पूरमूत भी. 


याचकोंके समूहको घनसे पूरा किया ॥ १० ॥ 


संसारके प्राणियोंके द्रोही तथा ज्रक्मशापसे मस्मीमूत होनेके कारण अधोगंतिको 1 
माप्त हुए अपने भाइयोंको उस लोकबन्धुने गंज्ञरूपी सोपानपद्धतिसे अर्थात्‌ 


गङ्गारूपी सीढ़ी रूगाकर ब्रह्मळोकमें पहुँचाया ॥ ११॥ 


अपनी तपस्यसे बह्मा, शकर और जहनुको प्रसन्न रखता हुआ वह अविच्छिन 


ह निश्चयसे युक्त अपने मनसे बार-बार क्लेशको प्राप्त हुआ ॥ १२॥ । 
है रामजी, युवावस्थामें वतेमान आप ही के समान भयङ्कर इस लोक 
थंत्राका खूब विचार कर रहे उस राजाको युवावस्थामें ही, अचानक-- मरुत्थळमे 


_ 
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ANAS 


सुविराग चमत्कारविचारकणिकोद्सूत्‌ ea 
वयस्यपि च तारुण्ये देवाइछ्ली मराविव ॥ १४॥ 
एकान्ते चिन्तयामास महीपतिरसाविति । 
जगद्यात्रामिमां नित्यमसमञ्जसमाङुलम्‌ ॥ १५॥ 
पुनर्दिन पुनः इयामा दानादानशतं पुनः । . 
तदेव शुक्तविरसं लक्ष्यते कम ङुर्वताम्‌॥ १६॥ 
येन प्राप्तेन लोकेऽस्मिन्न ग्राप्यमवशिष्यते । 

त्कृतं सुकृतं मन्ये शेषं कर्म विषूचिका ॥ १७॥ 
पुन! पुनः पर्युषितं कम ङ॒षेन्न लज्जते। : . 
मूढवुद्धिरबुद्धिस्तु कः कुर्यात्‌ किल बालवत्‌ ॥ १८॥ 
अथेकदोद्विगमनाः कदाचित्रितरं गुरुम्‌ । 
एकान्त संसृतेमोतः समपएच्छडूगीरथः ॥ १९ ॥ 


ळताकी नाई उत्तम वैराग्यरूपी चमत्कारसे परिपूण विचारकी कणिका उत्पन्न 


हुई ॥ १३, १४॥ 

वह राजा. पकान्तमें असमञ्जसमें पढ़कर व्याकुळ दोकरके इस. संसार- 
यात्राका प्रतिदिने यों विचार करने छगा--॥ १५ ॥ म. 

फिर दिन और फिर वही रात, फिर वही सैकड़ों दान देना और लेना तथा, 
सभी प्राणियोंका वही सुक्त और नीरस कमे दिखाई पड़ता है जिसे वे पुनः पुनः 
करते हैं; कोई अपूर्व कमै तो दिखाई पड़ता नहीं, जिसका फळ परम 

पुरुषाथ हो ॥ १६ ॥ 

: इस संसारमें जिसके प्राप्त हो जानेसे दूसरा कोई प्राप्य पदाथे अवशिष्ट नहीं 
रहता, मैं उसी कृतको सुकत समझता हँ. । अवशेष कम तो विंधूचिका है यानी र 
तत्‌-तत्‌ फरुप्रापिकि साधनभूत किये गये करमाका फळ विसूचिकाकी नाई अशुद्धिसे 
अस्त दुःख ही है ॥ १७॥ 

पुनः पुनः पयुषित कमे कर रहा मूढबुंद्धि प्राणी ढत नहीं होता । 
बुद्धिशु्य कोई प्राणी तो अवश्य ही बाळककी तरह बार-बार ऐक ही कमे करता 
रहेगा ॥ १८ ॥ - द क अ 

इस तरह चिन्ता करनेकें अनन्तर सँसारसे अत्यन्त डरे हुए उंद्विन मनं ' 
होकर किसी एक दिन राजा भगीरथने अपने गुरु न्रितळसे पूछा-॥ १९ ॥ । 
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अन्तःशून्यासु सुचिरं भ्रमत्संसारवृत्तिपु । 
अरण्यानीषु चैतासु सृश खिन्ना वयं विमो ॥ २० ॥ 
जरामरणमोहादिरूपाणां भवकारिणामू । 
भगवन्‌ सर्वदुःखानां कथमन्तः प्रजायते ॥ २१ ॥ 
त्रितल उवाच 
चिरसाम्यात्मनोत्थेन निर्विभागविलासिना । 
. राजन्‌ ज्ञेयावबोघेन पूरणेन भरितात्मना ॥ २२॥ 
` शीयन्ते सर्वदुःखानि ञुव्यन्ति ग्रन्थयोऽभितः । 
संशयाः समतां यान्ति स्वकर्माणि चाऽनघ ॥ २३ 
ज्ञेय विदुरथाऽऽत्मानं संशुद्ध ज्ञस्तिरूपिणस्‌ । 
स च सर्वेगतो नित्यं नाऽस्तमेति न चोदयस्‌ ॥ २४ ॥ 


भगीरथने कद्दा--विमो, खूब अमण कर रहे जीवोंके सारहीन राग, द्वेष आदिसे 
युक्त सांसारिक व्यबंहारोंमें तथा उन व्यवहारोंके फळमूत इन स्वर्ग-नरक-मनुष्यादि- 
स्वरूप बड़े-बड़े जज्गहोमें भटक रहे हम सब अत्यन्त खिन्न हो गये हैं ॥ २० ॥ 
' भगवन, संसारमें फॅसानेवाळे जरा-मरण-मोहादिरूप सब दुःखोंका अन्त कैसे 
होता है ॥ २१ ॥ 
त्रितरने कहा--हे पापशुन्य राजन्‌, साधनचतुष्टयसम्पन्न श्रवण, मनन 
आदि उपायोंके द्वारा चिरकाळ्से अभ्यस्त हुईं विक्षेप और वैषम्यसे न्य समाधिसे- 
तथा अनादिसिद्ध ब्रह्माकारबृत्तिसे आविरभूत विशेषरहित स्फुरित हो रहे, अखण्ड. 
और व्यापत प्रत्यकृतत्तके अवबोधसे सब दुःख नष्ट हो जाते हैं, चारों ओरसे 
अन्थियॉ. टूट जाती हैं, सब संशय तथा सब कम समताको प्राप्त हो 
जाते हैं ॥ २२, २३॥ 
` इसके बाद सुनो, हे राजन्‌, तत्वज्ञानियोंने शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्माको ही 
शेय बतळाया है और वह आत्मा सर्वव्यापी तथा नित्य है। न तो वह अस्त 
होता है और न उदयको ही प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ [ 
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भगीरथ उवाच 
चिन्मात्रं निर्गुण शान्तमस्ति निमलमच्युतम्‌ । 
देहादि नेतरत्किश्विदिति वेद्मि प्रॅनीश्वर ॥ २५ ॥ 
कि तत्र प्रतिपत्तिमे स्फुटतामेति नेतरा । 
एतावन्मात्रसेवित्तिः स्यामहं भगवन्‌ कथस्‌ ॥ २६ ॥ 
त्रितल उवाच वव. 
ज्ञानेन ज्ञेयनिष्ठत्वमेति चेतो हृदम्बरे । 
ततः सर्ववपुशूत्वा भूयो जीवो न जायते ॥ २७॥ 


`यो गुरु द्वारा उपदेश ग्रहण कर चुके राजा भगीरथ विवेकसे अपने-आप. 


आत्मतत्त्वका हृदयमें पर्याहोचन करके आपाततः निश्चयकर उसमें विक्षेप होनेके 
कारण चित्तकी स्थिति न प्राकर रहे, जिस अंशका उन्हें ज्ञान हो गया था उसे 
गुरुजीको निवेदन करके उसके स्फुट होने तथा उसमें जो विक्षेप पड़ता है उसकी 
शान्तिमें उपाय पूछते दैं--*चिन्मात्रस्‌? इत्यादिसे । 

मगीरथने कहा--हे सुनीश्वर, यह तो मैं अच्छीतरह जानता हूँ कि चिन्मात्र, 
निगुण, शान्त, निमळ और अच्युत आत्मा है तथा देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि 
और अविद्यापथैन्त अन्य कुछ भी आत्मा नहीँ है--यह भी आपके वचनमे. 
विश्वास होने तथा अपने अनुमवसे में जानता हूँ ॥ २५ ॥ 

अभानका उपपादक जो अज्ञानांश तथा अन्यका अवभासक जो विक्षेपांश 
है वह नष्ट नहीं हुआ है, यह दिखाते हैं--किस इस्यादिसे । 
` किन्तु सत्‌ और असतके विवेकज्ञानके बीचमें पहली सदात्मबोधरूपा जो मेरी 
प्रतिपत्ति है ( सत्स्वरूप आत्माके बोधमें जो मेरा ज्ञान है ) वह हस्तगत अमलककी 
तरह बिङकुळ स्पष्टताको प्राप्त नहीं हो रही है, ( स्थिर प्रतिष्ठाकों प्राप्त नहीं हो 
रही है ) इसमें क्या कारण है! मगवन्‌ , मैं किस उपायसे सम्पुर्ण विश्षेपॉकी | 
शान्तिसे युक्त केवल चिम्मत्रानुसन्धानमय होऊं £ [ कृपाकर उस उपायको 
बतलाइये ]॥ २६ ॥ 

राज्यादिमें अंभिमान होनेसे तत-तत्‌ विषयोंमें चित्तके बराबर दौड़ते रहनेके 
कारण भगीरथको विश्वेप होता है, इसलिए अभिमान आदिके मबळ होनेसे ही 
उन्हें स्पष्ट आत्मज्ञान नहीं हो पाता, यह निश्चय करके मगीरथके गुरु त्रितळजी 
महाराज गीतोक्त अमानित्वादि साधनोंका उपदेश देते हैं-श्ानेन' इत्यादिसे | « 
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असक्तिरनमिष्वन्ग! पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ २८ ॥ 
आत्मनोऽनन्ययोगेन तङ्भावनमनारतस्‌ | 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि 5 २९॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तस्ज्ञानाथदशनस््‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं तदतोऽन्यथा ॥ २० ॥ 
रागट्रेषक्षयाकारं संसारव्याधिमेषजस्‌ । 
___-अहभावोपशान्तौ तु राजन्‌ ज्ञानमवाभ्यते॥ र१॥ 
त्रितलने कहा---हृदयाकाशमें यह चित्त अमानित्वादि ज्ञानसे ज्ञेयं यत्तत्‌ 
प्रवक्ष्यामि इत्यादि भगवान्‌ द्वारा दिखळाये गये शेयमें स्थिरता प्राप्त करता है 
यानी जेयमें स्थिर हो जाता है ।. उसके अनन्तर पूर्णस्वभाव होकर यह जीव. फिर 
उत्पन्न नहीं होता अथात्‌ पूर्णस्वभावसे च्युत नहीं होता ॥ २७॥. . के 
अमानित्व आदिमं से कुछ साधनोंको पएथकूकर उनका अनुवाद और व्याख्यान, ' 
- करते हैं--/असक्ति०' इत्यादिसे। ` 
विषयोमिं आसक्तिका (.रागका ) अभाव; पुत्र, खरी, घर, घन आदि विषयोमें . 
` ममताका अभाव तथा इष्ट या अनिष्ट वस्तुओंकी प्राप्तिमं निरन्तर.. र्ष और 
विषादका अभाव ॥ २८॥  . 
“मयि चाऽनन्ययोगेन भक्तिर्यमिचारिणी' इसका तात्पर्याये दिखछाते हैं-- 
आत्मनो ०” इत्यादिसे । - 
अनन्ययोगसे यानी अमेदभावसे ( आत्मा ही जह्म-है आत्मा- 
तिरिक्त दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं, इस प्रकारकी अमेदभावनासे ) अविच्छिन्न. 
आत्मामें . निरन्तर ब्रह्ममावना, पवित्र निजनदेशका सेवन, पामर अञ्ञानियोंकी, 
' समामें अनास्था, आत्मज्ञानके साधन वेदान्तशास्रमें .तत्परता,. तत्त्वज्ञानका फल-. 
भूत जो. मोक्षरूप अथ है उसकी सिद्धिके ळिए प्रक्रियाका निरन्तर. अनुसाधन, 
ये सब तत्त्वज्ञानके साधन होनेसे ज्ञानरूप कहे गये हैं। इनसे भिन्न अन्यान्य 
विषयज्ञानसाधन अत्मज्ञानके उत्पादक न होनेके कारण अज्ञान कहे 
गये हैं ॥ २९, २० ॥ 1 
हे राजंन्‌, अहंभावकी शान्ति हो जानेपर ही राग-द्वेषका विनाश कर देने” 
वाळा तथा संसाररूपी व्याधिका मेषज आत्मतत्त्वज्ञान प्राप्त होता है। आस्मज्ञानकें 
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| भगीरथ उवाच 
शरीरे$स्मिश्रिरारुढो गिरौ तरुरिव स्वके । 
अहंमावो महाभाग वद मे त्यज्यते कथम्‌ ॥ ३२॥ 
त्रितळ उवाच 
पौरुषेण प्रयल्लेन त्यक्त्वा भोगौघभावनाम्‌.। 
गत्वा विकसितां सत्तामहङ्कारो विलीयते ॥ ३३॥ 
यन्त्रणापञ्जरं यावद्कसं रज्जादि नाऽखिलम्‌। ` 
अकिञ्चनत्वरेपेण स्फुटा तावदहङ्कतिः॥ ३४॥ 
सर्वमेतद्विया त्यक्त्वा यदि तिष्ठसि निश्चलः । 
तदहङ्कारविलये त्वमेव परमं पदस्‌॥ ३५॥ 
जितने साधन हैं, उन सबकी 'प्राभिमें मूळ तो अनइंभाव ही है । यदि अहंभाव बना 
राह तो कोई भी पुरुष अमानित्व आदि साघनोंकी प्राप्ति नहीं कर सकता ॥ ३१॥ 
तब अईकार-परित्यागका उपाय ही पहले मुझसे कहिये, इस अमिम्रायसे 
राजा भगीरथ पूछते हैं--शरीरे! इत्यादिसे। . `... 
„ अगीरथने कहा--हे महाभाग, पर्वतमें दीषैकांढसे सुहढ हुए वृक्षकी नाई 
अपने शरीरमें दीषेकाङसे सुइ . हुआ अहंभाव मैं किस उपायसे छोड़ 
सकता हूँ ॥ ३२ ॥ का 
- त्रितलने कहा--हे राजन, ज्ञानाम्यासरूपी पौरुष प्रयलतसे नानाविध तुच्छ 
लौकिक विषयोंकी भावनाका पहले परित्याग कर, फिर विषयामिळाषाका अमाव 
होनेसे परिस्फुट हुई शुद्ध आत्माकारताकी प्रासिकर व्यवस्थित हुए पुरुषमें अहंभाव 
बिहीन हो जाता है ॥ ३३ ॥ ८ 
` है महाराज, 'राज्यका परित्याग कर देनेसे जनता मेरा आदर नहीं करेगी, 
शु छोग दैसेंगे, सबका अभिङषित पूण करनेवाला में लोगोंसे कैसे भिक्षा मांगूगा, 
खराब अन्न, पान आदिसे कैसे जीऊँगा' इत्यादि चिन्तासे जनित ळज्जा, अभिमान 
आदिसे बना हुआ घरमे पूवैवत नियन्त्रणारूपी पिजँड़ा जबतक सवेत्यागसे पुरी तरह 
टूट-फूट नहीं जाता, तबतक यह अइडकृतिरूपी नतैकी अत्यन्त विकसित होकर 
नाचती रहती है ॥ ३४ ॥ 
: : हे राजन, यदि विचारखुद्धिसे उन सबका परित्यागकर तुम निश्चळ होकर 
स्थित रहोगे, तो अइङ्कारका विळ्य दो जानेपर तुम्हीं स्वयं परमपदस्वरूप 


( ब्रह्मरूप ) बन जाओगे ॥ ३५ ॥ 
४६६ 
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च्न्त्ज्रूःः- 55 आऑ))ा विगतभीः संत्यक्तसबैंपणो | 
गत्वा नूनमकिश्वनत्वमरिषु त्यक्त्वा समग्रा श्रियस्‌। 
श्ञान्ताहडुतिरस्तदेइकलनस्तेष्वेव भिक्षामटन्‌ - 
मामप्युज्झितवानलं यदि भवस्युचैस्त्वपुचेरसि ॥ रेषे ॥ 
इत्या ्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भगीरथोपदेशो नाम चतुःसप्ततितमः सगः ॥ ७४ ॥ 


पञ्चसप्ततितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
अथ तस्य गुरोबक्त्रादित्याकण्ये भगीरथः । 
मनस्याह्दितकतेव्यः स्वव्यापारपरोऽभवत्‌॥ १ ॥ 


Ys Sn RS 
सर्वत्याग ही अवश्य कर्तव्य है, इसलिए उसीका विस्तारपूवैक प्रतिपादन 
करते है--'शान्ताशेष० इरयादिसे । - 
है राजन, यंदिं तुम्हारे छत्र, चामर आदि समस्त राजचिह निवृत्त हो 
गये हैं, यदि तुम लज़ाके भयसे निसुक्त हो गये हो, यदि तुमने समस्त धनादिकी 
इच्छाओंका परित्याग कर दिया है, यदि तुम अकिश्वन भावको प्राप्तकर और 
शघुऑके लिए ही सर्वविध ऐश्वर्यका परित्यागकर अहम्मावसे निवृत्त हो गये हो, 
यदि तुम अपने देहके अभिमानसे रहित होकर उन सब शत्रुओंमें ही मिक्षाथ अटन 
कर रहे हो, यदि परिपूणेमावकी प्रा्िके कारण मुझ शुरुको भी प्रश्‍नोंसे छुटकारा 
दे रहे हो, तो तुम समस्त मुमुक्षगुणोंसे ऊँचे होकर सर्वोपरि ्रझस्वरूप मुक्त ही हो |. 
अब फिर तुम्हारे लिए संसारकी संभावना कमी हो ही नहीं सकती ॥ ३६ ॥ 
चौहत्तरवाँ सरी समाप्त 


पचहत्तरवा सग 
[ राजा भगोरयका यज्ञके व्याजसे सवस्वत्याग, मिक्षाटन और नितळके 
साथ कहीं पवतमें सदवास--यह वणन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कहा-हे श्रीरामजी, तदनन्तर उन शुरुजीके युखसे 
, उस प्रकारका उपदेश सुनकर राजा भगीरथ मनमें क्य निश्चित कर अपने 
ब्यापारमें तत्पर हो गये ॥ १ ॥ 
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तत! . कतिपयेष्वेच वासरेषु गतेषु सः । 
अग्निष्टोममखे चक्रे स्वत्यांगेकसिद्भये ॥२॥ 
गोभूम्यश्वहिरण्यादि ददौ घनमशेषतः । 
द्विजेभ्यो निजबन्धुभ्यो शुण्यशुण्यविचारयन्‌ ॥ ३ ॥ 
दिवसत्रयमात्रेण सर्वमेव परित्यजन्‌ । 

* 'असुमात्रावरेषोऽसावासीद्राजा भगीरथः ॥ ४॥ 
अथ सर्वार्ेरिक्तं तस्खिननप्रकृतिपौरकप््‌ । ` 
'सीमान्तिने तृणमिव राज्यं स्वमरये ददौ ॥ ५॥ 
आक्रान्ते द्विषता राज्ये धुनिः सञ्मनि मण्डले । 
अधोवासोवरेषोऽसौ निजगाम स्वमण्डलात्‌ ॥ ६॥ 
यत्र न ज्ञायते नाम्ना यत्र न ज्ञायते मुखात । 
यत्र ग्रामेष्वरण्येषु दूरेषूवास चैयेबान्‌ ॥ ७॥ 


तदनन्तर कुछ ही दिनके व्यतीत हो जानेपर राजा भगीरथने एकमात्र सवे 
` त्यागकी सिद्धिके लिए असिमिष्टोमं यज्ञका ( विश्वजित्‌ तकके समी . सोमसंस्था- 
ओका ) अनुष्ठान किया ॥ २ ॥ 

विछम्ब हो जानेके भयसे उसने गुणी और अगुणीका कुछ विचार न कर ब्राह्मणों 
तथा अपने बन्धुओं को गौ, प्रथ्वी, घोड़े, सुवण आदि समस्त धन दे दिया ॥ ३॥ 

केवळ तीन दिनमें ही सब कुछ दे डाळनेवाले उस भगीरथ राजाके पास 
प्राणमात्र ही बच गये थे ॥ ४ ॥ 

तदनन्तर उसने समस्त अर्थांसे रहित तथा खिन्न मन्त्री, नागरिक प्रजा 
आदिसे युक्त अपना राज्य सीमाकी समासिमें स्थित पासके अपने शुको तृणकी 
नाई दे दिया ॥ ५॥ 

मद्र, जब मह, मण्डर और राज्यपर शज्रुने अधिकार कर लिया तब मननशीळ 
` यह राजा एकमात्र कौपीन धारण कर अपने मण्डरुसे निकरू गया ॥ ६ ॥ 

अपने मण्डळसे निकलकर घेथैवान्‌, उस राजाने ऐसे दूरके अरण्य और यावो 
निवास किया जहाँपर देख लेनेपर भी जमता यह नहीं जानती थी कि यह भगीरथ 
नामवाला राजा हैं, और न जनताके मुखसे वह राजा अपना नाम ही सुनता था ॥७॥. 
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इत्यर्पेनेव कालेन रञञान्ससकलेषणः । 
परमेण शमेनाऽसावाप विभान्तिमात्मनि ॥ « ॥ 
अमन ढीपांनि भूपीठे कदाचित्कालयोगतः । 
अवज्ञः शञरुणाऽऽ्रान्तं स्वमेव प्राप तत्पुरस्‌ ॥ ९ ॥ 
नानागाराँश्च तत्राऽ्सौ प्रवाहपतिताश्व तान्‌ । 
पौरांश्च मन्त्रिण्रेव शमी भिक्षामयाचत ॥ १०॥ 
विविदुस्ते जपं पौरा मन्त्रिण भगीरथ । 
पूजयामासुरथ तं सनिषादाः सपर्यया ॥ ११ ॥ 
प्रभो राज्यं गृहाणेति ग्रार्थितोऽप्यरिणा घुनि! । 
नाऽऽदत्तेऽनाइताशेषस्तूणमप्यशञनाइते ॥ १३ ॥ 
कतिचिदिवसांस्तत्र नीत्वाऽन्यत्र जगाम स! | 
भगीरथोऽ्यं हा कष्टमिति लोकेन शोचितः॥ १३ ॥ 
अथाउ्न्यत्रोपशास्तात्मा परिविश्रान्तधीः सुखी । = 
आत्माराम कदाचित्तु स ग्राप त्रितलं गुरुपू ॥ १४॥ 


_ इस प्रकार व्यवहार कर रहा राजा थोड़े हीं समयमें समस्त एषणाओंसे ~ अमत मदर कर रहा राजा गोडे ह समयमे समस्त एपणाजसे निह 


होकर उत्तम शमताके कारण आत्मामें विश्रान्तिको प्रात हो गया ॥ ८ ॥ 

इस भूपीठके अनेक द्वीपोंपर चकर लगा रहा वह भगीरथ किसी समय कालकी 
महिमासे परवश होकर शुद्वारा आक्रान्त उस अपने ही नगरमे प्राप्त हुआ ॥ ९॥ 

वहाँ जितेन्द्रिय राजाने क्रमप्राप्त उन अनेक घरों, नागरिकों और मन्त्रियो से 
मिक्षाकी याचना की ॥ १० ॥ 

उन नागरिकों और मन्ब्रियोंने राजा भगीरथको जाने छिया और उन 


' विषादयुक्त होकर पूजन-सामभ्रीसे विधिवत्‌ उसकी पूजा की ॥ ११ ॥ 


` “हे प्रमो, “आप अपना राज्य ले लीजिये” इस प्रकार शुद्वारा 

भी वह मननशीरू राजा, जिसने समस्त राज्यका परित्याग कर दिया था, भोजनके 

सिवा तृणमान्रका भी ग्रहण नहीं करता था ॥ १२॥ 
कुछ दिन वहांपर बिताकर वह अन्यन्न चछा गया । छोगोंने “उस समय क्या 

भे ही भगीरथ राजा हैं, ये ही इम लोगोंको छोड़कर चळे गये, अहो महान कष्ट 

है, इस प्रकार उसके विषयमें शोक किया ॥ १३ ॥ } 


. -- तदून्तर दूसरे स्थानोमिं विचरण कर . रहे, शाम्तचि्, एकमात्र आस्ये 
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स्वमेव स्वागतं कृत्वा तेन साधे भगीरथः । 
कञ्चित्कालक्रुवासाऽद्रौ वने ग्रामे पुरे जने ॥ १५॥ 
संमताश्नुपयातौ तौ गुरुशिष्यौ समौ स्थितौ । 
कल्यामासतु? स्वस्थौ विनोदं देहघारणस्‌॥ १६॥ 
किमयं धायेते देहः किंवाञ्नेनोज्झितेन नः । 
यथाक्रमं यथाचरं तिष्ठत्वेष यथास्थितम्‌ ॥ १७॥ 
इति निश्चित्य तिष्ठन्तौ तौ वनाइनगामिनौ । 
अनानन्दं परानन्दं नाउ्सुख न च मध्यमस्‌ ॥ १८॥ 
चनानि वाजिविभवाधैश्वयं चाऽष्टधोदितम्‌। ` 
सिंद्धेरप्यर्पितं तुटेमनाते जजर दणस्‌॥ १९॥ 


मनको लगा रहे परम सुखी उस राजाने किसी समय अपने आत्मारामी ब्रितर- | 


नामक गुरुको प्राप्त किया ॥ १४ ॥ 
प्रणाम आदिसे अपने गुरुका. समचेनकर उनके साथमें कुछ काळतक पवेत 
वन, गाँव, नगर और अनेक सत्पुरुषों में निवास किया ॥ १५॥ 


्रह्मरूपताको प्राप्त हुए वे दोनों गुरु-शिष्य एकरूपसे स्थित रहे और अपने 


स्वरूपमें स्थित होकर वे दोनों 'देहधारण एक कौतुकमात्र है! यों विचार 
करते थे--॥ १६ 


यह शरीर यदि धारण किया जाय, तो इससे हम छोगोंकी कौन-सी भराई - 


है अथवा यदि यह परित्यक्त दो जाय, तो इससे हम छोगोंकी कौन-सी बुराई दै £ 
यह शास्त्रोक्त क्रम और वृद्धप्राप्त आचारका अनुसरण कर भले ही यथावस्थित 
पड़ा रहे ॥ १७ ॥ 

यों विचारकर अवस्थित हुए वे एक वनसे दूसरे वनमें जा रहे गुरूशिष्य 
विषयानन्दोंसे निसुक्त ऐसे परानन्दको प्राप्त कर रहे थे, जो दुःखरहित तथा सुख- 
दुःखकी मध्यवर्ती अवस्थासे मित्र है ॥ १८ ॥ 

उन दोनोंका मानुष भोगोंके सहश दिव्य मोगोमे मी वैराग्य बताते है 
“घनानि? इत्यादिसे । 


उन दोनोंने उत्तम घन घोड़े आदि वैभवोंको तथा चरितोंसे सन्तु ब्रह्मा आदि 


सिद्धों द्वारा दिये गये अणिमादि आठ तरहके ऐश्वयांको जजर तृणके सहश तुच्छ 
समझ रक्खा था ॥ १९ ॥ 
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स्वकर्मणेव च्च्च्च्न्च्न्न्न्त्प्ष्ः > 2 यावत्सत्वमनिच्छया । 
धारणीय इति स्वेन करमणेवाउ्य तस्थतुः ॥ २० ॥ 
अभिननन्दतुरागतश्ुत्तमौ | 
____ निजसमाचरणक्रमज सुनी । 
सुखमसौख्यमभीप्सितवर्जितौ । 
__ सभसमेडतिसमो शमिनौ स्वत) ॥ २१ ॥ 
इत्याषे औवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भगीरथनिर्वाण नाम पञ्चसप्ततितमः सगः ॥ ७५॥ 


षट्सप्ततितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


अंयेकदा पुरे शष्ठ करिमश्रिन्मण्डलान्तरे । 
अनपत्यं नृपं मृत्युरहन्‌ मत्स्य इवाऽऽभिषम्न ॥ १॥ . 


. प्रारब्ध कमके अनुसार ही जबतक आयु है तबतक अनिच्छासे भी “यह 
धारण करना चाहिए, ऐसा निश्चय कर वे अपने कर्में स्थित थे ॥ २० ॥: 
भद्र, चे उत्तम दोनों मुनि अपने पूर्वके .आचरणक्रमसे उत्पन्न. यथासमय 
प्रात सुख और दुःख दोनोंका अभिनन्दन करते ये । वे सर्वविध इच्छाओंसे 
वर्जित थे और समसे भी समरूप ब्रहममें एकरसस्वरूप होकर ब्रह्मस्वमावसे ही परम 
शान्तिसे युक्त हो गये थे ॥ २१ ॥ र 


पचहत्तरवों सगे समाप्त 
` छिहत्तरवाँ सगे 
[ भगीरयको पुनः राज्यप्राप्ति और ब्रह्मा, रुद्र झ्रादिको आराधना 
करनेसे भज्ञाजीका भूतळपर अवतरण ] 1 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--किसी एक अन्य मण्डळमें विद्यमान किसी एक 
उत्तम नगरमे पुत्ररहित राजाको मृत्युने उस प्रकार मार डाळा, जिस प्रकार क्षुद्र 
मत्स्यको महामत्स्य मार डाता है ॥ १ ॥ 
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तत्र प्रकृतयः खिन्ना नष्टदेशक्रमा नृपम्‌ । 
अन्विष्यन्ति स्म संयुक्तं गुणलक्ष्म्या विज्ञालया ॥ २॥ 
- तं भगीरथमासाद्य ` स्थिरं मिक्षाचरं सुनिम्‌ । 
परिज्ञाय समानीय सैन्ये चक्रमंहीपतिस॥ ३॥ 
` भगीरथः क्षणेनेव प्राबृषीवाऽ्म्चुना सरः 

वलितः सेनया गुर्व्या झटित्याशिश्रिये गजम्‌ ॥ ४॥ 
भगीरथो जगन्नाथो जयतीति जनारवे! | 
नीरन्भ्रताश्चपाजरशच॒रिरीन्द्राणां महागुहाः ॥५॥ 
तत्र तं पालयन्तं तद्राज्यं राजानमाइताः। 
आजग्यु) प्राकप्रकृतयः प्राहरित्थ नृपाधिपस्‌॥ ६ ॥ 


SS 


सर्ग ७६ ] _ आपातुवादसहित ३७३९ ( 
II 


जिनके देशकी पालनमर्यादा नष्ट हो चुकी थी, ऐसे उस देशके उदासीन 
अमात्य जन आदि प्रजावर्ग पालनयोग्य उदार गुण-छक्ष्मीसे युक्त किसी एक सुन्दर 


'राजाके अन्वेषणमें थे ॥ २॥ 


_ योग्य राजाके अन्वेषणमें तत्पर वे अमास्यादि प्रकृतिवग मिक्षाचरणमें निरत 
स्थिर भगीरथ सुनिके पास आकर 'प्रजापाळनयोग्य समस्त शुभ गुणोंसे यह 
समन्वित है? यह निश्चयकर वहाँपर आये हुए सेन्यमें अभिषेककर उसे 
महीपति बना दिया ॥ ३ ॥ ह. 

वर्षाकारूमें जिस प्रकार सरोवर क्षणभरमें ही जलसे परिवृत्त हो जाता है उसी 
प्रकार राजा भगीरथ मी बड़े सेन्यसे परिवृत्त हो गये और तत्काळ ही हाथीपर 
चढ़ गये ॥ 9 ॥ 

जगत्‌-स्वामी महाराज भगीरथकी जय हो, जय हो, इस प्रकार जनोंके जय- 
घोषोंसे पवतराजोंकी बड़ी-बड़ी गुफाएं व्याप्त हो गई ॥ ५॥ 

उसी समय देववश कोशलराज्यका अपहरण करनेवाला राजा भी मर गया, 
इसलिए अयोध्यावासी जन भी भगीरथके पास आकर प्राथना करने लगे, यह 
कहते हैं--तत्र” इत्यादिसे । 


` बहाँपर उस राज्यका परिपाळन कर रहे राजा भगीरथके पास आदरयुक्त | 


पहलेके अयोध्यावासी मन्त्री, पुरोहित आदि प्रतिय आई और राजाषिराजसे 
यों कहने छूगीं--॥ ९ ॥ 
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३७५० ; 

| ... अंढृतय उतु 

राजन्नस्माकमधिपो यस्त्वया स पुरस्कृतः | 

मृत्युना विनिगीणोऽसौ मत्स्येनेवाउडमिंप सुदु ॥ ७ ॥ 

तचत्पालयितुं राज्ये प्रसाद कतुंमहंसि । 

अग्रायितोपयातानां त्यागोऽ्थानां च नोचितः ॥ < ॥ 
` ` वसिष्ठ उवाच 

इति संग्राथितो राजा तदज्गीकृत्य तहच! । 

सप॒सागरचिह्ायाः स बभूव शबः पति! ॥ ९ ॥ 

समः शञान्तमना मौनी वीतरागो विमत्सरः । 

ग्रापका्येककरणः स तिरोहितविस्मय! ॥ १०॥ 

पाताळतलनष्टानां  - सागराकारकारिणास्‌। ` ` . 

पितामहानां शङ्गाम्बु शश्रुवे MRE FR ओन तारणश्चमस्‌ ॥ ११ ॥ 


प्रकृतियोंने कदा-- राजन्‌ , राज्य छोड़ते समय आपने सीमाकी सासिस स्थित 
अपने शत्रु राजाको राज्यदानसे पुरस्कृत किया था उसे सृत्युने उस मकार विगर 
लिया, जिस प्रकार कोमळ छोटे मत्स्यको महामत्स्य निगल जाता स sh 
. > हे महाराज, इस कारणसे अपने पूर्व राज्यकी रक्षा करनेके लिए आप दया 
कीजिये । बिना अमिळाषाके प्राप्त हुए अर्थाका त्याग करना उचित नहीं है॥८॥ 
, - महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, इस प्रकार प्रकृतिवगसे भळीमॉति प्रार्थित 
हुआ राजा भगीरथ उनके वचन तथा उक्त राज्यका अङ्गीकार कर सात समुद्रोंके 
चिर पृथिवीका स्वामी हुआ ॥ ९ ॥ ४ कल 
कसर रखता था । उसके मनमें शान्ति विराज रदी थी । उसकी 
मित, हित और सत्य वाणी थी । उसकी समस्त विषयोंसे प्रीति हट गई थी.। 
उसमें मत्सरका तो. नाम-निशान नहीं था । प्राप्त हुए कार्योंकी एकमात्र कर ` 
डाळना ही उसका स्वभाव था । बड़े-बड़े कौतुकपूर्ण अर्थानें उसे तत्त्वज्ञानके 
कारण कमी आश्रयताबुद्धि होती ही नहों थी ॥ १० ॥ 
अश्वका अन्वेषण करनेके डिए भूमि खोदकर सागरके सदश गते ; निर्माण 
करनेका जिनका स्वभाव था और जो कपिङके उद्दाम क्रोधाग्निसे पातारतलमें भस्मी 
भूत हो चुके थे ऐसे अपने पितामहोंका तारण करनेमें गज्ञाजळ ही स्वान. और 
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सगं ७६ ] भाषानुवादसहित ३७५१ 


आ 
तदा किर स्वगनदी बहति स्म न भृतले । 
पितृणां भ्ूतविख्योऽभृत्तेन गन्गाजलाञ्जलिः॥ १३॥ 

. भगीरथेन च सहीसवतारयितुं दिवः 
शङ्कां शृहीतो नियमस्ततः प्रभृति भूभृता ॥ १३॥ 
. ततो राज्यं परित्यज्य मन्त्रिणां भूपतिः शमी । ` 
तपसे कायकार्यहों जगाम विजन वनस्‌ ॥ १४॥ 
तत्र वषसहस्ेश्च समाराध्य पुनः पुनः । 
ब्रह्माणं शङ्करं जह शबि गङ्गामयोजयत्‌॥ १५॥ 
ततः प्रसृत्यमलतरज्गभक्गिनी 
जगस्पते? शशिविभृदङ्गसङ्गिनी 
नभस्तलान्निपतति गां त्रिमागगा 
भहात्मनामिव बहुपुण्यसंततिः ॥ १६ ॥ 


जलाज्ञरिप्रदान द्वारा समथ है, प्राकृत जळ नहीं, यों उसने जनपरम्परासे ताइ्यै- 


वचन सुना ॥ ११ ॥ | के 

उस समय भूतळपर गङ्गाजी तो थीं ही, फिर वहींपर पितामदोंको जलाझ्नढि 
उसने क्यों नहीं दी, एसी आशङ्का कर कहते हैं--“तदा' इत्यादिसे। . 

भद्र, उस समय इस भूतलपर ग्रज्ञाजी नहीं बहती थीं। इसीलिए भगीरथ 
द्वारा ही दूसरोंके पितरोंके लिए भी गङ्गाजलकी अज्ञलि देना प्रसिद्ध हो गया ॥१२॥ 

उक्त जनश्रुति जिस दिन उसके कानमें आई, उसी दिनसे एथिवीपाळक 
राजा भगीरथने गङ्गाजीको स्वगसे प्रथिवीपर छानेके लिए कठोर नियम धारण 
किया ॥ १३ ॥ 

तदनन्तर भूतळपर गङ्गाजीको छानेके लिए कठोरतम उपायका अवलम्बन 
करनेके लिए चेष्टा रखनेवाला जितेन्द्रिय एथिवीपति भगीरथ मन्त्रियोके सिरपर 
समस्त राज्यभार छोड़कर तपके लिए निजन अरण्यमें चला गया ॥ १४॥ ` 

उस विजन अरण्यमें हजार वतक ब्रह्माजी, शङ्जी और जहुकी बार- 
बार आराधना कर उसने इस प्रथिवीतलूपर गङ्गाजीका सम्बन्ध कराया ॥ १५ ॥ 

तबसे लेकर यह पुण्यतोया त्रिपथगा गज्ञाजी, जो निमेळ तरज्गमाळाओंसे 
र्त, जगत्पति शशिभूषण शिवजीके मस्तकमें सुशोभित तथा स्वगंवासियोंकी 
बड़ी पुण्यसन्ततिरूपा है आकाशतलूसे प्रथिवीपर,गिरती हैं ॥ १६॥ | 


४४ छे 
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स्फुरत्तरज्गभङ्गिनी स्वफेनपुद्धहासिनी 
प्रसन्नपुण्यमञ्जरीयुतेव घमसन्तति? 
अगीरथे महीपतौ यशःग्रचारवीथिका 
तदा हि सा त्रिमागगा महीतले बभूव ह ॥ १७॥ 
इत्यापे ीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे 
गङ्जाबतरण नाम षट्सप्ततितम१ सग? ॥ ७६ ॥ 


सप्तसप्ततितमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
एतामवष्टभ्य इश भगीरथधिया शताय | 
समः स्वस्थो यथाप्राप्त कायमाहर शान्तधीः ॥ १ ।, 
इदं पूर्वे परित्यज्य क्रोडीकृत्य मनःखणश्‌ । 
शान्तमात्मनि तिष्ठ त्वं शिखिध्वज इवाऽचलः॥ २॥ 


चञ्चल तरङ्गमालाओंसे सुशोभित, अपने फेनपुज्ञरूप हाससे युक्त, प्रसन्न पुण्य- 
रूपा मज्ञरीसे समन्वित तथा धमकी सन्ततिस्वरूप यह त्रिमागगामिनी गङ्गा उसी 
समयसे लेकर इस एथिवीपर प्रथिवीपति मगीरथके लिए समुद्रपर्यन्त कीर्ति प्रसा- 
राथ एकतरहकी वीथिका ही बन गई हैं॥ १७॥ 
छिहत्तरवाँ सर्ग समाप्त 
सतहत्तरवाँ सग 
[ कथित अथंकी इद्ताके लिए चूडालाका आख्यान, शिखिष्वजका ' 
माहात्म्य तथा विवाइक्रीडाका वर्णन ] | 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामभद्र, महाराज भगीरंथने पीछेके 
राज्यकालमें जिस विचारपृणबुद्धिसे दृष्टि धारण की थी, उसी दृष्टिका अवलम्बन 
कर आप शम, स्वस्थ और प्रशान्तबुद्धि होकर प्रारब्धवश प्राप्त हुए कार्योंका 
निर्वाह कीजिए ॥ १ ॥ । 
पहले इस अपने वेभवका परित्यागकर और मनरूप पक्षीका . हृदयमें निरोध 
कर, अविचल शिखिध्वजकी नाई, आप शान्तिपृदेक अपने स्वरूपमें स्थितं. 
रहिये ॥ २ ॥ 
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श्रीराम उवाच 


कोऽसौ शिखिध्वजो नाम कथं वा लब्धवान्‌ पदम्‌। 
एतन्मे कथय ब्रह्मन्‌ भूयो बोधविद्द्यये ३॥ 
वसिष्ठ उवाच 
द्वापरेऽमचतां पूर्वेमिदानी च भविष्यतः । 
तेनेव संनिवेशेन दम्पती खरिग्धतां गतौ ॥ ४॥ 
श्रीराम उचाच 
यतपूर्वेमासीद्भगवंस्तदिदानी तयैव हि। 
भविष्यति किमथे वे वद से वदतां वर ॥५॥ 
| वसिष्ठ उवाच 
जगन्निमाणनियतेरस्या  जह्मादिसविद! । 
इरश्यवस्थितिर्नित्यमनिवार्यस्वमावजा ॥६॥ 


श्रीरामजीने कहा--हे त्रन्‌, यह शिखिध्वज कौन था और उसने परम 
पद केसे प्राप्त किया £ गुरुवर, बोधश्वद्धिके लिए उसका चरित्र फिर मुझसे 
कहिए ॥ ३ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कडा--मद्र, पहले करपमें द्वापरमें पति-परनीका एक 
जोड़ा हुआ था । अब इस अट्ठाहैसवें चतुयुगके अग्रिम द्वापरमें उप्ती रूपका वही 
एक दूसरेके प्रति स्निग्ध प्रेम रखनेवाळा फिर पति-पत्वीका दूसरा जोड़ा * 
उत्पन्न होगा ॥ ४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन, जो पूवमे जिस रूपका था, वह उसी 
रूपका फिर कैसे होगा £ दे वक्ताओंमें शरेष्ठ, आप उस्म कारण मुझसे कहिए । 
तात्प यह है कि मूत और भविष्यत्‌ कालिक वस्तुओंके साइश्यमें हेतु 
क्या है ॥ ५॥ । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, इस जगवके निर्माणमें नियतिरूप ब्रह्मादिक 
जो. सत्मसङ्करपरूपा संवित्ति है, उसकी अनिवायैस्वभावजनित ऐसी ही 
निरन्तर स्थिति है यानी नियतिका अनिवाय्वभाव ही उनके साइल्यमें 
कारण दे ॥ ६ ॥ 
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यदन्यद्कहुशो भूत्वा पुंनभवति भूरिश! । 
अभूत्वैव भवत्यन्यः पुनश्च न भवत्यलम्‌ । 
अन्यत्प्राक्सनिवेशाद्यं साइश्येन विवल्गति॥७॥ . 
सदा विषमाश्चैव यथा सरसि वीचय! । 

ता एवान्याश्च इ्यन्ते व्यवस्था! संसृतौ तथा ॥ ८ ॥ 
तस्माद्राजेव भूयोऽपि वक्ष्यसाणकथेश्वरः। 
भविष्यति महातेजास्तद्बुत्तान्तसिभ शृणु ॥ ९॥ 
दापरे पूर्वमभवद्तीते सप्तमे मनौ। 
चतुर्युगे चतुथे तु सगेऽस्मिन्कुरुणां कुले ॥ १०॥ 
जम्बूद्वीपे प्रसिद्धस्य विन्ध्यस्याऽदूरसंस्थिते । 
मालवानां पुरे भरीमान्छिखिध्वज इतीश्वरः ॥ ११॥ 
घरयादार्यदशायुक्तः क्षमाशमद्मान्वितः । 
शूर। शुभसमाचारो मौनी शुणगणाकरः॥ १२॥ 


इसी अथेका स्पष्टीकरण करते हैं--“यदन्य ०? इत्यादिसे । 

क्योंकि देखिये-एक ही आमके वृक्षमें पहळे अनेक फळ उत्पन्न होकर फिर 
काढान्तरमें उसी रूपके अनेक फळ उत्पन्न होते हैं और उसी आमके स्कन्थपरे वट 
अभूतपूर्व ही उत्पन्न होता है । काट दिये जानेपर तो फिर वहां नहीं उतपन्न 
होता ॥ ७ ॥ 
„ पसी स्थितिमे जसे सरोवरमें तरज्ञ सदश, विसइश एवं पृर्वके तरज्ञ॑अन्यख्प 
दिखाई पड़ते हैं वैसे ही शिखिध्वज आदिके संसारमें भी स्थिति है ॥ ८ ॥ 

इसलिए मूतकाळीन शिखिध्वज राजाके सहद दूसरा महातेजस्वी राजा फिर 
का री कही जानेवाढी कथाका नायक है । उसका यह वृत्तान्त क 

अतीत काढीन सातवे मनुकी चतुर्थ चतुयुगीके द्वापर युगे कुरुवंशमें इसी 
ष्टिम शिखिध्वज नामका राजा हुआ था ॥ १० ॥ | 

जम्बुद्वीपमम प्रसिद्ध विन्व्याचळके समीपमें स्थित माळवदेशकी उजैनी नगरीमें 
बह ऐशर्यसम्पन्त शिखिध्वजनामसे प्रसिद्ध होकर समस्त देशका 
करता था ॥ ११ ॥ | BP i 

बह भेये, औदार्य आदि धर्मासे युक्त था, उसमें क्षमा, शम, दम, विद्यमान” 
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आहर्ता सर्वयज्ञानां जेता सवेधचुष्मताम्‌ । 

कर्ता सकलकार्याणां भर्ता पूर्ववपुर्थुव! ॥ १३॥ 

पेशरख्तिग्धमधुरो विदग्धः ग्रीतिसागरः। 

सुन्दरः शान्तसुभगः प्रतापी धर्मवत्सलः ॥ १४॥ 

वदिता विनयार्थानां दाता सकलसम्पदास्‌ । 

भोक्ता सत्सङ्गसहितः सुभ्रोता सकलश्रतेः॥ १५॥ 

वेदाऽसौ साननाञ्न्यः स्त्रेणं दृणवद्स्पृश्न्‌ । 

पितरि . स्वर्भमापन्ने. बाल. एवोचमौजसा ॥ १६ ॥ 

कृत्वा षोडशवर्षाणि स्वयं, दिग्विजय वशी । 
' यून साम्राज्यसम्प्या भूमण्डलमयोजयत्‌ ॥ १७॥ 


थे, वह वीरतासे परिपूर्ण था, शुभ कर्मोके अबुष्ठानमें निरन्तर ढगा रहता था, 
आत्मइराघा आदि दोषॉसे वर्जित था, थोड़ेमें यों कहिये कि समस्त गुणगणोंका 
' आकर या ॥ १२ ॥ 

समस्त यज्ञोंका निरन्तर अनुष्ठान करता था, उसने बड़े-बड़े घनुर्धारियोंका 
दुपैद्ळून किया था, बापी, कूप तडाग आदि लोकोपयोगी अनेक झुम कार्योका निर्माण 
किया था और पृवेरूप प्रथिवीका पालन करता था ॥ १३ ॥ 

वह देखनेमें कोमळ, सम्बन्धमें स्निग्ध और वाणीमें मधुर था, ढोक और 
शाक्नमें निष्णात था, प्रेमका समुद्र था । वह सुन्दर, शान्त, भाग्यवान्‌, प्रतापी और 
घर्मवत्सळ था ॥ १४ ॥ 

दूसरोंके लिए विनय आदि शिक्षाप्रद वाक्योंका प्रयोग करता था, अर्थियोंको 
अभीप्सित समस्त अ्थसम्पत्तिथौ देता था । वह उत्तम अर्थोका भोक्ता, सत्संगसे 
युक्त और समस्त वेद-द्याखॉका उत्तम ओता था ॥ १५ ॥- 

., वह. शिखिध्वज सब कुछ जानता था, तथापि उसमें तनिक भी विज्ञताका 
` अमिमान नहीं था । खीव्यसन आदिका तो तुणवत्‌' उसने त्याग कर 
दिया था ॥ १६ ॥ 

बार्यकालमें ही उसके पिता स्वी चळ. दिये ये। तमीसे अपने बाहुबलसे. 
जितेखय उस शिसिध्वजने सोलह वर्तक स्वयं ही दिंगूविजयक्र असिक 
मूसण्डङको अपनी सामराज्यसम्पिमें परिणत कर दिया. ॥ १६, १७ ॥ 
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अतिष्ठद्विगिताशङ्गं पालयन्धर्तः प्रजाः । 
स चीमान्मन्त्रिमिः साथ यशसा शुक्यन्‌ दिशः॥ १८॥ 
अथ गच्छत्सु वर्षेषु चसन्ते ग्रोल्लसत्यलूम । 
पुष्पेषु ज़म्ममाणेषु र्फुरत्सु शशिरस्मिषु॥ १९॥ 
मञ्जरीजारदोलासु्‌ . विरपान्तःपुरान्तरे । 

. रजःकपूरधवले वल्ददरुकपारके ॥२०॥ 
आमोदविलसतपुष्पशुछुच्छकवितानके , । 
गायत्सु गहदेषूचर्मिथुनेष्वालिनां मिथः ॥ २१॥ 
आवाति मधुरे वायो शशिशीकरशीतले । 
कद्लीकन्द्छीकच्छतलपछृवलासिनि ॥ २२ ॥ 
कान्तां प्रतिबभूवाउस्य वसचेतः सपुत्सुकप़ू । 
क्षी ङइसुमसम्मारसौगन्ध्यमधुरासबेः ॥ २३॥ | 


अनन्तर समस्त चोर आदि प्रजापीडक शज्रुओंकी शङ्कासे' निर्मुक्त होकर 
घभेसे प्रजाका पाळत. कर रहा वह बुद्धिमान्‌ शिखिध्वज मन्त्रियोके साथ अपने 
यशसे दिशाओंकी घवङिंत करते हुए स्थित था ॥ १८ ॥ . 
अनन्तर उसके बास्यकाळके वषे समाप्त हो गये और यौवनकाळके वर्ष 
प्रारम्भ हो गये । इधर वसन्त ऋतुने भी अपना स्वरूप भढीमाँति विकसित किया । 
वन-उपवनमें फूळ खिळ रहे थे, आकाशमें चांदनी खिळ रही थी।' वृक्षोंकी 
शाखारूप अन्तःपुरके भीतर--जो रजरूपी कर्पूरसे घव्ति; संवरणशीछ पत्ररूप 
कपाटोंसे युक्त तथा आमोदसे विछास कर रहे पुष्प-गुच्छोंके चंदुएसे युक्त था-- 
विद्यमान मञ्जरियोंके दिडोळॉपर अमरोंके जोड़े मिछकर गइनतम गीत गा रहे 
थे। एवं शशी और शीकरोसे शीतळ तथा. कदळी और कंन्दुल्यिंके कच्छतर. 
एवं पह्वोपर नृत्य कर रहा मधुर वायु चारों ओर बह रहा था । ऐसे समयमे इस 
सिखिष्वजका [ किसी. एक समस्तरमणीगुणोपेत पू्वश्रुत चुडाळामें.] अनुरक्त 
हुआ चित्त कमनीय कामिनीके प्रति उत्कण्ठित हो उठा । वसन्तयुक्त बनके सश . 
कुसमसमहोंके सौगन्ध्यरूप मधुर आसवोंसे मत्त उसका रागपळुवित मन रमणीको . 
छोड़कर दूसरे किसी भी विषयमें नहीं छगता था। उसकी उत्सुकता इतनी 
बढ़ गई थी कि रात-दिन यह चिन्तन करता था--देमकमळोंके झुकुझेके 
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सनो नाऽन्यास्पदं चक्रे सबसन्तमिवोदितम्‌। 
उद्यानवमदोलासु लीराकमलिनीषु च ॥ २४॥ 
कदा प्रणयिनीं धुग्धां हेमाब्जपुकुलस्तनीस । 
करिष्ये कामिनीमङ्क पय कुडुमाझिताप ॥ २५॥ 
कदाकमलवल्लीनां दोलास्वलिरिवाऽलिनीस्‌।  ' 
आलोलां तां निवेक्ष्यामि बालां थ्रुजलतानुगाम्‌ ॥ २६॥ 
सृणाल्हारडुन्देन्दुदन्दवछळ्यभिलाषिणी  . । 

` मत्कृते सदनातप्ता कंदा स्यादिन्दुसुन्दरी ॥ २७॥ 
इति चिन्तापरो भूत्वा इसुमावचयोन्सुखः। 
विजहार बनान्तेषु .कुसुमोपवनेषु च. २८॥ 
वनोपवनलेखासु्‌ लीलाकमलिनीषु च। 
वछीवलयगेहेषु विविधोद्यानभूमिषु ॥ २९॥ 


सदश स्तनवाली मुग्ध उस प्रणयिनी कामिनीको में कब लीलाथ निर्मित 
सरोवरोंमें, उद्यान-वनके हिंडोळोंपर , और पर्थङ्कपर अपने अमे कुछूमाहित 
करूगा ॥ १९-२५ ॥ 


कमळ वल्लियोंके दोळाओंपर, अलिनीको अछिके सहश, अतिचपछ उस 


बालाको में अपनी झुजळतामें अनुगत कब करूँगा ॥ २६॥ . 

. मेरे सहद्य उस बाळाको भी. स्वाभिलाषाजनित सन्ताप कब होगा, जिससे 
कि हम दोनोंका संघटन शीघ्र हो जाय, इस आशयसे कहते है--'मृणाठ०? 
इत्यादिसे। | 

मृणाल, हार, कुन्द और इन्दु सदश प्रस्फुरित लताघरोंके खूपसे पु्जीतभूत 
वह्लियोंकी अभिछाषिणी होकर मेरे लिए वह इन्दुसुन्द्री कान्ता मद्नसन्त कब 
होगी १॥ २७ ॥ 


इस प्रकारकी चिन्तासे व्याकुळ होकर कुसुमोके संग्रहमें उन्सुख हो बननोमें 


और कुसुमपू्ण उपवनोसें विहार करने ढगा ॥ २८ ॥ 
उसने अनेक वन और उपवनोंमें, लीडासरोवरोंमें, लताग़रहोमें तथा विविध 
उद्यान-सूमियोमें विहार किया ॥. २९ ॥ 
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चनोपवनविन्यासवणनावलिताु्‌ च । 
भृङ्गाररसगमालु्‌ कथास्वरमतोन्मनाः॥ ३० ॥ 
हृदि हारलसत्कायविलोलालकबछरीः । 
कुमारीः पूजयामास सुवणकलशस्तनी! ॥ ३१ ॥ 
एतन्मन्ये विदुभव्यां मन्त्रिणो जपनिश्रयस्‌ । 
इङ्गिताकारवेदित्वमेव मन्त्रिपदं परस्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ तस्य विवाहाय मन्त्रिवगो विचारयन्‌ । 
ुराष्ट्राधिपते१ कन्यां ययाचे योवतान्विताय ॥ ३३ ॥ 
नवयौवनसम्पन्नां मार्यात्वे विधिनोत्तमास्‌ । 
उपयेमे स तामात्मसदृशीं प्रतिमामिव ॥ ३४ ॥ 
घुडालेति झवि ख्याता नास्ना नृपतिसुन्दरी । 
सा तं भर्तारमासाद्य रेजे फुछव पद्चिनी ॥ ३५ ॥ 
नीलनीरजनेत्रान्तां चूडालां स॒ श्ञिखिध्वजः । 
सनेहादविकासयामास दयो देवो यथाऽञ्जिनीस्‌ ॥ ३६ ॥ 
उन्मना होकर उसने वन और उपवनके गुणवणनमें सम्बद्ध और श्रज्ञाररससे 
परिपृण कथाओमिं रमण किया । उसने सुवणकळशके सदृश + स्तनवाली 
हारसे चमक रहे शरीर तथा चञ्चल मञ्जरियोंसे युक्त कुमारियोंको. अपने मनमें 
बड़ा ऊचा स्थान दिया ॥ २०, ३१ ॥ | 
- चतुर मन्त्रियोंने इस प्रकारके राजाका अभिप्राय जान लिया, क्योंकि चेष्टा 
सौर आइतिसे अमिपाय जान लेना ही मन्त्रीका दोषोंसे नियुक्त लक्षण है ॥३२॥ 
अनंन्तर राजाके विवाहके लिए विचार कर रहे मन्त्रियोंने सौराष्ट्र देशके 
राजासे युवतीसमूहसे मण्डित कन्याकी याचना की ॥३३॥ 
राजा शिखिध्वजने नवीन वयसे सम्पन्न तथा, प्रतिमाके . सदृश स्वानुरूप 
उस उत्तम कन्याका विधिपुवक भार्यारूपमे स्वीकार किया ॥ ३४ ॥ | 
... राजा शिखिध्वजकी सुन्दरी प्रथिवीतल्पर चुडाळा नामसे विख्यात थी । वह 
, अपने अनुरूप पति प्राप्तकर, विकसित पद्मिनीके सहद, राजित हो रही थी ॥३५॥ 
वह शिखिध्वज राजा नीलकमल्सहश नेत्रवाढी उस चूडालाको स्नेहसे उस 


_ पकार भसन रखता था, जिस प्रकार अगवान सूयदेव कमलिनीको विकासद्वारा प्रसन्न 
रते हैं ॥ ३६ ॥ > 


~ 
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अवधेत तयो! ग्रीतिरन्योन्यापितचेतसो! । 
हावभावविलासाठ्यरक्ञेनवलतेव सा ॥ ३७॥ 
सुमन्त्र्यर्पितसर्वाथः स सुखी सुस्थितप्रज! । 
राजहंस इवाडब्जिन्या रेमे दयितया तया ॥ ३८॥ 
अन्तःपुरेषु दोलासु लीलाकमलिनीषु च। 
उद्यानेषु विहारेषु लतापुष्पणृहेषु च॥ ३९॥ 
कदम्बवनलेखालु चन्दनाशुरुवीथिषु । 
मन्दारदामलोलासु कदलीकन्दलीषु च ॥ ४०॥ 
पुरान्तेषु वनान्तेषु दिगन्तेषु सरस्सु च। 
जङ्गरेषु जनान्तेषु जम्बूजग्बीरजातिषु ॥ ४१॥ 
बभूवाऽऽह्वाकं सवं तयोरन्योन्यचेष्टितस्‌ । 
सदर्षयोधुरवरेश्चभूम्योरिव कान्तयोः ॥ ४२॥ 


एक दूसरेके प्रति अर्पित चित्तवांे उन दोनोंकी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती 
ही जाती थी । हाव, भाव, विलास आदि-श्रज्ञार चेष्टविशेषोंसे परिपूर्ण अङ्गोके 
कारण वह चूडाछा सुन्दर नवरूता-सी शोमती थी ॥ ३७ ॥ 
शिखिध्वज राजाको राजचित्तानुवर्ती अनुरक्त मन्त्रियों द्वारा सभी उपभोग 
सामग्री समय-समयपर समर्पित की जाती थी अथवा धार्मिक मन्त्रियों द्वारा उसके 
याचकोंको अभिळषित अर्थोंकी पूर्ति की जाती थी, उसकी प्रजा सुव्यवस्थित थी, 
अतएव परम सुखी वह राजा कमलिनीके साथ राजइसके सइश उस दयिताके 
साथ रंमण करता था ॥ ३८॥ 
अन्तःपुरमें, दोढाओंमे, ढीढासरोबरोंमें, उद्यानोमें, बिद्दरोंमे, छता और 
पुष्पोसे शोभित घरोंमें, कदम्बवनकी अणियोमें, चन्दन और अगुरुसे सुगन्धित 
वीथियोंमें, मन्दारमाला-सी चञ्चल कदली और कन्दलियोमें, नगर-भान्तोमे, वनः 
प्रान्तोंमें, दिगन्तोंमें, सरोवरोमें तथा जामुन, नीबू एवं जातिवृक्षोंसे युक्त निजेन 
` बनोस उस कमनीय दम्पतीकी प्रमोदजनक समी ऐसी परस्पर चेष्टाएँ हुई, जैसी 
बैलों द्वारा हरसे जोते गये खेतोंके लिए छामदायक वृष्टिवाले, मेघ एवं शस्य 
` सम्पत्तिसे कमनीय आकाश और प्रथिवीकी ळोकप्रमोदजनक अन्योन्य वेश 
होती हैं ॥ ३९-४२ ॥ 
९७१ 


ह £ अर, झे 
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नित्यमेवाडवियुक्तत्वात्मियत्वाचेष्टितस्य च। . 
मिथः कलाकलापस्य कोविदौ तौ बभूवतुः ॥ ४३ ॥ 
स्वरुपमेकमेरैतौ दधतुमित्रतां गतौ । 
अन्योन्यहृदयस्थत्वादिव सङ्क्रान्तमक्षतस्‌ ॥ ४४ ॥ 
सर्वशासाथवैदग्ध्य चित्राद्यपि घुखात्प्भोः । 
बाल! कालादिवाऽगृह्य सा55सीत्सर्वाथेपण्डिता ॥ ४५ ॥ 
नृत्यवाद्यादे यावच्च चूडालावदनादसौ । 
-अशिक्षत बभूवाऽथ कलानामतिकोबिदः ॥ ४६ ॥ 
अमावास्यामिवेन्डर्कावन्योन्यविलसत्कलौ । 
मिथो हृदयसंस्थौ तौ द्वावप्येक्यपुपागतो ॥ ४७ ॥ 
चे दोनों निरन्तर एक दूसरेसे मिळे हुए थे, एक दुसरेकी "णद क्र एक इससेसे मिळे हुए थे, एक दृसरेकी चेशएँ उन्हें प्रिय 
छूगठी थीं। एक दूसरेसे शिक्षाग्रहण और एक दूसरेकी समान-अर्थिता होनेसे 
वे दोनों अशेष कढाओंके विज्ञाता हो गये ये ॥ ४३२॥  . 
' इसीङिए सब गुणोंकी समानता होनेसे और अनुरागके कारण तदूपता आ 
जानेसे वे दोनों मानो एक ही जीव थे, ऐसा कहते हैं--“स्वरूप०' इत्यादिसे । 
__ परस्पर अत्यन्त मित्रताको प्राप्त हुए वे दोनों एक दूसरेके हृदयमें बस 
जानेके कारण दो देहोंमें सङ्क्रान्त ( प्रविष्ट ) अविनाशी एक ही जीवस्वरूप 
घारण करते थे॥ ४४ ॥ नॉन 
जैसे बढ़ 'द्वादश वर्षपर्यन्त वेदके लिए अ्मचर्य है? इस शाखे निर्धारित नियत 
काळतक गुरुमुखसे अध्ययन द्वारा समस्त शाख्राथमें वैचक्षण्य प्राप्त कर पण्डित हो 
जाता है, वैसे ही कुछ नियत काळतक अपने स्वामीके मुखसे अध्ययन कर समस्त 
. झारार्थमे वैचक्षण्य और तत-तत्‌ शिव्पशास्त्रोंके पण्डितोंके मुखसे चित्रकला 
आदिमे भी चातुर्य प्राप्त कर चूडाछा अशेष अर्थोमे पण्डिता हो गई थी ॥ ४५ ॥ 
तथा चूडाळाके मुखसे इस शिसिध्वजने भी नृत्य, वाद्य आदि जितने 


कळाकौशळ हैं उन सबका शिक्षण ग्रहण किया और कलाओंका पारङ्गत महाविद्वान्‌, 
हो गया ॥ ४६ ॥ E 


अमावास्या प्राप्त कर जैसे सूये और चन्द्र एक दूसरेमें अपनी-अपनी कलाका . 
संमिश्रण कर एकरूप हो जाते हैं, वैसे ही एक-दूसरेके हृदयमें स्थित हो रहे 
वे दोनों भी एकरूप हो गये थे ॥ ४७ ॥ 
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तौ सेस्थितावेकरसावन्योन्यदयितावुभौ 
पुष्पामोदाविवाऽभिन्नौ भूतलस्थौ शिवाविव ४८॥ 
चेदष्यसुम्दरमती सर्वशास्राथपण्डितौ । 
कार्याथ 'च अब प्राप्तौ कमलाकमलाधवौ ॥ ४९ ॥ 
सनेहातप्रसन्नमधुरो समविज्ञातवादिनो । 
असुबृत्तिपरावास्तां लोकव्त्तान्ततद्विदौ ॥ ५० ॥ 
कलाकलापसम्पन्नौ लसद्रसरसायनौ । 
शीतळरिनग्धश्चुगधाङ्गौ शञशञाङ्गौ द्वाविवोदितौ ॥ ५१ ॥ 


वे दोनों परस्पर एक दूसरेके प्रेमी, मिश्रित क्षीर और नीरकी नाई, एकरसस्वरूप 
होकर अवस्थित थे और पुष्प और सुगन्धकी नाई अभिन्नस्वरूप वे भूतळपर अवतीण 
गौरी और शङ्करके सह्य छगते थे# ॥ ४८ ॥ 

„ उन दोनोंकी बुद्धि छोक और शाख्नके चातुर्यसे अत्यन्त परिष्कृत थी। 
समस्त शास्रीय विषयोंमें उनके पाण्डित्यकी धाक जमी थी । केवळ किसी एक खास 
कार्यके छिए, कमळा और कमलापतिकी नाई, एथिवीपर वे दोनों अवतीर्ण 
हुए थे ॥ ४९ ॥ 

वे दोनों स्नेहसे प्रसन्न और मधुर लगते थे | पूछे गये सन्दिध विषयोंके 
और शा्नरहस्योंके निणयाथ एक ही काळमें उन दोनोंका एक ही ज्ञानतत्त्वका 
कथन करनेका स्वभाव था । निरन्तर वे दोनों एकमात्र गुरु, द्विज और विद्वानोंकी 
अनुवृत्ति करते थे । उनसे प्रिय, हित, विनय आदि सदाचारका व्यवहार करते थे। 
खोकवृत्तान्त एवं एकमात्र शाख्नसे बोधित होनेवाले धमरहस्यका वे दोनों ही परिपक्व 
परिज्ञान रखते थे ॥ ५० ॥ 

चे समस्त कलाओंसे परिपूर्ण थे | श्रृज्ञारादि नवरसख्पी रसायनोंसे वे राजित 
थे । उनका अङ्ग शीतळ, स्निग्ध और मोहक था, इसलिए चे ऐसे छगते थे 
मानो दो चन्द्रमा उदित हुए हों ॥ ५१ ॥ 


` # भगवान्‌ शाङ्करका अधंनारीश्वर नाम दै, चूडाढा ओर शिविध्वण भी स्वरूपत 
स्वमावतः एक दूसरे से मिलजुछ गये ये, इसलिए वे भी ठीक भगवान्‌, शङ्कर और गोरीसे 
मिश्रित अघनारीशवरस्वरूपके जैसे लगते ये । ल 
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रेज लसच रतिभोगविलासकान्त- 
मन्तःपुरेष मिथुनं तदलुत्तमभि । 
ब्रह्माम्डखण्डकुहरेष्विव राजहंस- 
युग्म विकासि मदमन्मथमन्द्चारि॥ ५३ ॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे चूडालो- 
पाख्याने शिखिध्वजविलासकथन नाम सप्तसश्षतितमः सश! ॥७७॥ 
अष्टसप्ततितमः सगेः 
वसिष्ठ उवाच 
एवं बहुनि वर्षाणि मिथुन नि्रस्पृहस्‌। 
रेमे योवनलीलाभिरमन्दामिर्दिने दिने ॥ १॥ 
अथ यातेषु बहुषु वर्षेष्वावृत्तिशालिपु । 
शझनेगलिततारुण्पे मिन्नङुम्भादिवाऽम्मसि ॥ २॥ : 


मद्र, जिनकी शोमा अनुपम थी तथा जो रतिमोगोंके विछासोसे कमनीय थे 
उन चूडाला और शिखिध्वज दोनोंका मनोहर जोड़ा अन्तःपुरमें ऐसे शोभित हो 
रहा था जैसे ब्रह्मण्डलण्डरूप सस्यहोकके गम्भीर सरोवरोमें चमक रहा मद एवै 
मन्मथसे मन्द-मन्द गमन कर रहा राजहंसी और राजइंसका जोड़ा ॥ ५२ ॥ 

न सतहत्तरवाँ सर्ग समाप्त 

अठहत्तरवा सगे 
[ क्रमसे उनके वैराग्य, सत्‌ शास्त्रके अम्यासमें उनकी निष्ठा तथा 
चूडाढाके विवेक और श्ञानलामका वर्णन ] 

महराज वसिष्ठजीने कहा--हे रामभद्र, इसी प्रकार अनेक वर्षोतक दृढ़ 
प्रेमसे सम्पन्न उस दम्पतीने दिन-पर-दिन होनेवाळी यौवनकी अमन्द ळीझाओंसे 
रमण किया ॥ १॥ 

अनन्तर एकके पीछे एक यों. आबृत्तिशी अनेक वर्ष बीत गये और फूटे 
हुए घड़ेसे जलकी नाई धीरे-धीरे गछ रहा तारुण्य देखकर उन्होंने विचार | 
किया--॥ २॥ ` 
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~~~ 


तरज्गनिकराकार भद्भुरव्यवहा रिणि | 
पातः पक्कफलस्येव मरणं दुर्निवारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
हिमाशनिरिवाऽम्भोजे जरा निपतनोन्ध्रुखी। 
आयुगेलत्यविरत॑ जळ॑ करतलादिव ॥ ४॥ 
प्रावृषीव लता तुम्बी तृष्णेका दीर्घतां गता । 
शैलनद्या रय इव सम्भ्रयात्येव यौवनम | ५ ॥ 
इ्द्रजारमिवाऽसत्यं जीवनं जीणेसस्थिति । 
सुखानि प्रपलायन्ते शरा इव धनुश्च्युताः ॥ ६॥ 
पतन्ति चेतो दुःखानि तृष्णा शुध्र इवाऽमिषम्‌ । 
बुद्बुद्‌। ग्राबृषीवाऽप्सु शरीरं क्षणभङ्गुरम्‌ ॥ ७॥ 
रम्भाग्‌भे इवाऽसारो व्यवहारो विचारगः 

सत्वरं युवता याति कान्तेवाऽप्रियकामिनः ॥ ८ ॥ 


तरङ्गसमूहोके सहश अतिचपल आङतिवाले, भङ्लुर शरीरसे ब्यवहार 
कर रहे जीवका, पक्व फलके पतनकी नाई, देहवियोग किसी मी प्रकार 
हटाया नहीं जा सकता ॥ ३॥ 
कमळपर हिमरूपी वज़की नाई इस देहपर अब जरा गिरनेके लिए उन्मुख हो 
ही रही है, क्योंकि करतळसे जळकी नाई निरन्तर आयु गती ही जाती है ॥४॥ 
वर्षाकालमें कडु तुम्बी ताके सदृश एकमात्र भोग और उसके साधनोंकी 
तृष्णा बढती जाती है और पर्वतनदीके वर्षाकाछिक पूरकी नाई वेगपुर्वक 
यौवन बहता ही जाता है ॥ ५॥ 
यह जी स्थितिवाळा शरीर आदि रूप जीवन, इन्द्रजालके सह्य, असत्य ही 
है और घनुषसे छूटे हुए बाणोंके सहश विषयसुख दूर-दूर भागते जा रहे हैं ॥६॥ 
० आमिषके ऊपर झपट झपटकर गीघ उसे जैसे नोचते हैं वैसे ही आध्यात्मिक 
आदि दुःख और तृष्णा चित्तके ऊपर झपट-झपटकर उसे नोचते हैं और यह 
शरीर वर्षाकाङमें जके बुदूबुदके सदश क्षणभरमें ही विहीन हो जानेवाळा है ॥७॥ - 
, _ विचारकोटिमे प्रविष्ट हुआ यह व्यवहार कदलीगभके सहद्य निःसार ही 
उदरता हैं और सपत्नी चाहनेवाले पुरुषी प्रियतमाके .सहश यह योवनावस्या 
शीघ्र छोड़कर भागती जाती हे ॥ ८ ॥ ह 
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वस्त क्क क्क क्क क्क न्न न्न 
बलाद्रतिरायाता वेरस्यमिव पादपम्‌ । 
तदिह स्याच्छुमाकारं स्थिरं किमतिश्ञोभनम्‌ । 
यदासाद्य एुनश्चेतो दशासु न विदूयते॥ ९ ॥ 
इति निर्णीय युग्मं तत्संसारव्याधिभेषजम्‌ | 
चिरं विचारयामास शाख्मध्यात्मसम्मतस्‌ ॥ १० ॥ 
आत्मज्ञानेकमात्रेण संसृत्याख्या विषूचिका । 
संशाम्यतीति निश्चित्य तावास्तां तस्परायणौ ॥ ११ ॥ 
तच्चितौ तदवतप्राणौ तन्निष्ठो तददिदाश्रयौ। 
तदा तद्चनपरौ तदीहौ तौ विरेजतुः ॥ १२॥ 
त्रैवाऽतिघनाभ्यासौ बोधयन्तौ परस्परम्‌ । 
तत्प्रीतौ तत्समारम्भाबन्योन्यं तौ बभूवतु ॥ १३ ॥ 


Mmmm पेन कम नकद सिर शनि निकल 
क्षमं रसशोषणके सदश जबरदस्ती इष्ट विषयोंके अळाभसे जनित दौमैनस्य 
प्राप्त होता है, इसलिए इस संसारमें ऐसी कौन वस्तु है जो झुमाङति, सुस्थिर एवं 
अत्यन्त सुन्दर हो और जिसकी प्राप्ति कर यह चित्त फिर जन्म-मरण आदि 
दृशाओंमें पीडित न हो ॥ ९ ॥ 
उस दग्पतीने इस प्रकार विचारकर यह निश्चिय किया कि संसाररूपी व्याधिका 
असली औषध अध्यात्मशात्र ही है, इसलिए उसीका वीरधेकाळतक विचार 
किया ॥ १० ॥ ः [ 
केवळ आसज्ञानसे ही संसाररूपी महामारी शान्त हो जाती है, यह निर्णय 
कर वे दोनों आत्माका ज्ञान सम्पादन करनेके लिए तत्पर हो गये ॥-११ ॥ 
अध्यात्मशास्रमें ही उनका चित्त ळग गया था, प्राण भी उसीमें थे, उसीमें 
उनकी निष्ठा थी, अध्यात्मशात्रवेत्ताकी ही उन्होंने शरण झी थी, उसीकी अचुनामें 
निरत रहते थे, उनकी इच्छा भी अध्यात्मशाख्की ही रहती .थी और उस 
समय इस संसारसे वे दोनों विरक्त हो उठे थे ॥ १२ ॥ 
उन्होंने अध्यात्मशास्रमें ही दढ़ अभ्यास बढ़ा छिया था, वे एक दूसरेको 
अध्यात्मशा्रक्ञा ही स्मरण कराते थे, उनकी प्रीति उसी शास्रमें थी एवं परस्पर 
उनका समस्त आरम्भ ( श्रवण, प्रबोधन आदि ) उसीमें होता था ॥ १३.॥ 
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अथ साऽविरतं राम रमणीयपदक्रमान्‌ । 
 शरुत्वाऽध्यात्मविदां वक्त्राच्छा ख्राथास्तारणक्षमान्‌ ॥१४॥ 
इत्थं विचारयामास  स्वमार्मानमहर्निशम्‌ । 
अच्याएता व्याएता वा थिया थवल्येद्धया ॥ १५॥ . 
ग्रेक्ष तावत्स्वमात्मानं किमहं स्यामिति स्वयम्‌ । 
कस्याऽ्यमागतो मोहः कथमभ्युत्थितः क्क वा॥ १६ ॥ 
देहस्तावज्जडो मूढो नाऽहमित्येव निश्चयः 
आबालमेतत्संसिद्धं मतौ चेवाऽ्नुभूयते॥ १७॥ 
क्मन्द्रियगणथाऽस्मादमिन्नावयवात्मकः । 
अवयवावयविनोन भेदो जड एव च॥ १८॥ 


हे श्रीरामजी, तदनन्तर वह चूडाला --अध्यात्मशासत्रके तत्त्ववेत्ताओके -मुखसे 


संसार दुःखसधुद्रसे पार करनेमें समथ सुन्दर आस्मज्ञानोपयोगी रमणीय पदक्रमोंसे 
संयुक्त शा्नाथोंका- निरन्तर श्रवण कर- बाह्य शरीरके व्यापारोंका परित्यागकर और 
घवळ उग्र बुद्धिसे युक्त होकर अपनी आत्माके विषयमे इस प्रकार अहर्निश विचार 
करने ढगी--॥ १४, १५.॥ 

अब मैं स्वयं विवेक कर अपने आत्माको देखती हूँ कि मैं क्या हूँ यानी इस 
कार्यकरण-संघातरूप शरीरमें ऐसा कौन पदार्थ है, जो चेतन हो सकता है। यह 
संसाररूप मोह किसको प्रास होता है यानी मोह जिसको प्राप्त होता है, वही उसके 
निवारणमें समय होगा, परन्तु वह कौन है, किस हेतुसे कहाँ मोह प्राप्त हुआ, 
मोहका मूल क्या है, क्योंकि मूलका ज्ञान होनेपर ही मूळोच्छेदद्वारा मोहका 
निरास अनायास सिद्ध हो जाता है ॥ १६ ॥ 

` देह तो जड़ और अत्यन्त मुढ दै, इसलिए वह चेतन नहीं हो सकती, 

यह अटळ निश्चय है, इस प्रकारका निश्चय साधारण बाळक तकको भी 
अवगत है और में स्थूळ हूँ, में गौर हूँ, इत्यादि बुद्धिवृत्ति होनेपर ही 
देहादिका अनुभव होता है, स्वतः नहीं, इसलिए उसमें जडता स्वत:सिद्ध 
ही है ॥ १७ ॥ 

हाथ, पेर आदि कर्मेन्द्रियसमुदाय भी इस शरीरसे अभिन्न अवयवरूप ही 
हैं। कमी अवयव और अवयवीमे मेद नहीं रहता, इसलिए शरीररूप अदयवीके 
सहश वह भी जड़ ही है ॥ १८॥ 
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______......._ः्रत्र्तर्त्त््््य्य्य्य्य््य्य्न्र 


ुद्ीनद्ियगणोऽप्येवे जड एवेति इश्यते । 
भ्रमते मनसा यस्माद्ष्टयेव भ्रुवि लोषकः ॥ १९॥ 
मनसैन जडं मन्ये सङ्कस्पात्मकश्षक्ति यत्‌ । 
फ्षेपणरिव पाषाणः प्रेयंते बुद्धिनिश्चये ॥ २० ॥ 
बुद्धिर्नित्रयरूपेव जडा सत्तेव निश्चय |. 
खातेनेव सरिन्नून साऽहङ्कारेण वाह्यते ॥ ११॥ 
अहङ्कारोऽपि निःसारो जड एव शवात्मक! । 

जीवेन जन्यते यक्षो बालेनेव भ्रमात्मक! ॥ २२ ॥ 
जीवश्च चेतनाऋाशो वातात्मा हृदये स्थित! । 
सुङुमारोन्तरन्येन केनाऽपि परिजीवति ॥ २३ ॥ 


FS अ 
— 0 


जञनेन्द्रियसमुदाय भी शरीरावयवरूप ही है, इसलिए वह भी जड़ ही है. 
यह दील पड़ता है, क्योंकि मन आदिसे जड़ देह आदिमें प्रेरणा मिछनेके 
कारण उनके साथ संयोगयो'द्रव्यरूपता दोनेसे, एथिवीपर ढेलेकी प्रेरक यष्टिके 
सहश, उनमें जड़ता ही है ॥ १९॥ 
सझल्यात्मक शक्ति रखनेवाढा जो मन है उसे भी में जड़ ही मानती हूँ । 
जैसे गोफनसे पाषाण प्रेरित होता है वैसे ही मन मी बुद्धिके निश्चयोसे प्रेरित 
होता है ॥ २० ॥ 
इस तरह निश्चयरूपा बुद्धि जड़तास्वमावसे ओत-प्रोत है, यह अटल निश्चय 
है। दो तटोंके मध्यवर्ती ढाळ. प्रदेशसे. जैसे नदी बहती है वैसे ही अहङ्कारसे वह 
बुद्धि बहती है, इसमें तनिक भी सन्देइ नहीं है ॥ २१ ॥- 
अहङ्कार भी सारशुन्य तथा मुदेंके सहश है, इसलिए वह जड़ ही दै.; 
क्योंकि बाळक द्वारा जनित अमरूप यक्षके सहद्य प्राणयुक्त चिदाभास द्वारा वह 
जनित है ॥ २२॥ .. 
2" चेतनाकाशरूप: जीव प्राणरूप उपाधिसे युक्त होकर हृदयमें रहता है । वह 
भीतर इतना सुकुमार हे कि दूसरे अपने अन्तर्यामी दिव्य चैतन्यसे दीप होकर 


जीता है ॥ २३ ॥ ॥- 


† यद्यपि अणवश्च? इस सूत्रमें सूत्रकार बादरायणने सूक्ष्मभूत इन्द्रिय, प्राण आदि ` 


डिज्ददेहके अवयव बताये हैं, इसलिए वे स्थूल <रीरके वयव नहीं हो सकते, तथापि ज्ञानी 
और अज्ञानी समी जन उनका देहावयवरूपसे एवं देइसम्बन्धिरूपसे अनुभव करते 
हैं, इसळिए उनमें जड़ता है ही, यह भाव है । 
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सस्स्न्््प्स्यख्क्स्यस्फ्यस्नक्ख्व्व्ख्य्व्क्व्व्ख्व्यय््क्वक्य्व्ज्ख्स्वक्स्व्व्स्ज्ख्ख्क्व्््ख्ट 


अहो नु ज्ञातमेतेन चेत्योछेखकलड्लिना । 
जीवो जीवति जीर्णन चिदूपेणाऽऽत्मरूपिणा ॥ २४ ॥ 
चेत्यभ्रमवता जीवश्िद्रपणव  जीवति | 
आमोदः पवनेनेव .. खातेनेव सरिद्रयः ॥ २५ ॥ 
असत्यजडयेत्यांशचयनाचिद्दपुजेडम्‌ | 
महाजलगतो  ह्यभ्रिरिच रूपं स्वप्ुज्झति ॥ २६॥ 
सडाऽसद्ठा यदाभाति चित्समाधों सति स्वत! | 
स्वरूपमलप्रत्सृज्य तदेव भवति क्षणात्‌॥ २७ ॥ 
एवचिद्रूपमप्येतच्चत्योन्हुखतया स्वयश्‌ । 
जड़ शून्यमसत्कर्पं चैतन्येन प्रबोध्यते ॥ २८॥ . 


अहा, मैं समझ गई । साक्षीका स्वरूप धारण कर विषयका प्रकाशन करना 


ही इस चेतनका चेत्योलेख कलङ्क है, इस कलळडसे दृषितप्राय हो करके यह सबको 
जान लेता है और अनादिभूत चेतन्यरूपसे ही यह जीव प्रस्फुरित होता 
रहता है ॥ २४ ॥ 

जैसे आमोद पवनसे और नदीका वेग पुष्करिणीसे परिचाळित होता है, 
वैसे ही यह जीव चेत्यश्रमोसे युक्त चेतन्यसे ही परिचालित होता है ॥ २५॥ 

इस विषयमें युक्ति बतलाते हैं--“असत्य ०” इत्यादिसे । 

चैतन्यशरीर आत्मा मिथ्यासूत जड़ विषयोंके साथ अध्यास ( संसर्गाध्यास 
और तादाल्याध्यास ) करके ही जड़ जैसा बन जाता है और अपने असली 
प्रकाशमान घवरस्वरूपका उस प्रकार परित्याग कर देता है, जिस प्रकार तप्तजळ 
या समुद्रजमें गिरा हुआ पावक अपने भास्वर प्रकाशमान स्वरूपका परित्याग 
कर देता है [ इसलिए सत्तांशमें चैतन्यमित्नताके सश प्राप्त हुई 'घट सत्‌ है, 
सत्‌ है? इस प्रकारकी सत्ता अचित्‌ घटादिविषयोंके साथ एकताका अनुभव करती है 


और घटादिका ल्य होनेपर 'घट नष्ट हो गया? पट चष्ट हो गया” इस प्रकार सत्ताके 


अभावका भी अनुभव करती है ] ॥ २६ ॥ 


विषयोके साथ एकाग्रता होनेपर जो भी कोई--चाहे वह सद्रूप हो या अस्र .._ 
हो--वासनावेष्टित होकर स्वतः दीख पड़ता है, वही एक क्षणमें पृ्णस्वरूपका 


परिस्यागकर तत्स्वरूप हो जाता है ॥ २७ ॥ 
उक्त रीतिसे परमाथतः चित्स्वरूप भी अविद्याके आवरणसे अध्यासपरस्परबा 


४७२ _ 
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जः 


इति सञ्चिन्त्य चूडाला केनेषा चित्प्रचेतनी | 
इति सञ्जिन्तयास्ाम चिरायेत्ये व्यबुद्धयत ॥२९॥ 
अहो ठु चिरकालेन ज्ञातं ज्ञेयमनामयस्‌। 
प यहै तिज्ञयतां कृत्वा न कथिद्धीयते पुन! ॥ ९० ॥ 
ै एते हि चिहिलासान्ता मनोबुद्धीन्द्रियादयः 
असन्तः सवे एवाउ्हों दितीयेन्दुपद्स्थिता! ॥ २१ 
महाचिदेकेनाऽध्तीह महासत्तति योच्यते । 
निष्कलङ्का समा शुद्धा निरहङ्काररूपिणी ॥ ३२ ॥ 


जड्शुन्य और असत्सदश उत्पन्न जगतका स्वरूप बुद्धिमें अनावृतस्वभाव चेतम्यसे 
ही तत्तदाकाखृत्तिव्याप्ति एवं मूलाविद्यारूप आवरणके अङ्ग . द्वारा जाना 
न्ञाता है ॥ २८ ॥ 

० उस तरहका पहले विचारऋर फिर उस चुडाळाने यह विचारा कि किस उपायसे 
मूळाविद्याके आवरणसे रहित चिति इश्यस्वप्नक्ा परित्यागकर प्रबुद्ध होवे । और 
तदनन्तर दीधकाळके बाद कहे जानेवाले प्रकारसे आत्मतत्त्वको उसने 
पहचाना ॥ २९ ॥ | | | 

ह ' उसे बड़ा ही आनन्द मिला और कहने लगी कि अहो, दीषैकाळके बाद मैंने 

` ` स्वविध उपद्रवोसे न्य ऐसी ज्ञातव्य वस्तुका ज्ञान प्राप्त किया, जिसे जान लेनेपर 

पुरुष फिर पुरुषाथेसे च्युत नहीं होता अथत्रा किसी भी काम्य अथैकी हानि नहीं 

होती, क्योंकि उसी प्रातिसे ही समस्त कामनाओंकी परिपूर्ति हो जाती है । 

अथवा दुःखका साधन समझकर किसी पदाथा परित्याग नहीं करता, क्योंकि उस 
समय समी पदाथोमें आनन्दात्मक परत्रह्मरूपता ही प्राप्त हो जाती है ॥ ३० ॥ 

अहो, ये जितने मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदि पदार्थ हैं, वे सबके सब चिद्वि- 

ळासको परिच्छिन्ना. देनेमें केवळ कारणरूप ही है, वे स्वयं असत्खरूप ही हैं 

. और उनका स्थान नेत्रपर अङगुडी रखनेपर दिखाई दे रहे द्वितीय चन्द्रमाका ही है 

` अर्थात्‌ वे आन्तिमात्रसे परिकर्पित हैं ॥ ३१ ॥ न 
वास्तवमें सवेविध आवरणादिसे निमुक्त अकेली महाचिति ही इस संसारमें 

सब काळमें अपना अस्तित्व रखती हे । जिसको महासत्ता भी कहते हैं। यह. 
कढड्ोंसे धन्य, समानरूप, विशुद्ध, और अहड्ढारवर्जित स्वरूपवाली है ॥ ३२ ॥ 
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झुद्धसवेदनाकारा शिवे सम्मात्रमच्युतय्‌। 
सकुद्दिभाता विला नित्योदयवती सदा ॥ ३३॥ 
सा बहपरमात्मादिनाममिः परिगीयते | 
चेत्यचेतनचित्तादि नाऽस्या भिन्नं न मानत! ॥ ३४ ॥ 
तयैषा चेत्यते चिच्ड्ीः सेपाऽऽद्या चिदिति स्मृता । 
अचेस्यं यदिदं चित्त तत्तस्या रूपमक्षतप्‌ ॥ ३५॥ 
मनोबुद्धीन्द्रियाद्यथरूपेः सेव विज्ञम्भते ॥ ३६॥ 
तरङ्गकणकल्लोलकलनेयं चिदात्मनि । 
जगद्रूपपदार्थानां सत्ता स्फुरति मातरि॥ ३७॥ 
यदिद तत्परं रूपं तस्याः खु महाचितेः । 
शुद्धचिन्सणिबत्‌ सा हि सेयं समसमोदिता ॥ ३८॥ 


उसका स्वरूप शुद्ध विज्ञान ही है, मूमानन्दरूप होनेसे वह परम मङ्गळात्मक - 


सन्मात्ररूप है । ममानन्द्रूप स्वभावसे वह कमी भी च्युत नहीं होती । मुलाविद्यारूप 
आवरणके भड्ञसे एकबार उसका यदि साक्षात्कार हो जाय, तो वह फिर कदापि 


आवृत नहीं होती । इसलिए वह वेदान्त आदि अध्यात्मशाखोमें ढक्षणाबृत्तिसे 
नित्य -उद्यवती कही जाती है ॥ ३३ ॥ 


उसीका ब्रह्म, परमात्मा आदि नामोंसे सर्वत्र गान किया जाता है । चेत्य (ज्ञेय) 
आदि न्रिपुटीसमूह इससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, क्योंकि यहे त्रिपुटी 
साक्षीरूप उसीसे प्रकाशित होती है । यह साक्षीस्वरूपा चिति किसी दूसरे प्रमाणसे 
. सिद्ध नहीं होती, क्योंकि त्रिपुटीपवृत्तिके पहले ही बह स्त्रयैसिद्ध है, अतः 
` वह आद्या चिति कही गई है । चेत्यशुन्य जो यह चिदपता है, वह उसका 
अविनाशी रूप है ॥ ३४, ३५ ॥ 
: मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदि पदार्थोके स्वरूपोंसे वह .चिति ही विवर्तितः 
होती है ॥ ३६ ॥ | 


` मन, बुद्धि आदि विवर्तोंसे चैतन्यात्मा जब प्रमातृरूपता प्राप्त करता है, तबे ` - 
` उसमें तरज्ञकणोंके कल्लोळोंके सह्य यह जगद्रूप भूत-मौतिक पदार्थोंकी अस्तिता 


स्फुरित होती है ॥ ३७ ॥ 
जो यह जगत्सत्ताका रूप प्रसिद्ध है, वही अधिष्ठानथत महाचितिका pe: 
त्वरूप है, क्योंकि वह सत्तारूप चिति स्फटिकमणिके सहश जगतका प्रतिबिर 


a ४४ धु 
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अनन्ययैव या शक्तया जगज्जम्मिकया स्थिता । 
सत्ता मायातिरेकेण नाऽन्या सम्भवतीह हि ॥ ३९॥ 
विचित्रतेव भाण्डानां नशु हेमतया यथा । 
सा तथोदेति तद्रूपभात्मानं चेतति स्वयसू ॥ ४०॥ 
स्वचित्तेन द्रवत्वेन तरङ्गादित्वस्षुषु । 
महाचितो जगन्नित्तादुदेतीवाऽचुदेत्यपि॥ ४१ ॥ 
तदात्सेव यथा यातो रूपवान्‌ जलधौ द्रवात । 
एवं चिन्मात्रमेवाऽहमनहरुभावमाततस्‌ ॥ ४२ ॥ 


असङ्ग होकर ही धारण करती दै, और यह जगस्सत्ता तो व्यावहारिक 
तथा प्रातिभासिक पदाथोमें अपने-अपने अधिष्ठानके अनुसार उदित है ॥ ३८ ॥ 
इन कारणोंसे जगतूकी सत्ताका अधिष्ठानसत्तासे एथक्‌ निरूपण न हो सकनेके 
' वारण यह केक मायारूप ही दै, यह कहते हैं--*अनन्ययैव' इत्यादिसे। 
जगतका निर्म्माण करनेवाली ब्रह्मामि्न शक्तिसे जो अधिष्ठानसचा विद्यमान 
है, उसीसे जगत-सत्ता अतिरिक्त-सी भासती है, यहाँ मायासे अतिरिक्त किसी 
दूसरी सत्ताका संभव है ही नहीं ॥ २९ ॥ 
इसीलिए नाम, रूप विशेषोंका प्रलय होनेपर जगत्‌-सचा मायाशबरू -जरहझा- 
ही अवस्थित रह जाती है और मायाका बाध दोनेपर आनन्दैकरसर्वरूप 
सन्मात्रास्मक आत्मतत्त्वका वह स्वयं अनुभव करती है, ऐसा कहते हैं--“विचित्र- 


_ तेव! इत्यादिसे । 


अलङ्कार आदिकी जो विचित्रता दै, वह जैसे अळङ्कारोंका विनाश हो जानेपर 


` सुवणसत्तात्मना ही उदित होती है, वैसे ही जगतका विलय हो जानेपर जगती . ॒ 


सत्ता मायाशबळ श्रझत्मरूपसे उदित होती है और मायाका बाध हो जानेपर 
सच्चिदानन्दरूप आत्मसत्ताका स्वयं अनुभव करती है ॥ ४० ॥ 

जैसे स्वप्न तथा इन्द्रजारु आदिमे द्रवरूपसे परिणत अपने चित्तसे सिद्ध 
समुद्रके जलमें तरह आदि वास्तवमें' अनुदित भी .उदित होते है, वैसे ही 
महाचितिमें वास्तवमे अर्नुदत भी जगत्‌ आदि समष्टिचित्तके कारण उदित 
होते हैं ॥ ४१॥ 

जैसे सममे चिद्रू आत्मा ही जरूषिमें द्रवके कारण चित्तकरिपत जळरूपसे तरङ्ग 
आदि रूपवान. पदार्थ होता दै, आत्मासे अतिरिक्त वहां कुछ नहीं रहता, वैसे ही 
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न तस्य जन्ममरणे न तस्य सदसद्वती । 
' च नाशः सम्भवत्यस्य चिन्मात्रनमसः क्कचित्‌ ॥४३। ` 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयं चिदादित्योऽतिनिमलvः। | 
अहो चु चिरकालेन झान्ताऽस्मि परिनिध्वता ॥ ४४ ॥ 
निर्वामि अमनिधुक्तमासे नि्ेन्द्राब्धिवत्‌ । 
असदाभासमत्यच्छमनन्तमजमच्युतस्‌ ` ॥ ४५॥ 
आरमाइाशमनाबाधमसलं . परमं चिरम्‌ । 
अनन्तमिदसाकाशं फलौघाथाऽफलादिकाः॥ ४६॥ 
सुरासुरयुतं विश्वमेतन्मयमकृत्रिमम्र । 
ुंसत्वकममयी सेना सर्व सृन्मात्रक यथा॥ ४७॥ 
रष्टूश्यमयी सत्ता चिन्मात्रैक्यमस्री तथा । 
इद्भेक्यमिद्‌ इवित्वमहं नाऽहमितीति च॥ ४८॥ . - 
चिन्मात्र ही में जगद्रूपसे सम्पन्न हूं, परमार्थतः पूर्णचिदात्मक झुझसे अतिरिक्त 


अणुमात्र भी नहीं है, इस प्रकार अहंभावका भी परिशेष न रहनेसे अनहंभाव 
चिन्मात्र ही विस्तीर्ण है ॥ ४२ ॥ 


इस चिन्मात्रस्वरूप आकाशके जन्म, मरण, सद्गति, असद्वति ( स्वगे-नरक ) 
या नाशका कहीं सम्भव ही नहीं है ॥ ४३ ॥ 

यह आत्मा छेदनके योग्य नही है, दाइके योग्य नहीं है, यह चितिरूपी 
आदित्य अतिनिभेछ है । अहा, में दीेकाळके बाद शान्त होकर चारों ओरसे परम 
सुखी हुई हूँ ॥ ४४ ॥ र 

अब में सर्वविध अमोंसे निथुक्त होकर विचरण कर रही हूँ, मन्द्राचल्से | ६७ > 
शुन्य प्रशान्त सागरके सह अवस्थित हँ । ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपयैन्त जितने | 
भी प्राणियोंके कमैफळ हैं, जितने भी उनके साधनमूत व्यापार हैं एवं जो मी. 
'. निष्फळ वृथा चेष्टाएँ हैं, वे सब उस अनन्त आकाशस्वरूप चैतन्यात्माके स्वरूप हैं; 
जो हृश्याभाससे शुन्य, अत्यन्त स्वच्छ, अनन्त, अज, अच्युत, काळपरिच्छेदसे ` 
__ शुन्य, देश और वस्तु कृत परिच्छेदसे शुन्य, आकाशरूप; निमेळ, बाधरहित और 

` परम है ॥ ४७,४६ ॥ [ - 

कुछाछ आदि पुरुषजातिसे बनाई गई सृत्तिकाकी सेना जैसे सत्तिकारूप ही है, | 
वैसे ही घुर, असुर आदिसे युक्त यह विश्व अकत्रिम पररसवरूप दी है ॥ ३७ ॥ 

उसी प्रकार द्रष्टा एवं इझ्यरूप सत्ता मी एकमात्र चैतन्यरूप ही है। यह | 
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३७७२ 
क इव भ्रमसमोहः कथे कस्य कुतः क्व वा | 
रवमनन्तमनायासञुपश्लान्ताऽस्मि संस्थिता ॥ ४९॥ 
-निर्वाणपरिनिर्वाणा गतमासे भतज्बरश्‌ । 
अचेतन चेतन वा योऽयमाभाति चेततिं ॥ ५० ॥ 
भासमानात्मतदरये खं महाचिति संस्थितम्‌ । 
नेदं नाऽहं न चाऽन्यच्च न भावाभावसम्मवः । 
शान्त सै निरालम्बं केवरं संस्थितं परम्‌ ॥ ५१ ॥। 
इत्थं विचारणपरा परमम्रबोधा- 
दुबुदूध्या यथास्थितमिदं परमास्मतस्वस्‌ 
संज्ञान्तरागमयमोहतमोविलासा 
शान्ता: बभूव शरदम्बरलेखिकेव ॥ ५३ ॥ 
इत्या श्रीबासिष्ठमहारामायणे वाटमीकीवे मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे ` 
) चुडालाप्रबोधो नाम अष्टसप्ततितमः सगे! ॥ ७८ ॥ 


स्य है, यह देत है, यह में हैं, यह में नहीं हूँ, इत्यादि अमजनित मोह दै कौन 
चीज; वह किस तरह हुआ, किसको हुआ और कहाँसे आया ¦ अर्थात्‌ यह सब 
मिथ्या ही है । अपने अन्दर अनन्त प्रारमार्थिक स्वरूपकी अनायास प्राप्तिरः अब 
झान्त होकर अवस्थित हूँ ॥ ४८, ४९ ॥ न 
अब मैं मोक्षसुखमें अच्छी तरह विश्रान्त हूँ, संसाररूप ज्वरसे वर्जित भूले 
हुए हारकी प्राप्तिके सहश प्राप्त हुए स्वरूपमें अब बैठ गई हूँ। अचेतन या चेतन ` 
जो भी कुछ जगत्‌ प्रकाशित होता है अथवा जो भी कुछ उसके भोक्तारूपसे 
.. प्रकाशित हो रहा है वे दोनों भासमान आत्मासे अभिन्न जो अक्ष है, तद्रूप 
आकाशस्वरूप ही हैं । न तो इदं है, न अहं है और न दूसरा है एवं न तो भाव 


और अमावका संभव हरे । सब कुछ शान्त, निराढम्ब केवळ परम्रझरूप ही होक | 


स्थित है ॥ ५०, ५१॥ ` | 
इस प्रकार आत्माके विचारमें परायण वह चूडाला मोहरूपी निद्राका 
आत्यन्तिक विनाश हो जानेके कारणःयंथास्थित इस परम आत्मतत्त्वका | 
ल मढीमाति परिज्ञानकर राग, भय, मोह आदि अज्ञानविडासोंके शान्त होनेसे 
. उस प्रकार शान्त हो गई, जिस प्रकार शरत्‌-कालीन आकाशकी लेखा ॥ ५२ ॥ 
RE बी . अठहत्तरवो सगै समाप्त 
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दिनानुदिनमित्येषा स्वात्मारामतया तया । 
नित्यमन्तमुखतया बभूव प्रकृतिस्थिता ॥ १ ॥ 
नीरागा. निरुपामङ्का निइन्द्रा निःसमीहिता । | 
न जहाति न चाऽऽदत्ते प्रकृताचारचारिणी ॥ २ । 
प्रितीणभवाम्मोधिः शान्तसन्देहजालिका । 
प्रमात्ममहाला मपरिपूर्णान्तरात्मना ॥ ३॥ 
| विश्रान्ता सुचिरं श्रान्ता घनलब्धपदान्तरे । 


सर्ग ७९ ] मापालुवादसहित | ३७७३ ब 


सर्वोपमातीततया जगामऽव्यपदेश्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 


उच्नासीचाँ सरग 


[ अपूर्वशोमासमत्त देखकर राजा [ लिथ्वजसे पूछी गई चूडाला दारा 
अपनी शोभामें हेतु आत्मज्ञानका बर्णन ] 


इस प्रकार विचारसे उत्पन्न तत्त्वज्ञानकी--अभ्यास द्वा उत्तरोत्तर भूमि- 
काओंमें-परतिष्ठा हुईं, यह कहते हैं-'दिनाजुदिनस्‌' इत्यादिसे । हि: 
__.. महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, उस प्रकारकी यह चूडाला दिनक्रमसे 
अभ्यास द्वारा अपने स्वाभाविक स्वरूपमें अवस्थित हो गई, क्योंकि वह निरन्तर 
अन्तमुखवृत्तिसे युक्त और प्रसिद्ध आत्मारामसे सम्पन्न थी ॥ १॥ 
उसके रागादि दोष निकर गये थे । उसका समीपस्थ किन्ही पदार्थासे सग . | 
नहीं था । सुख-दुःख आदि हनदरोंसे वह निसुक्त हो चुकी थी, वह स्वर्गादिकी . | 
` इच्छाओसे और तदनुकळ चेष्टाओंसे विरत हो चुकी थी, वह न किसी पदार्था र 
अहण करती थी और न किसीका परित्यागं करती थी । केवळ समयानुसार प्र 
आचारमात्रको निभाती थी ॥ २ ॥ 
संसाररूपी महासमुद्रो वह ` तैर गई थी, सन्देइरूपी जाळ उसके कट 
गये थे। उसका ` प्रत्यगात्मा परमात्माके महान्‌ लाभसे परिपणे | कक 
गया था॥ ३॥. | ५2. 25 1. - 


१४ 
२ 


जट दीेकाङसे संसारमें अमण करनेसे आन्त हुई वह चुला ज्ञान न्हा ` आनन्द 
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मिनी तस्य चूडाला वरवर्णिनी । 

ए कारेन ययौ विदितवेद्यतास्‌ ॥ ५ ॥ 

यथाऽ्यमाणतः कथ्रिज्ञागतः स्पन्दविश्चमः | 

तथा विलीयते सर्प तस्वज्ञानवति स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 

अदृष्सकले शान्ते पदे विश्रान्तिमेत्य सा । 

रराज. शरदच्छाभ्रमाठेव गतसंभ्रमा ॥७॥ . 

अनाकुला समालोकमसम्बन्धात्मनाऽऽस्मनि । 

जरद्ववीव शैलाग्र सतृण प्राप्य संस्थिता ॥ ¢ ॥ 

स्वविवेकघनाभ्यासवशादास्मोदयेन सा । 

- ___ "७00000 अया शोभना पुष्पलतेवाःमिनवोद्वता ॥ ९ ॥ 
यद जे स बह 
परमपदमें अब विश्राम कर रही थी । संसारकी सभी उपमाओंसे परे दो जानेके 
कारण वह अव्यपदेश्य हो गई थी ॥ ४ ॥ बह 

इस प्रकार सुन्दरवणवाढी उस शिखिध्वजकी उत्तम पत्नी वह चूडाला स्वश्प 
विदितवेद्य बन गई ॥ ५ ॥ - 
> यचा बोधसे अनादि महत्तम अमकी निवृत्ति कैसे होगी! इसपर 
् भयथा! इत्यादिसे । 
ह es स्पन्द्विश्मम अज्ञानीमें अकस्मात्‌ ही आ जाता दे वैसे 
ही तत्वज्ञानी पुरुषमें सबकी अकस्मात्‌ ही निःशेषरूपसे निवृत्ति हो जाती है ॥६॥ 
जहाँपर समस्त दवेत दष्ट नहीं होता, ऐसे सर्वोपद्रवशुन्य परम पदमे विश्रान्ति 
पाकर वह चूडाळा अमशुन्य होती हुई शरत्कोढीन स्वच्छ मेषपङ््तिकी सदश 
शोभने लगी ॥७॥ | 
दुःखपूर्वक चढ़ने योग्य, तृण और जलसे युक्त तथा आतप एवं चन्द्रिकासे 
युक्त रैलशिखरको विधिवश प्राप्तकर बूढी गाय जैसे स्वास्थ्य !वैक स्थित रहती . 
है वैसे ही चूडाळा भी जाग्रदादि सम्पूर्ण अवस्थाओंमें एकरूपसे प्रकाशित हो रहे 
प्रत्यगात्माकों जाग्रदादि अवश्थाओंसे सम्बद्ध न होनेवाळे स्वभावसे प्राप्तकर उसी 
आत्मामें अनाकुछतापुवंक स्थित हुई ॥ ८ ॥ 
अपने विवेक्के इढ़ अभ्याससे जनित आत्मतत्तदशनसे हुए पूर्णानन्द 
स्वरूपके आविर्भावसे वह नवीन उत्पन्न सुन्दर पुष्पछताके सहश शोभने 


: 
. - छगी॥९॥ 
4 छह 
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- अथ तामनवद्याङ्गीं कदाचित्‌ स शिखिध्वजः | 
अपूर्वेशोमामालोक्य स्मयमान उवाच ह॥ १०॥ 
भूयो यौवनयुक्तेव मण्डितेव पुनः पुनः | 
अधिकं राजसे तन्वि जगद्राजवती यथा॥ ११॥ 

. ग्रपीताख्तसारेव लब्धालभ्यपदेव च। 
आनन्दापूरपूणव राजसे नितरां प्रिये ॥ १२॥ 
उपशान्तं च कान्तं च दधाना सुन्दरं वपुः । 
अभिश्रूयेन्दुमायासि श्रियं कामपि कामिनि॥ १३ ॥ 
अभोगकृपणं शान्तसूजितं समतां गतम्‌ । 
गम्भीरं च प्रशान्तं च चतः पझ्यामि ते प्रिये ॥ १४ ॥ 
तृणीकृत्य त्रिञ्चुवनं पीताखिलजगद्र्सस्‌ । 
अनन्तोज्डामरं सौम्यं मनः पञ्यासि ते प्रिये ॥ १५ ॥ 
न केनचिन्महामागे विभवानन्द्वस्तुना । 
चेतस्तव तुलामेति मरुक्षीराब्धिसुन्दरस्‌ ॥ १६॥ 

अनन्तर किसी एक समय उस पुताज्ञी अपूेश्ञोमासम्पन्न.चुडालाको देख 
कर विस्मयसे प्रसन्नानन वह शिखिध्वज कहने लगा--॥ १० ॥ 

हे तन्वि, इस समय तुम पुनः यौवनयुक्त-सी तथा पुनः पुनः आभूषणोसे 
दा होकर उस प्रकार अधिक शोभ रही हो, जिस प्रकार पुर्णचन्द्रसे युक्त 

॥ ११॥ 

हे प्रिये, इस समय तुम ऐसे परिपूर्णरूपसे शोभित हो रही हो, जैसे कि 
मानो तुमने असृतका सार पी छिया हो या अभ्य पदकी ही तुमने प्राप्ति कर 
ढी हो । -आनन्दपवाहसे तुम परिपूर्ण हो गई हो ॥ १२ ॥ 

हे कामिनि, शान्तिसम्पन्न तथा कान्तिपूण सुन्दर शरीर धारण कर रही 
तुम चन्द्रमाका भी तिरस्कार कर किसी अपूवे शोभाकी ओर जा रही हो ॥१३॥ 

है परिये, इस समय भोगके कार्पण्यसे रहित, शान्त, विवेकसे बहिष्ठ, समताको 
प्राप्त, गम्भीर और चञ्चरुतारहित तुम्हारा चित्त में देख रहा हूँ ॥ १४॥ | 
: है प्रिये, त्रिसुवनको तृण चना करके जगद्रसायनका पान करनेवाला 
अनन्त, उच्चतायुक्त तथा सौम्य तुम्हारा मन में देखता हूँ ॥ १५ ॥ 
. ` हे महाभागे, मरु और क्षीरसागरके सहश सुन्दर तुम्हारा मन किसी मी 
विभवानन्दकी वस्तुसे उपमाको प्राप्त नहीं होता ॥ १६ ॥ के 

४७३ 
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तेरेव बालकदलीमृणालाळुरकोमलेः । 
अङ्गेः स्थितिमनुप्रापैशद्धि यातेव लक्ष्यसे १७॥ 
तथा तेनेव तेनेव सन्निवेशेन संस्थिता । 
अन्यताश्नुपयाताऽसि छते ऋतुपर्यये ॥ १८॥ 
कि त्वया पीतममृतं ग्रासे साम्राज्यमेव वा। 
अमृत्युमेत्र सम्प्राप्ता प्रयोगायोगयुक्तितः ॥ १९॥ 
राज्याचिन्तामणे्वापि त्रेलोक्याद्वा त्वयाऽधिकम्‌ । 
अग्रां किमलुग्राप्त नीलोत्पलविलोचने ॥ २०॥ 
चूडालोवाच 
` नाकिञ्चित्किश्िदाकारमिद्‌ त्यक्त्वाऽहमागता । 
न किञ्चित्किञ्चिदाकारं तेनाऽस्मि श्रीमती स्थिता ॥ २१॥ 
हे बाळे, अचपलताको प्राप्त हुए उन्हीं पूर्वोक्त अवयवोंसे, जो बाळ- 
कद्डी, सृणाळ एवं बालाङ्करके सहश कोमळ हैं, तेजकी अधिकतासे मानो 
बृद्धिगत हो गई हो ॥ १७॥ 
~ . शिशिर ऋतुका अतिक्रमण हो जानेपर जिस प्रकार लता प्राक्तन अवयवोंसे 
युक्त होती हुई मी अन्यरूप हो जाती है उसी प्रकार उन-उन प्राक्तन अवयवोंसे 
अवस्थित होती हुई भी तुम अन्यरूप हो गई हो ॥ १८॥ . 
सदरे, क्या तुमने अग्रत तो नहीं पी छिया है या किसी साम्राज्यकी ही तो 
रासि नहीँ कर ली है या रसायन आदिके प्रयोग तथा मन्त्र आदिकी सिद्धि, 
राजयोग आदि उपायोंसे कया असृत्युका ही तो छाम नहीं कर लिया है  ॥१२॥ 
टं हे नीलकमळके सहश नेत्रवाली, क्या तुमने राज्य, चिन्तामणि और तरेळोक्य से 
भी ऊँचा कोई अप्राप्त पदार्थ तो प्राप्त नहीं कर लिया है !॥ २० ॥ 
इस प्रकार राजा द्वारा पूछी गई चूड़ाला परिच्छिन्न देहात्मतात्याग 
और पूर्ण अद्वितीय त्रहमामहाभ अपनी अधिक शोमामें हेतु है, यों गूढोक्तिसे 
` पहला उत्तर देती है--'नाकिश्रिद्०/ इत्यादिसे । 
चूडाछाने कहा---आर्य, मैं इस मूढ़ जनोंमें प्रसिद्ध सम्पूर्ण देहात्मरूपताका 
परित्याग कर तत्त्वज्ञानसे अशेष नामरूपाकारोंसे निर्भुक्त, परम ब्रहममावको प्राप्त 
हो गई हूँ । मन्त्र रसायनादि साधनोंसे तुच्छ तत्तत्‌ सिद्धयकारको प्राप्त मैं नहीं 
हैं, इसलिए में दिव्यातिदिव्य भीसम्पन्न होकर स्थित हूँ ॥ २१ ॥ 
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सर्ग-७९ ] भाषांनुवादसहिते ३७७७ 


इद्‌ सवे परित्यज्य सवमन्यन्मयाऽऽञ्मितस्‌ । 

यत्तत्सत्यमसत्यं च तेनाऽस्मि श्रीमती स्थिता ॥२२॥ 

यत्किञश्चिद्यन्न किञ्चिच तञ्जानामि यथास्थितष््‌ । 

यथोदयं यथानाशं तेनाऽस्मि श्रीमती स्थिता ॥ २३ ॥ 
. ओगैरञुक्तस्तुप्यामि अ॒क्तेरिव सुद्रगे! । 

न हृष्यामि न कुप्यामि तेनाडस्मि श्रीमती स्थिता ॥२४॥ 

एकेवाऽऽ्ाशसंकाशे केवळे हृदये रमे। 

न रमे राजलीलासु तेनाउस्मि श्रीमती स्थिता ॥ २२ ॥ 

आत्मन्येव हि तिष्ठामि ह्यासनीद्यानसद्मसु। 

न भोगेषु न लज्जासु तेनाऽहं श्रीमती स्थिता ॥ २६ ॥ 


कथित अर्थका ही प्रकारान्तरसे कथन करते हैं--इदस' इस्यादिसे । 

इस समस्त परिच्छिन्न वस्तुका परित्यागकर अपरिच्छिन्न अबाधित सूत 
और अमूर्तसे रहित जो अन्य सब वस्तु है उसका मैंने आश्रयण किया दै, इसलिए 
कान्तिमती होकर में अवस्थित हूँ ॥ २२ ॥ 

“न किञ्चित्‌ किश्चिदाकार' इस अपनी उक्तिका प्रकारान्तरसे वर्णन करती है-- 
“यत्‌? इत्यादिसे । 

सृष्टिका अतिक्रमण न कर जो वस्तु है अर्थात्‌ सष्टिदष्टिसे दृश्यमान जो 
किञ्चित्‌ परिच्छिन्न वस्तु और जो प्ररूयइष्डिसे इश्यमान न किश्चिदूप वस्तु है उसको 
कूटस्थमूमानन्दस्वभावसे स्थित में जानती हूँ, इसलिए शोभायुक्त होकर में 

स्थित हैं ॥ २३ ॥ 

* है प्रिय, सुक्त भोगोके सहश दूरवती अभुक्त भोगोंसे भी में सन्तुष्ट रहती 
हैं। न तो मे कुपित होती हैँ और न मैं दृष्ट होती हैं, इसलिए में औसमपन्त 
होकर स्थित हूँ ॥ २४ ॥ ; 

एकमात्र आकाशसहद्य विमळ अद्वितीय केवळ दाद अक्षमें अकेली ही मैं रमण 
करती हूँ । राजडीझाओंमे में कमी रमण नहीं करती, इसलिए में श्रीमती होकर 
स्थित हूँ ॥ २५ ॥ 


आसन, उद्यान और घरोंमें देहके स्थित होनेपर मी में पूर्णासरूपमें ही | क 
स्थित रहती हैँ । कमी भी भूषण, सम्मान आदि शारीरिक-मानसिक मोगोमे या. क. 
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३७७८ योंगवासिष्ठ [ निर्वाणं-अंकंरेणं पूवे 


जगतां प्रभुरेवाडस्मि न किञ्चिन्मात्ररूपिणी । . 
इत्यात्मन्येच तुष्यामि तेनाऽहं श्रीमती स्थिता ॥२७॥ 
इद्‌ चाऽहमिदः नाऽहं सत्या चाऽहं न चाप्यहम्‌ । 
सर्वमस्मि न किञ्चिच तेनाऽहं श्रीमती स्थिता ॥२८॥ 
न सुख प्रार्थये नाऽथं नाऽनर्थं नेतरां स्थितिम्‌ । 
यथाग्राप्तेन हृष्यामि तेनाऽहं श्रीमती स्थिता ॥ २९ ॥ 
तचुविद्वेषरागाभिः प्रज्ञाभिः शास्रदृष्टिभिः । 

रमे सह वयस्याभिस्तेनाऽहं श्रीमती स्थिता ॥ ३० ॥ 


उनकी अप्रापिसे जनित छज्जामें स्थित में नहीं रहती हूँ? इसीसे मैं शोभायुक्त 
होकर स्थित हूँ ॥ २६ ॥ 

मैं समस्त झुवनोंकी नियामिका हैं, तुच्छ विषयरूप नहीं हूँ, ऐसा विचार 
कर में अपनी आत्मामें ही सन्तुष्ट रहती हूँ ; इसलिए शोभासम्पन्न होकर 
स्थित हैं ॥ २७॥ ङ 

ये देइ आदि अधिष्ठानदृष्टिसे # मेरे स्वरूप ही हैं और आरोपितदृश्सि मेरे 
स्वरूप नहीं हैं। में पारमार्थिक इष्टिसे सत्यस्वरूप हूँ और अपारमार्थिक इष्टिसे 

. मैं नहींभी हूँ । में स्वस्वरूप हूँ और किञ्चितसवरूप भी नहीं हूँ; इस विचारसे 

में श्रीमती बनकर बैठी हूँ ॥ २८ ॥ 

भें सुल नहीं चाहती, अर्थ नहीं चाहती, अनर्थका परिहार नहीं चाहती 
और दूसरी किसी प्रकारकी भी स्थिति नहीं चाहती । प्रारब्धवश प्राप्त किसी मी . 
असे सन्तुष्ट रहती हैँ, इसीसे में औमती होकर स्थित हैं ॥ २९ ॥ | 


राग और विद्वेषको क्षीण कर देनेवाढी आत्मबुद्धि और शाञ्नदष्ठिरूपी. ˆ 
सलियोंके साथ में खेळ करती हूँ, इसलिए मैं औमती होकर स्थित हूँ ॥ ३०५. 


क य प क ह व कर ककी 
# वेदान्तशास्रमें अधिष्ठान वह बस्तु है जिसमें अमका आरोप हो, लै 
और श॒क्तिमें रजतका । यहाँपर रज्जु और शक्ति--ये दोनों सक फल 
सप ओर रजतका भ्रम होता है। देखिये शेषनागविरचित परमाथंवार-“मुगतृष्णायाभुद्कं 
शुक्तौ रजतं भुजङ्गमो ्ज्वाम्‌। तैमिरिकचन्द्रयुगवद्‌ भ्रान्वमखिळं |! वेदान्तः 
दामं आरोपका श्रय है--(१) मिथ्याध्यास, (२) ठी कल्पना, (३) एक पदार्थमें' दूसरे । 
पदायके घमकी कल्पना । जैसे--असज्ञ जीवात्मामें कू घर्मका आरोप। (४) एक पदाथंमे 
दूसरे पदायके आरोपसे उत्पन्न मिथ्या ज्ञान | हर नी 
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सगे ७९ | भाषाचुवादेसाहित ३७७६ 


पश्यामि यन्नयनर्मिभिरिन्दरियैवा 
चित्तेन चेह हि तदङ्ग न किञ्चिदेव । 
पश्यामि तद्विरहितं तु न किञ्चिदन्तः 
पद्यामि सम्यगिति नाथ चिरोदयाऽस्मि ॥ ३१ ॥ 
इत्याषे ीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चूडालात्मलामो नामैकोनाशीतितमः सगः ॥ ७९ ॥ 


अझीतितमः समैः 
बसिष्ठ उवाच 

एवमात्मनि विश्रान्ता वदन्तीं तां वराननास्‌। | 

अबुष्दा तद्विरामथे विहस्योवाच भूपतिः॥ १॥ 

शिखिध्वज उवाच 31 ह 

असस्बद्भप्रलापाऽसि बालाइसि वरवर्णिनि । 

रमसे राजलीलाभी रमस्वाध्वनिपात्मजे ॥२॥ 

हे स्वामिन्‌ , इस जगतमें नेत्ररदिमयोंसे, दूसरी इन्द्रियोंसे या चित्तसे जो” 

कुछ भी में देखती हूँ वह अनृत रहता ही नहीं यानी वह सब कुछ सत्य ही 
रहता है। उन इन्द्रियादिइइय पदार्थोंसे भिन्न निष्प्रपञ्च वस्तुको में अपने भीतर 


देखती हूँ । इस रीतिसे चूँकि में बाहर-मीतर अवाधितवस्तुस्वरूप निरन्तर देखती ` ' 


रहती हूँ, इसलिए हे नाथ, सतत परमास्युद्यरूप अपूव शोभासे में 
शोमित हैँ ॥ ३१ ॥ 


उन्नासीवाँ सगे समाप्त 
अस्सी सगे 
[ अञ्च राजा द्वारा चूडालाके बचनोमें असम्बदल और खेचरत्व आदि 

सिद्धियोंके बीजका वर्णन ] 
भहाराज वसिष्ठजीने कहा--मद्र, उस रीतिसे अंपंनी शोभाकी अधिकताम 
कारण बतढ़ा रही, अपने स्वरूपभूत आत्मामें विश्रान्त कान्तवदन उस चूडाढाके 

प्रति हंस कर उसके वचनोंका. भाव न जानकर राजा शिखिध्वज बोला ॥ १॥ 
शिखिध्वजने कहा--हे सुरूपे राजपुत्रि, दुम प्रौढ़ नहीं हुई हो 
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चू 


३७८० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण पूर्वायै 
- किञ्चिस्यक्त्वा न किड्चिदूयों गतोऽम्रत्यक्षसंस्थितस्‌ । 

त्यक्तप्रत्यक्षसद्रूपः$ स॒ कथे किल शोभते ॥ ३॥ 
भोगेरथक्तेस्तु्टो$्हमिति भोगान्‌ जहाति यः । 
रुपेवाऽऽसनशय्यादीन्‌ स कथं किल शोभते ॥ ४ ॥ 
भोगाभोगे परित्यज्य खे शून्ये रमते तु य! । 

एक एवाऽखिलं त्यक्त्वा स कर्थ किरु शोभते ॥५॥ 
चसनाशनशय्यादीन्‌ सर्वान्सन्त्यज्य धीरधीः | 
यस्तिष्ठत्यात्मनेवैकः स कर्थ किल शोभते ॥ ६ ॥ 


दूसरेको समझानेमें उपयोगी वाक्य बोळनेमें अपड हो, इसीलिए असम्बद्ध प्रलाप 
करती हो । तुम जिन राजलीछाओंसे रमण करती हो उन्हीसे रमण किया 
करो ॥ २ ॥ 

'नाकिञ्चित्‌ किञ्चिदा०? इत्यादि वाक्यमें असम्बद्धप्रझापत्व बताते है-- 
“किञ्चिच्यक्वा' इत्यादिसे । 

मद्रे, बतळाओ तो सही, जो वस्तु आकारसामान्यका परित्याग कर कमी 

मी प्रत्यक्ष न होनेवाढी निराकारताको प्राप्त हो चुकी है, वह प्रत्यक्ष और 
अस्तित्वसे शुन्य वस्तु केसे शोभित हो सकती है ॥ ३ ॥ | 

'मोगैरमुक्तेस्तुष्यामिर यह तुम्हारा वचन भी असम्बद्ध ही है, ऐसा 
कहते हैं--'भोगे०” इत्यादिसे । 

. जो पुरुष क्रोधसे आसन, शय्या आदिके परित्यागकी नाई भोगोंका "अभुक्त - 
भोगोंसे ही मैं तुष्ट हः इस बुद्धिसे परित्याग करता है, वह कैसे शोभित हो 
सकता है ॥ 9 ॥ 

“एकैवाकाशसङ्कारे केवले हृदये रमे? यह जो तुमने कहा है वह भी 
असङ्गत है। साक्षात्‌ भोजन और मित्र, भृत्य प्रमृतिका भोजन--इनका परित्याग 
कर तथा भोजनसाधन घनादि समस्त वस्तुओंका परित्याग कर जो एक शुन्य 
आकाशमें ही पिशाचवत्‌ रमण करता है, वह शोभितं होता है; यह कहना 
कैसे संगत हो सकता है ॥ ५॥ 

क्रीधीकी नाई घेर्यमात्रका अवल्म्बन कर शीत, उष्ण, क्षुधा, तृष्णा आदिका 
दहन करनेवाला पुरुषं वसन, अशन, शय्या आदि सर्वविध साधनोंका परित्याग कर 
.. जो अकेला स्वरूपसे ही स्थित रहता है, वह केसे शोमित हो सकता है ॥ ६ ॥ 
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नाऽहं देहोऽन्यथा चाऽह न किज्चित्सवंमेव च । 

एवं प्रलापो यस्याऽस्ति स कथं किल शोभते ॥ ७॥ 
यत्पश्यामि न पश्यामि तत्पश्याम्यन्यदेव यत्‌ । 
प्रलाप इत्यसन्‌ यस्य स कथ किल शोमते ॥ ८॥ 
तस्माद्वालाडसि घुग्धाउसि चपलाऽसि विलासिनि | 
नानालापविलासेन क्रीडामि क्रीड सुन्दरि ॥ ९॥ 
प्रविहस्या5्ह्ृहासेन शिखिध्वज इति प्रियास्‌ । 
मध्याहे स्नातुषरुस्थाय निजगामाङ्गनाशृहात्‌ ॥ १० ॥ 
कष्ट नाऽऽत्मनि विश्रान्तो मडरचांसि न बुद्धवान्‌ । 
राजेति खिन्ना चूडाला स्वव्यापारपराऽमवत्‌॥ ११ ॥ 


कृं चाहृमिदं नाहस! इत्यादि वचनमें भी असम्बद्धल बतळाते हैं-- 
“नाऽहप्‌! इत्यादिसे । | 
`ˆ है देह नहीं हुँ, में कुछ और ही ह, घटादि पदार्थ हैं ही नहीं, सब कुछ 
परिपूर्णात्मक है--इस प्रकार जिसका प्रझाप है, वह केसे शोमित हो सकता 
` है॥७॥ 
` घझ्यइ्यामि यन्नयनरहिमभिः यह जो तुमने अन्तमें कहा है वह भी बिलकुळ 
असङ्गत है, इसलिए तुम्हारे द्वारा उक्त ये अर्थ शोभाके हेतु नहीं हैं, यों 
उपसंहार करते हैं-“यत्‌' इत्यादिसे । 

जो में इन्द्रियवृत्तियोंसे यह देखती हूं उसे पारमार्थिकरूपसे नहीं देखती 
हुं । जिसे मैं पारमार्थिकरूपसे देखती हूं वह कोई और ही चीज है । इस 
प्रकारका जो महाप है, उसे त्यागे बिना वह कौन है, जो शोमित हो 
सकता है ॥ ८ ॥ न 

इसलिए दे सुन्दरी, तुम बाळा हो, मुग्षा हो और हो चपळ। दे विद्यसिति, 
अनेक प्रकाके आळापविळासांसे जिस तरह मैं क्रीड़ा करता हूँ, उसी तरह तुम 
भी क्रीड़ा करो ॥ ९ ॥ [ 


राजा शिखिध्वजने उस प्रकार अपनी प्रिया चूडाडाके मति अइदास-से 


हँस कर मध्याइमें स्नान करनेके लिए उठकर चूडाछाके घरसे प्रस्थान किया ॥१०॥ 
`` बहे दुखका विषय है कि अगीतक राजा अपने स्वरुपमें स्थित नहीँ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कह 


३७८२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वा 


तदा तथाङ्ग तत्राऽथ तादृगाशययोस्तयोः। 

ताभिः पार्थिवलीलाभिः कालो बहुतिथो ययौ ॥ १२ ॥ 
एकदा नित्यतुसाया निरिच्छाया अपि स्वयसरू । 
चूडालाया बभूवेच्छा लीलया खगमागमे ॥ १३॥ 
खगमागमसिञ्यथसथ सा नृपकन्यका | 
सर्वेभोगाननाइत्य समागस्य च निजनस्‌॥ १४॥ 
एकेवेकान्तनिरता स्वासनावस्थिताज्गिका । 
ऊध्वेगप्राणपवनचिराभ्यासं चकार ह ॥ १५॥ 

श्रीराम उवाच 

यदिद इझ्यते किञ्चिज्जगत्स्थावरजङ्गसस्‌ । 
` स्पन्द्च्युतं क्रियानाञ्नः कथमित्यनुभूयते ॥ १६ ॥ 


हुआ है । मेरे वचनोंको भी वह न समझ सका--इस प्रकार विचारसे खिन्न 
हुईं वह चूडाझा अपने कार्यमें संल्य हो गई ॥ ११॥ ` जल्द 
हे राममद्र, तदनन्तर वहींपर उस प्रकारके भिन्न-भिन्न आशयसे युक्त उन 
दोनोंका उस समय भी पहलेकी पार्थिवडीडाओंसे उसी तरह बहुत काळ 
चहा गया ॥ १२ ॥ हे | हे 
` 'एक समयकी बात है कि नित्यतृप्त और निरीह भी चूडाळाको लीछावंश 
आकाशमें देवताओंके सहश गमनागमन करनेकी स्वयं इच्छा हुई ॥ १३ ॥ 
` तदनन्तर वह राजकन्या आकाशे यथेष्ट संचारकी सिद्धिके लिए सविध 
विषयोंका अनादर कर और निर्जन स्थानमें आकर स्वयं अकेली ही पकान्तमे 
निरत तथा अपने आसनके ऊपर उचित अङ्गोंसे अवस्थित हो उदृष्वेगामी 
प्राणपवनका दीष आझाशसंचारकी सिद्धिके अनुकूछ भूमध्य आदि देशमें निरोष 
करनेके लिए अभ्यास करने ढगगी ॥ १४, १५ ॥ 1 
खेचरसिद्धिमें हेतुमत क्रियाके प्सज्ञसे ओरामभद्र सामान्यक्रियमे 
निमित्तकी जिज्ञासासे आक्षेप करते हैं--यदिदम इत्यादिसे । 
श्रीरामजीने कहा--गुरुवर, यह जो कुछ स्थावर और जङ्गम जगत है 
वह सब क्रियासे ही उत्पादित माद होता है [ क्योंकि कर्ता आदि कारकोंकी 
क्रियाके ब्रिना किसीकी उत्पत्ति देखी नहीं जाती है, ऐसी स्थितिमें यह एक 
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कस्य स्पन्दविलासस्य घनाम्यासस्य मे वद । 

ब्रह्मन्‌ खगमनाद्चेतत्फलुं यलेकशालिनः॥ १७ ॥ 

आत्मज्ञो वाऽप्यनात्मज्ञः सिद्यर्थं लीलयाऽथवा । 

कथं संसाघयत्येतद्य॒था तडद में प्रभो ॥ १८॥ 
वसिष्ठ उवाच 

त्रिविध सब्भवत्यङ्ग साध्यं वस्त्विह सवतः । | 

उपादेयं च हेयं च तथोपेक्ष्यं च राघव ॥ १९॥ 


स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि ] क्रियानामक 'स्पन्दकी उत्पत्ति किससे हुई £ 
उसकी उत्पत्ति सक्रियसे होगी, यह तो कह नहीं सकते, क्योकि इस समाधानमें 
आस्माश्रय और अनवस्था दोनों दोष स्थित हैं । यदि कूटस्थसे उसकी उत्पत्ति होती 
है, यह कहकर समाधान करें, तो उसमें व्याघात, अविराम और फलानवस्था- 
ये तीन दोष आ जायंगे । इसलिए हे महाराज, क्रियानामक वस्तुकी उत्पत्ति अनु- 
भवपथपर केसे आती है £ उसे कहिये ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार आक्षेप कर प्रस्तुत विषय पूछते है--'कस्य' इत्यादिसे। . .. 
हे ब्रह्मन्‌, यह जो आकाशगमन आदि सिद्धियां हैं चे घताभ्यस्त किस 
प्यस्नशाली स्पन्दविछासके फळ हैं, यह मुझसे कहिये ॥ १७ ॥ 
`  हेप्रभो, जो अनात्मज्ञ पुरुष हैं वे अपनी सिद्धिके लिए अथवा जो आत्मज्ञ 
` हैँ चे एकमात्र ढीळाके लिए किस क्रमसे इन सिद्धियोंको सिद्ध करते हैं, वह 
जैसा है, मुझसे कहिये ॥ १८ ॥ | 
, .._ रामभद्र, जो आपने क्रियाकी उत्पत्तिके विषयमें आत्माश्रय, अनवस्था आदि 
दोषोंका उद्भावन किया है वह तब घटता, जब केवळ क्रियास्वरूपकी' सिद्धिके 
.छिए कारकोंकी अपेक्षा होती । परन्तु यहां बात वैसी नहीं है । बात यह है-- 
क्रियासाध्य फलके लिए कारकोंकी अपेक्षा होती है। फलकी उत्पत्तिके लिए 
प्रवृत्त हुए कारक नान्तरीयकरूपसे क्रियाका अवलम्बन करते हैं। इसी क्रियाके 
आधारपर फलूमें साध्यता और कारकोंमें साधनता कही जा सकती है.। इस 


रीतिसे निष्कर्ष यह निकला कि साध्य और साधन दोनोंसे विछक्षण क्रिया साध्यमें 
अपेक्षित साधनोंसे भिन्त किसी अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं करती, इसलिए क्रियामे हे 
सक्रिय कारण है या कूटस्थ £ इस विकल्पका प्रसज्ञ ही नहीं भा जातक । 


४७४ 
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आत्मभूत प्रयत्नेन उपादेयं च साध्यते। . 
हेयं सन्त्यज्यते ज्ञात्वा उपेक्ष्यं मध्यमेतयो! ॥ २० ॥ 
यद्यदाह्वादनकरमादेये यञ्च सन्मते। 
त्िरुद्धमनादेयुपक्ष्यं मध्यमं विदुः॥ २१॥ 
सन्मतेर्विदुषो ज्ञस्य सवमात्ममयं यदा। 

त्रय एते तदा पक्षाः सम्भवन्ति न केचन ॥ २२॥ 
. केवलं सर्वमेवेदं कदाचिल्लीलया तया । 
उपेक्षापक्षनिक्षिप्ममालोकयति वा न वा॥ २३॥ 


` पयसे वसिष्ठजी आगेके प्रइनोंके समाधानमें गौण-सुख्यसाधारण क्रियासाध्यको 
विभागपूर्वक दति है--'त्रिविधयू? इस्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे प्रिय राघव, इस जगतूमें सभी जगह साध्य 
वस्तु तीन तरहकी होती है--उपादेय, हेय और उपेक्ष्य# ॥ १९ ॥ 
उनमें फल्वेलक्षण्य दशति दै--'आत्मभूतम? इत्यादिसे । 
अपने अनुकूल उपादेय अथका प्रयत्नपूवक निष्पादन किया जाता है। 
अपने प्रतिकूल जानकर हवेय वस्तुका त्याग किया जाता है। हेय और उपादेय 
ययन रड उपेक्ष्य होता है ॥ २० ॥ 
सद्बुद्ध, जो वस्तु साक्षात्‌ या परम्परया सुखके अनुकूल होती है वह उपा- 
देय होती है और जो वस्तु सुखविधातक होती है वह हेय होती है एवं जो 
. वस्तु इन दोनोके बीचकी होती है वह उपेक्षय होती है, ऐसा अनुभवी छोगोंका 
कहना है ॥ २१ ॥ ः | 
_ ने तीनों साध्यमेद अज्ञानियोंके लिए ही हैं, यह कहते हैं--'सन्मते 
इत्यादिसे । [ [ 
सन्मति तत्त्वज्ञ विद्वानक्ी दृष्टिमें जब यह सब आत्मस्वरूप हो जाता हैः तब 
इन तीनों पक्षोंमेसे कोई भी पक्ष नहीं ठरता ॥ २२ ॥ ७ 
विद्वानके लिए यदि तीसरा कल्प मान भी लिया जाय, तो भी कोई दोष 
नहीं होता, इस आशयसे कहते है-_'केवलय हत्यादिसे । 


७ अहणबुद्धिकी विषयसूत्त बस्तु उपादेय है, यह प्रवृत्तिकी विषय है। स्यागबुद्धिको 
विषय वस्तु हेय कहळाती है, यह निवृत्तिकी विषय है। उपेक्षाबुद्धिकी विषय वस्तु उपेच्य दै | 
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ज्ञस्योपेक्षात्मक नाम सूढृस्याऽऽदेयतां गतम्‌ । 

हेयं स्फारविरागस्य शृणु सिद्धिक्रमः कथस्‌॥ २४ ॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यसाधनाः  सर्वेसिद्धय! । 
जीवमाह्वादयन्तीह वसन्त इव भूतलम्‌ ॥ २५॥ 

मध्ये चतुर्णामेवेषां क्रियाप्राधान्यकर्पना । 
सिद्धयादिसाधने साधो तन्मयास्ते यतः क्रमाः ॥ २६॥ 
गुटिकाञ्जनखङ्गादिक्रियाक्रमनिरूपणस्‌ । 

तत्राऽसततां च दोषोऽत्र विस्तारः प्रकृताथेहा ॥ २७॥ 


किसी समय ज्ञानी उस ळीछासे ही इस समस्त जगत्को ही इस समस्त जगतको उपेक्षापक्षम 


रखकर केवल देखता है और नहीं भी देखता है ॥ २३॥ 

एक ही. वस्तु एक पुरुषके बोध, राग और वैराग्य अवस्थाके. मेद्से तीन 
प्रकारकी हो जाती दै, ऐसा कहते हैं--ज्ञस्य इत्यादिसे । 

एक ही वस्तु ज्ञानीकी दृष्टिमें उपेक्षात्मक, सूढ़की इष्टिमें उपादेयासक और 
उत्तमवैराग्यसम्पन्न पुरुषकी इष्टिमें हेयात्मक हो जाती है। हे रामभद्र, आकाश- 
गमनसिद्धि आदिका क्रम केसा है, उसे आप अब सुनिये ॥ २४ ॥ 

सिद्धिके तारतम्यमें तथा चिरकाछिक एवं अचिरकाङिक प्रयत्नकी आवश्य- 
कतामें उपाय बतळाते हैं--'देश ०” इत्यादिसे । 

देश, काळ, क्रिया .एवं द्रव्यकी अपेक्षा रखनेवाली सब तरहकी सिद्धियाँ 
यहींपर, मूतळको वसन्तके सदश, जीवको मोहित करती हैं ॥ २५ ॥ 

ये.जो देश आदि सिद्धिके चार साधन हैं उनमें श्रीशैळ आदि उत्तमोत्तम 
देश आदि चार साधनोंके मिळ जानेपर शीघ्र सिद्धियोंका राम हो जानेसे योग, 
मन्त्र, जप आदि क्रियाओंमें दूसरे. देशमें अनुष्ठित क्रियाओंकी अपेक्षा प्रधान 
उत्कर्षकी कल्पना होती है और तदनुसार ही फळोत्क्ष भी होता दै, यह कहते 
है—“सिद्धयादि०? इस्यादिसे । 

हे साधो, सिद्धि आदिके साधनमें ये.जो चार. देतु हैं उनमें श्रीयैळ आदिमं 
अनुष्ठित योग आदि क्रियामें उत्कषैकी कल्पना होती है, क्योंकि फलोसक्षकरम 
जितने हैं वे समी उन क्रियाओंके उत्कर्षके अनुसार दी होते दै ॥ २६ ॥ 


ठीक है, हमने वैसा मान:लिया; इससे प्रकृतमें क्या आया, इसपर कहते क 


हस्म स्यदव। ` ब 
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३७८६ थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वाध 


ATTENDS SS NANA NA AA AA, 


| 
आस्तामेव किडैषो5पि विस्तारः प्रकृताथंहा ॥ २८॥ 
श्रीवौठे सिद्धदेशे च मेर्वादौ वा निवासतः। 
सिद्विरित्यपि विस्तार! कृतार्थं प्रकृताथंहा ॥ १९ ॥ 
तस्माच्छिखिध्वजकथाप्रसज्ठपतिताभिसास्‌ . । 
प्राणादिपवनाभ्यासक्रियां सिद्धिफलां शृणु ॥ ३० ॥ 
उड्डामरतन्त्र, योगिनीकरप आदि बड़े-बड़े अनेक अन्थोमें आकाशगमन 
आदिके साधन ये भी प्रसिद्ध ईं--सिद्धगुटिका, सिद्धाज्ञन, सिद्धखडूग, सिद्ध- 
पादुका आदि ।, 'कथं संसाघयत्येतत? यह जो आपने प्रश्नं किया है उसका 
अभिप्राय यदि उन क्रियाक्रमोंका निरूपण करनेमें है, तो अविस्तृत कथनसे उनका 
निरूपण न हो सकनेके कारण कथनका विस्तार अवश्य करना होगा। उससे 
सिद्धियोके विषयमें जिज्ञासा न न रखनेवाले अतत्त्वज्ञ ओताओंकी दैववश इच्छा हो 
जायगी और उनमें वे प्रवृत्ति करने ळग जायेंगे, इससे बड़ा अनथ हो जायगा । 
आपके लिए मी वह विस्तार प्रत आत्मश्रवणमें विज्नरूप हो जानेसे विघातक 
ही है, इसकिए प्रकृतमें उसका निरूपण उचित नहीं है ॥ २७॥ 

. यही न्याय मणि, मन्त्र आदिसे होनेवाळे सिद्धिकमके निरूपणमें तथा 
शीशे आदि सिद्ध देशमें निवाससे सिद्ध होनेवाळे सिद्धिकमके निरूपणमें भी 
लगाना चाहिए, यह कहते हैं--'रत्नौषधि०” इत्यादि दो इल्लोकोंसे । 

हे रामभद्र, मणि, औषधि, तप, मन्त्र और क्रियासे होनेवाढी सिद्धिके 
क्रमका निरूपण भी दूर ही रहे, क्योंकि उसका विस्तारपूर्वक निरूपण करना भी 
रकत त ह Ee ही है ॥ २८4 
कताथ श्रीरामजी, सिद्धदेशसे प्रसिद्ध रैर अथवा मेरु 
निवास कर रहे पुरुषको सिद्धि होती है-इसका भी विस्तारपूवैक शा न 
आपके जैसे सिद्धियोंमें तुच्छत्व बुद्धि रखनेवाले पुरुषोंके लिए प्रकृत आत्मचिन्तन- | 
रूप. अका विघातक ही सिद्ध होगा ॥ २९ ॥ ॒ 
तब तो भेरा मरन बिककुछ निरथेक ही है-इस विचारसे औरामचन्जी- 
को किसी तरहका दुःख न हो, इसलिए प्रस्तुत ज्ञानकी हृढ़तामें उपयोगी, 
आजुपङ्गिक आकाशगमनादि सिद्धयोमें साघनमूत तथा वर्णन की. जा रही कथासे 
सम्बद्ध प्राणायामक्रम संक्षेपसे चुनाते ई--'तस्मा०! इत्यादित. 
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सगं ८० | आाषाचुवादसांदेत ३७८७ 
अन्तस्था ह्ाखिलास्त्यक्वा साध्यार्थतरवासनाः । 
गुदादिद्वारसङ्कोचान्‌ स्थानकादिक्रियाक्रमेः ॥ ३१ ॥ 
भोजनासनशुद्चा च साधुशास्राथभावनात्‌ । 
स्वाचारात्‌ सुजनासङ्गात्‌ सवत्यागात्‌ सुखासनात्‌ ॥ ३२ ॥ 
्राणायासघनाभ्यासाद्राम कालेन केनचित्‌। . 
कोपलोभादिसंत्यागाद्गोगत्यागाच सुब्रत ॥ ३३॥ 
त्यागादाननिरोघेषु सुशं यान्ति विघेयंताम्‌ । 
प्राणाः प्रशुत्वात्तज्ज्ञस्य पुंसो सृत्या इवाऽखिलाः ॥ ३४ ॥ 
राज्यादिमोक्षपर्यन्ताः समस्ता एव सम्पदः | 
देहानिलविधेयत्वात्‌ साध्याः सर्वस्य राघव ॥ ३५॥ 


इसलिए हे श्रीरामजी, शिखिध्वजकी कथाके प्रसङ्गसे प्राप्त सिद्धिरूपी 
फरुसे युक्त इस प्राणादि वायुकी अस्यासक्रियाका आप श्रवण कीजिये ॥ ३० ॥ , 

साध्यां और साधनाथ अखिर अन्तस्थ वासनाओंका त्यागकर गुदा आदि. 
द्वारोंके सङ्घोचसे, सिद्धादि आसन, काय, मस्तक और गदेनकी समता, निश्चळता, . 
तथा नासिकाके अग्रमागमें अवछोकनादि योगशाख्रोक्त क्रियाक्रमोंसे; भोजन और | 
आसनकी शुद्विसे, भीभाति योगशाख्रके परिशीळनसे, उत्तम आचारसे, सज्ज-. 


नोंके सङ्गे, सनत्यागसे, सुखासनसे, कुछ काळतक प्राणायामके दृढ़ अभ्याससे 


क्रोध, लोम आदिके बिळकुरू त्यागसे तथा भोगोंके त्यागसे हे सुरत औराम- | 


चन्द्रजी, रेचक, पूरक और कुम्भक का अच्छी तरह अभ्यास हो जानेपर 


प्राणोंका स्वामी हो जानेके कारण योगियोंके सब प्राण उस तरह उसके अधीन 


हो जाते हैं, जिस तरह राजाके सुप्य ॥ ३१-३४.॥ 


्राणोके अपने अधीन हो जानेपर यानी प्राणॉके ऊपर अपना सब निय 
त्रण दो जानेपर उनसे सम्बद्ध सिंद्धियां भी अपने अधीन हो जाती हैँ-यह 


कहते हैं--“राज्या०' इत्यादिसे । 


हे राघव, देइके वायुके अपने अधीन ,हो जानेसे यानी देहस्थ वायुके 
- ऊपर अपना नियन्त्रण हो जानेसे राज्यसे लेकर मोक्षप्न्त सभी सम्पपियां _ 


सबको सुखसाध्य हो जाती हैं ॥ ३५ ॥ 
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४४४: रर 
>> 


३७८८ `  शौगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरंण पूवाध 

परिमाण परिमण्डलिताकारा ममेस्यानं समाश्रिता । 
आन्त्रवेशनिका नाम नाडी नाडीशताश्रिता ॥ ३६ ॥ 

. वीणाग्रावतंसदशी सलिलावतंसन्निमा । 

< टिप्यार्धांकारसंस्थाना झुण्डलाबतसंस्थिता ॥ ३७॥ 


देवासुरमनुध्येषु मृगनक्रखगादिषु । 
कीटादिप्वब्जजान्तेषु सर्वेषु प्राणिषूदिता ॥ ३८ ॥ 


अब, देइस्थ वायुके अपने अधीन हो जानेसे सम्पूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो 
जाती हैं, यह जो कहा गया, इसका उपपादन करनेके लिए सम्पूण शरीरमें 
फेडी हुई बहत्तर हजार शाखाओंवाळी प्रधान सौ नाडियोंकी आश्रित, मुळाधारसे 
लेकर ब्रहमरनभरप्थन्त सात चक्रोंमें प्रविष्ट होकर निकली हुई तथा मूलाधारमें 
. साढ़े तीन वल्यके वेष्टनके भीतर सोई हुई कुण्डरिनीकी शक्तिसे . सम्पन्न 
सुषुम्ना नाडीका वर्णन करते हैं--'परिमण्डलिताकारा' इत्यादिसे । 
° चारों ओरसे फेडी हुईं शाखाओंसे परिवेष्टित होनेके कारण मण्डछित 
आकारसे युक्त, मभेस्थानमें समाश्रित, सौ नाडियोंकी आश्रय आन्त्रवेष्टनिका 
(पुना ) नामेकी नाडी है [ चूँकि आँतोंकी नाडियोंसे वह बिळकुळ घिरी 
हुईं है, इसलिएं उसका नाम आन्त्रवेष्टनिका पड़ा है ] ॥ २६ ॥ 
मूळाधारमें स्वान्तरीत कुण्डलिनीके स्थानकी अनुकूलतासे उसका वर्णन 
करते है--'वीणा०? इत्यादिसे । 
वीणादण्डके मूळभागमें प्रसिद्ध रेखास्वरूप आवतंके [ तन्त्रीके मुळमें परि- 
बतेनरूप जो आवते होता है उसके तुर्य अथवा जळपरिवपनस्वरूप जो 
आवते होता है उसके तुल्य, द्रविडाक्षरमें लिखकर देखनेमें डंग्कारके पृवाईके 
समान. .और नागरी छिपिमें तो उ४कारके उत्तराद्धके समान तथा कुण्डळ एवं 
आवतेके तुर्य वह सुषुम्ना नाडी स्थित है ॥ ३७ ॥ 
यह केवळ मनुष्योंके ही शरीरमें होती हो, यह बात नहीं है, किन्तु सभी. 
'जीवोके शरीरोमें यह एक-सी ही होती है, यह कहते हैं--'देव०! इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, देव, अछुर, मनुष्य, सुग, नक्र, खग आदिसें, कीट, पतङ्ग आदिसे. 
लेकर त्रक्मापयन्त सब प्रकारके प्राणियोंमें वह नाडी उदित है॥ ३८ ॥ 
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सगे ८० ] भाषातुवादसहित ` ३७८९ 


शीतातंसुप्भोगीन्द्रभोगवद्कद्धमण्डला.  । ` 
सिता फन्पाञ्निविगलदिन्दुवद्वद्धकुण्डली ॥ ३९ ॥ 
उरोध्रमध्यरन्धाणि स्पृशन्ती वृत्तिचच्वला । 
अनारत च सस्पन्दा पवमानेन तिष्ठति ॥ ४०॥ 
तस्यास्त्वस्यन्तरे तस्मिन्‌ कदलीकोशकोमले । 
या परा शक्तिः स्फुरति वीणावेगलसद्गतिः ॥ ४१ ॥ 


शीतजन्य पीड़ाके निवारणके लिए गेंडुरी मारकर ( गोळाई ब्रॉघकर ) सोये 
हुए सर्पराजके शरीरकी नाई बद्धमण्डल, शुअ तथा प्र्याभिसे गछ रहे चन्द्रमाके 
तुश्य बद्धकुण्डली वह नाडी है ॥ ३९ ॥ 
| गुदासे लेकर भौंहके बीच तक सब छिट्रोंका स्पश कर. रही वह सुषुम्ना 
नाडी मनकी बृत्तियॉसे भीतर चञ्चछ और बाहर पराणादिसे ' सपन्दयुक्त होकर सदा 
| अवस्थित रहती है ॥ ४० ॥ 
उसके भूमे साढ़े तीन वल्यके आकारसे युक्त कुण्डडिती संज्ञावाली 
| 


चिच्छक्ति है, यह दशति है--'तस्या०' इस्यादिसे । 
उसके . आभ्यन्तरमें यानी कदलीकोशके सहश मुलाघारमें वीणाके मूले 
दुरुक्ष्य तारोके वेगसे विछास कर रही-सी परम-सूक्ष्म पराशक्ति नामकी सकळ 
शब्दोंकी मूलभूत शब्दब्रह्मात्मिका जो स्फूर्ति है वही पराणसङ्गसे नाभि, हृदय ` 
और कण्ठ प्रदेशोंमें उतरोत्तरको अत्यन्त व्यक्त होकर देखती हुई मध्यमा, वैखरी 
` इत्यादि मेदोंको प्राप्त करती है # ॥ 9१ ॥ 


& ऐसा ही मन्त्रा्तमें कहा गया ऐ-- 
“चेतन्यसवंभूतानां शब्दब्रह्मेति यदिदुः। 
तत्राप्य कुण्डलीरूपं प्राणिनां देइमध्यगस्‌॥ 
वर्णात्मनाऽऽविंवति गद्यपद्यादिमेदतः ॥! इत्पारि । 
साम्बने मी कहा है-- 
“या स. मित्रावरु्णसदनादुश्चरन्ती निषि 
वर्णानत्र प्रकटकरणेः प्राणसङ्गात्‌ प्रसूते । 
तां पश्यन्तीं प्रयमयुदित' , भष्यमां बुडिसंस्था 
वाचं घक्ने करणविशदां वैखरी च प्रपचे।' 
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३७९० योशवासिष्ठ _[ निर्वाण-पकरण पूर्वि 


सा चोक्ता कुण्डलीनाम्ना कुण्डलाकारवाहिनी । 

` प्राणिनां परसा शक्तिः सरवशक्तिजवप्रदा ॥ ४२ ॥ 
अनिश निःश्वसद्रपा रूपितेव शुजज्भमी। 
संस्थितोध्वीकृतप्ुुंखी स्पन्दनांहदेतुतां गता ॥ ४३ ॥ 
यदा प्राणानिलो याति हृदि इण्डलिनीपदस्‌ । 

तदा संबिदुदेत्यन्त्ूततन्मात्रबीजभः ॥ ४४॥ 
यथा कुण्डलिनी देहे स्फुरत्यव्ज इवाऽलिनी। | 
तथा” संबिदुदेत्यन्तसृदुस्पश्षवशोदया ॥ ४५ ॥ 


चूंकि वह कुण्डलाकारवाहिनी है, इसलिए, कुण्डली नामसे कही गई है। 
वह सब प्राणियोंकी परमा शक्ति है तथा प्राण, इन्द्रिय, बुद्धि आदि सब शक्तियों- 
की सत्तास्फूर्तिकी प्रवृत्तिमें निर्वाहक होनेसे वेगप्रदान करनेवाढी दै ॥ ४२ ॥ 

उनमें प्राणशक्तिको वेगप्रदान करनेवाली है, यह कहते हैं 

अनिशञस्‌ः इत्यादिसे। . 

बही अपने मुखसे प्राणवायुको ऊपर फेंकती है और अपानको नीचे खींचती 
डवै, इसलिए सदा सॉस खींचती हुई स्पन्दनमें हेतु बनी हुईं .ऊपरकी ओर 
मुँह करके क्रद्ध सॉपिनकी नाई अवस्थित रहती है ॥ ४३ ॥ 

बुद्धिशक्तिको वेगप्रदान करनेवाली कैसे है, यह कहते हैं-“यदा' 
इत्यादिसे । 

जब हुदयमें स्थित प्राणवायु कुण्डलिनीसे आकृष्ट होकर अपानबृत्ति द्वारा 
कुण्डलिनी पदको घास होता है तब अपश्वीकृत भूतोसे जनित अन्तःकरणे 
विद्यमान जीवसंवित्‌ स्मृति, सङ्करप, अध्यवसाय, अभिमान, राग आदि 
वृत्तियोंके मेदोंसे अन्दर उदित होती है ॥ ४४ ॥ 

कैसे इन्दिंयश्यक्तिको वेगप्रदान करती है, ..यह- बतळाते है--'यथा' 
इत्यादिसे । 

. इस तरह प्राण और बुद्धिको ज्ञान और क्रिया शक्ति प्रदान करनेवाली 
कुण्डलिनी कोमळ स्पशवालली ( विषय सल्िकषेवाळी ) चक्षु आदि इन्द्रियोंसे 
उदय प्राप्त करती हुई, कमळमें अमरकी नाई, देहमें जैसे-जेसे ( जिस तरंडके 
भोजकके अदृष्ट या दृष्ट सामग्रीके वैचिब्यसे ) स्फुरित होती है बैसे वैसे अन्तः 
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III 


संगे ८०]. .  माषानुवादसदहित ३७९१ 


स्पेने सरदुना5न्योन्यालिक्षिका तत्र यन्त्रयोः । 

यथा संविदुदेत्युचेस्तथा कुण्डलिनी जवात्‌ ॥ ४६ ॥ 
तस्यां समस्ताः सम्बद्धा नाव्यो हृदयकोशगाः । 
उत्पद्यन्ते. विलीयन्ते महाणव इवाऽऽ्पणाः॥ ४७ ॥ 
नित्यं पातोत्सुकतया प्रवेशोन्युखया तथा । 

सा सर्वसंविदां बीज हका 'सामान्युदाहृता ॥ ४८॥ 

श्रीराम उवाच 

आकल्पादनवच्छि्ता चित्संवित्सर्वमस्ति हि । 
तस्मात्कुण्डलिनीकोशात्केनाथनोदयः स्फुटः ॥ ४९॥. ` 


-करणमें तत-तत्‌ इन्द्रियोंसे अर्थविशेषोमें र्कूर्तिस्वरूप तत-तत्‌ फरुमोगादिरूप 


संवित्‌ उदित होती है ॥ ४५ ॥ 

कैसे वह इन्द्रियसलिकर्षोंकी वशवर्तिनी है, यह कहते दैं--स्पश 
नप! इत्यादिसे । 

ज्यों-ज्यों चक्षु आदि इन्द्रियोंके साथ विषयस्पशे प्रथम उत्पन्न होता जाता 


है त्यों-त्यों कार्यकरणसंघातरूप यन्त्रके प्रेरक वृत्ति द्वारा बाहर निकले हुए प्रमाताकी 


बाह्य विषयोके साथ परस्पर आलिङ्गन करानेवाळी संवित्‌ कुण्डलिनी अत्यन्त स्पष्ट 
होती जाती दे ॥ ४६ ॥ | 
: मूलाधारमें स्थित कुंण्डलिनीकी सब नाड़ियां चक्षु आदि इन्द्रियोंके प्रवतेतमें 
द्वार हैं, इस आशयसे कहते दैं--तस्यास! इत्यादिसे । 

उस कुण्डलिनीमें हृदयकोशकी समस्त नाड़ियां सम्मिलित हैं। वे सब 
नाडियां, सागरमें नदियोंकी नाई, उसीसे बारबार उसम्न होती हैं तथा उसीमे « 
विहीन हो जाती हैं ॥ ४७ ॥ 

वे कैसे बारबार उसीसे उत्पन्न होती हैं तथा उसीमें विलीन हो जाती हैं, 
यह कहते हैँ-*नित्यस्‌? इत्यादिसे । 

प्राणरूपसे उसके कम उत्सुक होने तथा अपानरूपसे  अधःप्वेशकी 


ओर उन्मुख होने से सम्पू ज्ञानोंकी एक वही साधारण बीज कही गई है ॥४८॥ 


अपरिच्छित चितिका--सूलाघार. नाडीमूरमें परिच्छिन्न कुप्डल्नीनामक | 
५ 
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३७९२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरणपूर्वाध 


वसिष्ठ उवाच । 
` सर्वत्र सर्वदा सर्वे चित्संबिद्वि्यतेऽनघ। : 
किन्त्वस्या स्ूततन्मात्रवशादस्युदयः कचित्‌ ॥ ५० ॥ 
सर्वत्र विद्यमानापि देहे तरलायते। 
स्ेगोऽप्यातपः सौरो मित्त्यादौ वै विजृम्भते ॥ ५१ ॥ 


अपने अशसे--उदय कैसे और किस लिए होता है, यह श्रीरामचन्द्रजी 
पूछते हैं--'आकरपाद्‌ ०? इत्यादिसे 1 
शरीरामचन्द्रजीने कहा--महर्षे, जब वस्तु और कारसे# अपरिच्छिन्न सर्वात्मक * 
चितिसंवित्‌. है, तव उस कुण्डछिनीकोशसे ही सब तरहकी संवितका स्फुट उद्य 
होता है, यह कैसे और किंसलिए £ ॥ ४९ ॥ 
: जब देशक्ृत परिच्छेदाभाव वस्तुत परिच्छेदाभावमें अन्तर्भूत है तब तो 
काळकूत परिच्छेदाभाव भी वस्तुत परिच्छेद्ाभावमें अन्तर्भूत ही है, फिर उसका 
र्क उपादान व्यथ है । यदि यह कहिये कि स्पष्टीकरणके लिए . उसका अळग 
उपादान किया गया है, तो देशकृत परिच्छेदाभावमें भी यह. कह सकते हैं-> . 
यों - तीनोंके अनुवादके ब्याजसे द्रिखळाते हुए, निराकार और निर्विषयक 
!चितिको--जीवाकारस्वरूपसे या घटादिविषयकर्वरूपसे--अभिब्यक्ति बतलनेके 
:छिए “तदा संविदुदेत्युन्तमूततन्मात्रबीजमू? इत्यादि जो पहले कहा. गया था उसी 
अथकी विस्तारसे व्याख्या करनेकी इच्छा कर रहे महाराज वसिष्ठजी--स्थूळ 
और.सूक्ष्म दोनों देहोंके आकारमें परिणत भरूतोंसे . सापेक्ष ही चितिकी विशेषा- 
भिव्यक्ति होती है--यह. बतलाते हैं--'सर्वत्र” इत्यादिसे । ज. जरो 
-महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे निष्पाप रामजी, यद्यपि सब जगह सदा 
* 'चितिसंवित्‌ ही सब कुछ है, तथापि मूततन्मात्राओकि कारण इसका उदय -कहींपर 
ही होता है ॥ ५० ॥ रड छ म, 
ह र तब प होनेपर वह सर्वत्र भासित होने छगेगी, ऐसी 
आशङ्का केवर उपाधिक कारण ही उसका उदय होता है, 
'कहते दै-- सर्वर इस्यादिसे । गा 
अहाँ काळ और ...वस्घुकृतपरिच्छेदामावका उपादान किया गया है ( च गु 
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कचिन्नष्ट कचित्स्पष्ट क्चिदुच्चन्नतां गतम्‌ । 
'' वस्तु वस्तुनि दष्टं तत्तत्सद्भावैर्विज्ञम्मितम ॥ ५२॥ 
एतद्यः क्रमेणाव्ह शुणु वक्ष्यामि तेऽनघ। . - 
देहे स्वे च यथोदेति सृश संविन्म्यक्रमः॥ ५३ ॥ 
| चेतनाचेतनं भूतजातं व्योम तथाऽखिलम्‌ः। 
| ` सवे चिन्मात्रसन्मात्रं शून्यमात्रे- यथा नमः॥ ५४ ॥ 
| तद्धि चिन्मात्रसन्मात्रमविकारं स्वनामयस्‌। | 
कचित्स्थितं संविदेव भूततन्मात्रपश्चकस्‌ ॥ ५५॥ 


Eh 
"१ 
| अ, ॥ 4 
ज्र 
श्र 
ट्र 


सर्वत्र विद्यमान रहता हुआ भी सूर्यका आतप जैसे भित्ति, दपेण, जळ 
आदिमें विशेषरूपसे अवभासित होता है वैसे ही सर्वत्र देहोंमें विद्यमान रहती 
हुई भी चितिसंवित्‌ बुद्धिके चाश्वर्यसे चञ्चल अवभासित होती है ॥ ५१ ॥ 
वह चितिवस्तु कहीं मिट्टी, पत्थर आदि वस्तुओंमें अविद्यारूपी जड़तासे 
| तिरोहित हो जानेके कारण गरम जछमें छोड़े गये ठण्ढे जळकी नाई अदृष्ट है । 
| कही देव, मनुष्य आदि छिङ्गोंमे तो वह स्पष्ट ही अभिव्यक्त है और कहीं 
| ुक्षादिहङ्गोमं विवेकज्ञानसे शुन्य तथा तव्‌-तत्‌ पदार्थोंकी सत्तारूपसे विजम्मित 
इष्ठ है॥ ५२ ॥ | 
जो अभिव्यक्तितारतम्य अभी कहा गया है, उसीका इस सरीकी समापतित , 
क्रमशः निरूपण करनेके छिए प्रतिज्ञा करते है--'एतद्धूय? इत्याद्सि । 
हे पापशुन्य श्रीरामजी, पशुओंसे लेकर स्थावर आदि देहोंमें तथा मनुष्यादि- 
शरीरोमिं जिस तारतम्यसे संविन्मयक्रम उदित होता है, यह फिर में आपसे क्रमश 
कहता हूँ, आप खूब सुनिये ॥ ५३ ॥ 
स्थूळ और सुइम भूतोंके अध्यासका विस्तारपूर्वक वर्णन. करनेके छिए 
उपोदुघात द्वारा सबके अधिष्ठान, सच्चिदेकरस, समस्त प्रपञ्च और उसके ध्मोसे 
शुन्य उस आत्मतत्त्वका सबसे पहले निर्देश करते दै--'चेतना ०? इत्यादिसे । 
जैसे आकाश शुन्यमात्र है वैसे ही यह सम्पूर्ण चेतन और अचेतन भूलोक 
. समूह तथा आकाश जो कुछ भी भासता है वह सब असन्न, विस और सूक्ष्म 
चिन्मात्र ही है ॥ ५४ ॥ 
उस चिन्मात्रके उसी तरहसे स्थित रहनेपर मागा द्वारा कल्पित एक देशमे « 
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३७९४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण 'पूर्वाषे 


तत्पश्चधा गतं द्वित्वं ठक्षसे त्वे स्वसंविदस्‌ । 
अन्तभूतविकारादि दीपादीपशते यथा ॥ ५६ ॥ 

` स्वसत्तामात्रकेणेवे ` सङ्करपलवरूपिणा । 

- पञ्चकानि व्रजन्तीह देइत्वं तानि कानिचित्‌ ॥ ५७ ॥ 
कानिचित्तिर्यगादितवं हेमादित्वं च कानिचित्‌ । . 
कानिचिदेशतादित्वंद्रव्यादिर्बं च कानिचित्‌ ५८॥ 
एवं हि पश्वकस्पन्दमात्रं जगदिति स्थितम्‌ । 
चित्संविदत्र सर्वत्र विद्यते रघुनन्दन ॥ ५९ ॥ 


आकाशादि सूक्ष्म भूतोंका अध्यास होनेसे वही भूततन्मात्ररूपसे अवस्थित है, 
बह कहते हैं--तद्धि! इत्यादिसे । डे 
वह सन्मात्र, चिन्मात्र, विकारशुन्य और अनामय संविद्‌ ही कहीं माया द्वारा 
कल्पित एक देशमें मृत और पञ्चतनमात्राओंके रूपसे अवस्थित है ॥ ५५ ॥ 
प्राण, मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रय--इस पश्चप्रकारकों प्राप्त लि 
शरीरमें प्रतिबिम्बरूपसे प्रवेश करके सम्पन्न हुए दे श्रीरामचन्द्रजी, जन्मादि विकार 
तथा जाग्रदादि अवस्थाओंके मेद जिसमें अन्तगूत हैं ऐसे स्वसंविद्रप जीवभावकों 
` आप उस तरह छक्षित करते दै, जिस तरह एक दीपसे सौ दीप ॥ ५६॥ | 
ह्ज्ञार्मसे परिशिष्ट कुछ ऐसे भी तन्मात्रपञ्चक हैं, जो इस संसारमें देव: 
मनुष्यादि आकारको वासनाओंके अनुसार कुछ सङ्करपस्वरूप अपनी सत्तामात्रसे 
ही केवळ पश्चीकरण द्वारा स्थूळ देहभावको प्राप्त होते हैं॥ ५७॥ .__ : 
कोई तन्मात्रपश्चक पशु-पक्षी आदि तिथेग्देहभावको प्राप्त होते हैं ;, कोई 
सुवण, रजत और खर्परसे उपलक्षित ब्रहमाण्डमाब तथा उसके अन्तर्गत सुवंनादि- 
मोग्यभावको प्राप्त होते हैं, कोई देशादिमावको और कोई द्रव्यादिभावकों प्रास 
होते हैं ॥ ५८॥ र 7 वारू 
ठीक दै, बात ऐसी ही है, किन्तु इससे प्रकृतमें आया क्या : इसपर कहते 
जज! इत्यादिसे। ` डा 
` है रघुनन्दन, इस तरह यह संसार पश्चतन्मात्रका केवळ स्पन्दनमात्र ही सिद्ध . 
हे [ठीक है, तब तो अविष्ठानचेतन्य सर्वत्र विद्यमान है, फिर भटादि चेतन 
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सगे ८०] ` माषानुवादसदित ३७९५ 
केवलं पश्वकवशादेहादौ चेतनामिधा । 
: जडस्पन्दाभिधा काऽपि स्थावरादौ जडामिघा ॥ ६० ॥ . 
यथा स्तव्ध। स्थितो वीचिरिव स्थलमिवा55स्थित! । 
` पञ्चकेषु .तंथेतचिल्ठोठरूपा जडान्विता ॥ ६१॥ 
इतः सौस्य इतो लोल? किसब्धिरिति नो यथा । . 
विकरपादौ तथैतरैततपश्चकं हि जडाजडम्‌ ॥ ६२ ॥ 


क्यों नहीं हैं £ इस शाङ्कापर कहते हैं--/चितः से ] और वह चितिसंवित्‌ .ही. 
यहाँ सर्वत्र विद्यमान है ॥ ५९ ॥ 

„किन्तु केवळ चैतन्यामिव्यज्ञक माणादिपञ्चक ( प्राण, मन, बुद्धि, केन्द्रिय 

और ज्ञानेन्द्रिय ) के कारण छिल्लशरीरकी प्रधानतासे मनुष्यादिदेहोमिं सुरूयचेतन-- 
नामवाली, कहीं. ( तिथेगादिमें ) छिक्त और स्थूल देहकी प्रधानतामें समता होनेसे 
जढ़चेतनवामवाली और स्थावरादिमें तो छिङ्गशरीरके अन्तःसंवेदनमात्र होनेसे 
बाहर मनुष्यों द्वारा चेतन्यकी भावना न होनेसे वह चितिसवित्‌ केवळ जड़नाम- 
वाली प्रसिद्ध है ॥ ६० ॥ | 

तीनोंमें भी वह चिति किस तरह तारतम्यसे स्थित है £ इसमें दृष्टान्त बतदातें, 
है--'यथा' इत्यादिसे । 

_ जसे दिनमें पिघला हुआ घीका समुद्र सायंकालमे शीतळ पवनके स्पर्शैसे . 
` तटपर धीरे-धीरे गाइ हो जानेसे निश्चळ होकर द्रवस्थानमें तरङ्गके 
` समान चञ्चल, कुछ घनीमुत प्रदेशमे कुछ चञ्चल और अत्यन्त घनीभूत प्रदेशं. 

स्यळुकी नाई अचल स्थित रहता है, वैसे ही यह चितिसंवित्‌ नर, तियैकू और 

स्थावरादि देहरूप पञ्चकोमें क्ससे चञ्चल, कुछ चञ्चर तथा अत्यन्त जड़तासे युक्त, 
अर्थात. बिळकुळ निश्चळ स्थित रहती है ॥ ६१ ॥ 

जैसे कहीं घनीमाव होनेसे चाछ्चस्यके अमावमें भी सागरके सागरलवमें, 
क्षति नहीं होती, वैसे ही स्थावरादिमावमें भी चितिकी चिद्रूपतामें कुछ भी क्षति 

नहीं होती, यह कहते हैं--“इतः” इत्यादिसे । द 

सागर कहींसे शान्त और कहीसे चब्चळ रहे, तो क्या वह सागर नहीं 
'कहा जाता £ अर्थत वह जैसे सागर ही कहा जाता ह; चसे ही सुरु | 
नर, पशु, पक्षी आदि योनियोंमें . चञ्चर्ताका , न्यूनाधिकभाव होनेपर मी. चैतन्य 
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. ३७९६ ` योगवासिष्ठ [ निर्वाणअकरण पर्वा 


देहादिपञ्चकं जीवः स्पन्दः शेलादिक जडस्‌। ` 

स्थावरा्निरस्पन्दि स्वरभाववशतोऽन ॥ ६३॥ 

चाचः पर्येतुयोक्तव्याः स्वभावाद्रघुनन्दन! ।. ` 

शीतोष्णादि हिमाग्न्यादि वाक्चेति परिडश्यते॥ ६४ ॥ 

गुदीतवासनांशनां पुष्टाभावविकारिणास्‌ . । . 

स्थितयः पञ्चकानां हि योज्याः पर्यचुयोजने ॥ ६५ ॥ 
सब जगह अक्षत है, क्योंकि यह सम्पूर्ण भूततन्मात्रपञ्चक जड़ और अजड 
है। तातं यह है कि यह जड़ाजड़विकर्प, चितिमें अध्यस्त भूततन्मात्रपञ्चकका 
घम है; चितिका'घमै नहीं है; क्योंकि वह चिति तो निर्षमेक है ॥ ६२॥ 

मूततन्मात्रपञ्चकमे स्वभावके वशसे इस तरहके अनेकों विकरप देखे गये 

हैं, यह कहते दै--'देहादिपश्वकप इत्यादिसे । 
है पापञचन्य ्रीरामजी, देहादि आकारमें परिणत पश्वक--प्राणधारणके अधीन 
सन्दन और चेतन्यके. कारण--जीव ( चेतन ) कहलाता दै, उससे स्पन्द होता है 
और रैर आदि तो केवळ जड़ ही हैं । स्थावरादि शरीर तो बाहरकी वायुसे 
समन्दनशीळ ( चेष्टावान्‌ ) होते हैं तथा अःतकरण ही चेतन है, इत्यादि स्वमावके 
ही वशसे होते हैं ॥ ६१५॥ ` 
__ है रघुनन्दन, यदि आप यह आक्षेप करे कि जो स्वभाव यानी स्वात्मक 
भाव है वह विरुद्धविकल्पात्मक केसे हो सकता है, क्योंकि विरोध परसापेक्ष और 


स्वभाव अनन्यापेक्ष होता है । यदि आप यह कहें कि स्वीय यानी अपना जो . 


आव वह स्वभाव है, तो भी वह स्तमात्रसापेक्ष ही हुआ, परसापेक्ष नहीं; इसलिए 
वह परसापेक्ष विकरपका स्वरूप या निमित्त केसे हो सकेगा £ तो मैं आपसे 
पूछता 'हू कि स्वमावको छोड़कर ( स्वमावके विषयमें किसी तरका आक्षेप 
न कर ) पहले आपको वाणियोंके विषयमे ही आक्षेप करना चाहिए, 
वे चित्‌-जढ़ादिशव्दस्वरूप ही हैं। अपने पुनरुक्तिदोषकी निवृत्तिके लिए वे 
So nal हुई चेतन्यृ और जाड्यको विरुद्ध बनाती हैं । . एवं 
शीतोष्णा और हिमपावकादि ६ ; 
तरहकी हैं, सवत्र दिखाई पढ़ती है ॥ ६४ र Monae pl 
अथवा वाणीके विषयमे भी आपको आक्षेप न करना चाहिए, क्योंकि ' 
वह वासनाकश्पित विकरपकी नाईँ ` पचचकार्थानुवादी. दोनेके कारण . पराधीन बन: 
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वासनास्तु विपयेस्ता इतो नेतुमितश्च ताः 
'पुसा प्राज्ञेन शक्यन्ते सुख पयनुयोजितुस्‌ ॥ ६६॥ 
अशुभे वा शुभे वाऽपि तेन पयलुयोज्यते । ` 
प्रबुद्धवासने चान्यत्पश्वके सुप्तवासनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
यत्र पर्यनुयोगस्य फर समलुभूयते । 
तत्र तं संप्रयुज्ञीत ना5ञकाश झुशिमिः क्षिपेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
दणाग्रनिष्ठा मेर्वाद्याः पञ्चकानां हि राशयः । 

. ` विवेकनिष्ठा! कीटाद्या एते स्थावरजङ्गमाः ॥ ६९ ॥ 


चुकी दै । किन्तु तत्‌-तत्‌ विरुद्ध विकर्पभावसे वासनांशका अहण करनेवाले 
विकारयुक्त लिज्वात्मक पञ्चकोंकी केवळ स्थितिके विषयमें ही ` आक्षेप करना 
चाहिए, यह कहते हैं--“गृहीत०” इत्यादिसे । न 
' ~ ` अथवा हे श्रीरामचन्द्रजी, जिन्होंने वासनांशका अहण किया है. ऐसे 'परिपुष्ट 
\विरुद्धविकारोसे युक्त पश्चकोंकी स्थितिके विषयमें ही आक्षेप करनेमें . आपको 
अधिक योग देना चाहिए ॥ ६५ ॥ 
अथवा उने पश्चतत्त्वोंकी स्थितिका मी कोई अपराध नहीं है, क्योंकि वे 
पूवै-पूर्य हजारों विरुद्ध विकल्योंकी वासनाओंका अनुसरण करनेवाळी हैं; इसलिए 
' चित्तको इधर-उधर दौड़ानेमें समथ तथा चारो ओर खूब बिखरी हुई वासनाओंके 
ही विषयमें विरुद्ध विकशप कल्पनाओकी जड़ खोज. रहे बुद्धिमान्‌ पुरुष आनन्द- 
पूर्वक आक्षेप कर सकते हैं, स्वमावादिके विषयमें नहीं ॥ ६६ ॥ 
देवादि शुभभावमें प्रबुद्धवासनायुक्त तथा तियकू स्थावर आदि अश्ुभभावमें 
सुप्तवासनायुक्त अन्य पञ्चक अवस्थित रहता है; इसछिए वासना ही पदश्चकोंकी 
'स्थितिमें कारण है, ऐसा आक्षेप कर सकते हैं ॥ ६७ ॥ ः Bi 
जिस वासनाके विषयमे आक्षेप करनेसे उसका क्षयरूप फळ अच्छी तरह 
अनुभूत होता है उसीके विषयमे आक्षेप करना चाहिए, सीमे घूछि उठाकर _ 
आकाशमें नहीं फेकना चाहिए । तात्पयै यह कि स्वमावादिके. विषयमे किसी 
तरहके: आधये करनेका कोई फल-नहीं हे. ॥ ६८॥ रका 
यही-कारण है.कि वासनाका क्षय हो जानेएर पुर्णात्मडाभ...होनेसे . मेरू 


सर्ग८० ] . साषानुवादसहित ३७९७ 
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३७९८ योगवासिष्ट [ निर्वाण-अकरण, पूर्वाचे 
क्क्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्क्क्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्स्व्व्व्व्व्त्य 
प्रसुप्तासनाः केचिद्यया स्थावरजातय! । 
प्रबुद्धवासनाः केचिद्यया नरसुरादयः ॥ ७० ॥ 

सवासनाविळाः केचिद्ययेते तियगादयः । 
ग्रध्षिप्तवासनाः केचिद्ययैते मोक्षगामिनः ॥ ७१ ॥ 
अथ स्वास्वेव संवित्सु मनोबुद्धयादिका! कृताः । 
हस्तपादादिसंयुक्ते! संज्ञाः पक्षकराशिनिः ॥ ७२ ॥ 
तिर्यगादिभिरप्यन्यैरन्याः संज्ञाः प्रकट्पिता! । 
स्थावरादिमिरप्यन्येरन्यान्याः संविदः कृताः ॥ ७३ ॥ 


आदि सुवणकी . राशियां भी तृणाअके समांन तुच्छ मास पड़ने छगती हैं । 
और विवेकनिष्ठ ये सब स्थावर-ञङ्गम आदि भी कीट, पतज्ञ आदिके समान 
` अत्यन्त तुच्छ भासित होने छगते हैं ॥ ६९ ॥ | 

वासनाके स्वाप और प्रबोधके तारतम्यसे पञ्चकोंमें स्थावरादिकी . विचित्रता 
केसे उत्पन्न होती है, यह उदाहरण देकर दिखळाते हैं--्रसुप्तवासना/ 


इत्यादिसे | 
. और इनमें कोई-कोई जैसे स्थावरादिजाति प्रसुप्तवासनावाळे हैं और कोई 
कोई जैसे नर-सुर आदि प्रबुद्धवासनावाले हैं ॥ ७० ॥ - 
कोई-कोई जैसे ये पशु, पक्षी आदि वासनाओंके कारण अस्वच्छ चित्तसे 
हैं और कोई-कोई जैसे ये मोक्षगामी, वासनाओंको त्याग चुके हैं ॥ ७१ ॥, : 
वासनाकी विचित्रतासे ही देव, नर आदि पञ्चतत्त्वराशि, आकाश तंथा 
भूमिपर गमन आदि विचित्र व्यवहारके योग्य हस्त, पाद आदि तथा इनसे कश्पित 
कर्मेन्द्रियोंसे युक्त देव, नर आदि पञ्चकराशियों द्वारा अपनी-अपनी संवितूम मनुष्यादि- 
व्यवहारके योग्य मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त, चक्षु, कर्ण, घ्राण, रसना, त्वक्‌ आदि 
आभ्यन्तर और बाद्य करणरूप संज्ञाएँ की गई हैं, यही कारण है कि प्रत्येक 
प्राथीमे विचित्र स्वभावकी वे संज्ञाएँ दिखाई देती हैं ॥ ७२ ॥ हू 
` पछ आदिने अन्य ही संज्ञाओंकी कल्पना की है अर्थात्‌ चार पैर, दो सींग 
तथा एक पुच्छकी ; पक्षियोंने चोंच, पाख, पोंछ और पैरोंकी ; सॉपोने फण, 
मोग और पूँछकी तथा कमि, कीट, दंश, मञ्चक आदिने अपनी-अपनी वासनाओके 
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स ८० ] - आपानुवादसहित | ३७९९ 


इति साधो स्फुरन्तीमे चित्राः पश्चकराशञयः। 
रूपेराद्यन्तमध्येषु चलाचलजडाजडे! ॥ ७४ ॥ 
एषामेकोऽभिसङ्करपः परमाणुर्महीपते । ` 
बीजमाकाशवृक्षाणां सर्गाणां तेष्विमानि तु ॥ ७५॥ 
इन्द्रियाणि च पुष्पादि विषयामोदवतिं हि। 

- इच्छा ञ्रमयों राजन्त्यो मञ्जयश्रश्चलक्रियाः ॥ ७६ ॥ 
लोकान्तराणि स्वच्छानि गुल्मा सूलं सुमेरवः । EE 
पछुवा नीलजलदा लता लोला दिशो दश ॥ ७७॥ 


अनुरूप व्यवहारके योग्य अवयवादि संज्ञाओकी कल्पना की है । इसी तरह 
स्थावरादि दूसरोंने भी अन्यान्य संविदोंकी करपनाएँ की हैं ॥७३॥ 

हे साधो औरामचन्द्रजी, इसी तरह काल्पनिक स्वस्वरूपसे आदि, अन्त और 
मध्यमं विकारी और जड़ तथा अघिष्ठानसदूपसे- अचल और. अजढुरूप से ये 
विचित्र भतपंश्चकोंकी राशियां स्फुरित हो रही हैं ॥ ७४ ॥ ट 

यों अनन्त पञ्चकमेदोंका वर्णन करके अब महाराज वसिष्ठजी-उनमे 
कर्मोपासनाओंके समूहोके अनुष्ठानके फलस्वरूप समष्ट्यहंभावको प्राप्त हुए किसी 
एकका कोई एक सङल्पपरमाणु ही इस संसाररूपी आकाशवृद्षोका बीज है-- 
यह बतढाते हैं--एपास[ इत्यादिसे । 
ˆ है महीपते; समष्टिविषयक होनेके कारण इनमें किसी-एकका स्वेत्र अभिव्या 
सहृस्पात्मक कोई एक परमाणु ही सष्टिरूपी आकाशवृक्षांका बीज है. और उन 
ृष्टिूपी आकाशवृक्षोमे ही ये भूतपञ्चक हैं ॥ ७५॥ 

ुष्टियोमें जो. आकाशबृक्षता कही गई दै, उसका--फूरू और गन्ध आदिकी 
कल्पना द्वारा--उपपादन करते हैं- 'इ्ट्रियाणि' इस्यादिसे। | 

उनमें इन्द्रियां विषयरूपी सुगन्धप्रधान पुष्प आदि हैं, इच्छाएँ ऑरियोँ 
हैं और चञ्चल कर्मेन्द्रियोंकी क्रियाएँ मञ्नरियोंके रूपमें शोमित होती हैं ॥७६॥ | 

स्वच्छ स्वर्गादि लोकान्तर विटप हैं, सुमेरुसहित सभी परत मूळ हैं। काले 
बादळू पव हैं और दसों दिशाएँ चन्चर ल्ताऐ हैं ॥ ७७॥ _ ड 

४७६ व्ह 
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३८०० योगवासिष्ठ ‹ [ निर्वाण-मकरण पूर्वाचे 


व्य 


बर्तमानानि भूतानि भविष्यन्ति च यानि तत्‌ । 

जयन्ति तान्यसंख्यानि फलानि रघुनन्दन ॥ ७८ ॥ 
पञ्चबीजास्त एते हि राम पञ्चकपादपाः। 

स्वयं स्वभावाज्जायन्ते स्वयं नश्यन्ति कालतः ॥ ७९ ॥ 
स्वयं नाना्वमायान्ति चिरं जाव्यात्स्फुरन्ति च । 
स्वविविक्ताः शमं यान्ति तरङ्गा इव वारिधौ ॥ ८०.॥ 
इतो यान्ति सक्चत्सेधमितो यान्ति शमं स्वयम्‌ । 

एते जाइ्यविवेकाभ्यां तरङ्गा इव तोयघों॥ ८१॥ 


ये विवेकवशमालयं गता 
राम पञ्चकविलासराशय!। 


ते न भूय इह यान्ति संस्थितिं 
_ प्रश्रमन्ति जगतीतरे मुह! ॥ ८२ ॥ 
इत्यापें भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाण- 
अकरणे पश्चकविलासो नामाउ्शीतितम) सर्गः ॥ ८० ॥ 
हे रघुनन्दन, वतमान और भविष्यत्‌ चार प्रकारके जो शरीर हैं वे सब. उस 
वृक्षके अनन्त फळके रूपमें विराजमान हैं ॥ ७८ ॥ | 
` हे श्रीरामजी, इस तरह ये पञ्चबीज तथा पञ्चवृक्ष अपने विवेकशुल्य आत्मासे 
स्वयं उत्पन्न होते हैं और समय पाकर स्वयं नष्ट भी हो जाते हैं ॥ ७९ ॥ 
ये स्वयं नानाभावको प्राप्त होते हैं, जड़ताके कारण चिरकारूतक स्फुरित 
होते रहते हैं और समुद्रमें तरक्की नाई अपनेसे विवेकद्ृष्टिसे दृष्ट 'होनेपर शान्त. 
हो जाते हैं ॥ ८० ॥ न 
` हे औरामचन्दजी, जैसे समुद्रम तरङ्ग एक ओर उत्पन्न होते हैं. और दूसरी 
ओर स्वयं नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये सब जंड़ताके कारण एक ओर उन्नतिको 
प्राप्त होते हैं और दूसरी ओर विवेकके कारण स्वयं नष्ट हो जाते हैं.॥ ८१ ॥ 
. हे औरामजी, जो पञ्चकविखासकी राशियां निर्वासन नाशपर्यन्त वियेकके वशमें 
चढी गई हैं वे इस संसारमें पुनः जन्म-मरण देइघारणादिरूप संस्थितिको प्राप्त नहीं 
र नर दूसरी पश्चकविलासकी राशियां तो निरन्तर इस संसारमें अमण किया 


॥ ८२ ॥ जु 
जप ० 


_ 
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एकाशीतितमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 

एतत्पश्चकबीजं तु इुण्डलिन्यां तदन्तरे । 
ग्राणमारुतरूपेण तस्यां स्फुरति सर्वदा ॥ १॥ 
साञन्तः कुण्डलिनी स्पन्दस्पशसंवित्कळामला । 
कलोक्ता करुनेनाऽऽ्छु कथिता चेतनेन चित्‌ ॥ २ ॥ 
जीवनाज्जीवतां याता मननाच्च मनः स्थिता | 
सङ्करपाचेव सङ्करपा वोधादूचुद्धिरिति स्मृता ॥ २ ॥ 


एकासी सगे 
[ डुण्डछिनीके प्रसज्ञसे रोगोंकी उसत्ति और उनके नाशके क्रम तथा सिद्धि 
और सिद्धोंके दर्शनके उपाय आदि का वर्णन ] 

“यदा आणानिहो याति हृदि कुण्डलिनीपदस्‌ । तदा संविदुदेत्यन्वर्गृत- 
तन्मात्रमीजमूः ॥? ( हृदयमें जब प्राणवायु कुण्डर्चीस्थानतक पहुँच जाती दै; 
तब भीतरमें भूत और तन्मत्राकी बीजमूमि संवित्‌ उदित होती है ). इससे 
बुद्धिशक्तियोमें स्फूर्तिपरदातृत्वका उपपादन करते समय “भूततन्मात्रबीजम्‌ः' इस 
अंशको स्पष्ट समझानेके लिए जो स्थूळ और सूक्ष्म पञ्चमूतोका विचार किया गया 
था, उसकी सङ्गति दिखळाते हुए आकाशगमनादि सिद्धियोंमें बीजमूत भाणा- 
भ्यासमें उपयुक्त, प्रस्तुत कुण्डडिनीनें प्राणादिकी उतचिका मकार दिखाते हैं 
“एतत्‌? इत्यादिसे । ३० 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, स्थूलशरीरात्मक पञ्चकके मूळी” 
धार उस कुण्डलिनीमें, जिसका इमने पहले वणेन किया था, इस छिज्ञात्मक पश्चकका 
उपादान कारण भूतसूक्ष्म सदा पांच प्राणवायुओंके रूपसे स्फुरित होता है॥१॥ 

प्राणरूपसे अन्दर स्फुरित हुईं वह कुण्डलिनी वायुधम और स्वम से 
स्पन्द, स्पश और संवित--इन तीन रूपोंकी कहपनास्वरूप बनकर कहा, चित्‌, 
जीव, मन, सङ्करप, बुद्धि, अहङ्कार, पुष्क, डिङ्ग-_इत्यादि नामोंको कछ 
नाविव्यापारोपाधियोसे प्राप्त करती है, यह कहते हैं-“साऽन्त/ इत्यादि 
तीन इछोकोंसे । ग 

वह कुण्डलिनी प्राणरूपसे अन्दर सुरित. होकर वादके धसे तथा सपने 
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३८०२ थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाचे 
अहद्कारात्मतां याता सेषा पुर्यष्टकामिधा । 
स्थिता डुण्डलिनी देहे जीवशक्तिरदुत्तमा॥ ४ ॥ 
अपानताप्नुपागत्य सततं ` प्रवहत्यघः । 
समाना नाभिमध्यस्था उदानार्योपरि स्थिता॥ ५ ॥ 
अघस्स्वपानरूपेव मध्ये सौम्यैव सर्दा । 
पुष्टाप्युदानरूपेव ` पुंसः स्वस्थेव तिष्ठति ॥ ६ ॥ 
सर्वयत्रमधो याति यदि सत्तान्न धार्यते । 
तत्युमान्सृतिमायाति तया निगेतया बलात्‌ ॥ ७॥ 
ते सन्द; सपष भोर संवित-इन तीन रूपोंकी निर्मळ कह्पनास्वरूप बनकर 
शीघ्र सङ्करप करनेसे कळा और चेतनसे चित्‌ कही गई है । जीवनधारण करनेसे 
वह जीवस्वरूपताको प्रास दै तथा मनन करनेसे मनरूपसे वह स्थित है । सङ्कर्प 
करनेसे सङ्कस्पा और बोध करनेसे बुद्धि कही गई है ॥ २,३ ॥ 
यह अहङ्कार करनेके .कारण अहङ्काररवरूपताको प्राप्त हो चुकी है। 
पुयेष्टकनामधारिणी यह कुण्डलिनी देइमें सर्वोत्तम जीवशक्तिरूपसे स्थित है. ॥ ४ ॥ 
शरीरमें प्रधानरूपसे स्पन्दशक्ति कहां रहती है, इस अभिप्रायसे उसके 
तीन स्थान दिखलाते दैं--“अपानतास इत्यादिसे । ` 
अपानवायु होकर वह सदा नीचेकी ओर बहती है । वह समाननामसे 
नाभिके बीचमें तथा उदाननामसे ऊपर स्थित रहती है ॥ ५ ॥ 
` वृत्तिमेदका यानी मिन्न-मिन्न स्थानोमें उसके रहनेका प्रयोजन कहते हैं-- 
“अध०? इत्यादिसे। क 
अघोदेशमें बहनेसे वह अपानस्वरूप है । मध्यदेशमें अपान और उदानसे 
स्वयं खींची जा रही भी वह सदा निश्चल ही रहती है तथा इन दोनोसे | 
अवष्टब्ध रहनेके कारण ही वह पुष्ट ( बरूवती ) होती हुईं भी पुरुषके छिए 
उदानस्वरूपा होकर स्वस्थ ही रहती है, तात्पर्य यह कि लिड्अका बाहर उक्तमण 
नहीं कराती । उसके भिन्न-भिन्न देशमें रहनेका प्रयोजन केवळ अपानन आदि ही 
समझना चाहिए ॥ ६॥ हः . 
यदि सामान्यवृत्ति उसे न पकड़ रक्खे, तो अपानवृत्तिसे सब प्रयत्नपूर्वक खूब 
खाँची जा रही भी वह जीवसंवित्‌ अधोमागेसे बाहर निकरू जाती द्वै और 
बढपूरक उसके निकल जानेसे तो मनुष्य सृत्युको प्राप्त हो जाता है ॥ ७ ॥ 
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सगे ८९ ] माषाचुवाद्संहित ३८०३ 
समस्तैवोष्वमायाति यदि युक्त्या न धार्यते । 
तत्युमान्सृतिमायाति तया निर्गतया बलात्‌ ॥ ८॥ 
सर्वथा5डत्मनि तिष्ठेच्रेत्यक्त्वो ध्वाधो गमागमौ 
तञ्जन्तोहीयते व्याधिरन्तमोरुतरोधतः ॥ ९ ॥ 
सामान्यनाडीवेधुर्यात्‌ सामान्यव्याधिसम्भवः। 
ग्रधाननाडीवैधुर्यात्‌ प्रघानव्याधिसम्मवः॥ १० ॥ 

श्रीराम उवाच 
किंविनाशा! किपुत्पादाः शरीरेऽस्मिन्‌ मुनीश्वर । 
आधयो व्याधयशैव यथावत्‌ कथयाऽऽ्ञु मे ॥ ११॥ 


यदि युक्तपू्ैक सामान्यवृत्िसे पकड़ न रक्खी जाय, तो वह पूरी जीवसंवित्‌ 
सर्वप्रयत्नसे ऊपर चढी जाती है तथा बलपूर्वक उसके निकल जानेसे तो मनुष्य 
मृत्युको भ्रा हो जाता है ॥ ८ ॥ 

अतएव प्राण और अपान वायुके गर्तिनरोधके अभ्याससे सब्‌ अज्ञोके अन्दर 
सामान्यबु(त्से अन्यवृत्तिके ऊपर विजय होनेपर सम्पूर्णे व्यावियोंका नाश किया जा 
सकेता है तथा सृत्युपर भी विजय पायी जा सकती दै, यह कहते हैं--सर्वथा० 
इत्यादिसे । 

सर्वथा अन्तर्वायुके निरोषसे ऊपर-नीचेका गमनागमन छोड़कर यदि 
सामान्यबृततिसेः जीबसंवित्‌ शरीरमें स्थित रहे, तो जन्तुकी सब व्याषियां नष्ट हो 
जाती हैं ॥ ९ ॥ 

एक सौ प्रधान नाड़ियां हैं और सामान्यनाड़ियां तो उनकी शाखाएँ हैं, 
उनमें अन्नरस पहुँचानेवाळी समानवृत्तिवाली नाड़ीका कफ और पित्त बढ़ जानेसे 
जहांपर व्यापार रुक जाता है वहीपर इतर वायुआंसे वैषम्य आ जानेके कारण 
' अन्नरसको खींच लेनेसे छोटे और बड़े रोगोंकी उत्पत्ति होती है, यइ कहते दैं-- 
“सामान्य०' इत्यादिसे । 

सामान्य नाड़ियोंके व्यापारका अभाव हो ज़ानेसे अन्रसकी अपरिपक्षतासे 


` सामान्य रोगोंकी उत्पत्ति होती है और प्रधान नाड़ियोंके व्यापारका अभाव हो 


जानेसे प्रधान रोगोंकी उत्पत्ति होती है ॥ १० ॥ 
श्रीरामचस्द्रजीने कहा--हे युनीर इस. शरीरमें. शारीरिक और सानसि 
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वसिष्ठ उवाच ` 


आधयो व्याधयश्चैव इयं दुःखस्य कारणस्‌ । 
तन्निवृत्ति! सुख विद्यातततक्षयो मोक्ष उच्यते ॥ १२ ॥ 
मिथः कदाचिज्ञायेते कदाचित्सममेव च। 
पर्यायेण कदाचिच आधिव्याधी शरीरके ॥ १३ ॥ 
देहदुःखं विदुवर्याधिमाध्याख्यं वासनामयम्‌ । 
मौख्यमूळे हि ते विद्यात्तसज्ञाने परिक्षय! ॥ १४ ॥ 
अतरवज्ञानवशतः स्वेन्द्रियाक्रमण विना । 
हृदि तानवपुत्सृज्य रागद्ेषेष्वनारतस्‌ ॥ १५ ॥ 
इद्‌ प्राप्तमिदं नेति जाब्याद्वा घनमोइदाः । 
आधयः ससम्प्रवतेन्ते वर्षासु मिहिका इव ॥ १६ ॥ 


रोग किससे उत्पन्न होते हैं तथा किससे विनष्ट होते हैं ! यह शीश्र मुझसे ठीक- 
टीक आद्योपान्त कहिये ॥ ११ ॥ | 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, आधि और व्याधि--ये दोनों 
दुःखके कारण हैं और औषधादि द्वारा इनकी निदृत्तिसे सुख प्राप्त होता दै तथा 
ज्ञानद्वारा इनका समूलनाश ही मोक्ष कहळाता है ॥ १२॥ 
शरीरके अन्दर आधि और ब्याधियां कदाचित्‌ परस्पर एक दूसरेके कारण 
बन जानेसे उत्पन्न होती दें, कदाचित्‌ एक साथ और कदाचित्‌ सुखके अनन्तर 
क्रमसे उत्पन्न होती हैं ॥ १३॥ - 
शारीरिक दुःखको व्याधि कहते हैं और वासनामय मानसिक दुःखको आधि। 
हे रामजी, यह जान लेना चाहिए कि अज्ञान ही इन दोनोंका मूलकारण है । 
तत्त्वज्ञान होनेपर इनका नाश अनिवार्य है ॥ १४ ॥ 
आधियोंकी उतपततमें कारण बतळाते हैं--“अतखज्ञान०” इत्यादिसे । . 
तत्त्वज्ञान और इन्द्रियनिग्रह के अमावसे चित्तम निश्चळतारूप स्वास्थ्यकी 
हेतु सूकमताका त्यागकर राग-द्वेषमें फैंस जानेसे तथा यह प्राप्त हो गया लेकिन 
यह अभी बाकी है--इस तरह रात-दिन चिन्ता करनेसे जड़ताके कारण 
महामोहृदायिनी आधियों ( मानसिक व्यथा ) ऐसे प्रवृत्त होती हैं, जैसे 
वर्षा ऋतुं. पतथर--ओछे ॥ १५,१६ ॥ ै 
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भृञ स्फुरन्तीष्विच्छासु मौख्ये चेतस्यनिर्जिते । 
दुरन्नाम्यवहारेण दुर्देशाक्रमणेन च॥ १७॥ 
दुष्कारव्यवहारेण दुष्क्रियास्फुरणेन च। 
दुजेनासङ्गदोपेण ुर्भाबोद्धावनेन च ॥ १८॥ 
क्षीणत्वाद्या प्रपूरणत्वान्नाडीनां रन्धसन्ततौ । 

प्राण विधुरतां याते काये तु विकलीकृते ॥ १९॥ 
दौस्थित्यकारण दोषाग्याधिदेहे प्रवतेते । 

नद्याः प्राबृण्निदाघास्यामिवाऽऽक्ारविपर्ययः ॥ २० ॥ 
ग्राक्तनी चेहिकी वाऽपि शुभा व्याप्यशुमा मतिः । 
यैवाऽधिका सेव तथा तस्मिन्योजयति क्रमे ॥ २१ ॥ 
आधयो व्याधयश्चैव जायन्ते भूतपञ्चके । 

कथ शृणु विनश्यन्ति राघवाणां कुलोइह ॥ २२ ॥ 


---_ Mee य हेळवया 
अब शारीरिक व्याधियोंकी उत्पत्तिमें कारण बतढाते देशस्‌ 


हत्यादिसे । . उमः 
प्रबळ इच्छाओंके पुनः पुनः स्फुरित होनेसे, मूखेतासे, चित्तके न जीतनेसे, 
दुष्ट अन्न खानेसे, तथा श्मशान आदि निकृष्ट जगहोंमें निवास करनेसे 
व्याधि प्रवृत्त होती है ॥ १७॥ लक 
आधी रातमें तथा प्रदोषादि काळमें भोजन एवं मैथुनादि व्यवहारसे, दुष्कर्म 
करनेसे, दुअनोंकी सज्ञतिरूप दोषसे तथा विष, सर्प, व्याप्त और चोर आदिकी 
मनमें शङ्का करनेसे शरीरमें व्याधि प्रवृत्त होती है ॥ १८ ॥ > 
और छिद्रॉमें अन्नरसका प्रवेश न होनेके कारण नाड़ियोंके क्षीण होनेसे 
अथवा छिद्रों अन्नरस, वात आदिका ह्िगुणित प्रवेश हो जानेके कारण 
नाड़ियोंके परिपृण हो जानेसे कफ, पित्त आदिके प्रकोपसे प्राणके व्याकुळ होनेसे 
तथा चोर आदिके द्वारा शरीरके विकल हो जानेसे अनेक दोषोंके द्वारा अस्वस्थता 
के कारण शरीरके आकारका विपर्ययरूप रोग उस प्रकार देहमें प्रवृत्त होता है, 


जिस प्रकार वर्षा और गरमीमें नदियोंके आकारका विपयेय ॥ १९,२० ॥ : 


पूर्वजन्म या इस जन्मकी झुम या. अशुभ जो बुद्धि अधिक होती है वही 
उस व्याधिके क्रममें नियुक्त करती है ॥ २१ ॥ ३ 
हे रघुकुरभे्ठ भ्रीरामचन्द्रजी, इस तरह सूतप्वकमें आवि और व्याधियां 


कै 
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~ आ? 


जज जज पप 
च 


द्विविधो व्याधिरस्तीह सामान्यः सार एव च । 
च्यवहारस्तु सामान्यः सारो जन्ममयः स्मृतः ॥ ९३ ॥ 
ग्रप्तेनाऽभिमतेनेव नश्यन्ति ठ्यावहारिकाः । 
आधिक्षयेणाऽऽधिभवाः क्षीयन्ते व्याधयोउ्प्यलम ॥ २४ ॥ 
आस्मज्ञानं विना सारो नाऽऽधिनश्यति राघव । 
भूयो रज्ज्ववबोधेन रज्जुसपों हि नश्यति॥ २५ ॥ 
आधिव्याधिविलासानां राम साराधिसंक्षयः । 

सवेषां मूलहा ग्राबृण्नदीव तटवीरुधास्‌ ॥ २६ ॥ 
अनाधिजा व्याधयस्तु द्रव्यमन्त्रशुभक्रमेः | 
चिकित्सका दिश्ञाखरोक्तेनशयन्त्यन्यैरिहाऽ्थवा ॥ २७ ॥ 
खानमन्त्रौषधोपाया वक्तु्ाऽधिगतानि च। 

त्वया चिकितसाशास्राणि किमन्यदुपदिश्यत॥ २८ ॥ 


उत्पन्न होती हैं । अब वे कैसे नष्ट होती हैं ! वह भी सुनिये ॥ २२ ॥ 

. इस संसारमें दो तरहकी व्याधियां होती हैं-एक सामान्य. यानी कोम 
और दूसरी सार यानी दृढ़तर । इनमें क्षुधा, तृष्णा, खी-पुत्र आदिकी छारसासे 
उत्पन्न जो व्यवहार है वह सामान्य व्याधि कही गई है तथा जो जन्मादि 
विकारोंकी जड़ है वह सार ( इढ़तर ) व्याधि कही गई है ॥ २३॥ . 

अभिमत पदार्थोकी प्राप्ति होनेसे क्षुधा, तृष्णा तथा ख्नी-पुरुष आदि जनित 
व्यावहारिक व्याधियां तथा. आधिके क्षमसे आधिमव (मानसिक) व्याधियां भी भळी- 
भाँति नष्ट हो जाती हैं ॥ २४ ॥ 

हे राघव, आत्मज्ञानके बिना जन्मादिविकारोंकी जड़ सार व्याधि नष्ट नहीं 
होती, क्योंकि रज्जुके भळीभॉति अवबोधसे ही रज्जुका सर्प नष्ट होता है ॥२५॥ 

हे औरामजी, जैसे वर्षांआ~रळकी नदी अपने तटके सभी वृक्षोंकों जड़से उखाड़: 
फकती है वैसे ही सम्पण आधि और व्याधियोंके . विळासोंको जड़से उखाड़ फेकने-' 


` वाला ञम्मादिः विकारोंकी मूळ अज्ञानरूपी व्याधि क्षय ही है || २६ ॥ 


सामान्य व्याधियां तो आयुर्वेदोक्त औषधियों तथा मन्त्रादि. शुभ कमाँसे 
अथवा वृद्धोंकी परम्परासे कथित औषधोंसे, नष्ट होती हैं ॥ २७॥ .  - : 
है भीरामजी, लोळोर्क आदि तीथ्थोर्मे स्नान,..मन्त्र;..औषध आदि उपाय, 
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श्रीराम उवाच | 
आघेः कथ भवेद्याधि। कथं च स विनश्यति । 
द्रव्यादितरया युक्त्या मन्त्रपुण्यादिरूपया ॥ २९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
चित्ते विधुरिते देह! सट्लोभमनुयात्यलूम्‌ । 
तथाहि रुषितो जन्तुरग्रमेव न पश्यति ॥ ३०॥ 
अनवेक्ष्य . पुरो सार्गममार्गमनुधावति । 
प्रकृतं मार्श्चुत्सूज्य श्रातो हरिणो यथा ॥ ३१॥ 
संध्षोमात्साम्यञ्चस्सृञज्य वदन्ति प्राणवायवः । 
देहे गजप्रविष्टेन पयांसीव सरिचटे ॥ ३२॥ 


वृद्धजनोंसे प्राप्त हुई औषधियां तथा आयुर्वेदशास्त्र तो आप स्वयं खूब जानते 


ह । इनसे अतिरिक्त और मैं क्या आपको उपदेश दू ॥ २८ ॥ 
` आधियोंसे ( मानसिक पीड़ाओंसे ) व्याधियां कैसे उत्पन्न होती हैं और 
उनकी केसे चिकित्सा की जाती है, यह शरीरामचन्द्रनी पूछते हैं-“आघे# 
इर्यादिसे । 
श्रीरामचनद्रजीने कहा--गुरुवर, आधिसे केसे व्याधि उत्पन्न होती है और 
औषधे भिन्न मन्त्र, पुण्य आदिरूप युक्तिसे वह कैसे नष्ट होती है ॥ २९ ॥ 
oa व्यावि कैसे उत्पन्न होती है ! पहले यही बतळाते हैं--“चित्ते' 
इत्या 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, मानसिक पीड़ाओंसे चित्तके 
व्याकुळ हो जानेपर शरीर अत्यधिक क्षुब्ध हो जाता दै, इसीलिए क्रोषी जन्तु 
अपने आगेका प्रशस्त मारी नहीं देख पाता ॥ ३० ॥ 
सम्मुख मार्गको न देखकर कुमागैकी ओर. उस तरह दौड़ता. है जिस 
तरह बाणसे घायछ हुआ हरिण अपने प्रकत मागको छोड़कर अन्य मागेकी 
ओर.-दौड़ता है ॥ ३१ ॥ 
मानसिक पीड़ाओंसे संक्षुब्ध हुए प्राणवायु अपनी समताको छोड़कर शरीरे 
विरुद्ध मार्गमें ऐसे बहते हैं जैसे हाथीके मवेशसे क्षुू्य हुए जळ नदीके तरे 
विरुद्ध मार्गमें बहते है ॥ ३२॥ 


४७७ 
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असमं वहति प्राणे नाड्यो यान्ति विसंस्थितिम्‌ । 
असम्यक्‌ संस्थिते भूपे यथा वर्णाश्रमक्रमाः ॥ ३३ ॥ 
कामिन्नाव्यः प्रपूणेस्वं यान्ति काश्चिच रिक्तताम्‌ । . ` 

: गराणाविधुरिते देहे सर्वतः सरितो यथा ॥ २४॥ 
कुजीणैत्वमजीर्णत्वमतिजी्ण्वमेव वा । 

दोषायैव प्रयात्यक्न ग्राणसश्चारदुष्क्रमात्‌। २५ ॥ 
यथा काष्ठानि नयति. प्राचीदेश सरिद्रय! | 
तथाऽन्नानि नयत्यन्तः प्राणवातः स्वमाश्रयस्‌॥ २६ ॥ 
यान्यन्नानि निरोधेन तिछन्त्यन्तःशरीरके । 

तान्येव -च्याधितां यान्ति परिणामस्वमावतः ॥ ३७ ॥ 
एवमाधेभेवेद्दयाधिस्तस्याऽमावाच नंश्यति। ` 
यथा मन्तैर्विनश्यन्ति व्याधयस्तत्कम, खुणु ॥ ३८॥ 


- प्राण-वायुके विषम बहनेपर कफ, पित्त आदिके भर जानेसे विषम स्थानमें 
नाडियां ऐसे पहुँच जाती है जैसे राजाके अव्यवस्थित हो जानेपर वर्णाश्रमकी 
मर्यादा विषम स्थानमें पहुँच जाती है ॥ ३३ ॥ 

प्राणवायुकी विषमता द्वारा शरी(के विह्दळ कंर दिये जानेपर नदीके लोतकी 
नाई कोई नाडियां तो अत्यधिक पूर्ण हो जाती हैं और कोई बिळकुरू खाली पड़ 
जाती हैं॥ ३४ ॥ MAES 

` ` प्राणवायुके सञ्चारका क्रम बिगड़ जानेसे भोजन किया गया अन्त कुजीणता, 
अजीणता या अतिजीर्णतारूप दोषको ही प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ 

_ समाननामक प्राणवायु सुक्त अन्नोंको रस बनाकर सम्पूर्ण शरीरमें अपनी- 
अपनी जगइमें ठीक तरहसे ऐसे पहुँचा देता है जैसे नदीका वेग पूरैदिशामें 
काष्ठको पहुँचा देता है ॥ १६॥ | प क 

निरोधसे जो अन्न शरीरके भीतर स्थित रहते हैं वे ही व्याधिरूपमें परिणत 

हो जाते हैं, क्योंकि धातुकी विषमतारूप परिणाम कर देना उनका स्वभाव दै॥३७॥ 

` -इस तरह आधिसे व्याधि उत्पन्न होती हे और आधिके अमावसे व्याधि 

भी.नष्ट हो जाती है। और हे शरामचन्द्रजी, जिस प्रकार मन्त्रोसे व्याधियां 
विनष्ट होती हैं वह भी क्रम आप सुन लीजिये ॥ ३८ ॥ 
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यथा विरेकं छुवेन्ति इरीतक्यः स्वभावतः । 
.भावनावशञतः कार्ये तथा यरटलवादय! ॥ १९ ॥ 
शुद्धया पुण्यया साधो क्रियया साधुसेवया । 
मन! प्रयाति नेमल्ये निकषेणेव काश्चनस्‌॥ ४०॥ 


आनन्दो वधते देहे चेतसि राघव । 
पूर्णन्दाबुदिते त्र नेमेल्ये भुवने यथा ॥ ४१॥ 


सत्वशुद्धया वहन्त्येते क्रमेण प्राणवायवः | 

जरयन्ति तथाऽन्नानि व्याधिस्तेन विनश्यति ॥ ४२ ॥ 
आधिव्याध्योरिति प्रोक्तौ नाशोत्पत्तिक्रमौ त्वयि ।. 
कुण्डलिन्याः कथायोगांदधुना प्रकृतं शृणु ॥ ४३ ॥ 


जिस तरह इंरेके फळ स्वभावतः विरेचनरूप कार्य करते हैं यानी दस्त पैदा 
करते हैं उसी तरह वायु, अभि, प्रथिवी, जळ आदिके बीजरूप यरळव आदि मन्‍्हत्रोंके 
वर्ण भी मान्त्रिक भावनाके वशसे नाडियोंमें रोगाकार परिणत अन्नरसांका उत्सारण, 
पाचन आदि कार्य करते हैं ॥ ३९॥ 

आधियोंके उपशमका उपाय बतलाते ईैं--“शुद्धया! इत्याद्सि । 

है साधो, शुद्ध और पवित्र साधुसेवनरूप क्रियासे मन ऐसे निभेरूताको प्राप्त 
होता है, जैसे कसौटीसे सुवर्ण ॥ ४० ॥ 

है राघव, चित्तके शुद्ध हो जानेपर शरीरमें आनन्द ऐसे बढ़ता है, 
पृर्णचन्द्रमाके उदित होनेपर इस सुवनमें निमिता ॥ ४१ ॥ 

सत्त्वी ( अन्तःकरणकीं ) शुद्धिसे ये प्राणवायु अपने क्रमसे बहते हैं और 
अन्नृका परिपाक करते हैं, इससे सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं ॥ ४२ ॥ 

` ग्रासज्ञिक प्रश्नका उत्तर देकर अब जो प्रत सिद्धिमें देतु है, 


निरूपण आरम्म करते दैं--“आधि०? इत्यादिसे । 


हे औरामचन्द्रजी, कुण्डळिनीके कथामसञ्जसे आधि और व्याधिके नाश 


तथाः उत्पत्ति के क्रमका वर्णन मैंने आपसे इस तरह कर दिया, अब आप महत 


प्रसङ्ग सुनिये ॥ ४३॥ 
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जज्ज 
पथष्टकपराख्यस्य जीवस्य ग्राणनामिकास्‌ । 
विद्वि इण्डरिनीमन्तरामोदस्येव मञ्जरीस्‌॥ ४४॥ 

तां यदा पूरकाभ्यासादापूर्य स्थीयते समस्‌ । 
तंदेति भैरव स्थेयं कायस्याऽऽपीनता तथा ॥ ४५॥ 
यदा पूरकपूर्णान्तरायतम्राणमारुतस्‌ । 
नीयते संविदेबोध्वं सोढुं घर्मक्मं अमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सर्पींव त्वरितेवोध्ये याति दण्डोपमां गता । 
नाडी! सवाः समादाय देहबद्धा लतोपमाः | ४७ ॥ 
तदा समस्तमेवेदशुत्छावयति देहकस्‌ । 
नीरन्ध्र पवनापृणे मख्नेवाऽम्बुगता नरस्‌ ॥ ४८॥ 


Uo EE ERT SMM 
हे राघव, पुमेष्टकनामक लिज्ञात्मक जीवकी आधारभूत कुण्डलिनीको आप 
झुगान्धकी आधारभूत पुष्पमज्ञरीकी नाइँ जानिये ॥ ४४ ॥ 
पूरकके अभ्याससे जब प्राणी कुण्डलिनीको भर करके यानी कूर्माकार नाड़ीमें 
प्राणवायुको रोक करके समरूपसे स्थित होता है तत्र मेरुपर्वेतके समान 
स्थिरता अर्थात्‌ मेरवी सिद्धि तथा कायकी : गुरुता ( गरिमा नामक सिद्धि ) 
उसे प्राप्त होती है ॥ ४५॥ 

. जिस समय पूरकसे पूण शरीरके भीतर मूळाघारसे लेकर अद्मरन््र पर्यन्त लम्बा 
करके प्राणवायुको ऊपर खींचकर प्राणवायुके निरोधसे उत्पन्न .गरमी और तत्मयुक्त 
शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करनेके लिए संवित्‌ ( कुण्डलिनी ) ऊपरकी 
ओर पहुँचाई जाती दै ॥ ४६ ॥-- र 

. उस समय प्राणवायुको ऊपर खींचनेसे डण्डेकी नाई लम्बी होकर वह 
कुण्डलिनी देहमें बेची हुईं, लताके समान सब नाड़ियोंको अपने साथ लेकर. 
अधिक अभ्यास दोनेके कारण सांपिनकी तरह शीघ्र ऊपर चढी जाती है ॥४७॥ 

वह कुण्डलिनी ऊपर केसे चढी जाती है, यह कहते दैं--“तदा इत्यांदिसे । 

और उस समय वाड़ियोंमें वायु भर जानेसे अवकाशरहित पेरसे लेकर 
'भस्तकतक बिलकुल हलके हुए इस शरीरको कुण्डलिनी इस तरह उपर उठा छे 
` जाती है जिस तरह पवनपूर्णं जळत भाथी नरको जके उपर उठा ले जाती दै, 
यही योगियोंका आकाशगमन है ॥ ४८॥ Ee 


“त 
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इत्यस्यासविलासेन योगेन व्योमगामिना। 
योगिन! ग्राञ्चवन्त्युचैदीना इन्द्रदशामिव ॥ ४९॥ 
त्रह्मनाडीप्रवाहेण शक्तिः कुण्डलिनी यदा । 
बहिरूष्ने कपाटस्य द्वादशाहुरुमूद्ेनि ॥ ५० ॥ 
रेचकेन प्रयोगेण नाड्यन्तरनिरोधिना। 
ध्रु स्थितिमाभोति तदा व्योमगद्नम्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्रीराम उवाच 
दर्शने कीदृशं ब्क्नन्नयनांशुगणं विना। 
अदिव्यानामिन्द्रियाणां तत्तमेवं कथं भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


Js TS कक 
इस तरह अभ्यासरूप विछाससे युक्त आकाशगामी योगसे# अर्थात्‌ आकाशके 


साथ शरीरका सम्बन्ध रखनेके लिए किये गये संयमरूप योगसे. योगी छोग 
ऊपर गतिको ऐसे प्राप्त हो जाते हैं, जैसे भिखारी छोग [ किसी पुण्यके योगसे ] 
इनद्रपदवीको । तात्यय यह है कि जैसे गरीब आदमी किसी पुण्यके योगसे 
इन्द्रपदवी प्राप्त कर मारे आणन्दके उड़ने छगता है वैसे ही योगी लोग 
अपने योगके बळ्से आकाशमें जाकर आनन्दसे उड़ने गते हें ॥ ४९ ॥ ' ` 
आकाशगामी सिद्धोंके दशनम. उपाय बतलाते हैं--्रह्मनाडीग्रवाहेण' 
इत्यादिसे । . । र 
जिस समय दूसरी नाडियोंके ब्यापारको रोक देनेवाले रेचक प्राणायामके 
प्रयोगसे ऊपरकी ओर खींच ली गई कुण्डर्नीरूपा माणशक्ति सुषुम्ना नाड़ीके भीतर 
प्राणवायुके प्रवासे मस्तकके दोनों कपालोंकी सन्धिरूप कपाट ( केवाड़ी ) के 
बाहर बारह अङ्ुङके पोडशान्तनामक स्थानमें मुझूपैमरके लिए स्थित रहती है, 
उस समय आकाशगामी सिद्धोंका दशन होता दै | ॥ ५०,५१ ॥ न 
__ श्रीरामचन्दरजीने कहा--जह्न्‌ , हम छोगोंकी इन्द्रियोंसे अदिव्यताके कारण ही 
सन्निक्ष रहनेपर भी जब सिद्धोंका दसन नहीं होता तब [ आप इपाकर बतळाऱ्ये 
किं ] चाक्षुषप्रमासन्निकषेके विना षोडशान्तनामक स्थानमें केवळ प्राणघारणसे 


_सिद्धोंका दशन कैसे होगा और फिर वह किस तखा होगा॥ ९९॥ दशन कैसे होगा और फिर वह किस तरहका होगा ॥ ५९ ॥ उपडे 


# देखिये भगवान्‌ पतञ्जल्मिनिका योगउन्न-- न 
___. "कायाकाशयोः सम्बन्थसंयमाळघुवलसमापत्तथा5ञ्कारागमनम_ (? 
ˆ + देखिये योगसूञ--'मृधंज्योतिषि सिद्ठददानच? । (के 


डा 
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वसिष्ठ उवाच 
न केन च महाबाहो भूचरेण नमस्वतः | 
अदिव्येनाऽऽश्नताज्ञानेदेश्यन्ते पुरुषेन्द्रियेः ॥ ५३ ॥ 
बिज्ञानाददूरसंस्थेन बुद्धिनेत्रेय राघव । 
इस्यन्ते व्योमगाः सिद्धाः स्वप्नवत्स्वाथेदा अपि ॥ ५४ ॥ 
स्वप्नावलोकनं यद्वत्तद्वत्सिद्धावडोकनम्‌ । 
केवलोज्य विशेषोऽयं सिद्धग्राप्ती स्थिराथता ॥ ५५ ॥ 


मुखाढदिर्दादशान्ते रेचकाभ्यासयुक्तितः । 
प्राणे चिरं स्थितिं नीते प्रविशत्यपरां पुरीय्‌ ॥ ५६ ॥ 


इन दोनॉमे पहले 'कैसे होगा ? इस अशका इष्टापत्तिसे महाराज वसिष्ठजी 
परिहार करते हे--'न केन? इत्यादिसे। 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे महाबाहो, यह तो आपने ठीक ही कहा दै 
कि अज्ञानका आश्रयण करनेवाले मलिन पुरुषेन्द्ियॉसे या दूसरे किसी अदिव्य 
उपायसे इस प्रथिवीपर विचरण करनेवाळा कोई भी पुरुष वायुस्वरूप आकाशगामी 

. सिद्धोंको कमी नहीं देख सकता ॥ ५३ ॥ | 

तो फिर वे किससे दिखाई देते हैं, यह कहते दैं--“विज्ञानादू इत्यादिसे । 

हे राघव, योगके अभ्याससे मनके संस्कृत हो जानेके कारण विषयोंसे दूर 
संस्थित बुद्धिरूपी नेत्रसे स्वप्नी नाई आकाशगामी सिद्ध दिखाई देते हैँ और वे 
अमीष्ट अर्थोंको देते भी हैं ॥ ५४ ॥ 

सिद्धोंका वह दर्शन 'किस तरहका होगा? इस प्रश्‍नांशका उत्तर कहते हैं-- 

“स्वप्नावळोकनम? इत्यादिसे । 

' जिस तरह स्वप्नमें पदार्थाका अवलोकन होता है उसी तरह सिद्धोंका भी 
अव्रळोकन होता है केवळ स्वप्नकी अपेक्षा विशेष यही है कि सिद्धोंकी प्रापिमें 
संवाद, वरदान आदि फलरूप पदार्थोंकी प्राप्ति होती है ॥ ५५॥ 

जिस उपायसे दूसरोंके शरीरमें प्रवेशकी सिद्धि होती है, अब वह उपाय 
बतळाते हैं--'प्रुखादू! इत्यादिसे । 
रेचक प्राणायामके अभ्यासरूप. युक्तिसे मुखसे. बाहर . बारह ,अक्लुकूपरिमित 
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श्रीराम उवाच . 
वद्‌ स्वभावस्य कथ ब्रह्मन्नचलसस्थितिः । 
वक्तारः सानुक्स्पा हि दुष्प्रश्नेऽपि न खेदिनः ॥ ५७॥ 


वसिष्ठ उवाच . 
आक्तिर्या तु स्वमावाख्या यथा स्फुरति चाऽऽस्मनः । 


सर्गादिषु तथैचाऽसौ स्थितिं यातीति निश्चयः॥ ५८ ॥ 
अवस्तुत्वादविद्याया वस्तुशक्तिरपि क्कचित्‌ । 
भिद्यते इश्यते ङ्ग वसन्ते शारद फलम्‌ ॥ ५९ ॥ 


~ 


"हमे प्राणको चिरकाळतक स्थित रखनेपर योगी अन्य शरीरम प्रवेश कर रखनेपर योगी अन्य शरीरमें प्रवेश कर 


सकता है ॥ ५६ ॥ 

पकेवलोडथ विशेषोऽयं सिद्धप्राप्ती स्थिराथेता” यह जो आपने कहा, उसमें स्वभाव 
ही कारण है, यह कहना चाहिए, और आप ही पहले अनेक बार. “घटस्य पटता. 
इष्टा? इत्यादि इलोकोंसे यह भी कह चुके हैं कि मायामय होनेके कारण सम्पूर्ण 
जगत्‌की स्थिति अनियत है,. तो फिर इस विषयमे आप कुपाकर बतळाइये. कि एकमात्र 
स्वमावकी स्थिति नियत केसे दै! यह शरीरामचन्द्रजी पूछते हें--'बद्‌' इत्यादिसे । 

शरीरामचन्द्रजीने .कहा--ब्रह्मनन, एक स्वभावको चिरकाळतक अचळ 
स्थिति केसे रहती है, यह कृपाकर आप बतलाइये, क्योंकि अपने शिष्योके. 
ऊपर दया रखनेवाले प्रवचनशीळ महात्मा छोग कठिन प्रश्‍न पुछनेपर भी खेद 
नहीं करते ॥ ५७ ॥ 

सत्यसङ्करप परमेश्वरकी सृष्टिकालमें सङ्कपप्रयुक्त वस्तुस्वभावकी नियति भी 
सुष्टिकारतक ही नियत रहती है, फिर प्रय होनेपर वह नहीं रहती-इस' 
तरह सम्पूण पदार्थोंके स्वभावकी नियतिके मङ्गमें किसी तरहका विरोध नहीं है, 
इस आशयसे अपने पूर्वोक्तका स्मरण दिलाते हुए महाराज वसिष्ठजी भ्रीरामचन्द्रजी- 
के प्रइनका उत्तर देते हैं--शक्तिर्याँ इत्यादिसे । ल्‍ 

. महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, सत्यसइल्प परमात्माकी 

स्वमावनामक शक्ति जो सर्गादिमे जिस तरह स्फुरित होती है उसी तरह वह. 
सरीके प्रझयतक स्थित रहती है, यह निश्चय है ॥.५८॥ . 

काळ और देशके मेदसे भी वस्तुओंकी शक्तिमें अनियतता ( अनिश्चितता ) 

गई है, इसे कहते हैं--'अवस्तुत्वाद०” इत्यादिसे । § 
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सर्वमेवमिद ब्रह्म नानानानातया स्थितस्‌। 
जम्भते व्यवहाराथे केवलं कथितस्थिति॥ ६० ॥ 
; ; श्रीराम उवाच 
यकष्मच्छिद्रादिगत्यथै पूरणाथै च खस्य बा। 
अणुतां स्थूलतां वाऽपि कायोऽयं नीयते कथम्‌ ॥ ६१ ॥ 
चसिष्ठ उवाच 
काष्ठक्रकचयोः श्ेषाद्यथा छेद! ग्रवतते। 
द्योः संघर्षणादिः स्वभावाजायते तथा ॥ ६२॥ 
क 2D MN 
हे रामजी, अविद्याके अवस्तुरूप दोनेसे वस्तुओंकी शक्ति भी कहीं-कहीं 
अर्थात्‌ कामरूपदेश आदिमे मिन्न-मिन्न स्वरूपकी होती है, बसन्तं ऋतुमें शरत्काळीन 
त्रीहि आदि फळ भी दिखाई देता है ॥ ५९ ॥ 
नाना और अनानारूप अनियत स्वभावसे स्थित यह सब कुछ ब्रह्म 
डे । तात यह कि बरह्मस्वमावसे ही यह सम्पूर्णे जगत्‌ निश्चित एकरूपवाला 
है, न कि दूसरे स्वमावसे। प्राणियोके कमे और उनके फछोपमोग-ब्यवहारके 
हिए.केवर ज्ञात ब्रह्म ही कुछ काढतक नियतस्थिति धारण करके जुम्मित 

(विकसित ) होता है ॥ ६० ॥ 

अब; अणिमा और महिमा नामक सिद्धिकी किंस उपायसे सिद्धि होती हैं; 
यह श्रीरामचन्द्रजी पूछते दैं-'सक्ष्म० इस्यादिसे। : 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे त्रन्‌. सुक्ष्म छिद्रोमे गमन करनेके लिए इस 
देहको अणु तथा आकाशको पूर्ण करनेके लिए इस देहको स्थूल योगी छोग कैसे 
बना डालते. हैं ॥ ६१ ॥ 

- _ अगले सरीमें इस प्रश्नका उत्तर विस्तारपूर्येक बतानेकी अभिछाषा रखते हुए. 
उसकी भूमिकारूपसे वहींपर देइमें अभिषोमव्याप्रिका निरूपण करनेके छिए प्राण 
और अपात वायुके सङ्घषसे मध्यमें जठराभिकी निष्पत्तिमे इष्टन्त देते ईँ--'काष्ठ ० 
इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, जिस तरह लकड़ी और आरेके 
सङ्से-उकरडीके दो हिस्से हो जाते हैं उसी तरद प्राण और अपानवायुके सचसे 
जठरामि स्वभावतः उत्पन्न हो जाती दै॥ ६३॥ ` 
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मांसं ङुयन्त्रजठरे स्थितं रिलिष्टष्रुख मिथः 
ऊ्ध्वाधःसम्मिलत्स्थूलद्वथम्भःस्थैरिच वेतसम्‌ ॥ ६३ ॥ . 
तस्य कुण्डलिनी लक्ष्सीर्निलीनान्तर्निजञास्पदे । 
पद्यरागसपरुद्गस्य कोशे सुक्तावली यथा ॥ ६४ ॥ 
आवर्तफलमालेव नित्यं  सलसलायते । 
दण्डाहतेव : झुजगी सधुन्नतिविवातिनी ॥ ६५ ॥ 
द्यावापृरथिव्योसध्यस्था क्रियेव स्पन्दर्धार्मणी | 
संविन्मधुविदोधाकों  हृत्पद्यपुटषद्पदी ॥ ६९ ॥ 


प्राय और अपांनवायुके संघर्षकी उपपत्तिके लिए परस्पर एक दूसरेको अपनी 
ओर जो खींचते हैं, उसमें कारण कहते टॅ --'मांसम्‌ इत्यादिसे । 


कुत्सित इस देहरूपयन्त्रके उद्र-प्रदेशमें. नाभिके ऊपर तथा नीचे मिङ 


रहे अतएव परस्पर जुट रहे मुखवाले आमाशय और पक्काशयरूपी दो भाभीके 
सदश स्थूळ मांस कापता हुआ ऐसे स्थित है जैसे ऊपर आकाशमें स्थित. तथा 
नीचे जलूमें निमग्न परस्पर जुट रहे अपने दो हिस्सोसे युक्त नीचे जरसे और 
ऊपर वायुसे खींचा जा रहा बंतोंका कुल ॥ ६३ ॥ 
ठीक है, उससे प्रकृतमें क्या आया! इस पर कहते हैं--/तस्य' इत्यादिसे । 
उस मांसके नीचेके हिस्सेमें स्थित जो भाथीके सहश एक भाग है उसके 
मूळभागस्वरूप मूलाघारमें सब कार्यकारणसंधातकी प्राणप्रद होनेसे रूक्ष्मीके 


सइश पूर्वोक्त कुण्डलिनी भीतर उस तरह निहीन रहती है जिस तरह पद्मरांगके .. 
* बक्सके. भीतर सुक्तावली ॥ ६४ ॥ 


जपकालमें घूमाई जा रही रुद्राक्षमाछाकी नाई वह सदा सरसराती रहती है 
यानी प्राणोदिगरण द्वारा कम्पनसे अव्यक्त ध्वनि करती है तथा दण्डसे आहत 
सॉपिनकी तरह वह ऊर्ध्वसुखसे परिवपेन किया करती है ॥ ६५.॥ 

प्रथिवी और आकाशके मध्यमें प्राणियोंकी ऊध्वे और अधोगतिकी हेतु 
विहित और निषिद्ध क्रीयाकी नाई प्राण और अपान वायुकी उष्वे और:अधो 
गतिकी देतु होनेसे वह स्पन्दःभर्मिणी है यानी संचरणशील है; चाक्षुषादि 
संविद्रपी मधुका . यानी रूपादिविषयोके आस्वादका परिज्ञान करानेमें सूरे हे और 
हृद्यरूपी कमळ सम्पुटकके भीतरकी वह अमरी है ॥ ६६ ॥ > 


४७८ 


CEO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३८१६ . योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण -पूवीषै 


ज्ज 


तत्स शक्तिपद्मादि वाह्ेनाभ्यन्तंरेस्तया । 

हृदि च्याधूयते वातैः पत्रबृन्दमिवाऽमितः॥ ६७ ॥ 
यददद्योम स्फुरत्यज्ग स्वभावात्तत्र वायव! । 
बलवन्सुदु यस्किञ्चिद्गशं कवलयन्ति तत्‌ ॥ ६८॥ 
वातैराइन्यमाने तत्पद्यादि तरलायते । 
हृद्यन्यान्येति कार्यण पल्लवादि यथा तरोः ॥ ६९ ॥ 
देहेष्वाजरणं सर्वरसानां . पवनोऽन्वहस्‌ । 

` जनयत्यभिमन्योन्यसद्दर्षादनवेणुवत्‌ ॥ ७०॥ 


वे सब ज्ञान और केन्द्रिय आदिकी शक्तियाँ, पूर्वोक्त हृदयकमळ एवं 

नाडीसमूह आभ्यन्तरके वातों द्वारा हृदयमें चारों ओर उस तरह कम्पित किये जाते 
.ै जिस तरह चारों ओर बाहरके पवन द्वारा वृक्षोके पत्तोके समूह ॥ ६७ ॥ 

हे भीरामचन्द्रणी, जो यह विशाल बाह्याकाश स्फुरित हो रहा है, उसमें 

बढबान काष्ठ, पाषाण आदि तथा कोमळ पत्तों और तूण आदिको जैसे वायु 


स्वभावतः जीण बना डालती हैं वैसे ही इदयाकाशमें भी प्राणवायु सुक्त अन्नादिको 
जीण यानी परिपक्क बना डालती हैं ॥ ६८ ॥ 


जीण बनानेकी विधि बतलाते हैं--वाते!' इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त हृदयपद्म तथा नाडीरूपी भाथी प्राणवायुसे आहत होकर लोहारकी 
भाथीकी नाई कम्पित होती है, कॉप रही उस भाथीके भीतर प्रविष्ट अन्नका 
.पहले रस बनता है, रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे त्वचा, त्वचासे मेदा, मेदासे . 
मज्जा, मज्ञासे हड्डियां और हड्डियोंसे शुक्र तैयार होता है--यों विचित्र ढंगसे 
अन्य पदाथकी अन्य परिणति ऐसे होती है जैसे वसन्त क्रतुमे वृक्षके भीतर 
प्रविष्ट एथिवीके रसकी पछव, मञ्जरी, पुष्प और फळ आदि ॥ ६९ ॥ 

'उन सातों घातुओंके स्थानमें उत्तरोत्तर परिणामकी सिद्धिके लिए परस्पर 
एक दूसरेके सङ्घपसे जठरामिकी अभिव्यक्ति होती है, इस आशयसे कहते हैं-- 
देहेष्वा ० इत्याद्से । 
` देहमें प्राणवायु प्रतिदिन सब रसोंके अन्तिम घातु शुक्रके परिणाम तक 
यानी जबतक झुक्र तैयार नहीं हो जाता तबतक, परस्पर सट्डर्षसे अभि उत्पन्न 
करनेवाले जङ्गली बॉसकी नाई, अमि उत्पन्न करती है ॥ ७० ॥ ` 
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स्वभावशीतवातात्मा देहस्तेनौष्ण्यमेत्यथ । . 

उदितेन स सर्वाङ्गे हवन भानुना यथा ॥ ७१॥ 
सर्वतो विचरेदस्मिस्तत्तजस्तारकाकृति । 
हृत्पद्महेमभ्रमरो योगिनां चिन्त्यतां गतस्‌ ॥ ७२ ॥ 
तरप्रकाशमयं ज्ञान चिन्तितं सत्प्रयच्छति । 

येन योजनलक्षस्थ वस्तु नित्यं हि इश्यते ॥ ७३ ॥ 
तस्याभेर्वाडवस्येब. जलं संशुष्कमिन्धनस्‌ । 
मांसपङ्जखण्डाळ्यं हत्सर/कोशवासिन। ॥ ७४ ॥ 
यदच्छं शीतलत्वं च तदस्या55त्मेन्दुरुच्यते । 
इतीन्दोरुत्यितः सोउमिरप्ीषोमो हि देहकः ॥ ७५ ॥ 


सारे शरीरमें प्रदीस उस जाठराभिसे स्वभावतः शीत-वातात्मक वह शरीर 

` एसे उष्णताको प्राप्त होता हे जैसे सूर्यसे तीनों होक ॥ ७१ ॥ 

सम्पूर्ण शरीरमें व्या उसी जाठराभिकी योगी लोग हदय-कमक्मे तारोंके 
आकारसे उपासना करते हैं, यह कहते हैं--सर्वेतो' इस्यादिसे । 

तारोंके आकारके समान तथा हृदयपझमें सुवर्णश्रमरके सहश वह तेज 
इस शरीरमें चारों ओर विचरता है, जो योगियोंकी चिन्त्यदद्याको प्राप्त दै अर्थात्‌ 
जिसकी योगी छोग उपासना करते हैं ॥ ७२॥ । 

चिद्रपसे उपास्यमान वही तेज व्यवहित और दूर दूरके सम्पूर्ण पदार्थाको 
देखनेकी सामथ्ये उत्पन्न करता है, यह कहते ईैं--'तत' इत्यादिसे । 

हे आऔरामचन्द्रजी, उपासित हुआ वह तेज वह प्रकाशस्वरूप ज्ञान प्रदान 
करता है, जिससे लाख योजनकी दूरीपर स्थित वस्तु सदा आँखोंके सामने दिखाई 
देती हैं ॥ ७३ ॥ 

उस अभिका इन्धन बतळाते हैं-*तस्य' इत्यादिसे । 

हे औरामचन्द्रजी, जिस तरह वड़वाग्निका इन्वत समुद्रका जळ है उसी तरह 
मांसरूपी सरोवरके भीतर रहनेवाळी उस जठराभिका भी जळने योग्य इन्ध शरीरमे 
वतमान अन्नरसरूप जळ है ॥ ७४ ॥ 

देहम स्थित इन्धनमूत चन्द्रांशका लक्षणसे विभाग करके “यह शरीर अग्नि 
. और सोम स्वरूप दै? यह कहते ईैं--“यद्‌०” इत्यादिसे । 
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सने तुष्णात्मकं किञ्चित्तेजोऽ्ाग्न्यभिर्धे विदु? 

शीतात्मक तु सोमाख्यमाभ्यामेव कृतं जगत्‌ ॥ ७६ ॥ 
विद्याविद्यास्वरूपेण सवे सदसदात्मना । 

जगदा येन नि्ेत्तं तदेवैवं विभज्यते ॥ ७७॥ 
संवित्मकाश विद्यादि सयेमर्भि विदुचुधाः 

अतज्जाड्य तमो विद्याद्याहुः सोमं मनीषिणः ॥ ७८ ॥ 

श्रीराम उवाच 

वह्निर्वाय्वात्मनः सोमादुदेतीति ध्रुनीश्वर । 
सोमस्योत्पत्तिमधुना वद्‌ मे वदतां वर ॥ ७९॥ 


इस शरीरमें जो स्वच्छता और शीतळता वर्तमान है, उसकी आत्मा चन्द्रमा - 
ही कही जाती है, यानी वे चन्द्रमाके अंश हैं चन्द्रमासे वह अग्नि उपपन्न है, 
इसलिए यह शरीर अग्नि और चन्द्रस्वरूप है ॥ ७५ ॥ 
शरीरके बाहर भी संसारमें प्रकाश और गर्मीसे तथा शीतता और जड़तासे 
` अग्नि और चन्द्रका ज्ञान करना चाहिए, यह कहते हैं--“सर्वस्‌? इत्यादिसे । 

` बाहर यह जो सब कुछ उष्णस्वरूप दिखाई देता है इसे तेज, सुथै या 
अमिके नामसे विद्वान छोग जानते हैं तथा जो कुछ शीतास्मक वस्तु दिखाई देती 
है उसे चन्द्र नामसे । इन्हीं दोनोंसे यह संसार बनाया गया है ॥ ७६ ॥ 

' अथवा चित्‌ और जड़--इन दोनोंसे मिळा हुआ, सत्‌ और असत्‌ स्वरूप, . 
अविद्याद्बळ ब्रह्म ही जगद्रूप बन गया है, अतः वही इस तरह प्रकाश और जड़- 
स्वरूपताके कारण अग्नि और चन्द्रके रूपसे विभक्त किया गया है, यह कहते 
है-'विद्या०? इत्यादिसे। ` 

अथवा हे शरीरामचन्द्रजी, विद्या और अविद्या स्वरूप, [सद्‌ और - असद्‌ रूपः 
ओ ब्रह सम्पूण जगद्रूप बन गया है, वही इस तरह अग्नि और सोमके खूपसे 
विभक्त किया गया है ॥ ७७ ॥ 

» आत्मतत्त्वस्फूर्तिरूप संविस्रकाश तथा बाह्य पदार्थाके प्रकाशकों पण्डित छोग 
सूर्ये और अग्नि कहते हैं तथा असत्‌ जड़ता, तम, अविद्या आदिको विद्वान्‌ लोग 
अन्द्रमा कहते हैं ॥ ७८ ॥ । 

औरामचन्द्रजीने कहा--हे वक्ताओंमें सर्वश्रेष्ठ मुनीधर, 'ेद्देष्वाजरण 
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सर्थरसानां पवनोऽन्वहस्‌ । जनयत्यर्निमन्योऽम्यसङ्षाद्वनवेणुवत्‌ ॥? इत्यादि 


सगै ८१ ] भावांनुवादसहित ३८१९ 


वसिष्ट उवाच 
अग्नीपोमौ मिथः कार्यकारणे च व्यवस्थिते । 
पर्यायेण ससं चेतो प्रजीवेते परस्परस्‌॥ ८०॥ 
जन्माङ्गयीजाड्करवचथा दिवसरात्रिवत्‌ । 
स्थितिइछायातपसमा केवला सेतयोभेवेत्‌ ॥ ८१॥ 
तुस्यकालोपलम्भासावित्यं चायातपस्थितिः 
केचलेकोपलम्भाव्या स््थितिर्दिवसरात्रिवत्‌ ॥ ८२ ॥ 
कार्यकारणभाव द्विविधः कथितोऽनयोः । 
सद्रूपपरिणामोत्यो विनाशपरिणामज?4। ८३ ॥ 


आपके कथनसे और प्रत्यक्ष अग्नि और सूये आदिकी उत्पात्त वायुके अधीन देखी 
सी जाती है, इससे वायुध्वरूप चन्द्रमासे अग्नि उत्पन्न होती है, यह तो मुझे अच्छी 
तरह माळस हो गया; अब आप पाकर सोमकी उत्पत्ति मुझसे कहिये ॥ ७९ ॥ - 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे औरामचन्द्रजी, अग्नि और चन्द्रमा परस्पर 
कार्यकारणरूपसे व्यवस्थित हैं तथा वे, दोनों क्रमशः या एकसाथ परस्पर एक 


-दृसरेके उपजीवक दैं ॥ ८० ॥ 


इन दोनोंक़ी उसत्तिमें बीज और अछुरकी नाई परस्पर एक दूसरा उपादान- 
कारण तथा दिन और रातके तुर्य परस्पर एक दूसरा निमि्तकारण है । परन्तु इन 
दोनोंकी स्थिति तो छाया और आतपके समान परस्पर एक दूसरेकी हत्या 


करनेवाली है ॥ ८१ ॥ 


इषटान्तमेदके उपन्यासका यानी . भिन्न-भिन्न दष्टान्त देनेका दूसरा तात्प 
बताते हैं--तुल्य ०१ इत्यादिसे । 

एक ही समयमें इन दोनोंकी उपछब्धि यदि हो जाय तो इन दोनोंकी स्थिति 
छाया और आतपके समान समझमी चाहिए और यदि केवळ एककी ही उपलन्षि 
हो जाय तो रात और दिनके समान इनकी स्थिति समझनी चाहिए || ८२॥ _ 

दो. दृष्टान्त काथैकारणमावके लिए हैं, इस पक्षमें भी अवान्तर दो मेदे 
दो तात्पर्य हैं ही, यहं कहते हैं--"कायेकारणसावअ' इत्यादिसे । 
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एकस्माद्यद्वितीयस्य सस्मवोऽङ्करवीजवत्‌ । 
कार्यकारणमावोऽसौ सद्रपपरिणामज! ॥ ८४ ॥ 
एकनाशे द्वितीयस्य यद्भावो दिनरात्रिवत्‌ | 
कार्यकारणमावोऽसौ विनाशपरिणामज्ः ॥ ८५ ॥ 
सद्रपपरिणामस्य सृदूघटक्रमसस्थिते । 
अक्षोपरम्मादितरर्रमाण नोपयुज्यते ॥ ८६ ॥ 
विनाशपरिणामस्य दिनरात्रिक्रमस्थिते । 
अभावोऽप्येकवस्तुस्थो गतो प्रुख्यप्रमाणतास्‌ ॥ ८७ ॥ 


______ णन isto मीन कळसे 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इन दोनोंमें जो कार्यकारणभाव है वह मी दो तरहका 
कहा गया है--एक सब्ूप परिणामसे उत्पन्न और दूसरा विनाशरूप परिणामसे 
उत्पन्न ॥ ८३॥ 

उपयुक्त दो कार्य-कारणभावोमें पहलेका उपपादान करते हैं--एकस्मादू' 
इत्यादिसे । । | 

जहँपर अडडूरसे बीजकी नाई एकसे दूसरेकी उत्पत्ति होती है वह कार्थकारण- 
भाव सद्रप परिणामसे उत्पन्न कहा जाता है ॥ ८४ ॥ 

दूसरेका उपपादान करते हैं--“एकनाशे' इत्यादिसे । 

जहाँ एकका नाश होनेपर दूसरेकी दिन और रातकी नाई उत्पत्ति होती है 
वह कार्य-कारणभाव विनाशरूप परिणामसे उत्पन्न कहा जाता है ॥ ८५ ॥ 

प्रथम पक्षमें, येकी उत्पत्तिदशामें कारणकी सत्ता विद्यमान रहती है, 
इसमें “अयं घटः सृदात्मकः' इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण दिखळाते हैं--“सद्रप०” 
इत्यादिसे । 

क्रमशः मिट्टीसे घटकी जो स्थिति होती दै, उस स्थितिरूप सद्रपपरिणामको 
जाननेमें इन्द्रियोपरन्धिके सिवा--इन्द्रियसन्निकषके सिवा--अर्थात्‌ प्रत्यक्षः 
प्रमाणसे# अतिरिक्त और कोई दूसरा प्रमाण उपयुक्त नहीं है ॥ ८६ ॥ 
=+ यद्यपि अनुमानादिका भी संभव है तथापि प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध पदाथोमें उनकी खोज 
नहीं की जाती | इस विषयमें, न्यायवाचस्पत्यमें कहा हे--'न हि करिणि हष्टे चीत्कारेण तमनु- 
मिमते मिमातार? ( अनुमान करनेवाले विद्वान्‌ छोग अपनी आँखोंसे हाथी देख लेनेपर उसके 
'चौत्कारसे उसका अनुमान नहीं करते कि यह हाथी दै) क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा 
पदार्थों की सिद्धि हो जानेसे वहाँ पक्षतारूप कारणका अभाव रहता है, यह तात्पर्य है। 


५ 


८८०७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सर्ग ८१] ` साषानुवादसहित ` ३८२१ 


अनास्था नास्ति कतृत्वमित्याद्यायुक्तिवादिनः । 
अवज्ञया बहिष्कार्यः स्वाञुभूत्यपलापिनः ॥ ८८॥ 


द 


इसी प्रकार दूसरे पक्षमें भी, कायेकी उत्पत्ति-दशामें कारणकी सत्ता विद्यमान 
नहीं रहती, इसमें इम दिनमें रातकी उपलब्धि नहीं करते! इत्यादि अनुपरूब्धि 
प्रमाण दिखलाते हैं--'विनाश०' इत्यादिसे । र्ऱ्डीः | 
दिन और रातके क्रमकी जो स्थिति है तदू-रूप विनाशपरिणाममें मुख्य प्रमाण 


एक वस्तुमात्रका अहण करनेवाले प्रत्यक्ष प्रमाणसे अविरुद्ध अभाव है ही | तात्य « 


यह कि विनाशरूप परिणाममें एकमात्र अनुरूब्धि ही प्रमाण है ॥ ८७॥ | 

जो वस्तु कार्यका सम्पादन करती हुईं दिखाई पड़ती है, उसे ही कारण कहते 
हैँ और कारणमें कार्यकतृत्व कार्यामिनिवेशरूप आस्थाके रहते ही देखा जाता है। 
केवळ प्रकाशन कर उपक्षीण हुए दिनमें रातके निर्माणके लिए आस्था नहीं है, इस- 
छिए दिनमें रात्रि-निर्भाणकर्तृत्व सिद्ध नहीं होता, ऐसे ही रातमें भी दिननिर्माण- 
कतृत्व सिद्ध नहीं होता--इस स्थितिमें अमावपरिणामसे कार्यकारणभावका समन 
करना बिरूकुर निर्भूछ है। इसी रीतिसे अचेतन मिट्टी आदिमें भी घटादिके निर्माण 
करनेकी आस्था नहीं रह सकती, क्योंकि वह आस्था तो चेतनका धर्म है। किञ्च, 
पैरोंसे खूब नहीं रौंदे गये सृत्पिण्डसे घटकी निष्पत्ति कमी नहीं होती । पेरोंसे 
रौंदनेपर तो सृत्पिण्ड नष्ट ही हो जाता है, इसलिए कौन वस्तु सदूपसे 
परिणत होगी । यह तो आप कह नहीं सकते कि उस मिठ्ठीके पिण्ड. 
और घटसे अछूग एक तीसरी 'ही दोनोंमें अनुगत मिट्टी नामकी चीज 
है। किञ्च, यदि आप यह कहें कि बीज तो अङ्कुर पैदा करेगा ही चाहे वह 
मले ही किसी एक जगह रख दिया गया हो, नष्ट होने चाहता हो, नष्ट हो रहा हो 
या बिळकुळ नष्ट ही हो गया हो; तो इसमें आपका प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि 
आपके मतसे कोठारमें रखा हुआ बीज भी अङ्कुर पैदा करने ढगेगा । दूसरा 
और तीसरा भी नहीं बनता, क्योंकि जो स्वयं अपनी रक्षा करनेमें समथे नहीं 
है, वह दूसरा बच्चा पैदा करेगा--यह आपकी कौन-सी युक्ति है! अब रह 
गया एक चौथा पक्ष, वह तो संसारमें सबके अनुभेवसे बाधित है; इसलिए यह | 
सिद्ध है कि किसीसे किसीकी उत्पत्ति या विनाश नहीं होता, किन्तु स्वभावतः 
सब पदार्थ उत्पन्न और विनष्ट होते रहते है । इसमें पूर्वापरका अवलोकन करनेसे 
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हक पका का का 


: प्रस्यक्षवदभावोऽपि प्रमैव रभूनन्दन । 
अग्न्यमाबोऽपि शीतस्य प्रमाणे सबजन्तुषु ॥ ८९ ॥ 
अगनिधूमतया भागाद्यां प्रयाति पयोदतास्‌। 
सद्रूपपरिणामेन तदग्निः सोमकारणस्‌ ॥ ९० |, 
अग्निनेष्टतया ज्ञेस्यादसावेव प्रयाति यत्‌। 
विनाशपरिणामेन तदग्निः सोमकारणष् ॥ ९१ ॥ 
सप्ताम्बुधिपयः पीत्वा धूमोद्वारेण वाडव! । 
पयोदतां ` प्रयातेन तदेव जनयत्यलस्‌॥ ९२ ॥ 
अविवेकियोंको ही कार्यकारणभावके विषयमे विकल्प होते हैं, विवेकियोंको नहीं, 
अतः दुर्युक्तिपूवक बोळनेवाहोंको स्वानुमव विरोधके उद्भावनसे ही विठ्ठत्समाजसे 
निकालकर बाहर कर देना चाहिए, यह कहते हैं-*अनास्था' इत्यादिसि । 
चूंकि आस्था नहीं है, इसलिए कतृत्व मी नहीं है, इत्यादि दुर्युक्तिपूवक 
बोङनेवालोंको, जो स्वयं अपने अनुभवका! अपलाप करते हैं, तिरस्कारके साथ 
यानी कान पकड़कर विद्वानोंकी भरी सभासे बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि 
उनके मतमें भी अनास्थादियुक्तिबुद्धि अकर्तृत्वादिबुद्धि उत्पन्न करती है, यह काय- 
कारणमाव अन्तमें निकल ही जाता है ॥ ८८ ॥ 
अनुपलब्धि प्रमाण नहीं है--इस संदेहका निवारण करते है--'प्रत्यक्ष- 
चद?० इत्यादिसे । 
हे रघुनन्दन, प्रत्यक्षके समान अमाव भी प्रमाण ही है, क्योंकि यह सब 
जन्तुओंको मढी माति विदित है कि शीतके परिज्ञानमें तेजका अभाव भी 
प्रमाण होता है ॥ ८९ ॥ 
शरीरके बाहर जगतमें सदूपपरिणांमसे चन्द्का कारण अग्नि है, इसमें 
उदाहरण देते हैँ-“अझ्ि०' इत्यादिसे। - fs 
धूमरूपसे विभक्त हो जानेके कारण अमि जो चन्द्रात्मक जळरूपताको प्राप्त 
हो जाती है, उसमें सदूपपरिणामसे अग्नि चन्द्रक कारण है ॥ ९० ॥ | 


अमावपरिणामसे भी उसका उदाहरण देते हैं--“अग्नि ” इत्यादिसे । 
नष्ट होनेसे शीतताको प्राप्त होनेके कारण वही अग्नि जो वायुरूपताकों 
प्राप्त होती है वहाँ भी विनाशरूप परिणामसे अग्नि ही चन्द्रक कारण है# ॥९१॥ 
सदूपपरिणामसे अग्नि और चन्द्र--ये दोनों परस्पर एक दूसरेके कारण. 
/ अइसमें यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमेवाप्येति’ यह श्रुति प्रमाण है । 
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अर्कः पीत्वा निशानाथमामावास्य पुनः पुन! ॥ 
उद्विरत्यमले पक्षे सृणालमिव सारसः ॥ ९३॥ . 
पीत्वा$्यूतोपमे शीत प्राणः सोमप्रखागमे । 
अभ्रागमात्पूरयति शरीरं पीनतां गतः ॥ ९४ ॥ 
जलमप्युदपां भोगे प्रयात्यर्कस्य रस्मिताम्‌ । 
सद्रूपपरिणामेन तज्जलं वहिकारणस्‌ ॥ ९९ ॥ 


हैं, इनका एक-एक जगह उदाहरण देते हैं--'सप्त इत्यादिसे। | व 
वडवानळ सातों समुद्रका जल पीकर धूमके उदिगरण द्वारा मेष बन करके 
उसी मेघरूपसे फिर सातों समुद्रमें जलात्मक चन्द्रकों ही उत्तन्न करता है ॥९२॥ 
सूर्यात्मक तेज अमावास्यातक चन्द्रमाको बारबार यानी बिलकुरू पीकर 
शुक्ल पक्षमें उस तरह उगिळ देता है, जिस तरह सारस कमळदण्डको ॥९३॥ 
मुखके सदृश सुशोमित हो रहे चन्द्रमासे युक्त वसन्त और ` ग्रीष्म ऋतुके 
आनेपर गरमीसे युक्त वायु एथिवीका असृतके तुल्य शीतक जळू पीकर वर्षा 
चुमे मेघके आगमनसे ( उसका वेश घारण करनेसे ) स्थूर होकर-बृष्टिसे जगतके 
शरीरको परिपूण कर देता है। अथवा--आध्यात्मिक प्राण ही सोम-मुखसे 
अन्नपानादिका उद्रमें आगमन होनेपर असुतके तुल्य उनका रस पीकर परिपुष्ट 
होकर अभ्रके समान व्या सम्पू नाडियोंमें आगमन करके शरीरको भर देता है। 
यही इसका पुनः सोमपरिणाम है--यह अथे है ॥९४॥ * 
यदि आप यह समझते हों कि वायु एथिवीका रस नहीं सोखता, किन्तु 
सूथेकी किरणे ही उसे पी जाती हैं, क्योंकि रातमें भी उनकी उष्णरूपसे सत्ता 
रहती ही है। तब तो ऐसी दशामें वे ही उदाहरण हैं, यह कहते हैं-- 


- जलम ०” इत्यादिसे । 


सूमकी किरणोंसे जळ्पान किया जाता है, यदि यह कल्पना की जाय, तो भी 


# 'सोम॑ सुखागमे? इस पाठमें तो--अभिस्वरूप यजमानरूपी आण यशमें अमृतके तुल्य. 
शीतल सोमरसका पान करके अन्तमें धूमादिमागसे खगा पहुँचनेमें चन््रमाके समीप आकाररूपी 
मामकी सन्धि मिल जानेसे चन्दमाको प्राप्त करके चव्ळस्वल्प बन जाता है और कलाओसे 
अपना शरीर भर लेता है, वही इसका पूर्णिमाके दिन पुनः स्थूल बना डुआ सोमपरिणाम है, 
यह अर्थ है । AEF Fo 

. ४७९. 
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नाशात्मकतया तोयमौष्ण्यत्वादेति हाण्नितास्‌। 
विनाशपरिणासेन तत्तोयं वहिकारणस्‌ ॥ ९६॥ 
अन्नेरविनारे सद्ूप-परिणासो निशाकरः । 
इन्दोर्विनाश सद्रपपरिणामो  हुताशनः ॥ ९७॥ 
हुताशो नाशमागत्य सोमो भवति वे तथा। 

दिवसो नाशमागत्य रात्रिभवति वे यथा ॥ ९८॥ 
तमःप्रकाशयोच्छायातपयोर्दिनरात्रयोः । 

मध्ये विलक्षण रूपं प्राज्ञेरपि न. लभ्यते ॥ ९९॥ 
सन्धिरप्यविलोपः स्यादेतयोरेच तद्वषुः। ` 
आवामावेययेकास्थानिष्ठावेतौ तथै हि॥ १००॥ 


इस कल्पनामें यह मानना चाहिए कि जल सूयकी किरणताको सब्रूपपरिणामसे प्राप्त 
करता है, इसलिए वह जरूरूप चन्द्रमा अग्निका कारण हुआ ॥९५॥ 
और उसमें जो शेत्य और दवत्वका नाश तथा उष्णता और रुक्षताकी जो . 
उत्पत्ति है, उस अशमें विनाशपरिणामंता भी है ही, इसलिए यह उदाहरण दोनों 
परिणामोंका दै, यह कहते हैं--नाशात्मकतया' इत्यादिसे । 
नाशात्मकरूपसे उष्णस्वरूप होनेके कारण जळ भी अग्निखूपताको : 
प्राप्त हो जाता है, अतः विनाशपरिणामसे वह जळरूप चन्द्रमा अग्निका 
कारण है ॥९६॥ 5 
nh तिलक परिणाममें उभयरूप सङ्कीणता भी सूक्ष्म ` 
तरह देखी जा सकती है, भिः हैं--अत्ने०? 
इत्यादि दो इलोकोंसे । 
और अश्निके विनाशे सबूप परिणाम चन्द्रमा है तथा चन्द्रमाके विनामे 
सदूप परिणाम अग्नि है ॥९७॥ | 
जैसे दिन नाशको प्राप्त होकर रात हो जाता है वेसे 
` प्राप्त होकर चन्द्र हो जाता है ॥९८॥ [ च र pe 
तम और प्रकाश, छाया और आतप तथा दिन और रातके बीचमें - विलक्षण 
सदूप ब्रह्म बड़े-बड़े बुद्धिमानोंको भी भातत नहीं होता ॥९९॥ | 
तम और मकाशकी जो सन्बि है, वह तो उमयविल्ोोपात्मक एक झुन्यरूपः ही : 
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दास्यां चेतन्यजाब्यास्यां भूतानि प्रस्फुरन्ति हि । 
यथा तभःप्रकाशाभ्यामहोरात्रा महीतले ॥ १०१॥ 
चिद्रपजडरूपास्यामारब्धेयं . जगत्स्थितिः । 
जलामृतास्यां मिश्नाम्यां शीता. तनुखिन्दवी ॥ १०२ ॥ 
ग्रकाशमनलं खयं चिद्॒प विद्धि राघव । 
जडात्मकं तमोरूपं विद्धि सोमशरीरकस्‌ ॥ १०३ ॥ 


है, अतः उसमें उन दोनोंसे विक्षण तीसरा कोई रूप नहीं रहता, ऐसी आशङ्का 
करके कहते हैं--“सन्धि०' इत्यादिसे । 

तम और प्रकाश इन दोनोंकी सन्धि भी अझन्यस्वरूप ही है, क्योंकि 
वह सन्धि इन दोनोंका ही परस्पर संन स्वरूप है । [ यह बात समझ लेनेकी 
है कि शुन्य वस्तुओंकी सन्धि नहीं होती और न सद्रुप वस्तुओंमें 'निमिचरहित 
झुन्यता ही रहती दै । वे दोनों सन्धिमें वतमान केसे हैं, यदि ऐसी आशङ्का 
हो, तो उसका उत्तर यह है कि ] जैसे भाव और अभावरूपसे निरूपित तम 
और प्रकाश# के दो दो स्वरूप एक वस्तुरूप होनेसे एक स्थानमें वर्तमान 
है वैसे ही वे दोनों सन्धिमें भी वर्तमान हैं, अणुमात्र भी अन्यथामूत नहीं हैं; 
यद्द भाव है ॥१००॥ 

जैसे प्रथिवीपर तम और प्रकाशसे रात और दिन हो रहे हैं वैसे ही 
चेतनता और जड़ता इन दोनोंसे संसारके जीव स्फुरित हो रहे हैं ॥१०१॥ 

जैसे मिश्रित जळ और अमृतसे चन्द्रमाकी शीतर देह निर्मित है वैसे ही 
चिद्रूप और जडरूपसे यह जगती स्थिति निर्मित है ॥ १०२॥ 

प्रकाश और अप्रकाश रूपसे आविर्भूत हुए चित्‌ और जड़ इन दोनोंके 
अंशोसे ही जगत्‌ अग्नि और चन्दरस्वरूप दै, यह कहते हैं-्रकाश० 
इत्यादिसे । | 
हे राघव, अग्नि, प्रकाश या सूर्यको आप चिद्रूप समझिये तथा चन्द्रमाको 
जडात्मा और तमोरूप जानिये ॥ १०३ ॥ ` 

# अर्थात्‌ परस्पर निरपेक्ष निरूपण करनेसे भावरूप तया परस्पर सापेक्ष निरुपण करनेसे 


अमावरूप तम एवं प्रकाशामावस्वरूप एक ही वस्तु है और इसी तरह प्रकाश एवं अस्थकारासाव 
भी एक वसु है । 
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चिंत्सर्य निर्मले इष्टे नाम नश्येझ्धवोदयस्‌। 

व्योमप्रये बहिच्छे यथा कृष्णनिशातमः ॥ १०४॥ 
सोमदेहे .जडे इष्टे. चिन्निजे सत्यवद्धवेत्‌। 

निशीथे विलसत्यब्जे यथा सौरप्रभाभरः॥ १०५ ॥ 
सोमं प्रकटयत्यमिश्रिदेहस्य चिरं प्रभास्‌ । 
स्वसंविन्मयमिन्दुिदू्‌ देहस्थं रूपमर्कजम्‌ ॥ १०६॥ 


बाहर सूर्यके उद्यसे जैसे तमकी निवृत्ति होती है वैसे ही अन्दर चरमबृत्तिसे 
चिदादित्यके उद्यसे जगत्के बीजमूत .अज्ञानरूप तमकी निवृत्ति होती है, यह 
कहते हैं-'चित्सय' इत्यादिसे । ग 

जिस तरह बाहर आकाशमें सूथके दिखाई पड़नेपर काली रातका अन्धकार 
नष्ट हो जाता है उसी तरह निमेळ चित्सूर्यके अन्दर दिखाई पड़नेपर जगवके 
मूळ कारण अज्ञाना नाश हो जाता है ॥ १०४॥ 


मद्र, जैसे आधी रातमें कमछके अन्दर चन्द्रके विछास करनेपर कमळके 
अन्त्र प्रवेश कर स्फुरित हो रहा सूर्यमभासमुह चन्द्रधमै चन्दरिकात्वरूपसे सम्पन्न 
होकर चन्द्रसत्तासे सत्‌ होता हुआ अपनी : सत्तासे असत्‌-सा हो जाता है वैसे 
ही मत्यगात्माके जड़ सोमात्मक देहके अन्दर इष्ट हो जानेपर जड़देहतादात्म्यसे 
स्फुरित हो रही भी चिति शरीरगुणरूपताको प्राप्त होकर गुणान्तरोंके सहश शरीर- 
गुणसत्तासे सत्‌ होती हुईं भी अपनी सत्तासे असत्‌-सी हो जाती है ॥ १०५॥ 
' इष्टान्त और दार्शन्त दोनोंमें युक्ति और फछ बतळाते हैं-- “सोमम 
इत्यादिसे । | ह शीना 


चन्द्रमण्डलमें प्रविष्ट हुईं सूर्यपरभारूप अग्नि जलमय चन्द्रबिग्बको प्रकाशमय 
कर देती है और देहमें जीवभावसे प्रविष्ट हुई चिति जीवनपर्नत देहको 
अहम्भावादिरूपसे प्रकाशित करती है, यों एक दूसरेशा सम्मेलन होनेपर 
.वादाल्याध्याससे सूयमण्डळ-जनित प्रभामप्डळात्मकरूप चन्दस्वरूप हो जाता है 
और चिति अपने संवित्स्वरूप “अहं मनुष्यः, जहं चेतन इत्यादि अनुभवके अनुसार 
देहस्वरूप हो जाती है ॥ १०६ ॥ (च्य परक्या 
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चिन्निष्क्रियात्वनामा सा केवला नोपलभ्यते । 
आलोक इव दीपेन देहेनेवाऽबगम्यते ॥ १०७॥ 
चितश्रेत्योन्युख॒त्वेन झाभः सेव च संसृतिः । 
निश्चत्यायाः शुभो लाभो निर्वाणं वा तदेव हि ॥ १०८॥ 
अन्योन्यलब्धसद्वाक्यावेवे ङुख्यप्रकाशवत्‌ । 
अग्नीपोसाविमौ ज्ञेयौ सम्पृक्तौ देहदेहिनौ॥ १०९॥ 
अतिशायिनि निर्वाणे जाब्ये चेबाऽतिश्चायिनि । 
अझीपोमस्य चेवाऽन्ग स्थितिर्भवति केवला ॥ ११०॥ 
ग्राणोऽग्निरुष्णप्रककतिरपानः शीतः शशी। 
छायातपवदित्येतौ संस्थितौः द्युखमागेगौ ॥ १११॥ 
इससे भी चितिको देहधर्मोका अम हो जातां दै, यह कहते हैं--“चिह्नि- 
ष्क्रिया०' इत्यादिसे । 
क्रिया और उपाधिसे शुन्य बह केवळ चिति उपलब्ध नहीँ होती। 
जैसे दीप द्वारा प्रकाशका भान होता हे वैसे ही देह द्वारा ही चितिका भान 
होता है ॥ १०७॥ 
अज्ञानसे आवृत चितिको विषयोंकी ओर उन्मुख होनेसे. अनर्थप्राप्ति होती दै, 
वही अनभैप्राप्ति संस्तति ( संसार ) है तथा. विषयशुन्य चितिका जो स्वरूप है 
वही झुम, लाभ या मोक्ष है ॥ १०८ ॥ 
हे श्रीरामजी, उक्त रीतिसे यह आपको जान लेना चाहिए कि भित्ति और. 
सूर्यम्रकाशकी नाई परस्पर मिळे हुए रहनेके कारण सब्रूपसे वागृब्यवहारके विषय 
बने हुए देइ और देही ( चिति ) ये दोनों अग्नि और चन्द्रस्वरूप हैं ॥१०९॥ 
इन दोनोंकी परस्पर न मिही हुई स्थिति कहाँ प्रसिद्ध है, यह कहते दैं-- 
“अतिशायिनिः इत्यादिसे । 
हे आीरामचन्द्रजी, उपाधिकी निवृत्तिसे आत्यन्तिक .आनन्दका आविर्भाव 
होनेपर अमिकी तथा आत्यन्तिक जाड्यका आविर्भाव होनेपर चन्द्रकी केवळ ( न 
मिली हुई ) स्थिति होती है ॥ ११० ॥ 
प्राण और अपान वायु अभि और चन्द्र स्वरूप हैं, यह जो पहले कहा 
गया. था; उसका प्रकृतमें उपयोगके छिए स्मरण दिछाते हैं 
इत्यादिसे 
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अपाने. शीतले सत्तामेत्युष्णः प्राणपावकः । 
ग्रतिबिम्बमिषाऽऽदशे स च तस्मिस्तंयैष हि ॥ १ १२ ॥ 
चिद्रिनः पद्मपत्रस्थ सोमं वाचात्मकं त्विषा । 
जनयत्यनुभूत्येह इुब्यालोकं यथा बहिः ॥ ११३॥ 
संसृत्यादौ यथा काचित्संबिच्छीतोष्णरूपिणी । ' 
अग्नीपोमामिधां प्राप्ता सेव सगे नृणामिह ११४ ॥ 
यत्र सोमकला ग्रस्ता क्षण सर्येण. पोडश्ी। 
मुखाडितस्तिसात्रं स्याचत्र बद्धपदो भव॥ ११५॥ 
उष्णप्रकृति प्राणवायु अभिस्वरूप है तथा शीतलप्रकृति अपानवायु 
बन्द्रस्वरूप हे । छाया और आतपकी नाई ये दोनों युखरूप मागमे स्थित 
रहते हैं॥ १११॥ 
भित्ति और प्रकाशके तुल्य इन दोनोंकी परर्परतादात्म्यस्थितिका अवलोकन 
कराते हैं--'अपाने' इत्यादिसे । 
अपान वायुके शीतल होनेपर उष्णप्रकृति प्राणरूप. अग्नि अपनी सत्ताको प्राप्त 
होती दै और दुर्पणमें प्रतिबिम्बकी नाई प्राणवायुके उष्ण होनेपर अपान मी सत्ताको 
प्राप्त होता है ॥ ११२ ॥ 
मूल प्राण कुण्डल्नीरूप चिद्ग्नि मूलाघारसे. लेकर कण्ठपर्यन्त चार दलवाले 
कमरुमें स्थित परासे लेकर पेखरी परथन्त वाणीरूप चन्द्रमाकों अभप्रकाशनरूप 
बा ( न ) इस तरह उत्पन्न करती है, जिस तरह बाहर भित्तिप्रकाशको 
| 
जैसे सके परासम्भमें मायाशबळ कोई ब्रक्ष-संवित्‌ शीतोष्णरूप ब्रह्माण्डाकारसे 
अग्नि और चन्द्र नामको प्राप्त हो गई है देसे ही मनुष्योके यानी व्यश्दिहोंके 
सगेमें भी वही संवित्‌ व्यष्ख्याकारसे अभि और चन्द्र नामको प्राप्त हो गई है ॥११४॥ 
ठीक है, ब्रह्माण्डकी नाई अभि और चन्द्रस्वरूप शरीर भी रहे, लेकिन 
उससे कोन कार्य सिद्ध होगा ! इसपर कहते है--'यत्र? इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, जहां मुखसे बाहर सूर्थेसे: अस्त हुईं भुवा नामक सोमकी 
(.अपानकी.) सोलहवीं करा * प्राण ( सूर्यं ) से उगिरू दी गई कछाओंसे पूर्ण 


# जैसे आकाशमें कृष्णपक्षमें अभिस्वरूप सूर्य चन्द्रमाकी शीतल पन्द्रह कछाओंका प्रतिपदा 
दितियियोंमें क्रमश; आसक्रर केवळ एक भुवा नामक कला छोड देता है। उसके बाद झद्लपश्षमें 
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नूनं द्रपदे प्राप्त यत्र सोमो हृदम्बरे। 
नूनं केवलया स्थित्या तत्र चद्धपदो भव ॥ ११६ ॥ 
उष्णमग्निश्चिदादित्यः ज्ञेत्यं सोम उदाहृतम्‌ । 
यत्रेतौ प्रतिबिस्बस्थौ तत्र बद्धपदो भव ॥ ११७॥ 
शरीरे सोमख्र्याग्निसङक्रान्तिज्ञो भवाऽ्नघ। | 
४2 तत्र सङ्क्रान्तिकाला हि बाह्यास्तृणसमा! स्मृता!॥११८॥ 
होकर क्षण भरमें, पूर्व दिशामें पूर्णिमाके चन्द्रकी नाई, एक बित्तकी तेयार हो 
जाती है वहींपर बाह्य कुम्मकसे आप स्थिर हो जाइये ॥ ११५ ॥ न 
तथा जहां हृदयाकाशमें कलाग्रास द्वारा क्रमशः ग्रसित हो रहा चन्द्रमा 
सू्यके स्थानमें पहुंचकर, जसे कि. अमावास्या आनेपर, केवळ यानी झुद्धचिद्रप 
धुवा नामकी कलात्मक स्थितिसे स्थित रहता है वहांपर अन्तःकुम्भकसे आप 
स्थिर हो जाइये ॥ ११६ ॥ 
` अव अंधरेचक या अर्पूरकसे मध्यमें दोनों ओरसे प्राणके 'निरोध द्वारा 
बिम्ब और प्रतिबिम्बक्ी तरह उनकी तुश्यरूपता कहकर घारणा कहते हैं--“उष्ण०! 
इत्यादिसे । 
है श्रीरामजी, चिदादित्य उषण और अशनिस्वरूप तथा चन्द्रमा शीतल कहा 
गया है जहांपर अर्थात्‌ अधेरेचक और अधपुरकसे अन्तरालमें ये दोनों अग्नि 
और चन्द्र या प्राण और अपान प्रतिबिम्बरूपमें स्थित हैं वहांपर आप स्थिर 
हो जाइयेः॥ ११७.॥ 
हे पापशुन्य श्रीरामजी, जैसे वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा. और शरत्‌ ऋतुओमें 
फिर क्रमशः उष्ण कलाएँ उगिल देता है, उनसे क्रमशः पूर्ण होती हुई श्रवानामकी कला पूर्ण 
चन्द्रस्वरूप हो जाती है, वैसे ही हृदयमें स्थित प्राणरूपी सूर्य अपानरूपी चन्द्रकी मुख और 
नासिका द्वारा प्रविष्ट हुईं शीतल पन्द्रह कछाओंका आस करके मुखसे बाहर भुवानामक केवल 
एक कलाको छोड़कर फिर उन,उष्ण कलाओंको उगिळ देता है। उनसे परिपूर्ण होती हुई 
भ्रवा नामकी कला बाहर चन्द्रस्वरूप हो जाती है: जिसका दूसरा नाम अपान हे । बाहर प्राण 
और अपानकी जो सन्धि है वह पूर्णिमा तथा हृदयमें अमावास्या कहलाती है । अन्तराल देशमें 
इडा और पिज्ञलाकी प्रत्येक ऊपर-नीचे स्थित शाखाओंकी छः नाडियोमें प्राणरूपी सूर्यके प्रवाहसे 
7 दो अयन होते हैं । मेष, बृ आदि बारह महीने और इन दोनोंके बीचमें संक्रान्तियाँ होती हैं। 
अपानरूपी चन्द्रके प्रवाहसे चैत्र, वैशाल आदि महीने, विष्कम्म आदि योग तथा मिन्न-मित्र 
नामके पर्व हुआ करते हैं--यह योगियोंको प्रत्यक्ष है। दूसरे विद्यानोंको भी, जिन्है योगशाजका 
शान नहीं है, स्वरोदयादि शाज्नोसे इनका परिशान कर लेना चाहिए। 
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संक्रान्तिपत्तमथायनमज्ज सम्य- 
काल तथा विषुवतौ यदि देहवात! 
अन्तबहिष्ठमिव वेत्सि यथा5लुभृत 
न तच्छोभसे5त्र न पुनः परमभ्युपेत! ॥११९॥ 
इत्याषे थ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अग्नीषोमविचारण नामकाशीतितम१ सग! ॥<१॥ 


क्रमशः शीतका- उष्णतासे ग्रास हो जानेके कारण सोम ( चन्द्र ) की अझि- 
सङ्क्रान्ति होती है और शरत्‌, हेमन्त तथा शिशिर ऋतुओमें क्रमशः उष्णताका 
शीतसे ग्रास हो जानेके कारण अग्निकी चन्द्रसङ्ान्ति होती है एवं इन दोनोंकी 
सन्मे सूर्यकी मेषादि सङ्क्रान्ति होती है वेसे ही इस शरीरमें मी अपानकी 
शीतताकां जठरारिनसे ग्रास होनेपर चन्द्रमाकी अग्निमङ्क्रान्ति होती है और . 
प्राणकी उष्णताका बाह्य शीततासे ग्रास होनेके कारण अर्निकी चन्द्रसङ्क्रान्त 
होती है | सूर्यकी संक्रान्तियां तो पहले ही बतला दी गई हैं, इसलिए हे 
रामजी, आप इनके विशेषज्ञ हो जाइये, क्योंकि इस शरीरके अन्दर मुख्य 
संक्रान्तिका ये ही हैं, बाह्यसक्रान्तिकाळ तो तृणके समान कहे गये हैं ॥११८॥ 
हे श्रीरामजी, बाहर प्रसिद्ध संवत्सरमें स्थित संक्रान्ति, उत्तरायण, दक्षिणा- 
यन, संवत्सरात्मक काल तथा विषुत्रत्‌ रेखा आदिकी नाई इस शरीरके अन्दर 
भी स्थित संक्रान्ति, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवस्सरात्मक काळ तथा विधुवत्‌ 
रेखा आदिको देहके प्राण और अपान वायुके द्वारा स्थित यदि आप योगा- 
भ्यासके कारण प्रत्यक्ष. अनुभूत घट, पटादिके समान भलीभांति जानते हैं, तो 
योगियोंकी कथाओंमें शोमते हैं । यदि मेरे उपदेशके ऊपर ध्यान न देकर कहीँ . 
अन्यत्र प्रवृत्त हैं, तब तो फिर आप नहीं शोमते ॥ ११९ ॥ 


एकासी सग समा... 
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इ-चशीतितमः सर्गः 
् बसिष्ठ उवाच 

अणुतां स्थूलतां वाऽपि यथा गच्छति योगिनाम्‌ । 
देहो नास तथा सम्यग्वक्ष्य्माणमिद शृणु ॥ १॥ 
हुद्यव्जचक्रकोशो्वं प्रस्फुरत्याऽऽनलः कणः । 
हेसभ्रमरवत्सान्व्यविद्ुठछ्व इवाऽम्बुदे ॥ २॥ 
स॒ प्रवद्धनसंविस््या वात्ययेवाऽऽ्शु बद्धेते । 
संविद्रपतया नूनमकवद्याति चोद्यम्‌॥ ३॥ 


वयासी सर्ग 
[ अणुता और स्थूलतासिद्धिके उपाय, शानसाध्य बस्तु, योगियोंके परकायमें 
प्रवेश तथा भोग आदिका युक्तिपूर्वक वर्णन ] 

. इस तरह देह आदि अग्नि और चन्द्रस्वरूप हैं, इसका परिज्ञानकर तीनों 
घारणाओंके अभ्याससे परिष्कृत हुए प्राण, मन और शरीरसे युक्त; चन्द्र, सूर्य 
और अग्निके सङ्क्रमण आदिका अवलोकन करनेवाले योगीको देहमें अणिमादि 
सिद्धियोंकी प्राप्ति केसे होती है, यह कहनेके लिए महाराज वसिष्ठजी प्रतिज्ञा 
करते है--'अणुताम्‌? इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, योगियोंकी देह जिस तरह 
अणुता या स्थूळताको प्राप्त होती है, वह सब अच्छी तरह में कहँगा, 
आप सुनिये ॥ १॥ 

उनमें सबसे पहले, अणुत्वकी प्राप्तिक लिए देहका विलोप कर देना अत्यन्त 
आवश्यक है, इसलिए हृदय-कमल-नाळके सूक्ष्म छिद्रों द्वारा हृदयाकाशमें. प्रवेश 
कर नाभिके ऊपर जळती हुई जठराग्निकी--हृदयकमलके उत्तेमें परमात्माकी 
आसनस्वरूप--शिखा दिखलाते हैं--हद्यब्ज०? इत्यादिसे । 

हृदयमें कमळचक्रकी कर्णिकाके ( छत्तेके ) ऊपर अर्निका कण उस तरह 
चमकता है, जिस तरह सुवणका अमर या सायंकालको बादलुूमें बिजढीकी ठेखा ॥२॥ 

जैसे लौकिक अग्निकरण झंझावातसे शीघ्र वृद्धि प्राप्त करता हे और सारे - 


४८० 
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सन्ध्याअ्प्रथमाकामो. बुद्धिमम्यागत! क्षणात्‌ । 
गालयत्यखिलं साह देहं हेम यथाऽनरः ॥ ४ ॥ 
जलरपर्शासहो युक्त्या गलयेस्प्रपदादपि । 
बाह्य एवाउनलस्पर्शात्‌ स्वान्ते वस्तुविशेषतः | ५ ॥ 
स शरीरहय पश्चाद्िधूषः क्वाऽपि लीयते । 
विधोभितेन प्राणिन नीहारो वात्यया यथा ॥६॥ 
आधारनाडीनिहीना व्योमस्थेवाऽ्यशिप्यते | 
शक्ति! कुण्डलिनी बह्नेधूमलेखेव निगता॥ ७॥ 


शरीरमें व्याप्त होकर उसे जला देता है, वैसे ही झंझावातके सदश प्रवद्धनके 
उपायभूत ज्ञानसे वह संविद्रप अग्निकण शीघ्र बढ़ता है और वह बढ़कर लौकिक 
अग्निकणकी तरह देहंको जछाता नहीं, किन्तु संविदूप दोनेसे सूर्यके समान 
देहको अतिशय प्रकाशसे युक्त बना देता है ॥ ३ ॥ 
` प्रातःकालमे आकाशमें पहले-पहल उदित सूर्थेकी कान्तिके समान क्षणभरमें 
ही वृद्धिको प्राप्त होकर वह अग्निकण हाथ, पेर आदि अज्ञोंके साथ सम्पूर्ण 
शरीरको इस तरह गला देता है, जिस. तरह सुवणको अग्नि । अर्थात्‌ वह पार्थिव 
'गन्ध और कठिनताको जलूमें उपसंहृत कर देता है ॥ ४॥ | 
इस तरह पैरके अग्रमागतकको भी वह युक्तिसे गला देता है। उसके बाद 
शोषणयुक्तिसे अपने अग्निस्वमावके कारण जलूत्पशकों सह सकनेवाळा -वह 
पावक अपनी उष्णताके बलसे द्रवत्वोपसंहाररूप युक्तिसे जलको भी सुखा देता है । 
इस रीतिसे देहसे बाहर हुआ वह मनोरूप आतिवाहिक देहमात्रमें „अवस्थित 
रहता है ॥ ५ ॥ 
यों पार्थिव तथा जळमय दोनों शरीरोंको गलाकर वह अग्नि पीछे विक्षोभित 
प्राणवायुके द्वारा उपसंहृत होकर कहीं इस तरह विछीन हो जाती है, जिस तरह 
झंझावातसे नीहार ॥ ६ ॥ 
उस समय कुण्डलिनी शक्ति भी मूलाघारस्थ सुषुम्ना नाड़ीसे हीन होकर 
` सुपुम्नाके संस्कारसे युक्त आतिवाहिक देहाकाशमें ऐसे अवस्थित हो जाती . 
है, जैसे अग्निसे निकली हुई धूमकी लेखा ॥ ७ ॥ 
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क्रोडीकृतमनोबुद्धिसयजीवाद्यहङ्कतिः । 
अन्तःर्फुरचमत्कारा धूमलेखेष नागरी ॥ ८॥ 
बिसे शैले तणे भित्ताबुपले दिवि भूतले । 
सा यथा योज्यते यत्र तेन निर्यात्यल तथा॥ ९॥ 
संवित्तिः सेव यात्यज्ञ रसायन्तं यथाक्रमम्‌ । 
रसेनाऽपूर्णतामेति तन्त्रीमार  इवाऽम्बुना ॥ १० ॥ 
रसापूर्णा यमाकारं भावयत्याऽऽञ्चु तत्तथा । 
धत्ते चित्रकृतो बुद्धौ रेखा राम यथाकृतिम्‌ ॥ ११॥ 
दढ माववशादन्तरस्थीन्याम्ञेति सा ततः! । 
सातृग्निषण्णेषु सुसक्ष्मेवाळ्डूरस्थितिः ॥ १२ ॥ 


और आतिवाहिक देहाकाशमें स्थित हुई; मन, बुद्धि, जीव आदिसे घटित 
लिङ्ग शरीरमें अहङ्कारको संकलित करनेवाली तथा आभ्यन्तरमें स्वेच्छाविह्दारशक्ति 
एवं चित्‌-त्रमस्कारसे युक्त वह कुण्डर्नी इस तरह शोभित होती दै, जिस तरह 
नगरकी घूमलेखा ॥ ८ ॥ ै 

तथा कमळनाल, पवत, तृण, भित्ति, पत्थर, स्वगे और भूतळ आदि जिस 
किसी जगह जिस रीतिसे प्रविष्ट होंकर निकळ जानेके छिए उद्युक्त की जाती है 
उस जगह उस रीतिसे वह प्रविष्ट होकर ठीक तरह निकल जाती है ॥ ९ ॥ 

यों सूक्ष्म शरीर कैसे किया जाता है, यह कहकर स्थूळमावसे अपनी 
इच्छाके अनुसार नानाविध शरीरोंकीः केसे करपना की जाती दै, यह बतढाते 
हैं-'संवित्ति/ इत्यादिसे । , 

हे. श्रीरामचन्द्रजी, वही कुण्डलिनी शक्ति ( योगीकी जीवशक्ति ) अमिमें 
पहले उपसंहृत जळभागको जब छोड़ देती है तब पुनः रससे उस तरह पुण हो 
जाती है, जिस तरह कूपमें ढील दिया गया मोट ॥ १० ॥ 

इस तरह रससे परिपूर्ण हुईं वह कुण्डलिनी पहले ,उपसंहृत पार्थिव भागको 
जिस आकारमें परिणत करनेके लिए भावना करती है, योगशक्तिसे वैसा ही 
आकार बनाकर शीघ्र उसे धारण कर लेती है ॥ ११॥ 

_ हड्डी आदिकी करपनाका प्रकार बतराते है--'चढ०? इत्यादिसे। प. 
और उसके बाद वही कुण्डलिनी इढ़ं भावनाके वशसे भीतर हड़ी आदिक 
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यथामिमतमाकारं प्रमाणे वेत्ति राघव । 
जीवशक्तिरवा5्झोति  सुमेर्वादिवृणादि च ॥ १३॥ 
' श्रुतं खया योगसाध्यमणिमा्यर्थसाधनस्‌ । 
ज्ञानसाष्यमिदानी त्ये शरणु श्रवणभूषणस्‌॥ १४ ॥ 
एक चिन्मात्रमस्तीह शुद्ध सौम्यमलक्षितस्‌ । 
सक्ष्मात्सक्ष्मतरं शान्तं न जगन्न जगत्क्रिया ॥ १५॥ 
तचिनोत्यात्मनात्मान सङ्कन्पोन्छुखतां गतस्‌ । 
यदा तदा जीव इति प्रोक्तमाविलतां गतस ॥ १६॥ 


MS A मीम माडा 
इस तरह प्रास दो जाती है, जिस तरह माताके गर्भमें विद्यमान कऊलोंमें # 
स्थित अस्थि, हाथ, पेर आदि अछुरोंकी आधारभूत अगम्य अत्यन्त 
सूक्ष्म बीजशक्ति ॥ १९ ॥ 

हे राघव, अपनी इच्छाके अनुसार वह जीवशक्ति सुमेर आदिके तुर्य 

महान्‌ या तूण आदिके तुर्य रघु आकार या परिमाणकी भावना करती है 

तद्नुसार सुमेरु आदि या तृणादिरूप हो जाती दै ॥ १३॥ | 

योगसिद्विके अनुसार कहे गये स्थूळ और सूक्ष्म भावप्रातिक्रमोंका उपसंहार 
कर उनसे विलक्षण प्रकृतमें परमोपयोगी ज्ञानसाध्य क्रमका श्रवण कराते 
हैं--'अ॒तम इत्यादिसे । 

हे औरामचन्द्रजी, योगसे साध्य अणिमादि पदार्थांका साधन आप सुन चुके, 
अब भ्रवणमूषण ज्ञानसाध्य क्रम आप सुनिये ॥ १४ ॥ 

एक, शुद्ध, सौम्य, अक्षित, सूक्ष्मे सूक्ष्मतर और शान्त चिन्मात्र वल्तु 
इस संसारमें है और न यह जगत्‌ है न इसकी कोई क्रिया दे ॥ १५ ॥ 

वह चिन्मात्र जब अध्याससे अपनेको स्वयं सङ्करपकी ओर उन्सुख करता है 

` उस समय कढुषताको प्राप्त हुआ “जीव” कहा जाता है ॥ १६॥ 


अ कलल = गर्माशयमें रज और वीर्यकी वह अवस्था, जिसमें एक पतली झिल्ली-सी बन 
जाती दे और जो कछनके उपरान्त होती दै। सुभुतके अनुसार जज ऋतुमती ख्रीका स्वप्नमैथुन 
दवारा रज उसके गर्भाशयमें प्रवेश करता दै, तब भी उससे हड्डी आदिसे रहित एक बुलबुला-सा 
बनकर रह जाता है, वह भी कलल काता है | 
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असत्यमेब सङ्कर्पञ्रमेणेदं शरी 
जीव! पश्यति सूढात्मा बालो यश्चमिवोद्धतम ॥ १७॥ 
यदा तु ज्ञानदीपेन सम्यगालोक आगत! । 
सङ्कपमोहो जीवस्य क्षीयते शरद्रवत्‌ ॥ १८॥ 
झान्तिमायाति देहोऽयं सर्वसङ्कर्पसंक्षयात्‌ । 

तदा राघव निःशेषं दीपस्तेलक्षये यथा ॥ १९॥ 
निद्राव्यपगमे जन्तुयेथा स्वरं न पञ्यति। 

जीवो हि भाविते सत्ये तथा देह न पश्यति ॥ २० ॥ 
अतनवे तक्तभावेन जीवो देहाबृतः स्थितः । 

निर्देहो भवति श्रीमान्‌ सुखी तस्वैकमावनात्‌ ॥ २१॥ 
अनात्मनि शरीरादावात्मभावनमङ्ग यत्‌ | 
र्याद्यालोकदु्ेद दादे तद्दारुणं तमः ॥ २२॥ . ` 
आस्मन्येबाऽऽत्मभावेन सर्वव्यापि निरञ्जनम्‌ । 
चिन्मात्रममलोऽस्मीति ज्ञानादित्येन नश्यति ॥ २३ ॥ . 


और वही जीव असत्य ही इस शरीरको सङ्पअमसे उस तरह देखता है, 
जिस तरह मूढात्मा बाळक उद्धत यक्षको ॥ १७॥ 

जब ज्ञानदीपसे उत्तम प्रकाश हो जाता है 'तब इस जीवका सङ्केस्प- 
मोह उस तरह क्षीण हो जाता है, जिस तरह शरत्कालमें मेघ ॥ १८ ॥ 

हे राघव, तब सङ्कसपके क्षसे यह स्थूळ शरीर सर्वथा उस तरह शान्तिको 
प्रास हो जाता है, जिस तरह तैलका क्षय होनेपर दीपक ॥ १९ ॥ 

निद्राका नाश होनेपर जैसे प्राणी स्वप्न नहीं देखता, पेसे ही सत्यका 
साक्षात्कार होनेपर जीव देहको नहीं देखता ॥ २० ॥ 

अतत्वमूत शरीर आदिमें तत्त्वकी भावनासे यह जीव देहसे आवृत होकर 
स्थित रहता है और एक ब्रह्मतस्वकी भावनासे देहशुन्य श्रीमान और सुखी 
रहता है ॥ २१ ॥ 

हे रामभद्र, अनास्म शरीर आदिमें जो आत्माकी भावना है वह हृदयगत 
भयङ्कर तम है । वह सूये आदिके प्रकाशसे दूर नहीं किया जा सकता ॥ २२ ॥ 


तब किस सूथेसे उसका नाझ होता दै, उसे कहते हैं-आत्मन्येवा०' 
इत्यादिसे । 
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अन्ये च विदितात्मानो भावयन्ति यथैव यत्‌ । 
तत्तयेवाऽऽ्छु ,पश्यन्ति इढमावनया तया ॥ ९४ ॥ 
इठमावातुसन्धानाद्विसूढा अपि राघव। 
विषं नयन्त्यसृततामसृत विषतामपि॥ ९५ ॥ 
एवं यथा यदेवेह भाव्यते इढभावनात्‌। 
भूयते हि तदेवाऽऽ्छु तदिस्यालीकितं कुहुः ॥ २९ ॥ 
सत्यभावनइष्टोऽयं देहो देहो भवत्यलम्‌ । 
दृष्टस्त्वसत्यभावेन व्योमतां याति देहक! । २७॥ 


आत्मामें ही आत्मभावनासे “सर्वव्यापक, निरञ्जन और निमेर चिन्मात्र - 
में ही हैं? इस ज्ञानरूपी सूर्यसे ही नष्ट होता है ॥ २३ ॥ 

इस ज्ञानसिद्धिके इढ़ दो जानेपर भी जीवन्मुक्त महात्माओंकों ऐच्छिक 
विनोदके किए स्थूलसूइम प्रातिमासिक देहकी कलपना सिद्ध होती है, यह कहते 
है-'अन्ये च? इत्यादिसे । 

अन्य तत्त्वज्ञानी महात्मा लोग जिस पदाथेकी जिस रीतिसे भावना करते 
हैं, वे उस पदाथेको उसी रीतिसे शीघ्र अपनी उस दृढ़ भावनाके बरसे देख 
लेते हैं ॥ २० ॥ 

हे राघव, दृढ़ भावनाके अनुसन्धानसे विमूढ़ ( विषकीट आदि ) प्राणी भी 
विषको अम्ृतके समान आहाररूपमें पहुँचा देते हैं और असूतको भी यानी 
अम्ृतके समान दुग्ध, अन्न आदिको मी इनमें विष मिला हुआ है? इस दृढ़ भावनासे 
विष बना डाळते हैं । तात्यय यह है कि विषको असत समझकर पी जाते हैं 
और अमृतको भी विष समझकर छोड़ देते हैं ॥ २५ ॥ 
' इस तरह इढ़ भावनासे जिस प्राणीके द्वारा जिस पंदाथैकी जिस रीतिसे 
भावना की जाती है, शीघ्र वह प्राणी उसी रीतिसे वही बन जाता है। हे 
शरामचन्द्रजी, इसके अनेक उदाहरण इस संसारमें देखे गये हैं ॥२६॥ 

सत्यकी भावनासे देखा गया यह शरीर ठीक शरीर हो जाता है 
और असस्यक्री भावनासे देखा गया यही शरीर बझाकाशताको प्राप्त हो 
जाता दै॥ २७ ॥ 


= 
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` अणिसादिपदप्राप्ती ज्ञानयुक्तिरेति श्वता। 

अवता साधुना राम युक्तिमन्यामिषां शृणु ॥ २८ ॥ 
रेचकाभ्यासयोगेन जीवः कुण्डलिनीग्रहात्‌ । 
उद्धत्य योज्यते यावदामोदः* पवनादिव ॥ २९॥ 
त्यज्यते विरतस्पन्दो देहोऽयं काष्टलोष्टवतू । 
देहेऽपि जीवेऽपि मतावासेचक इवाऽऽदरः ॥ ३० ॥ 
स्थावरे जङ्गमे वाऽपि यथाऽमिमतयेच्छ्या । 
भोक्तुं तत्सम्पद सम्यग्जीवोऽन्तर्विनिवेशयते ॥ ३१ ॥ 
इति सिद्धिश्रिय थुक्तवा स्थितं चेत्तडपु! पुनः । 
ग्रविइयते स्वमन्यद्वा यद्यत्तात विरोचते॥ ३२ ॥ 


वह ब्रक्माकाशता ही इसकी निरतिशय अणिमादि सर्वसिद्धियॉ है, इस 


अभिम्रायसे उपसंहार करते. है--*अणिमादि०' इत्यादिसे । 

हे. श्रीरामचन्द्रजी, अणिमाद पदकी प्रासिमें साघु-स्वभाव आपने इस 
प्रकारसे ज्ञानयुक्ति तो सुन ली, अब आप यह दूसरी युक्ति यानी दूसरेके शरीरमें 
प्रविष्ठ होकर भोगप्राप्ति केसे होती है, यह युक्ति सुनिये ॥ २८ ॥ , 

सर्वप्रथम पूर्व देहके परित्यागमें उपाय बतळाते हैं--*रेचकाभ्यास० 
इत्यादिसे । 

जिस तरह पवनसे पुष्पमेंसे मोद खींचकर भराणेन्द्रियमें सम्बद्ध किया जाता है 
उस तरह रेचकके अभ्यासरूप योगसे कुण्डलिनीरूप घरसे बाहर निकालकर ज्यों 
ही दूसरे शरीरमें जीव सम्बद्ध किया जाता दै, त्यों ही यह शरीर परित्यक्त 
हो जाता है, जीवरदित यह देह नेकविध चेष्टाओंसे निवृत्त होकर काठ और मिट्टीके 
हेठेके सहश जड़ हो जाती है । जैसे सिंचन करनेवाला पुरुष अपने हाथमें लिये 
हुए जल्पृर्ण कुम्मसे जिस वृक्ष और लताको सींचनेकी इच्छा करता है उसे ही 
सींचता है, वैसे ही अपनी रुचिके अनुसार देइ, जीव, बुद्धि, स्थावर और 
जज्ञम सबमें भी उनकी सम्पत्तिका भोग करनेके लिए अपना जीव प्रवेशित किया 
जाता है और उनमें आदर करता है ॥ २९-३१॥ 

उक्त प्रणाहीसे परदेहमें सिद्धिश्रीका उपमोगकर अवस्थित हुआ योगी यदि 
अपना पहला शरीर विद्यमान रहा तो उसमें प्रविष्ट हो जाता है और यदि न रहा 
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देहादयस्तथा बिम्बान्‌ व्याप्तवत्याखिलानथ | . 


संविदा जगदापूय सम्पूर्ण स्थीयतेऽ्थवा॥ ३२ ॥ 
जञात्वा सदाम्युदितप्ज्जितदोषमीशो 
यद्यद्यथा समभिवाञ्छति चित्प्रकाशः । 
प्राोति तत्तदचिरेण तथेव राम 
. सम्यक्‌ पदं विदुरनावरणस्वमेव॥ ३४ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे चूडालो 
पाख्याने अणिमादिलामयोगोपदेशो नाम अशीतितमः सगः ॥<२॥ 
9 


तो दूसरे शरीरमें जबतक उसकी रुचि रहती है, तबतक उसमें प्रविष्ट होकर स्थित 
रहता है ॥ ३२॥ 

अथवा यह भी एक बात हो सकती हैं--परदेहमें उपभोगके बाद योगी 
अपने अन्तःक्रणमें विपुल्तासम्पादन द्वारा समस्त जगत्को व्याप्त कर स्थावर-जङम 
समस्त देह आदि प्रतिबिम्बोपाधि, उन स्थावर आदि उपाचियोंमें पड़े हुए 
प्रतिविम्बमुत जीव, बिम्बभूत चेतन्यकी उपाविरूप सत्त्व आदि गुण एवं सत्त्वादि 
शुणोंसे युक्त चैतन्यरूप विम्ब--इन समीको व्याप्त करनेवाली अपनी आस्म- 
संवित्तिसे पूर्णात्मना होकर स्थित रहता है ॥ ३३ ॥ 

उपसंहार करते हैं--'ज्ञात्वा! इस्यादिसे । 

रामभद्र, योगरूप ऐश्वर्यसे सम्पन्न जीवात्मारूप ` चित्मकाश सदा उदित 
सनातन स्वप्रकाशस्वरूप सर्वविध दोषशुन्ये आत्म-तत्त्वको जानकर जो भी कुछ 
जैसा चाहता है वह वेसा ही उसे तत्काल पराप्त कर लेता है, इसलिए . तत्त्वज्ञ 
लोग छोटी-छोटी सिद्धियोंको अविक महत्त्व नहीं देते, किन्तु अनावरणतारूप 
निरतिशयानन्द उत्तम पदको ही महत्त्व देते हैं, यों अनुभवी लोग 
कहते हैं ॥ ३४ ॥ 


बयासी सर्ग समाप्त 
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भ्य्न्य्त्स्य्त्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्स्स्स्व््त्न्स्स्स्य््त्य््स्य््य्् 


च्यशीतितमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
अणिमादिशुणेउवर्ययुक्ता सा नृपभामिनी । 
एवं बभूव चूडाला घनाभ्यामवती सती॥ १॥ ˆ 
जगामाऽऽक्ाशमारेण विवेशाऽम्बुचिकोटरम्‌ । 
चचार वसुधापीठं आङ्गेवाऽमलशीतला ॥ २॥ 
क्षणमप्यगता अतुवेक्षसश्रेतसस्तथा । 
सर्वेषूचास राज्येषु लक्ष्मीरिव जगत्सु च।! ३॥ 
आकाशगामिनी इयामा विद्युत्प्रारम्भभूषणा। 
बभ्राम मेघमालेव गिरिमालामहीतळे ॥ ४॥ 


तिरासी सगे 
'[ चूडालाकी सिद्धिका वैभव, राजा शिखिध्वजका अज्ञान तथा गुरुके उपदेशकी 
सफलतामें किराट्का आख्यान ] 5 

` “महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे औरामजी, पूर्वोक्त रीतिसे प्राणघारणादिके 
घनाभ्याससे युक्त वह राजपत्नी सती चूड़ाछा अणिमादि सिद्धियोके गुणोंके ऐश्वर्यसे 
सम्पन्न हो गई ॥ १॥ 

उसके ऐश्वर्यका विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं--“जगामा०” इत्यादिसे । 

`. मोहरूप काहुष्य और तीनों तापोंका उपशम ( नाश) हो जानेसे गज्गाकी 
नाई विमळ और शीतर वह चूडाला कभी आकाश मार्गसे गमन करती थी 
कभी समुद्रके कोटरमें प्रवेश करती थी तथा अपनी इच्छाके -अनुसार कभी इस 
पृथिवीके ऊपर विचरण करती थी ॥ २॥ * 

उसके कल्पित कायव्यूहादि ऐश्वयेका वणन करते हैं-'क्षणम०' 
इत्यांदिसे । 

.. वह अपने पतिके वक्षःस्थळ तथा चित्त से क्षणमरके लिए भी अला नहीं 
होती थी तथा सब राज्यों एवं सम्पूण सुवनोमें ख्क्मीकी नाई विवास 
करती थी ॥ ३ ॥ : 

बिजलीके उन्मेषकी नाई चमक रहे आमूषणोंसे युक्त वह स्यामा 
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काष्ठे तृणोपळ भूतं खं बातमनरं जलम्‌ । 
निर्विज्नमविशत्सयै तत्तुधुक्ताफलं यथा ॥ ५ ॥ 
मेरोरुपरि शृङ्गाणि लोकपालपुराणि च। 
दिः्व्योमोद्ररन्धाणि विजहार यथासुखस्‌॥ ६ ॥ 
तिथेग््ूतपिश्ञाचायैः सह नागामरासुरैः । 
विद्याधराप्सरःसिद्धैव्येवहारं चकार सा॥ ७॥ 
यज्ञेन तं च भर्तारमात्मज्ञानासृत प्रति। र 
बहुशो बोधयामास चूडाला न विवेद स! ॥ ८ ॥ 
कलाविदग्धा घुग्वा च बालेयं गृहिणी मम। 
इत्येवं केवलं राजा स॒चूडालां विवेद तास्‌ ॥ ९ ॥ 
एतावतापि कालेन तामेवं गुणशालिनीम्‌ । ` 
| बालों विद्यामिव नुपश्चूडालां न विवेद स! ॥ १० ॥ 
आकाशगामिनी होकर उस तरह घूमती-फिरती थी, जिस तरह गिरिमाळाऑसे 
युक्त एथिवीपर श्यामामेधमाला॥४॥ ||| 
काष्ठ, तृण, पत्थर, भूत, आकाश, वायु, अग्नि और जल .सबमें निर्विननतान 
पूवक उसने, मोतियोंमें सूतकी नाई, प्रवेश किया ॥ ५ ॥ हु 
सुमेरु पर्वतके ऊपर चोटियॉपर, छोकपाोके नगरोंमें तथा दिशा और 
आकाशके उदरमें जितने सुवन-छिद्र प्रसिद्ध हैं उन सबोमें उसने सुखपूर्वक 
विहार किया ॥ ६ ॥ 4858 
पशु-पक्षी, भूत, पिशाच आदि; नाग, देव, असुर, विद्याधर; अप्सरा और 
सिद्ध पुरुषोके साथ उसने सम्माषण आदि व्यवहार किये | ७ ॥ | 
` और बड़े यतनके साथ, अनेक बार उस चुड़ालाने अपने स्वामीको ज्ञाना- 
भृतका उपदेश दिया, परन्तु वह कुछ भी समझ न सका॥८॥ 6 
उस चूडाळाके विषयमें--सम्पृण कलाओंमें विदग्धा, मुग्धा तथा यह मेरी 
गृहिणी है, केवल इतना ही वह राजा शिखिध्वज जानता था॥ ९॥ ' 
इतना लम्बा समय निकल जानेपर भी इस तरह अनेक अणिमादि सिद्धिरूप 
गुणोंसे सुशोमित उस “चूड़ालाको वह राजा उस तरह नहीं जान पाया, जिस 
तरह वेदाध्ययन करते समय बालक वेदविद्याको गुणशाहनी यानी सम्पण पुरुषा्भो्मे 
अनुकूल अथप्रकाशन आदि गुणोंसे शोमित नहीं जान पाता ॥ १०॥ 
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ल्््स्फ्प््क्स्स्स्क्स्स्स्स्व्स्स्व्स्स्य्स्क्स्क्व्व्व्क्व्व्व्व्व्य्स्व्व्व्व्य्ट्ट 
; साऽप्यलब्धात्मविश्रान्तेस्तां सिद्विश्रियमात्मन! । 
दशयामास नो राज्ञः शरद्रस्येव मखक्रियास्‌ ॥ ११॥ 
श्रीराम उवाच. 
महत्याः सिद्धयोगिन्यास्तस्या अपि शिखिध्वज!.। 
यत्रेन प्राप नो बोध बुछ्यतेडन्यः कथे प्रभो ॥ १२॥ > 
वसिष्ठ उवाच 
उपदेशक्रमो राम व्यवस्थामात्रपालनम्‌ । 
जेस्तु कारणं शुद्धा शिष्यप्रज्ेव राघव ॥ १३॥ 
न श्रुतेन न पुण्येन ज्ञायते ज्ञेयमात्मनः | 
जानात्यात्मानमास्मैव सर्पः सर्पपदानि व ॥ १४ ॥ 
आत्मविश्रान्ति न पाये हुए राजाको उस चूड़ालाने भी अपनी अणिमादि 
सिद्धियोंकी वह अलौकिक श्री उस तरह नहीं .दिखरायी, जिस तरह शुद्रको - 
यज्ञक्रिया नहीं दिखळायी जाती ॥ ११ ॥ 
औरामचन्द्रजीने कहा-- हे प्रभो, बहुत ` बड़ी सिद्धयोगिनी उस चूडाछाके 
भी यत्नसे जब राजा शिखिध्वजको ज्ञान प्राप्त हो सका, - तब मछा दूसरेको 
केसे ज्ञान प्राप्त हो सकता हे £ ॥ १२ ॥ 
महाराज बरसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, गुरुजी द्वारा उपदेश प्राप्त करनेका 
क्रम तो केवळ 'तद्विज्ञानाथे . स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌? ( आत्मविज्ञानके लिए गुरुके 
ही समीप पहुँचे ) इत्यादि शास्रीय मर्यादाका पालनमात्र ही है, अतः वह 
अनधिकारी पुरुषमें जबरदस्ती ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता । हे राघव, ज्ञानका 
कारण तो शिष्यकी विशुद्ध बुद्धि ही दै ॥ १३॥ 
तर्कादि अनात्मशाखनोमे प्रवीणता, किसी पुण्यसे यानी चित्तशु द्धके अङ्गभूत 
औत कसैवरीसे अपना तत्त्वूत शेय ब्रह्म नहीं जाना जाता-इतर वस्तुओंकी 
तरइ विषयीमुत नहीं किया जाता । तात्यये यह हुआ किं जैसे काम्य पुण्य 
कर्मोंसे बिना विचारके ही स्वरी मिळ जाता है, वैसे हजारों पुण्य कमै करनेपर भी 
विना आस्मविचारके ज्ञान उसन्न नहीं होता। किन्तु तर्कादि अनात्मशाखमे 
प्रवीणता तथा निष्काम पुण्य की--इन दोनोंसे आत्मविचारके उस्न हो जानेपर 
चरमबृततिमें आरूढ़ हुआ आत्मा ही आत्माको उस तरद चातता दै जिस. तरह 
सर्प सर्वबिलको जानता है ॥.१४॥ २ 
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श्रीराम उवाच 
एवं स्थिते वाऽ्थ सुने कथमेतज्जगत्स्थितौ । 
क्रमो गुरूपदेशारूयः स्वात्मज्ञानस्य कारणस्‌ ॥ १५॥ 
र वसिष्ठ उवाच 
अत्यभ्तकृपणः कथ्चित्किराठो धनधान्यवानू । 
अस्ति विन्ध्याटवीकश्षे कुडुम्बी ्राह्मणो यथा ॥ १६॥ 
तस्यैकदा निपतिता गच्छतो विन्ध्यजड्जले । 
एका वराटिका राम तृणजालकसंदृते ॥ १७॥ 
कार्पण्यात्‌ स ग्रयत्लेन स्वं तृणतुषादिकस्‌ । 
कपर्दिकार्थममितो दुधाव दिबसत्रयम् ॥ १८॥ 
कपर्दिका? स्युभेवता चत्वारोऽष्टौ च कालतः । 
ततः शतं सहस्रं च सहस्र चेति चेतसा ॥ १९॥ 


श्रीरामजीने कहा--हे सुने, जब ऐसी स्थिति विद्यमान है," तब भला आप 
ही बतराइये कि इस जगतकी स्थितिमें स्वात्मज्ञानका कारण गुरूपदेशका क्रम 
है, यह किस तरह उपपन्न होगा ॥ १५॥ | 
स्थुलारुन्वतीन्यायसे शिष्यकी बुद्धिको आत्मामें व्यस्त कर गुरुका उपदेश 
ज्ञानका कारण होता है, यह कहनेके लिए महाराज वसिष्ठजी किराटोपार्ख्यान 
कहते हैं-अत्यन्तकृपणः इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, विन्ध्याचळ्के प्रदेशमें धनघान्यसे 
सम्पन्न अत्यन्त कृपण कोई एक किराट ( देहाती बनिया ) उस तरह रहता 
था, जिस तरह कोई एक सपरिवार ब्राह्मण रहता हो ॥ १६ ॥ 
` हे श्रीरामजी, विन्थ्याचळके जंगळ्में जाते हुए उसकी एक कौड़ी किसी 
तृणसमृहोंसे संबृतःस्थानमें गिर पड़ी ॥ १७॥ 
अपनी कृपणताके कारण उस एक कौड़ीके लिए यह बड़े प्रयसे तीन 
दिनतक चारों ओर तृण-फूस आदि सबकी सफाई करता रहा ॥ १८॥ 
वह किस अभिप्रायसे एक कौड़ी इतने परिअमसे ढूँढ़ रहा था, यह बतछाते 
है--कपर्दिका? इत्यादिसे । 
` गदि बह कौड़ी मेरे हाथमे आ जाय तो इस एक कोड़ीसे में कोई चीज 
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कलयन्‌ जज्गे दीनो रात्रिंदिवमतन्द्रितः | 
जनहाससहस्राणि बुबुधे न परन्तु स! ॥ २०॥ 
ततो दिनत्रयस्याऽन्ते तेन तस्माच्च जज्गलात्‌ । 
पूर्णन्दुबिस्बग्रतिमो लब्धथिन्तामणिर्महान्‌ ॥ २१॥ 
तं प्राप्य तुष्टदृदयः समागम्य गुहं सुखम्‌ । 
प्राप्ताखिळजगदूभूतिः शान्तसवतया स्थितः ॥ २२॥ 
एव यथा किराटेन कपर्दान्वेषणेन तत्‌। 
र्ल लब्ध जगन्मूल्यमहोरात्रमखेद्ना ॥ २३॥ 
तथा श्रुतोपदेशेन स्वात्मज्ञानमवाप्यते | . 
अन्यदन्विष्यते चाडन्यक्लम्यते हि गुरुकमात्‌ ॥ २४॥ _ 


खरीद लेता और उसे बेच डालता, उस खरीद और बिक्रीसे चार कौड़ियाँ मेरे 
पास हो जातीं। उनसे फिर समय पाकर आठ, उनसे सौ, सौ कौड़ियोंसे हजार 
और फिर उनसे दो हजार कोड़ियां मेरे पास आ जातीं; यों अपने चित्तसे विचार 
. करता हुआ वह कृपण रात-दिन आलत्यरहित होकर जज्गलमें उस एक कौड़ीकी 
खोज करता रहा। उसने मनुष्योके हजारों हास्योंकी तनिक भी परवा 
न कीं ॥ १९,२० ॥ 
तदनन्तर तीन दिनके कड़े परिश्रमके अन्तमें उसी जङ्गरमें उसने पूरण चन्द्रः 
बिम्बके सहश एक महान चिन्तामणिकी प्राप्ति की ॥ २१॥ 
उस चिन्तामणिको ले करके सन्तुष्टदय हो घर आकर वह कृपणे 
किराट सांसारिक सम्पूण भोगसमूहोंकी प्राप्ति हो जाने तथा अपने सब 
दारिद्र्यादि अनर्थोंकी समासि हो जानेके कारण सुख-पूवेक स्थित रहने 
रगा ॥ २२ ॥ 
इस तरह रात-दिन घोर परिश्रमके साथ खेद्रहित किराटने जिस तरह 
एक कौड़ी खोजनेसें चिन्तामणि रत्न पाया, जिसका मूल्य जगत्‌ ही है, उसी 
तरह श्रुतोपदेशसे स्वात्मज्ञान भी प्राप्त किया जाता है । गुरुके उपदेश-कमसे दूसरे 
शब्दजन्य परोक्ष ज्ञानका अन्वेषण होता है और दूसरे नित्य अपरोक्ष आत्मज्ञानकी' 
प्राप्ति होती है ॥ २३, २४॥ ः 
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त्रम संवेन्द्रियातीतं श्रतादीन्द्रियसंविदः । 
तेनोपदेशादनघ नाऽऽत्मतस्तमवाप्यते ॥ २५॥ 
गुरूपदेश 'च विना नाऽऽत्मतस्वागसो भवेत्‌ । 
केन चिन्तामणिछुब्धः कपदान्वेषण विना ॥ २६ ॥ 
तत्तस्याऽस्य महा्थस्य युरूपकथनं गतस्‌। . 
अकारणं कारणतां मणेरिव कपर्दैकः ॥ २७॥ 
पष्य राघव मायेयं मोहनी महतामपि । 
अन्यद्न्बिष्यते यत्तादन्यदासाद्यते फल्य्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्यत्कारोति पुरुषः फरमन्यदेव 
प्राभोति यत्तिषु जगरस्ववलोक्यते च । 
विका ७६ oS dR 
हे पापशुन्य श्रीरामजी, ब्रह्म सम्पूण इन्दियवृत्तियोसे अतीत है और उपदेशसे तो 
शब्द-अवण एवं श्रवण-जन्य शाब्दबोध आदि इन्द्रियसम्पयोज्य चित्तवृत्तियां उत्पन्न 
होती है । शुल्के उपदेशसे जो शाब्दबृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उनमें अत्यन्त स्वच्छ 
चरमवृत्तिने नित्य अपरोक्ष जह्मका जो स्फुरण होता है बह तो शिष्योंकी स्वच्छ 
बुद्धि और अक्षस्वभाव प्रयुक्त ही होता है। इसलिए गुरुके उपदेशसे आत्मतत्त्व 
प्रांत नहीं किया जाता अर्थात्‌ आत्मज्ञानमें उपदेश कारण नहीं है ॥ २५ ॥, 
तथापि 'आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद? इत्यादि श्रुतिसे गुरुका उपदेश आवश्यक 
हे, यह कहते हैं-“गुरूपदेशस्‌' इत्यादिसे । | 
फिर भी गुरुके उपदेशके बिना आत्मतत्त्वकी प्राप्ति भी नहीं होती, क्योंकि 
कौड़ीकी खोजके बिना चिन्तामणिकी प्राप्ति किसने की ॥२६॥ ! ; 
` इस मदान्‌ अथेरूप तत्त्वें गुरुका उपदेश कारण न होता हुआ भी 
कारणताको उस तरद प्राप्त हो गया है, जिस तरह चिन्तामणिका कदर्पैक । 
तात्पर्य यह है कि कौड़ीके अन्वेषणझी नाई मनन द्वारा गुरुका उपदेश, कारण 
“न होता हुआ मी, अवश्य फडके दशनसे कारणताको प्राप्त हो गया है ॥ २७॥ _ 
` हे राघव, देखिये--यह माया महास्माओंको भी मोहित करनेवाही है । बड़े 
यत्नसे अन्य वस्तुका अन्वेषण किया जाता है और फळ प्राप्त होता है. कोई 
दूसरा ही ॥ २८ ॥ | | 
इस तरह कारण न होता हुआ भी गुरूपदेश "आदि. झात्मढामनें कारण 
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IIIT 
तस्मादनन्तरमवस्य जगदृभ्रमस्य 
श्रयोऽतिवाइनमसङ्गमनिच्छयैव ॥ २९ ॥ 
इत्याषे रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
किराठोपाख्याने नाम ज्यशीतितम) सगे? ॥ ८३ ॥ 
DD AGE 


चतुरशीतितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


ततः शिखिध्वजो राजा तच्तज्ञानपदं विना । 
आजगाम परे सोहं तमोन्धत्वमिवाऽप्रजः॥ १॥ 5 


~ 


=) 


बन गया है। आत्मछाभ हो जानेपर तो प्रारब्धशेषसे जो कुछ जागतिक अम 
अवशिष्ट रहता है उसका एकमात्र उपेक्षासे ही नाश सिद्ध है, इसलिए उसके 
नाशके लिए किसी तरहके दूसरे यत्नकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यह कहते 
हैं--"अन्यत्‌? इत्यादिसे । 

हे आरामचन्द्रजी, मनुष्य बड़े परिअमके साथ अन्य कार्य करता है और 
उस कार्यका फल उसे प्राप्त होता है अन्य ही । चुँकि तीनों जगत्में ऐसा ही 
देखा और सुना जाता है, इसलिए आत्मलामके अनन्तर प्रारब्षशेष 
रहनेसे उपस्थित जागतिक अमको असन्न और अनिच्छासे ढोते चढना ही 
कल्याणप्रद है ॥ २९ ॥ 

तिरासी सगे समाप्त | 


US 


चौरासी सगे कै. 
[ शिखिध्वजका वैराग्य, चूडालाका आश्वासन, रातमें राजा शिखिष्वजका _ 
हुईं अपनी प्रियाको छोड कर चुपचाप जङ्गलमें भाग जाना और. 
राचलमें स्थिति--इन सबका वर्णन ] वी 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, उसके बाद राजा शिखिध्वज 


: तत्त्वज्ञानरूप विश्रान्तिस्थानके बिना परम मोहको उस तरह प्राप्त हो गया, जिस. १३० उस 


तरह सन्ततिशून्य पुरुष शोकादिरूप तमसे अन्धताकों ॥ १ ॥ 


रे है ६ 
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दुःखाग्निदीपितमना मनागपि  विभूतिषु । 
तास्वभीष्टोपनीतासु न रेमेऽमिशिखास्विव ॥ २॥ 
एकान्तेषु दिगन्तेषु निझरेषु शुहासु च। 
आजगाम . रतिं . जन्तुभुक्तेषुव्याधतो यथा ॥ हे ॥ 
राघव त्वमियाऽ्देषाः सान्त्वानुनयबोधने! । । 
ग्रार्थित। कार्यते सूत्येमहीपो दिवसक्रिया!॥ ४ ॥ 
नित्यश्चुद्दामवेराग्यः परित्राडिव शान्तधीः । 
खिद्यते च महाभोगान्‌ स भोक्तुं च श्रिय स्थित) ॥५॥ 
ददावतितरां दानं गोभूमिकनकादिकस्‌ । 

> ` देवेभ्यो अआहाणभ्यश्च .स्वजनेभ्यश्चः मानद ॥ ६ ॥ 

- - चचार च तपः कतु कृच्छुचान्द्राणादिकष। ... 7 7 
परिबश्राम तीर्थानि वनान्यायतनानि च॥ ७॥ 


, दुः्लरूप अगिसे सन्तप्त मनवाला वह शिखिध्वज सामन्त आदि प्रियवर 
द्वारा छाई गई रल्लादि बहुमूल्य सम्पत्तियोमें, अभिशिखाकी नाई, तनिक भी ` रमण. 
नहीं करता था ॥ २॥ . 
व्याध द्वारा बाण छोड़े जानेपर भी. भाग्यंवश घायल न हुआ हरिण: 
व्यासे डरकर जैसे एकान्त स्थरूमें निवासके लिए प्रेम करता है वेसे ही 
वह राजा एकान्त दिगन्तोमें, निझरोंमें और गुहाओंमें निवासके लिए 
करने लगा ॥ ३ ॥। - 
हे राघव, तुम्हारे समान सान्त्वन, अनुनय एवं बोधनसे सूप्यं द्वारा प्रार्थित 
वह राजा समस्त दिवसकमका सम्पादन करता था ॥ ४॥ 
प्रतिदिन उसका वेराग्य तीन्रतम होता जाता था, वह एक तरहसे संन्यासी-सा 
स्थित था, उसकी बुद्धि अत्यन्त शान्त थी, इसलिए बड़े-बड़े भोग और विषयोंका 
उपभोग करनेमें उसका चित्त खिन्न हो जाता था ॥ ५॥ ै 
हे मानद, उसने .गो, भूमि, सुवण आदिका. देवताओं, ब्राह्मणों और 
स्वजनोंको खूब दान दिया ॥ ६ ॥ 
` तप करनेके लिए कृच्छ्र, चान्द्रायण आदि ब्रतोंका आचरण किया । उसने. 
तीथॉमें, वनोंमें और आश्रमोंमें परिभमण किया ॥ ७ ॥ 


नड 
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स तथापि विशोकत्वं न मनागपि लब्धवान। ` 
'अनिधानां खनन्‌ भूमि निधानाथों निधि यथा॥ ८॥ 
रात्रिंदिवे महानेष शुष्यत्येवे कृशानुना। . 
चिन्तया चिन्तयामास संसारव्याधिमेषजम्‌ ॥ ९ ॥ 
चिन्तापरवशो दीनो राज्यं स्वस्य विषोपमस्‌ । 
महदाविभवमप्यग्रे नाञ्पञ्यत्खिन्नया {धिया ॥ १०॥ | 
अेकदेकान्तगतां  चूडालामङमागतास्‌ । 
इदं. सधुरया वाचा सशुवाच शिखिध्वजः॥ ११॥ 
शिखिध्वज उवाच 
` शुक्तं राज्यं चिरं कालं युक्ता विभवभूमयः । ` 
अधुनाऽस्मि विरागेण युक्तो गच्छामि काननम्‌ ॥ १२ ॥ 
न सुखानि न दुःखानि नाऽऽपदो न च सम्पद्‌? । 
क्रोडीकुर्वन्ति तन्तङ्गि ्रुनि वननिवासिनम्‌ ॥ १३॥ 


_-जिस मकार निधि चाहनेवाळा पुरुष निधिशुन्य मूमिंको खोतकर निषि . 
प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार वह राजा तप एवं अरण्यादिम्रमण करनेपर भी [ 


> 
cr 


'झोकशुन्य स्थितिको तनिकं भी प्राप्त नहीँ हुआ॥ ८॥ 


रात-दिनकी चिन्तारूपी अग्निसे वह महान भी राजा शिखिध्वज सूखने ढगा 


और संसाररूपी ब्याधिका औषध विचारने र्गा ॥ ९ ॥ 


चिन्तापरवश होकर वह दीन बन गया । अपना राज्य उसे विषके सहश 


“मास पड़ने. लगा । सामने बड़े-बड़े रखे गये विभवोंको भी खिन्न बुद्धिके 


कारण वह नहीं देख पाता था ॥ १०॥  - 
अनन्तर एकान्तमें स्थित और अझ्ारूढ़ चूडालासे वह शिखिध्वज राजा 


` मधुर शब्दोसे यह कहने लगा--॥ ११ ॥ 


शिखिध्वजने कहा--भद्रे, चिरकाळपर्यन्त राज्यका उपभोग किया । तरह 
तरहके विभवपूर्ण पदोंका भी मोग किया । अब में विरागसे युक्त हो गया हैं; 
इसलिए अरण्यकी ओर जाता हूँ ॥ १९॥ ` 

हे तन्वक्षि, अरण्यनिवासी झुनिको न सुख, न दुःख, न आपतियां और न 


सम्पत्तियां ही कुछ कर पाती हैं ॥ १३ ॥ 


४८२ 
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न देशभड्ूसमोहो .न सङ्ग्रामे जनक्षय! । ` ` 
राज्यादप्यधिकं मन्ये सुख वननिवासिनाम्‌॥ १४ ॥ 
स्तबकस्तनधारिण्यो रक्तपल्वपाणय/ । 
मद्भरीजालहारिण्यो लोलशुआम्बुदांशुका! ॥ १५ ॥ 
स्वपरागाङ्गरागिण्यः कृतकौसुममण्डना। । 
आसेव्यकाश्चनशिलानितम्बतटशोभिताः  ॥ १६ ॥ 
तरङ्गमौ क्तिकग्रोतसरिन्द्ुक्तालताबृताः | 
. _ .लतावयस्यावठिता . उुग्धमुग्धसगात्मजा) ॥ १७॥ 
स्वमावोद्यमसोगन्ध्या वितीणफलभमोजनाः । 
» षद्पदभ्रेणिनयनाः . पुष्पापूरलताज्ञिका! ॥ १८ ॥ 
आस्वाद्यस्यन्द्तां याताः शीतलामलगात्रिका! । 
रमयन्ति त्वमिव मां वनवीथ्यो वरानने ॥ १९ ॥ 


न तो उन्हें देशके विनाशसे कोई मोह होता है और न सड्याममें जनका 
'क्षय ही होता है, इसलिए . अरण्यवासी मुनिर्योके सुखको राज्यकी अपेक्षा भी में 
अधिक मानता हूँ ॥ १४॥ ` 
अब वनराजिका चूडाळाकी उपमासे वर्णन करते है--'स्तबक०? इत्यादि 
पाच इळोकोंसे । ग 
[ हे वरानने, अब हमें तुम्हारे सदश वनपद्क्तियां ही रमण कराती हैं, वे 
वनपक्क्तियां ] सतवकरूप स्तन घारण करती हैं, रक्त पहछव ही उनके हाथ हैं, 
नानाविध मज्ञरियां हौ उनके हार हैं, चश्चल घवर मेघ ही उनके चीनाम्बर हैं । 
हैं । अपना पराग ही उनका अङ्गराग है, कुसुमोंसे वे अपना अहङ्कार निर्माण 
करती हैं। उपभोग करने योग्य सुवणेशीलारूप नितम्बतरोंसे वे सुहावनी लगती हैं, 
वे तरज्जरूप मोतियोंसे पिरोयी गई सरित्रूपी सुक्ताबताओंसे परिवृत रहती हैं, उनके 
' चारों ओर लतारूपी सखियां राजित रहती है, उनके सिञ्च मुरध-मुर्ष मृग हैं, 
चे स्वभावतः ही उत्कट सौगन्धसे परिपूर्णे रहती हैं, क्षुषितोंको भोजनके लिए 
. निरन्तर फळ प्रदान करती है, अमरपरिक्तियां ही उनके नेत्र हं, कुुमपूण हताएँ 
ही उनके बाहु आदि अङ्ग हैं। तुम्हारे अधरके सहश्च पानके योग्य तर्पण 
झरनोके रूपमें परिणत हुई वे निरन्तर शीतळ और निम गात्रोते अत्यन्त 
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यथा विविक्तमेकान्ते मनो भवति निवुतम । 
न तथा शशिबिम्बेषु न च ब्रहेन्दरसद्मसु.॥ २० ॥ 
अस्मिन्सन्मन्त्रणे तन्वि न विन्त कतुमहसि। ` 
भतु बिघटयन्तीच्छां न स्वमेऽपि कुलख्रिय! ॥ २१॥ 
चूडालोवाच 
प्राप्तकाळं कृतं कायै राजते नाथ लेशरद । 
चसन्ते .राजते पुष्पं फलं शरदि राजते ॥ २२॥ 
जराजरठदेहानां युक्तो वबसमाश्रयः। 
न यूनां त्वाइशामेव तेनेतन्मे न रोचते ॥ २३॥ 
यौवनेन. महाराज न याबइयच्चुज्ज्ञिताः। ^ 
पुष्पौचेणेव तरवस्तावच्छोभामहे गुहे ॥ २४॥ 


कमनीय ळगती हैं, इसलिए हे सुमुखि, अब वनराजियां ही तुम्हारे सदश मुझे 
रमण कराती हैं ॥ १५-१९॥ ` i 
' हे तन्वि, विरक्त हुआ मन जैसा एकान्तमें सुखानुभव करता है वैसा न तो 
शशिबिम्बोंमें और न ब्रा एवं इन्द्रके आश्रय स्थानोंमें सुखानुभव करता है ॥२०॥ 
हे कोमलाङ्गि, यह जो मैंने वन जानेका उत्तम विचार किया है, उसमें तुम 
किसी प्रकारकी बाधा मत पहुँचाओ, क्योकि कुछीन खियां स्वप्नमें भी पतिकी 
. इच्छाका विघटन नहीं करतीं ॥ २१ ॥ 6 रे 
पतिको वैराग्य इढ़ हुआ है या नहीं, इसकी परीक्षा कर रही चंडाल 
पहलेकी कामासक्तिका ही, या वणेन त्य ओवी करती हुई 
स्थूणानिखनन न्यायसे, निरास करती हे--प्राप्त० इत्यादिसि। . | ० र 
55 चूडाठाने कहा--हे नाथ, जिसके लिए समय भा चुका हो वही काये यदि 
. किया जाय तो शोभित होता है, दूसरा नहीं। झळ वसन्तमें ही शोमता है और 
. फल शरत्काळमें ही मळा रूगता है ॥ २२॥ 8 
बृद्धावस्थासे ठिठुरे हुए शरीरवाले पुरुषोंके लिण ही वनका आर्य लेना 
युक्त है, परन्तु आपके सहश युवकोंके लिए कदापि युक्त नहीं है, इसलिए आपका | 
यह विचार सुझे पसन्द नहीं है ॥ २३ ॥ य द 
महाराज, पुष्पसमहोंसे वृक्षोंकी नाई जबंतक इम छोग यौवनसे त्क नही. 
होते, तबतक घरमें ही शोमित रहें--निवास करें ॥ २४॥ ` प 
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पुष्पचाना पुष्पमितजरसा सह काननस्‌। - 
समं ग्रहाद्रमिष्यामो हसा इव. सरोवरात ॥ २५ ॥ 
अप्राप्तां तपतेः प्रजापालनमुज्ञत! । 
राजन्यस्येव रन्ध्रस्य महदेनो भविष्यति॥ २६ ॥ 
अप्राप्तकारिणं भूपं रोधयन्ति च चे प्रजा! । 
रोधयन्ति ह्यकायेभ्यः प्रश भृत्याः परस्परम्‌ ॥ २७॥ 
` शिखिध्वज उवाच 

` अहब्ठुत्पलपत्राक्षि वित्नेनाऽभिमतस्य मे। 
विद्धि मां गतमेवेतो दूरमेकान्तकाननम्‌॥ २८॥ 
बाला त्वमनवद्याङ्गि नाऽऽगन्तव्यं बनं त्वया । 
पुंसामपि हि सृ्ङ्ञि हुरषेगाझ्यो वनाश्रयः॥ २९॥ 


__ पुष्योको धारण करनेवाली छताओंके मस्तकपर झूम रहे सफेद फूढोसे 
उपमित बुद्रापाके साथ यानी वृद्धावत्या आनेपर जब .हम दोनोंके मस्तकके 
केश पुष्पयुक्त छताओंके समान बिलकुल सफेद हो जायँगे, ` तब इम दोनों एक 
हीं साथ, सरोवरसे' हंसोंकी नाई, ग्रहसे निकलकर जंगळमें चळ चलेंगे ॥ २५ ॥ 
हे राजन्‌, बिना समय आये प्रजापालनका त्याग कर रहे राजाको रोज्य- 


विनाशनिमित्तक बहुत बड़ा पाप रगेगा ही ॥ २६ ॥ र LE 


र . समयप्रामिके बिना कार्य करनेवाले राजाको प्रजाएँ अवश्य ही रोकती हैं 
और अकायोसे भूत्य अपने स्वामीको तथा स्वामी भृत्योंको, यों परस्पर रोकते 
ही हैंस्‍॥ २७॥ क | 3223. 0 
._ इस तरह विचलित किये जानेपर भी अविचलित वैराग्यसे सम्पन्न राजा 
शिखिध्वज अपनी प्रियभार्या चूडाढासे अनुनय करते हैं-'अलम्‌? इत्यादिसे। ` 
राजा शिखिध्वजने कहा--दे कमलपत्राक्षि, मेरे. अभिमत कामें विज्न मत 
डाळो । अब तुम सुझे यहाँसे दूर एकान्त जङ्गमे गया हुआ ही समझो | २८ ॥ 
हे po वान तुम अमी बिछकुछ बच्ची हो, तुम्हें. जज्नलमें नहीं 
आता. चाहिए, क्योकि हे कोमलाङ्गि, जङ्गही परदेशे परेश ए भी 
अतिकठिन है ॥ २९॥ खः सि १ 
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स्स्स्स्स््स्य्य्श्श्र्््र्ररय्रय्य्य्न्य््य्य्य्य््ल््ल्ल्ल्ल्ल्ख्ख्ड्ल्््थ्थ््ध् 
TT 


समर्था न वनावासे योषितः कठिना अपि। . 

: कानने. पुष्पमञ्जयंः सोहें शद्धालिमक्षमाः ॥ ३०॥ 
भवत्या . पालयन्त्येह राज्ये स्थातव्यम्रुत्तमे । 
कुड्म्बमारोइइनं पत्यौ याते बरतं ख्रियः ॥ ३१ ॥ 

वसिष्ठउवाच | 
इत्युक्स्वा दयितां राजा तामिन्दुवद्नां वशी । 

उत्तस्थौ . स्नातुमखिलं .दिनकाये चकार च ॥ ३२॥ 
अथोज्झितग्रजाचेष्टो . रविरस्ताचलं ययौ । 
शिखिश््जो ` वनमिव. समस्तजनदुरेमस्‌॥ ३३॥ 

` संहृत्य विततं. , रूपे, तमेवाऽचुययौ प्रभा । ` 
नाथं  भंवननिष्क्रान्तं चूडालेवाऽनुरागिणी.॥ ३४ ॥ 


कठोरसे भी कठोर अङ्गवाडी SS जि तरह समर्थ 


नहीं हो सकतीं, क्या कहीं. उपवनमें उत्पन्न पुष्पमज्ञरियॉ शस्त्रॉको सहन कर 
सकती हैं ॥ ३० ॥ 
.. यह जो तुमने कहा है. कि; समय. प्राप्त हुए बिना प्रज़ापारूनका त्याग 
करनेवाले राजाओंको राज्यविनाशनिमित्तक- बहुत बड़ा पाप ढंगेगा सो इस 
दोषका परिहार भी तुम्हें ही करना. पड़ेगा, इस अभिप्रायसे कहते. दै-- 
“अवत्या? इत्यादिसे । 
, . दै उत्तमे, प्रजाओंका भळीभॉति पालन करती हुई तुम राज्यमें स्थित रहना, 

क्योंकि पतिके चले जानेपर ङुटुम्बके; भारका . उद्वहन . करना स्त्रियोंका 
घम है॥ ३१॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कदा--दे श्रीरामजी, शशिमुखी उस. अपनी दयितासे 

इतनी बाते कहकर जितेन्द्रिय. राजा शिखिध्वज़ स्नान, करनेके लिए उठ गया और 
उसने अपने सम्पूण दैनिक कार्योका सम्पादन किया ॥;२२ ॥ 


इसके अनन्तर सब प्रजाओंकी चेष्टाओंका त्यागकर भगवान सूये अस्ताचडको । 


उस तरह चळ पढ़े, जिस तरह. राजा .शिसिध्वज्ञ अपनी सम्पूणीः प्रजाओंकी 
चेष्टाओंका त्यागकर समस्त जनोंसे दुगेम जङ्गलको ॥ २३.॥ '» ही. 
ॐ. अपने, व्यापक रूपका उपसंहार कर अनुरागिणी प्रभा भी भगवाच 
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३८५२ .  गरोगवासिष्ठ [ निवीण-मकरण पूर्वार् 


स्व्स्व्ट््स्स्ट्स्स््व्स्क्स्ट्स्ट्क्स्ट्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्व्सव्व्व्ज्ज्व्ज्डळ 


आययौ यामिनी शयामा झुवन भस्मधूसरस । 
धृतव्योमापग शवं संश्‍लेषा यमुनेव सा॥ ३५॥ 
दिक्षु संघ्याभ्रदन्वासु स्थितासु कृतमण्डलग । 
तमालबालकाङ्कासु॒ज्योर्स्नाहासोदयाङ्कितम्‌॥ ३६ ॥ 
` गच्छतोरपरं पारं दस्पत्योमेरवं पदस । 
देवोद्यानमयं रन्तुं दिनश्रीदिननाथयोः॥ ३७॥ 
आगच्छतोरिदे पारं ह्यघतीक्ष्णकरोज्कषितम्‌ । 
निशानिशानायकयोदम्पत्योर्मेरवं पुनः ॥ ३८॥ 
तारागणोऽथ दरे विकीर्णो व्योमकुट्टिमे । 
शक्तो मङ्गरलाजानां दिग्वधूमिरिवाऽञ्जलिः ॥ ३९ ॥ 
चन्द्रानना तम/श्यामा श्रान्ता ङुसुमहासिनी । 
यामिनी यौवन प्राप सरोजगुकुलस्तनी ॥ ४० ॥ 


पीछे-पीछे उस तरह चली गई, जिस तरह राजमहरूसे बिकले हुए अपने स्वामीके 
पीछे-पीछे अनुरागिणी चूडाढा ॥ ३४ ॥ 
भस्मसे ( धूलिसे ) धूसर भुवनके पास शयामा ( काली ) रात्रि उस प्रकार आ 
गई, जिस प्रकार अपनी मियसखी गङ्गाको धारण किये हुए भगवान्‌ शङकरके पास 
स्वयं कामसे वशीभूत होकर आलिङ्गन करनेकी . इच्छासे मानो यमुना आ 
गई हो ॥ ३५॥ ६ न 
क सब दिशाओंके--सन्ध्याकाडीन मेघरूपी दाँतोंसे युक्त तथा. तमाळरूपी 
च्चोकी अपनी गोदमें लेकर यमुंनाके चरित्रके अवलोकनसे मानो चाँदनीरूपी 
हाससे समन्वित तथा चारों ओर घेरा बाँधकर--ह्थित होनेपर, दिनश्री और दिन- 
नाथरूपी दग्पतियोके देवताओके उद्यानमय मेर पर्वते उत्तराधमें रमण करनेके 
किए चले जानेपर तथा घर्मरूपी पापों एवं तन्निमित्क तीक्ष्ण किरणोंसे त्यक्त 
निशा और निशानायकरूपी दम्पतियोके मेरु पर्वते . इस पारमे विहार 
क क आ जानेपर, दिशारूपी स्त्रियों द्वारा फेंकी गई माङ्गलिक 
की नाई, आकाशरूपी फेके ( गचके ) ऊपर बिखरे हुए तारोंके 
दीख पढ़े ॥ ३६-३९ ॥ । क प भ्र 
. चन्दृरूपी आननसे सुशोमित, अन्धकारसे इयामवर्णा, अपने प्रिय चन्दरके 
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सगे ८४ ] ` आषाचुवाद्सहित ३८५३ 


TTT रचित शशि 


कृतसन्थ्यासमाचारः सह चूडालयेष्ट्या । 
सुष्वाप शयने भ्ूयों मेनाक इव सागरे ॥ ४१॥ 
अथाऽधरात्रसमये देशे निःशब्दतां गते । 
घननिद्राशिलाकोशनिलीने सकले जने ॥ ४२॥ 
स॒ तस्यां सम्प्रसुप्तायां शयने कोमलांशुके । 
भृश . निद्राविमूढायां ्रमर्यामिव पङ्कजे ॥ ४३॥ 
तत्याज दयितां सुप्तामङ्काद्राजा शिखिध्वजः | 
-स्वैरं स्वैरं पु राहोदिश चान्दरप्रमामिव ॥ ४४॥ 
उत्तस्थौ - शयनाल्णीनवधूकार्धाश्चलांशचुकात्‌ । 
सलक्ष्मीकान्तिलॉलोमेईरिः क्षीराणेवादिव ॥ ४५॥ ` 
वीरक्रमाथं यामीति तत्रैवाऽ्तुचरब्रजम्‌ । 
योजयित्वा जगामाऽसौ पुराक्निगत्य पूर्णधीः ॥ ४६ ॥ - 


अन्वेषण तथा उनके उदयकी प्रतीक्षासे आन्त हुईं, कुमुद आदि कुसुमॉसे 


हासवती तथा कमळ कुड्मङरूपी स्तनोंसे सुशोभित रात्रि अपनी युवावस्याके 
फळको प्राप्त हुईं ॥ ४० ॥ Fi 
` . सन्ध्याकालीन सब कार्योका सम्पादन करके वह राजा शिखिध्वज अपनी 
प्रिय-पत्नी चुडाळाके साथ शयनस्थानमें उस तरह गाढ़ सो गया, जिस तरह मैनाक 
पवेत समुद्रमें ॥ ४१ ॥ 

इसके बाद आधी रातके समय जब सारा देश निःशब्दताको प्राप्त हो गया 
तथा जब सघननिद्रारूपी पाषाणकोशके भीतर सकळ जन विछीन हो गये, तब 
उस राजा शिसिध्वजने, कमलके ऊपर सोई हुई निद्रासे अत्यन्त विसू़ अमरीके 
समान, कोमळ वख्रोसे सुसज्जित पछंगपर सोई हुईं उस चूडालाके निद्रासे अत्यन्त 
विसूढ़ हो जानेपर धीरे-धीरे अपनी गोदसे सोई हुई प्रियाको उस तरह त्याग 
दिया, जिस तरह राहुका सुख पुर्व दिशामें चन्द्रमाकी प्रभाको ॥ ४२-४४ ॥ 

वह राजा उस परुगसे, जिसके ऊपर बिछाये गये चादरकें आधे हिस्सेपर 
उसकी प्रिय पत्नी गाढ़ निद्रामें सोई हुईं थी, उस तरह उठ गया ; जिस तरह 
रथ्मीकी कान्तियोंसे युक्त चञ्चळ तरक्लोंसे समन्वित क्षीससागरसे भगवान्‌ विष्णु उठ 
जाते हैं ॥ ४५॥ [ 
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चोर आदि दुष्ट ढोगोंको पकड़नेके किए ' बाहर जा रहा हैं” यह कहर | 


३८५४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वो 
च्चत्स्स्स्स्स्स्स््स्ल्स्ल्स्ल्स्ल्स्क्स््ख्स््स्ल््स्त््सच््स्स्ल्चच्ख्खच्च्व्यच्च्व्स्व्सल्सल्सल्स्ख्ख्च्स्टड््ड्डड्रोड--. 
राज्यरक्िम नमस्तुस्यमिस्युक्त्वा मण्डलाहुतः 
वरिवेशोग्रामरण्यानीमेको नद्‌ इवाऽणवस्‌ ॥ ४७॥ 
घनान्धकारणुल्माव्या ध्षुद्रभूतौषकर्कशा । 
साऽरण्यानीनिञ्ञा साधे समं तेनाऽतिवाहिता ॥ ४८ ॥ 
प्रातः शून्यामरण्यानीं स नीस्वा विततं दिनम्‌ । 
सममकेण कस्याञ्चिद्विशभाम वनावनौ ॥ ४९॥ 
भानावदृश्यतां याते तत्र ख्नानादिपूर्वकस्‌ । 
किञ्चित्फलादिकं भुक्त्वा तां निनाय तमस्विनीप्र॥॥ ५० ॥ 
पुन! प्रातः पुराण्युचेभण्डलानि गिरीन्नदीः । 
जवादुल्इयामास॒ राजा द्रोदशशर्षरीः ॥ ५१ ॥ 
ततो मन्दरशैलस्य तटस्थं जनदुर्गमम्‌ । 
प्राप काननमत्यन्तदूरस्थजनतापुरम्‌ ॥ ५२॥ 


तथा अपने अनुचरोंको भी उसी कार्यमे नियुक्त करके वह निःस्पृह राजा शिखिध्वज 
नगरसे निकळकर चल दिया ॥ ४६ ॥ 
हे राजहदिम, तुम्हें नमस्कार है, यों कहकर वह अकेला अपने मण्डल्से 
चला और चलते-चरूते एक भयङ्कर बहुत बड़े जज्गलमें उस तरह. प्रविष्ट हो 
` गया, जिस तरह, नद महासमुद्रमें ॥ ४७ ॥ 
घनान्धकार और गुल्मोसे पूर्ण तथा क्षुद्र जीवोंसे अत्यन्त कर्कश उस बड़े 
जब्नल तथा रात्रिको उसने साथ-साथ पार किया ॥ ४८ ॥ 
: _ और संबेरा होनेप वह उस शुन्य बड़े जज्ञळ्में खूब चलता रहा) 
चढते-चढते सम्पूण विस्तृत दिन गवॉकर भगवान सूर्यदेवके साथ ही कहीं 
जब्नलकी भूमिमें उसने विश्राम किया ॥ ४९ ॥ 
भगवान भास्करके अहृश्य हो जानेपर वद स्नान, सन्ध्याबन्द आदि कर 
लेनेके बाद कुछ फलादि खा करके उसने वह रात गों दी ॥ ५० ॥ 
फिर प्रातःकाल होनेपर बड़े वेगसे चळता हुआ वह राजा शिखिध्वज बढ़े 
बढ़े नगरों, मण्डळों, पर्वतों तथा नदियोंकों बारह दिनमें लॉघ गया ॥ ५१॥ 
तदनन्तर वह मन्द्राचळके तटपर स्थित मनुष्योसे दुर्गम एक वनमें पहुँचा, ` 
जहासे जनसमूह और नगर बहुत ही दूर स्थित ये ॥ ५२ ॥ 
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सर्गे-८४] भाषालुवादसहित क 


रटत्प्रणाल्सलिलवापीबठितपादपस्‌ । 
शीणवेद्यालयन्ञातभूतपूरवद्िजाश्रमस्‌ ॥ ५३॥ 
क्ष्रप्राणिविनिधुक्तसिद्धसेव्यलताल्यम॒ । 
आपूर्णपादपरतं प्राणवृत्तिकरेः फंले!॥ ५४॥ 
तत्रैकस्मिन्‌ समे शुद्धे स्थले सलिलमालिते । 

शीतले शाइ्ठलश्यामे खिग्धे सफलपादपे ॥ ५५॥ 
स मञ्जरीभिर्वछ्लीमिः स चकारोटजालयम । 
प्राइट्काल) सविद्यद्धिनीलाअरिव पञ्जरम्‌ ॥ ५६॥ 
मसृणं वैणवं दण्डं फलभोजनमाजनम्‌ । 
अधेपात्र पुष्पभाण्ड मक्षमालां कमण्डलुम्‌ ॥ ५७॥ ` 
कन्थां शीतापनोदाय वृर्सी चेव सृगाजिनम्‌ । 
आनीयाऽयोजयचर्मिन्मठिकामन्दिरे नृप! ॥ ५८ ॥ 
यत्किश्विदन्यद्वा वस्तु योग्य तापसकर्मणि। 

तत्तत्र स्थापयामास जगतीव क्रमं विधिः ॥ ५९ ॥ 


जहाँपर वापियों द्वारा, जिससे बाँसोंकी नाछियोंसे शब्दपूवक जळ बह 


रहे थे, अत्यन्त बलवान बनाये गये असंरूय वृक्ष उपस्थित थे ; जहाँपर जीर्ण- | 
शीण वेदियों और घरोंसे सहजमें यह अनुमान हो रहा था कि यहापर पहले 
्राह्मणोंके अवश्य ही अनेक आश्रम ये ॥ ५३ ॥ 

और जो क्षुद्र जन्तुओंसे न्य, सिद्ध छोगोंसे सेवनीय, ल्तांधरोसे 
समन्वित तथा प्राणवृत्ति करनेवाले फछोंसे नीचेसे ऊपरतक परिपूर्ण वृक्षों और 
ढताओं से भरा हुआ था ॥ ५४ ॥ < 

उसी जङ्गरमें किसी एक चौरस, शुद्ध, जलसे वेष्टित, शीतळ इरेः 
घासोसे युक्त प्रदेशोंसे इयाम, स्निग्ध, तथा फरसम्पन्न वृक्षोंसे युक्त स्थाने 
मञ्जरीसहित लताओंसे उस राजाने एक पर्णशाळारूपी धर उस तरह बनाया, _ 
जिस तरह वर्षाकाळ बिजली सहित नीळ मेघोंसे एज्जर बनाता है॥ ५५ ५६॥ 

चिकन बाँसका दण्ड, फळ-मोजन पात्र, अपात्र पुष्पपात्र, कमण्डछ, ` 
दाक्षी माढा, शीतसे अपनी रक्षाके लिए कन्या, और श्रतियोंका आसव सूगचग-- 
ये सब वस्तुएँ छाकर उस राजाने अपने मठिकारूपी मन्दिरमें सजा दीं ॥५७५८॥ | 


* . इनके अतिरिक्त और भी दूसरी कोई वस्तु, जो तापसकर्मोपयोगी माढ्स | ० प 
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संघ्यापूर्व जपं प्रातः प्रहरे स तदाऽकरोत्‌ । 
पुष्पोच्चयं डितीये तु खान देवाचंनं ततः ॥ ६०॥ 
पञ्चाइनफरुं किञ्चिइनकन्दं बिसादि च। 
भुक्त्वा जप्यपरो भूत्वा निनायैको निशां वशी ॥६१॥ 
इति दिवसमखेदं मन्द्रोपान्तकच्छे 
विरचित उउजेऽन्तर्सालवेशो निनाय । 
नवन्पतिविलासं तं न सस्मार क वा 
स्फुरति हृदि विवेके राज्यलक्ष्म्यो रन्ति ॥६२॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाइमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
श्षिखिध्वंजप्रत्रज्या नाम चतुरशीतितमः सगः ।॥८४॥ 


BEN 


पड़ी, राजाने छाकर अपनी कुटियामें उस तरह स्थापित की, जिस तरह विधाता 
अपने द्वारा सृष्ट ब्ह्माण्डमें व्यवहार-साधनोंको स्थापित करता है ॥ ५९ .॥ 

उसने दिनके प्रथम प्रहरमें प्रातःकाल सम्ध्यापूषेक जप, द्वितीय प्रहरमें पुष्प 

- आदिका संचय औरं उसके बाद स्नान, देवाचन आदि कार्य किये ॥ ६० ॥ . 


तदनन्तर जङ्गली फळ, कन्दमूल तथा कमळदण्डादि खाकर जपमें तत्पर 
होकर जितेन्द्रिय उस राजाने अकेले रात बितायी ॥ ६१ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस तरह मन्द्राचळके तटपर विरचित पर्णशालके भीतर 
स्थित उस मालवेश शिखिध्वजने खेद्शुन्य होकर जपादि करते हुए अनेक दिन 
बिता दिये । उसने पूर्वानुभूत अपने नुतन राजविळासोंका तनिक भी स्मरण नहीं 
किया, क्योंकि हृदयमें विवेकके स्फुरित होनेपर राज्यलक्ष्मियाँ वाब्छाजनन द्वारा 
कया किसी दरिद्रको भी अपने वशमें कर सकती हैं £ तात्पर्य यह कि वे किसी 

भी विवेकीकों वशमें नहीं कर सकतीं ॥ ६१, ६२ ॥ 


चौरासी सगे समाप्त 
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प्स््ट्स्स्््स्स्स्स्स्क्स्य्स्स्ट्ट्स््््स््य्स्य्न्य्क्क्क्क्ट्ट्ट्क्ट्क्ट्व्क्न्ट 
पञ्चाशीतितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवांच 


एवं शिखिध्वजः पूर्णमठिकायां बने स्थित! । 

इदानीं शृणु चूडाला सा कि कृतवती गृहे ॥ १॥ 
तत्राऽद्वरात्रसमये दूरं याते शिखिध्वजे । 
हरिणीग्रामसुभेव चूडाला बुबुधे भयात्‌ ॥ २॥ 
अपड्यत्पतिनिर्हीना शयनं शून्यतां गतम्‌ । 
अभास्करमपूर्णन्दु शान्तश्ञोभमिवाऽम्षर्‌ ॥ ३॥ 
उत्तस्थौ किञ्चिदाम्लानवदना खेदशालिनी । 
कुसिक्तेव महावह्ली निरुत्साहाव्ह्पदवा । ४॥ | 


पचासी सगे 
[ सोकर उठी हुई 'चूडाला द्वारा राजाका अन्वेषण, मार्गमें दशन, राजाकें 
भावी अर्था का अवलोकन तथा समय पाकर ज्ञान 
दिलाना-इन सत्रका वर्णन ] | 
कही गई बातोंका अनुवाद करके आगे कही जानेवाडी कथासे मेळ 
दिखाते हैं-'एबम्‌' इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजी ने कहा --हे श्रीरामचन्द्रजी, इस तरह राजा शिखिध्वज 
एक तपस्वीको जिन वस्तुओंकी अत्यन्त आवशयकता पड़ती है उन सब वस्तुओंसे 
पृण अपनी जङ्गकी कुटियामें स्थित रहा, अब उस चुडालाने घरमें क्या किया £ 
सो आप सुनिये ॥ १ ॥ ह 
उस आधी रातके समय राजा शिखिध्वजके बहुत दूर निकळ जानेपर, गोवे 
सोई हुई हरिणीकी नाई, वह चुडाछा मयसे अचानक जाग गई ॥ २॥ हः. 
पिसे त्यक्त उस चूडाळाने अपने शून्य बनको, सर्येसे अत्य तया भ 
चन्दरमासे युक्त आकाशकी नाइ, शोभाहीन देखा ॥ ३ ॥ Fe 
` कुछ महिनवदन, खेदयुक्त तथा उत्साइदीन, अञ्गरूपी परलवोंसे य ... | 
चूडाळा, क्षार और कईम आदिसे मिश्रित जरसे सींची गई महावरहीकी नाई, र 
अपने बिस्तरसे उठी ॥ ४ ॥ - रै EET 


च 
क्र है 


1.1 
CEO, Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३८५८ थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वाध 


न प्रसञ्ना न विमला बभूवाऊ्कुलतां गता। . 
दिनभीरि नीहारधूसरा सा व्यतिष्ठत ॥ ५॥ 
क्षण शय्योपविष्टेब चिन्तयामास चिन्तया । 

कष्ट राज्य प्रशुस्त्यक्त्वा वने यातो ग्रहादिति ॥ ६॥ 
तन्मयेहाऽद्य कि कायं तत्समीपं व्रजाम्यहस्‌। 
भर्तैंव गतिरुदिष्टा विधिना प्रकृता ख्रिय! ॥ ७॥ 
इति. सञ्चिन्त्य भर्तारमलुगन्तुं सञ्चुत्थिता । 
चूडाला वातरन्ध्रेण निर्गत्याऽम्बरमाययौ ॥ ८ ॥ 
बश्रामाऽम्बरमामेण वातस्कन्धेन योगिनी । 
कुर्ती सिद्धसार्थस्य युखेनाऽन्येन्दुविश्रमस्‌ ॥ ९ ॥ 
ददर्शाऽ्थ यथायातं रात्रो खङ्गधरं पतिस्‌। ` 
ञमन्तमेकमेकान्ते वेतालसमयोदितस््‌ ॥१०॥ 


व्याकुरुताको प्राप्त वह चूडाला प्रसन्न न थी, -विमळ'न थी, किन्तु: नीहारसे 
धूसर दिनकी शोभाकी नाई वह अवस्थित थी ॥ ५ ॥ [ 

अपनी शय्यापर बैठी हुई ही चिन्तासे व्याकुळ उस चूडालाने क्षणभरतक 
विचार क्रिया कि--बड़े दुःखकी बात है कि आज मेरे पति राज्य छोड़कर 
जज्ग्में चले गये ॥ ६॥ . ह १-2 

इसलिए अब मुझे यहां क्या करना है, में भी अपने स्वामीके समीप चढू, 
क्योंकि शास्त्र द्वारा पति ही ख्रीका प्रथम शरणस्थान विहित है । तातपर्थ यह कि 
पतिके न रहनेपर ही पुत्र ,आदि स्रीके शरणस्थान कहे गये हैं ॥ ७ ॥ 

, यों विचार करके अपने पतिके समीप जानेके छिए चुडाळा उठी, वह 

छोटी खिड़कीके रास्ते निकलकर आकाशमें चढी गई॥ ८॥ : 


* सिद्ध समूहको अपने मुखसे द्वितीय चन्द्रआन्ति पैदा करती हुई वायु द्वारा ठ 
„ उस योगिनीने आकाशमार्गसे अमण किया ॥ ९ ॥ | | 


अनन्तर रातमें खड्ग लेकर जा रहे तथा एकान्त स्थानमें वेताळोंके घूमने 
योग्य समयमें यानी रातमें प्रकाशमान अकेले अमण कर रहे अपने पतिको . 
उसने देखा ॥ १॥ | FE 
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ताइश पतिमालोक्य स्थित्वा गगनकोटरे 
भविष्यच्षिन्तयामास सर्वे भतुरखण्डितस्‌ ॥११॥ 
यथा येन यदा यत्र यावत्काये यथोदयस्‌। ` 
यथा च निबृतिः स्फ़ारा गन्तव्या तेन राघव ॥१२॥ 
अवश्यं भवितव्यं तङ्क्षा पुरः स्थितम्‌ । 
तदेव संवादयितुं गमनारसा न्यवतेत ॥१२॥ 
आस्तां ममाऽद्य गमनं कालेनाऽतिचिरेण हि । 
मयाऽस्य पार्श्चं गन्तव्यं नियतेरेष निश्चयः ॥१४॥ . ° 
इति सञ्चिन्त्य चूडाला प्रविश्याऽन्तःपुरं पुन! । 
सुष्वाप शयने शम्भोः शिरसीवेन्दवी कला ॥१५॥ 
केनचित्क्ारणेनाऽसौ गतः सम्प्रति : भूपतिः । 

इति पौरं जनं ` सर्वमाश्चास्याऽतिष्ठदङ्गना ॥१६॥ 


आकाशकोटरमें स्थित होकर उस . तरह अकेले निजेन वनमें मटक रहे 

अपने स्वामीको देखकर वह चूडाला भळीभॉति अपने स्वामीके भविष्यत्काढीन 
सब पदार्थाके विषयमें विचार करने लगी ॥ ११ ॥ FER 
हे राघव, जैसे, जिस निमित्तसे, जिस देश और जिस कालमें, जितने 
कार्यका जिस रीतिसे अभ्युदय और जिस प्रकार निरतिशय ' यूसानन्दविश्रान्ति 
प्राप्त करनी होगी--इत्यादि जो कुछ अपने पतिका अवश्य भवितव्य था, 
सबको योगबळते प्रत्यक्ष देखकर वह चूडाळा उसीके अनुकूळ आचरण करनेके 

, छिए आकाशसे लौट आई ॥ १२, १३॥ 8 प 


अब आगे मेरा गमन न हो, क्योंकि अति चिरकाळके बाद मुझे अपने पतिके 
पास जाना पड़ेगा, यही नियतिका निश्चय है ॥ १४ ॥ i 

यों सोचकर चूडाढाने फिर अपने अन्तःपुरे प्रवेश कर, भगवान शके 
मस्तकपर चनदरकलाकी नाई, अपने बिस्तरपर आकर सो गहे॥१५॥ . | | 


किसी कारणविशेषसे यह राजा इस समय कहीं बाहर, ई गये हैं-- 
यों सब नागरिक जनोंको आश्वासन देकर वह अगवा पिन्तं ' वा 
हो गई ॥ १६॥ | . sal nin: sl OE 


न 
> 
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राज्यं ररक्ष म्ुस्तर्रमेण समदशनात्‌। 
यथा कालेन केदारं पक्क कलमगोपिका ॥१७॥ 
तयोस्तदावहत्काली दम्पत्योः स्थितयोस्तथा । 
अदष्टान्योन्यश्ुखयो राज्यकाननपालयोः ॥१८॥ 
जगामाऽथ दिनं पक्षो मासोऽथ ऋतुवत्सरः । 
शिखिध्वजस्य विपिने चूडालायाः स्वमन्दिरे ॥१९॥ 
बहुनाऽत्र कियुक्तेन वर्षाण्यष्टादशाङ्गना । 
चूडालोबास सदने वनणुच्छे शिखिध्वजः ॥२०॥ 
अथ यातेषु ब्रहुषु वर्षेषु जरसाऽऽ्दृते। 
शिखिध्वजे महाशेलृतटकोटरवासिनि ॥ २१ ॥ 
भतेः कपायपाकं तदालक्ष्य पालितं चिरात्‌ । 
तदा तस्याऽथ यातेषु वर्षेषु जरसा वने ॥ २२॥ 


, = निस तरह धानकी रखवाली करनेवाली खी समयसे पके हुए धानके 
खेतकी रक्षा करती है, उसी तरह वह चुडा समदृष्टिसे अपने स्वामीके उसी 
क्रमसे राज्यकी रक्षा करने लगी ॥ १७॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, उस समय एक दूसरेका मुख न देखनेवाले, राज्य और 
जज्गळ्के पाढनमें तत्पर हुए उस तरहसे स्थित उन दोनों खी और पुरुषका काळ 
व्यतीत हो रहा था ॥ १८॥ 
राजा शिखिष्वजका जज्ञरमें तथा चुडालाका अपने घरमें दिनके पीछे पक्ष, 
पक्षके पीछे मास और मासके पीछे वर्ष बीतता चछा जा रहा था ॥ १९ ॥ 
हे रामभद्र, अधिक यहां. आपसे कहनेकी क्या आवश्यकता £ अद्दारह 
वर्तक अङ्गना चुडाळाने अपने सदनमें और राजा झिंखिध्वजने बनके गुच्छोंमें 
निवास किया ॥ २० ॥ 
इसके बाद अनेक वर्षोके छगातार व्यतीत हो जानेपर महाशैछ तटके | 
कोटरमें निवास कर रहे राजा शिसिध्वजको बृद्धावस्थाने आकर घेर लिया ॥२१॥ 
अपने स्वामीकी रागादि वासनाओंके पाकको इष्टिमें रखकर चूडााने 
उतने काठक खूब प्रतीक्षा की । इसके बाद बृद्धावस्थासे युक्त राजा शिसिध्वजके 
अनेक वर्ष बनमें जब व्यतीत हो गये ॥ २२ ॥ 
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तदा तस्यात्मकार्यस्य भवितव्यतया तथा। | 
'भतुः समीपगमने मम काठोऽयमित्यथ ॥ २३॥ 
सञ्चिन्त्य मन्द्रोपान्तं गन्तु बुद्धि चकार सा । 
चचाराम्तःपरादरात्रौ ततार नभसः पथम्‌॥ २४॥ 
जगाम चातस्कन्धेन गच्छन्ती खे ददशे सा । 
करपनृक्षांशुकच्छक्नरत्स्तवकभूषिताः 
नन्दनोद्याननिल्या रक्ताः सिद्धाभिसारिकाः ॥ २५॥ 
प्रासृष्टेन्दुशकलान्प्रालेयकणवर्षिण! |; 
सिद्धोत्तमात्तसौगन्ध्यान्‌ स्पशयामास मारुतान्‌ ॥ २६ ॥ 
घन्द्रविम्बासतास्भोभेमेहाबीचिपरस्परास । . 
अपडयज्निमेलज्योत्स्नामम्बरान्वरता| गता ॥ २७॥ 
सेघान्तरेण गच्छन्ती मेघलग्नाश्च विद्युतः | 
अवियुक्ताः स्वभर्त्रा सा भूयो भूयो व्यलोकयत्‌ ॥ २८ ॥ 
उवाच चाऽऽत्मनेवाऽहो यावज्जीवं शरीरिणाम्‌ । 
तब पतिके बोधनरूप आत्मकार्यकी वैसी भवितव्यतासे उसको यह विचार 
हुआ कि पतिके समीप गमनका मेरा यही समय है ॥ २३ ॥ 
` ऐसा सोचकर उसने मन्दराचछके वनमें जानेके छिए बुद्धि की और रातमें 
अन्तःपुरसे निकलकर आकाशमागेमें उड़ गई ॥ २४ ॥ 
वायुमण्डरुमें होकर वह गई । आकाशमागेमें जा रही उसने कल्पवृक्षके 
वख्ॉसे आच्छन्न तथा रत्नस्तबकोंसेः विभूषित, नम्दनवनकी निवासिनी अपने 
भ्रमियोमें अनुरक्त सिद्धोंकी अभिसारिकाओंका अवलोकन किया ॥ २५ ॥ 
चन्द्रकलाओंका स्पश करनेवाले, हिमकणके वर्षी, उत्तम सिद्धे दवारा | 
मन्दारमाछा, हरिचन्दन, कस्तूरी आदिकी सुगन्धताका अहण करनेवाले मारुतोंका 
उसने स्पश किया ॥ २६ ॥ ः वड. मो 
चन्दबि्बरूपी पीयूषसिन्धुकी महातरज्ञांकी परमपरांभूत नि व 
आकाशके बीचमें जाकर--उसने अवलोकन किया ॥ २७॥ | व. 
मेघोके भीतरसे जा रही उस च न संल्म तथा अपने ल 
अवियुक्त विद्युतोंका उसने बार-बार अवलोक ॥२८॥: ` दा कः 
और अपने मन-ही-मन वह बोढने ढगी--अहो, जीवतपन्त देहभारियोंकां 
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न स्वभावः शसं याति मसाऽप्युत्कण्ठित मनः ॥ २९ ॥ 
कदा सृगेन्द्रस्कन्ध ते प्रणयम्रवण पुनः | 

पझ्यामि कान्तमित्युक्तं ममा5प्युटकण्ठते मनः ॥ ३० ॥ 
सञ्जरीजालवलितास्तरं वल्स्यः स्वक पतिप्‌ । 

न घुञ्चन्ति णमिति ममाउप्युकण्ठते मन! ॥ ३१ ॥ 
यथेयमग्रजा कान्तमेति _सिद्धामिसारिका । 

तथा कदाऽहमेष्यामि ममाऽपीति मन! स्थितम्‌ ३२॥ 
इमे मन्दाश्च मरुत एते च शशिनः करा! । 
वनराजय एताश्च मामष्युत्कण्ठयन्त्यहो ॥ ३३ ॥ 
हे चिचाज्ञ प्रपैवाउन्तः किं त्वं ताण्डवितं स्थितय्‌ ॥ ३४ ॥ 
सा व्योमनिमंला साधो क्क ते याता विवेकिता । 

अथवा चित्त भर्तारं स्वं प्रत्युत्कण्ठसे सखे ॥ ३५ ॥ 


स्वभाव कभी शान्त नहीं होता । आज मेरा भी मन उत्कण्ठित हो ही. 
गया ॥ २९ ॥ 
अहो, प्रेमे प्रवण तथा मृगेन्द्रकी नाई स्कन्धवाले अपने कान्तको पुनः भें 
कव देखूंगी अहो, विवेकादिके द्वारा बोधित हो रहा भी मेरा मन आज यों 
' उत्कप्ठिव हो रहा है ॥ ३० ॥ 
अहा, मञ्जरियोंके जालोंसे वेष्टित ठताएँ अपने वृक्षरूपी पतिको क्षणमरके 
हिए मी नहीं छोड़तीं, इसलिए मेरा भी मन.उत्कप्ठिव हो रहा है ॥ ३१॥ 
जैसे देवयोनिमें उत्पन्न यह सिद्धामिसारिका ( अप्सरा ) अपने कान्तके पास 
जा रही है, वैसे ही में भी कब अपने कान्तके पास जाऊंगी £ इसी विचारमे 
मेरा भी मन लगा हुआ है ॥ ३२ ॥ 
अहो, ये मन्द-मन्द पवन, ये चन्द्रकिरण और ये वनकी राजियां मुझे भी 
उत्कण्ठित कर रही हैं ॥ ३२॥ | 
" दञज्ञचित,य्यर्थ ही हृदयमें ताण्डवित होकर तू क्यों स्थित है ॥ ३४ ॥ 
, .....दै साथो, तुम्दारी आकाशकी तरह निभेरु विवेकिता कहां चली गई ! 
अथवा हे सखे चित्त, तुम्हारा यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम अपने स्वामीके 
प्रति उत्कण्ठित हो रहे हो ॥ ३५ ॥ 
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तिष्ठोत्कण्ठाभिवलित कि सञ्चुत्कण्ठितेन भे । 
किं बृथोत्कण्ठसे वामे मर्ता यातो जरां भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तपस्वी कुशगात्रथ भवेन्निर्वासनस्तथा । 
मनो राज्याद्यभोगेग्यो मन्ये$स्यामूलतां गतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वासनालतिका प्राबृण्नदी नदगता यथा। 
एकान्तरत एकात्मा नीरसः श्ञान्तवासनः ॥ ३८॥ 
सन्ये भवति मे मर्ता शुष्कब्ृक्षसमस्थितिः । 
तथापि चित्त कोत्कण्ठा भवतोत्कण्ठयान्वितस्‌ ॥ | 
मतिध्रु्गोष्य योगेन स्लेषयिष्याम्यहं पतिस्‌ ॥ ३९॥ 
असृष्टकलूनं भएः समीकृत्य मनो पने! | 
राज्य एव नियोक्ष्यामि निवत्स्यावः सुख चिरम्‌ ॥४०॥ 


हे चित्त, तुम उत्कण्ठासे परिपूण होकर बेठे रहो, तुम्हारे उत्कण्ठित 


होनेसे मेरा क्या! [ अब अपने शरीरसे कहती है--'किम! इत्यादि ] हे 
ख्ीशरीर, जिसके आलिज्ञनके लिए समुत्सुक हो रहे हो, वह तुम्हारा स्वामी 
तुम्हारी तनिक भी परवा न कर अब बिल्कुल वृद्ध हो गया होगा ॥ ३६ ॥ 

वह तपस्वी कृशशरीर तथा वासनाशुन्य हो गया होगा। में समझती हूँ 
अब उसका मन राज्यादिके अभोगके लिए निर्मूलतांको पहुँच गया होगा ॥३७॥ 

तथा जैसे वर्षाकाळकी क्षुद्र नदी महानदमें .मिळकर उससे एथक्‌ 
नहीं रहती, वैसे ही उसकी वासनारूप लतिका महान्‌ आत्मामें मिळकर अब 
उससे एथक्‌ नहीं रहती होगी । वह एकान्तमें आसक्त अतएव एकात्मा हो 
गया होगा, उसकी इच्छाएँ समाप्त हो गई होंगी तथा वह वासनाओंसे शून्य 
हो गया होगा ॥ ३८॥ | | 

मैं समझती हैं, यदपि मेरा स्वामी अब शुष्क वृक्षके समान स्थितिवाळा 
हो गया होगा यानी वह बिलकुछः बोधशून्य हो गया होगा, तथापि हे चित्त, 
तुम्हें उत्त होनेकी कोई आवश्यकता नहीं है £ क्योंकि में योगसे यानी 
आगे कहे जानेवाळे उपायसे स्वामीकी बुद्धिको तत्त्व बनाकर मारन्बरोषोपसोगकी 
उत्कण्ठासे युक्त उन्हें तुम्हारे साथ संश्िष्ट करा दूँगी, तुम उत्कप्ठा मत करो ॥३९॥ 
-.. उसकीको स्पष्ट कहती है--अ्रसृष्ट० इत्यादिसे। ` | 


xe 
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` अहो जु चिरकालेन मनोरथमिमं शुभम । 
अहमासादयिष्यामि यङ्कता समचिन्तितः ॥ ४१॥ 
समग्रानन्दबृन्दानामेतदेवोपरि स्थितम्‌ । 
यत्समानमनोवृचतिसङ्गमास्वादने . सुंखस्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति चिन्तयती व्योस्ना चूडालोछद्ध्य पर्वताच्‌ । 
देशानब्दान्‌ दिगन्तांश्च प्राप मन्द्रकन्द्रस्‌ ॥ ४३ ॥ 
अदृश्येव नभःस्येव प्रविवेश वनान्तरम्‌ । 
वात्येव पादपलतास्पन्दवेद्गमागमा ॥ ४४ ॥ 
वनेकदेशे करिंमिशचित्कृतपर्णोटजे पतिम्‌। 
दृष्टा योगेन बुबुधे देहान्तरमिवाऽऽस्थितस्‌ ॥ ४४ ॥ 
हारकेयूरकटकङुण्डलादिविभ्ूषितः | 
` अभवन्मेरुकान्तियेस्तमेवाउत्र ददर्स सा॥ ४६ ॥ : 


. में अपने मुनि हुए स्वामीके मनको सम बनाकर राज्य करनेमें ही नियुक्त 
करूँगी और उसके बाद हम दोनों सुखसे चिरकाळतक निवास करेंगे ॥ ४० ॥ 
` अहो, चिरकाळके बाद में इस झुम मनोरथको प्राप्त करूँगी, क्योंकि में 
अपने स्वामीको तत्त्ववोधसे अपने ही. समान आभ्यन्तर और बाह्य अर्थानें विचार- 
युक्त प्राप्त करूंगी ॥ ४१ ॥ 

जो समान मनकी वृत्तियोंके सक्मके आस्वादनमें सुख - मिलता है वही समग्र 

आनन्दसमूहोंके ऊपर स्थित है ॥ 9२ ॥ 
यों चिन्तन कर रही चूडाळा आकाशमागंसे पर्वतों, देशों, मेघों तथा 


. ढिगन्तोंकों लघ करके मन्द्राचळकी कन्दरामें जा पहुँची ॥ ४३:॥ 


अहृश्यरूपसे आकाशमें स्थित हुई ही वह चूडाला जज्गळके मध्यमें उस 
तरह प्रविष्ट हो गई, जिस तरह वृक्षों और रूताओंके स्पन्दसे: अनुमेय गमना- 
गमनवाली वास्या ॥ ४४ ॥ 

वनके किसी एक कोनेमें पणैकुटी बनाकर ठहरे हुए अपने पतिको देखकर 
उसने समाहित चित्तसे अन्य शरीरमें स्थित-जेसा समझा ॥ ४५॥ | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जो पहले दार, केयूर, कदक और कुण्डल सदिसे 
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कृशाङ्गं कृष्णवणे च जीर्णपर्णेमिव स्थितम्‌ ॥ ४७॥ 

` -क्ञ्जलास्बुमरस्तातं सूज्गीशभिव निस्पृह । 
चीराम्बरघरं . शान्तमेकाकिनमवस्थितम्‌॥ ४८ ॥ 
स्थलीनिषण्णं पुष्पाणि ग्रथयन्तं जराङ्कितिम्‌ । 
तमारोक्याऽनवद्याङ्गी चूडाला पीवरस्तनी ॥ ४९॥ 
किञ्चिज्ञातविषादैवश्चुवाचाऽऽत्मनि चेतसा । . 
अहो जु विषमं मौर्ये तदनात्मज्ञतात्मकम्‌ ॥ ५० ॥ 
एवंविधाः समायान्ति दशा मौस्यग्रसाद्तः। 
अयं स राजा लक्ष्मीवान्यतो मेऽतिम्रियः पतिः ॥५१॥ 
हदि मोहृ्नक्षुण्णामिमामभ्यागतो दशाम्‌ | 
तदवश्यमिहाध्येव नार्थं विदितवेद्यतास्‌ । 

* नयाम्यत्र न संदेहो भोगमोक्षश्रियं तथा ॥ ५२ ॥ 
इदं रूपं परित्यज्य रूपेणाऽ्न्येन केनचित्‌। . ` 
सकाशमस्य गच्छामि बोधं दातुमचुत्तमस्‌॥ ५३॥ 


PRE BILD Jes ००४०५ 1717 त नाना डायल 


विभूषित सुमेरुके समान कान्तियुक्त रहता था, उसीको यहां उस चूडाछने 
कशगात्र, कृष्णवण और जीर्णपत्र-सा अवस्थित देखा ॥ ४६, ४७॥ 

काजळमय जळमें स्वान किये हुए-जैसे, इच्छाओंसे | भगवान्‌ 

प्रसिद्ध द्वारपाल भृज्जीशके सहश अवस्थित, वर्कर वखारी, शान्त) 

क क बैठकर देवताओं और अतिथियोंकी पूजाके लिए फूलोंकी 
माळा गूँथ रहे, जटाओंसे चिद्वित उस अपने पतिको देखकर सर्वाज्ञसुन्दरी तथा 
स्थूळ स्तनवाढी चुडाळा कुछ आगी होकर अपने मन-ही-मन यों कहने रग 
ः कैसी विषम मूखेता दै ॥ ४८-५० ॥ 
pb प्रसादसे ऐसी ही दशाएँ आया करती दैं। चूँकि यह लक्ष्मीवान्‌ 
राजा मेरा अतिप्रिय पति ृदयमें गाढ मोहसे आहत ईस दशाको हक प्राप्त हो गया 
है, इसलिए इस पर्णकुटीमें आज ही अवश्य अपने नाथको नी बनाऊँगी 
तथा भोग और गोक्षश्री दिलाऊँगी। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है 1508र॥ 
ग "रो छोड़कर जन्य किसी दूसरे सो शात दे ए 
अब मैं इनके समीप चलती हैँ ॥ ५३ ॥ २ 
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बालेयं मम कान्तेति मदुक्तं न करोत्यलस्‌। 
तस्माचापसरूपेण बोधयामि पतिं क्षणात्‌ ॥ ५४ ॥ 
भता कषायपाकेन परिपक्कमतिः स्थितः । 
चेतस्यस्याऽद्य विमले स्वं तत्त्व ग्रतिबिस्बति। ५५ ॥ 
इति सञ्चिन्स्य चूडाला बभूव दिजदारक! ॥ ५६ ॥ 
इषच्यानादूतान्यत्वं क्षणादस्बुतरङ्गवत्‌ । 
पपात विपिने तस्मिन्द्रिजपुत्रकरूपिणी ॥ ५७॥ 
भर्पुरष्याजगामाऽग्रं मन्दस्मितलसन्युखी । 
ददश द्विजपुत्रं तं पुरो यातं श्िखिघ्वजः ॥ ५८॥ 


इस रूपका क्यों परित्याग कर देना चाहिए, इसपर कहते है--'बालेयसू? 
इस्यादिसे । | - 
यदि में इसी रूपसे इसके पास जाती हूँ तो यह बाला मेरी कान्ता है, 
यह समझकर मेरा कहना अच्छी तरह नहीं करेगा, इसलिए तपस्वीके रूपसे 
सामने जाकर क्षणभरमें ही पतिको बोषित करती हैँ ॥ ५४ ॥ ः 
पहले ही तपर्वीके वेषसे उसे क्यों नहीं बोधित किया, इसपर कहते हैं-- 
“मर्ता? इत्यादिसे । 
अब येरा स्वामी रागादि वासनाओंके परिपाकसे परिपक्कमति होकर स्थित. 
है । इसके विमळ चित्तमें आत्मतत्त्व भढीमाति प्रतिबिम्बित होगा, यों विचारकर 
चूडाल ब्राह्मणपुत्र बन गई ॥ ५५, ५६॥ ` कै 
वह चूडाला ब्रामणङुमार कैसे बन गई, यह बतछाते दै--।इषद्धयाना? 
इत्यादिसे । | च वि: 
पृक्त अमि और चन्द्रकी घारणारूप, किञ्चिद ध्यानसे एक ही क्षणमें 
जङतरज्गकी नाई पुरुषूपताको प्राप्त हो गई और ब्राक्षणकुमारका' रूप ,घारण 
करके वह यी जंगल्में जा गिरी ॥ ५७॥ | म 
. मन्द युसकानसे शोम रहे सुखवाळी वह चूडाला अपने स्वामीके आगे आ 
लो शिखिध्वजने अपने सामने आकर खड़े हुए उस ब्राह्मणकुमारको 
५८॥ - 
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चनान्तरादुपायातं तपोशूतिभिवाऽऽस्थितम । 
दरवस्कनकयौराज्ग यक्ताहारविभूषितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
शुङ्कयज्ञोपवीताङ्ग शुझञाम्बरयुगाबृतस्‌ । 
कमण्डलुधरं कान्तं पुरो यातं जिखिध्वजः ॥ ६०॥ 
व्यापप्रकोष्ठदिगुणेनाऽक्षसत्रण चारुणा। 
भूमावलय़गात्रेण किष्कुमात्रेण च स्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कुन्तलव्याप्तमूर्धान सालिमालमिवाड्म्बुजम्‌ । ` 
भासयन्तं प्रदेश तं शारीरेदीसिमण्डले! ॥ ६२॥ 
कुण्डलाभूषितपुर्ख| नवमर्कमिवोदितस्‌ ॥ 
शिखासम्म्रोतमन्दारं शृङ्गस्थेन्दुमिवाऽचलस्‌ ॥ ६३॥ 
कान्तोपश्यान्तवपुषमूरजिते विजितेन्त्रियस्‌ । 
हिमाभमस्मतिलकं भूपितालोकसुन्दरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सेरुहेमतटीलीनपूणेन्दुमिव चञ्चलम। ` 
तमालोक्य द्विजसुतं संयुत्तस्थौ जिखिध्वजः ॥ ६५ ॥ 


. . जो एक दूसरे जङ्गरसे आए हुये मूर्तिमान्‌ तपके सहश अवस्थित, पिघळ 
रहे सुवणेके समान गौराङ्ग, मोतियोंके हारसे विभूषित, शक्न यज्ञोपवीतसे 
विराजमान, शुक्ल दो वस्त्रोंसे आवृत, कमण्डलूघारी तथा अत्यन्त कान्तिसे युक्त 
सामने आकर खड़ा था ॥ ५९, ६० ॥ a 

` मणिबन्धसे नीचे द्विगुण बाह्य प्रदेशको व्याप्त करनेवाली, हस्तप्रमाण, बहुत 
लम्बी न होनेके कारण मूमिमें न लगी हुई सुन्दर अक्षमालासे सुशोभित, 
अमरोंकी मालासे व्याप्त कमढकी नाई कुन्तळों ( सिरके बाहों ) से ब्यास मस्तक. 
वाळे, शरीरके दीपिमण्डहोंसे उस परदेशको प्रकाशित कर रहे, कुण्डछॉसे विभूषित 
मुखवाळे, नवीन उदित सुर्के समान, अपनी शिखामें मन्दारकी माझा पिरोये हुए, 
अतएव जिसके शिखरपर च्मा स्थित है ऐसे पर्वतकी नाई स्थित, कान्त तथा 
उपशान्त शरीरघारी, बल्शाढी, जितेन्द्रिय, हिमके समान कान्तिसे युक्त मस्म- 

'तिळकसे सुशोभित, अतएव भूषित. आढोककी नाई सुन्दर तथा सुमेर पवेतकी 
सुवणीतटीमें अवस्थित गज्ञाप्रवाहमें प्रतिबिम्बित पुणे चन्द्रमाकी नाई चञ्चल उस 
ब्राह्मफकुमारको देखकर राजा शिलिध्वज उठ खड़ा हो गया ॥ ६१-६५ ॥ 
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देवपुत्रागमधिया सम्परित्यक्तपादुकः । 

देवपुत्र : नमस्कार इदमासनमास्यताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इत्यस्य दशयामास पाणिना पत्रविष्टरसू । 

ददौ च हिजपृत्रस्य पृष्पप्रुर्टि करोत्करे । 

वन्दरः कुमुदखण्डस्य' प्राठेयमिव प्लवे ॥ ६७ ॥ 
हे राजर्षे नमस्तुभ्यमिति डिजसुतोऽवदत्‌ । 
ग्रृहीत्वा इसुमान्यस्माद्विवेश पत्रविष्टरे ॥ ६८ ॥ 
| शिखिध्व्ञ उवाच 

देवपुत्र महाभाग कुत आगमनं कळुतसू । 
दिवसः सफलो मन्ये यच्तामद्याऽस्मि इष्टवान्‌ ॥ ६९ ॥ 
इदमर्घ्यमिदं पाद्यं पुष्पाणीमानि मानद । 

इमा प्रग्रथिता माला शुझन्तां भद्रमस्तु ते ॥ ७०॥ 

वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्त्वा पाद्यमध्ये च मारां पुष्पाणि चाऽनघ । 
शिखिघ्वजस्तदिष्टाये ददौ देव्ये यथाखिलस्‌॥ ७१ ॥ 


देवपुत्रके आगमनकी बुद्धिसे अपनी खड़ाऊँ छोड़कर राजा झिखिध्वजने 
कहा-हे देवपुत्र, आपको नमस्कार है, यह आपके लिए आसन है, कृपाकर 
इसपर बैठ जाइये ॥ ६६ ॥ | 
यों कहकर अपने हाथसे उप्तको पत्रनिर्मित आसन दिखलाया और उस ' 
ब्राक्षणकुमारके करतरुमें पुष्पमुष्टि उस तरद दी, जिस तरह. कुमुद्खण्डके - 
पेछवमें चन्द्रमा हिमकणजाळ देता है। उस ब्राह्मणकुमारने भी कहा-हे 

राजे, तुम्हें नमस्कार है ॥ ६७, ६८ ॥ 
राजा शिसिध्वजने कहा--हे महाभाग देवपुत्र, आपने कहाँसे आंगमन 
किया £ में आजका दिन सफळ-समझता हूँ, क्योंकि आज मैंने आपका दशन 

किया है ॥ ६९ ॥ 

हे मानद, यह अध्ये है, यह पाद्य है, ये फूल हैं और गूँथी हुई. ये माळा 

हैं, लीजिए, आपका कल्याण हो ॥ ७० ॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे पापशून्य श्रीरामचन्द्रजी, यों कहकर ब्राहमणः 
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चूडालोवाच 
सुबहूनि परिश्रान्तो भूतलायतनान्यहम्‌। 
त्वत्तः पूजा यथा प्राप्ता मयेयं न तथाऽन्यतः ॥ ७२ ॥ 

पेन्चलेनाऽलुरूपेण ्रश्नयेणाऽञ्ुनाऽनघ । 

मन्येऽहं नूनमत्यन्तचिरंजीवी भविष्यसि ॥ ७३ ॥ 

शान्तेन मनसोदारमाराुसघुक्तकर्पनस्‌ | 

निर्वाणाथे तपः साधो कचित्संभृतवानसि ॥ ७४ ॥ 

असिघारासमं सौम्य श्ान्तव्रतमिदं तव । 

स्फीतं यद्राज्ययुत्सृज्य महावननिषेवणस्‌ ॥ ७५॥ ` 
शिखिध्वज उवाच 

जानासि भगवन्‌ सवं देवस्त्वं कोऽत्र विस्मयः | 

श्रियेव लोकोत्तरया ज्ञायसे चिह्वरूपया॥ ७६ | 


कुमार वेषधारी उस अपनी प्रियतमाको राजा शिसिध्वजने अध्ये, पाद्य, माळा और 
पुष्पादि शा्रोक्त विधिसे दिये ॥ ७१ ॥ 
चुडाळाने कहा--हे राजर्ष, इस भूतळपर मैंने अनेक जगहोंमें परिभ्रमण किया 
परन्तु. जेसी पूजा मैने तुमसे प्राप्त की, वैसी किसी दूसरेसे नहीं ॥ ७२ ॥ 
हे अनघ, तुम्हारे. इस कोमळ अनुरूप . विनयसे में समझता हूँ कि तुम 
निश्चय अत्यन्त चिरजीवी होओगे ॥ ७३ ॥ 
हे साधो, क्या शान्त मनसे उदार तप, जहाँ फळके सहप बहुत दूर फेक 
दिये गये हैं, तुमने मोक्षके लिए सञ्चित किया है : ॥ ७४ ॥ 
` “= हे सौम्य, यह जो तुमने अपने विस्तृत राज्यको छोड़ कर इस महा जङ्गल 
सेवन किया है वह क्रोधश्रून्य, वनस्थ यतियोंका ब्रत तल्वारकी धारके 
समान है ॥ ७५॥ 
` राज्यका परित्याग और मोक्षके लिए तपस्याका आचरण--इन दोनोंकी अज्ञात 
दशामें प्रशंसा नहीँ हो सकती, इसलिए ' तपस्या द्वारा उसमें सर्वेज्ञताकी सम्भावना 
करता. हुआ राजा शिखिध्वज रूपादिसम्पपिसे उस ब्राक्मणकुमारकी प्रशसा करता 
है--जानासि' इत्यादिसे । | र 
राजा शिखिध्वजने कहा--भगवन्‌, आप देव हो, सब कुछ जानते दो, 
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एतान्यङ्गानि ते चन्द्राइटितानीति मे मतिः 

अथवा कि समालोकादसृतेनेव सिश्वसि ॥ ७७॥ 
अस्ति मे दयिता कान्ता पाति मद्राज्यमद्य तत्‌ । 
तवेव तस्या इष्टानि तान्यज्ञानीद्द सुन्दर ॥ ७० ॥ 
उपशान्त च कान्तं च वपुरापादमस्तकस्‌ । 

मृगं शुञ्रास्बुदेनेव पृष्पेणाच्छादयाज्युना ॥ ७९ | 
निष्कलङ्केन्दुसङ्काशमज्गमादित्यतेजसा | 

मन्ये ते ग्लानिसायाति सुमनः पत्र पेलवसू || ८० ॥ 
_देवाचनायोपरिचितमिदमित्थं सिंतं मया । 

अङ्ग सदङ्गसङ्गेन तत्मयातु कृताथतास्‌ ॥ ८१ ॥ 
जीवित याति साफल्यं स्वसमस्यागतपूजया । 
देवादप्यधिक पूज्यः सतामम्यागतो जन! ॥ ८२ ॥ 


इसमें आश्चयं ही क्या. है £ अपने लोकोत्तर चिद्दयुक्त सौन्द्येसे ही आप महा- 
प्रभावशाली माझम पड़ते हो ॥ ७६ ॥ 
मेरी बुद्धि तो यह कह रही है कि ये आपके सब अज्ञ असृतमय चन्द्रमासे 
विरचित हैं अथवा मेरा अधिक कहना व्यय है, आप अपने सम्यक्‌ वीक्षण और 
देहकी कान्तिसे मानो अमृतसे मुझे सींच रहे हो ॥ ७७ ॥ 
हे सुन्दर, मेरी प्रियपल्ली है, जो आजकल मेरे. उस राज्यकी रक्षा कर रही _ 
है । उसके समान आपके ही वे अङ्ग मुझे यहाँ दीख पडे हैं॥ ७८ ॥ 
मस्तकसे लेकर पैरतक यह आपका उपशान्त तथा कमनीय शरीर दै, 
इसे आप मेरे द्वारा दी गई माढासे, शुभ मेघसे मेरुशिखिरकी नाई, ढक... 
दीजिये ॥ ७९ ॥ ः 
कलङ्कशुन्य चन्द्रमाके समान तथा पुष्पदळकी नाई कोमछ- आपका यह 
ङ्ग सूयके तेजसे ग्लानिको प्राप्त हो रहा है, ऐसा में समझता हूँ ॥ ८०.॥ 
हे सुन्दर, यह ऐसी सफेद फूळकी माळा मैंने देवाचनके लिए गूँथी दै, वह 
आपके अज्कके सन्गसे कृताथेताको प्राप्त हो जाय ॥ ८१ ॥ 
अतिथिपूजन देवाचनसे भी बढ़कर है, इसलिए अकेळा. अतिथिपूजन दी 
जन्मसाफस्ममें देतु दै, फिर आपकी. पूजामें तो. मुझे. दोनोंकी :प्रापति पकः साथ 
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तत्कस्त्वं कस्य पुत्रस्त्वं किमायातोऽस्युग्रहत्‌ । 
एतन्मे संशयं छिन्धि विसलेन्दुसमानन ॥ ८३॥ 
ब्राह्मण उवाच 

` राजन्मे शृणु वक्ष्यामि यथापृष्टमखण्डितम्‌ । 

को नाम परिपुच्छन्तं विनीतं वञ्चयेत्पुमान्‌ ॥ ८४ ॥ 
अस्त्यास्मिज्ञगतीकोरे शुद्धात्मा नारदो धुनि! ।. 
पुण्यलक्ष्म्या धुखे कान्ते कर्पूरविलकोपमः ॥ ८५ ॥ 
स कदाचिन्शुनिर्देवो गुहायां ध्यानमास्थित! । 

तत्र हेमतटे गङ्गा वहत्युरुवरक्षिणी ॥ ८६॥ 
सेरुलक्ष्म्या स्फुरद्रपा भाति हारलता यथा | 
एकदा नारदशुनिर्ध्यानान्ते स॒ सरिचठे ॥ ८७॥ 


गई, अतः मेरा जीवन तो सफळ है ही; इस आशयसे कहते हैं--'जीवितसू! - 
` इत्यादिसे । 
अपने निकट आये हुए अतिथिकी पूजासे जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि 
सञनोंको अभ्यागत जन देवतासे भी अधिक पूजय हैं ॥ ८२ ॥ 
हे. विमळचन्द्रके तुस्य सुखबाले, मेरे द्वारा समर्पित पूजा महणुके बाद, | 
आप मेरे इस सन्देहको दूर कीजिये कि आप कौन, हैं, किसके पुत्र हैं और | 
इस दीनके ऊपर दया करके कहॉसे किसलिए आये हैं ॥ ८३॥ :.. | 
ब्राक्मणने कहा--हे राजन्‌, जैसा आपने मुझसे पुछा है वह सब में आपसे. 
कहता हूँ, आप सुनिये । भळा ऐसा कौन पुरुष है, जो एक विनम्र प्रशकर्ताको | 
उगे--धोखा दे ॥ ८9 ॥ कर 
पुण्यळद्ष्मीके कमनीय सुखसें सुगन्धित कपूरके तिळंकके सह्य गौराङ्ग 
शुद्धात्मा नारदमुनि इस जगतीकोशमें हे'॥८५॥ |. 
वह देवमुनि ( नारद ) सुमेर पवेत युदामे किसी समय. घ्यानावस्थित ये | 
_ वहीं सुमेरुतटमे विशाळ तरज्ञवाली गज्ञाजी बहती हैं॥ ८९ ॥/ | बा 
जो मेरके सौन्दर्यसे प्रकाशमान रूपवाळी गज्ञा दाररुताकी र भारि 
होती हैं । उसी गङ्गा नदीके तटपर एक समय ध्यातकेः अस्तमें” नारदसुनिने 
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चनइल्यमश्रौषीह्लीलाकलकलारवस्‌ | 
किमेतदित्यसौ किश्विज्जातप्रायक्ुतूहल! ॥ ८८॥ + 
हेलयाऽऽरोकयन्नद्यामपश्यकल्नागणस्‌ । 
रम्मातिलोत्तमाप्रायं निर्यातं जललीलया ॥ ८९ ॥ 
क्रीडन्तं त्यक्तवसन देशे पुरुषवर्जिते । 
काञ्चनाम्भोजश्व॒ङुलसङ्ातः स्तनमण्डेः ॥ ९० ॥ 
परिवेल्लितमन्योन्य फलकान्त इमे यथा । 
दुतहदेमरसापूरनिर्भराभोग मासुरे? | 
ुर्न्तघुरुभिः कामभन्दिरस्तम्भसञ्चयस्‌ ॥९१॥ . 
निर्मलीक्तचन्द्रेण व्यासा व्योमविलासिनीस्‌ । 
लाबण्यरसपूरेण तेयन्तमिवाऽऽपगास्‌ ॥ ९२.॥ 
ग्ाकारेरमरोद्यानरथ चक्रैमनो श्व? 

_  उत्पथापितगज्ञाम्बुनितम्बतरसेतुमिश ॥९३॥ ॒___ 

. शब्द कर रहे कड़णोसे युक्त जलक्रीड़ाकी कोळाहळध्वनि सुनी और यह क्या 
सुनाई दे रहा है, यों कुछ कोतृहरूसे युक्त हो गये ॥ ८७, ८८ ॥ 
` कौतुकसे नदीकी ओर देखते हुए उन्होंने जळसेचनादि क्रीड़ा करके 


. जलसे निकले हुए रम्भा, तिलोत्तमा आदि ढळनाओंका ( अप्सराओंका ) समूह 
देखा ॥ ८९ ॥ 


. स्वणकमडके कुड्मछोंके . सदश स्तनमण्डलोंसे अळड्कुत वह पुरुषरहित 
` प्रदेशमें वस्न छोड़कर क्रीड़ा कर रहा था । परस्पर एक दूसरेसे मिल जानेके 
कारण वह फलॉसे सुशोभित बृक्षकी नाई, प्रतीत हो रहा था, पिषळे हुए 
सुवणरसके प्रवाहातिशयके सहश कान्तिसंस्थानसे प्रकाशमान जंघाओँसे अपने 
काममन्द्रिके छिए मानो खम्मोंका सञ्चय कर रहा था ॥ ९०, ९१॥ ': 
वह अपने जळकी निर्मेतासे निभेल बनाये गये चन्द्रमासे सर्वत्र व्याप्त 
व्योमविलासिनी मन्दाकिनीको भी अपने देहळावण्यरसप्रवाहसे मानो तिरस्कृत 
कर रहा था ॥ ९२ ॥ | 
 नन्दनवनमें कामदेवकी क्रीडाके साधनभूत रथके' चक्रभूत नितम्बतटरूप 
सेतुओंसे प्रवाइका निरोध हो जानेके कारण वह गज्गाजलको भी उलटे मागमे | 
पहुँचा रहा था ॥ ९३ ॥ जे 
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सवत्र इष्टसर्वाज्ञं विश्वरूपमिव स्थितम । 
ग्रतिचिग्बितसर्वाङ्गसन्योन्यादशेतां गतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
कालकर्पतरोवषेविटपात्पक्षपछबात्‌ . । ` 
विविधपुरुताजालादिनश्रीकरिंकाइलात्‌ ॥ ९५॥ 
आलोकपुष्परजसो ` नाताद्ग्गनकानने। ` 
स्फुरञ्जलखमग्रोतार्सस्ाब्ध्येकालचाडकात्‌ ॥ ९६ ॥ 
स्तनस्तबकदृन्देषु स्पधेया5तिरसान्वितम्‌ । 
उद्शृत्योद्धृत्य सम्पूणेदलिताम्भोजपछवस्‌ ॥ ९७ ॥ 
आलोलालककेशाक्षितारकादिमधुत्रतस्‌ . ॥ ९८ ॥ 
असृतापद्विघाताय कोशसञ्चयकारिमिः ।. 

' दुष्प्रापे अ्रूतसङ्घानां विकसत्कनकाम्बुजे ॥ ९९ ॥ 


उस यूथमें विद्यमान प्रत्येक अप्सरा इतनी निमेळ थी कि एक दूसरेके लिए 


दर्पण बन गई थी । अतएव उनके समस्त अङ्ग “चारों ओर एक दूसरेमें प्रतिबिम्बित 


' हो गये थे। सभी जगह उनके समस्त अज्ञ दिखाई पड़ते थे । इसलिए “सेत 
पाणिपादं तत्सरवतोक्षिशिरोमुखस? इसमें प्रसिद्ध कालात्मा भगवानसे उत्पन्न 


विश्वरूपसे वह स्थित था । [ समस्त सकृडश्पित फछोंका दाता होनेसे गीतोक्त 
काळात्मा भगवानका कश्पतरुछूपसे वणन करते हैं--वर्ष ०” से ] कालासारूपी 
कर्पतर्के प्रभव आदि साठ संवत्सर ही शाखा हैं, पक्ष ही प्व हैं, विविध ऋतु 
'उसकी छताएँ हैं, दिनी उसकी कलिका हैं, आलोक ही कुसुमरज हैं, गगन- 
काननमें ( नन्दन वनमें ) वह उत्पन्न दै, वह चमकीळे जलमय शरीरवाछे देवरूपी 
पक्षियोसे चारों ओर व्याप्त है, सात समुद्र ही उसकी क्यारियोँ हैं, ऐसे कल्पतरुरूप 
व्यापक विण्णुसे उत्पन्न विधरूप-सा वह ररूनागण स्थित था ॥ ९४-९६ ॥ 

एक दूप्तरेके स्तनरूपी स्तबकोमें तथा कमझुमुकुछोंमें समान सौन्दर्यका 


अनुभव होनेके कारण उत्पन्न स्पर्धासे नाळदण्डसे उखाइ-उखाड़ कर हिलानेके ˆ |: 


कारण अतिरसपूण कमळ-परूवोंको उस यूथने विद्ळित कर दिया आ ॥ ९७॥ 
उसके मुखरूपी कमोंमें चञ्चल छट, दीपकेश, अक्षितारे तथा ढळाटमें 

गुंथे. हुए नीळमणि अमररूपसे राजित थे ॥ ९८॥ gr 
अंमृतनिधिका सञ्चय करना ही जिनका स्वभाव दै, ऐसे देवताओं द्वारा | 
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पश्मिनीपछ्वबाच्छक्षे युस्ते मेरोशुहान्तरे । 

शीतले स्वघुनीतीरे तोयोन्सृष्टमले सुरे! ॥ १००॥ 
~ चन्द्रेबिस्बकलाप्रमेकतरैषोपसंहृतस्‌ 

स्त्रैणमालोक्य तस्कान्तं सहसेव मनो . चुने? । 

अनाश्रितविवेकांश बभूवा55नन्दित स्फुरत्‌ ॥ १०१॥ 

आनन्दवरिते चिचे क्षुब्धे प्राणानिले स्थिते । 

बभूव तस्य हृष्टस्य मदनस्खलितं तदा ॥ १०२॥ 
. फलु रसापूर्णमिव ग्रीष्मान्त इब तोयद्‌ः। 

प्रत्यग्रपादपच्छिन्नलताबन्त . इबोत्तम ॥ १०३ ॥ 

अवश्यायकणस्पन्दी शशाङ्क इब चा झुनि। । 

बिसं द्विधापातमिव गलत्साररसोऽमवत्‌ ॥ १०४ ॥ 

शिखिध्वज उवाच ` र 
ताइशोऽपि बहुज्ञोडपि जीवन्युक्तोडप्यसो शनिः । 
निरिच्छोऽपि निरागोऽपि न किश्चिदुपमोडप्यलप्रू ॥१ ०५ ॥ ` 


अंसृतका अपहरण करनेवाले राहु आदि द्वारा--सम्मावित विपत्तिका विनाश करनेके 


छ एकान्त सुेरुगुहाके अन्दर; जो गुहा साधारण प्राणिकी अगम्य, खिल रहे 
सुवण कमछके सहश सुशोभित, पद्मिनीके पलवोंसे ढकी, शीतल गज्ञाजीके 
क्रिनारेपर विद्यमान तथा उसके जळसे क्षाङ्तिमळ थी;--मानो एकत्र बटोरे गए 


चन्दरबिम्बकी कछाओके पुज्ञरूपसे स्थित. उन सुन्दर ख्लियॉका अवलोकन कर; तत्काळ 


ही सुनिका मन उनमें आसक्त हो गया और विवेककी मात्राका परित्याग कर 
प्रमत्त हो स्फुरित होने झगा ॥ ९९-१०१ ॥ # आज 5 
है राजन्‌, जब मुनिका चित्त आनन्दसे सराबोर हो गया और चित्तविक्ृतिके 

कारण प्राणवायुमें क्षोभ हुआ, तब उस हृष्टचित्त नारदका वीर्य उस मकार स्खलित हो 
गया, जिस प्रकार रससे परिपूर्ण फल, औष्मकी समापतिमें मेघ तथा विच्छिन्न शाखा- 
मूळवाळा' नवीन वृक्ष अपने स्थानसे स्खलित हो जाता है ॥ १०२, १०३॥: नद 
` जढक्षण बरतानेवाळे चन्द्रमाके सह्य वह मुनि उस प्रकार गलितशुक हुए, 
जिस प्रकार द्विधा खण्डित मृणारूतन्तु गहितशुक्र ( सार ) होता है ॥ १०४॥.,, 
- राजा शिखिध्वजने कहा--हे ब्रह्मन्‌, नारदजी समस्त छोकमें विख्यात 
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. स वाह्याभ्यन्तरं नित्यमाकाशविश्दोऽपि च । 
` नारदोऽपि कर्थं अर्मन्‌ मदनस्खलितोऽभवत्‌ ॥ १०६ ॥ 
चूडालोषाच 

सर्वस्या एव राजप भूतजातेजंगन्रये । | 
देवादेरपि देहोऽयं दयात्मैव स्वभावतः ॥ १०७॥ 
अज्ञमस्त्वथ तज्ज्ञं वा यावत्स्वान्त शरीरकम्‌ । 
सर्वमेव जगत्यङ्ग सुखदुःखमयं स्मृतम् ॥ १०८ ॥ 
दृप्त्यादिना पदार्थन केनचिदघते ` सुखस्‌। | 
आलोक इव दीपेन महाम्बुधिरिवेन्दुना ॥ १०९ ॥ 
क्षुधादिना पदार्थन दुःख केनचिदेव हि। 
तमो मेघपटेनेव स्वभावो ह्यत्र कारणम्‌ ॥ ११०॥ 


भी हैं, सर्वज्ञ भी है, जीवन्सुक्त भी हैं, निरीह भी हैं, रागरहित भी हैं, सुनियोंमें 


उनकी बराबरीका कोडे है भी नहीं, बाहर और भीतर आकाशके ' सहश 
विशद भी हैं, फिर. ऐसे सुनि दरशेनमात्रसे . विक्ृतचित्त होकर स्खलितवी्य 
कैसे हुए ॥ १०५, १०६ ॥ 

प्रबळतर प्रारब्धसे तत्त्वज्ञानियोंकी भी विवेक्रमात्रा तिरोहित हो जाती 
है, इसलिए किसी समय देहधर्मोंके वशवर्ती वे हो ही जातै हैं, ऐसा कहते हैं-- 
“सर्वेस्या'; इत्यादिसे । 


चूडालाने कहा--हे राजषें, तीनों जगतमें सभी भूतजातिका, देव सादिक [ 


. भी यह शरीर स्वभावतः दो रूपवाला ही है ॥ १०७ ॥ 
हे प्रिय, इस जगतमें चाहे अज्ञानी हों या ज्ञानी । अपने ' विनाशपर्न्त 
समी शरीर सुख-दुःखात्मक ही कहे जाते हैं ॥ १०८ ॥ 


-दुःखरूपता ही दृष्टान्तसे बतलाते हे--'तृष्त्यादिसा' इत्यादिसे। | 
राजन , तृसि आदिके साधन किसी .पदाथैसे सुख उस मकार बढ़ता है, 


जिस प्रकार दीपकसे आलोक और चन्द्रमासे महासागर ॥ १०९ ॥ 


क्षुषा जादि किसी पदार्थसे दुःख उस प्रकार बढ़ता है, जिस प्रकार मेषरूपी 
परे रातमें अन्धकार बढ़ता है, इन सब विषयमे केवर स्वमान ही एकपात 
कारण है ॥ ११०॥ . | ही); 808 अर 
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स्वरूपे निर्मले सत्ये निमेषसपि विसघते। 
इश्यशुछ्लासमाझोति प्रावृषीव पयोधरः॥ १११॥ 
अनारतानुसन्धानादप्युन्सेषसवि स्मृते ॥ ११२॥ 
यथा तमःग्रकाशास्यामहोरात्रौ स्थितिं गतौ । 
तथेव सुखदुश्खाभ्यां शरीरं स्थितिमागतस्‌ ॥ ११३ ॥ 
एवं हि सुखदुःखे ढे जन्मकारणदशनात्‌ । 
अज्ञस्य गाढतां याते पटे झुडुमवदूचढम ॥ ११४ ॥ 
तज्जस्य स्वङ्ग लगतो मनागपि न तहात । 
यथा शुभाशुभौ रागादिनाऽऽक्रान्ततरौ मणे! ॥ ११५ ॥ 


जब ज्ञानियोंको मी क्षणभर आत्मविश्मृति होनेपर ऐसी अनर्थपरम्परा आती है 
तब जज्ञानियोंकी तो बात ही क्या है, इस आशयसे कहते हैं--“स्वरूपे' 
इत्यादिसे । 
एक निमेष मात्रके लिए भी सत्य निमेळ स्वरूप यदि विस्मृत हो जाय, तो 
वर्षाकालूमें मेघके सदृ यह इश्यरूप अनर्थ उद्धसित हो उठता है .॥ १११॥ 
निरन्तर आस्मतत्त्वक्ा अनुसन्धान - करनेसे जब उन्मेषमात्र भी आत्मतत्त्व- 
' स्वरूप विस्मृत नहीं होता, तब यह इइयरूपी पिशाच चित्तमें. उछसित नहीं 
होता। निष्कर्षे यह निकला कि किसी संमय सी इर्य उल्लसित न हो जाय, इसलिए 
निरन्तर ही समाधिसे अपने स्वरूपका स्मरण करते रहना ही चाहिए ॥११२॥ 
जैसे अन्धकार और प्रकाशके कारण दिन और रात अपनी-अपनी , स्थिति 
प्राप्त किये हुए हैं वैसे ही सुख और दुःखसे यह शरीर अपनी स्थिति किये 
हुए है ॥ ११३॥ 
यों ज्ञानी और अज्ञानी दोनोंमें परारब्धफलमोग एक-सा होनेपर भी 
राग-अरागजनित विशेष है ही, इसका दृष्टान्त द्वारा उपपादन करते हैं-- - 
“एवम इत्यादिसे । 
| यों देहमें ही आत्मरूपताका अवळोकन करनेके कारण सुख-दुःख दोनों 
अज्ञानियोंमें ऐसे इढरूपताको प्राप्त हो गये हैं ; जैसे पटमें केसर दृढ़रूपताको 
प्राप्त हो जाता है ॥ ११४ ॥ 
हे प्रिय, आत्मतत्त्ज्ञानके प्रभावसे तत्त्वज्ञानीमें तनिक भी ये सुख-दुःख उस 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotr 


i सगे ८५] `` `  आषालुवादसहित ३८७७ 


TT 


पुर!स्थवस्तुभावेन रञ्जनां .स्फटिको य॒था । 
तज्ज्ञस्तथा नेति बोधाज्जीवन्युक्तमतिधुनिः ॥ ११६ ॥ 
वस्तुनः इलेषसात्रेण घनरख्जितमेति धीः । ` ` 
रातेऽपि वस्तुनि इढं बुद्धिर्या परितापिता ॥ ११७ ॥ 
गतेऽपि कुडुमे वस्न . तदीयमचुरञ्जनस्‌ । 
न जहाति यथा सूढस्तथा विषयरञ्जनस्‌ ॥ ११८॥ 
| अनेनैव. क्रमेणतौ वन्थमोधौ व्यवस्थितौ। . 
भावनातानवं मोक्षो वन्धो हि दृढभावना ॥ ११९ ॥ 


प्रकार नहीं छगते, जिस प्रकार स्फटिक मणिमें केसर आदि रज्ञोंका सम्बन्ध 
होनेपर भी केसर आदि. रङ्ग नहीं गते ॥ ११५ ॥ 
अब स्फटिककी अपेक्षा भी ज्ञानीमें अधिक स्वच्छता दोनेसे विशेष बतदाते 
हैं—-'वुर!स्थ०* इत्यादिसे । : ; 
राजन्‌, जसे सभीपमें विद्यमान जपाकुसुम आदि रक्षक अ कारण 
स्फटिक मणि लालिमा आदि कुळ काळके लिए घारण करता है, वैसे आत्मतत्त्वश 
जीवन्मुक्त सुनि बोधके प्रमावसे समीपमें पदार्थोंके रडनेपर भी उनसे सुख-दुःख 
आदिका सम्बन्ध प्राप्त नहीं करता ॥ १९६ ॥ र 
अज्ञानियोंकों सुख-दुःख घतरूपसे प्राप्त होते हैं, यह जो पहले कहा था, 
उसका वर्णन करते हैं--वस्तुनः” इत्यादिसे । क्ट 
चूंकि अज्ञानियोंकी बुद्धि वस्तुओके इट जानेपर भी अत्यन्त सन्तप्त रहती 
है, इसलिए वस्तुओंकि सम्बन्धमाजसे उनकी बुद्धि इढ़ आसक्त हो जाती दै, 
यह निश्चित ही है ॥ ११७ ॥ | हीच 
जैसे केसरका सम्बन्ध विच्छित हो जानेपर भी वख उसका रज्ज नदी छोड़ता, 
वैसे ही वस्तुका सम्बन्ध विच्छिन हो जानेपर भी विषयोंका अनुराग अज्ञानी 
नहीं छोड़ता ॥ ११८॥/ . ् बे 
हे राजन, इसी क्रमस ये बन्ब और मोक्ष दोनों अवस्थित हैं। विषयभावनाळय्‌ 
विनाश ही मोक्ष है और विषयोंकी इढ़ भावना ही बन्ध है॥११९॥ . 
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स्वोत्पत्तिकारणप्राप्तौ कथं दुःख सुखं च वा । 
अम्युदेतीति वद्‌ मे दूरस्थानामपि प्रभो ॥ १२०॥ 
अस्युदारमतीवाऽच्छ बहूथे वचनं तब । 

ओतुं दर्तिं न गच्छामि मयूरोऽभ्ररवेष्विव ॥ १९१॥ ` 


चूडालोवाच 
, -स्वोत्पत्तिकारणं हृद्यं लब्ध्वा कायाक्षिपाणिभिः । 
सुखसंविदियं चाला चूनप्ुुल्लसति स्वतः॥ १९९ ॥ 
हृद्दता ्षोममायाता जीवं इण्डलिनीगतस्‌ । 
ज्जीवस्य नियता नाड्य? एथण्देहे स्थितिं गताः ॥ १२३ ॥ 
ग्राणावपूरिता नाडी जीव आक्रामति स्फुरन्‌। ` 
संस्प्ेकम्रबुद्धात्मा रसो दुभलताः. इब ॥ १९४॥ ` 
:. राजा शिखिध्वजने कहार-हे प्रभो, दूरस्थ . या समीपस्थ. राज्य या पुत्र 
' आदिके छामसे सुख और उनके विनासे दुःख होता है। सुख और 
दुःचकी उत्पततिमे हेतुमूत इष्टप्रा्ि और दृष्टविनाश रूप कारणका लाभ होनेपर 
उत्पद्यमान सुख और दुःख जीवमें कैसे आ जाते हैं £ यह मुझसे कहिए ॥१२०॥ 
` : हे प्रमो, आपका वचन अनेक अर्थासे परिपूर्ण, अत्यन्त उदार और अति- 
` स्वच्छ ( अतित्पष्टाथक ) होता है, इसङिए घनगजनमें मयूरकी नाई आपके 
वचनोके वमे तृप्ति ही नहीं होती ॥ १२१॥ | 
सबसे पहले सुखोत्पततिका प्रकार बतळाते हैं--“स्वोत्पत्ति ०” इत्यादिसे । 
` चुड़ाढाने कहा--समीपस्थळ्में शरीर, चक्षु, हाथ आदि साधनोंसे तथा | 
दूर स्यानमें अनुमान आदि साधनोसे अपनी उत्पचिमें कारणमूत अमीष्ठ वस्तुका 
छाभ कर अपने व्यापकस्वरूपको न जाननेवाळी यह बाळा सुखसंवित्ति अपने- 
आपं ही उस्हसित होती है । बुद्धिमें अवस्थित आत्मसुखसंवित्ति बुद्धिके क्षोभसे 
स्वर्यं क्षुब्ध होकर कुण्डरिनीगत जीवके प्रति स्वये ही अभिविस्फुडिज्ञके सदश 
आविभूत हो जाती है । जीवके लिए देहमें अवस्थित नाडियां पृथक्‌ रूपसे नियत 
हैं। माणसे परित हुईं उन नाड़ियोंके अन्दर, विषयस्पशसे प्रबुद्ध हुआ स्फुरण 
शीळ जीव उस प्रकार प्रविष्ट हो जाता है, जिस प्रकार सूम. सींचा गया जळ 
ट्‌ नाछी द्वारा समस्त दुमरुताओंके अन्दुर प्रविष्ठ हो जाता. है ॥ १२२-१२३ ॥.. 
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सुखप्रयोधसश्चारे दुभखबोधागमे तथा | 

जीवस्य नियता नाड्यः पथर्देहस्थिर्ति गता! ॥ १२५ ॥ 
सुखिनः प्रस्फुरत्येपा धीरताऽऽञ्च॒ न दुःखिनः 

ये हि मार्गाः सुवेषस्य इवेषस्य न ते शुभा!॥ १२६ ॥ 
यावर्प्रसाणं जीवोऽयं संञ्चाम्यत्यपरिस्फुरन्‌ । 
तावत्प्रसाणमेवेनं पक्त युक्तमवेहि बै॥ १२७॥ 
यावत्प्रमाणमधिक स्फुरति क्षुव्धमारुतम्‌ । 
तावत्प्रमाणमेवेने बद्धे बद्धमवेहि मे॥ १२८॥ 
` सुखदु१्खकलास्पन्दो बन्धो जीवस्य नेतर! । 

तदभावे हि मोक्ष) स्यादिति द्वेधा व्यवस्थितिः ॥१२९॥ 
सुखदुःखदशे याबदानीते नेन्द्रिये! शटेः। - 
ताबत्सुखसमः सौम्यो जीवस्तिष्ठति शान्तवत्‌॥ १३० ॥ 


सुखसंवित्तिके संचरणमें तथा दुःखसंवित्तिके आगमनमें देहमें विद्यमान 


नाड़ीमागे अलग-अछूग ही जीवके छिए नियत हैं, एक नहीं ॥ १२५॥ 
निरन्तर सुखानुभव करनेवाले राजा आदिमें यह स्वस्थता जेसी स्फुरित 


-होती है, वैसी दुःखानुभव करनेवाले पुरुषमें स्फुरित नहीं होती । ठीक ही है, 


छोकमें भी देखा जाता है--शोभन वेषवाले राजा परभृतिके लिए कपुर, चन्दन 
आदिसे सुगग्धित जळसे सींचे गये जो मनोहर मागी होते हैं वे अशोभन वेषवाले 
निन्न ्रणीके जीवोंके छिए नहीं होते ॥ १२६ ॥ 
जिस समय यह जीव उन तररूतर नाड़ी मार्गोमें प्रविष्ट न होकर अस्फुरणशीछ 
हो जाता है, उस दशामें ही सवविध प्रपञ्च दुःखोसे निर्मुक्त इसे मुक्त जानिये॥१२७॥ 
और जबतक तरलतर नाड़ी मार्गोमें प्रविष्ठ होकर क्षुव्ध-प्राण हो खूब स्फुरित 


होता रहता है तमीतक सर्वविध प्रपञ्च दुःखोंसे बद्ध इसे बद्ध जानिये ॥ २२८ ॥ 


राजन्‌, सुख और दुःखे. अनुभवके लिए चित्तका बाहर जो स्पन्दन है 
वही जीवका बन्ध है, दूसरा नहीं, इसलिए इस स्पन्दका अभाव हो .जानेपर . 
जीवका मोक्ष हो ही जायगा, यों संसरण और असंसरण द्वारा बन्ध और मोक्षकी 


.दो तरहसे व्यवस्थिति है, यह मैंने कहा ॥ १२९ ॥ 


इन शठ इन्द्रियों द्वारा जबतक सुख और दुःखकी अवस्था ठायी नहीं जाती 
तबतक जीव शान्त-सा सुखपूण और सौम्य रहता है ॥ १३० ॥ 
४८६ 
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३८८० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वामै 


सुखमालोक्य बा दुःखमक्षातीतसरलद्वपुः । 
समुल्धसति जीबोडन्तडेटेन्दुमिव तोयधिः ॥ १३१॥ 
जीबः क्षुभ्यति दृष्टेन संविदाङ्ग सुखादिना । 
आभिषणेव मार्जारो मौख्यमेवाऽत्र कारणसू ॥ १३२ ॥ 
शुद्धेन बोध्यबोधेन स्वात्मज्ञानमयात्मना | 
सुखदुःखादि नास्तीति तेनाऽसौ याति सौम्यतास्‌ ॥१२३॥ 
न तत्सुखादि नो तन्मे प्रथा चाऽयमहं स्थितः 
इति जीवः प्रबुद्धो हि निर्वाणे याति शाम्यति॥ १३४ ॥ 
सुखाद्यवस्त्वतडूपमित्यन्तर्बोधसंविदा ] 
न तदुन्मुखतां याति जीव! शास्यति केवलम्‌ ॥ (२५ ॥ 
सर्वमेव चिदाकाशं ब्रह्मेति घननिश्चये । 
स्थितिं याते शमं याति जीवो निःस्नेहदीपबत्‌ ॥ १३९॥ 
सुल और दुःखको ' देखकर यह स्वप्रकाशात्मा जीव चञ्चछरूप होकर उस 
प्रकार भीतर उल्‍्छसित हो उठता है, जिस प्रकार चन्द्रको देखकर समुद्र ॥१३१॥ 
: हे प्रिय, इस सुख आदिकी सामश्रीसे या सुख-साधन घन आदिमे प्रियत्व- 
ज्ञानसे जीव, आमिषसे मार्जारकी नाई, जो क्षुब्ध हो उठता है, इसमे कारण केवर 
अपने स्वरूपको न जानना ही है ॥ १३२.॥ 
| विशुद्ध, स्वात्मज्ञानस्वरूप अवशय ज्ञातव्य आत्माके बोधसे सुख और दुःख 
आदिका अस्तित्व उड़ जाता है, इसलिए उसीसे यह जीव विश्रान्तिकी ओर जा 
सकता है ॥ १३३ ॥| र 
न तो वास्तवमे वे सुख आदि हैं, न वे मुझको ढगते ही दै । निरथैक ही 
यह में उनके चक्करमें आकर स्थित हूँ, यों तत्त्वज्ञानसे जब जीव प्रबुद्ध हो जाता 
है तब वह मुक्ति प्राप्त करता है और शान्त हो जाता है ॥ १३४ ॥ 
' सुख आदि कोई वस्तु हैं ही नहीं, इसलिए वे आत्मस्वरूप कभी नहीं हो 
. सकते, इस प्रकारके भीतरी आत्मबोधरूप संवित्तिसे जब जीव सुखादिकी ओर 
ताकता नहीं, तब वह विशुद्धरूपसे शान्त हो जाता है ॥ १३५॥ 
यह सब कुछ चिदाकाश .अक्षरूप ही है, इस प्रकारका अखण्ड निश्चय जब 


स्थिति प्राप्त कर लेता है तब, तेल्शुन्य दीपककी तरह, जीव निर्वाणको प्राप्त हो . 
जाता है ॥ १३६ ॥ 
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III 


सगे ८५ | . माषानुबाद्साहित ३८८१ 
दीपवच्छममायाति सुखादिस्नेहृसंक्षये ॥ १३७ ॥ 
सपेमेवमिति ज्ञानाज्जीवोऽद्वित्वविभावनात्‌ । 
सर्वमाकाशमेवेति बुद्ध्वा क्षोभं न गच्छति ॥१३८॥ 
जीवस्याऽनेन शुन्यस्य कः किल क्षोभविभ्रम! 
जीवेनेइग्विधेनेव यथा प्रथमसरतः । 
स्वयं संविदितो सार्स्तेनेवाऽ्द्याऽपि गच्छेति॥ १३९ ॥ 

शिखिध्वज उवाच 

सुखसञ्चारयोम्यासु जीवे सरति नाडिषु । 

देवपुत्र भवत्येव तद्वीयेच्यवनं कथम्‌ ॥ १४० ॥ 
चृडारोवाच 

जीवः क्षोभयति क्षुब्धः प्राणादिपवनावलिम् । 

संविदाज्ञांशमात्रेय सेनामिव महीपतिः ॥ १४१ ॥ 


` सुख आदि स्नेहका विनाश हो जानेपर दीपकके समान जीव शान्त हो 


जाता है ॥ १३७ ॥ 

यह दृश्यमान समस्त जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है, इस प्रकारकी अखण्डाकारवृत्तिसे 
जनित जो ऐक्यभावना हे, उस भावनासे पुरुष सम्पूण जगतमें शुन्यरूपताका अनुभव 
कर कदापि क्षोभको प्राप्त नहीं करता ॥ १३८ ॥ े 

अद्वितीय ब्क्षमावनाके कारण मेदशुन्यत्व और बन्धश्रुन्यत्वरूपसे जाने गये 
जीवमें क्षोमविभ्रम हो ही कैसे सकता है! [तब जीवमें. क्षोभविम्रम आया कहाँसे £ 
इस प्रइनपर कहते हैं--“जीवेन! से ] हे प्रिय, इस प्रकारके कल्पित. प्रथम 
जीवात्मा हिरण्यगमेने ही 'सब जीवोंके रूपमें यों में संसारी होऊँगा एवं अपने . 
तत्त्वज्ञानसे में क्रमशः मुक्त भी हो जाऊँगा? इस तरहकी अपनी कर्पनासे बन्ध 
और मोक्षमागकी कल्पना कर आदि सगेसे जो प्रथा चलाई है, उसीका यह 
व्यष्टि जीव भी अनुकरण करता है ॥ १३९ ॥ 

हे देवपुत्र, सुखपुर्वक संचरण करने योग्य नाडियोमें जब जीव संचरण 
करता है, तब उसका वीर्य गिरता ही कैसे है! अर्थात्‌ इस सामान्य प्रश्‍नके 

[जसे प्रकृतमें नारदजीका वीर्यक्षरण. केसे हुआ £ यह. विशेष प्रश्‍न 

पूछा गया ॥ १४० ॥ 

चुडालाने कहा--राजन्‌,, - खरीपिण्डके अवढोकतके बाद रागवासनाके 
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३८८९ यौगवासिष्ठ  . ({ निर्वाणन्मंकरण पूर्वि 


IOI : 


TS 


वातस्पन्देन मेदोन्तरमज्जासारश्च संस्थितः । 
त्यजस्याशु प्रसौगर्ध्यं रजः पत्रफलादिकम्र ॥ १४२ ॥ 
चरितं तस्यो याति गर्जादिव घनादि खे। 
देहनाडीप्रणारेन याति शुक्र बहिः स्वंतः ॥ १४३ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
देवपुत्र महाज्ञोऽसि वेत्सि पूर्वा जगत्स्थितिम्‌ । 
ज्ञायसे वचनादेव स्पभावोऽहि किपुच्यते ॥ १४४॥ 
चूडालोवाच 
आद्य सगे यथा सद्यः स्फुरितं ब्रह्म ब्रह्मणि । 
घटावटपटाधात्म तंथेवाऽद्य व्यवस्थितब्न ॥ १४५ ॥ 


उद्बुद्ध दो जानेके कारण क्षुब्ध हुआ जीव, सेनाको राजाके समान, अधिष्ठानभुत 
मोक्‍्तृचेतन्यकी सम्मतिमात्रसे प्राण आदि वायुओंको क्षुब्ध कर देता है ॥ १४१ ॥ 

तदनन्तर मेद, अस्थि आदिके अन्दर संचरण करनेवाले व्यानवायुकी प्रेरणासे 
समस्त अङ्गोमें विद्यमान मेदाका अन्तगीत सारभूत सार मज्जासार उत्तम सौगन्ध्यके . 
सश्च अनुगत रजोमागको ( सूक्ष्म अंशको ) ततक्षण उस प्रकार छोड़ देता है, 
जिस प्रकार डंठळ्से तोड़ा गया पत्र, फल आदि अपने अन्दर स्थित जलमागको 
अन्दुरके वायुसपन्दसे छोड़ देता है ॥ १४२॥ 

वह छोड़ा गया रज ( सूक्ष्म अश ) सब अज्ञोंसे विचलित होकर नाडियों 
हारा नीचे मूलाधार स्थानतक ऐसे आता है, जैसे आकाशमें विद्यमान मेष 
आदि पुरोवातसे वषेणोन्सुख होकर नीचे भूतळूपर आते हैं। फिर मूलाधारे 
आनेके बाद नाडी द्वारा स्वभावतः ही बाहर निकळ जाता है ॥ १४३ ॥ 

'देवादे्‌रपि देहोऽयं द्वयात्मैव स्वभावतः” यह जो आपने पहले कहा था, 
उसमें स्वभाव शब्दा क्या दै ! यों राजा पृछते है--'देवपुत्र इत्यादिसे । 

राजा शिसिध्वजने कहा--हे देवपुत्र, वचनोंसे जाने जाते हैं कि आप 
बड़े ही तत्त्वज्ञानी हैं, आत्मज्ञान होनेके पूवैकी जो संसारकी स्थिति थी, 
उसे भी तर्कादिसे आप जानते हैं, इसलिए आप इपाकर बतलाइए कि “स्वभाव! 
शब्दसे क्या कहा जाता दै ॥ १४४ ॥ 


सिके आरे सिके उत्पादनमें उत्सुक बक्ष प्राणियोंके प्राक्तन कर्मके 
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काकताठीयवद्वारिबुदूबुदोत्पत्तिनाशवत्‌ । 
घुणाक्षरवदुच्छूनं .त॑ स्वभावं बिदुर्बुधाः ॥ १४६ ॥ 
अस्मिन्स्वभाववशतो जगति प्ररूढे 
देहा अमन्ति परितो विविधा विकार! । 


. अनुसार जिस-जिस धमेवाळे जिस-जिस पदार्थके रूपसे अपने आपमें स्फुरित 


होता है, उस उस पदाथेका प्रक्यतक उस उस घमेसे युक्त रहना ही स्वभाव 
शब्दका अथे दै, यह कहते दै--'आद्यसर्गे! इत्यादिसे । 

चूडाळाने कहा--प्रिय, सृष्टिके आरम्ममें सृष्टिके उत्पादनके लिए उन्मुख 
हुआ ब्रह्म अपने आपमें जिस घट, कुण्ड पट आदि रूपसे प्रस्फुरित हुआ था, 
उसी रूपसे आज भी ब्यवस्थित है ॥ १४५ ॥ 

वर्ैमान समयमें घट आदिमे स्वभावका वैचिज्य कारण-सामग्रीके वैचिब्यसे 
कदाचित्‌ हो सकता है, परन्तु सुष्टिके आरम्ममें तो कारण-सामग्रीक्ञा निरूपण 
कर ही नहीं सकते, इसलिए 'तालदृक्षके नीचे कौएके आगमनझाढमें ही देववश 
ताळफळका गिरना और उससे तत्काळ उसका मर जाना जैसे अइष्ट-जनित है, 
वैसे ही, वह सब आथयवेचित्र्य अदृष्टावीन है, इसे बतळानेके लिए ही आदि 
सरीका यहां कथन किया गया दै, इस आशयसे कहते दैं--'काक०” इत्यादिसे । 

काकताळीय न्यायके सहश या जळमें बुश्‍्डोंकी उत्पत्ति और विनाशके सहश 
या घुणाक्षरके सदश सर्गारम्ममें घट, पट आदि चित्र-विचित्र पदार्थाके रूपमे 
जिस किसी वस्तुविरेषसे ब्रह्म प्रस्फुरित हुआ, उसीको विद्वान स्वभाव 
कहते हैं #॥ १४६ ॥ 

उक्त अभिवैचनीय स्वभावके बर्से उत्पन्न हुए इस जगत्में अण्डज आदि 
चार प्रकारके विविध विकारास्मक जो देह यत्र तन्न चारों ओर घूम रदे हैं, उनमें 
कोई ज्ञानवान देह समस्त बासनाओंके क्षीण हो जानेके कारण फिर जन्म घारण 


# इस 'छोकमेंवर्तमानकालिक प्रत्येक वस्तुमें जो नियत स्व माववैचिन्य हे, उसमें सामग्रीकी 
इयत्ताका निरूपण नहीं कर सकते, इस अभिप्रायसे 'वारिबुद्मुद' यह दूसरा इष्टान्त दिया गया. 
है। अथवा मायारूप दोनेसे वैचिन्योत्यत्ति आकस्मिक दै, इस अमिप्रायसे धुणाक्षरका तीसरा 
हान्त दिया गया है । fe ह 
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प्रक्षणवासनतया न भवन्ति केचिदू 
भूयो भवन्ति च पुनस्त्वितरे घनास्थाः ॥ १४७॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठुमहारामायणेः वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
सुखविचारयोगोपदेशो नाम पञ्चाशीतितमः सर्ग! ॥८५॥ 


RP 

षडशीतितमः सगः 

- चूडालोबाच 
आत्मस्वमाववशतो जातं जगदिदं महृत्‌ । 
स्थितिं वासनयाऽम्येत्य धर्माधर्मवशे स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
वासनाहासमानीय धर्माधमैंने ग्ृह्यते। , 
ततो न जायते जन्तुरिति नो दशनं घुने ॥ २॥ 


नहीं करते और अज्ञानयुक्त देह तो फिर जन्म-धारण करते हैं, क्योंकि अज्ञानी 
भोगोंमें ही दृढ़ आस्था रखते हैं ॥ १४७ ॥ 
पचासी सर्ग समाप्त 


Ce >>>>>>- 


छियासी सर्ग 
 [ ङुम्मसे कुम्मकी उत्पत्ति, बृद्धि, अ्माके साथ उसका समांगम 
तदनन्तर उसकी सबज्ञता आदिका वर्णन ] 
चूडाढाने कहा--हे राजन्‌, मेने प्रल्यपर्यन्त सब . वस्तुओंमें रहनेवाले 
जिस स्वमाबका वणन किया है तथा मायाशबळ आत्माके जिस स्वमावकी 
तियो प्रसिद्धि है, उस स्वभावके वशसे यह असीम जगत्‌ उसन्न हुआ है । 
केवळ वासनासे अपना अस्तित्व प्राप्त कर पुण्य-अपुण्य कर्मके अधीन होकर वह 
स्थित रहता है ॥ १ ॥ 
.. है युने, अनेक तरहकी ये जों वासनाएँ हैं, उनका विनाश कर देंनेसे प्राणी 
घम या ग्रधके फंदेमें नहीं फॅसता और उससे वह इस संसारमे उत्पन्न नहीं. 
होता, यह हम छोगोंका साक्षात्‌ अनुभव है ॥ २ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सर्ग ८६ ] भाषानुवादसहित . ३८८५ 


शिखिध्वज उवाच . 

अत्युदारं महार्थ च वक्षि त्वं बदताम्वर । 
असुश्षृतिब्रुपारूंं गूढं च ` परमार्थवत्‌ ॥ ३॥ 
त्वद्वाकयविभवेनाऽद्य श्रतेनाऽनेन सुन्दर । - 
पीतेनेवाऽमृतेनाऽहमन्तर्यातोऽस्मि शीतताम्‌ ॥ ४॥ 
तत्समासेन तां तावदात्मोत्पत्तिं वदाळञ्यु मे | 

ततः शोष्यामि यत्नेन ज्ञानगर्भो गिरं तव ॥ ५॥ 
तेन पश्मजपुत्रेण घुनिना नारदेन तत्‌। 

क्क कृतं वीर्यमार्येण कथयाऽद्य यथास्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 

चूडालोवाच 

ततो निब्रध्नता तेन मनो मत्तमतङ्गजम्‌ । 
विवेकविपुलाळने शुद्धया घीवरत्रया ॥ ७॥ 
तद्वयं कस्पकालाग्निगलितेम्दुद्रवोपमम्‌ | 
रसानां पारदादीनां दिव्यानामलुरञ्जनम्‌ ॥ ८ ॥ 


वासनाओंके विनाशसे जन्तु संसारमें नहीं आता, इस अनुभवमें विशेष 
जाननेकी इच्छासे प्रस्तावित कथाकी संक्षेपतः समासिके छिए प्रार्थना करते हैँ 
अत्युदारम्‌' इत्यादिसे । 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे बड़े-बड़े- वाग्मियोमें भेष्ठ आप जो वचन 
कहते हैं, वह अत्यन्त उदार भावसे भरा, अथ रखनेवाढा, गूढ, अनुभवपर 
तत्क्षण चढ़ जानेवाला और पारमार्थिक होता है ॥ ३ ॥ 
` द्वे रमणीय, आपका कचनंवेमव आज जो सुना गया है, उससे में अपनी 
आत्माके भीतर उत्तम शान्तिका अनुभव उस प्रकार कर रहा हैं; जिस प्रकार 
अमुतका पान करनेपर आत्माके अन्दर शान्तिका अनुभव होता है ॥ ४ ॥ 

इसलिए आप अपनी. प्रसिद्ध उत्पत्तिके विषयमें सुझसे कुछ कहिए, 
प्रत्नपूवेक आपकी ज्ञानगर्मित वाणीका में श्रवण करूगा ॥ ७ ॥ ङ 

अपिच, अझाजीके पुत्रं उन आये नारदनुनिने उस निगेत वीयेका किस 


-स्थानमें स्थापन किया £ यह भी यथावत्‌ आज मुझसे कहिए ॥ ६ ॥ 


चूडालाने कहा--हे सुने, तदनन्तर अपने मनरूपी उन्मत्त हाथीको विशुद्ध . 
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अद्धते विद्ुताकारं चन्द्रे चन्द्र इवाशपतम् ॥ ९ ॥ 
तत्र शेरे बृहत्कान्ते स्थूलः पाश्रणु चाउमितः । 
गम्भीरकु्षिः सुदृढश्रोपलाइननक्षमः ॥ १०॥ 
सङ्किपतेन क्षीरेण स झुम्भस्तेन पूरितः । 
असृतापूरभिन्नेन विधिनेवाऽ्मृतार्णवः ॥ ११ ॥ 
तत्र मासाद्रतो वृद्धि प्रुनिमन्दाहुतिक्रम! । 
असृताब्धौ शुभी गभ इन्दोरिन्हुरिवाऽनुजः॥ १२॥ 
इन्दुं मास इवाऽऽपूणे कालेन सुषुवे घटः | 

गर्भ कमलपत्रा्त प्रस्नमिव साधवः॥ १३॥ 


बुद्धिरूपी सुदृढ़ चमरज्जुपे विशाल विवेकरूपी आलानमें ( गजबन्धन-स्तम्ममें ) 
बाघ रहे उन नारदजीने उस दरवीमूत वीर्यको--जो कल्पकाळकी अभिसे गलित 
हुए चन्द्रे द्रवके सहश और पारद, सुवण आदि शम्मुके दिव्य वीके सहश 
'था-ासमें पड़े हुए कान्तिमान्‌ अद्भुत स्फटिक कुम्ममें .उस प्रकार स्थापित 
किया, जिस प्रकार चन्द्रमें दूसरा चन्द्र स्थापित किया जाय ॥ ७-९ ॥ 


उस विशाल कमनीय मेरुपर्वतपर पड़ा हुआ वह कुम्म कक्षक्रे अधोभागोंमें .....` 


. चारों ओर विपुछ, गम्भीर पेटवाळा, सुदृढ़ तथा पत्थरपर टक्कर छग जानेपर भी न | 
हटनेवाला था ॥ १०॥ 
नारदयुनिने उस कुम्मको सडठल्पजनित उस क्षीररूप वीयसे उस प्रकार भर 
दिया, जिस प्रकार अपने सङ्करपसे रचित एथकू असृत-प्रवाहसे अक्षाजीने अक्षकोकके 
अमृत-सागरको भर दिया था ॥ ११॥ ः 
कुछ. ही दिनोंमें उस घटमें स्थित, हवन आदि क्रियाओमें नारद मुनिको 
मन्दः कर देनेवाला वह शुम गरम, अभृत-सागरमें चन्द्रमाके प्रतिबिम्बके सहश 
बढ़ने झगा ॥ १२ ॥ 
र समय पाकर उस घटने कमळपत्रके सहश नेत्रवाळे गर्भका उस प्रकार प्रसव 


किया, जिस प्रकार मास परिपृण चन्द्रमाका और वसन्त कुसुमोंका प्रसव 
. करती है ॥ १३॥ 
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परिपूर्णसमस्ताङ्गकुम्भारमभो विनिययौ। 

इन्दुः दक्ष्मादिवाऽग्भोघेरपरः क्षयवजितः॥ १४॥ 
दिन! कतिपयैरेव बृद्धिमस्याजयाम सः। . 
अप्रभेयाङ्गसौन्दयः शुक्कपक्षे शशी यथा ॥ १५॥ 
सर्वसंस्कारसभ्पक्न स तस्मिन्नारदो झुनिः। . 
भाण्डादू भाण्ड इवाऽदोषं विद्याघनमयोजयत्‌॥ १६ ॥ 
दिनेः कतिपयेरेव विज्ञाताशेपवाण्ययस्‌ । 
चकारेने गुनिवर! प्रतिधि्बमिवाऽऽस्मनः ॥ १७॥ 
तेनाऽराजत पुत्रेण झुनिना मुनिनायक! । 
रत्नादौ प्रतिबिम्बेन सन्ध्योदित इवोइराट्‌॥ १८ ॥ 
अथेनं पुत्रमादाय ब्रह्मलोकं स नारद! | 
जगामाऽथ स्वपितरं ब्रह्माणं चाऽभ्यवादयत्‌। १९ ॥ 


कुम्मसे वह गर्म समस्त अज्ञोंसे परिपूर्ण होकर उस प्रकार निकला, जिस 
प्रकार घटादिपरिच्छिन्र क्षीरसागरसे क्षयवर्जित दूसरा चन्द्रमा ॥ १३४॥ 
वह कुछ ही दिनोमें शुक्ृपक्षमें चन्द्रमाकी नाई बढ़“ गया । उसके अङ्ग 


|= > 55. प्रत्यज्ञमें ऐसा सौन्दर्य निखर रहा था, जिसका निरूपण नहीं हो सकता ॥ १५ ॥ 


जब उसके सभी जातकम आदि संस्कार हो चुके, तब उन नारदजीने उस 
बालकमें विधारूपी धन उस प्रकार उझळ दिया, जिस प्रकार एक पात्रसे दूसरे 
पात्रमें घन ॥ १६ ॥ 

थोड़े ही दिनोंमें उसने यावत्‌ विद्यास्थानोंका भळीमांति ज्ञान कर ल्या । 
थोड़ेमें युनिभ्ष्ठ नारदजीने उस बाळकको ठीक अपने प्रतिबिम्बके समान 
बना डाला ॥ १७॥ 

पुत्नरूपी दूसरे सुनिके “साथ झुनिनायक नारदजी उस प्रकार सुशोभित होने 
रगे, जिस प्रकार स्फटिक पर्वतनें पड़े हुए प्रतिबिम्बके साथ सन्ध्याझाङके पृणे- 
चन्द्र सुशोभित होते हों ॥ १८॥ >“ जक 

अनन्तर वे नारद॒जी अपने पुत्रको लेकर अक्षडोकमें गये और अपने पिता 
ब्रक्माजीकों उससे अभिवादन कराया ॥ १९ ॥ | 1:३४ अवि 

४८७ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri | 


३८८८ योगवासिष्ठ . { निर्वाण-अकरण' पुर्वाच 


कृतामिवन्दन ब्रह्मा पौत्रमादाय ते तदा । 
-अभिवादितवेदादिं स्वयमक्के न्‍्यवेशयत्‌ ॥ २० ॥ 
अथाऽऽश्ीवादमात्रेण सर्वज्ञं ज्ञानपारगस्‌ । 

पौत्रं तं कुम्भनामाने चकार कमलोझूव! ॥ २१ ॥ 
साधो सोऽहमयं छुम्म! पौत्रोऽहं पद्मजन्मनः । 
'पुत्रोऽहं नारदघुनेः इुम्भनामाऽस्मि कुम्मज! ॥ २२ ॥ 
निवसाम्यब्जजपुरे पित्रा सह यथासुखम्‌ । 
चत्वारः सुहृदो वेदा मम लीलाविलासिनः ॥ २३॥ 
मातृष्वसा मे गायत्री मम माता सरस्वती । 
ब्रह्मलोके मम ग्रह पोत्रस्तत्राऽस्मि सुस्थितः ॥ ९४ ॥ 
यथाकाममशेपेण जगन्ति बिहराम्यहम्‌ । 
-लील्या परिपूणत्वान्न तु कार्येण केनचित्‌ ॥ २५॥ 


` अभिवादन कर चुके पौत्रको ब्रक्ञाजीने लेकर उससे सब वेदादि शाखोंके 
विषयमें परीक्षार्थं प्रश्न पुठे । उनका समुचित उत्तर सुनकर उसे अपने गोदमें 
स्वयं बैठा लिया ॥ २०.॥ 
तदनन्तर ब्रक्माजीने उस कुम्मनामक पौन्रको केवळ आशीर्वादसे सर्वज्ञ और 
तरवज्ञानमें परिनिष्ठित बना डाला ॥ २१ ॥ 
हे साधो, वह जो जह्माजीका पौत्र कुम्म हुआ, वही यह तुम्हारे 
सामने उपस्थित है । में ही नारदजीका पुत्र कुम्भनामका हूँ. और. कुम्मसे 
उत्पन्न हुआ हूँ ॥ २२ ॥ 
साधो में अक्षछोकमें पिताजीके साथ सब सुखोंसे पूर्ण होकर रहता हूँ । 
क्रीडाके समय विछास कर रहे चार वेद मेरे मित्र हैं | २३ ॥ 
. मेरी मौसी गायत्री है, भेरी माँ सरस्वती है, मेरा घर ब्रह्मलोकमें है, वहीं 
'मगवान्‌ ब्रह्माका पौत्र होकर में सुस्थिर रहता हूँ ॥ २४ ॥ 
. इच्छाके अनुसार सब छोकमें में विहार करता हूँ । सब इच्छाओसे परिपुर्ण 
होनेके कारण घूमनेमें मेरा प्रयोजन केवल ढीला ही है | किसी कार्यविशोषसे में 
विददार नहीं करता ॥ २५ ॥ ; 
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सर्ग ८६] ` भाषातुवादसाहित ३८८९ 
“ITI जज्ज 
धरां पतति मे पादौ पततो न महीतले । 
रजः स्पृशन्ति नाऽज्गानि ग्लानिं नाऽऽ्याति मे वपुः ॥२६॥ 
अद्याऽऽक्ाशमथाऽऽगच्छन्‌ इष्टवांस्त्वामहं पुरः । 
इह तेनाऽऽगतोऽस्म्यङ्ग सवे कथितवानिति ॥ २७॥ 
एषोऽहमित्यखिलमेव यथानुभूतं 
ते वर्णितं ननु मया वनवासतज्ज्ञ। 
सन्तो हि संकथनमायजनोत्तमेषु 
निर्मान्त्यलं सुभग संव्यवहारदक्षा! ॥ २८ ॥ 
वाल्मीकिरुवाच 
इत्युक्तवत्यथ झुुनौ दिवसो जगाम 
, सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
` खातु समा कृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेश सद्ाऽऽजगाम ॥ २९ ॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमद्दारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
कुम्मजननकथन नाम पडशीतितमः सगे! ॥ ८६॥ 


॥ सप्तदशों दिवसः ॥ 
$ 


जब मैं मूळोकमें विचरण करता हूँ तब मेरे पैर भूमिमें नहीं छूगते, 


अङ्ग धूलिकणोंका स्प नहीं करते और मेरा शरीर कमी स्डानि नहीं करता ॥२६॥ 
हे प्रिय, आज में जब आकाशमार्गसे जा रहा था, तब मैंने “आपको सामने 
देखा, इसलिए यहाँ में आ गया और आपसे पूर्वका सब बृतान्त कहा ॥ २७ ॥. 
अब अपनी उक्तिका उपसंहार-करते दै--*एषो०' इस्पादिसे । ` 
वनवासके गुणोंको तथा उसके फळ चित्तशुद्धिकों जाननेवाले हे महान्‌, 
आपने जो कुछ पूछा, उन सबका ही मैंने अनुभवके अनुसार आपसे वर्णन 
किया । हे भाग्यशाळिन , उत्तम आर्यजनोके प्रश्‍न करनेपर सत्पुरुष संभाषण करते 
ही हैं, क्योंकि वे आ्जनोंके साथ प्रन और उत्तर करनेके व्यवहारे बड़े ही 
होते हैं ॥ २८॥ - is 
3 वास्मीकिजीने कहा--मद्र, तदनन्तर वसिष्ठ यतिजीके ऐसा कहनेपर दिवस 
बीत गया, सूर्य भगवान्‌ अस्‍्ताचछकी ओर चळे गये, वसिष्ठ सुनिको नमस्कार कर 
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३८९० योगनासिए [ निर्वाण-म्रकरण पूर्वाधि 


व्य्व््ख्व्व्व्व्य्य्व्स्यस्व्न्यस्स्व्न्स्य्व्व्य्य्य्य्यस्स्यस्य्स्स्य्स्स््य्य्य्य्य्यन्य्य्यस्त्र 


सप्ताशीतितमः सर्गः 


शिखिध्वज उवाच 
सगे स्फुरद्धिमेत्पुण्येभन्ये सम्भ्रेषितो भवान्‌ । 
अलक्ष्यैः सम्मृतैरद्रौ बुहद्वातेरिबाऽम्बुदः ॥ १॥ 
अद्य तिष्ठाम्यहं साधो धन्यानां धुरि. धतः । 
असृतस्यन्दिविचसा यस्यास्मि समागत! ॥ २॥ 
न केचन तथा मावाश्चे शीतलयन्ति मे । 
राज्यलाभादयोऽप्येते यथा साधुसमागमः ॥ ३ ॥ 


सायंकाळकी विधिके लिए समा खानाथे चढी गई और रात बीत जानेपर सूर्यकी 
किरणोके साथ-साथ ही सभामण्डपमें वह फिर आ गई ॥ २९ ॥ 
छियासी सगे समाप्त 
सत्रइवॉ दिन 
सतासी सगे 
[ राजा शिखिध्वज द्वारा कुम्मकी प्रशंसा, अपना दुःख रोना, शिष्यत्वस्वीकार 
तया उपदेक्य अर्थमें बिश्वासप्रद्शन आदिका वर्णन ] 
राजा शिसिध्वजने कहा--महात्मन्‌, अनेक जन्मास्मक संसारमें अनुष्ठित-- 
एक साथ परिपक हो जानेके कारण फळ्दानके छिए स्फुरित हो रहे मेरे संचित 
अपत्यक्ष--पुण्यों द्वारा ही सचमुच इस मन्द्राचळ पर्वतपर, पूर्वी वायु द्वारा मेषके 
- सहश, आप भेजे गये हैं, यह में मानता हूँ ॥ १॥ "ऋ 
आपके उपदेशसे में अवश्य इतार्थ हो जाऊँगा, यह सूचित करनेके छिए 
` में इता हो ही गया? यों सिद्ध-सा मानकर कहते हैं--'अद्य' इत्यादिसे । 
हे साधो, चूँकि अमृत बहानेवाली वाणी बोऊ्नेवाले आपके साथ. मेरा. 
समागम हुआ, इसलिए आज तो भे बढ़े-बढ़े घर्माबुष्ठानसे घन्य हुए पुरुषोंमे. सबसे 
प्रथम स्थानमें अवस्थित हो गया हूँ ॥ २॥ | ; 
सज्जनोंका समागम अन्तरात्मामें जैसी शान्ति पहुँचाता है, वैसी शान्ति ये 
राज्या आदि बड़े-बड़े कोई भी पदार्थ नहीं पहुँचाते ॥ ३ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सगे ८७ ] सापालुवादसदित ३८९१ 


स्स्व््व्स्व्न्न्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स््व्स्क्स्स्वस्य््स्य्य्य्य्व्स्व्य्स्स्क्स्य्क्स्य्यि 


निरगेलरसो यत्र सामान्येन विज़म्भते । 

मुक्तरागादिमनने तत्करपनसुखावहस्‌ ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

एवं वादिनि सेवाडस्य वाक्यमाक्षिप्य भूपते? । 

भूयः प्रोवाच चूडाला मुनिदारकरूपिणी ॥ ५॥ 

चूडालोबाच 

आस्तामेषा कथा तावत्‌ सर्वे ते वर्णितं मया । 

त्वं मे कथय हे साधो कस्त्वमद्रौ करोषि किम्‌ ॥ ६ ॥ 

कियत्पयवसानेये भवतो वनवासिता। 

सत्यं कार्य च नोऽसत्यं वक्तुं जानन्ति तापसाः ॥७॥ 


राज्य-लाम आदिकी अपेक्षा . साधु-समागममें महत्त्व दिखाते हैं 
“निरभैल० इत्यादिसे । 

साधु पुरुषोंका समागम होनेपर तत्काळ ही अपरिमित ब्रह्मानन्दरूप 
सुख--धनी, दरिद्र आदि सबमें सवेसाधारणरूपसे--स्फुरित होने ळग जाता 
है, वहां राग, द्वेष आदिका विचार ही नहीं रहता। राज्यछाभ आदि तो तुच्छपुख 
प्रदान करता है, यहाँ अपरिमित आनन्द॒की न संभावना है और न सवेसाधारणको 
सुळूम ही है ॥ 9 ॥ | 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, शिसिध्वज यों कह ही रहे थे कि 
बीचमें ही उस राजाके वाक्यकों रोककर नारदमुनिके. बच्चेके: रूपमें विद्यमान 
चूडाला बोलने लगी ॥ ५॥ 

- नुडाहाने कहा--साधो, -अब मेरी प्रशंसाथे जो कुछ वचन आप कड 
रहे हैं, उसे रहने दीनिए। आपने जो कुछ पूछा, उसका . मैंने वर्णन 
किया। अब मुझसे. कहिए कि आप हैं. कौन और इस पर्वतपर क्या कर 
रहे हैं ॥ ६ ॥ 

` आपका यह अरण्यवास .कितने, काळका हुआ. यानी आपको अरण्य- 

वास करते-करते कितना समय बीत गया। वतवास कर.कौन कार्ये सिद्ध करना 

चाहते हैं, यह सत्य-सत्य कहिए, छिपाइए मत, क्योंकि तपसी छोग असत्य 
बोलना जानते ही नहीं ॥ ७॥ | र "पक 
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३८९२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकंरण पूर्वाधि 
शिखिध्वज उवाच 
देवपुत्रोऽसि जानासि सर्वमेव यथास्थितप । 
लोकबृतान्ततज्ज्ञोऽसि किमन्यस्कथयाम्यहसू ॥ ८ ॥ 
संसारभयभीतत्वान्निवसामि वनान्तरे । 
जानतोऽपि हि मामायं कथयाम्येष ते मनाक्‌ ॥ ९ ॥ 
शिखिध्वजो5ह भूपालस्त्यक्त्वा राज्यमिद्दाऽऽस्थितः । ` 
सृश भीतोऽस्मि तत्त्वज्ञ संसृतौ जन्मतः पुनः ॥ १० ॥ 
सुखं पुनः पुनद पुनर्मरणजन्मनी । 
भवतस्तेन तप्येऽंं तज्ञ वनवीथिषु ॥ ११॥ 
अमन्नपि दिगन्तेषु चरन्नपि परं तप! । 
नासादयामि विभान्तिमेकां निधिमिवाऽधनः ॥ १२ ॥ 
अयत्नोऽप्यफलोऽप्येको झपूर्णोऽप्यस्तसङ्गतिः । 
- शुष्याम्यत्न वने साधो घुणश्षुण्ण इव डुमः ॥ १३॥ 


- राजा शिखिध्वजने कहा--मुनिवर, आप देवपुत्र हैं, सभी कुछ ठीक-ठीक- 
जानते हें । छोकबृत्तान्त और परमार्थवृत्तान्त भी जानते हैं, फिर भी आपके जानने 
योग्य और दूसरी कौन-सी वस्तु कह ॥ ८ ॥ 

हे आये, केवळ संसाररूपी भयसे भीत हो जानेके कारण भें इस वनके 
अन्दर रहता ई। यद्यपि आप तो मुझे जानते दी हैं, फिर मी में आपसे कुछ 
संक्षेपतः कह रहा हूँ ॥ ९ ॥ [ 
भे शिखिध्वजनामक राजा हूँ, राज्य छोड़कर यहाँपर वास करके तप कर 
रहा हूँ । दे तत्त्वज्ञ, भे संसारमें पुनभन्‍्मसे अत्यन्त डर गया हूँ ॥ १० ॥ 
पहले सुख फिर दुःख, पहले मरण फिर जन्म--यह फिर-फिर उत्पन्न 
हुआ ही करता है। इसहिए हे तत्त्व, संसारसे सन्तप्त होकर इन वनवीथियोंमें 
तप कर रहा हं ॥ ११॥ 
चारों ओर दिह्याओमें घूम भी रहा हूँ, कठोर तप भी कर रहा ह, फिर 
भी जैसे निघेन निनि. प्राप्त नहीं करता, वेसे ही में असळ शान्ति हे नहीं: 
कर रहा हूं ॥ १२॥ ः 


यद्यपि यपर मेरा प्रयत्न कुण्ठित हो गया है, | मैंने कोई फर मी रा 
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सर्ग ८७ ] भाषासुवादसद्दित ३८९३ 


इमामखण्डितां सम्यक्‌ क्रियां सम्पादयज्मपि । 

. दुःखादू गच्छामि दुःखौघमसत मे विष स्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
चूडालोबाच 

पितामहमहं पूरे कदाचिस्पृष्टवानिदंस्‌ । 

यत्क्रियाज्ञानयोरेकं भ्रेयस्तद्‌ ब्रूहि मे प्रभो ॥ १५॥ 
ब्रह्मोवाच 

ज्ञानं हि परमं भ्रयः केवल्यं तेन वेत्त्यलम्‌ । 

कारातिवाहनायेब बिनोदायोदिता क्रिया ॥ १६॥ 


नहीं किया है, में असहाय मी हूँ, राज्यकाळकी साधुसङ्गति आदिसे वञ्चित 


हो गया हूँ, फिर भी इस वनमें, घुनसे क्षीण वृक्षकी नाई, 
रहा हूँ ॥ १३॥ ; 

उपवास, देवता और अतिथि की पूजादिरूप यह नियतक्रिया ठीक-ठीक 
खूपसे करते-करते भी एक दुःखसे दूसरे अनेक दुःखोंकी ओर जा रहा हूँ। 
हे तत्त्वज्ञ, शाख्नानुमोदित उक्त क्रिया--विभ्रान्तिरूप अमृतकी हेतु होनेपर भी 
उसे न देकर--मेरे लिए जो विष बनकर स्थित है, उसमें कारण क्या है, उसे 
कहिए अर्थात्‌ क्मसमुखित उपासना अमृतकी हेतु है, यह “विद्यां चाविद्यां च? 
इत्यादि श्रुतिसे जाना जाता है, उसीके आधारपर मैंने भी विशरान्तिके लिए 
कर्मोके साथ-साथ उपासनाका अवलम्वन किया, पर उससे विश्रान्ति न मिलकर 
दुःखपरम्परा ही मिल रही है, मेरे लिए कमससुव्वित उपासना विष ही बनकर 
बैठ गई, अतः उसके विषरूप बननेमें हेतु क्या दै, कहिए ॥ १४ ॥ 

कर्मसमुव्वित उपासनासे मुक्ति होती है, यह जो राजाको अम हो गया है, 
वह जबतक निवृत्त नहीं किया जाता, तबतक आत्माका उपदेश देनेपर भी आत्मा 
जानेगा नहीं, इसलिए अमनिवारणाथे अपनेको जिस क्रमका पितामहने उपदेश 
दिया था, उसका श्रवण कराते है--'पितामह०? इत्यादिसे । 
._ चुडालाने कहा--साधो, किसी समय पहले मैंने अपने पितामह ब्रह्मजीसे यह. 
प्रन किया था कि हे प्रमो, ज्ञात और कमे--इत दोनोंमें जो भी कोई एक सुक्तिका 
कारण हो, उसे मुझसे कहिए ॥ १५॥ 

्र्ाजीने कहा--हे पौत्र, ज्ञान ही परम श्रेय है यानी उत्तम आत्मतत्त्वका. 
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ज्््व्ड्व्ड्व्ड्ल्ड्व्ट्व्ड्व्ल्व्ड्ल्ट््ट््ल्व्ड्व्ट्व्ड्व्ट्व्ट्व्ल्व्ल्व््व््व््व््व््व्ल्व्त्व््ल््ख्ख्ख्ख्सयख्सख्सख्ख्स्य्स्ख्यख्य्ट 


अलब्धज्ञानदृष्टीनां क्रिया पुत्र परायणम्‌ । 

` यस्य नास्त्यम्बरं पट्टं कम्बलं किं त्यजत्यसौ ॥ १७ ॥ 
वासनामात्रसारस्वादज्ञस्य सफला! क्रिया! । 
सर्वा एवाउफला ज्ञस्य वासनामात्रसंक्षयात्‌ ॥ १८ ॥ 


कारण है । केवर उसीसे मळीभॉति आत्माका साक्षात्‌ अनुभव हो जाता है । 
श्तियोमें जो क्रियाओंकां उख किया गया है, वह तो काळ्यापनाथ विनोद- 
मात्रके लिए ही है । तात्यय यह है कि स्वर्गादि सुखभोगरूप विनोदके छिए 
यद्यपि क्रियाऐ प्रवृत्त होती हैं, तथापि परिणाममें स्वगभोगके विरस होनेके कारण 
वह मुख्य पुरुषाथ नहीं हो सकता, अतः किन्हीं दूसरे प्रकारके भयङ्कर अनर्थांकी 
उत्पत्तिके निवारणाथ आयुष्यकाल्यापन करनेके लिए ही उक्तं श्रतिमें क्रियाका 

किया गया है ॥ १६॥ 

इसलिए “विद्यां चाविद्यां च! इत्यादि श्रुति ज्ञानके अधिकारी जनोंके लिए ही 
प्रवृत्त है। उस शुतिमें 'अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययासृतमइनुते’ यह जो सृत्युतरणः 
तथा अमृतस्व कहा गया है, उसका अभिप्राय स्वाभाविक दुश्वष्टानिवृत्तिमे तथा 
आपेक्षिक अमृतत्वमें है, इस आशयसे कहते हैं--'अलब्ध ०” इत्यादिसे । 

[ पौत्र मी पुत्ररूप होता है, इस अभिप्रायसे ब्रह्माजी कहते हैं-- ] हे पुत्र 
कुम्भ, जिन जीवोंको ज्ञानरूपा दृष्टि प्राप्त नहीं हुईं है, उन छोगोंके लिए क्रिया 
ही सबसे बढ़-चढ़ कर अवलम्बन है । जिसके पासमें पट्ट अम्बर ( महघ पट्टू;) 
नहीं रहता, क्या वह साधारण कम्बल कहीं छोड़ सकता है !॥ १७ ॥ | 

तत्त्वज्ञानी मी वर्णाश्रमक्रमानुसार कमकळाप करते देखे जाते हैं, फिर आप 
कैसे कहते हैं कि कमकलाप उज्ञानियोके लिए सबसे बढ़-बढ़कर शरण दै 
इसपर कहते है--'बासना०? इत्यादिसे । 


हा, ज्ञानी कम करता है, परन्तु उसकी : क्रियाएं. निष्फल हैं यानी जन्म- 
मरण आदिके चक्करमें उसे नहीं डालती, क्योंकि उसकी समस्त वासनाएँ नष्ट 
हो चुकी हैं और जो अज्ञानी है उसके सभी कर्म सफळ है. यानी जन्म-मरणके 
चक्करमें उसे डालते ही हैं, क्योंकि कमोकी सफलतामें प्रयोजक वासनाएँ उसमे 
बनी हुई हैं॥ १८॥ 
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जी 


सर्वा हि वासनामावे प्रयान्त्यफलतां क्रियाः । 

अशुभाः फलबन्त्योऽपि सेकाभावे लता इव ॥ १९॥ 
ऋत्वन्तरे यथा याति विलये पूर्वमातेवस्‌ । 

तंथेव वासनानाहे नाशमेति क्रियाफलस-॥ २० ॥ 
न स्वभावेन फलति यथा शरळताफलपर । 
क्रियानिर्वासना पुत्र फरुं फलति नो तथा॥ २१॥ 
सयक्षवासनो बालो यक्षं पश्यति नाऽन्यथा । 
सदुभ्खवासनो सूढो दुःख पश्यति नाऽन्यथा ॥ २२॥ ` 


कया तब ज्ञानीकी अशुभ क्रिया भी वैसी ही हैं, यों कहते हैं--'सर्वा 


इत्यादिसे । | 

समी क्रियाएँ चाहे वे शुम हों चाहे अशुभ, वासनाके अभावमें निष्फळ ही 
हो जाती हैं। फ्दानमें तत्पर भी अशुभ क्रियाएँ एकमात्र बाधितानुवृत्तिसे, 
सेचनके अमावसे सफल शुष्क लताके सहश, शुष्क ही है। तात्पय यह निकला 
कि जिस ज्ञानीमें प्रारघफळक भी क्रियाएँ बाधितानुवृत्तिके कारण सफळ शुष्क 
ताके सहश रहती हैं, उस ज्ञानीमें अनारब्धफळक क्रियाएँ शुष्क रहती हैं 
इसमें तो कहना ही क्या £ जहाँ बड़े-बड़े इक्ष दगध हो जाते हों, वहाँ साधारण 
तृणके विषयमे तो कहना ही क्या £ ॥ १९॥ : 

: जिस प्रकार दूसरी ऋतुमें पहलेकी ऋतुमें होनेवाले वीहार आदि विलीन 
हो जाते हैं, उसी प्रकार वासनाका विनाश हो जानेपर समी क्रियाओंके' फळ 
कि क्यों फ पैदा नहीं करती £ इस प्रश्‍नपर काशछताके 
सदृश स्वभावसे ही, यों उत्तर देते हैं--“न स्वभावेन इस्पादिसे। ' 

है पुत्र, जैसे काशकी छता स्वभावसे ही कोई फळ नहीं देती, वैसे ही 
वासनाशुन्य क्रिया प्वभावसे ही कोई फळ नहीं देती ॥ २९ ॥ 

सुख-दुःखके भोगके छिएं मैं योग्य हैं, इस प्रकारकी वासना ही, बाळू 
आन्तिमं हेत यक्षवासनाके सहश, तत-तत्‌ सुख आदिमें कारण है, यों कहते 

--सयक्ष०” इस्यादिसे । 

र जब बार यक्षकी वासनासे युक्त रहता है, तमी यक्षकों देखता है, अन्यथा 
४८८ * 
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आकारभासुरा5प्युचेन ददाति फलं क्रिया । 
. शुभाशुभा वा तज्ज्ञस्य फुला शरलता यथा ॥ २३॥ ' 
वासना चेह नाऽस्त्येव साऽहङ्कारादिरूपिणी ।. 
- असत्येवोदिता मौ्यान्मरुभूमाविवाऽम्बुधिः ॥ २४ ॥ 
यस्य मौख्य क्षयं यातं सवं न्रह्मतिभावनात्‌ । 
नोदेति बासना तस्य ग्रान्ञस्येवाऽम्बुधिमरौ ॥ २५ ॥ 
वासनामात्रसंत्यागाज्जरामरणवाजितस्‌ । 
पदं भवति जीवोऽन्तभूयो जन्मविवर्जितम ॥ २६ ॥ 
सवासनं मनो शेयं ज्ञानं निर्वासनं मन? । 
ज्ञानेन ज्ञेयमभ्येत्य पुनजींबो न जायते ॥ २७.॥ 
नहीं, बस इसी रीतिसे जब पुरुष दुःख आदिकी वासनासे युक्त रहता है, तभी 
दुःख आदिका अनुभव करता है, अन्यथा नहीं ॥ २२ ॥ | 
उत्तत और आकार-प्रकासे धवळ मले ही शुभाशुभ क्रिया हो, परन्तु 


यास्मज्ञानीको वह ऐसे. फल नहीं देती, जैसे विकसित : र 
'नहीं देती ॥२३॥ क ह पट 


. अज्ञदशामें अर्थक्रियामें समथ सत्यभूत वासनाका ज्ञानसे बाघ केसे होगा, 
इसपर कहते हैं--धासना' इत्यादिसे । 
हे साथो, जज्ञानदशामें भी वासना वास्तवमें नहीं रहती, परन्तु मूखताके कारण 
अहङ्कार आदिका रूप धारण कर असत्यरूपसे ऐसे उदित , जैसे मे 
असत्यरूपसे जळ ॥ २४ ॥ ; 
पहछेकी वासनाका नाश होनेपर भी ज्ञानकी उत्पत्तिके समय उत्पन्न हुईं 
न क्रियारूप ह ग करेगी ही, इसपर कहते है--“यस्य* इत्यादिसे । 
“सब कुछ ब्रह्मरूप ही है! इस भावनासे जिसकी अज्ञानरूपिणी. मूखता 
विनाशको ह उसको वासना ऐसे उत्पन्न नहीँ होती, जैसे मरुभूमिके 
स्वरूपको जा प्राज्ञ पुरुषको मरुमूमिमें - आ 
3 रप जढ्सागरकी आन्ति नहीं 
अपने अन्दर एकमात्र वासनाका त्याग कर देनेसे ही जरा और 
Fe र मरणसे 
रहित तथा पुनअन्मसे रहित परमार्थ वस्तुरूप जीव बन जाता है॥ २६॥ 
पितामही उक्तिका उपसंहार करते है--'सवासनम! इत्यादिसे । 
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चूडालोवाच 
ज्ञानमेव परं श्रेय इति ब्रह्मादयोऽपि ते । 
प्राहुमेहान्तो राजष त्वं किमन्ञानवान्‌ स्थितः ॥ २८॥ 
इत!  कमण्डलुरितो दण्डकाष्ठमितो वसी । 
इत्यनथविलासेऽस्मिन्‌ रमसे कि महीपते ॥ २९॥ 
कोऽहं कथमिदं जातं कथं शाम्यति चेति मो । 
राजन्नाऽ्येक्षसे कस्मात्किमज्ञ इव तिष्ठसि ॥ ३०॥ 
कथं बन्धः कथं मोक्ष इति प्रहनानुदाहरन्‌ । 
पारावारविदां पादान्‌ कस्माद्राजन्न सेवसे ॥ ३१ ॥ 


वासनायुक्त मन ज्ञेय है और वासनाझुन्य मन ज्ञान दै, यह जानना 
चाहिए । जब ज्ञान द्वारा ज्ञातव्य ब्रह्म वस्तु प्राप्त हो जाती है, तब जीव दूसरी 
बार जन्मधारण नहीं करता ॥ २७ ॥ | 
चूडाळाने कहा--हे राजपें, प्रसिद्ध बड़े-बड़े ब्रह्मा आदि भी जब ज्ञान ही 
परम मोक्षका साधन होनेसे करयाणरूप है, यह निःसंदिग्ध कहते हैं; तब आप . 
ज्ञान छोड़कर 'तप ही मोक्षका हेतु है? यों निश्चय कर क्यों अवस्थित हैं ॥ २८॥ 
विवेकशुन्य बहिर्सुंख जो पुरुष हैं, उनके लिए दण्ड, कमण्डळ -आदि 
साधारण वस्तुएँ भी, ममता उत्पन्न कर, पर्याप्त अनर्थफळ दे सकती हैं, इस 
आशयसे कहते हैं--'इत/ इत्यादिसे । | 
ज्र हे महीपते, पम है, यहां कमण्डळ दै, यहां आसन है इत्यादि विचारसे 
अनर्थासे पूण इस संसारमें क्यों आन्त हो रहे हैं !॥ २९ ॥ 
यदि तपश्चर्या अनथ और हेय है, तो किसका. अवळस्बन करना चाहिए, 
सपर कहते दै--'कोघहम' इत्यादिसे । ह 
व पदा सें कौन हैं, यह अतर्थात्मक जगत्‌ किस तरह उसन डु 
इसकी. शान्ति किस उपायसे होगी, इस तरह तो आप विचार नही करते और 
अज्ञानीकी तरह क्‍यों रहते हैं ॥ ३० ॥ . ह 
अज्ञ विचारके सहद्य गुरुके पास जाना, उनकी सेवा करना, उनसे आत्माके 
विषयमे प्रइन करना आदि भी उपादेय हैं, यह दिखाते हैं--'कथस' 
इत्यादिसे | शक्र 61 पोर 
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दुःस्पन्दसविदा शैलकोटरे क्रिययाऽनया। 
जीवित क्षिपयन्‌ कि त्वं शिलाकीटवदास्थितः ॥ ३२ ॥ 
साधूनां समदृष्टीनां परिप्रश्नेन सेवया । 
सङ्गमेन च सा युक्तिलम्यते घुच्यते यया ॥ ३३ ॥ 
साधुनेव समं ग्रासं धुज्ञानो वनकोटरे। 
तिष्ठाः्वष्टब्धदुचेशो धराविवरकीटवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
कान्तया देवरूपिण्या तयैवं प्रतिबोधितः । 
अश्वपू्ण्ुसो वाक्ये शिखिध्वज उवाच ह॥ ३५॥ 


यह संसार कैसे उत्पन हुआ, मोक्ष किस उपायसे होगा इत्यादि प्रश्‍न करते 
हुए आप पर तसदाथे और अपर त्वंपदा्को एकरूपसे जाननेवाले तत्त्वज्ञ 
युरुओंके पास जाकर उनके चरणोंकी सेवा क्‍यों नहीं करते ॥ ३१ ॥ 

त्र, उपवास, शीत, उष्ण आदि सुख-दुःखात्मक प्रवृत्तिमें उत्पुक आत्म- 
चैतन्य जिसमें रहता है, ऐसी इस तपरूप क्रियासे पर्वतकोटरमें, शाख्नके कीटके 
सद्य? भप अपनी मायु क्यों व्यतीत कर रहे हैं ॥ ३२ ॥ 

सम ( न्त ) दृष्टि साधु पुरुषोंके पास आत्मकल्याणाथ प्रश्न, उनकी सेवा 
व ता पय द द ( आपकी अमीष्ट विश्रान्तिसुखदायिनी ज्ञान- 
डाऊ ) मास हो जाती दे, जिससे तत्काळ संसारबन्ध 
जाता है ॥ ३३॥ Oe न 


तब अबसे मुझे केसे | 

इत्यादिसे । र चाहिए ¦ यह बतढाते हैं--'सांधुनेव' 
हे राजन, तपश्चर्या आदि बहिभुख दः 

दुःखप्रद्‌ चेष्टाओंसे विरत होकर आप 

गुरुजीके साथ ही आहार खाते हुए इस वनकोटरमें, धरा ! 

समान, निश्चळ होकर स्थित रहिए ॥ ३४॥ - ५ पराछिद्रमें रहनेवाले कीटके 


वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, देवताका रूप घारण की हुई उस कान्ता 


( चूझला ) द्वारा मबोषित वह राजा शिसिध्वज मोधुओ | 
बचन कहने लगे ॥ ३५॥ आइुओसे पुणे मुख होकर यह 
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अहो तु बोधितो$्स्म्यद्य चिरात्सुरसुत त्वया । 
मौर्यादायसमासङ्ग धुक्त्वाऽहमवसं बने ॥ ३६॥ 
अहो जु मे क्षयं यातं मन्ये पापमशेषतः । 
यक्तमेव समागत्य सम्प्रबोधयसीह माम्‌ ॥ ३७॥ 
गुरुस्त्वं से पिता त्वं मे मित्रं त्वं मे वरानन । 
शिष्यो नमस्करोम्यद्य पादौ तव कृपां कुरु ॥ ३८ ॥ 
यदुदारतम वेत्सि यस्मिन्‌ ज्ञाते न शोच्यते । 

भवामि निवतो येन तद्ब्रह्मोपदिशाऽऽ्छु मे ॥ ३९ ५ 
घटज्ञानादयो ज्ञाने विभागा? सन्त्यनेकश! 

ज्ञानानां परमं ज्ञानं कतरत्तारकं अवेत्‌ ॥ ४० ॥ 

चूडालोवाच 

यद्युपादेयवाक्योऽहदं ‹ राजष तद्ददामि ते। 
यथाज्ञानमिद्‌ किञ्चिन्न वक्ष्ये स्थाणुकाकवत्‌ ॥ ४१ ॥ 


शिखिध्वजने कहा--देवपुत्र, आश्व दे कि बहुत समयके बाद आज 
आपके द्वारा मैं जगाया गया हूँ । सूखेतासे ही साधुसमागम छोड़कर में इतने 
समय तक बनमें रढा ॥ ३६ ॥ 
अहो, मेरा पाप सम्पुण नष्ट हो गया, पेसा में मानता हैं, क्योकि आप ही 
यहां आकर मुझे जगा रहे दें ॥ २०॥ 
हे इन्दरानन, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे 
मित्र हैं, शिष्यरूप मैं आपके चरणोको प्रणाम करता हूँ, कृपा कीजिए ॥ ३८॥ 
जिस उदारतम वस्तुको आप जानते हैं, जिसके ज्ञात हो जानेपर आणी 
फिर झोक नहीं करता, जिससे में घुखमें विश्रान्त हो जाऊ, उस ब्रह्मरूप वस्तुका 
मुझे उपदेश दीजिए ॥ २९॥ . | | । 
ज्ञानमें तो घटज्ञान, पटज्ञान आदि अनेक तरहके मेद पाये जाते हैं, _ 
इसीलिए आपने “ज्ञान ही कश्याणकारक हे! इससे जो परम तारकज्ञान कहा " 
घटज्ञानादिमें से कौन ज्ञान है ॥ ४० ॥ | 
द बुडाझाने ( कृम्मने ) कहा--हे राजऽ यदि मैं उपादेयवाक्य हूँ। यावी मेरे 
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Do 


र्‍पप१््व्ट्वटायपटप्क्व््व््व््व््व्व्व्व्व््व्व्व्ल्व्व्व्््व्व्क्क्ट्ट्स्ऱ्नस्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्व्व््व्व्व््ट 


अनुपादेयवाक्यस्य वक्तुः पृष्टस्य लीलया । 
ब्रजन्त्यफलतां बाचस्तमसीवा$क्षसविद! ॥ ४२ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
यद्वक्षि तदुपादेये मया विधिरिव श्रुते!। 
अविचारितमेवाऽऽ्छु सत्यमेतद्वचो मम॥ ४३ ॥ 
चूडालोवाच 
यथा बाल? पितुर्वाक्यं सुक्तददेतुपपादनस्‌ । 
आदत्त हि तथैव त्वं ग्रहाणेतदचो मम ॥ ४४॥ 
्रवणानन्तरं बुध्या शुममित्येव भावयन्‌ | 
शृणु गीतमिव त्यक्त्वा हेत्वर्थित्वे वचो मम ॥ ४५॥ 


eS 


वाक्यम तुम्हें श्रद्धा है, तो तारकज्ञान जैसा है, पैसा ही में तुमसे कह्ँगा, यदि मेरे 
वाकयमें तुम्हे शरद्धा नहीं दै, तो में नहीं कहूँगा, क्योंकि श्रद्धाशुन्य जनोंके सामने 
कहा गया उत्तम वाक्य भी हूँठके सामने कदे गये कौएके शब्दके समान निरथेक 
एवं निन्दनीय होता दै । अतः तुम्हें पहले अद्धाङ हो जाना चाहिए ॥ ४१॥ 
. जिसके वाक्यमें शओताको शद्धा नहीं रहती ऐसे लीळावशसे पूछे गये वक्ताके 
वाक्य उस प्रकार निष्फळ हो जाते हैं, जिस प्रकार अन्धकारमें इन्द्रियोंके 
सम्बन्ध निष्फळ हो जाते हैं ॥ ४२ ॥ ` क # 
` राजा शिखिध्वजने कहा--हे मुने, जिस तरह श्रुतिकी 'स्वगीकामो यजेत! 
इत्यादि निर्दोष प्रामाण्यसे निश्चित विधि शिष्ट पुरुषों द्वारा निःसन्देह ग्रहीत की 
जाती है, उसी तरह आप जो कुछ भी कहेंगे, उसे में तत्काळ ही ग्रहण कर 
देगा, यह मेरा वाक्य आप सत्य ही जानिये ॥ ४३ ॥ 
चूडाढाने कहा--राजन्‌ , जैसे बाळक द्ेतुओंसे उपपत्तिशुन्य अपने पिताके . 
वचनोंको परमाणबुद्िसे प्रण करता है, वैसे ही आप मेरे इन वचनोंको 
अहण कीजिए ॥ ४४ ॥ र | | 
5 राजन्‌, घुननेके बाद इसमें मेरा हित ही है? इस प्रकारकी बुद्धिपूर्वक 
. भावना करते हुए आप तर्कैवादका परित्याग कर 'मधुर गीती नाई! मेरे इन 
वचनोंको प्रीतिसे सुनिए और उनको मामाण्यबुद्धिसे अदण कीजिए ॥ ४७५॥ | 
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स्वचरितसदृश् तथोद्यन्त्या- | 
शिरसमयेन विबोधन च बुद्धेः । 
भवमयसुतरं महामतीनां 


शृणु कथयामि कथाक्रम मनोज्ञम्‌॥ ४६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
. शिखिष्वजावबोधो नाम सप्ताशीतितमः सरग! ॥ ८७॥ 


भ्रष्टाशीतितमः सर्गः 
चूडालोवाच 


अस्ति कश्चितपुमान्‌ श्रीमान्‌ स्थानं नित्यविरुद्धयोः । - 
गुणलक्ष्म्योरशेषेण यथाऽब्धिवाउवाम्बुनोः॥ १॥ 
देहादिमें अभिमानका त्याग करानेके लिए तथा दुःखोंका निदान दिखळानेके 
लिए मणि-काचके उपाख्यान तथा हस्तिपकके आर्यानका , श्रवण करानेके 
लिए चूडाला अवतरण बाँधती है--'स्वेचरित ० इत्यादिसे । 
राजन्‌, मैं एक ऐसा मनोहर कथाक्रम कहता हूँ, जो आपके चरितके सह्य 
है, मन्दमतियोंकी भी चिरकाळके बाद विचारोदय द्वारा उदयको प्राप्त कर रही 
बुद्धिको बोध देगैवाला है तथा महामतियोंको तो शीघ्र ही संसारके भयसे पार 
कर देनेवाला है, आप उसे सुनिसे ॥ ४६ ॥ 
सतासी सरी समाप्त 


क धममम८- परम. 


अठासी सगे न 
[ चिर कालकी तपस्थाते प्राप्त हुए चित्तामणिको किसोने अपनी मुखंतासे : 
छोड़कर मणिक आन्तिसे काचको अपनाया, यह कया ] म 
चूडाछाने कहा--कोई एक श्रीमान्‌ पुरुष था। वह अनादि कारुसे ही 
एके दूसरेके स्थानमें न रहनेवाले अत्यन्त विरुद्ध गुण लक्ष्मीका आश्रय 
था यानी उसके पास औदार्य, वैराग्य, सवस्वत्याग आदि. उत्तम गुण और. धः 
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ITT ~ 


कलावानख्रगुशलो व्यवहारविचक्षणः । 
सर्वसङ्कपसीमान्तो न तु जानाति तत्पदय्‌ ॥२॥ 
अनन्तयत्नसंसाध्ये स॒ चिन्तामणिसाधने । 
ग्रवृत्तो- -वाडवो वहिरब्धिसशोषणे यथा॥३॥ 
तस्य यत्नेन महता कालेनाउध्यवसायिन! । 
सिद्धचिन्तामणि! कि वा न सिल्छत्युद्यतात्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रवृत्तिप्रुधम प्रज्ञां प्रयुङ्क्ते चेदखेदवान्‌ । 
अक्विञ्चनाऽपि शक्तत्वं समवाप्नोत्यविज्नतः ॥ ५ ॥ 
______ Jon NN 
धान्यादि प्रचुर “सम्पत्तियां थीं । संसारमें गुण और सम्पत्ति दोनोंका एक ही स्थान 
विरळ रहता है । जहां गुण रहता है वहां सम्पत्ति नहीं रहती और जहां सम्पत्तियां 
रहती हैं वहां गुण नहीं रहते | इसलिए वह वड़वाग्नि और जल--इन परस्पर 
विरुद्ध दोनॉके आश्रय सागरके सहश प्रतीत हो रहा था ॥ १ ॥९ 
वह चौसठ कलाओंँसे पूर्ण था, अखविद्यामें पटु था, व्यवहारशासतरमें विचक्षण 
था और सद्धल्पित समस्त कार्योके पार हो जाता था यानी वह जिन-जिन 
कार्योंका सड़॒त्प करता था, उन्हें तत्काल ही कर डाळता था । उसके लिए कोई 
भी असाध्य कार्य नहीं था। इतना सब होते हुए मी वह परम पदको नहीं 
जानता था ॥ २ ॥ 
उसने क्या किया, यह कहते हैं--“अनन्त०' इत्यादिसे । 
तदनन्तर जैसे वाडवाग्नि समुदका पूरी तरहंसे शोषण करनेमें पवृत्त हुआ 
था, वैसे ही वह तप, जप, देवतास्तवन आदि अनन्त उपायोंसे सिद्ध होनेवाले 
चिन्तामणिकी प्राप्तिके लिए तपश्चर्यमें प्रवृत्त हुआ ॥ ३ ॥ 


हढ़ निश्चयवाले उस पुरुषके तीर प्रयलसे थोड़े ही समयमे चिन्तामणि 
सामने उपस्थित हो गया । उद्योगी पुरुषोके लिए ऐसी. कौन-सी. बस्तु है जो 
सिद्ध न हो जाय ॥ 9 ॥ 


दुःखको न गिनता हुआ यदि पुरुष. उत्तम बुद्धिका अवलम्बन कर भवृति 
और उद्यम करता है, तो वह दरिद्र होता. हुआ भी. निर्वित्नतापूर्वक बढ़ी भारी 
सामथ्यं प्राप्त करता है ॥५॥ . 
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सणिमग्रे स्थितप्राय इस्तप्नाप्यं ददश सः! । 
सेराबुदयशङ्गस्थो घुनिरिन्दुमिवोदितम्‌॥ ६॥ 
बभूव सणिराजेन्द्रे न तु निश्चयवानसौ। 
राज्ये द्रागिति सम्प्राप्ते सुदीन इव पामरः ॥ ७॥ 
इद्‌ सञ्चिन्तयामास मनसा स्मयशालिना । 
सम्भराप्तोपेक्षया दीषदुः्खसम्श्रमशालिना ॥ ८ ॥ 
अयं सणिर्मणिर्नाऽ्यं मणिश्चेत्तद्भवेन्न सः 
स्पृशामि न स्पृशास्येने कदाचित्स्पशतो ब्रजेत्‌ ॥ ९॥ 
नञेतावंतेव कालेन मणीन्द्र; किल सिञ्चति | 
यत्नेन जीवितान्तेन सिथ्ययतीत्यागमक्रमः ॥ १० ॥ 
कुपणः कूणितेनाक्ष्णा लोलालातलतोपसम्‌ । 

` रस्नालोकं प्रपश्यामि द्विचन्द्रत्वमिव भ्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 


सामने उपस्थित हुए हाथसे ग्रहण करने योग्य चिन्तामणिको उसने उस 
प्रकार देखा, जिस प्रकार मेरु पवेतपर उदय शिखरके ऊपर स्थित मुनि . 
उदित चन्द्रमाको ॥ ६॥ 

बड़े-बड़े मणिराजोंके इश्वर उस चिन्तामणिके विषयमे यह उस प्रकार 
निश्चय न कर सका, जिस प्रकार दरिद्र्तम पामर तत्काल प्राप्त राज्यकेंलविषयमें 
निश्चय नहीं कर सकता ॥ ७ ॥ 

दीपकालके दुःखसे आन्त तथा विस्मयसे युक्त मनसे--प्राप्त सी चिन्ता- 
मणिकी. उपेक्षा कर--उसने यह विचार किया ॥ ८॥ . 

कया यह चिन्तामणि है या चिन्तामणि नहीं है । यदि चिन्तामणि होता, 
तो मुझे वह प्रत्यक्ष ही नहीं होता । क्या मैं इसे छूर्के या न छूर! यदि 
मैं इससे छू जाऊँ, तो भाग्यहीन मेरे सपशसे यह अदृश्य हो जायगा ॥ ९॥ 

इतने थोड़े समयमें ही मणियोंका- राजा चिन्तामणि सिद्ध नहीं हो सकता, 
क्योकि इतिहासपरम्परा यही है कि जीवनपयेन्त यत्न करनेसे ही चिन्तामणि 
सिद्ध होता है॥ १०॥ . 

में कृपण हूँ, इसलिए आन्तिसङ्कचित नेत्रसे चञ्चल आउातचकरमें कल्पित 


ङताके सहश रत्तप्रकाशको, अमसे दो चन्द्रमाकी नाई, देखता हूँ॥ ११ ॥ 
४८% 
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SIT anes 


व्त्व्न्स्य 


कुत एतावती स्फीता भाग्यसम्पन्ममाऽऽगता । 

घुनैव यदाभोमि मणीनदरं सर्वसिद्धिदस्‌ ॥ १२॥ 
केचिदेव महान्तस्ते महाभाग्या भवन्ति हि। 
येषामरपेन कालेन मवन्त्यमिश्रुखाः श्रियः ॥ १३ ॥ 
अहमरपतपाः साधुवराको मानुषः किल। ` 
सिद्धयः कथमायान्ति मामभाग्येकभाजनम्‌ ॥ १४॥ 
एवं विकत्पसडूल्पेंश्िरमत्ः परासशन्‌ । 

न मणिग्रहणे यल्लमका्षीन्मौर्यमीहितः ॥ (५ ॥ 
न यदा येन लब्धव्यं न तत्प्राप्नोत्यसो तदा । 
चिन्तामणिरबाप्तोडपि दुर्थिया हेलयोज्ित।॥ १६॥ 
इति तस्मिन्स्थिते यातो मणिरुड्डीय सिद्भयः । 
त्यजन्ति ह्यवमन्तारं शरो गुणमिवोज्झितः ॥ १७॥ 


. मेरी इतनी विशचद्ध भाग्यसम्पत्ति ही कहाँसे आयी, जिससे में समस्त 


सिद्धियोंके दाता चिन्तामण इतने थोड़े समयमें ही प्राप्त कर दै. ॥ १२ ॥ 
.  ड़े ही ऐसे बड़े भाग्यवान महात्मा होते हैं, जिनके सामने सम्पत्तियों 
स्वस्प सम्रयमें उपस्थित हो जाती हैं ॥ १३ ॥ 

मैं तो साधारण ही तपवाढ्ा हूँ, साधुओंमें तुच्छ मंनुष्य हूं, इसलिए. भाग्य- 
रहित मेरे यहाँ सिद्धियों कैसे आ सकती हैं॥ १४॥ . ः 

इस मकार सङ्कहप-विकहपोसे दीधकालतक विचारविमश कर रहे 
उत्त अज्ञानी पुरुषने मूखतासे मुग्ध होकर मणि हेनेमें कुछ भी यत्न नहीं 
किया.॥१५॥ :- 

उसने क्यों नहीं यल किया, इसपर कहते है--'यदा? इत्यादिसे। : 

जो वस्तु जिस समय जिसको प्राप्त होने योग्य नहीं रहती, वह वस्तु ड्स 


समय वह प्राप्त कर सकता ही नहीं। अतः प्राप्त हुआ भी चिन्तामणि 
दुबुद्धिके कारण उपेक्षासे उसने छोड़ दिया ॥ १६ ॥ 


उस प्रकार अज्ञानजनित विचारविमशमें जब 
अन्तमं वह मणि उड़कर वहाँसे चहा गया, क्योंकि अवहेळना करनेवालेको 
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वह पुरुष स्थित ही रहा तब . 


> 


~ बा 


सगे ८८ ] मापानुवादसाहित | ३९०५ 


आगता; संप्रयच्छन्ति सवे यान्त्यसहृत्यलम्‌ ॥ १८ ॥ 
पुमान्‌ भूयः क्रियायत्नं चक्रे रत्नेद्रसाधने । 
नोहिजन्ते स्वकार्येषु जना अध्यवसायिनः॥ १९ ॥ 
ददर्णाञ्य कचदूप काचखण्डमखण्डितमू । 
हसद्धिवश्वके! सिद्वैः पुरस्कृतमरक्षितेः ॥ २० ॥ 
अयं चिन्तामणिरिति मूढस्तस्मिन्‌ सवस्तुताम्‌ । 
बुबुधे मोहितो छाज्ञो सदं हेमेति पश्यति॥ २१॥ 


_ _ je : 1 2» टी क्क मदन 
सिद्धिय उस प्रकार छोड़ देती हैं, जिस प्रकार घनुषसे निर्मुक्त बाण डोरीको छोड़ 


देता है ॥ १७ ॥ । 
आपने तो कथाके आरम्भमें कहा था कि वह पुरुष व्यवद्वारमें निपुण था, 
फिर मणिप्रांपिकालमें उसकी वह निपुणता कहाँ चढी गईं, इसपर कहते हैं-- 
“त्वा इत्यादिसे । | 
सिद्धय प्राप्त होकर पुरुषको विचक्षणता देती हैं. और उपेक्षा करनेवाले . 
पुरुषकें पास आकर भी वापस चली जाती हैँ तथा वापस जाती हुई वे सिद्धि 
पुरुषमें रहनेवाळी विचक्षणताका विनाश कर डाळती हैं, इस विषये. प्राचीन 
छोगोंने कहा है कि 'न देवा दण्डमादाय दण्डयन्त्यपराधिनस्‌ । बुद्धि तश्यापकषैन्ति 
तेनाऽसौ दण्ड्यते स्वतः ॥? ( देवता दण्ड लेकर अपराधी पुरुषको दण्ड 
नहीं देते, किन्तु उसकी बुद्धि हर छेते हैं, इससे स्वयं ही वह दण्डित हो 
जाता है) ॥ १८ ॥ 
` बह पुरुष फिर चिन्तामणिके साधनमें कमे और यस्त करने ढगा, क्योंकि 
अटळ निश्चकवाले छोग अपने कार्योमें उद्वेग नहीं प्राप्त करते ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर चमकीळे रूपसे युक्त अखण्डित कांचका एक डकड़ा उसने 
देखा । वह टुकड़ा परिहासमें तत्पर वञ्चक अरक्षित सिद्धोंने उसके सामने 
रख दिया था ॥ २० ॥ 
` यही चिन्तामणि है, ऐसा निश्चय कर उस अज्ञानी पुरुषने उसमें उपादेयता 
जान ढी, क्योकि मोइमस्त अज्ञानी मिठ्ठीको सोनेके रूपमें देखता है ॥ २१ ॥ | 
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अष्टौ षष्ठ द्विषे मित्रं रज्जुं सपं स्थरं जलम्‌ । 

चन्द्रै ढौ कुरुते चित्तगतो मोहोऽस्ृतं विषम ॥ २२ ॥ 

तं दग्धमणिमादाय ग्राक्तनीं च क्रियं जहौ | 

स चिन्तामणेरस्मात्‌ प्रापयते कि धनेरिह ॥ २३ ॥ 

-देशोऽ्यमसुखो रूक्षो जने? पापिभिराबृतः । 

कि तेह गतप्रायं कि नाम सम बन्धवः ॥ २४ ॥ 

दरं गत्वा यथाकामं सुखं तिष्ठामि सम्पदा । 

इत्यादाय मणिं - मृढ! शूत्यकाननमाययौ ॥ २५॥ 

तत्र काचकणेनाऽसौ तेन तामापदं ययौ । ` 

कजलाद्रेखि निमा मौख्येस्यैवाऽङ्ग या समा ॥ २६॥ ` 

दुःखानि मौख्यैविभवेन भवन्ति यानि 
नेवाऽऽपदो न च जरामरणेन तानि । 


हे साधो, चित्तमें रहनेवाला मोह किसी समय आठ पदार्थॉको छः, शत्रुको 


मित्र, डोरीको सर्प, स्थळको जल, एक चन्द्रको दो चन्द्र और . अमृतको विष 
बना देता दै ॥ २२॥ 
` उपस दरिद्र मणिको लेकर उसने अपनी पृर्वकी सारी सम्पत्ति छोड़ दी, क्योंकि 
मोहवश उसने यह समझ लिया कि अब इस चिन्तामणिसे ही सब कुछ प्राप्त. 
हो जायगा, इन सम्पत्तियोंसे क्या प्रयोजन ॥ २३ ॥ ट 
यह देश, सुखसे शुन्य, स्नेही जनोंसे रहित और पापात्मा जीवोसे आक्रान्त. 
है, जी्-शीणे वह घर भी निष्पयोजन है और मेरे बन्धु भी क्या हैं यानी इनसे 
क्या प्रयोजन है ॥ २४॥ . | [ ke 
अ तो दूर जाकर यथेच्छ सुखपूर्वक सम्पत्तियोंसे युक्त होकर रहूँगा, यों 
_विचारकर उस कांचखण्डको लेकर निर्जन आरण्यमें वह मूढ़ चछा आया ॥ २५ ॥ 
हे प्रिय, वहाँ जज्गळमें जाकर उस कांचके खण्डसे वह मूढ़ ऐसी विपत्तिमें 


फॅस गया,.जो कजा पर्वतकी काम्तिके सदश गहरी नीलिमासे युक्त और मुंखताके 


अनुरूप थी ॥ २६ ॥ ० 


इन सब वातोंसे यह निष्कर्ष निहा कि एकमात्र मूर्खता हे गक ; 


त हाते बढ-बहकर, कारण है, ऐसा उपसंहार करते है-_'दुःखानि' 
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सर्वापदां शिरसि तिष्ठति मौख्यमेक 
कृष्ण जनस्य चपुषामिव केशजालम्‌ ॥२७॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये मणिकाचोपाख्यानं 
नाम अष्टाशीतितमः सग! ॥ ८८ ॥ 


AC 
एकोननवतितमः सर्गः 
चुडालोचाच 
अथेममपरं रम्यं ब्ृत्तान्तं शृणु भूमिप | 
परं प्रबोधन बुद्धेः साधो सहशमात्मनः ॥ १॥ 
MS ्प्फ्प्पपण 
मूसताके विभवसे जो दुःख उत्पन्न होते हैँ वे दुःख सबैस्वनाश आदि 
बड़ी-बड़ी आपत्तियोंसे या बुढ़ौतीसे या मरणसे नहीं होते, क्योंकि तल्ववेत्ताओंको 
सैकड़ों आपत्तियोंके आनेपर भी दुःख दिखाई नहीं देता और सोनेके पढंगोंपर 


सो रहे राजाविराजको भी मुखताके कारण सैकड़ों दुःख दिखाई देते हैं, इससे 
संभूर्ण आपत्तियोंके सिरपर एकमात्र मौख्ये उस प्रकार अवस्थित रहता है, जिस 


प्रकार पुरुषके सिरपर काळा केशजाल ॥ २७ ॥ 
अठासी सगे समाप्त 
> नवासी सगे 
विन्ध्याचलमें बाँ घे गये हाथीका बन्धन प्रयक्षपू्वक काट दिये जानेपर भी _ 
उपस्थित शको न मारनेके कारण उसका गह्ढेंमें पतन ] 
प्रकृत विषयमें हाथीका उपाख्यान भी इष्टान्त है, इसहिए उसे मी सुनिये, 


यह कहते दै--'अथ' इत्यादिसि| 
चूडाढाने कदा--हे राजन्‌, अब यह दूसरा सुन्दर उपाल्यान जा 


नये । दे साथो, यह आपके ही अनुरूप तथा बुद्धिमें उततमख्पसे सति 
देनेवाल् है ॥ १॥ ०5 21०5 होगा 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३९०८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वाचे 


अस्ति बिन्ध्यवने हस्ती महायूथपयूथपः । 
आगस्स्या शुद्धया बुद्ध्या विन्ध्येनेवोदितः स्वतः ॥ २॥ 
वजजाचिर्विषमौ दीर्घो तस्याऽऽस्तां दशनौ सितौ । 
कल्पानरशिखातुस्यौ सुभेरुन्मूरनक्षमौ ॥ ३॥ 
स बद्धो रोइजालेन इस्तिपेन किलाऽभितः । 
्ुनीन्द्रेणेव विन्ध्याद्रिरुपेन्द्रेणेवे वा बढि।॥ ४॥ 
निबद्धो यन्त्रणामाप शख्नबुम्मार्दितो गज! । 

तां जगाम व्यथां धीरो नवाझौ पुरमेति यामू ॥५॥ 
रिपौ इस्तिपके दूरादपश्यति स॒ वारणः | 
अयःसब्चुदूगके यस्मिन्‌ निनाय दिवसत्रयस्‌ ॥ ६॥ 
खेदान्निगडनिमेदे यल्रवान्‌ स॒ मतङ्गजः । 
चकार किङ्किणीक्काणं युखोद्घातैरथाऽन्यदा ॥ ७॥ 


जज? 


- विश्ध्याचकके अरण्यमे बड़े-बड़े झुण्डपतियोंके झुण्डोका स्वामी एक हाथी 


रहता था। दीेकाळतक आज्ञाका परिपाछन करनेके कारण अनुप्रयुक्त हुई 
अगस्य महायुनिकी बुद्धिसे अपने पूर्वे उन्नतरूपसे प्रकट हुआ वह विन्ध्याचर 
ही मानो ळगता था ॥२॥ ` 3 
उसके दो धवळ दीर्घ दाँत वज्रकीज्वाळाके समान तीक्षण थे, मह्दाप्रलयकी 
अभिशिखाके सहश पर्वतराज सुमेरुको भी उखाड़ फेंकनेमें वे समर्थ थे ॥ ३ ॥ 
पीलवानूने चारों ओरसे छोहमय जालसे उसको उस तरह बाध रखा था, 
जिस तरह अगस्त्यने विन्व्याद्रिको और उपेळूने बछिराजको बॉघ रखा था ॥४॥ 
होइजाउमे वाधा गया तथा अङ्कुश आदि शरसे गण्डत्थरमें. पीडित किया 


गया वह हाथी बड़ी यन्त्रणाको प्राप्त हुआ और धीर उस हाथीने वह ब्यथा 
प्राप्त की, जो महादेवजीकी बाणाप्मि छुगनेपर त्रिपुरासुरने प्राप्त की थी॥५॥ 


दूरीके कारण उसका शत्रु पीलवानू उसे नहीं देख रहा था, इस दशामें' 


उस द्वाथीने छोइमय जालमें तीन दिन बिताये । तदनन्तर तीन दिनोंके बाद 
अत्यन्त खेदसे वह हाथी जाल तोड़नेमें प्रयत्न करने छुगा और युखके उन्नत 
आधषातोंध्षे षण्टीके सहश्च ध्वनि करने ढगा ॥ ६,७ ॥ 


~ 
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दन्ताभ्यां. यत्रतस्ताभ्यां मुहृतेद्वितयेन॑ सः ।. 
बभञ्ज शहुलाजाळ॑ स्वर्गागेलमिवाऽसुरः॥ < ॥ 
तं तस्य निगडच्छेदमपश्यद्‌ दूरतो रिपुः । 
बलेः ` स्वर्गावदलनं हरिमिरुतलादिव ॥ ९ ॥ 
तस्य विच्छिन्नपाशस्य मूष्नि तालतरो रिपुः । 
पपात क्रमतः स्वगं हरिमिरोबेलेरिव ॥ १०॥ 
स॒पतन्पादपद्मास्यामप्राप्य करिणः शिर! । 
पपातोव्य! फलं पक्कं वाताहतमिवा55कुल। ॥ ११ ॥ 
तं पुरः पतित दृष्टा महेमः करुणां ययौ। 
स्फुरस्स्फारशुणाः सन्तः सन्ति तिर्येण्गतावपि ॥ १२ ॥ 
Men se 5 मम बे मनन न 
दो मुहतोंमें बड़े प्रयत्लसे उस हाथीने अपने उन समर्थे दो दाँतोंसे उस 
श्रद्धलाजाछको उस प्रकार छिन्न-मिन्न कर दिया, जिस प्रकार बढिराजने स्वगेपुरी 
अमरावतीके किवाड़के सिकड़को छिन्न-मिन्न कर दिया था ॥ ८ ॥ 
दूरसे शुने उसका वह जाळ-छेदन उस प्रकार देखा, जिस प्रकार भीहरिने 
मेरुतलुसे. बलिका. स्वगे-छेदन देखा था ॥ ९॥ . ५ 
जिसका फन्दा विच्छिन्न हो गया था, उस हाथीके सिरपर वह शत्रु तारू 
वृक्षके ऊपर पहले चढ़करं-फिर वहींसे उस प्रकार गिरा, जिस प्रकार क्रमसे + 
भेरुपवैतपरसे भगवान वामन बलिके सिरपर गिरे थे ॥ १० ॥ 
` गिर रहा वह अपने चरण कमछोंसे हाथीका सिर न प्राप्त कर व्याकुळ 
होता हुआ प्रथिवीपर उस प्रकार गिरा, जिस प्रकार वायुसे आहत पका फळ 
प्रथिवीपर गिरता है ॥ ११ ॥ ु 
सामने गिरे हुए उस शत्रुको देखकर महान्‌ हाथी करुणासे भर गया, क्योंकि 
तिथेकू योनियोंमें जानेपर भी सन्त छोग प्रकाशशीळ अपने विशुद्ध गुणसे युक्त 


ही रहते हैं ॥ १२॥ 


# बलिराजके यज्ञमें तीन पैरमात्र भूमिका प्रतिग्रह कर पहले पैरसे समस्त पूथिबी, दूसरे 
से स्वर्ग--इस प्रकार क्रमशः तीसरे पैरकी पूर्तिके लिए मेरुसे बलिके सिरपर भगवान वामन ' 
जैसे गिरे, वैसे ही पीलवानू क्रमशः पहले तालइक्षपर चढा और फिर हाथीके सिरपर गिरा; 
यहु तासं है। . - र 
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पतित दलयामीति किंनाम मम पौरुषम्‌ । 
चारणोऽपीति कलयज्ञ जघान स ते रिपुस्‌॥ १३॥ 
केवरं निगडव्यूहं विदार्याऽभिजगाम ह। 
विततं सेतुपरुस्साय विपुलौघ इवाऽम्भसः॥ १४ ॥ 
. दयामाश्िस्य मातङ्गो भङ्क्त्वा जालं जगाम है | 
विदाथ मेघसङ्घातं नभसीव दिवाकर! ॥ १५ ॥ 
गते गजे सप्त्तस्थौ हस्तिपः स्वस्थदेहधी! । 
गजेनेव समं तस्य व्यथा दूरतरं गता ॥ १६॥ 
ग्रोच्व॒लत्तालशिखरात्‌ स तथा पतितोऽपि सन्‌ | 
न भेदमाप दुर्भेदा मन्ये देहा दुरात्मनास्‌ ॥. १७ ॥ 
` वधते प्रावृषीवाझश्रे कुकार्यष्वसतां. बल । 
आसीदधिकप्रत्साही स च चड़मणे तदा ॥ १८ ॥ 
- वारणारिरसिद्धाङ्गो गतेभो दुःखमाययों । 
आगत्योपगतेऽन्तर्थिं निधान इव बघनः ॥ १९ ॥ 


गिरे हुएको यदि में मार डाल, तो उसमें मेरा पुरुषाथ ही क्या £ इस प्रकार 
उस हाथीने विचारकर उस शचुको न मारा ॥ १३ ॥ 
+ ` एकमात्र लोहमय जालका विदारण कर -वह उस प्रकार चला गया, जिस 
प्रकार विस्तृत पुळका विदारण कर जलका महान्‌ प्रवाह चला जाता है ॥ १४ ॥ 
` दयाका आश्रय कर शङ्कला - जालका मेदनकर हाथी ऐसे चला गया, जैसे 
आकाशे मर्घोका मेदनकर सुय चछा जाता है ॥ १५ ॥ हु 2 उ्कक 
जब हाथी चछा गया तब पीळवान्‌ स्वस्थमति होकर उठा । उसकी व्यथा 
'हाथीके साथ-साथ ही दूर भाग गई ॥ १६ ॥ 
` - उत्तुक़् ताळ-वृक्षके शिखरसे उस प्रकार गिरा हुआ भी वह सिर, पैर आदि 
अगोसे विकृत न हुआ। मेरा मत है कि दुष्ट चेताओंकी देह दुर्भेध ही 
होती है॥ १७॥ | 
वर्षाकाळमें मघोंकी नाई कुकमोमिं असत्‌ पुरुषोंका वळ बढ़ता है। . वह 
परोंसे चढनेमें अत्यन्त उत्साही था ॥ १८॥ . : ` . 5: 
` ह्राथीका शङ वह पीलवान्‌ अपने उपायोमें निष्फळ सिद्ध हुआ। उसके 
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सोडन्वियेष गज यत्नादूगुल्मकान्तरित वने । 
पयोदपिण्डितं भोक्तुं राहुरिन्दुमिवाउम्बरे ॥ २० ॥ 
चिरेणाऽऽलभतेभेन्द्रं करिंमश्चित्‌ कानने स्थितम्‌ । 
विश्रान्तं तं तरुतले समरादिव निर्गतम्‌ ॥ २१॥ 
अथ यत्र स्थितो नागस्तत्र तद्वन्धनक्षसम्‌ । 

- परया राजसामग्र्या गजलम्पटभूमया ॥ २२॥ 
स॒ खातवलय चक्रे हस्तिपः काननेऽभितः | 
सर्वदिक्कं विधिभूमौ सञ्चुद्रवलयं यथा ॥ २३॥ 
उपर्यस्थगयद्वाललतौषेन स तं शठ।। 
शुन्यतातन्तुजालन शरत्काल इवाम्बरस्‌ ॥ २४ ॥ 
दिन! कतिपयैरेव वारणो विहरन्‌ बने । 
तस्मिञ्निपतितः खाते शुष्काब्धाविव पर्वतः ॥ २५ ॥ 


हाथसे हाथी चला गया । वह उस प्रकार दुःखी हुआ, जिस प्रकार हाथमें निधिके | 

आकर चले जानेपर व्यापारी वैश्य दुःखी होता है ॥ १९ ॥ 

अन्तमें बहुत परिश्रमसे वह थरण्यमें झाड़ियोमें छिपे हुए हाथीका 
उस प्रकार अन्वेषण करने रगा, जिस प्रकार खा जानेके लिए आकाशमण्डळमें 
मेघोसे छिपे हुए चन्द्रमाका राहु अन्वेषण करता है ॥ २० ॥ 

बहुत .कारके बाद युद्धभूमिसे मानो निकला हुआ किसी एक जङ्गमे स्थित 
वृक्षके नीचे विश्राम कर रहा वही गजेन्द्र उसे फिर मिला ॥ २१॥ 

तदनन्तर जहाँ वह हाथी खड़ा था, वहींपर समीपमें अनेक गजलम्पट जनोंसे 
युक्त उत्तम गड्ढा खोदनेकी राजसामश्रीसे उस पीलवानने गुजबन्धनमें समथ चारों 
ओर गोळ . जब्जलमें गड्ढेका निर्माण किया । वह ऐसा ळगता था, मानो भूमिम 
ब्रह्माजी द्वारा निर्मित सबैदिगूव्यापी गोळ समुद्र हो ॥ २२, २३ ॥ 

उस वब्चक पीलवानने उस गड्ढेको कोमळ लताओंसे उस प्रकार 
ऊपरसे ढक दिया, जिस प्रकार शरत्काल शान्यतापिधायक शुभ मेषपटरसे 
आकाशको ढक देता है ॥.२४ ॥ धर 

कुछ ही दिनोके अनन्तर वनमें विहार कर रहा वह हाथी, शुष्क सागरमें 
पवैतकी नाई, उस गड्ढेमें'गिर गया ॥ २५ ॥ 


४६० 
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ब्रजन्‌ पर्याकृतौ कूपे पातालतलभीषणे । 
खातशुष्काब्ध्यधो भागे गजरलसपुद्गके ॥ २६ ॥ 
इति भूयो इठे बद्धस्तेन हस्तिपकेन सः । 
तिष्ठत्यद्याऽपि दुःखेन भूस्मनि यथा बलि! ॥ २७॥ 
अहनिष्यसुरेवाऽसौ यद्यग्रे पतितं रिषुम्‌ । 
तन्नाऽछप्स्यत्ततो दुःख गजः खातनिबन्धनम्‌ ॥ २८ ॥ 
मौख्यादागामिनं कालं वमान क्रियाक्रमेः । 
अशोधयन्नरो दुःख याति विन्ध्यगजो यथा ॥ २५ ॥ 
मुक्तोऽस्मि शख्रनिगडादिति तुष्टो हि वारण! । 
दूरस्थोऽपि पुनबद्धो मौख्यं कव च न बाधते॥ ३० ॥ 


गजरूप रत्नके आश्रय तथा पाताळतलके सहश अतिभीषण वळयाकार 


कुएँके शुष्क सागर-जैसे गड्ढेके नीचे भागमें इस रीतिसे पुनः उस पीलवानूने 
उस हाथीको सुहृढ़रूपसे बाँध दिया, जो आज भी बलिके सइश मूगर्भमें दुःस- 
पूवक अवस्थित है ॥ २६, २७॥ , 
यदि पहले यह हाथी अपने सामने गिरे इए शत्रुको मार डाळता, तो कूप- 
बन्धनरूप दुःख प्राप्त नहीं करता ॥ २८ ॥ ही ५ 
. इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुषको इसी समय शाख्रीय पुरुषप्रयत्नोंसे दुःखोत्पादक 
बीजोंका दूरीकरण कर आगामी कारका शोधन करना चाहिए, यों कहते है-- 
'मौर्या०? इस्यादिसे। , बज 
मूखताके कारण जो पुरुष वतमान समयमें शास्त्रीय क्रियाक्रमोंसे मविष्य- 
काळका शोधन नहीं करता, वह विन्ध्यगजके सहश दुःख पाता है ॥ २९ ॥ 
जबतक सब दुःखोंका मूर अज्ञान नष्ट नहीं होता, तबतक सैकड़ों 
प्रयल्नोंसे किया गया दुःखविनाश भी व्यर्थ ही है, इस आशयसे कहते हैं-- 
'पुक्तोऽस्मि’ इत्यादिसे । | र | 
में शरह्ठळाबन्धससे नियुक्त हो गया, इस बुद्धिसे सन्तुष्ट हुआ हाथी 
दूर भाग जानेपर भी फिर अज्ञानके कारण बन्धनमें पड़ गया । मूता कहां बाधा 
नहीं पहुँचाती अर्थात्‌ सत्र बाधा पहुँचाती ही है ॥ ३० ॥. - 
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मोख्ये हि बन्धनमवेहि परं महात्मन्‌ 
बद्धो न बद्ध इति चेतसि तहिसुक्त्ये । 
आत्मोदयं त्रिजगदातममयं समस्तं 
मौख्ये स्थितस्य सहसा नजु स्वभूमिः ॥ ३१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणम्रकरणे 
हस्तिकोपारूयान नाम एकोननवतितमः सरग? ॥ ८९ ॥ 
— ७-$£प्क-- 
नवतितमः सर्गः 
शिखिध्वज उवाच 


„ मणिसाधकविन्ध्येमवन्धनाद्यमरात्मज । 
सूचितं यत्कथाजाले पुनम प्रकटीङुरु ॥ १॥ 


इससे अज्ञान ही मूलभूत बन्ध है, उसकी निवृत्ति अद्वितीय आत्मतत्त्वज्ञानसे 
ही होती है, यह दिखळाते हुए उपसंहार करते हैं-“मौ ख्ये? इत्यादिसे । 

-; हे महात्मन्‌, 'सदा बन्धनशुन्य भी में बद्ध हैं” इस प्रकारके चित्तगत 
मौर्यैको ही आप सबसे बढ़ा-चढ़ा बन्धन समझिये । अतः उससे विमुक्त होनेके, 
लिए आत्मासे उत्पन्न आध्यात्मिक आदि समस्त तीनों जगतूको आत्मस्वरूप 
ही संमझिये । इस तरह समझ जानेपर आत्मातिरिक्त किसी वस्तुके न रहनेसे 
पुरुष नित्यमुक्त हो जाता है । जिसे इस तरहका ज्ञान नहीं है और जो मूखतामें 
ही अवस्थित रहता है उस पुरुषके लिए तो स्वयं आत्मा ही तत्काळ समस्त 
बन्धनोंके बीजोंकी भुमि हो जाती है ॥ ३१॥ 

ह . नवासी सगे समाप्त 
नब्बे सगे 
[ ङुम्मरूपिणी 'चूड़ाला दारा चिन्तामणि और कांचके सुन्दर आख्यानका 
विस्तारसे तासर्यर्णन ] 3 
` राजा शिखिध्वजने कहा--हे देवपुत्र, चिन्तामणिके साधक तथा विन्ध्याचछके | 
हाथीके बन्धन आदिका जो कथाजाळ आपने सूचित किया है, उसे फिर मेरे सामने 
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३९१४ योगवासिष्ठ [ निर्वाणअकरण र्वष 
Td 
चूडाळोवाच 
वाक्याभर्टेनिष्पस्या ह॒दूगहे चित्तमित्तिषु । 
शृणु स्वयं कथां चित्रा चित्रमुन्मीलयामि ते ॥ २ ॥ 
योऽसौ शास््ाथकुशलस्तस्वज्ञाने त्वपण्डित! | 
रलसंसाधक' प्रोक्तः स त्वमेव महीपते ॥ रे ॥ 
तज्ज्ञो भवसि शाख्नेषु रविभेरुतटेष्विव । 
तत्तवज्ञाने तु विश्रान्तो न त्ये इषदिवाम्भसि ॥ ४ ॥ 
विद्धि चिन्तामणिं साधी सर्वत्यागमङ्त्रिमस्‌ । 
तमन्तं सर्वदुःखानां त्वं साधयसि श्चद्धघीः॥ ५॥ | 
प्रकट कीजिये, क्योंकि वह मेरे चरित्रसे कुछ मिळता-जुळता-सा दै, इस तरहकी 
पूर्वोक्तिसे आपने सूचित किया कि वह मेरे ज्ञानका उपायस्वरूप दै ॥ १ ॥ 
चूडालाने कहा--राजन्‌, आपके हृदयरूपी घरमें चित्तरूपी भित्तियोंके 
ऊपर मैने वाक्याथैज्ञानसम्पादन द्वारा विचित्र कथारूपी चित्रकी केवळ रेखा ही 


खींच दी थी, अब उसे में व्याख्यारूपी विचित्र वणोसे ( रंगोसे ) रङ्ग रहा हुँ । 


आप स्वये सुनिये ॥ २॥ 

उन कथाओंमें सर्व प्रथम “अस्ति कब्मित्‌ पुमान्‌ श्रीमान! ( कोई एक 
श्रीमान्‌ पुरुष था ) हत्यादिसे मैंने जिस चिन्तामणिसाधकका आपसे वर्णन किया 
है, वह आप ही हैं, यह कहते हैं-“योऽसौ? इत्यादिसे । ः 


हे राजन्‌, शास्रा्थमें कुशल, किन्तु तत्त्वज्ञानमें अपण्डित जिस चिन्तामणि- 


: रुलके साधकका मेंने आपसे वर्णन किया है वह आप ही हैं ॥ ३ ॥ 


'कळावान्‌ शाख्रकुशरू? इत्यादि जो कुछ लक्षण मैंने कहे हैं, वे सब आपे 


घटते हैं, यह कहते हैं--'तज्जो' इत्यादिसे । | 
जिस तरह भगवान्‌ सूर्य सुमेरके : तरोंके विषयमें तत्त्वज्ञ हैं उसी तरह 


आप शाखोके विषयमे तो तत्वज्ञ हैं ही, किन्तु आत्मतत्त्वज्ञानमें उस तरह विश्रान्त | 


नहीं हैं, जिस तरह जहूमें पत्थर ॥ ४.॥ .. 


„ भला बतसाइये तो सही, वह चिन्तामणि कौन है, जिसके साधनमे में प्रवृत्त 
हैं, उसे कहते है-'विद्वि! इत्यादिसे । रे 


हे साधो, अक्लत्रिम सर्वत्यागको ही आप चिन्तामणि जानिये | 
दुःखोके विनाशक उसी चिन्तामणिको तो आप सिद्ध कर रहे हैं ॥ ५॥ नक 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


AAAS Ne NA 


सगै ९० ] भाषाजुवादसदितं ३९१५ 


सर्वत्यागेन शुद्धेन सर्षेमासाद्यतेऽनघ । 
सर्वत्यागो हि साम्राज्यं किं चिन्तामणितो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सिद्धः सर्यपरिस्यागः साधो संसाध्यतस्तव । 
खनीकृतजगद्धूतिविद्यास्वात्मोदयस्तथा ॥ ७॥ 
सन्त्यक्त मवता राज्यं सदारथनवान्धवम््‌ । 

` ब्रह्मणेव जगस्सगेव्यापारः स्वनिशागमे ॥ उ ॥ 
स्वदेशस्याऽतिदरस्थमागतोऽसि ममाश्रमस्‌ | 

_ शुवोऽन्तमिव विश्रन्त्यै वैनतेयः सकच्छपः ॥ ९ ॥ 
केवरं सर्वसन्त्यागे शेषिताऽहमतिस्त्वया । 
मृष्टाखिलकलुङ्केन स्वसत्तेवाऽनिलेन खे ॥ १० ॥ 


सर्वत्यागमें चिन्तामणित्वका उपपादन करते हैं--“सर्वत्यागेन! इत्यादिसे । 

हे निष्पाप राजन्‌, शुद्ध सर्वत्यागसे ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता 
है, क्योंकि सर्वत्याग ही साम्राज्य--आत्यम्तिक पृणकामता है । चिन्तामणिसे 
क्या होता है ॥ ६॥ 

हे साधो, साधना करते हुए आपका वह सर्वपरित्याग सिद्ध हो चुका दै, 
जो जगतके प्रसिद्ध ऐइव-परम्पराओंसे लेकर हिरण्यगभेके पदतकके ऐइवर्येष 
भी तुच्छ कर देनेवाळा तथा जो विद्यारूपी निरतिशयानन्द आत्मज्ञानका उदयः 
कारक है ॥ ७ ॥ 

` कैसे सिद्ध हो गया, यह कहते दे-'सन्त्यक्तम! . इत्यादिसे । 

आपने खरी, घन और बन्धुओंके साथ-साथ अपने सम्पूर्णे राज्यका परित्याग 

उस तरह कर दिया, जिस तरह अपनी रात आनेपर ब्रह्मा जागतिक सृष्टिकेः 
- व्यापारका परित्याग कर देते हैं ॥ ८ ॥ 
स्वदेशसे बहुत दूरमे स्थित आप मेरे आश्रममें विश्रान्तिके लिए ऐसे आ 
` “गये हैं, जैसे कच्छप, गज आदि मोजनके साथ गरुड़ भगवान्‌ विभान्तिके लिए 

प्रथिवीकी अन्त सीमामे आ गये थे# ॥ ९ ॥ 

आपने सर्वत्यागमें केवळ अभिमानरूप अविद्याको ही उस तरह बचा रखा 


---.नम>>>>्य््पिपिम् पप 


क महाभारत आदिसें भगवान, गरुडकी यह कथा प्रसिद्ध है । 
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३९१६ | योभंवासिषठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाचे 


' मनोमात्रे दृदस्त्यक्ते जगदायाति पूर्णतास्‌ । 

त्यागात्यागविकरपेस्त्व खमम्भोदेरिवा वृत! ॥ ११ ॥ 
` नाऽयं स परमानन्दः सर्वत्यागो महोदय! । 

कोऽप्युचेरन्य एवाऽसौ चिरसाध्यो महानिति॥ १९॥ 
चिन्तयेति गते वृद्धि सडूटपग्रहणे शनेः । 
वात्ययेव वनस्पन्दे त्यागः प्रोड़ीय ते गत! ॥ १३॥ | 
त्यागिता स्यात्कुतस्तस्य चिन्तामप्यावृणोति य! । 
पवनस्पन्दयुक्तस्य निःस्पन्दत्व कुतस्तरो। ॥ १४ ॥ 


है, जिस तरह मेघ, नीहार आदि सब करङ्ोंको धो डाळनेवाळा शरत्काढीन वायु 
आकाशमें अपनी सत्ताको ॥ १० ॥ ं 
अहझ्कारका.परित्यांग हो जानेपर अवशिष्ट रहदा पूर्णानन्दस्वरूप परमपुरुषार्थ 
अपने-भांप हृदयमें साक्षात्‌ स्फुरित होने छूगता है, इसलिए सर्वत्याग ही मोक्ष 
सिद्ध हुमा । परमानन्द ही चिन्तामणि है। चिन्तामणि मिरू जानेपर उसकी 
` उपेक्षा करके किसी और दूसरी वस्तुका अन्वेषण नहीं करना चाहिए, यह कहते 
हैं--'मनोमात्रे' इत्यादिसे । । 
हृदयसे मनोमात्रके त्यक्त हो जानेपर सारा संसार पूर्णानन्द ब्रह्मस्वरूप हो 
जाता दै, लेकिन आप तो मेघोंसे आवृत आकाशकी नाई त्याग और अत्यागके 
विकस्पोंसे आवृत हैं, क्योंकि 'मेंने सब कुछ छोड़ दिया” यह अभिमान तो. अभी 
आपमें बचा ही है ॥ ११ ॥ 3 य कर 
विकश्‍्पवशके ही कारण तो सवेत्याग होनेपर भी आपको अमीतक अविश्वास 
बना हुआ है कि यह सर्वेत्याग प्रसिद्ध महोदय स्वरूप और परमानन्दस्वरूप नहीं 
है । महान तो कोई बहुत उन्नत चिरकाल्साध्य अन्य ही है॥ १२॥ 
a सङ्कर्पम्रहणके क हो जानेपर आपका वह सरैत्याग 
इकर कहा उस तरह चला गया, जिस तरह आंबीसे जङ्गही वृक्षोंके हिळ 
जानेपर उनके पक्षी वहाँसे उड़कर कहीं अन्यन्न प्रदे 
हिए चळे जाते दै ॥ १३ ॥ go हर २. 
उस पुरुषका त्याग भला कैसे सिद्ध हो सकता है, जो चिन्ताको तनिक भी 
भपनाता है। पवनके सम्दसे युक्त वृक्षमे निवडता कैसे हो सकती है ॥ १४ ॥ 
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चिन्तैव चित्तमित्याहुः सडूल्पेतरनामकम्‌ । 
तस्यामेव स्फुरन्त्यां तु चित्त त्यक्तं कथ भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
चित्ते चिन्ताग्रृहीते तु त्रिजगज्जालकेक्षणात्‌ । 
कथमासाद्यते साधो सरवेत्यागो निर्जन! ॥ १६॥ 
सङ्कल्पग्रहणेनाऽन्तस्त्यागः प्रोड़ीयते गतः । 
शब्दसभवणेनाज़् यथा ग्रामविहङ्गमः ॥ १७॥ 
निश्चिन्तत्य पर सवे त्याग आदाय ते गत! | 
आमन्व्याऽपूजितो जन्तुः स दुःख न करोति किम्‌ ॥ १८ ॥ 
___ _: Re SSS हनी 
चित्तत्याग ही मुख्य सर्वत्याग है, लेकिन चिन्ताके रहते चित्तका त्याग 
अत्यन्त कठिन है। चित्तने तो अपने सङ्कसप द्वारा जगतूको ही बटोर छिया है, 
इसलिए हे राजन, अमी आपने किसीका भी त्याग सिद्ध नहीं किया, इंस 
अभिप्रायसे कहते हैं--“चिन्तेव इत्यादि दो इछोकोंसे। ` 
चिन्ताको ही चित्त कहते हैं, इसीका दूसरा नाम सर्प है । उस चिन्ताके 
स्फुरित रहते चिका त्याग कैसे हो सकता है ॥ १५ ॥ 3 
हे साधो, तीनों जगतके जाळके आधारभूत चित्तके क्षण भरमें ही चिन्तासे 
गुहीत हो जानेपर निरञ्न सर्वत्यागकी प्राप्ति केसे हो सकती है॥ १६ ॥. 
हे राजन , जैसे गॉवके पक्षी कबूतर आदि शब्दश्रवणसे उड़कर कहीं चढे. 
जाते हैं, वैसे ही आपका त्याग आन्तरिक सहृस्पके ग्रहणसे उड़कर चढा 
गया है ॥ १७॥ जर 
उड़कर भागे रहा त्याग सर्वत्यागके फळ निश्चिन्तताको लेकर मानो चला; 
गया, यह उक्षा करते हैं--“निडिचन्तरबरस्‌' इत्यादिसे । a 
हजारों प्राथना करनेके बाद आया हुआ आपका त्याग पुजित न होनेसे- 
आपकी. उत्कृष्ट सारी निश्चिन्तता लेकर चला गया, क्योंकि निमन्त्रण देकर बुझाया 
गया प्राणी पूजित न होनेपर क्या वह दुःख नहीं देता। तासयै यह दै कि 
दक्षप्रजापतिके यज्ञमें बिना निमन्त्रणके पहुँचे हुए पृज्यकी पुजा न होनेपर जब 
अनशापि प्रसिद्ध ही है, तब हजारों प्राथनाओंसे बुझाये जानेपर आये हुए 
पुज्यकी पूजा न होनेपर अनथकी प्रापि होती है, इसमें तो कहना ही क्या £ अवा 
इत हुआ वह अवशय दुःख उत्पन्न करेगा ही, इसमें तनिक भी सन्देइ नहीं है॥१८॥ 
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सर्यत्यागमणावेवे गते कमललोचन । 

तपः काचमणिइष्टस्त्रया सङ्कपचक्षुषा ॥ १९ ॥ 

त्वया तरिमिस्तपस्येव दुःखे इष्टिश्रसोदिते । 

ग्रह्मैकमावना बद्धा जलेन्दौ शशिनो यथा ॥ २० ॥ 

अवासनमनासक्त्या कृताऽनन्ता सवासना | 

आद्यन्तमध्यविषमा दुश्खायेव तप!क्रिया ॥२१॥ 

अमितानन्दद्दत्सृज्य सुसाध्यं य! प्रवतते । 

मिते वस्तुनि दुःसाध्ये स्वात्महा स शठ? स्मृतः ॥ २२ ॥ 

सर्वत्यागं समारभ्य न चेष साघितस्त्वया । 
टुःखकताज्ञानबद्धन वनसद्यनि ॥ २३ ॥ 


अच्छा; तो अब आप मुझे यह बतलाइये कि कांचका वह कौन इंकड़ा ~ 
था, जिसे मैंने चिन्तामणि देख कर ले लिया था; यह बताते हैं--'सर्व० 
इत्यादिसे 
` हदे कमललोचन, इस तरह सर्वत्यागरूपी चिन्तामणिके चले जानेपर आपने 
पने सङ्कस्परूपी नेत्रसे तपरूपी कांचको चिन्तामणि देखा ॥ १९ ॥ . 
जसे दृष्टिके अमसे उदित हुए जलमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमामें सत्यचन्द्रमाकी 
भावना बाँब ढी जाती है वैसे ही आपने दुःखके हेतु होनेसे दुःखरूप उस तपमें 
ही “मुझे यही ग्राह्य है! ऐसी दृढ़ भावना बॉघ छी है ॥ २० ॥ 
पहले वासनासे शुन्य सवत्यागका अनासक्तियोगसे उपक्रम कर पीछे 
वासनायुक्त अनन्त तपकी जो क्रिया आपने की है, वह बिलकुल व्यथ है, क्योंकि 
सदिमें गृह, धन, दार आदिके त्यागसे, अन्तमें फछकी आसक्तिसे और मध्यमें 
` वनवास, शीत आदिके सहनसे वह अत्यन्त विषम ( भयङ्कर ) हो गई है, अत | 
वह एकमात्र दःखके लिए ही है ॥ २१॥ | 
` अपरिमित आनन्द देनेवाले और सुसाध्य सर्वत्यागको छोड़कर परिमित { 
और दुःसाध्य तप आदि वस्तुमें जो पुरुष परत होता है वह शठ, अपरिमित 
आत्मस्वरूपका विघातक होनेसे, आत्मघाती कहा जाता है ॥ २२ ॥ 
जङ्गी घरके अन्दर उपयुक्त तपस्याजन्य दुःखोंसे तथा दुःखोंके साथ 
एकताके प्रयोजक जज्ञानसे बघे हुए आपने सर्वत्यागका आरम्भ करके इसे फिर 
सिद्ध नहीं किया ॥ २३॥ . 


= 
।क्‍ 
। 
| 
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राज्यबन्धाद्विनिष्क्रम्य . प्रसरद्दु१खपूरितात्‌ ) 
बनवासाभिषेः साधो बद्धोऽसि दढबन्धनेः ॥ २४ ॥ 
द्विगुणा एव ते चिन्ताः शीतवातातपादयः । 
बन्धनादधिकं सन्ये वनवासमजानतास्‌ ॥ २५॥ 
चिन्तामणिमया प्राप्त इत्यरूं बुद्धवानसि । 
न लब्धवान्मवान्साधो स्फटिकस्याऽपि खण्डिकाम्न ॥२६॥ 
इत्येतद्ङ्ग मणियल्रकथासमानं | 
सम्यङ्‌ मया प्रकथितं.तव पद्मनेत्र । 
तद्वोष्यमेवममं स्वयमेव बुद्ध्वा 
| यद्वेत्सि तत्परिणतिं नय चित्तकोशे ॥ २७॥ 
इत्या भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चिन्तामणिसाधकवृत्तान्वविवरण नाम नवतितमः सगः ॥ ९० ॥ 


| 7 ््््फफएफए 
हे साधो, प्रतिदिन आगे बढ़ रहे. दुःखोंसे भरे हुए राज्यरूप बन्धनसे 


भलीमौति निकळकर आप वनवासवामक इढ़ बन्धनोंसे बंध गये हैं ॥ २४ ॥ 

शीत, वात, आतप-आदिकी आपको. द्विगुण चिन्ता है। इसलिए मैं तो ऐसा 
समझता हूँ कि पहलेसे अनुभव न रखनेबाले सुकुमार पुरुषोंका वनवास बन्धनसे 
भी अधिक दुःखदायी है ॥ २५ ॥ 

ऊँने चिन्तामणि पांया, यह तो आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, परन्तु हे 
सांघो, [ यह भी समझ लीजिये कि | अभीतक आपने स्फटिकका एक इकड़ा भी 
नहीं पाया ॥ २६ ॥ + 
<. पुर्वोक्त.चिन्तामणिके साधकके चरिन्रकी समताका उपसंहार करते हैं-- 
“इत्येतद्ज्ग' इत्यादिसे । 

हे पद्मनेत्र महीपते, इस तरह चिन्तामणिके प्रयत्नकी कथाके समान आपके 
चरित्रको मैंने अच्छी तरह प्रकट कर दिया; अब आप मेरे कहनेके ` अनुसार 
स्वयमेव अपनी बुद्धिसे निमिळ उस बोध्य वस्तुका तत्त्वतः विचारकर सर्वैत्यागः या 
तप--इनमें चिन्तामणिके समान जिसे निर्दोष समझिये, उसीको अपने चित्तकोशके 
मीतर रखकर फलप्रापिपर्यन्त परिणतिमें पहुँचाइये ॥ २७ ॥ 

नब्बे सगे समाप्त 
४९१ 
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एकनवतितमः सर्गः 
चूडालोवाच 

इदानीं राजशादूल वस्तु सम्प्रतिपत्तये। 

` शृणु विन्ध्येभवृत्तान्तविधृति स्मयकारिणीस्‌॥ १॥ 
योऽसौ विन्ध्यवने हस्ती सोऽस्मिन्‌ भूमितले भवान्‌ । 
यौ वैराग्यविवेकौ तौ डौ तस्य दशनौ सितौ ॥ २॥ 
यश्चाऽसौ वारणाक्रान्तितत्परो हस्तिप! स्थितः । 
तदज्ञानं तवाऽऽक्रान्तितत्परं तब दुशखद्स्‌॥ ३॥ 
अतिशक्तोऽप्यशक्तेन दुःखादूदुःख भयाद्भयम्‌ । 
हस्ती हर्तिपकेनेव राजन्‌ मौख्येण नीयसे ॥ ४॥ 
यल्लोहवज्सारेण . वारणः परियन्त्रितः । 
तदाशापाशजालेन भवानापदमाइतः ॥ ५ ॥ 


इक्यानबे सर्म 
[ तत्वज्ञानसम्पादक सरवत्यागकी सिद्धिके लिए विन्ध्यगजबत्तान्तरूपी 
इष्टान्तका राजा शिखिध्व॒जके चरित्रें समन्वय ] 
चूडाळाने कहा--हे राजशादूल, पूर्णततत्वयोधके लिए अब आप विन्ध्याचळके 
हाथीके वृत्तान्तकी विस्मय उत्पन्न करनेवाली बरिवृति सुनिये ॥ १ ॥ ; 

ह रहनेवाले त हाथीका मैंने आपसे पहले वर्णन किया था, वह 
इस प्रथिवीतरुपर आप ही हैं। उस हाथीके जो सफेद दो दाँत हैं वे ही आपके 
वैराग्य और विवेक हैं ॥ २॥ । म्य 
हाथीकी आक्रान्तिमें यानी हाथी पकड़नेमें तत्पर जो वह पीळवान्‌, 

त था, वह आपकी आक्रान्तिमें तत्पर आपको दःख 
अज्ञान है ॥ ३ ॥ द नास वाता 

. हे राजन्‌, आप अत्यन्त शक्तिसम्पत्न हाथीके सदश रहते हुए. 
’ । रहते हुए भी दुर्बळ 
मौस्यैरूपी पीडवानूके द्वारा एक दुःखे दूसरे दु: यसे 
चे खसे दूसरे दुःखमें तथा दूर 
जप जा रहे हैं ॥ 9 ॥ . 6 
रोइवज़सारसे हाथी बाँधा गया था, सो आशापाशजारुसे पेरसे लेकर 
मस्तकतक आदृत हुए ( बचे गये ) आप ही है ॥ ५ ॥ जो 
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आशा हि लोइरज्जुम्यो विषमा विपुला इहा । 

कारेन क्षीयते लोहं तृष्णा तु परिवर्धते ॥ ६॥ 
यद्द्वे प्रेक्षते पैरी गजमारादलक्षितः । 
रक्षते त्वां तदज्ञानं क्रीडाथे बद्धमेककम्‌ ॥ ७॥ 
यद्कमञ्ग गज! शत्रोः शृङ्कलाजालबन्धनम्‌ । 
तचत्याज मवान्‌ भोगधूमिं राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ८ ॥ 
कदाचित्सुकरं शस्रशृङ्कलाबन्धमेदनम्‌ । 

न स्वस्य मनसः साधो भोगाञ्चाविनिवारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदिभे पाठ्यत्युचैबेन्ध हस्तिपकोऽपतत्‌। 

त्वयि त्यजति तद्राज्यमज्ञानपतित कृतस्‌ ॥ १०॥ 


आशा तो छोहदेकी जंजीरसे भी बढ़कर भयङ्कर, विशाळ और दृढ़ है, क्योंकि 
काळ पाकर लोहेकी जंजीर टूट जाती है, परन्तु तृष्णा तो बढ़ती ही 
जाती हवै ॥ ६ ॥ 

“रिपौ हस्तिपके दूरादपइयति स वारणः? ( दूरीके कारण न देख रहा 
उसका शत्रु पीळवान्‌ जब चिन्तन कर रहा था, तब उस दाथीने ) इससे सूचित 
उसके चिन्तनका उदाहरण देते हैं--'यढू' इत्यादिसे । 

जो एकान्तमें छिपकर शत्रु पीलवान्‌ हाथीका चिन्तन कर रहा था वह आपका , 
अज्ञान ही # पकान्तमें अकेले बघे हुए क्रीडाके छिए आपका चिन्तन कर 

. रहाथा॥७॥ 
दन्ताभ्यां यत्लतस्ताभ्यास? ( बड़े प्रयल्नसे उस हाथीने अपने समये उन 
दोनों दाँतोंसे ) इस उक्तिका तासयै कहते हैं 'यदूबभज्ञ' इत्यादिसे । 
` जो अपने शत्रुके श्रज्ञुडाजाळबन्धनको हाथीने तोड़ दिया, वह आपने 
भोगभूमि अकण्टक अपने राज्यका त्याग कर दिया ॥ ८ ॥ 
हे साधो, कदाचित्‌ शखर और शङ्करा बन्धनका मेदन सहजमें हो सकता है; 
परन्तु मोगोंकी आशाका निवारण इस मनसे सहजमें नहीं हो सकता ॥ ९॥ | 
“स॒ पतन्पादपद्माभ्यामपाप्य करिणः शिरः ( गिर रहा वह अपने चरण- 


का स ड यह अज्ञानमें चेतनत्वका आरोप करके कहा है । 
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यदा विरक्तः पुरुषी भोगाशा त्यक्तुमिच्छति । 
तदा प्रकम्पतेऽज्ञानं छेध्ये बृक्षे पिशाचवत्‌॥ ११॥ 
यदा विवेकी पुरुषो भोगान्‌ संत्यज्य तिष्ठति । 
तदा पलायतेऽज्ञानं छिन्न बृक्षे पिशाचवत्‌ ॥ १२ ॥ 
भोगोघे नूनपुन्पुक्ते पतत्यज्ञानसेस्थितिः । 
पादपे क्रकचच्छिन्ने ङुलायस्तहूतो यथा॥ १३॥ 
यदा वन प्रयातस्त्वं तदा ज्ञानं क्षतं त्वया । 
पतित सन्न निहतं मनस्त्यागमहासिना॥ १४॥ 
तेन भूय? सञ्चुत्थाय स्मृत्वा परिभवं कृतम्‌ । 
तप!प्रपञ्चखातेऽस्मिन्‌ गहने त्वं नियोजितः ॥ १५॥ 


कमछोंसे हाथीका सिर न प्राकर ) इससे जो कहा गया है वह भी अज्ञानमें 
- दिखते हैं-'यदिमे' इत्यादिसे । 
हाथीके दृढ़ बन्धन तोड़ देनेपर जो पीलवान गिर पड़ा था वह आपके 
राज्य छोड़ देनेपर अज्ञान ही गिराया गया था. ॥ १० ॥ =, 
जब विरक्त पुरुष भोगोंकी आशा छोड़ देना चाहता है तब अज्ञान, काटे 
जा रहे बृक्षके ऊपर रहनेवाले पिञ्चाचकी नाई, खूब कॉपने छगता है ॥ ११ ॥ 
जब विवेकी पुरुष भोगोंका बिळकुछ त्यागं कर वेठ जाता है तब अज्ञान, 
वृक्ष कट जानेपर पिशाचकी नाईं, भाग जाता है ॥ १२ ॥ च 
भोगसमूहके उन्मुक्त होनेपर अज्ञानी संस्थिति वैसे गिर जाती हैं, जैसे 
वृक्षके आरासे कट जानेपर उसके ऊपर बना हुआ .चिड़ियोंका घोंसळा ॥ १३॥ 
र . जिस समय आप जज्नलकों चले, उसी समय आपने अज्ञानको घायल कर 
दिया, लेकिन घायर होकर गिरे हुए उसको आपने तत्त्वज्ञानके द्वारा मनके 
त ह मार नहीं डाझा । तात्पये यह है कि उसी समय आपको 
चूडाळाके उफिश्रवणूके बाद तत्त्वज्ञानके लिए एक बहुत 
था, लेकिन आपने उसे खो दिया ॥ १४॥ नव्याच चच 
यही कारण 5 उस अज्ञानने फिर उठकर आपके द्वारा की गई अपनी 
पराजयका स्मरण करके इस तपःप्रपश्वरूपी ( विस्तृत तपरूपी ) गहन गडदे 
आपको ढकेछ दिया है ॥ १५॥ |... : हज न न 
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तंदेवाऽऽघातयिष्यस्त्वं यद्यज्ञाने तथागतम्‌ । 
राज्यत्यागविधौ तत्तां नाऽहनिष्यरक्षयं गतस्‌ ॥ १६ ॥ 
यत्खातवल्यस्तेन वैरिणा हस्तिनः कृतः । 
तत्तपोदुश्खमखिलमज्ञानेन तवाऽर्पितस्‌॥ १७॥ 
या ` तस्य . राजराजश्नीगेजारेनुपसत्तम । 

सा त्ववज्ञाननृपतेश्चिन्ताभ्यन्तरचारिणी ॥ १८ ॥ 
त्वं गजेन्द्रस्त्वयं साधो दीर्घ वनेऽगजोऽपि सन्‌ । | 
अज्ञानबैरिणा तेन नि्षिप्तस्तरसाऽभितः ॥ १९ ॥ 
यर्खातवलयो बाठलताभिरवगुण्ठित! । 
आदत तचपोदुःखमीषत्सञ्जनब्ृत्तिभिः ॥ २० ॥ 


राज्यका त्याग करते समय ही घायळ होकर गिरे हुए अज्ञानको यदि आप 


जानसे मार दिये होते, तो उसी समय बिलकुल नष्ट हुआ वह अज्ञान आपको 
यों तपरूपी गड्ढेमें ढकेळकर नहीं मारता ॥ १६ ॥ 

“स खातवलूयं चक्रेः ( उस पीळवानूचे. गोळ गड्ढेका निर्माण किया ) इस 
उक्तिका तात्पय कहते हैं-“यत्खात०' इत्यादिसे । 

हे राजन, हाथीके शु उस पीलवानने जो गोळ गड्ढेका निर्माण किया 
था, वह आपके अज्ञाने तपरूपी सम्पूण दुःखोंका एक गोर गड्डा अर्पित 
किया है ॥ १७ ॥ 

“प्रया राजसामग्रया गजरम्पटमूमया? इससे सूचित अनेक गजछम्पंट जनोंसे 
युक्त उत्तम राजसामग्रीको स्पष्टरूपसे बतढाते दैं--“या तस्य' इत्यादिसे । 

हे शरेष्ठ राजन्‌, जो उस हाथीके शत्रुकी उत्तम राजसामग्री है, वह अवज्ञान 
रूपी राजादी अन्तःकरणमें चारों ओर घूमनेवाडी चिन्ता है और वह राजा हैं 
आप ॥ १८ ॥ 

हे साधो, गज न होते हुए भी आप उक्त विवेकसे सम्पन्न गजेन्द्र है । इस 


-दीथ जङ्गमे इस अज्ञानरूपी शत्रु पीरूवानने आपको तपरूपो रड्ढेमें बहुत शीघ्र 


फेक दिया है॥ १९ ॥ 
“उपर्वस्थगयद्वारुछतौघेन स तं शठः ( उस वञ्चक पीछवानने उस गड्ढेको 


कोम बाललताओसे उस प्रकार अपरसे ढक दिया ) इसका स्पष्टरूपसे तास 


कहते हैं--“यत्खातवलयो' इत्यादिसे । 
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३९२४ योगवासिष्ठ [ निवोण-भकरण पूर्वांच 


इत्यचा5पि तपःखाते ब ाते दुश्खे बस्मिच्‌ ददारण | हास्मिन्‌ सुदारुण । 
स्थितोऽसि पातालतले चूप बड़ो यथा बलि! ॥ २१ ॥ 
गजस्त्वमाशा निगडानि वैरी 
मोहो निखातः पुनरुग्रवन्थ! । 
महीतरू विन्ध्य उदन्त इत्थं 
त्वदीय उक्तः कुरु यत्करोषि २२ ॥ 
इत्यापे शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे 
हस्तिकाख्यानतात्पयेविवरणे नामेकनवतितमः सगे! ॥ ९१ ॥ 


कोमळ रुताओंसे जो गोळ गड्ढा अवगुण्ठित ( ढका ) है वह आपका 
तपोदुःख ही शान्ति आदि गुणों और सज्जनोंके समागमोसे थोड़ा-सा 
आवृत है ॥ २० ॥ ई 
“इति भूयो इडं बद्धस्तेन हस्तिपकेन सः । तिष्ठत्यधापि दुःखेन भूसञ्चनि 
यथा बलि |! ( इस रीतिसे पुनः उस पीछवानने उस हाथीको सुद़रूपसे बाँध 
दिया, जो आज भी बलिके सहश भूगममें अवस्थित है ) इस उपसंहारका 
` तात कहते हुए उपसंहार करते हैं--'इत्यद्यापि' इत्यादिसें । 
हे नुप, इस तरह आज मी अतिदारुण और दुःखदायक तपरूपी खन्दकमें 
आप ऐसे बेघे हुए अवस्थित हैं, जैसे पाताळतलमें राजा बलि ॥ २१ ॥: 
कहे या न कहे गये सबको एकमें मिळाकर कहते हैं--'गज०' 
इत्यादिसे । 
हे राजन्‌, आप हैं गज ; आशाए हैं जंजीर, शत्रु पीलवान्‌ है मोह, उम्र 
तपस्यामें आग्रह है गड्ढा, विन्व्याचळ है यह महीतळू । इस तरह आपका वृत्तान्त 
मैंने हाथीके आख्यान द्वारा कह दिया | इसे अच्छी तरह जानकर तपस्यारूपी 
गडंढेसे निकळ कर उस अपने शुके नाशके छिए जो कुछ कर सकते हैं, उसे 
शीघ्र कीजिये, देरी मत कीजिये ॥ २२ ॥ | 


इक्याने सगे समाप्त : 


व था 
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सवग ९२ ] माषालुवादसहित ३९२५ 


द्विनवतितमः सर्गः 
चूडालोवाच 

यदुक्तं नयशालिन्या तया विदितवेद्यया । 
तदा चूडालया ज्ञानं तस्कस्मान्नोररीकृतस्‌ ॥ १॥ 
सा हि तत्वविदां घु्या यद्यद्वक्ति करोति च । 
तत्सवं सत्यमेवाऽङ्ग तदनुष्ठेयमादराद्‌ ॥ २॥ ` 
अथ चेद्बचन तस्यास्त्वया नाडयुष्टित नुप । 
तत्सव॑सम्परित्यागः कस्मान्न निपुणीकृतः ॥ ३ ॥ 


बानवे सगे 
[ कुम्मरूपिणी चूडालाकी ऐसी बाते सुनकर सवत्यागमें तत्पर हुए उस रांजाने 
बन आदिका त्याग कर तपस्यामें उपयोगी अपने सम्पूण पापोंको 
अग्निमें. झोंक दिया--यह वर्णन ] 
“जब आप जङ्गरको चले, उसी समय मूर्च्छित होकर गिरे हुए अज्ञानको 
आपने जानसे नहीं मारा? यह जो आपने कहा, यह ठीक है, परन्तु उस समय 
मुझे मनसस्यागका किसने उपदेश दिया £ जिसकी कि मेने उपेक्षा की £ इस प्रकार 


राजाकी शङ्काका तर्क कर रही ङुम्मरूपिणी चूडाला कहती दै-“यढुक्तस्‌' 
इत्यादिसे । 

चुडालाने कहा--हे राजन्‌, नीतिनिपुण उस चूडालाने, जिसने ज्ञेय वस्तुका 
अच्छी तरह ज्ञान कर छियाःथा, उस समय जिस ज्ञानका आपको उपदेश दिया, 
आपने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया ॥ १ ॥ 

इसलिए नहीं किया कि वह अतत्त्ववित्‌ और मिथ्यावादिनी थी, -इस 
शङ्काका वारण करते हैं-'सा हि इत्यादिसे । 

हे राजन्‌, वह ततत्ववज्ञानियोंमें सर्वश्रेष्ठ है । वह जो-जो कहती और 
करती है, वह सब सत्य ही रहता दै, अतः आपको आद्रके साथ उसका 
अनुष्ठान करना चाहिए था ॥ २॥ 

“आत्मबुद्ध्या चिरे जीवेद गुरुबुद्ध्या विशेषतः । पखुद्विरविनाशाय खरीबुङ्धि 
प्र्यङ्करी ॥? इस वचनके अनुसार स्त्रीबुद्धिकी उपेक्षाकर अपनी बुद्धिसे निश्चित 
सर्वत्यागको ही.यदि आपने महत्त्वपूण समझा, तो फिर आपने उसीको स्थिर 
क्यों नहीं किया £ यह कहते हैं--“अथ' इत्यादिसे । 
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३९२६ योगवासिए [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वोचे 


शिखिध्वज उवाच 
राज्यं त्यक्त गुहं तयक्तं देशस्त्यक्तर्तथाविधः। ` 
दारास्त्यक्तास्तथाप्यङ्ग सवैस्यागो न कि कृतः ॥ ४ ॥ 
चूडालोवाच 


घनं दारा गुहं राज्यं भूमिश्छत्रं च बान्धवा! । 
Ch salsa ` इति सर्वे न ते राजन्‌ सर्वत्यागो हि कस्तव ॥ ५ ॥ 


हे नृप, यदि आपने उस चुडाळाके कथनका पाळून नहीं किया, तो फिर 
स्त्यागका ही पूणरूपसे आश्रय क्यों नहीं छिया ॥ ३ ॥ 

“सिद्धः सर्वपरित्यागः साधो संसाध्यतंस्तव । खर्वीक्ृतजगद्भूतिर्वि्यास्वात्मो- 
दयस्तथा ॥? ( दे साधो, साधना कर रहे . आपका वह सर्वपरित्याग सिद्ध हो 
चुका, जो जगतके प्रसिद्ध हिरण्यगभै पदतकके ऐइवर्योंको मी तुच्छ कर देनेवाला 
तथा विद्यारूपी निरतिशयानन्द आसमज्ञानको उत्पन्न करनेवारा है । ) इत्यादिसे 
तो आपने ही कहा था कि राज्यादिके परित्यागमात्रसे आपका सर्वत्याग सिद्ध 
हो चुका और जिस राज्य आदिका. परित्याग कर दिया है उसका फिर -मैंने 
स्वीकार भी नहीं किया, ऐसी स्थितिमें आप वतलाइये कि मैंने सर्वेत्यागका 
पू्रूपसे अवलम्बन क्यों नहीं किया! यों राजा शिखिध्वज पूछते हैं-- 
«राज्यम्‌? इत्यादिसे।. डा पा 
_.. राजा शिलिध्वजने कहा--हे प्रिय, यद्यपि राज्य छोड़ा, घरबार. छोड़ा, 
उसी प्रकार सारा देश छोड़ दिया, खी भी छोड़ दी, तथापि आप कहते हैं .कि 
आपने सर्वपरित्याग नहीं किया, यह क्यों £ ॥ 9 ॥ . की 

'केवळं सवैत्यागे शेषिताहमतिस्वया! (आपने सर्वत्यागमें केवळ अमि- 
मानरूप अविद्याको उस तरह बचा रखा है ) इससे तो मैंने पहले ही इसका 
उत्तर दे दिया है । परन्तु विवेक. न: होनेके कारण यह उसे समझ नहीं सका, 
ल त काण नार भह पिए म. से लार 
करा दिये जानेपर किसी तरह. विवेक मास: कर .लहङ्कारअन्थि तोड़ करके थह 
पसि द्वह हो जायगा--पेसा सोचती हुई धीरे-धीरे राजा शिखिध्वजकी: 
बुद्धिको विचारपथपर उतार रहीं. कुम्भरूपिणी चूडाला गूढ अभिप्रायसे ,कहती 
है-'धनम्‌! इ्याविसे। :.. ..... 5 `... 
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सर्ग ९१ ] माषालुवादसहित . ३९२७ 


तवा5स्त्येवा5परित्यक्तः सर्वस्माद्धाग उत्तम! । . 

तं परित्यज्य निःशेषमायास्यसि विशोकताम ॥ ६॥ 
शिखिध्वज उवाच 

राज्य चेन्मम नो सवें तत्सवे वनमेव मे | 

शैलबृध्षादिगुरमात्य॑ तदप्येतसत्यजाम्यहस्‌ ॥ ७॥ 


हे राजन्‌, धन, स्त्री, ग्रह, राज्य, भूमि, छत्र और वान्धव--ये सब 
आपके तो हैं ही नहीं, फिर आपका सर्वत्याग हुआ कौन £ तात्पये यह कि जो 
अपना सम्बन्धी और सब है उसीका त्याग होनेपर सर्वत्यागकी सिद्धि होगी, 
परन्तु राज्यादि तो न आपके सम्बन्धी हैं और न सब हैं, क्योंकि "राज्य आदि 
मेरे हैं? ऐसी कल्पना कर रहा अहङ्कार ही अपनेको इनका स्वामी मानता है, 
आत्मा नहीं मानता ; अतः आपमें सम्बन्धिता न होनेसे आपका सर्वत्याग सिद्ध 
नहीं हुआ ॥ ५॥ 

अहङ्कारमें तादातम्यारोपसे आत्मा ही राज्यादि सबका स्वामी बन बैठा है, 
यदि आप यह कहें, तब तो एक उसीके त्यागसे सर्वत्याग सिद्ध हो जायगा, 
दूसरेके स्यागसे नहीं । और आपने तो उस अहङ्कारका त्याग अभीतक किया 
ही नहीं, इस आशयसे कहते हैं--“तवाऽस्त्येवा०' इत्यादिसे । 

हे राजन्‌, सबसे उत्तम भाग जो आपका मन या अहङ्कार है वह तो. 
अभीतंक अपरिस्यक्त ही है । उसका पूर्णरूपसे परित्यागकर आंप शोकशुन्य 
होंगे ॥ ६॥ 
: “कथित आशयको न जानकर राजा शिखिध्वज चूडालाका यह आशय ससझ 
रहे हैं कि मैंने पहले राज्य आदिका त्याग कर दिया दै, इसलिए इस समय 
राज्यादिका सम्बन्ध न होनेसे वे. .त्यागके पात्र हैं ही नहीं और पर्वत, वृक्ष 
आदिका इस समय सम्बन्ध होनेके कारण उनके स्यागके बिना सर्वस्यागकी सिद्धि 
नहीं हो सकती, यह कहते हैं--“राज्यस्‌' इत्यादिसे । 

राजा शिखिध्वजने कहा--यदिः आप मानते हैं. कि मेरा राज्य सब कुछ 
नहीं हैः तो यह पर्वत, वृक्ष, गुरंम आदिसे, भरपुर वन ही मेरा इस समय सब कुछ 
है, इसलिए इसका में त्याग करता हैं ॥ ७ ॥ 

४९२ 
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्न्न्न्क्क्क्क्क्स्क्क्क्क्स्व्व्व्व्व््व्व्व्व्व्व्न्न्न््य् आआआ 


. _ वसिष्ठ उवाच | 
इति राम वदन्नेव इम्भवाक्यप्रणोदितः । 
निमेषान्तरमात्रेण वशी वीर! शिखिध्वजः ॥ 4 ॥ 
ग्रममाज वनास्थां तां कृतः सुडढनिश्वयः । 
ग्रावृडोघस्तटगतां रजोलेखामिवाऽऽत्मना ॥ ९ ॥ 
ङ `  शिखिध्वज उवांच र 
सदृक्षाद्रिवनशवभ्राद्विपिनादपि वासना । 
परित्यक्ता मया नूनं परित्यागः स्थितो मम ॥ १० ॥ 

. | कुम्भ उवाच > 

* अद्वेस्तट बने श्वभ्रं सलिले पादपस्थलप्‌। | 
इत्यादि तव नो सवं सर्वत्यागः कथे तव ॥ ११॥ . ` 
तवाऽस्त्येवाऽपरिस्यक्त! सर्वस्माद्धाग उत्तमः । | 
तं परित्यज्य निःशेषं परामायास्यशोकताम्‌ ॥ १२॥ 

शिखिध्वज उवाच 
` ` एतच्चन्मस नो सवे तत्सर्वं स्वाश्रमो मम। 
वापीस्थलोटजयुतस्तमेवाऽऽ्ु त्यजाम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 


महाराज वसि्ठजीने कहा हे रामजी, कुम्मके वायसे भरित होकर 


उस तरह कह रहे वीर जितेन्द्रिय शिखिध्वजने दूसरे ही निमेषमें उस वनासक्तिको 
ऐसे घो डाला, जैसे वर्षाका प्रवाह तटगत घूडिलेखाको, क्योंकि ऐसा करनेके 
लिए उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था ॥ ८,९ ॥ ` त तान 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे प्रिय, अनेक ञङ्गडी वृक्षों, पर्वतों और गडूढोसे 
युक्त विपिनसे भी मैंने अपनी वासनाका ( ममताका ) परित्याग कर दिया, अब 
तो मेरा सर्वत्याग सम्पन्न है न ॥ १० ॥ ह 

कुम्मने कहा--हे राजन्‌, यह पर्वतका तट, वन, इवभ्र, जळ और वृक्षोके 


नीचेकी सुन्दर भूमि-ये सब तो आपके हैं ही नही, फिर आपका सर्त्याग कैसे 
सम्पन्न हुआ ॥ ११॥ 


` हैं राजन्‌ , सबसे उत्तम भागका तो आपने अभी परया ही. नहीं किया 
है,.उसका आप भहीमाति त्याग करके उत्कृष्ट अश्योकताको प्राप्त होंगे ॥ १२.॥ 
यद्यपि त्याग करनेके कारण वन. भादि आपके सब हैं नहीं, यह में मानता हर, 
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वसिष्ठ उवाच 

इति राम वदन्नेव इुम्भवाक्यप्रबोधितः । ` 
निमेषध्यानमात्रेण वशी वीरः शिखिध्वजः ॥ १४ ॥ 
प्रममार्जाऽऽश्रमास्थां तां संविदा शुद्धया हृदि । 
स्फुरन्तीं स्फुरणेनेव रजोरेखामिवाऽनिरः ॥ १५ ॥ 

शिखिध्वज उवाच क 
सबृक्षोटजवीरुत्काइासना स्वाश्रमादपि । 
परित्यक्ता मया चूतं सर्पत्यागः स्थितो मम ॥ १६ ॥ 

कुम्भ उवाच | | 

वृक्षो वापी स्थळं गुल्मपुटज त्रततीर्वृति! । 
इति किञ्चिन्न ते सर्वे सर्वत्यागः कुतस्तव ॥ १७॥ 


+° MM 
तथापि आश्रमका अस्तित्व होनेसे आपका सर्वस्याग सम्पन्न हुआ केसे, यह कुम्म 
मुनि अब मुझसे कह रहे हैं, यों मान रहे राजा शिलिध्वज कहते हैं-- 
'एतच्चेन्मम' इत्यादिसे । र 
pas कहा--त्यागके कारण यदि ये वन आदि मेरे सब नहीं 
हैं तो यह जो बापी, स्थर, उटज आदिसे युक्त मेरा अपना आश्रम तो सब कुछ 
है, उसका भी अमी में त्याग कर देता हूँ ॥ १३॥ 

: . महाराज वसिष्ठजीने कहा--दे औीरामजी; ऐसा कहते हुए ङुम्भवाक्यसे 
प्रबोधित जितेन्द्रिय वीर राजा शिखिध्वजने निमेषमर ध्यान करके छदयमें स्फुरित 
हो रही उस आश्रमकी अपनी ममताको शुद्ध संवित्से उस प्रकार घो डाला, 
जिस प्रकार अनिल स्फुरणमात्रसे घूलिलेलाको घो डाळता है ॥ १४, १५॥ 

. राजा शिखिध्वजने कहा- हे. मिय, दक्ष, उटज, लता आदिसे सम्पन्न. 
इस अपने आश्रमसे भी अपनी, ममता मैने छोड़ दी । अब तो मेरा सरवेत्याग सिद्ध 
हो गया.न ॥ १६॥ | | 

कुम्सने:'कहा--हे राजन्‌, वृक्ष, वापी, स्थल, शुरम, उटज और ये. 
रताएँ--ये सब तो आपके कुछ भी नहीं हैं, फिर आपका सरबेत्याग केसे 
सिद्ध हुआ ॥ १७ ॥ क Fo 
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तबाऽस्त्यन्यो परित्यक्तः सवस्माद्वाग उत्तमः । 
तं परित्यज्य निःशेषं परामायास्यशोकताब्न ॥ १८॥ 
शिखिध्वज उवाच 
एतब्ेन्मम नो सवे तत्सवे भाजनादि मे । 
चर्भकुख्यकुटीरादि  तत्तावत्संत्यजाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच | 
इत्युक्त्वा स सक्त्तस्थावविश्षुब्चमतिः शमी । 
विष्टरादवदातात्मा श्ङ्गादिव शरदूघन) ॥ २०॥ 
` कुम्भस्त्वालोकयन्नेव तत्क्रियाः सस्मितः स्वयस्‌ । 
आसने लोककायेषु स्वस्यन्दन इवांशुमान्‌ ॥ २१ ॥ 
यत्करोति करोत्वेतदस्यैततपावनं परस्‌ । 
इति तृष्णीं स्थितः कुम्म! शिखिध्वजमवेक्षत ॥ २२ ॥ 
शिखिभ्वजस्तु तत्सर्वं माण्डोपस्करमाश्रमात्‌ । 
एकत्रेवाऊनयामास सुवो वार्यब्धिभूरिव ॥ २३॥ 


ससे उत्तम भागका तो अभी आपने त्याग ही नहीं किया है, उसका पूर्ण- 


रूपसे परित्यागकर आप उत्कृष्ट अशोकताको प्राप्त होंगे ॥ १८ ॥ 


राजा शिखिध्वजने कहा--हे प्रिय, यदि ये सब मेरे नहीं हैं, तो भाजन | 


आदि तथा सुगचमै, भीत, कुटीर आदि तो मेरे सब हैं, इम्हीको पहले 
छोड़ता हूं ॥ १९ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, यह कहकर अविक्षुब्धमति, शमी 
तथा शुंद्रात्मा वह राजा शिखिध्वज अपने आसनसे उस तरह उठ गया, जिस तरह 
प्वतके श्रन्गसे शरत्कालीन मेघ || २० ॥ 

अपने आसनपर स्थित वह कुम्भ ऋषि मुसकुराता हुआ राजा शिखिध्वजकी 
सारी क्रियाएं उस तरह: देख रहा था, जिस तरह अपने रथपर अवस्थित हुए 
भगवान्‌ सूर्यदेव छोकके कार्य देखते रहते हैं ॥ २१ ॥ 

जो यह करता है, यह करे। इसके लिए यही परम पावन है, ऐसा 
बिचार कर चुपचाप अवस्थित हो. वह-कुम्म ऋषि राजा शिखिध्वजकीः ओर 
देखता रहा ॥ २२ ॥ 2 


राजा शिखिध्वजने भाण्डादि उन सब वस्तुओंको अपने आश्रमके: भीतरसे 
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तत्संस्थाप्येन्थने! शुष्केज्यालयामास पावकम्‌ । 

करे! सश्चारवानकेः स्येक्रान्तपद यथा ॥ २४॥ 
भाण्डोपस्करजाळं तदग्नौ त्यक्त्वा विवेश सः | 
ध्वेसिकायां जगदुधुत्वा मेरुमृङ्गे यथा रवि! ॥ २५॥ 
एतावन्तं सया कालं बत्ता यस्व पतिग्रिये । 
अजातबुद्विभेदेन तेनेव कृतमस्तु ते॥ २६॥ _ 
आन्तौ तु विनिवर्तित्यां नाऽध्ुनोपकरोषि माम्‌ । 
सन्त्राटव्यां चिरं आआXरान्तं विहृतं कार्यवत्मसु ॥ २७॥ 


लाकर उन्हें एक ही जगह उस तरह रख दिया, जिस तरह समुद्रके उद्रकी 


नीची भूमि उन्नत प्रथिवीसे नदी आदिके जरूकी ॥ २३ ॥ 

उन्हें एक जगह करके सूखी लकड़ियोंके द्वारा अभिको उस तरह प्रज्वलित 
किया, जिस तरह अपनी किरणोंसे सङ्क्रान्त सूये सूैकान्तमणिके स्थानमें 
अभिको ॥ २४ ॥ 

भाण्ड आदि उन सब वस्तुओंको अभ्निमें; छोड़कर वह अपने आसनपर - 
उस तरह आसीन हो गया, जिस तरह मन्वन्तरके सन्धिप्रलयमें भगवान्‌ 
सूर्यदेव स्वप्रज्वकतित अभिमें संसारका हवनकर सुमेरु शिखरपर आसीत .. हो 
गये थे ॥ २५ ॥ 

अब अक्षमाछा छोड़नेकी इच्छासे किये गये उपकारको भूल जाना जो एक 


- दोष है उसका परिहारं कर रहे राजा शिखिध्वज उस अक्षमालासे कहते हैं-- 


“एतावन्तम्‌? इत्यादि दो रशोकोसे । 

हे पतिप्रिये, मेरे इस. कायसे दूसरेको अवश्य केश होगा, ऐसा विचारकर 
मैंने अपनी स्वाथेसाघनकी बुद्धिका कभी उच्छेद न करके तुम्हें इतने समयतक जो 
परिवपेनरूपी अममें पहुँचाया, उसीसे आवश्यकतासे अधिक तुम भेरी सेवा कर 
चुकी हो, अतः उतनी ही.रहे ॥ २६॥ 

अब तो तप, जप आदि कतेव्यारूपी आन्तिके दूर चळे जानेपर तुम मेरा 


पकार नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें अम देना भें उचित नहीं समझता । | | 


मैं तुम्हारे साथ मन्त्ररूपी: जज्जलमें तथा क्रियासे साध्य होनेवाली छोटी-छोटी 
सिद्धियोंके पथपर बहुत दिनोंतक भटकता रहा ॥ २७॥ 
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इष्टानि घर्मस्थानानि विश्राम्याम्यधुना सखि । 
इत्यश्चमालां जलने चिक्षेपोक्त्वा शिखिध्वजः 
करपान्ताग्नाविच व्योमतारालीं पवनोऽमलाम्‌ ॥ २८ ॥ 
मया नरसृगेण त्वे चिरं वनसगाच्च्युतप् | 
अबोघेन - धृतः- ब्रस्यामिदमेव सगाजिनम ॥ ९९ ॥ 
इदानीं गच्छ तुच्छाय पन्थानः सन्तु ते शिवा! 
वह्निना च्योमतां गच्छ सतारं व्योम ते समस्‌ ॥ ३० ॥ 
तदूब्श्यज्गारकराम्यां स शृत्वा चर्माऽजद्दादिति । 
` `` नृपोज्यावस्बुघेवातो दबबह्णाविवाऽचलात्‌ ॥ ३१ ॥ 
~ महावृत्त, भवता त्वया वारि शत मम । 
; साधो कमण्डलो सम्यङ्‌ न ते प्रतिकृतं कृतस्‌ ॥३२॥ 
हे सखि, मेने अनेक घमेस्थान देख लिये, अब विश्राम ले रहा ह-यह कहकर 
' राजा शिखिघ्वजने अक्षमाला आगमें उस तरह फेक दी, जिस तरद प्रढ्यकाळाभिमें 
आकाशकी नक्षत्रमाळा # फेक देता है ॥ २८ ॥ 
अब सृगचरमैके प्रति कहते है-_ मया” इत्यादिसे । 
हे मृगाजिन, मनुष्यरूपी सुग मैंने जज्ञळी सृगसे प्राप्त हुए तुम्हें बहुत 
दिनोंतक अपने अज्ञानसे इस कुशासनके ऊपर बिछाया, अब यही तुम्हारा उपकार 
मेरे जीवनमें सदाके लिए बना रहे ॥ २९ ॥ 
अब तुम अपने मुझकारण मायास्वभावके लिए चळे जाओ, तुम्हारे अवान्तर 
कारणप्रविळ्यस्वरूप मार्ग तुम्हें कर्यणदायक हों । तुम सफेद बिन्दुओंसे चित्रित 
हो, अतः अभिके रास्ते तुम आकाशस्वरूपमें मिल जाओ, यह आकाश भी तुम्हारे 
ही सहश सफेद चमकीले तारोंसे चित्रित है, यह कहकर उस राजाने कुशासनसे 
उस सृगचर्मको खींचकर अपने दोनों हाथोंसे अमिमें उस तरह छोड़ दिया, जिस 
तरह प्रढ्यकालीन वायु प्व॑र्तोंको समुद्रसे खींचकर दावामिमें छोड़ देता है ॥३०,३१॥ 
अब. कमण्डळु छोड़नेकी इच्छा कर रहे राजा शिखिंध्वज अपनी कृतज्ञता 
प्रकाशित करनेके छिए उसकी प्रशंसा करते दैं---“महाबृत्तेन' इत्यादिसे । 
हे साधो कमण्डलो, तुम सुन्दर गोळ-मटोळ आकारसे युक्त बनकर मेरे लिए 
जल रखते रहे । तुम्हारी इस सुन्दर मैत्री और स्थिर सोजन्यका भे अच्छी तरह 
# नक्षत्रमाळाकी उपमासे मालूम पढ़ता हे कि यह अक्षमाला स्फटिककी थी ] 
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सर्ग ९२ ] भाषानुवादसहित _ ३९३३ 


सौहुदस्य मनोज्ञस्य सौजन्यस्य स्थिरस्य 'च । 

साधुत्वस्य च सर्वस्य त्वमेव परमास्पदम्‌ ३३॥ 

येनैव वह्निना देहे संशोध्याऽभ्यागतोऽसि मास्न । _ 

तेनेव गच्छ हे मित्र पन्थान! सन्तु ते शिवा) ॥ ३४.॥ 
इत्युक्त्वा श्रोत्रियायैव कमण्डलुमदात्तदा । 

अग्नये सहते चाऽपि दातव्यं साधु. यद्धवे[्‌ ॥ ३५॥ ० 
सूखस्येव मतिशुप्ते नित्यमेव पतस्यथ! । के 
उचिता ते गतिः सेव च्चसीके भस्मतां त्रज ॥ ३२६ ॥ 
इत्युक्त्वाऽऽदाय बृसिकामग्रावेव स सुद्विकास्‌। = ` ` 
शुञ्यर्थमासनाथं वै चिति तत्याज भासुरे॥ ३७॥ ` 
यक्ष्याज्यमचिरेणेव त्यक्तव्यं फिल तत्सदा । क 
विस्तरः क्रियते सद्भिरुपादेये इति स्थिति! ॥ ३८॥ ` 


ज 


प्रत्युपकार न कर सका--बदळा न्‌ चुका सका। सम्पूर्ण साधुत्वका परम आस्पद तुम्ही 
हों। हे मित्र, जिस अम्निपथसे देइको शोधित कर मेरे पास आये हो, उसी 
पथसे फिर चले जाओ । मित्र, तुम्हारे मागे सुखदायक हों ॥ ३२-३४ ॥ | 
- यह कहकर उसी समय राजा शिखिध्वजने ओत्रिय ब्राह्मणको कमण्डळु 

दे दिया% । जो कोई अच्छी वस्तु हो, वह किसी महास्माको दे देनी चाहिए 
या अग्निम जला देनी चाहिए, ऐसा नियम है । हे आसन, जिस तरह मूले | 
पुरुषकी बुद्धि अधोगतिके देतु प्रच्छन्न पापें गिरती है, उसी तरह तुम भी सदा 
अपनेसे प्रच्छन्न अधोदेशमें ही गिरते हो, इसलिए हे आसन, तुम्हारी भी वही 
दाहसन्तापगति उचित है, अतः भस्मरूप हो जाओ, यह कहकर उस राजाने 
उस कोमळ आंसनको चित्तकी शुद्धिके लिए तथा ब्रह्मचैतन्यमें विश्रान्तिके ˆ छिए 
घघकती आगमे छोड़ दिया ॥ ३५-३७ ॥ 

अब कुम्भके प्रति कँहते है--'यत्त्याज्य०' इत्यादिसे । 

हे साधो, जो वस्तु त्याज्य है उसका सदा शीघ्र त्याग कर देना चाहिए, 


Como © अल 
# राजा शिखिध्वजने अभिमें शद्ध करके किसी एक ओोनिय ब्राह्मणसे वह कमण्ड लिया 
था, अंबर फिरे अभिमें उसे शद करके किसी एक दूसरे ओनिय ब्राह्मणको दे दिया, यह 'येनेवः 
इत्यादिसे माम पडता दै। | 
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३९३४ । योगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण पूर्वाषे 
ho Se NN 
शीघ्रमग्नाविद सवे भाण्डजातं त्यजाम्यहम्‌ । 
-एकवारे दहत्यरिन्दाह्म मवति तुष्टये॥ ३९॥ 
साधो क्रियोपकरणं निष्क्रियाय स्यजास्यहस्‌ । 
न खेदस्तत्र कतव्यो नन्बयोग्यं बिभति क! ॥ ४० ॥ 
इत्युक्तवान्‌ झटिति भोजनमाजनादय 
`. सर्व जुहाव वनवासविलासयोग्यस्‌ । 
तङ्गांण्डजालमनले सममेव राजा 
कर्पान्ततेजसि जगज्ज्वलतीव काठ! ॥ ४१ ॥ 


इत्या औवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
सर्वत्यागकरणं नाम द्विनवतितमः सगः ॥९२॥ 
PS VPC 


क्योंकि विद्यमान उन समी वस्तुओंसे संग्रह करने योग्य दूसरी वस्तुमें भी 
विस्तार किया जाता है, ऐसी छोकमें वस्तुस्थिति प्रसिद्ध दै; इसलिए में 
| इन सभी. वस्तुओंको शीघ्र ही आगमें छोड़ देता हूँ । यदि इन सबको आग 
| ` एक ही बारमें जळा देती - है, तो मेरे सर्वत्यागरूपी सन्तोषके लिए बिछकुळ 
क ठौक है ॥ ३८, ३९ ॥ 
र ढु हे साधो कुम्भ, में निष्किय होनेके लिए क्रियोपयोगी सभी वस्तुओंको 
` छोड़ रहा हूँ, इसलिए मेरे द्वारा किये गये सर्वत्यागके विषयमे मित्र, तुम खेद 
न. करना; क्योंकि इस संसारमें अयोग्य. वस्तुको ( बिना कामके पदाथको-) कौन 
ढोते-फिरता है--अयोग्यकी कहीं पृछ नहीं रहती ॥ ४० ॥ ; 
हे शरीरामंजी, यह कहकर सम्पूण भोजनपात्र आदि उस माण्डसमूहको 
जो वनवासविठासके योग्य था, एक ही साथ आगमें राजाने उस तरह हवन कर 
दिया, जिस तरह धधक रही कर्पान्त॒की आगमें काळ «सम्पूण संसारको एक ही 
साथ इवन,कृर देता है ॥ ४१ ॥ 


ड बानेबे सगे समाप्त 


en 
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सगे ९३ ] माषाचुवादसहित ३९३५ 


त्रिनवातितमः सर्गः 

Ec वसिष्ठ उवाच 

अथोत्थाय ददाहाऽसौ शुष्कं तत्तणमन्द्रिस्‌ । 
अन्ञेन स्वेन अनसा वृथा सङ्कर्पङरिपितस्‌॥ १॥ 
शिष्टं यत्कित्रिदमवत्तत्सव स शिखिध्वजः । 
असंरब्धमना मौनी क्रमेण समया घिया ॥ २॥ 
ददाह च स चिक्षेप तत्याज च बभब्ज वा | 
भाण्डजातं ` स्ववसनं भोजनाद्यपि तुष्टवत्‌॥ ३॥ ._ 
स॒ बभूवाऽऽभ्रमस्तस्य इष्टन्टजनस्थितिः। 


वीरभद्रबध्वस्तदक्षयज्ञाश्रमोपमः ॥४॥ 
आश्रमाचे खगगणास्त्यक्तरोमन्ययुद्ययुः । 
साग्निदाहात्‌ पुरवराद्धीतभीतजना इव ॥ ५॥ 


तिरानबे सगे ठी” 
[ सारी सामग्री जलाकर देहको छोड देनेके लिए तैयार राजा शिखिध्वजको रोककर 
कुम्भ द्वारा चित्तत्यागके लिए उपदेश देना ] 
महाराज बसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, इसके बाद उठकर राजा शिलि- क 
घ्वजने अज्ञानी अपने मिथ्यामुत मनसे सङ्करप द्वारा समर्थित उस कुटीरूप शुष्क | 
तृणमन्दिरको जळा दिया ॥ १ ॥ क 088 78 08 
जो कुछ वस्तुएँ वहां बच गई थीं उन सबको--असंरब्धमना मौनी उस 
राजा शिखिध्वजने क्रमशः समान बुद्धिसे युक्त होकर--जला डाला, इधर-उपर 
| र फेक दिया, किसीको दे दिया या तोड़-फोड़कर नष्ट कर द्या । है औरामजी; 
. आपसे क्या कहूँ, अन्तमें उसने अपनी लंगोटी तथा 'भोजनपात्रको भी नहीं 
रहने दिया ॥ २, ३॥. . क 
:. राजा शिसिध्वजके उस आश्रगसे, जहाँ अनेक जन पहले देखें गये थे, 
आज. वे सच छोग विछ हो गये; वह वीरमत्रके बसे ध्वस्त दक्षके यज्ञके 
` आश्रमके. सहश हो गया ॥ ४॥ . 9 . हे 
वे सृगेके झुण्ड जुगाली छोड़-छोड़कर आश्रमसे उस प्रकार भागने ढगे, | 
४६ ३ न हे 
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३९३६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूरव 


'न्व्व्व्व्व्व्व्व्क्क्क्व्व्व्व्क्क्क्क्व्व्वव्व्व्व्व्स्स्व्व्स्स्स्स्स्स्स्व्व्स्स्य्र 


भाण्डजातं दहत्यग्नौ सह शुष्केन्धनेन तत्‌। . 

केबलाकृतिरस्नेहस्तुष्टिमानाइ भूपतिः ॥ ६॥ 
शिखिध्वज उवाच 

वासनां तत्र संत्यज्य सबेत्यागी स्थितो झहस्‌। 

अहो चु चिरकालेन देवपुत्र प्रबोधितः । ७ ॥ 

-संपन्नः केवल? शुद्धः सुखेनोदयोधवाहनम्‌ । 

कि नाम किल वस्त्वेतद्भवेत्साङ्कल्पिकक्रमस्‌ ॥ ८ ॥ 

यावद्यावत्प्रहीयन्ते विविधा बन्घहेतव! | . 

तावत्तावत्समायाति परमां निद्षितिं मन!) ९॥ 

शाम्यामि परिनिर्वामि सुखितोऽस्मि जयाम्यहस्‌ | 

विबन्धाः प्रक्षयं याता! सर्वत्यागो मया कृत! ॥ १० ॥ 


जिस प्रकार अभिदाहसे युक्त किसी भ्रेष्ठतगरसे अत्यन्त भयसे भीत होकर मनुष्य 


भागने छगते हैं ॥ ५॥ 

सुखी छकड़ीके साथ जब वह सम्पृणे पात्र आदि अझिमें जळ रहा था तब 
देहमात्रावशिष्ट, स्नेहशुन्य और सन्तुष्ट राजा बोलने लगा ॥ ६॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे देवपुत्र, अहो, चिरकाळके बाद आपसे ज्ञान 
पाकर सब वस्तुओंमें ममता छोड़कर अब में सर्वत्यागी बनकर स्थित हो 
गया हूँ ॥ ७ ॥ र 

अव मैं केवळ, शुद्ध सुखसे सम्पन्न ज्ञानवान्‌ हो गया हूँ। ममतासङ्कर्प- 
प्रयुक्त संग्रहक्रम जिसमें. उपस्थित है, ऐसा यह सब सामान किस कामका £ 


योग्य नहीं है॥ ८॥ . [ 

वस्तुओंके त्यागसे जो सुख हुआ, उसका अभिनय कर रहे राजा शिखिध्वज 
कहते हैं-"याबत्‌' इत्यादिसे । 
- ज्यो-ज्यों विविध बन्धनके हेतु विषय छूटते जाते हैं, त्यो-त्यो भेरा मन 
परम आ प होता जाता है ॥ ९॥ न 
७, २९ भगवन्‌, मे शान्ति प्राप्त कर रहा हुँ, परमानन्द स्वरूपको प्राप्त कर रहा 
हैं और विजयी हो रहा हूँ, अतः में अब खूब सुखी हूँ । मेरे विविध बन्धन 
नष्ट हो चुके । अब मैने सर्वत्याग किया ॥ १० ॥ 


कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस पदार्थमें कुछ सार नहीं है वह. पासमें .रखने 
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सगे ९३] . भाषानुवादसदित ३९३७ 
दिगम्बरो दिक्सदनो दिक्समोऽ्यमहं स्थितः । 
देवपुत्र महात्यागात्किमन्यदवणिष्यते ॥ ११ ॥ 
कुस्म उवाच 
` सर्वमेव न सन्त्यक्त त्वया राजन्‌ शिखिध्वज । 
सर्वत्यागपरानन्दे मा ध्रुधाऽभिनयं कुरु॥ १२॥ 
तवाऽस्त्येवाऽपरित्यक्तः स्वेस्माङ्काग उत्तमः । 
यं परित्यज्य निःशेषं परामायास्यञोकताम्‌ ॥ १३॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इति श्र॒तवता तेन किञ्चित्सञ्चिन्त्य भूसृता | 
इदघुक्तं महाबाहो राम राजीवलोचन ॥ १४॥ 
शिखिध्वज उवाच 
इन्द्रियव्यालसंघातो रक्तमांसमयाकृतिः । 
शिष्यते सवेसन्त्यागे देहो में देवतात्मज ॥ १५ ॥ 


~ 


हे देवपुत्र, देखिये, अब में दिगम्बर हूँ, दिकूसदन हूँ और दिशाओंके 
समान यह स्थित हो गया हूँ । कहिए, महास्याग करनेसे अब और अधिक क्या 
बाकी बचा है £॥ ११॥ [ 

बाह्य पदार्थोंके त्यागमात्रसे, आन्तिसे बाळककी नाई, उस राजा शिखि- 
ध्वजके सर्वत्यागजन्य सुखामिनयको नसह रहे कुम्म कहते हैं-“सवेमेव' 
इस्यादिसे । । 

कुम्मने कहा--दे राजन्‌ शिखिध्वज, अभी आपने समी पदार्थांका अच्छी 
तरह त्याग नहीं किया । सर्वत्यागजन्य परमानन्दमें झुइ-ूठका अभिनय 
मत कीजिए ॥ १२ ॥ 

सबसे उत्तम मागका तो अमी आपने त्याग ही नहीं किया, जिसका त्याग 
कर आप परम निःशेष विशोकताको प्राप्त होंगे ॥ १२॥ 

` महाराज भ्रीवसिष्ठजीने कहा--हे महाबाहो, हे राजीवळोचन श्रीरामजी, 
यह सुनकर उस महीपतिने कुछ सोचकर यह कहा ॥ १९॥ आ > 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे देवपुत्र, इन्द्रियरूपी दुष्ट सँपोंके समूहसे 
युक्त तथा रक्त-मांसमय आकारवाला यह भेरा शरीर अमी सवेत्यागमे बाकी रह 


कै 
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III 


तहुत्याय पुनदेहं भुशुपातादविध्नत! । 
विनाशात्मकतां नीत्वा सर्वत्यागी भवाम्यग्न ॥ १६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा देहमग्रस्थे श्रज त्यक्तुमसौ जवात्‌ । 
करोति यावदुत्यांने तावत्कुम्मोडप्युवाच हृ ॥ १७॥ 
ह . कुम्भ उवाच 
राजन्किमिति देहं त्वं निरागस्कं महावटे । 
त्यजस्यज्ञो हि इभः कुपितो हन्ति तणिकस्‌ ॥ १८ ॥ 
जडो वराको सूकात्मा भ्यानवानवतिष्ठते । 
न कश्चन तवैतस्मिन्मा मुघेव तनु त्यज ॥ १९॥ 
आत्मन्येषेष सूकात्मा ध्यानबानवतिष्ठते । 
` सञ्चाल्यते परेणेव तरङ्गेणेव काष्ठकस्‌ ॥ २०॥ 


गया है, इसङिए फिर उठकर बिना विज्नके इस झरीरको सृगुपातसे विनाशरूपतामें 
पहुँचाकर में सवेत्यागी हो रहा हूँ ॥ १५, १६ ॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे शरामचन्द्रजी, यह ' कहकर अपना शरीर 
छोड़नेके लिए सामने स्थित खम्दकमें गिरनेके लिए ज्योंही राजा शिखिध्वज 
' उठ कर झोंकसे बढ़े, त्योंही कुम्मऋषि बोले ॥ १७॥ न 


कर्भ ऋषिने कहा--हे राजन्‌, क्यों इस निरपराधी देहको इतने बड़े. 


भयङ्कर सन्दकमें छोड़ रहे हैं । आप तो, उस अज्ञानी क्रोधी बैलके 
पढ़ते हैं; जो अपने बडड़ेको ही मारता है ॥ १८ ॥ छके सहद्य मालम 


. शरीरका कोई अपराध नहीं है, यह दिखलाते है_'डो? | दिः 
) इत्यादिसे | 
यह बेचारा तपस्वी शरीर तो जड़ और सूकात्मा है ।-- इसने आपका कोई 
अपराध नहीं किया है, अतः व्यथे ही इस शरीरका त्याग मत कीजिये ॥ १९ ॥ 
महू मुकाम अपने आत्मामें ही ध्यानवान्‌ होकर अवस्थित रहता है। 


यह दूसरेके ही द्वारा उस तरह. सश्चालिति :किया जाता है, जि 
काष्ठ ॥ २० ॥ जा जाता है, जिस तरह तरस 
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क्षोभयत्यन्य एवैनं निग्रहाद्दो पुहुर्षलात । 

तपस्विने यथेकान्त संस्थितं मत्ततस्करः ॥ २१ ॥ 
सुखदुश्खादिभूत्या हि नाउपराधि शरीरकप्‌ । 
नाऽऽत्मनः फलवानात्सस्पन्दे बुक्षोऽपराधवान्‌ ॥ २२॥ 
वातः फलश्चिरःपुष्पपातनं ङुरुते स्फुरन्‌ । 

तरुणा साधुना साधोरपरांड्े किमात्मनः ॥ २३ ॥ 
त्यक्तेनाऽपि शरीरेण किल तामरसेक्षण। 
सर्वत्यागो न ते याति निष्पत्तिं विषमो हि सः ॥ २४ ॥ 


जिसका अपराध है, उस अन्य . व्यक्तिको दिखाते दै--'क्षोभयत्यन्य!? 
इत्यादिसे । 

जैसे एकान्तमें अवस्थित. तपस्वीको उन्मत्त चोर बर्पूवेक बारबार क्षोभ 
पहुँचाता है, वैसे ही इस आत्माको भी कोई दूसरा ही बारबार बल्पुर्वक उन्मत्त 
चोर क्षोभ पहुँचाता है, अतः वही दण्ड देने योग्य है ॥ २१ ॥ 


सुख और दुःखकी उस्पत्तिका स्थान होनेसे शरीर अपराधी क्यों नहीं है, 


. इसपर कहते हैं--'सुख ०” इस्यादिसे । 


सुख, दुःख आदिका उद्भवस्थान दोनेमान्रसे शरीर अपराधी नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि इसमें दृष्टान्त हे--फळवान्‌ वृक्ष । वायु द्वारा आत्मस्पन्दन ( फळ 
आदिका पतन ) होनेपर फलवान्‌ .वृक्षके अभिमानी आत्माका कोई अपराध | 
माना नहीं जा सकता ॥ ॥ २२ ॥ 

स्पन्दनश्ीळ वायु ही, फल, ऊपरके पब, पुष्प आदिको बल्पूवैक गिरा 
देता है, इसलिए वायुका ही अपराध मानना चाहिए, बेचारे साधु वृक्षका क्या 
अपराध १ बस, इसी तरह साधु शरीरने साधु आत्माका कौन अपराध 
किया 1 ॥ २३॥ ` 

दे कमळनेत्र, शरीरका त्याग करनेसे भी तुम्हारा सवत्याग सिद्ध नहीं हो 
आता, क्योकि वह विषम है अर्थात्‌ देइत्यागरूप स्त्याग करनेपर अधिकारी 
देइ न मिंळतेके कारण ज्ञानकी सम्भावना हो ही नहीं सकती, इसरिए उसका त्याग 
करना नितान्त अयोग्य है ॥ २४ ॥ 
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भृगौ केवलमेतत््ं निरागस्कं शरीरकप्‌। ` 
मुथा क्षिपसि नो देहत्यागे तत्त्यागिता भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
येना5्य क्षोम्यते देहो मत्तेमेनेव पादप! । 
तत्संत्यजसि चेत्पापं तन्महात्यागवान्‌ भवान्‌ ॥ २६ ॥ 
तस्मिस्त्यक्ते भवेस्यक्तं सवे देहादि भूपते । 
नो चेन्निमग्नमप्यतेतद्धयो भूयः प्ररोहति ॥ २७ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
केनाऽयं चास्यते देह! किं बीजं जन्मकमणाम्‌ । 
करिंमस्त्यक्ते परित्यक्तं सर्वे भवति सुन्दर ॥ २८॥ 
कुम्भ उवाच | 
साधो न देइत्यागेन न राज्यत्यजनेन च । 
न चोट्जादिशोषेण सर्वेत्यागो : भवेन्तृप ॥ २९ ॥ 
यत्सर्व सर्वतो यच तस्मिन्सर्वेककारणे । 
स्ेस्मिन्सम्परित्यक्ते सर्वत्यागः कृतो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ ______ सर्वेस्मिन्सम्परित्यक्ते सर्वत्यामः इतो भवेत्‌ ॥ ३०॥ _ 
हे साधो, आप निरपराधी इस शरीरको व्यथ ही खन्दकमें फेंक रहे हैं, क्योंकि 
देह छोड़ देनेपर देहक्षोमक अइङ्कारका त्याग सिद्ध नहीं होता ॥ २५॥ 
. मत्त हाथी जैसे वृक्षको क्षुब्ध करता है वैसे ही जिसके द्वारा देइ क्षुब्ध 


हो जाती है उस पापास्माका यदि त्याग करते हैं, तो सचमुच आप बड़े ही 
त्यागी हैं ॥ २६ ॥ 


है राजन्‌, उस पापका परित्याग करनेपर ही देह आदि सब कुछ अपने- 
आप परित्यक्त हो जाता है। यदि उसका परित्याग नहीं करते, तो भूगुपात 
आदिसे नाशित भी देह आदि उस देइक्षोमक जन्मादिके हेतु पापात्मा अहङ्कारसे 
बार-बार उत्पन्न होता ही रहेगा ॥ २७॥ 


राजा शिखिध्वजने कहा -हे सुन्दर, यह देह किसके द्वारा चालित होती . 


है, जन्मादिविकारोंका बीज क्या दै, और किसका त्याग कर देनेपर सब कुछ 
परित्यक्त हो जाता है ॥ २८॥ 


कुम्भ ऋषिने कहा--हे साधो, हे राजन्‌, देहके त्यागसे, राज्यके त्यागसे 
और कुटिया नष्ट कर देनेसे सर्वेत्याग सिद्ध नहों होगा । परन्तु जो समस्त 


वासनाओंका आश्रय होनेके कारण सर्वात्मक है, सब विषयोंमें. जिसकी. पहुँच 
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शिखिध्वज उवाच 
सर्वं सर्वगतं सर्वहेय त्याज्यं च सर्वदा | 
सर्व किप्रुच्यते ब्रेहि सर्येतस्वविदां वर ॥ ३१॥ 
कुम्भ उवाच 

साधो सर्वगताकारं जीवम्नाणादिनासकम्‌ । 

न जडं नाऽजडं श्रान्तं चित्त स्वमिति स्मृतप््‌ ॥ ३२ ॥ 
चित्तमेव भ्रम विद्धि विद्धि चेतो नरं नृप । 

चित्तं विद्वि जगज्जाल चित्त सवेमिति स्मृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
राज्यादेरथ देहादेराश्रमादेमहीपते । 
सर्वस्यैव मनो बीजं तरुबीज तरोरिव ॥ ३४ ॥ 
सर्वस्य चीजे सन्त्यक्ते सरे त्यक्तं भवत्यलम्‌ । 
सस्भवासम्भवाद्भप सर्वत्यागो भवेदिति॥ ३५॥ 


होनेके कारण जो सवेव्यापी है, उस सङ्कपके द्वारा सबके एकमात्र कारणमूत 


र्वात्माका परित्याग कर देनेपर सर्वत्याग सिद्ध होगा ॥ २९,३० ॥ ` 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे सर्व तत्त्वविदोमें अष्ठ ऋषे, सब जगह 
छोड़ने योग्य और सर्वदा स्यागने योग्य जो सर्वगत सर्वात्मक वस्तु है, वह 
सर्वात्मक वस्तु कौन कही जाती है, उसे कहिए॥ ३१ ॥ 

कुम्भ ऋषिने कहा --हे साधो, सर्वव्यापी आकारवाल तथा जीव, प्राण 
आदि नामवाळा ( चितिकी प्रधानतासे . जीवनामवाळा और क्रियाकी प्रधानतासे 
प्राणनामवाळा ) जो चित्त है, यह सर्वशब्दसे कहा गया है । यह चित्त न जड़ 
है, न अजड़ है, किन्तु अनेक अमोंसे व्याप्त है ॥ २२ ॥ 

हे राजन्‌, आप चिउको ही अम जानिये, चित्तकों ही व्यवहार करनेवाला: 


“ पुरुष समझिये और चित्तको ही जगज़ांल जानिए । यह चित्त ही सर्वात्मक वस्तु 
. कही गई है ॥ ३३ ॥ | 


. हे महीपते, जिस तरह वृक्षका बीज वृक्ष है उसी तरह यह मन राज्य 
आदि, देह आदि तथा आश्रम आदि सबका बीज है ॥ ३४ ॥ । 
दे सूप, सबके बीजभूत उस मनका त्याग हो जानेपर सबका बिलकुछ त्याग: 

हो जाता है । उसके त्यागसे सर्वत्यागका संभव है और उसके अत्यागसे सर्व- | 
त्यागका संभव नहीं है ॥ ३५॥ र 
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सचित्तस्य परं दुःख निश्चित्तस्य परं सुखस्‌॥ ३६ ॥ 
इदं विवतते सवे चित्तमेव जगत्तया । 
देहाद्याकारजालेन बीज दृक्षतया यथा ॥ ₹७॥ 
पादपः पवनेनेव भूकम्पेनेव पर्वतः । 
मख्रा मख्नाभरेणाञ्यं देहरिचित्तेन चाल्यते ।। ३८॥ 
सर्वभूतोप मोगानां जरामरणजन्मनाम्‌ । 
महापुनीनां सुइढं चित्तं विद्धि सध्रुद्रकप्‌ ॥ ३९ ॥ 
इदं प्रवर्तते सवें चित्तमेचर जगत्तया। 
देहाद्याकारजालेन चित्त जीवो मनोमयस्‌ ॥ ४० ॥ 
बुद्भिमिहदहङ्कारः प्राणाश्चेत्यादिभि्चुने । 
क्रियानुरूपेरमिधाव्यापांरेः  शान्तत्रुच्यते ॥ ४१ ॥ 


` हे राजन्‌, समस्त घम या अधम, राज्य या जङ्गल आदि--ये सथ सचित्त 


पुरुषके लिए केवल दुःखरूप- ही हैं और चित्तहीन पुरुषके लिए तो ये सबके सब 
परम सुखस्वरूप हैं ॥ ३६॥ 
सम्पूण जगत्‌ तथा देहादि आकारके समूहरूपसे यह सब चित्त ही उस 
तरह परिणत होता है, जिस तरह बृक्षरूपसे बीज परिणत होता है ॥ ३७ ॥ 
. जिस तरह पवनसे वृक्ष, भूकम्पसे पवत और छोहारसे भाथी सञ्चालित होती 
है, उसी तरह चित्तसे यह देह सञ्चालित होती है ॥ ३८ ॥ । 
सम्पूण जीवेके उपभोग, जरा, मरण आदि देहके धमो! और महामुनियोके 
शम, दम आदि धर्मों की सुदृढ़ पिटारी आप चित्तको ही जानिये ॥ ३९ ॥ 
. हे राजन्‌, जगत्‌ तथा देहादि आकारके समूहरूपसे यह सब. चित्त ही 


परिणत होता है । चित्त ही मनोमय जीव है । तासं यह है कि अशान्त चित्त . 


ही. मनन करनेसे मनोमय और आभ्यन्तर प्राणकी चेष्टासे जीव बनकर बाहर 


स्थुळ शरीर तथा शारीरिक व्यवहारादि आकारके समुहरूपसे परिणत. 
होता है॥ ४० ॥ [ 


वही अन्तःकरण शान्त, बुद्धि, महत्‌, अहङ्कार प्राण और प्राज्ञात्मा 
9 | |) 9 इत्यादि 
क्रियाके अनुरूप नाम-्यापारोंसे छोकमें कहा जाता है॥ ४१ ॥ 
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सरग ९३ ] माषानुवादसद्दित ३९४३ 
ब्ल्टव््स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्क्क्स्य्व्स्य्स्स्स्स््व्व्व््व्स्सख्ख्ख्व्ल्व््व्ख्व्ज्खल्व्ट 


चित्तं सवेमिति प्राहुस्तस्मिस्त्यक्ते महीपते । 
सर्वाधिव्याधिसीमान्तः सवेत्यागः कृतो भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
चित्तत्यागं विदुः सर्वत्यागं त्यागविदां बर। 
तस्मिन्‌ सिद्धे महाबाहो सत्यं कि नाऽनुभूय॑ंते ॥ ४३ ॥ 
चित्ते त्यक्ते लयं याति द्वेतमेक्यं च. सवेत! । 
शिष्यते परमं शान्तमच्छमेकमनामयस्‌ ॥ ४४॥ 
अस्याश्चित्तं विदुः क्षेत्रं संसृतेः सस्यसन्तते? | 
क्षेत्रे खकषेत्रतां याते शाले? क इब सम्भवः ४५॥ 
चित्तमेच विचित्रे मावाभावविलासिना | 
विवतेऽथैमावेन जठमूर्मितया यथा॥ ४६॥ 
चित्तोत्सादनरूपेण . सर्वत्यागेन . भूपते । 
सर्वमासाद्यते सम्यक्साम्राज्येनेव सर्वदा ॥ ४७॥ 


हे महीपते, चुँकि चित्त ही सब कुछ कहा गया है, अतः उसके त्यक्त 
हो जानेसे समस्त आधि और व्याधिकी सीमाका विनाशहूप सर्वत्याग सिद्ध हो 
जाता दै ॥ ४२॥ |. 
` हे त्यागविदोमे श्रेष्ठ राजन्‌, चित्तके त्यागको सवेत्याग कहते हैं, इसलिए 
हे महाबाहो, उसके सिद्ध हो जानेपर परमार्थमूत भूमानन्दस्वरूप सत्य पदाथेका 
कया अनुभव नहीं होता ! अर्थात्‌ अवश्य ही होता है ॥ ४३ ॥ 

चित्तके त्यक्त हो जानेपर कार्थविभागके आविर्भावही परम्परारूप द्वेत 
और कारणमें तिरोमावका क्रमरूप ऐक्य भी चारों ओरसे छयको प्राप्त हो 
जाता है और परम शान्त, स्वच्छ तथा निरामय एक पद्‌ अवशिष्ट रह 
जाता है ॥ ४४ ॥ 

चित्तको ही इस संसाररूपी सस्यसन्ततिका खेत कहते हैं । यदि खेत अखेत- 


.रूपमें परिणत हो जाय तो घानकी उत्पत्ति कहांसे होगी ॥ ४५ ॥ 


विचित्र चेष्टाओंसे युक्त यह चित्त ही भाव और अभावका आकार घारण 
करनेवाले पदारथोके रूपसे उस तरह परिणत होता दै, जिस तरह जरू तरङ्गरूपसे 


'परिणत होता है ॥ ४६॥ -: 


हे भूपते, चित्तनाशरूप सर्वत्थागसे सदा सब कुछ अच्छी तरह ऐसे प्राप्त 
किया जा सकता है, जैसे सामाज्यसे ॥ ४७ ॥ रह 


१४९४ 
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३९४४ योगवासिषठ [ निर्वाण-प्रकरण पुर्वाचे 


पय्य््ब्ब्य्ब्ब््फ्प्फ््स्स्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्यस्र 


सर्वेत्यागस्य विषयो यथेवाडन्यो5स्ति ते तथा । 

. स्वमप्यन्यस्य भवसि त्यागिन्‌ ग्रह्मासि वे चूप ॥ ४८ ॥ 
सत्र मुक्ताफलेनेव जगज्जालं त्रिकालकस्‌ । 
सर्वमन्‍्त/कृते तेन येन सवे समुज्यितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
येन सवे परित्यक्तं तस्मिञ्छून्येपि संस्थितम्‌ । 
जगत्सवे त्रिकालस्थं तन्तौ श्चुक्ताबली यथा ॥ ५० ॥ 


वह स्त्याग परिच्छिन्न आत्माका अहण करनेपर . सिद्ध .नहीं होता, इस 
आशयसे कहते है--'सवे०? इस्यादिसे । 
हे त्यागिन नृप, परिच्छिज्ञामक आपके सर्वत्यागका विषय जैसे अन्य है, 
बैसे ही आपको त्याग देनेवाळे किसी दूसरे त्यागीके त्यागके विषय आप भी हैं । 
ऐसी दशामें त्याज्यका ही आत्मरूपसे आप अहण कर रहे हैं, इसीसे आपका 
सर्वत्याग सिद्ध नहीं होता ॥ ४८ ॥ ` 
` अपरिच्छिन्न आत्माका ग्रहण करनेपर तो आप ही सबक्री आत्मा ठहरते 
हैं, इसलिए किसी दृसरेके द्वारा. आपका त्याग न होनेके कारण त्याज्यकोटिमे 
अप्रविष्ट आप जब सर्वत्याग करने ळगेगे, तब सबको आपने अधीन बनाकर अहण 
कर ही लिया, यह कहते है --'सरत्रम्‌' इस्यारिसे । | ७ 
जैसे युक्ताफळ सूतको अपने अन्दर कर लेता है वैसे ही जिसने सर्व- 
त्याग किया है उसने तीनों काळके समस्त जगत॒कों अपने भीतर कर 
लिया दै ॥ ४९॥ ` 
जो सब छोड़ रहा हे उसने तो सबकी शुन्यता ही मान ही, फिर सब उसके 
“अधीन बनकर छब्ध केसे होंगे, इसपर कहते हैं--'येन' इत्यादिसे । 
जिसने सर्वैत्याग किया है उस शुन्यस्वरूपमें, तनतुमें मोतियोंकी तरह, 
तीनों काढोमें अवस्थित सम्पृण जगत्‌ अवस्थित है। निष्कर्ष यह है कि सब 
कुछ छोड़ कर वह त्यागी यद्यपि सर्वशुन्यस्वरूप हो गया है, तथापि उसके द्वारा 
छोड़ा गया जगत्‌--अन्य आश्रय न मिळनेके कारण--उसीका आश्रयण कर 
ज्यवहारपरयन्त सत्तास्फूर्ति प्राप्त करता है, इसलिए व्यवहारियोंकी दृष्टिसे त्रिकाळमें 
रहनेवाले सब पदाथा वही प्राप्त करता हे, यों कहा जाता हे ॥५०॥ . .. 
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अख्नहेनेव दीपेन येन सवे सभुञ्झितम्‌ । 
सस्नेहदेनेव दीपेन तेन सवे प्रकाशितम्‌ ॥ ५१॥ 
स्थितं सर्वे परित्यज्य यः शेतेऽस्नेहदीपवत्‌ । 
स राजते प्रकाशात्मा सम! सस्नेहदीपवत्‌ । ५२॥ 
समस्तवस्तुनिष्कासे यथा स्वमवशिष्यसे । 
सर्वत्यागे कृते . ताइग्विज्ञानमबशिष्यते ॥ ५३-॥ 
समस्तवस्तुदाहेऽपि यथा त्वं नेतरो चप । 
'सर्वत्यागत एवाऽङ्ग तथा. निर्वाणपुच्यते ॥ ५४॥ 
सर्वत्यागे हि शुन्यात्मा आश्रयः सर्वसंविदाम्‌ । 
अनन्तानाञ्चुदाराणां खमिवेदं ` दिवौकसाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


इसीलिए सबैत्याग होनेपर सबका बाध हो जानेके कारण परमाथैइष्टिसे 


आत्यन्तिक स्नेइका क्षय होनेसे बुझे हुए दीपकका दृष्टान्त तथा सर्वेगतस्वरूपकी 
उयोतिसे सम्पूर्ण व्यवहारोंका प्रकाश होनेके कारण व्यवहारदृष्टिसे स्नेइसहित 
दीपकका इष्टान्त कहते हैं--“अस्नेहेन' इत्यादिसे । 

स्नेहरहित दीपककी नाई निर्वाणपदको प्राप्त हुए जिसने अनासक्तिसे सबको 
छोड़ दिया, स्नेहसहित दीपककी नाई प्रकाशमान ज्योतिःस्वरूप उसने सबको 
प्रकाशित किया ॥ ५१ ॥ 

„- उसीको फिर स्पष्ट करते हैं-“स्थितम्‌' इस्यादिसे । 

प्रतीयमान सबका परित्याग करके जो स्नेइरहित दीपककी नाई निर्वाणपदमें अव- 
स्थित. रहता है, सरूप प्रकाशात्मा वह स्नेहसहित दीपककी नाईँ प्रकाशता है ॥५२॥ 

सर्वत्यागमें शुन्यतापत्तिका वारण करते है--'समस्त०' इप्यादिसे । 

राज्यादि सम्भृ वस्तुओंका त्याग कर देनेपर जैसे अकेले आप अवशिष्ट 
रह गये हैं वैसे ही सबका त्याग कर देनेपर विज्ञानात्मा ही एक अवशिष्ट रह 
जाता है ॥ ५३ ॥ 

परिशिष्ट चिति अपनेसे अतिरिक्त है, अतः उससे अपना कौन-सा पुरुषाथे 
सिद्ध होता है, इसपर कहते हैं--“समस्त० इत्यादिसे | [ 

हे राजन्‌ , समस्त वस्तुओंके जळ जानेपर भी जसे आप अन्य नहीं हुए, वैसे 
ही सर्वैत्यागसे दोनेवाछा परम पुरुषाभरूप मोक्ष भी आपसे भिन्न नहीं होगा, ऐसा 
हम कहते हैं ॥ ५४७॥ ` ` | पती न 

पुरुषाथके परित्यक्त सबः प्रपश्नोंसे न्य दोनेपर भी सम्पू संविदोंका उसमें 
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३९७६ योगवांसिष्ठ [ निर्वाण-अकरण पूर्वी 


व्व््व्व्व्व्व्व्व्व्व््व््व््व््व्व्व्व्व्व्व्ख्व्व््व्व्वव्व्व्व्ट्व्व्व्व्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ब््स्त्ल््व्ड् 


सवेत्यागरसापाने जरामरणभीतय! । 

न काश्चन प्रबाधन्ते खस्येव. व्योमलेखिकाः ॥ ५६ ॥ 
सवेत्यागो महत्त्वस्य कारणं निर्मलयुतेः । 

सव त्यजसि चेद्यस्मादूबुद्धिस्येय बृदृत्तमस्‌॥ ५७॥ 
स्वेत्यागः परानन्दो दुःखमन्यत्सुदारुणम्‌ । 
इत्योमित्युररीकृत्य यदिच्छसि तदाचर ॥ ५८॥ 
- सर्वे त्यजति यस्तस्य सर्वमेवोपतिष्ठते । 
यथेवाऽम्बु विशत्यम्ों तथैवाऽऽयाति वारिधौ ॥ ५९ ॥ 


अन्तर्माव है ही, इसलिए उसमें जाडयकी प्रसक्ति नहीं है, यह कहते है-- 


“सवेत्यागे' इत्यादिसे । 

समस्त प्रपञ्चोंका त्याग कर देनेपर शुन्यात्मक हुआ वह चितिस्वरूप मोक्ष 
सम्पूर्ण संविदो ( ज्ञानों ) का आश्रय उस मकार है, जिस प्रकार अनन्त, उदार 
सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि देवताओंका आश्रयस्थान यह आकाश है ॥ ५५ ॥ 

सैत्यागरूपी रसका थोड़ा भी आस्त्राद लेनेपर पुरुषको जरा-मरणकी 
सीतियां उस तरह किसी प्रकारकी बाधा नहीं पहुँचातीं, जिस तरह असङ्ग और 
उदासीन आकाशको कोई भी दँकियां किसी तरही बाधा नहीं पहुँचाती ॥५६॥ 

हे राजन्‌, जिससे निर्मछ स्वरूप/्फूर्ति प्राप्त होती है उस महत्त्वका कारण 
त्याग ही है । चूक आप सब्जा त्याग कर रहे है, इसीलिए आपकी बुद्धिमें 
बहुत भारी स्थिरता आ रही है ॥ ५७ ॥ 


स्वैत्याग ही परमानन्द है, इसके अतिरिक्त और सब 
| ट कुछ भयङ्कर 
'खरूप है--इसे विचारपूर्वक ॐ यों स्वीकार कर आप उसीका आचरण 
कीजिए, जिसे चाह रहे हैं ॥ ५८ ॥ ठे 


-सर्वेत्यागमें वैभवकी हानि होती है, इसका खण्डन करते है र्‌! 
इत्यादिसे । 9 त 


जो पुरुष सबका त्याग कर देता है उसके पास प्रारूध द्वारा सम्पूर्णे विभव- 


समूह उस तरह उपस्थित होता है, जिस तरह ज्यों-ज्यों वड़वार्निमें जळ प्रविष्ट | 


होता है, सोयं समुद्रमें नदियोंसे जळ जाता ही रहता है ॥ ५९॥ ., 
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सगै ९९२] | ` आाषांुवादंसहित ३९४७ 


स्त्यागान्तरेवाऽस्ति ज्ञानमात्मग्रसादकम्‌ । 
यच्छून्यं किल भाण्डस्य तत्र रत्नादि तिष्ठति ॥ ६० ॥ 
सबेत्यागवशादेव हृता कलात्रपि। 
शाक्येन विगताशङ्ं छुनिना मेरुवत्‌ स्थितस्‌ ॥ ६१॥ 
सर्वत्यागो महाराज सपेसम्पत्समाश्रयः । 
न शुह्णाति हि यत्किञ्चित्स तस्मे प्रदीयते ॥ ६२॥ 
कृत्वा सवेपरित्याग शान्तः स्वस्थो वियत्सम! । 
सौम्यो वसि यड्पस्तद्ूपो भव भूपते ॥ ६३ ॥ 
सव परित्यज्य महास्वंभाव 
त्यजस्यथो ` येन च तद्विहाय । 
त्यागामिमानं च मरू विपुच्य 
विमुक्तरुपो भव भूमिपा ६४॥ 


इस्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षो पाये निर्वाणग्रकरणे 
शिखिध्वजावबोधन नाम त्रिनवतितमः सरे! ॥ ९३ ॥ 


अज्ञान और उसके कार्यका जो त्याग है उसके भीतर आत्मप्रसादक ज्ञान 
अवश्य उपस्थित रहता है। हे राजन्‌, यह प्रसिद्ध है किं पात्रके भीतर जो शुन्य 
स्थान होता है वहीं रत्नादि रहता है ॥ ९० ॥ 

अत्यन्त पापिष्ठ कंडिकालमें भी वेदोंसे बहिष्कृत होनेके कारण अति नीच 
भी वह शाक्य मुनि सर्वत्यागके कारण ही निःशङ्क होकर सुमेरुके समान अवस्थित 
था। [ हे राजन्‌, तब तो इस पुण्यमय द्वापर काळें वेदमागेका अवरूम्बन 
करनेवाले पुण्यतम आपको निःश होकर आकांशके समान अवस्थित रहना 


. ही चाहिए, इस विषयमें अधिक हम क्या कहें ] ॥ ६१ ॥ 


हे महाराज, सर्वत्याग सम्पूण सम्पत्तियोंका निवासस्थान है, क्योकि जो कुछ 
नहीं लेता उसे सब कुछ दिया जाता है ॥ ६२॥ 

हे भूपते, सबका परित्याग करके शान्त, स्वस्थ और आकाशके समान 
सौम्य जो रूप आप हो रहे हैं तद्रप ही हो जाइये ॥ ६३ ॥ 

हे सूमिपाछ, आप पहले जो त्याज्य पदार्थ हैं उन सबका मनसा परित्याग 
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चतुनेवतितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
एवं वदति वै झुम्मे चित्तत्यागं पुहुपुहु! । 
अन्तर्विचारयन्‌ सौम्यो राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 

. हृदयाकाशविहगो हृदयट्ठुममकेट! । 
“ भूयो भूयो निरस्तं हि समभ्येत्येव मे मनः ॥ २॥ 

जानामि चेतदादातुं मरस्यं जाल इवाऽऽङ॒लम । 

स्यागमस्य न जानामि चित्तं द्रव्यमिवोचम ॥ ३ ॥ 


कर, अनन्तर जिस मनसे परित्याग कर रहे हे उस मनका त्यागकर उसके बाद 
त्यागामिमानरूप अहङ्कार मळका भी त्यागकर जीवन्युक्तरूप हो जाइये ॥ ६४ ॥ 


 तिरानबे सगे समाप्त 


चौरानबे सर्ग 
[ चित्तका परित्याग करनेके लिए उसके मूलकी परिश्चदि करनेपर देह आदि 
वेद्य पदार्थाका बाघ और तदनन्तर पूर्ण चितिका अवशेष, यह वर्णन ] 

महाराज वसिष्ठजीने क-हे रामचन्द्रजी, इस तरह चित्तके परित्यागका 
उपाय कुम्भ ऋषिके बतढानेपर अपने अन्तःकरणमें बार-बार विचार कर रहा 
बह सौम्य राजा शिखिध्वज यह वचन बोळा ॥ १ ॥ ः 

राजा रो  कहा--हे मुने, हृदयरूपी आकाशका पक्षी और 
अन्त/करणरू॥ इक्षका बन्दर यह मन बार-बार मेरे द्वारा दूर कर दिये जानेपर 
भी फिर समीपमें आ ही जाता है ॥ २॥ न कक 

हे उत्तम, जाङ जैसे व्याकुळ मछली पकड़ लेता है वैसे ही इस चित्तको 
पकड़ लेना तो में जानता हूँ, परन्तु इसका त्याग मैं, दव्यकी नाई इसमें मूलका 
अभाव होनेसे, नहीं जानता ॥ ३ ॥ - के 
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ल्न 


चित्तस्याऽऽदौ स्वरूपं मे यथाबद्भगवन्‌ वद । 
ततश्चित्तपरिस्यागं यथावद में प्रभो॥ ४॥ 
र कुम्भ उवाच | 
वासनैव महाराज स्वरूपं . विद्धि चेतसः। 
चित्तशब्दस्तु. पर्यायो वासनाया उदाहृतः ॥५॥ 
त्यागस्तस्याऽतिसुकरः सुसाष्यः स्पन्दनादपि । 
'राज्यादप्यधिकानन्दः छुसुमादपि सुन्द्रः॥ ६॥ 
मूर्खस्य तु मनस्त्यागो नूनं दुःसाष्यतां गत! । 
पामरस्येब साम्राज्यं तृणस्येव सुमेरुता ॥ ७॥ 
शिखिष्वज उवाच 
स्वरूपं वेशि चित्तस्य वासनामयमाङुलम्‌ ।. 
त्यागः स मन्ये दुःसाध्यो वज्जनिगिलनादपि ॥ ८ ॥ 


हे भगवन्‌, सबसे पहले तो आप मुझसे चित्तका क्या स्वरूपं ( त्यागके 
योग्य निष्कृष्ट सामान्य रूप ) है, यह ठीक-ठीक कहिये । इसके बाद हे प्रमो, 
चित्तके परित्यागी यथावत्‌. विधि बतलाइये ॥ ४ ॥ 

कुम्भ ऋषि उसीको कहते हैं--*वासनेव' इत्यादिसे । 
कुम्मने कहा --हे महाराज, वासना ही चित्तञ्ञ स्वरूप है, यह जान 
लीजिये ।: चत्तशब्द तो वासनाका पर्याय कहा गया है ॥ ५ ॥ 

: उसका त्याग अत्यन्त सुकर है यानी केवल औदासीन्यका अवलम्बन 
करनेमात्रसे उसडी सिद्धि हो जाती है, अतएव स्पन्दन अपेक्षा भी वह 
सुखसाध्य है, राज्यकी अपेक्षा उसमें अधिक आनन्द है और कुछुमकी अपेक्षा 
अधिक सुन्दर भी है ॥ ६ ॥ 

तब क्यों उसका संब छोग सम्पादन नहीं करते, इसपर कहते हैं--मूखेस्य 

इत्यादिसे । | ; 
मूर्खके लिए तो चित्तका परित्याग करना उतना दुःसाध्य है, जितना 
कि पामरके लिए. साम्राज्य और तृणके लिए सुमेरुूपता प्राप्त करता « 
दुःसाध्य है ॥ ७ ॥ ै ४ छं 
` राज्ञा शिखिध्वजने कहा-<हे सुने, आपके वचनसे चित्तका स्वरूप वासनामय 
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संसृत्यामोदपुष्पस्य ` दुःखदाहानरुस्य च | ; 
जगदब्जमृणालस्य .. मोहमारुतखस्य च ॥ ९ ॥ 
शुरीरयन्त्रवाहस्य हृत्पद्मभ्रमरस्य च। 
अयल्नाचेतसस्त्यागो यथा भवति तदद्‌ ॥ १० ॥ 
कुम्भ उवाच 
सर्वनाशोउस्य यः साधो चेतसः संसृतिक्षयः। _ 
स॒ एव चित्तसंत्याग इत्युक्तं दीधदर्शिमिः ॥ ११॥ 
शिखिध्वज उवाच 
चित्तत्यागादहं मन्ये चित्तनाशः सुसिद्धये । . 
अभाव! शतशो व्याधेः कथमस्या$नुभूयते ॥ १२॥ 
तथा विविध उपद्रवोपपादक है, यह तो जानता हूँ, परन्तु उसका परित्याग वज्रको 
निगल जानेकी अपेक्षा भी अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ, क्योंकि मूखेताकी स्थितिमें 
औदासीन्यावळम्बन किसी तरह दो ही नहीं सकता ॥ ८ ॥ 
हे युने, यह चित्त संसाररूपी आमोदयुक्त पुष्प और दुःखरूपी दाइजनक 
झरिन है तथा जगदूपी कमका सणाळ है, मोइरूपी वायुका आकाश है, शरीरः 
रूपी यन्त्रका चाळक है और हृदयरूपी कमळका अमर है । इसका अनायास 
त्याग जिस तरह होता हो, वह कहिये ॥ ९, १० ॥ र 
कुम्मने कहा--हे साधो, अङ्क, शाखा, पछव आदिसे युक्त मूळसहित 
इस चित्तका नाश ही संसारका भी नाश है, वही चित्तका सम्यकू त्याग है । 
बाह्य पदाथेके त्यागके सदश केवर ममताकी निवृत्ति चित्तका सम्यकू त्याग नहीं 
है--ऐप्ा अपरिच्छिन्न आत्मदर्शियोंने कहा है ॥ ११ ॥ 
- उक्त अथैका विमशकर अनुवादपुर्वक उसका. अनुमोदन कर रहे. राजा 
शिखिध्वज उसमें उपपत्ति बतढाते दै---'चित्त०? इत्यादिसे । 
राजा शिखिध्वजने कहा --हे मुने, उत्तम सिद्धिके लिए भें चिततत्यागसे 
तो अच्छा चित्तनांश ही समझता हूँ, परन्तु सैकड़ों व्याधिका सूलस्थान इस चित्तका 
अभाव केसे अनुंभूत होता दै सो कहिए अर्थात्‌ चित्त एक तरही व्याधि है 
और व्याधिका अभाव सैकड़ों बार ममतानिवृत्तिहुपी त्यागसे किसी तरह दृग हुआ 
अनुभूत नहीं होता, किन्तु चिकित्सा द्वारा नाश कर देनेसे ही अनुभूत होता है अतः 
उसके विनाशके लिए उसके मूल, शाखा और पलव आदि सब कहिप्र ॥ १२ ॥ 


4 
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इमा उवाच. 
अहंबीजश्रित्तदुमः सशाखाफलपल्लवः । 
उन्मूल्य समूरं - तमाकाशहृदयो भव ॥ १३॥ 
शिखिध्वज उवाच 
चेतसः कि घने सूलं कोज्डकुरः कोऽस्य सम्भवः | 
का! शाखा कें च वा स्कन्धा? कथपरुन्मूल्यते च स! ॥१४॥ 


कुम्भ उवाच 
अहमर्थोदयो योऽयं स॒ चिततावेदनात्मकः । 
एतच्चित्तहुमस्याऽस्य विद्धि बीज महामते ॥ १५ ॥ 
परमात्मपदं क्षेत्रं क्षेत्रं मायामयस्य तत्‌ । 
एतस्मात्प्रथमो द्किञ्ञादङ्ङुरोऽतुमवाकृतिः ॥ १६॥ 


RS >> >यात 


कुम्भने कहा--हे राजन्‌, शाखा, फळ और पहवोंसे _ युक्त चित्तरूपी 
वृक्षका अज्ञात आत्मा ही बीज है । अतः आप समूळ उस वृक्षकों उखाड़ फेकिये 
-और॒ अपना हृदय आकाशके सहश आवरणशुन्य बना डाल्यि ॥ १३ ॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा--दे मुने, चित्तका मुळ क्या है, अङ्कुर क्या है 
और इसका कौन-सा खेत है। इसकी शोखाएँ और स्कन्ध कौन हैं तथा 
यह भी कहनेकी कृपा कीजिये कि यह समूळ कैसे उखाड़ कर फेक द्या 
'जाता है ॥ १४ ॥ | 

कुम्मने कहा--हे महामते, अहम्ैसे-अजञातासासे--उदित जो यह . 
'हृदयवेदनात्मक अभिमानी प्रसिद्ध है, वही इस चित्तरूपी इक्षका | बीज ( मूङ) 
“ है, इसे आप जान हीजिये ॥ १५ ॥ क... 

परमात्माकी माया ही इस मायामय प्रपञ्चका खेत ६ । च 
पञ्चका खेत वह है, इसलिए इस चित्तका भी वही खेत है । bs 
माया, यह भाव है। [ इसका कौन अङ्कुर है, इस प्रभ उपर 23 
“एतस्मात्‌! से ] इस प्रथम उत्पन्न मूलसे परिच्छित् " मैं? इस तरहका i 
.रूप, निदामाससे व्याप्त दोनेके कारण, अनुभव दी इसका जङ होता दै ॥(३॥ 


४९५ 
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निश्रयास्मा निराकारों बुद्विरत्येव सोच्यते । 
अस्य बुद्यभिधानस्य याऽङ्इरस्य प्रपीनता ॥ १७॥ 
सङ्ल्परूपिणी. तस्यांश्चि्तताम मनोभिधा । 
जीवो मिथ्योपलम्मात्मा झल्यास्मा झुपलोपम!ः ॥ १८ ॥ 
स्तम्भः कायोऽयमेतस्य स्नाय्वस्थिरसरञ्जितः । 
देशान्तरे$डूकुरोद्देशे काठस्पन्दोऽस्य वासना ॥ १९ ॥ 
शाखा याथ्रित्तवृक्षस्य दीघा दूरगतास्तता! । 
इन्द्रियाण्यटपभोगाश्व भावाभावात्मयोनयः ॥ ९० ॥ 
विटपौधा महान्तोऽस्य शुभाशुभफलाङुलाः । 
३ृशास्याऽस्य चित्तस्य दुवक्षस्य प्रतिक्षणम्‌ ॥ 
शाखाविलवन कुंवन्‌ सूलक्राषे भरं कुरु ॥२१॥ 
उस अङ्कुरकी ही वृद्धिसे चित्तरूपी वृक्षके रूपमें परिणति होती है, यह 
कहते हैं--निश्रयात्मा' इत्यादिसे । ळी 
निर्विकार . निश्चयात्मक जो अनुभव है वही बुद्धि कही जाती है । इस बुद्धि- 
:नामधारी अङ्कुरकी जो सङ्करपस्वरूप पीनता उत्पन्न होती है उसका चित्त और 
मन नाम पड़ा हुआ है । परमाथतः विकाररहित होनेसे सवेविकारशून्यस्वरूप 
अतएव पत्थरको उपमावाला यानी पत्थरके सदृश तथा मिथ्यामूत चित्त और 
चिके धर्मोके संग्बन्धका जो साक्षी है वही इसका साक्षी है ॥१७।१८॥ 
. ` इसका स्तम्भ यानी मूलसे लेकर शाखापर्यन्त मध्य-प्रदेश यह शरीर ही है, 
- जो किनाडियों, हड्डियों और रसों-(रक्तों से रज्ित है। मूल्स्तम्भप्रदेशसे आगेके 
'पदेशमें स्कन्ध, शाखा आदिके भरोहके लिए अङ्कुरारम्म करनेकी इच्छा होनेपर 
वसन्तादिकाढकी नाई तत्‌-तत्‌ भोगप्रद कर्मोके .परिपाककाङमे राग, दवष, प्रवृत्ति 
| उ र, आ पाज जो रस. स्पन्दित होता है वह इसकी 
>, = रस नित्रूपी इक्षकी जो ठम्बी-उम्बी दूरतक पहुँची हुई विस्तृत शाखा 
हैं वेतो पे और जन्म-मरणात्मक. हजारों अनर्थाके कारण शुभ और 
रग... पोप पेशी बही बढ़ी कि 
`- ` इस तरहके इस दुष्ट चित्तरूपी वृक्षकी - शाखाओंका प्रतिक्षण छेदन ( विषय- 
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_—््््छ्््््््््््््््््््छ्छ््  ््््ट््ट्् ट्ट ट्स 


शिखिध्वज उवाच ` 

चित्तद्ुमस्य शाखादे! डु्वाणोऽहं बिकपेनम्‌ । 

कथ करोमि सूरस्य नि!शेषकषण घुने ॥ २२॥ 
कुस्भ उवाच 

वासना विविधा शाखाः फलुस्पन्दादिनाऽन्विताः । 

अभाविता भवन्त्यस्तळूनाः संविदूबछेन ते ॥ २३॥ 

असंसक्तमना सोनी शान्तवादविचारणः । 

सस्प्राप्ततारी यः सोऽन्तळनश्चित्तलतो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 

चित्तद्ुमरताजारूं पौरुषेण विकतेयन्‌। 

यस्तिष्ठति स सूरस्य योग्यो निकषणे भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 


भोगोंमें आसक्तिका छेदन ) कर रहे आप उसके मुझको उखाड़ फेक. देनेवाले 
आत्मदशनमें खूब प्रयत्न कीजिए ॥ २१ ॥ | 

अब शाखाओंके छेदन और॒मूळ्के छेदनमें उपाय पूछते दै-- 
'चित्त० इत्यादिसे । ee वा 

राजा शिखिध्वजने कहा--दे सुने, चित्तळ्पी वृक्षकौ शाखा आदिका छेदन 
कर रहा मैं उसके मूछका अरोषरूपसे उत्पाटन किस तरह करूं ॥ २२ ॥ .. 

शाखाओंके छेदनका उपाय बतळाते दैं--वासना।' इत्यादिसे । 

फळ और स्पन्द आदिसे समन्वित विविध वासनाएँ ही चितरूपी 
वृक्षकी शाखाएँ हैं । आसकिके परित्याग द्वारा अनुदूबुद्ध की गई वे वासनारूपी 
शाखाएँ भीतर सदसदूविचारजनित संवित्तिके बळसे विच्छिन हो जाती हैं ॥२३॥ 

उक्त अका ही. जीवन्छुक्तोमे डक्षणरूपसे दिगृदशन करते . ( 

६अससक्त०? इत्यादिसे । ह ल 

जिसका मन किसी विषयमें आसक्त नहीं है, जिसका अनुचित वागूब्यापांर 
सर्दा निवृत्त रहता है, जो जय-पराजयकी अभिवाषासे शून्य होकर. शान्त 
वादविचारमें निरत रहता दै, जो प्राप षी कारकों कर डालता दै उस पुरुषी 
चित्तरूपी ठता भीतर विच्छिन्न हो जाती ह॥२४॥ : | 

झाखाच्छेवनका अभ्यास दृढ़ हो जानेपर पुरष महोच्छेदनमे योग्य हो जाता 
है, यह कहते हैं--'चित्तदुमरुता०' इत्यादिसे । . | 1 
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गौणं शाखाविलवन . युल्यं मूलविकर्तन । 
चित्तबृक्षस्य तेन त्यं मूलकाषपरो भव ॥ २६ ॥ 
मुख्यत्वेन महाबुद्धे मूळदाहमल॑ छुरू | 
चित्तकण्टकखण्डस्य अभवत्येवमचित्तता ॥ २७ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
अहम्मावारमनश्रिच्हुमबीजस्य हे पुने । 
कोऽनलो दइनाख्येऽस्मिन्‌ कर्मण्यर्थकरो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
कुम्भ उवाच 
राजन्‌ स्वातमविचारोऽयं कोऽहं स्यामिति रूपश्चक्‌ । 
चिच्तदु्टुमबीजस्य दहने दहन! स्मृतः ॥ २९ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
मुने मया स्वया बुछ्या बहुशः प्रविचारितम्‌! 
यावन्नाऽं जगन्नोवीवनमण्डलमण्डितस्‌ ॥.३० ॥ 
` जो पुरुष अपने पुरुषार्थसे चित्तरूपी ऊताओंको कतरता हुआ स्थित रहता है | 
वह मूलका उच्छेद करनेके लिए योग्य हो जाता है ॥ २५ ॥ 
` चित्तकी शाखाओंका छेदन करना तो गौण है और मूळूका छेदन करना 
प्रधान है, इसलिए आप मूल्का उच्छेद करनेमे तत्पर हो जाइये ॥ २६॥ | 
दे महाबुद्धे, सुख्यरूपसे इस चित्तरूपी करक्ञवनका निःशेष मूलदाह 
कीजिए, ऐसा करनेसे अचित्तता हो जायगी ॥ २७ ॥ [ 
मूरूदइन प्रसिद्ध अम्रिसे नहीं हो सकता, इसलिए दूसरी अग्नि जाननेकी 
इच्छासे राजा. पूछते है-“अहंभावा०› इत्यादिसे । | 
हा ल र मुने, जक .चित्तरूपी वृक्षके बीजके 
इस कमें कौन-सी:अभि समथ होगी भर्थात्‌ चिर वृक्षके 
बीजको जळानेमें कौन अभि समर्थ होगी ॥ २८ ॥ कह 
ak क ह यह कोन हूँ! इस तरहका आरम्मसे लेकर 
[ त्कारपयन्त स्वात्मविचार ही वृक्षके बहनें 
'अभ्नि कही गई है ॥ २९॥ | मल दहती 
` बचि मैंने अपनी बुद्धिसे बाद पदांभीका तथा देहसे लेकर जहड्भारतक 
आध्यात्मिक पाथो अनात्मत्वरूपसे तथा मिथ्यारूपसे ज्ञान कर लिया 
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नाऽद्रेस्तटं न विपिनं .न ` पर्णस्पन्द्नादि च । 
'जडत्वान्न च देहादि न मांसास्थ्यसृगादि च ॥ ३१॥ 
कमैन्द्रियाण्यपि न च न च बुद्धीन्द्रियाणि च । 

न सनो नाऽपि च मतिर्नाऽहङ्कारश्च जाड्यत! ॥ ३२ ॥ 
कटकत्वं यथा हेम्नि तथा5हन्त्व॑ चिदात्मनि | 

जडं त्वसङ्ूपतया तेन तञ्ञार्ति हे झुने॥ ३३॥ 
सन्निवेशनिवासात्मा सर्वार्थादिः परे पदे । 

विद्यते नाऽ्न्यदन्यत्वान्ममसीव सहाहुम) ॥ ३४ ॥ 


हे तथापि आन्तरिक आत्मतत्त्वका परिचय न होनेसे जड़ मी इस अइङ्कारमें पुतः 


पुनः जो मुझे आत्मताआन्ति हो रही है वह किसी तरह दूर नहीं होती और इसीसे 
मुझे विश्रान्ति नहीं मिळ रही है, यह कहते हैं--'धुने' इत्यादि छः इलोकोंसे । 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे सुने, मैने अनेक बार अपनी बुद्धिसे सारे जगवके 
विषयमे अच्छी तरह विचार कर लिया है--मैं अहंकार नहीं हूँ और न रथवी और 
उसके अन्तर्गत वनमण्डरादिसे मण्डित जगत्‌. ही हूँ। जड़ होनेके कारण में पवेतका 
तट नहीं हूँ, विपिन नहीं हैं, पत्र, स्पन्दन आदि नहीं हूँ, देहादि में नहीं हू, मांस 
नहीं हूँ, हड्डी नहीं हूँ और रक्त आदि भी में नहीं हुँ। में न तो कर्मेन्द्रिय 
हैं और न ज्ञानेन्द्रिय हूँ । में मन नहीं हैं. बुद्धि नहीं हूँ और जड़ होनेके 
कारण न में अहङ्कार ही हूँ ॥ २०-३२ ॥ 195६ : 
`` अह्द्भारमें जड़ता नहीं है, इस शक्काका विवतेत्व हेतुसे निवारण कर रहे 
राजा शिखिध्वज-जड़में स्वतः सिद्ध होनेकी शक्ति न होनेसे चितिके अध्याससे 
व होनेपर उसमें सि ही अन्तमें चककर आ जाता . है--यह 
कहते है--'कटकत्वम' इप्यादिसे। ` ० 

हे मुने, जैसे सुवणमें कटकत्व है यानी सुवणेसे. अळूग कटक कोई पदाथ 
नहीं है, किन्तु सुवणेका ही विवर्त कटक है; वैसे ही चिदासमामें अहन्ता है यानी 
चिदात्मासे अङग अहन्ख कोई पदार्थ. नहीं है,. किन्तु चिदात्माका ही विवे _ 
अहन्व है। और जड़ ( शुक्ति-रजत, सगतृष्णा आदि ) तो असे प्रसिद्ध हैं 
ही, इससे यानी जडत्व देतुसे अहन्लवादि नहीं है अर्थात मिथ्या ही हैं ॥ ३३ ॥ 

उक्त ब्रह्माण्ड आदि जड़वगे, अधिष्ठानसद्रूपसे अन्य होनेके कारण भी; 
असत्‌ है, यह कहते है -सिञ्निवेश०” इत्यादिसे । 
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जानन्नपीति मगवन्नहन्स्वमलमाजनय्‌ । 
अन्तर्ज्ज्ञं न जानामि तेन तप्ये चिरं सुने ॥ ३५॥ 
कुम्भ उवाच 
एतावन्मात्रकं इन्दं यदि न त्वं महीपते। 
जउत्वाचन्मद्दाबुडे योऽसि तद मेऽनघ ॥ ३६ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
चिन्मात्रमहमच्छात्मवेदन विदुषां वर । 
यत्र भावा। स्वदन्ते ते निर्णीयन्ते च येन वा ॥ ३७॥ 
एवरूपस्य मे लग्नं नूनं मलमकारणस्‌। 
सकारणं वाव्हमिति यत्पदं च न वेद्म्यहस्‌ ॥ ३८॥ 
याकाशमें आकाशसे भिन्न दूसरे महावृक्षकी नाई परमपद चितिमें चेतन्यसे 
भिन्न कोई दूसरा ब्रह्माण्ड आदि पदाथ, अन्यत्वहेतुसे ही नहीं रहता, [ यदि यह 
कहिये कि ऐसा क्यों, तो इसका उत्तर यह है] ब्रह्माण्डादि जड़वग--चौदह सुवन 
आदि अवयवोंका आधार तथा समस्त शब्द आदि विषयोंका--कारण हे । और चिदा- 
त्मा तो बिभागशून्य सत्तासामान्यस्वरूप होनेके कारण विभक्तस्वमाव नहीं है ॥३४॥ 
हे भगवन्‌ , इस तरह अहन्तारूपी मळका परिमार्जन जान रहा भी में 
प्रत्यगेकरस जो साक्षिचेतन्य है उसको नहीं जानता । यही कारण है कि हे सुने, 
में अधिक दिनसे सन्तत हो रहा हूँ ॥ ३५॥ 
` सब एकमात्र परिशेषसे ही साक्षिचेतन्यका परिचय दिळानेकी इच्छा कर 
रहे कुम्म कहते दैं-“एतावन्मात्रक|्‌” इत्यादिसे । 
कुम्भने कहा--हे निष्पाप, हे महीपते, आप यदि जड़रूप होनेके कारण 
अहङ्कारपयन्त इञ्यसमूहस्वरूप नहीं हैं तो दे. महाबुद्धे, आप जिस रूपके हैं, 
रूपको मुझसे कहिए ॥ ३६॥ . 
राजा शिसिध्वजने कहा--हे विद्वद्वर, में उस चिन्मात्र स्वच्छ आत्मसंवेदनका 
'स्वरूपमूत हूं, जिस . अज्ञातृत्व, .भोवतृत्व. आदिरूपसे प्रसिद्ध अवान्तर अवान्तर 
कोशपरम्पराकी अवधिमूत आनन्दैकरस चिन्मात्रस्वरूपके रहते आनन्दशुन्य शब्द 
आदि विषय आस्वादित होते हैं और जिसके बुद्धिवृत्तिर चढ़ जानेसे झब्दादि 
विषयोंमें इष्टानिष्ट विभाग निर्णीत होते हैं ॥ ३७॥ 
विवेकदृशिसे पर्याछोचन करनेपर ऐसे शुद्धस्वरूप मुझे देह आदि कोशॉमें 
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असदेतदनात्मीयं प्रमाष्दु मलमात्मनः । ` 
चुने यदा न शक्गोमि तेन तप्ये सुदारुणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
. _ कुम्भ उवाच 
ब्रहि कि तन्महाबाहो लग्ने तव मरं महत्‌ । 
स्थितोऽसि येन संसारी सता वाऽप्यथ वाऽसता ॥ ४० ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
चित्तद्रमस्य यद्गीजमददर्भावश्च से मलम्‌ । 
तचच त्यक्तुं न जानामि त्यक्तं त्यक्तपुपेति माम्‌ ॥ ४१॥ 
कुम्भ उवाच र 
कारणाजायते कार्य यच्षत्सवंत्र सम्भवेत्‌ । 
अन्यस्सढ्द्विचन्द्रामं इष्टमेतन्न विद्यते ॥ ४२॥ 


महुमभिमानरूप मळ छग गया है वह सकारण है या अकारण £ उसे में नहीं 
जानता और न पर्रह्को ही जानता हूँ ॥ ३८ ॥ | हे 
` है मुने, यह असत्यस्वरूप और आत्माके साथ तनिक भी सम्बन्ध न रखने- 

वाळे मळको घो डाळनेगें में समथ नहीं हो रदा हूँ, इसलिए दारुणरूपसे में सन्त 


हो रहा हूँ ॥ ३९ ॥ | ड 
.. कुम्मने कहा--हे महाबाहो, सत्यस्वरूप हो अथवा असत्यस्वरूप हो, जिस 


मळके प्रभावसे आप संसारी बनकर बैठे हैं. वह ढगा हुआ आपमें बड़ा मळ क्या 


है, उसे बतलाइये ॥ ४० ॥ 
राजा शिखिध्वजने कहा--हे भद्र, वह मछ सत्य है या असत्य, इसे तो 

नहीं जानता हूँ, परन्तु समस्त. अनथेरूप फळ देनेवाले चित्तरूपी वृक्षका वह 
सूळ है, यों सामान्यरूपसे उसे तो में जानता 'ही हूँ, विशेषरूपसे भी वह 
अहंभाव एवं ममभाव रूप है, यों जानता हूँ । इस तरह सामान्य और विशेष 
रूपसे जानता हुआ भी उस मढको छोड़नेंके लिए में कोडे उपाय नहीं जानता । 
यद्यपि 'अहं, मम! बुद्धिके अभावसे उस मंळका बार-बार मैंने परित्याग किया, 
तथापि उसके मूळका उच्छेद न होनेके कारण बार-बार आकर वह मुझे रग जाता 
है, अतः उंसके मूलके उच्छेदका उपाय मुझसे कहिए, यह निष्कष है ॥ ४१ h 
. - कूटस्थ होनेसे सत्य वस्तु कारण हो ही नहीं सकती । असत्य वस्तु कारण 
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कारणाज्जायतें ` . कार्येमहम्भावा्भवाङ्करः । 

इति कारणमन्विष्यः कथयस्व ममाझ्युना ॥ ४३ ॥ 
शिखिध्वज उवाच . 

युनेऽ्हमिति दोषस्य वेदनं वेश्रि कारणम्‌ । 

तद्यथोपशमं याति तन्मे वद्‌ घुनीझ्वर ॥ ४४॥ 

चितश्ेत्योन्सुखर्वेन दुःखायाऽयमहं स्थितः । 

चेत्योपशमन ब्रूहि घने तदुपशान्तये॥ ४५ ॥ 


_ है, यह कहना तो असस्यभूत कारणमें कार्य उत्पन्न हुआ, इस अर्थमें पर्यवसित 
होकर कार्यकी असत्यताको ही सिद्ध करता है । इस तरह पर्यवसित हुए 
आत्माके एकत्वरूप रहस्यको राजाकी बुद्धिके अनुसार ही समझानेवाले कुम्भ-- 
होकप्रसिद्भिके अनुरूप अहङ्ारका कारण -आप ही अपनी बुद्धिसे खोज कर 
कहिए--यह कहते दै--'कारणात इत्यादि दो छोकोंसे । 

.- कुम्मने कहा--दे राजन्‌, जो कार्य कारणसे उत्पन्न होता है वह सर्वत्र 
ही उत्पन्न होगा और जो कारणके बिना कार्य उत्पन्न होता है वह द्वितीय चन्द्रके 
संहद्य असत्य ही उत्पन्न होगा, क्योंकि मली-भॉति विचार करनेसे ऐसे कार्की 
सत्ता प्रतीत ही नहीं होती ॥ ४२॥ 

जैसे अहम्भावरूप कारणसे मन आदि रूप संसारका अङ्कुर कार्य उत्पन्न होता 
है वैसे अपनी बुद्धिसे विचार कर अहम्भांवरूप कार्य जिस कारणसे होता है वह 
कारण अब मुझसे कहिए ॥ ४३ ॥ 

इस प्रकार पूछे गये राजाने बहुत देर.तक अपनी बुद्धिसे अन्वेषण कर यह 
निश्चय किया कि देहादि आकृतियोंका परिज्ञान न :होनेपर उनमें महन्ताभिमात 
किसी तरह नहीं हो सकता, इसछिएं उनका परिज्ञानं ही अहन्तामिमानमें कारण 
है, यही कहते दै--'पुने'. इत्यादिसे | 

राजा शिखिघ्वजने कहा--हे सुने; :शरीर आदिमें अहन्ताभिमानरूप जो 
दोष है उसका कारण शरीर आदिका परिज्ञान ही है, यह मैं जानता ह । दे 
मुबीश्वर, वह जिस उपायसे शान्त हो जाय, वह उपाय मुझसे कहिए ॥ ४४ ॥ 

चितिको . चेत्योन्सुख॑ बनाकर ( हृश्यकी ओर आकृष्ट कर ) अहदम्भावसे ` 
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कुम्भ उवाच :. 
कारण कारणज्ञोऽसि वेदनस्य बदाऽञ्छु मे । 
ततस्त्वां बोधयिष्यामि कारणाकारणक्रमस्‌ ॥ ४६॥ 
वेद्यवेदनरूपस्य चेत्यसंचेतनस्य मे. । 
अकारण कारणतां यद्यातं तव तददद ॥ ४७॥ 


शिखिध्वज उवाच 
चेत्यचेतनरूपस्य वद्यसंवेदनाकृतेः । 
इयं पदार्थसत्तेह देहादिः कारणं धुने ॥ ४८॥ 


अवस्थित हुए ये देह आदि केवळ दुःखके लिए ही तत्पर हैं, इसलिए 
हे मुनीश्वर, चेत्योन्सुखताजनित दुःखकी शान्तिके लिए चेत्यवगकी जिस उपायसे 
शान्ति होती हो, वह मुझसे कहिये ॥ ४५ ॥ 


कुम्मने कहा--साघो, 'चितिकी चेत्योन्सुखतामें देह आदि वेद्य पदाथ 
ही कारण हैं? इस प्रकारका कारणज्ञान आप यदि रखते हैं, तो आप मुझे शीघ्र 
बतछाइये कि वह आपका अभिमत कारण कौन है । तदनन्तर आपका अभिमत 
कारण जिस क्रमसे अकारणरूप ही बन जायगा उस क्रमको में आपसे 
कहूँगा ॥ ४६ ॥ 

स्पष्टीकरणके लिए पुछे गये अका फिर अनुवाद करते हैं--विद्य० 
इत्यादिसे । 


सामान्यतः विषयज्ञानका स्वरूप और = विशेषतः विषयज्ञानका स्वरूप 

दोनोंके प्रति मिथ्या होनेसे कारंणताकें :रिए सवथा असमथ ही विषय 
कारणताको. प्राप्त हुआ है, इसलिए -यहांपर जो -,आपका अभिप्रेत. कारण है, 
उसे कहिए ॥ ४७॥ 225५ जु टू 

पूछे जानेपर राजा शिखिध्वज अपना अभिरत बतलाते हैं--चेत्य०' इत्यादिसे। 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे. सुने, सामान्यतः विषयज्ञानका स्वरूप और 


र विशेषतः विषयज्ञानका स्वरूप-- इन दोनोके प्रति यह'देह आदि बाह्य आध्यात्मिक 


पदार्थ-सत्ता ही यहां कारण है ॥ १८॥ 
४९६ 
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शरीरादितयोदेति वेदनं « वस्तुसत्तया। 
असत्याभासया स्पन्दो यथा प्रवंनलेखया ॥ ४९ ॥ 
असत्तां वस्तुसत्तायो नाउ्वगच्छास्यह यथा । 
अईन्त्ववेद्ने चित्तबीजं सपुपशास्यति ॥ ५० ॥ 
| कुम्भ उवाच 
_ विद्यते यदि देहादिवस्तुसत्ता तदस्ति ते । 
अभावाइेहसत्तादेः किनिष्ठ तव वेदनम्‌ ॥ ५१॥ 
| शिखिध्वज उवाच | 
यस्योपलमभ्यते किञ्चित्स्वरूपं कलनात्मकम्‌ । 
असद्रूपं कथं तत्स्यात्प्रकाश! स्यात्कथं तमः ॥ ५२ ॥ 
ज्ञानके प्रति देह आदिकी सत्ता केसे कारण होगी, इसपर कहते हैं-- 
“शुरीरादि०' इत्यादिसे । ॒ 
' असस्यरूपसे भासितं होनेवाळी शरीर आदि वस्तुकी सत्तासे ज्ञान ऐसे उत्पन्न 
होता है # जैसे वायुकी लेखासे वृक्षादिमें सञ्चलन ॥ ४९ ॥ 
` __आइन्ताज्ञानस्वरूप चित्तका बीज जिस रीतिसे देहादिसत्तामें असत्त्व जाननेपर 
शान्त होता है उस रीतिसे देदादिवसतुमें सत्ताका असत्त्व में नहीं जानता [ अतः 


वह असत्त्व जिस रीतिसे जाना जाता हो, उस रीतिका मुझे उपदेश दीजि ; 
प्रकृतमें राजाका भाव है ] ॥ ५० ॥ समन 


` इस तरह पूछे गये कुम्म--विषयाकारसे ज्ञानही उत्पत्ति होती है, इस 
तरहका जो अम राजा शिखिध्वजके हृदयमें बैठा हुआ है उसका निवारण करनेके लिए 
देहादि दृश्य पदार्थोमे सत्त्व नहीं है, यों प्रतिज्ञा करते हैं--'विद्यते! इत्यादिसे । 
` ङुम्मने कहा--हे राजन्‌; यदि देहादि वस्तुओंकी सत्ता रहती तब तो 
“आपका अभिमत ज्ञान अपने निमित्तमूत देहादि आकारवाला होता यानी देहादि 
आकारसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती, किन्तु देहादिकी सत्ताका अभाव: होनेसे वह 
ज्ञान किंविषयक होगा £ अर्थात्‌ जब देह आदिकी सत्ता ही नहीं है तब उस 
` ज्ञानका विषय होगा ही कौन £ अर्थात्‌ ज्ञान निर्विषयक ही होगा॥ ५१ ॥ 
__ 'स्पक्ष उपलब्ध हो (रहे देहादिका आप कैसे अपढाप करते हैं £ 


/ .% निमित्तभूत शरीर आदि बस्तुओंकी सत्तासे स्वयं शान भी सोना आदि गलानेकी 
दि बः F [दि गलानेकी घरियामें 
निषिक्त घातुओंके द्रवकी नाई, शरीर आदि आसे उदित होता है, यह तासर्य हे) - » 
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हस्तपादादिसंयुक्तः ` क्रियाफलविलासवान्‌ । 
सदाऽलुधूयमानोऽयं देहो नास्ति कथ पुने ॥ ५३॥ 
कुम्भ उवाच 
कारणं यस्य कायस्य भूमिपाल न विद्यते । 
बिद्यते नेह तत्काये तस्सेवित्तिस्तु विभ्रम! ॥ ५४॥ 
कारणेन चिना काये शरीरं न कदाचन। 
विद्यते यस्य नो बीज तदू द्रव्यं केव जायते ॥ ५५॥ 
अकारण तु यस्क्वायं सदिवाऽग्रऽ्चुभूयते । 
तद्द्टुर्विश्रमाद्विद्धि सृगतृष्णाजलोपमस्‌ ॥ ५६ ॥ 


यो राजा शिखिध्वज पूछते हैं--यस्योपलभ्यते' इत्यादिसे । 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे सुने, जिस पदाथेका प्रत्यक्षात्मक कोई एक 
स्वरूप उपलब्ध हो रहा है बह असत्स्वरूप कैसे है £ [ सद्रूपसे उपलब्ध हो रहे 
पदार्थनें असतकी प्रतिज्ञा विरुद्ध है--इसको दृष्टान्तसे भी बतलाते दै--'प्रकाशः? 
छे ] आप हये तो, प्रकाश भरा तम कैसे हो सकता है ॥ ५२॥ 

द्वे चुने, दाथ, पेर आदिसे संयुक्त तथा क्रिया-फछरूप विछास आदिसे 
दमन्दित सदा इम छोगोंसे अनुभूत हो रहा यह शरीर कैसे नहीं है ॥ ५३ ॥ 

आन्तिग्रस्त उपछब्ध हुए पदार्थों व्यभिचार होनेके कारण एकमात्र उप- 
छब्यिसे दृश्य पदार्थीक्षी सताका निर्णय नहीं किया जा सकता, किन्तु कारणोंके 
विद्यमान खते जिल काकी अपकृब्धि होती है उसीक्षी सत्ता मानी जाती है। 
और दे दाखा इयर विधान गही हैं, भद कहते हैं--'फारणप इत्यादि 
जार दळी | | 

कुट्मने कदा =है शशिशाळ, इस संसारी जि काका कारण विधमान 
नहीं ट्रे बढ़ काये ती. जपता भत. नही. रखता, (एर उका शात. वो 
विश्व दी है ॥ ५५ ॥ | 

रा काह अ सीत कामे कहीं ता सकषता। नित दयक बीज 
नह है उरी जलानि कह कभी तोती है !॥ ५७ ॥ व ह 

डरे शज, तिता काशात जी | पते | ता लहु ता है 
PPE (तात रजत हद ॥ हे ॥ 
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३९६२ -योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वीचे 


अविद्यमानमेव त्ये विद्धि मिथ्याञ्रमोदितस्‌। 

नाऽतियत्रबतोऽप्येतन्सृगतृष्णाम्बु लभ्यते ॥ ५७॥ 
शिखिष्वज उवाच 

असतो द्रीन्दुबिस्बादेने युक्तं कारणेक्षणस्‌। 

वरध्यातनयसर्वाङ्गमण्डनं कस्य राजते ॥ ५८॥ 

कुम्भ उवाच 

कारणेन विना कार्य शरीराद्यस्थिपञ्जरस्‌ । 

अविद्यमानमेवेदं विद्धयसम्भवतो नुप ॥ ५९॥ 
शिखिध्वज उवाच 

इस्तपादादियुक्तस्य शरीरस्य युनीइतचर। 

नित्यमालक्ष्यमाणस्य पिता कस्माच्न कारणबू ॥ ६० ॥ 


मिथ्याश्रमसे उदित हुए शरीर आदिको आप अविद्यमान ही जानिये, 
क्योंकि अत्यधिक यस्नशीळ मनुष्यको भी यह सुगतुष्णाजर छब्ध नहीं होता ॥५७॥ 
. तबक्याये देह आदि वन्ध्यापुत्रकी देइकी नाई अत्यन्त असत्‌ ही होंगे, 
यह राजा शिखध्वज आशङ्का करते हे-- 'असतो' इत्यादिसे । 
राजा शिखिध्वजने कहा--हे सुने, असदूप दो चन्द्रबिस्ध आदिके कारणका 
न दिखाई पड़ना तो युक्त ही है, क्या किसीके सामने वन्ध्यापुत्रके सारे अजग 
आमूषण शोभित होते दे £ ॥ ५८ ॥ , 
'अञरीरं शरीरेष्वनवस्येष्ववस्थितस? इत्यादि श्रुतिरूप प्रमाण होनेसे तथा 
वैसा ही विद्वानोंका अनुभव होनेसे एवं कारणका निरूपण न होनेसे यह आपके 
द्वारा की गई आपत्ति इष्ट है, ऐसा कुम्म कहते हैं--'कारणेन” इत्यादिसे । 

.. कम्मने कहा--हे राजन्‌, शरीर आदि अस्थिपज्ञररूपी यह कार्थ बिना 
कारणके ही अनुभूत हो रहा है, इसलिए असंभव ( किसीसे उत्पन्न न ) होनेके 
कारण इसे अविद्यमान ही जानिये ॥ ५९ ॥ कक 

. . इतिहास, अनुमान, आप्त पुरुषोंकी : उक्ति तथा अनुगत | 
हेतु आदि प्रमाणसे इस शरीरका. कारण पिता तो अवश्य ज्ञात bE 
आप कैसे भपछाप करते हैं £ यों राजा शिसिध्वज आशङ्का करते हैं--हस्त०' 

| 19177: 7 
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सगे ९४ ] भाषांसुवादंसहित ३९६३ 
कुम्भ उवाच. 

कारणाभावतो राजन्पिता नामं न विद्यते । 

असतो यक्ष संजातमसदेव ` तदुच्यते ॥ ६१॥ 
पदार्थानां च कार्याणां कारणं बीजगुच्यते । 

सम्भवत्यङ्ग जगति न बीजेन विनाघ्डुरः ॥ ६२ ॥ 
तस्मान्न कारण यस्य कारस्येहोपपद्यते। | 
बीजाभावे हि तन्नास्ति तत्संवितिस्तु विश्रमः ॥ ६३॥ ` 
अवश्य खळु यन्नास्ति निर्बीज तन्मतिम्रमः । 
' दीन्दुत्वमरुभूस्यम्बुवन्ध्यापुत्रदशासम्‌ ॥ ६४॥ |` 

शिखिध्वज उवाच 
पितामहानां पुत्राणां पितृणां च जगत्त्रये । 
आद्य पितामह! कस्मात्पूर्वोत्पत्तौ न कारणस्‌ ॥ ६५ ॥ 


i tp intr 125 1 51013 12172 117 अ 2 कल 
राजा शिसिध्वजने कहा--हे सुनीश्वर, हाथ, पैर आदिसे युक्त प्रतिदिन « 


दिखाई दे रहे इस शरीरका मळा पिता कारण कैसे नहीं है ॥ ६० ॥ 

उसकी भी कोई सत्ता नहीं है, दोनोंमें एक ही न्याय समानरूपसे ढता है, 
इस गूढ़ अभिमायसे युक्त कुम्म ऋ षे उसी उत्तरको फिर कहते ईं--'कारणा० 
इत्यादिसे । (9158. | 

कुम्मने कहा--हे राजन्‌ , कारणका अमाव होनेसे सचमुच पिता भी नहीं है। 
जो पदार्थ असतसे उतपन्न हुआ रहता है वह भी असदूप ही कडा जाता है ॥६९॥ 

कर्ययूत पदार्थोंका कारण बीजं कहा जाता है । हे राजन्‌, इस संसारमें 
बिना बीजके अङ्कुर नहीं उत्पन्न होता॥६२॥.. ` > 

इसलिए जिस कार्यका कारण नहीं है वह काये भी बीजका अभाव रहनेसे 
नहीं है । जो उसका ज्ञान मनुष्यको होता दे वह तो बिङङुर विश्रम है ॥ ६३ ॥ 

अवश्य ही जो वस्तु बीजशुन्य है वंह है ही नहीं। अतः उसका जो मनुष्यको 
ज्ञान होता है वह--दो चन्द्र, मरुभूमिनें जळ और वन्ध्यापुत्रकी दुशाके समान 
बुद्धिविअम है ॥ ६४ ॥ ह. ; ला 

गूढ़ अमिप्राययों न समझ रहे राजा शिसिष्वज आश करते हैं 
“पितामहानाम्‌? इत्यादिसे । ` 7: 1612 SR 
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३९६४ योगवासि्ठ [ निर्वाण-पकरण पूर्वीच, 


टक्ट््ट््ट््ल्््््व्््त्व्ल्व््व््््व््व््व्व्व्त्व्व्व््व््व््व््व्व्व्व्व््व्व्व्व्व््््व्््व््व्व्व्व्व्व्व्व्व्त््व््स््स्व्व्त्ट 


` कुस्भ उवाच 
आद्यः पितामहो. यः स्यास्सोऽपि नास्त्येव भूपते । 
कारणाभावतो नित्यं यदा माबो न कस्यचित्‌ ॥ ६६ ॥ 
कारणस्य स्वचीजस्य नित्याभावार्पितामहः । 
अन्यः स इञ्यमानोऽपि भ्रमादन्यो न विद्यते ॥ ६७॥ 


राजा शिखिध्वजने कहा--हे मुनीइवर, तीनों लोकमें प्रजा उत्पन्न करनेवाले 
दक्ष प्रजापति आदि पितामहो, उनके लड़कों और पिता आदि पुर्वांकी 
उत्पत्तिमं आद्य पितामह ( हिरण्यम ) कारण क्यों नहीं है £ अर्थात्‌ 
सूद्ममूत लिज्ञसमष्टिरूप वह हिरण्यगमे पुत्र, पिता और पितामह आदि सम्पूर्ण 
व्यष्टि और समष्टिरूप स्थूछोंकी उत्पत्तिमें कारण क्‍यों नहीं है ॥ ६५ ॥ 

उसका भी कारण बतलाना अत्यन्त कठिन है, इम कह नहीं सकते, 
 झनिषेचनीय दै, अतः उसकी मी असत्तामें समान ही न्याय लगता है, इस अत्यन्त 
` गूढ अभिप्ायको उत्तरूपसे कहते हैं--“आशद्यः' इत्यादिसे । 

. कुम्मने कदा--हे भूपते, जब कारणके अमावमें किसीका भी भाव नहीं 
रहता यानी किंसीकी भी सत्ता नही ठद्दरती, यह सदा नियम है तब पितामह यानी 
हिरण्यगभे जो कारण है, वह मी नहीं ही है ॥ ६६ ॥ 

“यो देवानां प्रमवश्वोदूभवश्च विझवाधिको रुद्रो महार्षि; | हिरण्यगम पहयत 
ज्ञायमानं स. नो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्ति ॥? ( जो महर्षि र्र सम्पण 
देवताओंका प्रभव और उद्भव है, विशवमें सबसे श्रेष्ठ तथा जो उत्पन्न हो रहे 
हिरण्यगरैको देखता है वही देव हम छोगोंको शुम स्मृतिसे संयुक्त करता है ) 
इत्यादि भन्त्रवरणोमें उसका उत्पादक तथा उत्पन्न हो रदे उसको कृपाइष्टिसे देख 

रहा ईर कारण प्रसिद्ध ही है, फिर उसका अपछाप केसे करते हैं, इस 

'शाश्डाका परिहार करते. हुए गूढ़ अभिप्रायको खोलते हैं--'कारणस्य' 
इत्यादिसे । ै 

` ठीक है, यथपि इश्वर है तथापि माया द्वारा अपनेमें मेदकी उसने कल्पना 

कर ढी है अतः माया द्वारा अम हो जानेके कारण अन्यरूपसे दिखाई दे रहा 

भी वह पितामद उस ईश्वस्से अन्य नहीं है । यदि आप पुठे कि ऐसा क्यों, तो 

. इसका उत्तर हम आगे चढ़कर आपको बतढायेंगे कि सत्यस्वरूप चिदंशके 
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Fa पयाय 


सगे ९४ ] भाषालुवादसहित ३९६५ 
नन््न्व्त्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्व्व्स्वक्स्व्व्व्व्क्व््क्व््व््व््स््य्व्व्व््त््य्््् 


सृगतष्णास्बुवद्श्रान्तिुप एवाञ्चभासते । 
पितामहार्थकारित्वमपि तंस्य अमात्मकम्‌ ॥ ६८ ॥ 

पितामहादेरेतस्य मिथ्याप्रत्ययतः स्थितिः । 
घना तव निवृत्तेव माञयिष्याम्यथेतरत्‌॥ ६९॥ 

` तस्माच्िदात्मकतयाऽऽत्मनि चित्ततोऽयं 
नित्यं स्वयं कचति भूमिप देवदेवः । 


परिणामी न होनेसे वह कारणशुन्य है । परिशेषमें मायांश जड़को ही उसका 
कारण कहना पड़ेगा, क्योंकि अविद्यारूप उस अपने कारणके नित्य उदित विद्या 
द्वारा बाधित होनेके कारण उसका ईश्वरमें सदा ही अभाव रहता है ॥ ६७॥ 

'इस रीतिसे पितामही सुबनादि सर्गोंमें जो अ्थक्रियाकारिताका प्रतिमास है 
उसकी भी व्याख्या हो चुकी, यह कहते है--'मृगतृष्णा० इत्यादिसे | 

इस रीतिसे आपके पितामहकी जो भुवनादिसृष्टिमें अ्थक्रियाकारिता है वह. 
भी सृगतृष्णाजलकी नाई आन्तिरूप ही अवमासित होती है, क्योंकि वह 
बिळ्कुळ अमात्मक है ॥ ६८ ॥ 

इस तरह भेरी युक्तिपृण उक्तिसे जनित--पितामहके शरीरतक यह सम्पूर्ण काये- 

परम्पराप्रबन्ध मिथ्या है, इस तरहके तुम्हारे यौक्तिक बोधसे--उसकी सत्यत्वेन 
अत्यन्त हढ़ बनाई गई स्थिति बहुत दूर हटा दी गई । अब दूसरा जो प्रतिभा- 
समात्ररूपसे अवशिष्ट अंश है उसका भी तत्त्वसाक्षात्कारपर्यन्त आपको उपदेश 
देकर परिमार्जन करता हूँ ॥ ६९ ॥ ; 

उक्त अथैका ही संग्रह कर उपसंहार करते है--'तस्मा० इत्यादिसे। ' 

हे भूमिप, मेरी कही गे युक्तिसे चितिसे व्यतिरिक्त किसी अन्यक सत्ता 
न होनेकें कारण. चिद्रूप ही यह देवाधिदेव पूर्वोक्त ईश्वर हिरण्यग्से हेरे 
स्तम्बपयन्त सष्टिपरम्परारूपसे जो स्फुरित होता है वह चिदात्मकरूपसे अपने 
स्वरूपमें ही स्फुरित होता है, अणुमात्र भी न तो किसी दुसरेका सम्पादन करता $ 
और न स्वयं किसी दूसरेसे सम्पादित होता है । उसीने स्वयं अपने-आपको आत्मा, 
लरूप, पद्मज. आदि नाम और रूपोंकी कब्पनासे 'सर्वाणि रूपाणि विसय घीरो 
नामानि कुत्वामिवदन्यदास्ते! . ( सम्पूण रूपोंका विरचन करके उनका फिर 
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३९६६ योगवासिष्ट [ निवीण-प्रकरण पूर्वा 
्ळख्स्स्ल्व््व्व्व्व्व्व्व्व्व्ट्व्व्व्व््व्व्व्व्व्व्व्व्स्स्स्व्स्स्स्स्स्व्स्स्य्स 
तेनैव पत्मज इति स्वयमास्मनाऽऽत्मा 
श्रोक्तः स्वरूप इति शान्तमिदं समस्तम्‌ ॥ ७० ॥ 
इत्यापे भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजावबोधन नाम चतुनवतितसः सगे! ॥ ९४ ॥ 
-० २००७५३०५४8 IRD OR SS 
पञ्चनवतितमः सर्गः 
शिखिध्वज उवाच 
आम्नह्मस्तम्बपर्यन्तं यद्ययं भासते भ्रम! । 
अ्थक्रियासमर्थे्च तत्कथं दुःखकारणस्‌॥ १॥ 


नामकरण कर ब्यवहार कर रहा जो धीर स्थित है ) इत्यादि श्रुतियोंसे कहा है । 
` इस तरह पर्याहोचन करनेपर यह स्पष्ट माझम हो जाता है कि यह समस्त द्वैत- 
प्रपञ्च द्यान्त ब्रह्म ही अवस्थित है ॥७०॥ 
चौरानबे संग समाप्त. | 


र पंचानबे सर्ग 
र ` ` [ अविद्याकी शान्तिका उपाय तथा आत्मशानसे चिर विभान्तिका वर्णन ] ` 


पहले यह जो कहा गया था कि यह सारा प्रपञ्च सृगतृष्णाजळके संहश 
आन्तिरूप ही प्रतीत होता है, इसपर यह शङ्का होती है कि यह इष्टन्त देना 
बिलकुल असज्ञत है, क्योंकि सृगंतृष्णाजळसे न स्नान होता है या न तो 
. उसका पान ही होता दै, किसी तरह उसमें अर्थक्रियाकारिता है नहीं और इस 
अपञ्चसे तो सरब<तरहकी अथैक्रियांकारिता प्रसिद्ध है, यों राजा प्रश्‍न . करते हैं-- 
“आब्रह्म इत्यादिसे । - भा. 
. राजा शिखिध्वजने कहा --हे ब्रह्मवित्‌, नह्मासे लेकर स्तम्बतक जो कुछ यह 
संसार प्रतिभासित होता है, वह यदि अमरूप है, तो वह अभैक्रियासमथ : और 
दुःखका कारण कैसे है, अमात्मक वस्तु तो अथक्रियासमध और दु खहेतु दिखाई 
नहीं पड़ती ॥ १ ॥ न 25 0 
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~ __ कुम्भ उवाचं * 
एवं जगद्‌भ्रमस्या5ऱ्य भावनं तावदाततम्‌ । 
शिलीभूतस्य शीतेन सलिलस्येव रुक्षता ॥ २॥ 
` अज्ञानं शिथिलीभूतमेवं नष्टं विदुबुंधा।। ` 
न नाशेन विनोदेति पूवेसंस्थानविच्युतिः ॥ ३॥ 


सत्यसंकर्पभावनासे हढ किया गया मिथ्याभूत अथ अरथ-क्रियासमथ और 
दुःखका उत्पादक होता है, यह बात देव या असुरोंकी मायासे निर्मित शख, 


अखन, हाथी, घोड़ा, सेना आदिमें जव प्रसिद्ध ही है, तब जगदीश्वरकी मायासे . . 


बनाये गये प्रपञ्चके लिए तो कहना ही क्या! इस आशयसे कहते हैं-- 
“एव्‌? इत्यादिसे । 
कुम्मने कहा--भद्र, यह जो सृष्टिरूपी जगत॒की आम्ति है, उसमें प्राणियों 
प्राक्तन कर्मोंकी उपभोगाथता होनेसे, आपकी कथित प्रणाङीके . अनुसार अथ्‌- 
क्रियासाम्यं और दुःख आदिकी हेतुता है, क्योंकि सत्यस्कश्प परमास्माकी 


. आवना ही तत्‌-तत्‌ अ्थक्रियादिरूपसे तथाकथित सृष्टिमें परिणत हुई दै, इसमें 


इष्टान्त है--जळ । जैसे जरूमें रूक्षता या पीठ बननेकी योग्यता है नहीं, परन्तु 
शीतके कारण पत्थररूप ( बर्फरूप ) बने हुए जढमें, दीरषेकाळके बाद स्फटिक 
आदिरूपमें परिणाम हो जानेपर रूक्षता, पीठ आदि बन जानेकी अक्रिया प्रसिद्ध 
है। बस यही प्रकार इस अमात्मक सृष्टिके विषयमें भी जानना चाहिए ॥२॥ 

` यही कारण है. कि ज्ञानाभ्यासके परिपाकक्रमसे मुलाज्ञानका शैथिल्य हो 
जानेपर जगत॒की : क्रमशः सुइमता हो जानेसे अज्ञानके साथ-साथ जगवका भी 
नाश हो जाता है, यह कहते हैं-“अज्ञानम्‌' इत्यादिसे । 

यदि अज्ञान ज्चानादिके अभ्यासे शिथिरू हो गया, तो उस प्रकारका . 


अज्ञानजनित अमात्मक संसार भी नष्ट ही हो गया, यह झानियोंच् न ; 
` “क्योंकि अज्ञानका विनाश न होनेपर जगत्‌-रूप आकारा विच्छेद ६ 


कालमें नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 


| अज्ञानको शिथिले बना देनेमें एकमात्र कारण ह 
~ ` ` अभ्याससे बाद्यवृत्तियोंका शिथिलीकरण, यह कहते हैं -'तलुस्वष्‌' इत्यादिसे । 


४8७ ' है 
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तनुत्वं सर्वबोधस्य यत्तदेव हि कारणस्‌। 
सर्गोपशमसम्पत्ता प्रतिपन्न परे पदें॥ ४॥ 
तानं इश्यते यस्य तस्याऽलुक्रमतः स्वयस्‌ । 
पू्ेसंस्थानविगमात्रशमोऽप्युपपद्यते . ॥ ५॥ 
अनेनेव क्रमेणेवं ` त्वमादिपुरुषो चूप! । 
अमाकारोंदयं विद्धि सृगदष्णाम्बुवत्स्थितस्‌ ॥ ६ ॥ 
` एषा पितामहाभावेऽप्यसती भूतसन्ततिः। 

न कदाचन तत्सिद्ध यदसिद्वेन साध्यते ॥ ७॥ 


समस्त बाह्याकार बृत्तियोंका जो अपक्षय है, वही क्रमश! तत्त्वज्ञानके 
सम्पादन द्वारा परम पदका साक्षात्कार हो जानेपर इस अमात्मक प्रपश्चकी शान्तिमें 
कारण हो जाता है ॥ ४ ॥ 

लोके भी अपक्षयपर्वक ही स्थूळ भावोंका विनाश प्रसिद्ध है, यह कहते 
हैं--'तानवस्‌' इत्यादिसे । 

च्यवहदारमें भी जिन देह आदिका अपक्षय हो जाता है, क्रमशः उनका, 
पूव अवयवोकि विनाशसे, स्वयं विनाश भी उपपन्न हो जाता है ॥ ५ ॥ 

दर्शित रीतिसे क्रमशः अज्ञानकी शिथिलता द्वारा जगतूका बाघ हो जानेपर | 
ही अपने नित्यसिद्ध पुंगेतारूप पुरुषस्वभावमें प्रतिष्ठा हो जाती है, यह कहते 
हैं--.'अनेनेव इत्यादिसे । 

हे राजन्‌, इसी अज्ञाननाशक्रमसे ही पूर्णतास्वभाववाले आप आदि पुरुष 
हैं। अतः यह सारा प्रपञ्च सृगतृष्णाजळकी नाई केवळ अमके स्वरूपमें उदित 
होकर अवस्थित है, यह आप जानिए ॥ ६ ॥ 

शङ्काके बाद उपसंहारकर प्रस्तुत विषयका निगमन करते हुए कहते हैं-- 
“एषा' इत्यादिसे । 

वास्तवमें जो सृष्टि बनानेवाळे आदि ब्रह्मा पितामह हैं, उनकी भी सत्ता 
है नहीं, इसलिए उनके द्वारा निर्मित प्रप्चकी सत्ता हो ही कैसे सकती है । 
जो वस्तु असत वस्तुसे सिद्ध की जाती हो, वहः त्रिकाळ्में भी सिद्ध नहीं 
हो सकती ॥ ७॥ 

उसका फळ दिसलाते हैं-“अयम्‌? इत्यादिसे । 
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कारणाभावतः कार्यमभूत्वा भवतीति यत्‌। 

सिथ्याज्ञानाहते तस्य न रूपश्नुपपद्यते।। ९॥ 

मिथ्यादष्टिभ्रेक्षिति तु न कदाचन विद्यते । 

सृगतृष्णास्मसा केन घटकाः परिपूरिता।॥ १० ॥ 
शिखिऽ्वज उवाच 

सष्टुराद्यस्य परमं ब्रह्म कस्मान्न कारणस्‌। 

अनन्तमजमव्यक्तमम्बरं शान्तम्रच्युतम्‌ ॥ ११ ॥ 


हे भद्र, यह जो भूत-सश्टि दिखाई पड़ती है, वह भृगतृष्णाजलूके सहश 


मिथ्या ही उदित हुई है, इसलिए शुक्तिमे रजतज्ञानके सहश विचारसे ही उसका _ 
विलय हो जाता है ॥ ८ ॥ 

यही कारण है कि जगतका स्वरूप आन्ति ही है, दूसरा नहीं--यह कहते 
हैं-'कारणा०' इत्यादिसे । | 

कारणका अस्तित्व न होनेसे कायेकी सत्ता हो ही नहीं सकती, असत्‌ 
कारणसे असत्‌ कार्यकी जो उत्पत्ति होती देखी जाती दै, उसका स्वरूप 
मिथ्याज्ञानके सिवा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता ॥ ९ ॥ 

इसलिए विचार द्वारा मिथ्यारूपसे देखा गया पदाथ अथेक्रियाके साथ 
स्वरूपसे भी वंचित हो जाता है, यह कहते दैं--'मिथ्याइष्टि०” इस्यादिसे । 

मिथ्याज्ञाने कारण दिखाई पड़नेवाळा पदाथे किसी कामें भी अस्तित्व 
नहीं रख सकता, क्या कहीं किसीने स॒गतृष्णाजळसे घड़े भरे हैं॥ १०॥ 

तब तो पितामहके प्रति निर्विशेष अक्ष ही कारण क्यों नहीं होता £ यदि 
कहो कि परिणामी होनेपर वह अनित्य हो जायगा, तो यह भी युक्त नहीं दै; 
क्योंकि क्रमशः हुए सब परिणामोमे  अंनुब॒ति होनेके कारण घटत्वादिरूप जातिके 
सहश उसकी नित्यता आ सकती है, यों राजा शङ्का करते हैं--सष्डुण ` 


_ इत्यादिसे ।. 


राजा शिखिध्वजने कहा--हे मुनिवर, आदि सेक हिरण्यगभेका अनन्त; 
अजन्मा, अव्यक्त, चिदाकाश, अविनाशी, सर्वोपदरवशान्य, सर्वातिशायी, निर्विशेष 
र्म कारण क्यों नहीं है ॥ ११॥ 
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- कुम्भ उवाच >: 
क तलामा ` ब्रह्म॒ कार्यत्वामावतस्तथा। 
ऽतिगन्तात्मा न च कार्य न कारणम्‌ ॥ १२॥ 
अकतुकमकरणमकारणमबीजकम्‌ | 
अप्रतक्येमविज्ञेय त्रह्ञ कवे कथे भवेत्‌॥ १३ ॥ 
अकारणत्वात्कार्यत्वरहित .  तज्जगज्ञवेत्‌ । 
अट्वतैक्यमनाद्यनतं तदाद्यमुपलम्मनमू ॥ १४ ॥ 
अप्रतक्यैमविज्ञेयं यच्छिवं शान्तमव्ययम्‌ | 
तत्‌ कथ कस्य केनैव कवे भोक्ए कदा भवेत्‌ ॥ १५॥ 
„जत, युक्ति और अनुभवका विरोध होनेसे हिरण्यगमैका कारण निर्विशेष 
- ब्रह्म नहीं हो सकता, ऐसा कहते दैं--हितुत्वा०” इत्यादिसे । “ 
कुम्भने कहा--हे राजन्‌ , शुद्ध निर्विशेष ब्रह्म न तो कार्य हे और न कारण 
ही है, क्योंकि “तदेतद्रह्मा पुवमनपरस” इस श्रुतिसे पृ्वेत्वरूप कारणत्वका और 
अपरत्वरूप कार्यत्वका निषेध किया गया है। "नेह नानास्ति किञ्चन? इस श्रुतिसे 
द्वैतमात्रका निषेध किया गया है । 'असज्ञो झयं पुरुष” इस श्रुतिसे उसकी 
अनुवृत्तिका निषेध किया गया है और कूटस्थका पारणाम न बननेके कारण वह 
-_ सवेप्रपक्चसे निरमुक्त है ॥ १२॥ 
कः ` __ अन्य कारकोंकी अप्रसिद्धि होनेसे उनको ळेकर इसमें स्वातरूयरूंप अकतृत्व 
। मी नहीं आ सकता, यह कहते हैं--'अकरत ० इत्यादिसे । [ 
. ब्रह्म न कर्ता है, कर्म है और न कारण ही है । उसका न कोई निमित 
है और न कोई उपादान है। उसमें न तकोंका स्थान है और न इन्द्रियवृत्तियाँ 
ही गमन कर सकती हैं । ऐसी परिस्थितिमें आप बतलाइये.तो ब्रह किस तरह 
बू _ कारण बनेगा ॥ १३॥ [ 
हम निधमक होनेसे ही यंदि अकारण है, तो इससे वह कार्यत्वरूप रक्षण 
या धमेसे शुन्य ही होगा । ऐसी परिस्थितिमें यदि आप यह सम्भावना करें कि 
कार्यकारणात्मक जगत्‌ ही है, तब तो वंह जगत्‌ वस्तुकृतपरिच्छेद और देश-का 
कतपरिच्छेदसे रहित होकर चिदेकरसस्वरूप अक्ष ही बन गया, यह भी साथ-साथ 
. भावना र ३ । फिर जगद्वाव और कार्यकारणता रही ही कहाँ ॥ १४ ॥ 
. इसी रीतिसे जीवरूपताकी आन्तिके कारण उसमें वी 
भी निरास करना चाहिए, यह कहते हतर हाह क 
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अतो नेदं कृतं किञ्चिज्जगदादि न विद्यते)  .. 
. न कर्ताऽसि न भोक्ताऽसि सबं शान्तमजं शिवस्‌ ॥ १६ ॥ 
कारणाभावतः कार्य न कस्यचिदिदे जगत्‌। ` - . 
अकारणत्वात्‌ कायैत्वं भ्रमाद्विद्धि त्विदं जगत्‌ ॥ १७॥ 
अकायेत्वश्व नास्त्येतत्सगे इस्थं न विद्यते। 

यदा न कस्यचित्कार्यं कारणस्य जगत्तदा ॥ १८॥ 
पदा्थामावसंसिद्भिस्तत्सिद्धौ कस्य वेदनम्‌ । _ 

एवं तु वेदनाभावे नाऽस्त्यहत्वस्य कारणम्‌ । 
अतः शुद्धो विद्क्तोऽसि केवोक्तिबन्थमोक्षयोः ॥ १९ ॥ 


जो अतक्यै, अविज्ञेय, शान्त, विकारशुन्य और कल्याणरूप दै उसमें कतृत्व 
और मोकतृत्व किस तरह, किसका, किससे और किस समय होगा £ 
बतलाइये ॥ १५ ॥ । प 

निष्कर्ष बतलाते दैं--“अत॥' इत्यादिसे । 

इसलिए यह जगत्‌ न किसीसे कुछ किया गया है और न इसकी सत्ता ही 
है। परिपूणस्वमाववाळे आप न कर्ता हैं और न भोक्ता हैं। जहाँ हाथ डालिए 
वहाँ आपको सब कुछ झान्त अजन्मा, आनन्दात्मक केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, यह 

लेगा ॥ १६ ॥ 

कारणकी सत्ता ही नहीं है, इसलिए यह जगत्‌ किसीका भी कार्य नहीं 
है। कारणका स्वरूप न रहनेसे जो कार्येस्वरूप दिखाई देता है वह केवर 
अमसे ही, इसलिए यह जगत्‌ अमातमक ही दै, यह जानिये ॥ १७ ॥ 

किसीका काये न होनेसे यह सारी सृष्टि तीनों कारमें असत्‌ है। इस 


-शीतिसे यह जगत्‌ जब किसी भी कार्यका कारण नहीं है तब अनायास समस्त 


पदाथाँकी असचा सिद्ध हो जाती है। पदा्थाकी असत्ता सिद्ध हो जानेपर फिर 
ज्ञान किसका, और इस रीतिसे जब झाका ही अभाव सिद्ध हो गया तब' ` 
अहङ्कारका फोई कारण हौ तही रसां । [ इस रीतिसे अइम्मावकानिरास करनेके 
लिए उपाय बतछाकर सन्तेसे अवशिष्ट हुए आसतत्वशष अनुभव कराते हैं- 
(अतसे ] एसलिए दे राजव, भाप सैषिध महसे नि्ुक्त परममुक्त ही हैं । 
बन्न और गोशकी कभासे आपको प्रयोजन ही कौन है ॥ १८,१९ ॥ 
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३९७२९ योभवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाधि 


शिखिध्वज उवाच 
बुद्धोऽस्मि भगवन्‌ युक्तियुक्तप्क्त त्वयोत्तमस्‌ | 
कारणामाबतः कते. नेदं ब्रक्षेत्रि वेद्स्यहस्‌ ॥ २० ॥ 
कत्रेभावाज्जगज्ञास्ति तेन नास्ति पदार्थहक्‌ । 
नातश्चित्तादि तद्वीज नाऽतोऽहन्तादिकिश्चन॥ ९२१ ॥ 
एवं स्थिते विशुद्धोडस्मि विबुद्धो$स्मि शिवोऽस्मि वा । 
नमो महं परं चेत्यं न किञ्चिदिति योधितः ॥ २२ ॥ 
पदार्थवेदनादित्थमसदेवाऽच भासते । 
अहमाद्यन्तमेतेन शान्तमासे खकोशवत्‌ ॥ १३ ॥ . 
जगत्पदाथप्रविभागदृष्टिः 
सदेञदिक्ालकलाक्रियौघा । 
उपदिष्ट अर्थका अपने अनुभवसे अनुमोदन कर रहे राजा--युक्तिपू्वेक 
आपने उपदेश दिया--यों कहते हुए अनुवाद करते दै--'बुद्धोऽस्मि' 
इत्यादिसे । 
राजा शिसिध्वजने कहा--हे भगवन्‌, असलियत मैं जान गया । आपने 
बहुत ही उत्तम और युक्तियुक्त कहा । कारण न होनेसे यह ब्रह्म जगतका उत्पादक 
. नहीं हो सकता दै, यह भी जानता हूँ ॥ २० ॥ . 
कतकि अमावसे जगत्को अमाव है, जगत्के अभावसे नाम-रूपात्मक इष्टिका 
अमाव है, इससे उसके बीज चित्त आदिका भी अभाव है और इसीसे अददन्ता 
. आदि कुछ भी सत्ता नहीं रखते ॥ २१॥ 
इस प्रकारकी स्थिति होनेपर में निर्म ही हूँ, सर्वज्ञ हूँ और दिव्यस्वरूप हूँ । 
मैं अपने आपको ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि चितिस्वरूपसे भिन्न दूसरा चेत्य- 
विषय है ही नहीं, यह आपने मुझे बतळा दिया ॥ २२ ॥ 
आपकी बतलाई हुई युक्तिसे घिचारपृवंक सब पदार्थोका स्वरूप जाननेसे 
(अहम! आदिसे लेकर अन्ततकके जितने दृश्य पदाथ है वे सब असद्रप ही भासते 
हैं, इसलिए सब द्वेतके बाधसे में आकाशमण्डळकी नाई विक्षेपशुन्य होकर 
अवस्थित हृ ॥ २३ ॥ 
उसी स्थितिका अभिनयपुवेक उपसंहार करते दैं--'जगत्‌' इत्यादि दो 
इळोकॉसे । 
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सर्ग ९६ ] . सआषानुवादसहित ३९७३ 


अहो चु कालेन चिरेण शान्ता 
ब्रह्मेव शान्तं स्थितमव्ययात्म ॥ २४॥ 
शाम्यामि निर्वामि परिस्थितोऽस्मि 
` नयामि नोदेमि न चाऽस्तमेमि। 
तिष्ठामि तिष्ठ स्वयथास्थितात्मा 
शिवे शुभं पावनमौनमस्मि ॥ २५॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वान्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजविश्रान्तिनाम पञ्चनवतितमः सगः ॥९५॥ 


Cr Rc) 
षण्णवातितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


इति ब्रह्मणि विश्रान्तिमवाप्य स शिखिध्वजः । 
ृहुत्षमासीत्संश्ान्तमना निर्वातदीपवत्‌॥ १॥ 


अत्यन्त आश्चर्य है कि, देश, काळ, कला एवं क्रियाओंसे युक्त यह जो 
जगवके पदार्थांकी विभक्त इष्टि थी वह दीपैकाल्के अनन्तर शान्त हो गई । 
अब विकारशुन्य केवळ ब्रह्म ही बच गया ॥ २४॥ 

अब में शान्तिका अनुभव करता हूँ, सुक्त हो गया हूँ, सब ओरसे पूर्ण 
स्वभाव होकर स्थित हूँ, न जाता हूँ, न उदितं होता हूँ और न अस्त होता हूँ । 
है भगवन्‌, में जैसे इस रूपमे हूँ वैसे आप भी चिदेकरस यथास्थित आत्मस्वरूप 
होकर स्थित हो जाइये, क्योंकि उस प्रकारकी स्थितिमें आपका स्वरूप 
बनकर मैं परम पुरुषार्थरूप शुद्ध वाणीसे अगम्य निरतिशय सुख ही बनकर 
विराजित हैं ॥ २५ ॥ 

पंचानबे सगे समाप्त 


अना णा 


न - छानबे सगे ` | 
[ प्रबुद्ध हुए राजाको दृश्य-सत्ताका परिमार्जन, जिस उपायसे हो सकता है 
- _ उस उपायका वर्णन ] 


` महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, राजा शिसिध्यज पूर्वोक्त रीतिसे _ 
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करुः. ` : ` योगवासिष्ठ- _ [ निर्वाणअकरण पूर्वाचे 
ज्ज 
निर्विकट्पसमाधानपरेणाऽऽ्छ विविक्षितस्‌ । 

स्वठील्येति ङुम्मेन झटित्येव प्रबोधितः॥ ९ ॥ 

कुम्भ उवाच 

राजन्नज्ञाननिद्रातः प्रबुद्धोऽसि शिवः स्थितः । 

काय नास्तमयेनेव न चाऽनस्तमयेन ते॥ रे ॥ 

सकृदेव विमातात्मा नष्टानिष्टपदात्मकः । 
कलाकलननि्धुक्तो जीवन्शुक्तोऽङ्ग साम्प्रतस्‌ ॥. ४ ॥ 


परब्रह्म विशान्ति पाकर वायुशुन्य प्रदेशमें स्थित दीपके सदृश सुहत काळतक 
निश्चळूपसे स्थित हो गये। अखण्ड ब्रह्माकारब्रत्तिका उदय होनेसे उनका. 
मन तुच्छ बाह्य वृत्तियोंसे निमुक्त होकर प्रसन्न हो गया था ॥ १ ॥ 

अनन्तर राजा शिखिध्वजने, जो निर्विकरपसमाधिमें तत्पर थे, अखण्डाकार- . 
वृत्तिहप विकश्पको भी तिरस्कृत कर--क्षीरसमुद्रमें गिरे हुए जलबिन्दुके सहश, 
अन्तःकरणको ब्रह्मरूप बनाकर ब्रह्मम एकरूपसे जब प्रविष्ट -होनेकी इच्छा की, 
तमी उस अवस्थाको ताइकर अपनी सहज हीळामरी वाणीसे कुम्मने उन्हें तत्काल 
जगाया ॥ २॥ 

- इइ्योंके, अधिक क्या कहें, अखण्डाकार वृत्तिके भी विल्यके साथ 
.. हम निरतिशय ब्रह्नन्दके सागरमे प्रविष्ठ होनेक्री इच्छा कर रहे थे, आपने 
` _ बीचमें व्यथ ही -व्युस्थित कर विज्ञ डाला, अब हमें वहाँ प्रवेश मिलेगा ही 

नहीं, इस तरह राजांकी कहनेकी. इच्छा जानकर कुम्म कहते हैं--“राजन्‌!. 

. इत्यादिसे । | 
' ` _ कुम्मने कहा--हे राजन्‌, अब आप अज्ञानरूपी निद्रासे जाग गये हैं और 

: निरतिशयानम्दरूप बनकर स्थित हैं, इसलिए अब न तो आपको समस्त इइयोंके ` 

विनाशसे कोई मतळूव है और न उनके अविनाशसे ही कोई मतळब है, अर्थात्‌ 

` अज्ञान रहनेपर परत्रह्मरूपी आनन्दससुद्रमे प्रवेश नहीं हो सकता । जब अज्ञानका 

. बिनाश हो गया, तब तो इऱ्योंका विनाश हो चाहे न हो, एकवार देखा गया 
` - ब्रह्म संदा ही अनावृत और: सुङम रहता है ॥ ३ ॥ 

हे प्रिय, एकबार विस्पष्टरूपसे. देखा गया आत्मा समस्त अनिष्टकारक 

वस्तुओंका आाश्रय-नहीं रहता यानी उस आस्मामें दुःखप्रद प्रपश्चका सम्बन्ध रहता 
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बसिष्ठउवाच  . 
कुम्भेन बोधितस्त्वेवे स बभूवाऽ्वबोधवान्‌।  . 
विनिर्यतो . रराजोचैमंहामोहसमुद्गकात्‌ ॥:५॥ 
विश्रान्तधी! क्षणेनैव पश्यन्‌ इच्यस्य वस्तुनः 
असत्तामेव धुक्तात्मा लीलया ` सञ्चुवाच ह ॥:६॥ 

शिखिध्वज उवाच 
ज्ञातप्रायमपीद॑ तु यत्पृच्छामि तहुच्यतास्‌। 
भूयो निपुणबोधाय मम मानद मोदद ॥ ७॥ 
शिवे शान्ते निराभासे पदेज्लुछसिंतात्मनि । 
र्टृद्भनहृ्यार्यो विश्वात्मा प्रत्ययः इतः ॥ ८॥ 


ही: नहीं, अब आप समस्त कल्पनारूपी कलनोंसे निसुक्त , होकर जीवनधुक्तः बन 


'ग्येहै॥४॥ 


महाराज वसिष्ठजीने ` कहा --श्रीरांमभद्र, जब सुनिश्रेष्ठ उस कुम्मने राजा 
शिखिध्वजकोी उस तरह समझाया, तव वह बोधपूर्ण हो गया. और महामोहरूपी 


` .पिठारीसे बाहर निकल कर खूब शोभने ढगा ॥ ५॥ 


यद्यपि उसकी बुद्धि पूर्ण विश्रान्त हो चुकी थी, व्युत्थानकालमें भीः्षणमात्रमें 


` ही: उसने समस्त हृश्योंकी असत्ता जान ली थी, तथापि उस मुक्तात्माने लीलासे 
` गानीःकुम्भके परिपक्क बोधकेः साथ अपने बोधकी तुलना करनेकी हीलासेकुम्मसे 


कहा ॥ ६ ॥ | 
राजा: शिखिध्वजने कहा--हे मानदी, हे आनन्ददायक, - यथ्यप्ति- यह सब . 
कुछ मेरा एकः तरहसे ज्ञातप्राय ही हो गया है, तथापि बोधकी हृढ़ताके लिए में 
आपसे जो कुछ. प्रश्न करता हूँ, उसे फिर मेरे समक्ष कहिए॥ ७ ॥ * 
त्रह्मरूप पद्‌ निरतिशय सुखरूप, दुःखशुन्य और अशुद्ध चेताओंसे अगम्य 
है; उसे पदके अविधासे आवृत होनेपर उसमें द्रष्टा, दृश्य और दशन नामक 


यह .विश्वरूप ज्ञान किस निमित्तसे होता है £ कया वह सत्‌ चिमित्तसेल्होता हे. = "मर 
या असत्‌-निमित्तसे:! सत्‌ निमित्तसे तो हो नहीं सकता, कारण किंसत-बंसतुमें . 


विकार आदि नहीं रहते, असतसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस 'बोषमे सत्तका 
जो परिज्ञान होता है; वह होगा ही नहीं ॥ ८ ॥ | 


४९८ 
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३९७६  . ` योगवासिष्ठ ` [ निर्वाण-प्रकरण पूवोष 


कुम्भ उवाच | | 

साधु पृष्टं महाराज राजसे वाऽथ भास्वरः । 

एतदेच हि ते शिष्ट ज्ञातुं यत्तदिदं शृणु ॥ ९ ॥ 

यदिदं. इश्यते. किञ्चिजञगस्स्थावरजङ्गमभ्‌ । 

सै सर्वप्रकारात्य॑करपान्ते तद्विनश्यति॥ १० ॥ 

ततः स्तिमितगग्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 

महाकल्पविलासान्ते सत्सारमवशिष्यते ॥ ११ ॥ 
` चिन्मात्रममरं शान्तमाभ्रातं परमं नमः। [ 

समस्तकलनोन्धुक्तं युक्तं परमया थिया ॥ १२॥ 


उस प्रकार पूछे गये, तथा अध्यास द्वारा उन दोनोंकी उपपत्ति करनेवाले 
कुम्भमुनि-आपका प्रश्न युक्ति-पूण दै और प्रइनकर्ता आप कहे जानेवाळे अके 
` सवधारणमै पड भी हैं, यों प्रसंसा करते हैं--'साधु! इत्यादिसे । 
`  ङुम्मने कहा--हे महाराज, मैंने पहले जिस आत्मतत्त्वका उपदेश दिया था 
उसे अहण कर अज्ञानरूपी आवरणसे निर्भुक्त हो जानेके कारण आप देदीप्यमान 
. होकर खूब शोम रहे हैं। अब आपको जाननेके लिए जो यह कुछ बच गया है 
उसे सुनिये॥ ९॥ | 


सबसे पहले अध्यासकी सामग्री बतलानेके लिए अध्यारोप कर संस्कारसहळकुत 


` . अज्ञानशवरू अधिष्ठानका दिगृदशन करानेवाळे कुम्मसुनि पृर्वसृष्टिका प्रढय दशति 
- हैं--“यदिदस! इत्यादिसे। 


राजन्‌, यह जो. कुछ भी स्थावर, जङ्गम नानाविध आकार-प्रकारसे भरा - 


हुआ जगत्‌ दिखाई पड़ता है वह सब कर्पकी समाप्तिमें विनष्ट हो जाता है.॥१०॥ 


कल्पान्तमे एकमात्र बाकी बचे. हुए अधिष्ठानको दिखलाते. हैं-- - 


“तत! इत्यादिसे । : 
` तदनन्तर जब कि महाकस्पका ताण्डव समाप्त हो जाता है, तब एकमात्र 


४ ठ ` असन्न गम्भीर व्यापकरूप ` सारवस्तु ( परत्रह्म-तत्त्व ) अवशिष्ट. र जाती है, 
. ` ` ˆ जनतो तेजसे. तुढित की जा सकती है और न घन अस्धकारसे तुहित की जा 
` -- - सकती है॥ ११॥ 


वह वस्तु चिन्मात्रस्वरूप है, उसमें किसी तरहका मळ नहीं है, झान्तिका 
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` यदेकोदितमस्यच्छं ` श्यान्तमाततयुज्ज्वटस्‌ । ` 

` प्रमात्मात्मकं तेजस्तिमितं ज्ञसतिमात्रकम्‌॥ १३॥ 
अग्रतक्यमविश्ञेयं समं शिवमनिन्दितस्‌। | 
- ्रह्मनिर्वाणमापूर्णमापूर्णोदितसंविदा  ॥ १४॥ 

` अणीयसामणीयञ्च स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ । 
गरीयसां गरिष्ठ च श्रेष्ठं च श्रेयसामपि॥ १५॥ 
ईदश तत्परं सूक्ष्म तस्याऽग्रे यदिदं नमः । 
अणो! पाचे महामेरुरिव स्थूलात्म लक्ष्यते ॥ १६॥ ` 
इच तपरं स्थूलं यस्याऽग्रे यदिदं जगत्‌ । 
परमाणुवदामाति चिदेव न भाति च॥ १७॥ 


जि 


आधार दै, चारों ओर चमकता निरवधि आकाश है, उसमें किसी प्रकारकी 


कल्पना की ही नहीं जा सकती । जिसके विषयमें में कुछ कह रहा हूँ, वह 
केवल स्वस्वरूपका साक्षात्कार करनेवाली बुद्धिसे युक्त होकर जब प्रकाशित होने 
छग जाती है, तब अज्ञानकाउमे प्रतीत अज्ञान आदि मछ उसमें नहीं रहते, अत 
अत्यन्त स्वच्छ हो जाती दै । क्रोधादिविकार उसमें रहते नहीं, चारों ओर उसकी | 
सत्ता है, उज्ज्वल परमात्मस्वरूप वही प्रस्न ज्ञानरूप तेज है । उसमें अनु- 


. मानादि तकोंका प्रसर होता नहीं । वह बाह्य इन्द्रियोंकी विषय नहीं है, वह सम, 


शिव और अनिन्दित है । जिसको त्रहनिर्वाण कहते हैं, वह. वही है। स्त्र | 
पूर्णरूपसे उदित आत्म-ज्ञानसे नितान्त पूर्ण है ॥ १२-१४ ॥ | 
जितने छोटेसे-छोटे पंदा्थ हैं, उनमें सबसे छोटा ( सरक्ष्म ) यही है, जो 


` झ्थूहसे मी स्थूळ पदार्थ दै, उनमें सबसे स्थूळ यहीं है । गुरुतम पदार्थाने सबसे 


गुरुतम और अ्ठोमें सबसे बढ़कर श्रेष्ठ भी यही है॥ १५॥ . | 
महात्मन्‌, यह इस प्रकार अत्यन्त सूक्ष्म है कि इसके साम्ने यह जो | 


`` आकाश है, वह जाके सामने हिथत स्थूङूप महामेर के समान स्थूड मास . ५-५ 


पढ़ता है ॥ १६ ॥ 


और वह इतना अत्यन्त स्थूळ है कि उसके सामने यह सारा ब्रह्माण्ड 


माणुके सड यूदमरूपसे कहीं भासता है और कहीं भासता भी नहीं ॥ १७॥ 
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विश्वात्मकचनं नाम पदेऽसम्भववेधसः । 

तदहंवेदन चिद्धि विराडात्मा जगत्स्थितस्‌ ॥ १८॥ 
वातस्य वातस्पन्द्स्यं यथा भेदो न विद्यते । | 
` शून्यत्वखत्वोपमयोश्निन्मात्राहन्त्वयोस्तया ॥ १९॥ 
जलेऽस्ति देशकालान्ते यथोम्यादि सकारणस्‌ । 
.परेऽस्त्यदेशकालान्ते तथा जगदकारणस्‌ ॥ २०॥ 


इस तरहका मायाशबळ जो अंघिष्ठानरूप पद है, उसमें पूर्वेके संस्कारोके 
उदुबोषसे उद्धृत हुआ तत-तत्‌ प्राणियोंके कमको अनुसरण करनेवाला अध्यास- 
जनित जो विश्वरूपका प्रकाश है वही नारायणसे उत्पन्न हिरण्यगभैका अहंभावरूप 
ज्ञानाध्यास है, यह आप जानिए । उस ज्ञानाध्यासमें विषयरूपसें स्थित जगत्‌ ही 
विराड्रूपी विषयाध्यास है ॥ १८ ॥ 

अध्यासपक्षमें अविष्ठानकी सवा हीसे कार्य और कारण .दोनोंमें सत्ताका 
> हे निर्वाह हो जानेके कारण उनमें सत्ताकी प्रतीति, ज्ञानसे उसका बाघ और सत्‌ 
नै ` वस्तुकी कूटत्यता अनुपपन्न नहीं हो सकती, यह आशय रखकर  इष्टान्तपूर्वक 

* अध्यस्तकी अधिष्ठानसे अभिन्ञता बतढाते दैं--“वातस्य इत्यादिसे । 

. महात्मन, जैसे वायु और वायुका स्पन्दन--इन दोनोंमें मेद - नहीं - है, 
वैसे ही शुन्यरूपता और आकाशरूपताके सहश चेतन्यरूपता और. अहंखूपतामें ` 
सेद नहीं है#॥ १९ ॥ 

यह असत्‌ कार्थवादियोंके मतमे दीक्षित न हो जाय, इस : अभिप्रायसे: केवळ 
अधिष्ठानसत्तासे ही काबकी -्हममं त्रैकालिक सत्ता दै, : यह मी दृष्टान्तः देकरः बतला 
रहे कुम्मः विशेषज्ञातव्य दर्शाते हैं--“जले” इत्यादिसे । ॒ 
' देश और 'कालसे परिच्छिन्न ( भेद प्राप्त ) जछमें विद्यमान -तरज्ञ “आदि 

अछरूप कारणको लेकर जैसे सहेतुक हैं, “उनकी: जलसत्तासे :अतिरिक्त : सता 

जैसेःनंहीं है, वैसे देश और काळसे अपरिच्छिन्न ब्रह्मे प्रतीयमान : जगत्‌ 

सहेतुक नहीं है, क्योंकि तरन्ञादिस्थर्मे आन्तरालिक :ज़रूकारणताके .: सदश 
MRSS: न ला अमर पलक 

.__* यहाँ पहला संसर्गाध्यासमें इष्टान्त है और दूसरा तादास्याध्यासमें इष्टन्त है, निरपेक्ष 


` होनेके कारण वायु और आकाशत्व अधिष्ठानके इष्टन्त हे. तथा देशसापेक्ष होनेके कारण स्पन्द 
._.. ओर त्यता अध्यस्तके इशन्त हैं, यह जानना चाहिए | . Ra 
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*. हेम्न्यस्ति देशकालान्ते कटकादि सकारणम्‌ । 
ब्रह्मण्यदेशकालान्ते तथा ` जगदकारणम्‌ ॥ २१॥ 
ईशं तदरिष्ठ च जबद्राज्ये तदश्षतस्‌ । 
न दैतममर शान्तं जगत्तणलवायते ॥ २२॥ 
इदृशं तत्परं श्रेयस्तर्मिन्सति यदीश्वरे । 
जगत्पदार्थसार्थश्रीः सा सत्तामेति वेदनात्‌ ॥ २३॥ 
तस्सारमेकमेवेह बिद्यते भ्ूपते ततय्‌। 
एकमेकान्तचित्कान्त नेकमप्यद्धितावशात्‌ ॥ २४॥ 
तस्मादूद्रितीया कलना काचिन्नाम न विद्यते। . 
आत्सतस्वमलं भातं तदेवाऽऽपू्णमक्षयस्‌॥ २५ ॥ 


यहाँ कोई आन्तराछिक कारण नहीं है, ब्रहम तो मूलकारण ही है, अतः नि्देतुककी 
पथक्‌ सत्ता कैसे होगी £ किसी भी प्रकारसे नहीं हो सकती ॥ २० ॥ | 
देश-काल-परिच्छिन्न सुवर्णमें कटक आदि सुवणेरूप कारणको लेकर सकारण 
हैं, उनकी जैसे प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, वैसे ही देशकालादि परिच्छेदसे शुन्य ब्रहम 
विद्यमान निर्देतुक जगत॒की मी ब्रह्मसे प्रथकू सत्ता नहीं हो सकती ॥ २१ ॥ 
इसी तरह वह ब्रह्मरूप सारवस्तु अठ दै, उसका समस्त जगवके ऊपर 
साम्राज्य दै, वह अविनाशी, अद्वेत, निमेल और परम शान्त है, समस्त जगत्‌ 


उसके सामने तिनकेके इकड़ेके सहश अति तुच्छ है ॥ २२ ॥ 


. इसी प्रकार यह पर वस्तु ऐसी करयाणरूप दै, इइवररूप जिसके अस्तित्वसे 
प्रसिद्ध यह जगत्पदार्थाकी शोमा अस्तित्व धारण करती है ॥ २३ ॥ 


हे राजन्‌, करपप्ररूयके अनन्तर अवशिष्ट रहनेवाली वह सारभूत वस्तु इस 
समस्त बरहाण्डमें. एक ही है, केवळ वह । चिन्मात्रत्वरूप है, -निरुपावि भरेमका 
आस्पद दै । द्वितीयकी सहिष्णुता न होनेसे यद्यपि वह एक है, तथापि एकत्वकी 
आश्रय नहीं है ॥-२४-॥ 

इसलिए हे राजन्‌, कोई मी दूसरी कल्पना इस संसारमें हे ही नहीं। 
जो आपको निर्मळ आत्मतत््त अवगत हुआ है, वही परिपूर्ण और 


अविनाशी है ॥ २५॥ चे 


< रक 
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~ 


संस्थितं सर्वदा सर्वे सर्वाकारमिवोदितस्‌। 
अइञ्यत्वादलभ्यत्वाच्न तत्काये न कारणम्‌ ॥ २६॥. 
प्रत्यक्षादेरगम्यत्वात्किमप्येवे . तदुत्तमस्‌। 
समै सर्वात्मकं द्रकष्ममच्छातुभवमात्रकस्‌ ॥ २७॥ 
आख्यानाख्यास्वरूपस्य निराभासप्रमाइश्ः । 
सतो वाप्यसतो वाऽथ कथं कारणता भवेत्‌ ॥ ९२८ ॥ 
यदे न कस्यचिद्वीजमनाख्यत्वान्न कारणस्‌। 
न किञ्चिज्जाय्ते तस्मारग्रमाणादि ततात्मनः॥ २९ ॥ 
अकतुकमकरणे सत्यं चिद्घनमक्षतस्‌ । 
आत्मरूपमनामासं स्वयं वेदनमक्षतप्र ॥ ३० ॥ 


सम्पूण आकार-प्रकारोंसे युक्त होकर मानो उदित हुआ वह _ स्ैस्वरूप 
होकर सदा ही स्थित रहता है। इन्द्रियोसे दृश्य न होनेके कारण तथा हाथ 
आदिसे प्राप्य न होनेके कारण वह न कार्य ( ज्ञान और कर्मसे जनित 
अतिशयका आधार ) है और न कारण ( ज्ञान और कर्मका सम्पादक ) है ॥२६॥ 
प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाणोंसे वेद्य न होनेके कारण वह स्वानुभवमात्र- 
गम्य कुछ अनिवैचनीय ही उत्तम ( निरतिशयानन्दात्मक ) वस्तु है, वह सबकी 
आत्मा है और सब इसकी आत्मा हैं। अतिसुद्षम, स्वच्छ तथा. अनुभव- 
मात्ररूप है ॥ २७ ॥ 
. व्यवद्ारकी इष्टिमे शब्द और शब्दाथेमूत समस्त पदार्थोंका ही वह स्वरूप- 
भूत है, अतः अपने जाप ही अपना कारण केसे होगा ! परमाईहष्टिमें अगम्य 
अति उत्कृष्ट अद्वितीय प्रकाशका स्वरूपसूत . है, अतः अद्वितीय वस्तु कारण 
किस द्वितीयके किए होगी £ अपि च व्यवहारमें अद्वेत असत्‌. है और द्वेत-सत है, 
'परमा्थमे तो यद्वत सत्‌ और देत असत्‌ है, ऐसी परिस्थितिमें सत्‌ और असतूका 
परस्पर कार्यकारणभाव हो ही केसे सकता है ॥ २८ ॥ 
वास्तवमें जो किसीका बीज नहीं है और जो शब्दागम्य होनेके कारण 
. कारण नहीं होता, उस ब्यापक वस्तुसे प्रमाण-परमेयरूप जगत्‌ कुछ भी उत्पन्न 
नहीं होता.॥ २९॥ 
बहन कर्ता है, न कम है और न कारण ही है केवळ वह सत्य, चिदूषन 
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सगे ९६ ] साषालुवाद्सहित ३९८१ 


तस्मान्न जायते किं्चित्परस्माहह्मणो युने। ` 
कथ किं लभ्यते केन यथोम्यादि सकारणम्‌ | 
प्रेऽस्तदेशकालान्ते तथा जगदकारणस्‌॥ ३१॥ 
शिखिध्वज उवाच 
जलादौ ` यत्तरङ्गादि  तत्सकारणमस्ति हि। 
प्रे जगदहन्तादि ना5्कारणमवैम्यहस्‌ ॥ ३२॥ 
कुम्भ उवाच 
इदानीं तत्वतो ज्ञातमेतत्सत्यं महीपते । 
इदे जगदहन्तादि नेह किञ्चित्न विद्यते ॥ ३३॥ 


ओऔर विकृतिशुन्य है । आत्मरूप, अन्यप्रमाणोंसे अगम्य तथा अविनाशी स्वास्माचु- 


अवरूप मी वही है ॥ ३० ॥ 
` ` इन सब बातोंसे अध्यासपक्षमें किसीको भी जन्म आदि विकारकी प्रसक्ति 
नहीं होती, केवळ कूटस्थत्व ही सिद्ध होता है, यह कहते है. "तस्मात! 
इत्यादिसे । 

हे सुने, इससे यह सिद्ध हुआ कि परबहसे किसीकी भी उत्पत्ति नहीं 
होती, क्या कोई भी पुरुष किसी तरहसे क्या सकारण तरङ्ग आदिको जळादिसे 
पृथक्‌ प्राप्त कर सकता है ! अर्थात्‌ नहीं कर सकता, बस इसी तरह देश-काढके 
परिच्छेदसे शुन्य ब्रह्ममें अकारणक जगत्‌ भी ब्रह्मसे प्रथक्‌ नहीं रह सकता । 
निष्कर्ष यह है कि छोकमें यह प्रसिद्ध है कि तरङ्गके प्रति जळ कारण है, परन्तु 
बिमशकालमें सकारण तरङ्ग जलसे मित्र नहीं ठहरता, इसी प्रकार परिच्छेद्ुन्य 
्रह्ममें विचारकाल्में जगत्कारणता ठहर नहीं सकती ॥ ३१ ॥ 

जल्लेडस्ति देशकालान्ते’ इत्यादि जो पहले कहा गया था, उसीका आपने 
यहांपर उपसंहार किया, परन्तु उसमें ऊपर नीचे उक्तिका जो वैषम्य आपने किया 
है, उसका तात्पर्य क्या है, यों राजा पूछते है--“जलादौ' इत्यादिसे | 

राजा शिखिध्वजने कहा--मुनिभ्रेष्ठ, जळ आदिमें जो तरङ्ग आदि हैं, वे तो 


'सकारणक हैं, यह में मानता हूँ, परन्तु यह नहीं मानता कि परतरे अहन्ता 


आदि जगत्‌ अकारणक है ॥ ३२ ॥ se 
समुद्र पञ्चीकृत जलका काये है, अतः पञ्चीकृत जलके कारण भूलोके द्वारा 


तथा वायु आदि अन्य निमित्तके द्वारा जरुके परिणामसूत तरङ्ग आदि सकारणक < 
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I र > 


जगच्छब्दाथरहित. जगदस्ति. शिवात्पकत ` 
च्योम्न्येव निर्मित शान्त व्योञ्ना सह्ष्मतरेण च ॥ ३४ ॥ 
यथा नभसि शूल्यत्व॑ तथेदं जगदीश्वरे। | 
सदृश स्वस्वरूपेण न वा रूपेण केनचित्‌ ॥ २५ ॥ |! 
सम्यगज्ञानप्रभावेण विषमप्यसृतायते ॥ ३६ ॥ | 


_____ रा sinh SM 
छे. परन्तु अक्षका तो कोई कारण प्रसिद्ध दै नहीं और न कोई उसका सहकारी श्‌ 
कारण है, इसलिए त्रह्मविव जगत्‌ अकारणक कहा, यही वैषम्य मेरा अभिमेत | 
। इस तरह वैषम्य तत्त्वज्ञानके पू कोई समझ नहीं सकता, परन्तु आपने तो. 


` तत्व अब जान ल्या है, अतः आपके लिए वह सुबोध है, इस” आशयसे कुम्भ 

कहते हैं-इदानीस्‌* इत्यादिसे । | 
कुम्मने कहा--हे राजन्‌, आपका कथन सत्य है, परन्तु आपने तो अब | 
तत्त्वतः सब कुछ जान ढिया है, इसलिए उस वैषम्यका परिज्ञान आपसे दूर नहीं 
रह सकता । यह अहन्ता आदि जगत्‌ इस ब्रह्मे कुछ अस्तित्व: ही नहीं | 
रखता ॥ ३३ ॥ | 
सब द्वैतका बाध हो जानेके कारण यदि आप 'जंगत्‌ अकारंणक है! यों | 
कहते हैं, तो रें जगत्‌ है” यह वयो. कहते हैं, ऐसा कहनेमें तात्यये क्या | 
है” इसपर कहते है--'जगत' इत्यादिसे। | 
“जगत्‌? शब्दका प्रसिद्ध जो अर्थात्मकस्वरूप है, उससे नियुक्त परमः शान्त | 
कर्याणमय परमात्मा ही जगत्‌ दै; उससे अतिरिक्त कुछ है नहीं । आकाशमे | 

सूक्ष्मतर आकाशने ही उसका निर्माण किया दै. अर्थात्‌ जैसे आकाशमें सूक्ष्ममृत 
मायारूप आकाशसे गम्धर्बादि नगरः निर्मित होते हैं, वैसे ही ब्रहझाकाशमें भी व 
सूक्ष्ममृत मायासे जगतूका निर्माण हुआ है, वास्तवमें कुछ नहीं हे ॥३४॥ ' | 
जैसे आकाश शुन्यरूप नहीं है, परन्तु प्रतीयमान विरुद्ध 'दून्यत्व आकाशकी 
सत्तासे सत्ता प्राप्त करता है, वैसे ही परमेश्वरमें अविद्यमान जगत्‌ उसकी सत्तासे 
सत्ता प्राप्तः करता है, वह चेतन्यैकरूपसे सहश और जड़रूपसे ' विसहद्य 

भी है ॥ ३५॥ । ब 

उस प्रकारका यह जगत्‌  मलीमाति जान लिये जानेपर ' परम : शिवरूप 
हो जाता है, क्योंकि उत्तमज्ञानके प्रभावसे विष मी अमृत होःजाता है ॥'३६॥ 
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असम्यरज्ञातमश्ञिवं जगद्दुःखप्रदे परम । 
विषबुच्याऽसृतसपि शुक्तं विपरसायते ॥ ३७ ॥ 
ईदृशश्च यथा. वेत्ति यद्यदेष चिदीश्वर! | 
तत्तथेवाऽऽशु भवति ताइग्रपतया शिव! ॥ ३८ ॥ 
यथा ज्वाला भ्रमाज्जाता विचित्राकारविभ्रमे! 
तिष्ठस्यनन्यरूपेव .ब्रह्मससा तथैव हवि॥ ३९॥ 
यत्परं चिरस्वरूपेण स्थितमात्मनि मन्थरस्‌ । 
तत्तेन देददेह्यादिजंगदादीव लक्ष्यते ॥ ४० ॥' 
केवलं परमेवेत्थं परमं भासते श्ञिवस्‌। 
अतो जगदहन्तादि प्रश्न एवात्र नोचितः॥ ४१॥ 


यदि जगत्‌ भलीमाति न जाना गया तो वह भयङ्कर दुःख देनेवाला 


होता है, टीक ही है--विषबुद्धि यदि असृतमें हो जाय, तो वह खाया गया 
भी विषके रसमें ही परिणत हो जाता दै-खानेवालेको मार डालता है ॥३७॥ 
विद्याकी सहायतासे या अविद्याकी सहायतासे युक्त होकर जो कोई भी 
पुरुष जिस प्रकारसे जिस-जिस वस्तुको चैतन्य परमात्मारूप जानता है, उस 
पुरुषको उस प्रकारसे वह-वह वस्तु तत्काळ ही उक्तरूप इेश्वरात्मक बन 


` जाती है ॥ ३८॥ 


- जैसे नेत्रॉंके दोष-विअमोंसे ज्वाला केशोण्डू आदि रूपमे चित्र-विचित्ररूपसे 
आंविभूत हुई भी वास्तवमें वह अपने ही स्वरूपसे रहती है, वेसे ही दोष- | 
विशेषसे अन्यान्य रूपॉमें आविभूत मी जद्यसत्ता अपने ही असही रूपसे अवस्थित 


` रहती है ॥ ३९ ॥ 


- साधो, जो सर्वोत्कृष्ट परत्र चेतन्यस्वरूपसे अवस्थित है, वही अपने विषयमे 
मन्दबुद्धि बनकर उस मन्दबोधके कारण देइ, देही आदि जगतके रूपमे मानो 
क्षित होता है ॥ ४० ॥ 

चूंकि अबोधवश ही इस जगद्रूपसे विशुद्ध परम आनन्दरूप परमात्मा आसता 
है, इससे निष्कर्ष यही निकरूता है कि अहन्ता आदि जगतको लेकर इन करना 
प्रकृतमें अनुचित है ॥ ४१ ॥ 
४६९ 


“ 
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यहस्तु विद्यमानं सत्प्रश्नस्तत्र विराजते । 
श्तं यत्त नास्त्येव प्रेक्षाप्रश्ने न तत्र किस्‌ ॥ ४२ ॥ 
सन्निवेश विना सत्ता यथा हेम्नोन जे | 
च॑ चिना नेशस्य संस्थितिः ॥ ४३ ॥ 
वे जा भारी रहमेवेत्थं विजुम्भते । 
- अजम्ममाणमेवेदं जगर्वेनेव संस्थितस्‌॥ ४४ ॥ 
यन्मया एव तेनेव मिथ! सम्म्रेरिताशयस्‌। 
चमळुर्वन्त्यमी भावाः पञ्चके मिथुनौधवत्‌ ॥ ४५ ॥ 


__ 0. हम अमन नम 
जो वस्तु सत्‌ होकर विद्यमान है, उसीके विषयमें प्रन करना शोभता है, 
मढीगीति विचारा गया भी जो विद्यमान है नहीं, उसके विषयमे 

विचाराथ प्रश्‍न ही क्या ॥ ४२॥ ` 

. : जिस प्रकार अवयवोंकी असचा-दशामें सुव्णेकी स्थितिके विषयमे प्रन 

करना अयोग्य है, वैसे ही अहम्भाव आदि जगवकी असपा-दशामें ईशवरकी 
स्थितिके विषयमे प्रश्‍न करना भी अयोग्य है ॥ ४३ ॥ 

विमश करनेपर जगतका कोई भी कारण नहीं है, अतः यह तीनों 
काळें है ही नहीं । केवळ अज्ञानके कारण इस तरह जगतूके रूपमे ब्रह्म ही 
स्फुरित होता है त्क्षका स्वरूपतः जब परिज्ञान नहीं रहता, तब अपरिज्ञात 

र्त ही जड़ जगतका यह बृहदाकार धारण कर अवस्थित हो जाता है ॥ ४४.॥ 
यदि प्रथिवी आदिका वास्तवमें अस्तित्व है नहीं, तो “यः पथिव्यां तिन्‌! 

इत्यादि शुतिसे प्रतिपादित जो यह सिद्धान्त है कि अन्तर्यामी ईश्वर द्वारा भेरित 


हुए ही सम्पूर्ण पदाथ एक दूसरेके कार्यमें सम होते है, उसकी उपपत्ति कैसे 


होगी ! इसपर कहते हैं-'यन्मया' इत्यादिसे । 

मायाशबळ परमात्माके स्वरूपभूत समस्त पदार्थ उसीसे ( मायाशवळ 
परमास्मासे ) माया द्वारा परस्पर मिळनेके लिए सामग्रीरूपसे प्रेरित होकर 
पञ्चमूतात्मक पिण्डमें मायिक ही तत्‌-तत्‌ कार्यरूप चमत्कार उस प्रकार करते रहते 
हैं, जिस मकार यौवनमें खरी-पुरुषके जोड़े कामसे प्रेरित होकर पुत्रादि कार्यरूप 
चमत्कार करते रहते हैं ॥ ४५ ॥ 
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कँ ९६] माषांनुवादेसद्दित ३९८५ 


चिन्मात्र एव चिन्मात्रे चिन्मात्रेयाः्वधीयते | ` 
नानात्मनेव नानेव स्वात्मज्ञानात्मनात्मवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
पूर्णान्युद्धरन्ति पूर्णात्पूर्णानि चक्रिरे। ` 
sis पूर्णानि पूर्णमेवाऽ्चश्षिष्यते ॥ ४७॥ 
चिन्मात्रमेव कचति यचिन्मात्रमयात्मनि । 
अकचिखैव तन्नाम कचितं सगेवेदनस्‌ ॥ ४८ ॥ 
अहं चिता चिदेवाऽऽदौ भवतीव स्वयं ततः । 
अभवन्त्येव रूपं स्वमत्यजन्ती निरामयस्‌॥ ४९ ॥ 


आवृत चैतन्यभाव ही मायिक नानारूपसे अनेक-सा बनकर तत्‌-तत्‌ कार्य- 
खूपसे उस प्रकार परिच्छिन्न हो जाता है, जिस प्रकार वही आवृत चैतन्यमात्र 
स्वात्मज्ञानरूपत्वसे व्याप्त होकर परमाथेरूपसे चमत्कार करता है ॥ ४६ ॥ 

ब्रह्षके ही ब्रहममूत सष्टिरूपसे मायिक चमत्कारमें और तत्त्वज्ञानसे परमार्थिक- 
रूपकी प्राप्तिहप चमत्कारमें 'पुणमदः पृणेमिद्स? इत्यादि श्रुतिका उदाहरण देते 
है--'पूर्णात! इत्यादिसे । | 

प्रकयकाळ्मे केवल वासना छोड़कर जब सब उपाषियों विहीन. हो जाती हैं, 


' तब मायाशबळ ब्रह्ममें एकीमूत हुए जीव कल्पके प्रारम्ममें भोगजनक अदृष्टका 


परिपाक होनेपर फिर अपनी-अपनी व्यष्टि-समष्टि उपाधियोंका सृष्टि द्वारा जो उद्धार 
करते हैं, वह अपरिच्छिन्न जह्यसे अपरिच्छिन्न अक्षरूप ही कार्योका मायासे 
उद्धार करते हैं, स्थितिकाळ्में वे जीव अवान्तरं कार्योंकी ऐहिक आमुष्मिक भोग- | 
साधन जो बनाते हैं, वह भी पृण अपरिच्छिन्न जद्मसे पूणरूप ही बनाते दै । 


अन्तर जो तत्त्वज्ञानसे मुक्त होते हैं, वह भी पूर्णसे ही, मायाके अपच्छेदसे ; 


पृणरूप हो जाते हैं क्योंकि मायाका विनाश हो जानेपर पूण ही अवशिष्ट रह 

जाता है ॥ ४७ ॥ जट 
हे साधो, जो चिन्मात्रूप वस्तुमें चिन्मात्र ही सष्टिज्ञान प्रथित होता है, 

वह वास्तवे प्रथित न होकर ही प्रथित होता है, यद महान, जाये हे ॥ ४८ ॥ 

` आहं प्रत्यगात्मरूप चिति ही सष्टिके आरम्ममे अपना निर्विकार, तेजोमय 

आदन्त्चुन्य स्वरूप न छोड़ती हुईं ही और न होती हुई हो स्वये चेतन्यके हारा 
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तेजोमयमनायन्तं मनोरूपमनन्तकस्‌ । 
सम्राद्संसारमाभासि भवतीव स्वय वुः ॥ ५० ॥ 
पश्यत्यय सदेवेदं स्वरूपत्वात्‌ सदेव वा । 
भावनाद्धततामेति दृश्य अवति च क्षणात्‌ ॥ ५१ ॥ 
शान्तं जगत्प्रसररूपतया स्वभावः 
शब्दार्थघरक्तमिदमव्यपदेश्यमेकस्‌ । 
वस्तु स्थितं निजचमत्करणावोकः 
रूपं जगत्स्वरहिताचुभवात्मतत्तस््‌ ॥ ५९ ॥ 
त्ये श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
श्षिखिष्वजावबोधनं नाम षण्णवतितमः सगे! ॥ ९६ ॥ 


nn 


अनन्त मनोरूप मानो बन जाती दे । तदनन्तर स्थूरताकी करपनासे आमासशील 
होकर वह स्वतः स्वयंभूका विराटू-रूप संसार बन जाती है ॥ ४९,५० ॥ 
तदुनन्तर व्यष्टिजीवका स्वरूप घारणकर आन्तिसे जगतमें सत्यता ही देखती 


है और परमा्थदञ्चामें अधिष्ठानकी सत्यता देखती है। प्रथ्वी आदि भूतोंकी 


आवनासे एय्वी आदि चार प्रकारके भूत बन जाती है और इश्यमावनासे तसक्षण 
इद्दयरूप बन जाती है ॥ ५१ ॥ ४ | 


उक्ताथका उपसंहार करते हैं--'शान्तम्? इत्यादिसे । 


हे महात्मन्‌, प्रशान्त, स्वमावसे ही शब्दों और अर्थोसे निक्त; अतएव ङ 


'व्यपदेशशन्य, स्वप्रकाशरूप अनुभवात्मक, अद्वितीय वस्तु माया एवं मायिकावळोक- 
रूप हो रही जगतके विस्ताररूपसे जगत्‌-सी होकर अवस्थित है ॥ ५२॥ " 
Ee छियानबे सगे समास 


न ण्यायकिज 
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सप्तनवतितमः सर्गः 


कुम्भ उवाच 
हेम्न्यस्ति देशकालान्ते इत्थं जन्यजनिक्रम! । 
न किश्विज्जायते शान्तान्न किञ्चित्प्रविलीयते ॥ १ ॥ 
स्वसत्तायां स्थितं ब्रह्म न बीजं न च कारणम्‌ । ` 

. शुद्धातुभवमात्रे तत्तस्मादन्यन्न विद्यते। 
किञ्बिज्जगदहन्तादि तदेवाऽनन्तमस्ति हि॥ २॥ 


शिखिध्वज उवाच 
शिवे जगदइन्तादि धुने नास्तीति वेदूमचहम्‌ । 
सर्गवेदनमाभाति कथमेतइदाऽऽ्शु मे॥ ३॥ 
सत्तानबे सगे 


पूर्व सर्गमें कारणशत्य दृश्य उत्पन्न ही नहीं हुआ है, यह कहकर दृश्यका परिमार्जन 
किया गया, अब चितिके इच्यज्ञानत्वका प्रयतपूर्वक परिमार्जन किया जाता है ] 
इस प्रकार पूर्वे सगेके बीसवें इछोकमें कहा गया सुद्रतरन्गष्टान्त और 
उसका अवान्तर वैषम्य दृश्यमाजनमें उपयोगी दै, यों कहकर उसका उपपादून 
किया, अब इक्कीसवें इछोकमें उक्त सुवणकटक हष्टान्त और उसके अवान्तर वैषम्य 
का उसी प्रकार उपपादन करना चाहिए, यह कइनेके लिए कुम्म अनुवाद करते 


है हिमन्यस्ति' इत्यादिसे । 


कुम्मने कहा--हे महाराज, देश और कारले परिच्छिन्न सुवेमे इसी 


.. सरहका कल्पित जन्यजनक क्रम है यानी कटकादिको लेकर जन्यजनकमावकी 


.उपपत्ति की गई है । शान्त स्वमावसे विचारनेपर तो न कुछ उतपन्न होता है और 


. -न कुछ विहीन ही होता है ॥ १॥ 


अपनी ही सत्तामें अवस्थित ब्रह्म न किसीका उपादान कारण है और न 


-. किसीका निमित्त कारण है, वह केवर विशुद्ध अनुभवरूप है, अनुभवरूप उससे 
भिन्न दूसरा कुछ भी पदार्थ है नहीं, जो कुछ अहन्ता आदि .जगत्‌ पदाथ भासता 


है, वह भी असीम अह्मरूप ही है ॥ २॥ | 
इद्यकी असत्ता भले ही हो, परन्तु उसकी असता होनेपर विशुद्ध चैतन्यमे 


हि 
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कुम्भ उवाच 

विस्तारं तदनाद्यन्ते तत्संविदिव तिष्ठति। 

तत्तद्गुवनमस्यच्छं तत्तन्मात्रं जगुः ॥ ४॥ 

न विज्ञानमयोऽर्थोऽस्ति न बाह्यो नाऽपि शून्यता । 

वेदनामात्रसारत्वाद्यथा चित्सार उच्यते ॥ ५ ॥ 


इश्यानुभवरूपताकी जो प्रतीति होती है, उसकी उपपत्ति केसे होगी £ यों राजा 
प्रश्न करते हैं--“शिवे' इप्यादिसे । 

राजा शिखिध्वजने कहा--सुनिवर, में मानता हैँ कि आनन्दात्मक चैतन्यमें 
अहन्तादि दुःखप्रचुर जगत्‌ नहीं रहता, परन्तु उसमें जो सर्गवेदन भासित होता 
है, वह किस कारणसे होता है, उसे शीघ्र मुझसे कहिए ॥ ३ ॥ 

आकाशामें विस्तृत सूर्यप्रकाशमें अध्यस्त गन्धवैनगर आदिकी प्रकाशरूपता 
जैसे प्रतीत होती है, वैसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिए, इस आशयेसे कुम्भ 
कहते हैं-विस्तारम्‌' इस्यादिसे।  . . . ब 

कुम्मने कहा--साघो, असीम जगतका विस्तार करनेवाला जो अधिष्ठान 
सद्रूप अनादि अनन्त ब्रह्म दै, वह सष्टिके ज्ञानके सदश बनकर अवस्थित है, 
अतः उसमें अध्यस्त भुवन विशुद्ध अविष्ठानसन्मात्रस्वरूप है, इसीलिए वही 
-जगत्‌-शरीर कहा जाता है ॥ ४ ॥ 

` {इस्‌ विषयमें विज्ञानवादी बौद्धोंका यह मत है--भुवन आदि जितने 

पदार्थ हैं, वे सब भीतरी ज्ञानके परिणामरूप हैं, अज्ञानवश उनका वाल्यार्थवत्‌ 
ज्ञान होता है, वास्तवमें बाद्याथरूप हैं नहीं । गोतम, कणाद आदि प्रथ्वी आदि 
पांच भूतरूप बाह्य अ्थाँको परमाथेमें भी सत्यरूप मानते हैं, माध्यमिकका कहना 
है कि शुन्य ही बाइ-आभ्यन्तर आश्यग्राहकरूपसे अज्ञानवश स्फुरित होता है, ` 
वास्तवमें कुछ भी है नही--इन मतोंका खण्डन कर रहे कुम्म कहते दै-- - 

मद्र, न-तोःविज्ञानरूप अर्थ है, न बाह्य अर्थ है और शुन्यरूप ही अथ क 
. क्योंकि समी वादियोंकी करपनाएँ ज्ञानके रहते ही हो सकती ® क 
` अमावमें नहीं, इसलिए ज्ञानकी शुन्यता, क्षणिकता, जन्यता, विनाशिता .या 
 परिणति कोई भी किसी तरहसे नहीं कह सकता, अतः वही सारभूत वस्तु है । 
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द्रवत्वं सलिलस्येव चिदचित्तमकारणम्‌ । 
स्वात्मनीशमनन्तं तद्यथास्थितमवस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्रतियोगिव्यवच्छेदाभावतः सत्वभावयोः । 
असत्वात्तन परमे स्वच्छमावव्यवस्थता ॥ ७॥ 
यदि कारणतापत्तियोग्यं शान्तं पदं भवेत्‌ । 
अनिङ्गितमनाभासमग्रतक्यं कथं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


चेतन्यसारका जिस तरहसे उपपादन किया जा सकता है, उस तरहसे में उपपादन 


करता हूँ, आप उसमें दृष्टान्तका श्रवण कीजिए ॥ ५ ॥ 

जिस तरह जहूमें द्रवत्व सारभूत वस्तु है, उसी तरह सब पंदार्थोंकी सार- 
भूत वस्तु चैतन्य. है। यदि चैतन्यनामकी वस्तु नहीं होगी, तो साधकके 
अभावसे सब जगत्‌ 'है या नहीं है? इस प्रकारके व्यपदेशके लिए क्या अयोग्य 
होगा, यह बिचार करनेकी बात है। इसी तरह रसभूत चितिकी अचितिता कारणके 
बिना निरूपित नहीं की जा सकती। वह अनन्त चितिरूप माया द्वारा अपने स्वरूपमें 
जगतूके आकारसे या परमाथ चैतन्यमात्ररूपसे प्रकाशित करनेमें समथ है, अतः 
वह विद्यायुक्त या अविद्यायुक्त जेसा भी रहता है, वैसा ही प्रतीतिसे भी 
अवस्थित है ॥ ६॥ 

यदि वह स्वच्छ और अस्वच्छ दोनों स्वमावोंसे रहता है, तो उसमें 


स्वच्छस्वभावमात्रताकी व्यवस्था केसे होगी, इसपर. कहते हैं--'प्रतियोगि०* 
इत्यादिसे । 


सत्त्वमात्रका जो स्वभाव है, वही स्वच्छभाव है और सत्त्वका विरुद्धभाव 
अस्वच्छभाव है, अस्वच्छभाव अपने विरोधी सत््वका हनन करे चाहे न करे-- 
दोनों ओरसे उसकी सिद्धि ही नहीं है अतः सत्त्व और उसके विरोधी 


* ` अस्वच्छमाव :एवं असत्त्वकी, प्रतियोगी और व्यवच्छेदका अभाव होनेसे, 


अस्वच्छता न होनेके कारण परा चितिमें स्वच्छमावकी व्यवस्था स्वभावतः सिद्ध . 


हो जाती है ॥ ७॥ 
` :.. यदि शङ्का हो कि अस्वच्छमावका सर्वथा अपलाप क्यों. करते. हैं--स्वच्छ 


चिद्रूपः ही अस्वच्छ जगतूमावके प्रति कारण बनने योग्य है, यों कल्पना क्यों. नहीं 
करते, तो इसपर कहते हैं--यदि/ इत्यादिसे। . इ: 
भद्र, यदि प्रशान्त ब्रह्मरूप पद अस्वच्छ जगतके प्रति कारण बननेके छिए 


त 
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अतो.न कारण -नेव बीज ब्रह्म कदाचन । 
कार्यस्य कस्यचिज्ञाम तेन सगो न विद्यते ९ ॥ 
न चाऽन्यथोपपत्तिहिं सर्मस्याऽस्योपपद्यते । 
चिन्मात्रकाइते तस्माञ्जडसगो न विद्यते ॥ १० ॥ 
यदिद .इञ्यते किञ्चित्तचिद्घनमिवोत्थितस्‌ । 
अहंभावजगच्छन्दशब्दार्थरसरञ्जनस्‌ ॥११॥ 
कायं न कारणाभावात्पदार्थ तूपपद्यते । 
दितवैक्याद्यात्मकं व्योम पृष्पवर्स्वानुभूतित) ॥ १९ ॥ 
बस्तुनाञ्चैकनिष्ठ्वात्न वा ज्ञप्ठपपद्यते । . 
ह लोहा चनस्य धात २ ॥. 
योग्य है, तो ति आदिम निष्क्रिय, अगम्य, अप्रतक्ये आदि शब्दोंसे जो वहः 
कहा गया है, उसकी उपपत्ति किस तरह होगी ॥ ८ ॥ 
इन सब युक्तियोसे यह निश्चित होता है कि किसी भी कार्यका ब्रह्मन 
निमित्त कारण है और न उपादान कारण ही दै, अतः इस सरका अस्तित्व किसी 
कालमें है ही नहीं ॥ ९ ॥ 
चितिके अध्यासके बिना दूसरे किसी भी उपायसे सृष्टिकी उपपत्ति नहीं हो 
सकती, यह कहते हैं--“न च” इत्यादिसे । 
बैंतन्यके अध्यासके बिना इस: सुष्टिकी दूसरी कोई उपपत्ति है ही नहीं, 
जिससे कि उसका उपपादन किया जाय, इससे जड़सगैका अस्तित्व रहता 
ही नहीं ॥ १०.॥ 
जो भी कुछ यह नेत्रके सामने नृत्य करता है, वह एकं तरहसे अज्ञानवश 
चैतन्यघन ही स्फुरित हो रहा है । वही अहम्मांव, जगत्‌ आदि शब्द और 
शब्दायरूप रसोसे रखित-सा होकर भासता दै ॥ ११॥ 
. तब अकारणक ही यह जगत्‌ माना जाय, इस तरहके यहच्छावादिपक्षका 
निरास करते दै--'कार्यस इत्यादिसे । 
कारणकों अभाव रहनेपर किसी भी पदार्थमें कार्य उत्पन्न नहीं होता । 
तुमे द्रित्व, एकत्व. आदिका जो भान होता है, वह आकाशपुष्पके सहद 
विकस्पमात्र ही है ॥ १२॥ 


तन. चिदूप ही जगत्‌ और उसका - कारण चिद्रूप ही ब्रह्म है । यदि कहो कि. 
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अथ चेनं सदा सन्तं नित्य नष्ट च वेत्सि वा । 
पदार्थौध॑ तदेवेत्थमेकरूपेपि कि व्यथा ॥ १४॥ 


उपलम्भस्तु यश्चाऽ्यमेषा चित्तचमत्कृतिः 
चिचन्मात्रसत्ताऽस्ति द्वित्वमेक्यं च नास्त्यलम्‌ ॥ १५ ॥ 


चिदूपकी एकतामें यह कार्य और यह कारण, यों विभाग करनेवाला कौन होगा, 


तो जन्म और नाश ही कार्य-कारणका . विभाग करनेवाले होंगे, . इसपर कहते 
हैं--“वस्तु ० इत्यादिसे । 

घट, पट आदि जागतिक वस्तु चिद्रप नहीं हो सकती, क्योंकि जागतिक 
वस्तुओंका नाश अवइयम्मावी है। चितिका नाश चितिसे तो हो नहीं सकता, 
क्योंकि नाशकालमें यदि चितिकी सत्ता मान ळी जाय, तो 'चितिनाश” शब्दका 
कोई विषय ही नहीं होगा । जड़बस्तुसे भी चितिका नाश नहीं माना जा 


` - सकता, क्योंकि जड़वस्तु चितिनाशमें समथ नहीं है । यदि कहो कि चितिका 


ताश भी चिद्रूप ही है, अतः अपने और दूसरेके प्रकाशनमें दूसरेकी अपेक्षा 
नहीं रखता, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि चिद्रूप चितिविनाश स्वोत्पत्ति और 
्वप्रतियोगीका प्रकाशक किस तरह हो सकेगा £ अपनी उत्पत्ति और उत्पत्ति- 
पृवेकाछिक. प्रतियोगी चैतन्य दोनोंका उक्त नाश परिज्ञान कर नहीं सकता। 
अपनी उत्पत्ति और प्रतियोगीके ज्ञानके सिवा उसका नाश स्वयं उत्पन्न हुआ, 


. यह नहीं कहा जा सकता । साक्षीसे स्वोत्पत्ति और स्वप्रतियोगीका ज्ञान तो हो 


नहीं सकता, क्योंकि चितिका विषय चिति नहीं होगी, अतः उसके वेद्यमूत 
उत्पत्तिविनाश और जगत्में जड़ता ही सिद्ध है, इस प्रकार जगवमें जडता 


` सिद्ध हो जानेपर कारणका निरूपण न होनेसे कारणके बिना यदि उत्पत्ति मानी जाय, 


तो सदा ही जन्म और सदा ही विनाश होने लगेगा, क्योंकि जन्म और 
विनाशका निवारक तो कोई है नहीं ॥ १३ ॥ 
यदि आप ( स्वमाववादी ) पदार्थोंको यों ही प्रमाणशुन्य एवं अनुभव- 
विरुद्ध नित्य-उतपततिस्वभाव और नित्य विनाशस्वमाव मानते हवं, तो अुतिः 
प्रमाणानुसार पुवं विद्वाचोंके अनुभवसे सिद्ध अखण्ड चेतन्यैकरूप स्वीकार करनेसे 
आपको कौन पीड़ा है, यह बतलाइए ॥ १४ ॥ 
. यदि सब कुछ चेतन्यैकरसस्वरूप है, तब चित्‌ -और अचित्‌ यों 


४६०० 
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अतः पदा्थसचाया अभावे सति भ्रूपते । 
` असञ्मवाद्भावनंस्य नाऽहन्तामावनाऽस्ति ते ॥.१६॥ 
अहस्मावासम्मवतश्चित्तमन्यर्किषरुच्यते । 
इति चित्तमहरूप नास्त्यतो न च मित्रता १७॥ 
निर्वासन! शान्तमना मौनी परनभोमय! । 
सदेहो वा बिदेहो वा भावस्थोप्यचलोपम! ॥ १८ ॥ 
सस्वन्धाच्छुद्धचिदृच्टेःभ पदार्थाभावसिद्धित । 
भावनाभावतश्रित्त नास्त्येवाऽहमिति स्वयस्‌ ॥ १९ ॥ 
एवं ब्रक्षेति वेदाथमावनादलुभूतितः । 
चेतितार्थेक्सत्यत्वाचिन्ता नाम क्क विद्यते ॥ २० ॥ 


NSIS NUS प्या: 
द्विविध उपलम्म कैसे होता है, इसपर कहते हैं--'उपलम्भस्तु' इत्यादिसे। 


साधो, यह चित्‌ है और यह अचित्‌ है, इस प्रकारका यह जो उपछम्भ , 


होता है वह केवळ चित्तकी चमत्कृ ते है, दूसरा कुछ भी नहीं है । संसारमें 


केवर चितितत्त्वकी ही सत्ता है । द्विव और एकत्व कुछ नहीं दै, केवळ 
कस्पनामान्र है ॥ १५॥ ` 


`` हे राजन्‌, इससे पदाथेसत्ताका अभाव होनेपर उनकी भावनाकी असता 
अनायास सिद्ध हो जाती है । सम्पूर्ण भावनाओंकी असत्ता होनेपर तो आपकी 
अहम्मावनाका अस्तित्व केसे रह सकता है ॥ १६ ॥ 
अहम्मावके असम्भवसे फिर दूसरा बचता ही कौन है £ जिसे कि चित्त 
कहा जाय । इसलिए चित्त ही अहंरूप है, अहमथसे भिन्न दूसरा चित्तनामक 
पदार्थ दै ही नहीं और जीव-बर्ममेद तथा इस्य-इकूका मेद भी नहीं है ॥ १७॥ 
अतः वासनासे रहित, . शान्त मनसे युक्त और बाहरकी वाणीसे रहित हो 
जानेपर आप परम चिदाकाशमय होकर अवशिष्ट हो जाते हैं, आप सदेह होरे 
चाहे विदेह होवें, चाहे अनेक पदार्थोंके . बीचमें रहें, तो भी पर्वतके समान 
अटरूप ही हैं, आपमें कुछ भी विक्रिया नहीं है ॥ १८॥ 
शद्ध चैतन्यदृष्टिके सम्बन्धसे, जड़ पदाथैकी कदापि सिद्धि न होनेके कारण, 
जड़ पदार्थोकी भावनाका भी अभाव हो जानेसे भावनाजनित जीवरूप रहता ही 
नहीं, केवळ «वयं आत्मा ही अवशिष्ट रहता है ॥ १९॥ मु 
` सब ब्रह्मस्वरूप ही है? इत्यादि वेदाथभावनासे जनित ब्रहमसाक्षाक्तार द्वारा 
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तेनाऽसि निर्मलमकारणमादिधुक्त 
तडझ् शाश्वतमशेषमनेकमेकस्‌ । 
झूल्यं निरामयमसत्सदनादिमध्य 
सवे जगचिदपि ब्रह्म यथास्थितं तत्‌ ॥ २१ ॥ 


इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजप्रबोधनं नाम सप्तनवतितमः सगे! ॥ ९७ ॥ 


अष्टनवतितमः सर्गः 


शिखिध्वज उवाच 


चित्त नास्तीति मे बोधो यथा युक्त्या स्फुटं भवेत्‌ । 
तामन्यामथवा ब्रूहि बुद्धं न निपुणं मया ॥ १॥ 


केवळ ब्रह्मरूप अर्थके ही प्रकाशित हो जानेपर फिर बेचारी चिन्ताका अस्तित्व 


ही कहां रहा !॥ २० ॥ 
उक्त अर्थका फरुसे उपसंहार करते हैं--"तेनाऽसि०' इत्यादिसे । 


सब द्वेतका बाध हो जानेके कारण आप ब्रह्मरूप ही हैं, वह ब्रह्म निभैल, . 


कारणशुन्य और आरम्मसे युक्त है, वह शाश्वत है, निरामय है, आदि और मध्यसे 
रहित है । वह एक होता हुआ भी अनेकरूप हुआ है, वास्तवमें जगत्‌ असत्‌ 
और शूत्य है । जगत्मतिभासरूप चितिं भी अविकृत ब्रह्म ही है, अतः अन्तमें 
वही अवशिष्ट रहता है, यह तात्य है ॥ २१ ॥ 
सत्तानबे सगे समाप्त 
अड्डानबे सगे 
[ चित्त है ही नहीं, इस ज्ञानको दृढ़ बनानेके निमित्त विषयकी असत्तासे चित्तका 
अभाव और अन्तमें अकेले सत्‌ ब्रह्मकी सत्ताका सविस्तर वंणन ] _ 


प्रकाशके रहते ही रूप आदिका जैसे प्रकाश देखा जाता है, वैसे ही चित्तके 


रहते ही चितिका या दूसरे पदाथेका प्रकाश देखा जाता दै, अन्यया नहीं। इस . 
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कुम्भ उवाच 


चित्त नास्त्येव हे राजन्‌ कदाचित्किश्चन क्कचित्‌ । 
यच्चेदं चित्तवद्काति तह्ह्ाभिधमव्ययस्‌। २॥ 


प्रिस्थितिमिं यदि ब्रह्माकारबृचियुक्त चित्त बाधित हो जायगा, तो दीपनाश होनेपर 
जैसे अन्धकार हो जाता है, वैसे ही अन्धकार हो जायगा । दूसरी बात यह 
है--जो सचित हैं, वे ही सचेतन हैं और जो अचित हैं, वे चेतनश्चन्य हैं, यह 
छोकमें प्रसिद्ध है, अतः जीवन्सुक्त यदि नष्टचित्त होगे, तो सृत्तिकाके सहश 
अचेतन ही हो जायेगे, परन्तु वैसा देखा तो जाता नहीं। अपि च चित्तके रहते 
ही निरतिशयानन्दरूपी परमपुरुषाथ--शासत्रफळ--का अनुभव किया जा सकता 
है, चित्तके अभावमें नहीं, अननुभूत कोई भी पुरुषाथे नहीं होता । किञ्च, एक 
प्रश्न मी होता दै, वह यह कि क्या रझाकार चित्त ही चित्तका बाघ करेगा या 
दूसरा ! पहला तो कर नहीं सकता, क्योंकि स्वात्मामें क्रियाविरोध दै; यह कहीं 
नहीं इष्ट है कि काठ आदि दाह्य वस्तुका दहन कर रही अभि अपने आपमें भी 
दाह करे। दूसरा पक्ष भी टीक नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा बाधित होनेवाळा 
जगत्‌ उसका वाधक हो नहीं सकता । चित्तवृत्तिसे अतिरिक्त छोकमें बाधक 
अप्रसिद्ध होनेसे सुन्दोपसुन्दन्यायका अवसर भी नहीं लाया जा सकता । ब्रह्म तो 
अनादि है, अतः वह सबका साधक होनेके कारण बाधक नहीं हो सकता, इसलिए 
चित्तवाध निरथेक, दुष्कर और सर्वानुभवसे विरुद्ध है, इत्यादि आशाङ्काओंके 
निरसन द्वारा बोधकी इड़ता चाहनेवाले राजा शिखिध्वज पूछते हैं--'चित्तम! 
राजा शिखिष्वजने कहा--सुनिवर, चित्तका अस्तित्व ही नहीं है, इस 
प्रकारका बोध सुझे युक्तिसे जिस तरह विस्पष्ट हो, उसे कहिए । चाहे वह युक्ति 
पूर्वोक्त ही हो चाहे दूसरी हो, क्योंकि अभीतक चित्त नहीं है, यह हमने इढ़ता- 
पूवक नहीं जाना है ॥ १॥ 
समस्त दोषोंका परिहार कर जो युक्ति चित्तकी बाधक है, उसे ` कहनेके 
छिए कुम्मसुनि चित्तका असत्त्व दै और चित्तके अधिष्ठानमूत ब्रह्मका ही केवळ 
सत्त्व है, यों प्रतिशा करते दै --'चित्तस? इत्ादिसे । 
कुम्भने कहा--हे राजन्‌, चित्तनामका पदार्थ किसी काल्में, किसी देशमें 
द - 
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अतोऽज्ञानास्मकं - यत्तज्ञगदेव न विद्यते । 
तत्राऽहं त्वं तदित्यादि करिपताः कलनाः कुतः ॥ ३॥ 
नास्त्येच जगदेवेदं : यश्चेद किश्वनोदितम्‌ । 
अह्ेवाऽस्तीह सकलं केन तदू बुध्यते कथम्‌ ॥ ४ ॥ ` 


। या किसी वस्तुरूपमें कहीं है ही नहीं और जो यह चित्त-सा माळम पड़ रहा है, 


वह ब्रह्मनामकी अविकारी बस्तु ही है ॥ २ ॥ 

चूंकि सम्पूर्ण चित्त आदि प्रपञ्च अज्ञानास्मक दै, इसलिए उसका अस्तित्व 
ही नहीं है, क्योंकि जो अज्ञानात्मक वस्तु रहती है, उसका ज्ञानसे बाघ हो जाता 
है। अतः अधिष्ठान ब्रह्ममें अहस्‌, त्वस्‌, तत्‌ इत्यादि करिपित सजावट केसे रह | 
सकती है । निचोड़ यह है--स्वास्मामें तभी क्रियाविरोध होता, जब कि अज्ञान- 
बाघंके सिवा दूसरा कोई चित्तादिका बाघ होता, किन्तु ऐसा तो है नही, क्योंकि 
अज्ञांनबाध ही अज्ञानकार्यं आदिकी निवृत्तिरूप है, अतः अज्ञानबाधकी स्थितिमें 
चित्तका अस्तित्व ठहर सकता ही नहीं । अतएव फिर अन्धत्व ' भादि दोष हो भी 
सकते नहीं, क्योंकि अज्ञान ही सर्वान्धत्वका प्रयोजक है; अज्ञानबाध होनेपर 
स्वप्रकाश पुर्णानम्दका अवशेष रहनेसे निरतिशय पुरुषार्थे सिद्ध ही हो जाता 
है। चित्तके अधीन चैतन्य है मी नहीं, किन्तु अभिव्यक्त चितिके अधीन 
चैतन्य है, इस प्रकारका चैतन्य जीवन्धुक्तोमें, चित्तका नाश दोनेपर भी है ही; 
अतः जीवन्मुक्त अचेतन नहीं हो सकते । चित्तका विनाश हो जानेपर चित्तकृत 
चितिकी अभिव्यक्ति भाग जायगी, यह कहना तो सुविचारमुलक हो नहीं सकता, 
क्योंकि अनभिव्यक्ति अज्ञानरूप आवरणके ही कारण रहती है । जब आवारक 


` अज्ञान ही हट गया, तब चितिकी अभिव्यक्ति स्वाभाविक दोनेसे उसकी अन- 


भिब्यक्ति हो ही नहीं सकती, मेघावरणका विनाश कर वायु द्वारा की गई 
सूर्याभिब्यक्ति शरत्कालमे वायुके न रहनेपर क्या नष्ट हो जाती है £ अर्थात्‌ 
नहीं, सूर्याभिव्यक्ति बनी ही रहती है, बस यही न्याम प्रकृतमें दै ॥ ३ ॥ 


_ जो कुछ भी यह उदित जगत्‌ है, वह कुछ है ही नही, यहां 
यदि कुछ है, तो सब अक्म ही है, अतः किससे कया किस तरद जाना 


जाय ॥ ३ ॥ 
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*  झहाम्रल्यसर्गादावेवेदे नोढित. जगत्‌। 
निदेशस्त्विदमित्यत्र त्वद्षोधाय मया कृतः ॥५॥ 
- उपादानात्मकादीनां कारणानासभावतः । 
अकारण च भावानामशेषाणां स्वसम्भवात्‌ ॥ ६॥ 
एचमज्ञानबुद्यात्म जगत्तस्माजञ विद्यते । 
तस्माद्यदिदमामाति भासनं ब्रह्म नेतरत्‌ ॥ ७ ॥ 
अनाख्येञनाळृतौ देवे करोतीदमिति त्वसत्‌ । 
भाषितं नोपपत््यात्म न सत्यं नाउलुशूयते ॥८॥ 
उक्त अभे “न निरोधो न चोसत्तिःः इत्यादि श्रुतिका प्रमाणरूपसे उद्धरण 
करते दं--'महाप्ररुय ० इत्यादिसे । 
प्राकृत प्रढ्यके अनन्तर पुराण आदिमे प्रसिद्ध जो सृष्टि है, उस सृष्टिके 
आरम्ममें ही यह चित्त आदि जगत्‌ उत्पत्न नहीं है, इसलिए मैने यह चित्त- 
सा माळम! पड़ता है, इत्मादिरूपसे जो कहीं-कहीं निर्देश किया है, वह केवळ 
आपके बोधके लिए ही किया है ॥ ५॥ 
प्रकृत अथेके साघनमें पूर्वोक्त युक्ति भी समर्थ है, यह कहते हैं-- 
'उपादाना०' इत्यादिसे। , | 
उपादान आदि कारणरूपसे जो प्रसिद्ध हैं, उनका भी अस्तित्व नहीं है, 
और जितने भावरूपसे प्रसिद्ध हैं, उनका भी अस्तित्व नहीं है, इसलिए ब्रह 
कारण नहीं है और इस जगतका भी कोई कारण नहीं है ॥ ६॥ ` 
यों अज्ञानजनित आन्तिरूप ही जगत्‌ दै, इसलिए उसकी किसी काल्में 
सत्ता नहीं है। अतः यह जो दिखाई, पड़ता दै, वह भासनात्मक ब्रह्म ही है, 
दूसरा नहीं ॥ ७ ॥ 
यदि सगे आदि वास्तवमें नहीं हैं, तो 'तदात्मानं स्वयमकुरुतः, 'एको वशी 
सर्वयूतान्तरात्मा?, “एक बीज बहुधा यः करोति', 'कर्ता भोक्ता मददेश्वरः” इत्यादि श्रुति- 
स्पृति-वचनोंका प्रयोजन क्या ! यदि यह शङ्का हो, तो उसका समाधान यह है कि 
"नेह नानास्ति किश्वन' इस श्रुतिमें अपेक्षित निषेध्यका समर्पण कर अद्वैततत्त्वकां 
व्युत्पादन करना ही उनका प्रयोजन है, तत्त्वाथेता उनमें नहीं है, इस आशयसे 
कहते हैं-'अनार्येऽ०' इत्यादिसे । 
जो देव नामरहित और रूपरहित है, उस ब्रह्मरूप देवके विषयमें कहना 
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अनाख्योऽप्रतिषः स्वात्मा निराकारो य ईश्‍वर! । 

स करोति जगदिति हासायेव वचोऽधियास्‌॥ ९ ॥ 
अनेनेव प्रयोगेण राजंश्चि्तं न विद्यते । 
जगदेव न सत्साधो झुतथित्तादि तदतम्‌ ॥ १०॥ 
चेतो हि वासनामात्रं वास्ये तु सति वासना । 

वास्यं जगत्तदेवासदतद्चित्तास्तिता ङुतः॥ ११॥ 
यदिद कचति ब्रह्म स्वयमात्मात्मनात्मनि | 

कृतं तस्येव तेनेव चित्तमित्यादिनामकम्‌ ॥ १२॥ 


vw 


कि यह देव इस असदात्मक जगतका जो निर्माण करता है वह न तो युकत्यात्मक 
है, न सत्य है और वेसा न तो छोगोंका अनुभव दै ॥ ८ ॥ 

जो स्वात्मा श्वर है, वह निराकार, अनाम और किसी दूसरेसे आहत न 
होनेवाछा है, इसलिए वह जगत्‌ करता है, इत्यादि जो तात्पयेशुन्य अर्थवादोंकी 
स्ज्ञके विषयमै उक्ति है, वह केवळ उपहासके लिए ही है ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार जगदुस्पत्तिकी असिद्धि होनेपर प्रतिज्ञात अथकी सिद्धि अनायास 
सिद्ध है, यह कहते दैं--*अनेनेव' इत्यादिसे । | 

हे राजन्‌, इसी प्रयोगसे चित्तका अस्तित्व नहीं रहता, हे साधो, जब 
जगतका ही अस्तित्व है नहीं, तब जगतके अन्तर्गत चित्तका अस्तित्व तो कैसे 
रह सकता है ॥ १०॥ 

जगतकी असत्तामें विषयोंकी असत्तासे भी चित्तकी सत्ता नहीं है, यह कहते 
हैं-..'चेतो हि? इत्यादिसे । 

चित्त तो वासनामात्ररूप है, वासना तब होती है, जब कि वास्य यानी 
वासनाका कर्म ( विषय ) रहे । परन्तु वासनाका कमे जो जगत्‌ है, वह तो स्वयं 
असत्‌ है, अतः चित्तका अस्तित्व ही कहां ॥ ११ ॥ | 

तब चित्तादिव्यवहारका विषय कौन है! मायासे उपहित ब्रक्ष ही है, 
यह कहते हैं--यदिदस! इत्यादिसे । आ 

जो यह स्वयं ब्रह्मस्वरूप आत्मा अपने ही स्वरूपसे अपनेमें स्फुरित 
होता है, उसीके चित्त आदि नाम हैं और उसीने उनकी रचना भी की है ॥१२॥ 


~ 
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३९९८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूवो 


जगद्दश्यमिद वास्यं तदेवोत्पन्नमेव नो | 
कारणाभावतः पूवेमेवातश्चितता इतः ॥ १३॥ 
अतथिद्योममात्रातम परमाकाशनामकस्‌ । 
स्फारं वेदनमेवेद कचत्यस्ति कुतो जगत्‌ ॥ १४ ॥ 
यत्किश्चिस्परमाकाश ईपस्कचक चायते ।. . 
चिदादरशन जातत्वान्न चित्त नो जगत्क्रिया ॥ १५ ॥ 
अहं त्वं जगदित्येषा प्रतिपत्तिनं वास्तवी । 
मिथ्या स्वम इवाऽऽमाति नूनं मेऽशेषकारिणी ॥ १६ ॥ 

` ` चास्यस्य जगतोऽमावाद्यतो नास्त्येव वासना । 

ˆ ` ` अतस्तदात्मकं चित्त कीदृश कक कुतः कथस्‌॥ १७॥ 


=+ 


.  'चेतों हि. वासनामात्रस्‌? इत्यादि इछोककी व्याख्या करते हैं--“जगत' 
इत्यादिसे । 

पहले तो कारणके अभावसे ही यह दृश्य वासनाका विषय जगत्‌ उत्पन्न 
ही नहीं हुआ है, अतः चित्तरूपता आई कहाँसे !॥ १३॥ 

` 'भदिदे कचति’ इत्यादि इळोकका भी, परमार्थदष्टिसे उसके फरू-वर्णनमें 
तात्पर्य है, यों व्याख्यान करते हैं--“अत०” इत्यादिसे । 

,. :अतः केवळ चिदाकाशस्वरूप परमाकाशनामक विशुद्ध विज्ञान 'ही यह स्फुरित 
हो रहा है, इसलिए जगतूक़ी सत्ता कहाँसे आई ॥ १४ ॥ 

__मायातत्वददष्टिसे मी उसकी व्याख्या करते हैं--यत्किश्नित्‌! इस्यादिसे। 
' परमाकाशस्वरूप चितिदपेणमें जो कुछ अनिवेचनीय मायारूप: थोड़ा-सा 
स्फुरित हो रहा दै, वह चिदादशके कारण ही उतपन्न है, अतंः असहमें न वित्त 
है और न जगत्‌-क्रिया है ॥ १५ ॥ द 
स्त अनर्थाको उत्पन्न करनेवा़ी अहस्‌, सस्‌ , जगत्‌ इत्यादि जो यह 
प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) होती है, वह वास्तविक नहीं है, किन्तु साक्षीरूप मुझसे स्वके 
सदशः मिथ्यारूप ही भासती हे ॥ १६ ॥ 
चुकि वासनाके विषय जगत्की असता होनेसे वासनाकी सत्ता . नहीं है, 

इसलिए वासनात्मक चित्त ही केसा, कहाँ, किससे और किस तरहसे हो 
सकता दै ॥ १७॥ | 


९% 
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अप्रबुद्धेरवगत॑ चित्त इद्यमिदे जगत्‌। 
असचित्त निराकारं पूवपनुत्पन्नमेव नो ॥ १८॥ 
नोत्पक्न कारणाभावारसर्गादावेव सवदा । 

` होकञशाख्राचुभवतो न च इच्यस्य वस्तुनः ॥ १९ ॥ 
अनादित्वमजत्वं वा स्थेयं चाऽप्युपपद्यते । 
साकारस्याऽस्य जगतः स्थूलस्य प्रतिघाकृतेः ॥ २० ॥ 
समस्तकारणाभावाल्लोकशास्रानुभूतिभिः । 
युज्यन्ते च निराकतु न महाप्रलयादय! ॥ २१ ॥ 
: शाख्नानुभववेदार्थसिद्धान्तैस्ते त्रयोऽपि वा। 
ग्रस्याश्च न सन्तीति चक्त्युन्मत्तक एव च ॥ २२॥ 
लोकशास्राणि वेदाश्च प्रमाणे यस्य नो मते? । 
असद्भयो हातिपूढ! स सञ्जनस्तं न संश्रयेत्‌ ॥ २३ ॥ ` 


जिन्हें तत्वज्ञान नहीं है, वे ही चित्त और इस हदय जगत्को सदूप जानते 
हैं, वस्तुतः चित्त असत्‌ है, उसका कोई आकार नहीं है और न पहले उत्पत् 
ही हुआ है ॥ १८॥ 

चित्त इसलिए पहले उत्पन्न नहीं हुआ कि सरके आरम्भमें ही उसे पैदा 
करनेवाला .कोई कारण नथा। अपि च लोक, शासत्र और अनुभवसे ह्य 
वस्तुमें अनादिता, अजता और स्थिरताकी उपपत्ति कभी हो नहीं सकती । साकार, 
: स्थूळ तथा प्रतिघातयोग्य आकृतिवाले इस जगतके लोक, शाख और अनुमवसे 
सिद्ध जो ये महाप्र्य आदि यानी प्रर्यान्त विकार हैं, उनका निराकरण करना 
योग्य नहीं है, क्योंकि निराकरण करनेमें उपपादक जो हेतु हो सकते हैं, वे हैं 
ही नहीं ॥ १९-२१ ॥ 
` .- शास्त्र, अनुभव और वेदार्थं सिद्धान्तोंके उपर दृष्टिपात करनेसे वे प्राकृत आदि 
'तीन प्रलय हैं ही नहीं, यह कहनेवाळा उन्मत्त ही हो सकता दै ॥ २२ ॥ हह 

जिसकी बुद्धिमें ढोक, शाख्न और वेद प्रमाण नहीं हँ, वह. केवळ ढोकका 


. आश्रयण करनेवाले असत्‌ चार्वाक आदिसे भी अत्यन्त सूख है अतः सज्नको 


: उसका कभी अवलम्बन नहीं करना चाहिए॥ २३ ॥ 
५०१ 
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न च सम्रतिघस्याऽस्य दृश्यस्याउप्रतिध क्कचित्‌ । 
कारण भवितुं शक्तं साकारस्य निराकृति ॥ २४॥ 
इस्थमालक्ष्यमाणं तत्तदेवं सततं पने | 

न च नाऽ्क्रियाकारि भवेन्नेत्थमिदं जगत्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्मादिदं निरंशस्य चिह्॒योम्नो5्प्रतिघाकृते! । 

_ निराकृतेरनन्तस्य  पूर्वातपूवेनिरशतः ॥ २६॥ 

` ब्रह्मणः सर्वरूपस्य शान्तस्याऽऽत्तस्य यत्समम्‌ । 

` स्वत एवाऽऽत्मकचनं सगप्रलयरूपष्ुक्‌ ॥ २७॥ 


तब श्रुतिमें उक्त ब्रहकारणतापक्षका ही अवलम्बन कीजिए, इसपर कहते 
है--'न च' इत्यादिसे । 

साकार तथा प्रतिघातयुक्त इस इर्य जगतका कहींपर भी निराकार प्रतिघात- 
शुन्य ब्रह्म कारण नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ 

- निराकार ब्रह्मं कारणत्वका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिका तात्यये “तद्‌- 
:नन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्य? इत्यादि बाद्रायणन्यायसे जगत्‌ तत्त्वतः ब्रह्मरूप 
:ही-है, इस अथैमें पहले कहा ही जा चुका है । इस तरह ब्रह्मरूपसे ढक्ष्यमाण 

जगत्‌ व्यवहारमें, मूवेरूपताका विनाश न होनेसे, अर्थक्रियामे समर्थ है ही, 
इसलिए छोकविरोध नहीं हो सकता । परमार्थसे तो ब्रह्मरूप ही जगत्‌ है, मूढ- 
` >डृष्टिवाळॉके मतमें प्रसिद्ध जो उसका रूप है, त्वप नहीं, अतः वेदविरोध भी 
नहीं है, इस आशयसे कहते हैं--“इत्थ०' इत्यादिसे । । 
हे मुने, इस तरह अपरसिद्धरूपसे ( अंकारणस्वादिरूपसे ) रुक्ष्यमाण .त्रक्ष 
“सदा ही तत्स्वरूप है। इस तरह सिद्धान्त होते हुए भी व्यवहारमें जगत्‌ अैक्रियामें 
“समर्थ नहीं है, यह भी नहीं है और परमार्भमें जगत्‌ ब्रह्मरूप नहीं है, : यह भी 

नहीं हो सकता ॥ २५॥ 
> अब समस्त सृष्टिप्रतिपादक अ्रुतियोंका और 'नेति नेति? इत्यादि सृष्टि- 
निराकरण करनेवाळी श्रुतियोंका तास्थ, मिलाकर, कहते हैं--/तस्मादिदस' 

. इत्यादि. तीन इलोकोंसे । 

: .... इससे अंशशून्य, प्रतिघातरहित, चिदाकाश, निराकार, अनन्त, पूर्वसे पूर्व 
होते हुए भी निरंश, पूर्णस्वभाव, सदाप्राप्त अक्षका--जो यह समस्वरूप स्वतः 
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स्वकं वएुश्च तेनेव ज्ञातं जगदिव क्षणात्‌। 
क्षणान्तरानुबुद्ध सहक्षैबाउ्डस्ते निरात्मनि ॥ २८॥ 


न्र्मवेदमतः सवे क्कचिन्न जगदादिधीः । 
क्वाऽचित्तादि क्व चित्तादि क्व इेतैक्यादिकरपना ॥ २९ ॥ 


सवं निरालम्बमज प्रशान्त- 
सनादिरित्यात्म यथास्थितं सत्‌ । 
इद्‌ तु नानेव न चाप्यनाना 
यथास्थितं तिष्ठ सुकाष्टमौनय्‌ ॥ ३० ॥ 


इत्यापे भीवासिष्ठमहार।मायणे वोल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजावबोधन नाम अष्टनवतितमः सगे! ॥ ९८ ॥ 


अपना कचन है, वह अपना स्वरूप ही सर्ग-प्रल्यरूपधारी जगतुके रूपमें जबतक 
अज्ञान रहता है. तबतक जाना जाता है, यह सृष्टि-श्रुतियोंका तात्पर्ये है और 
वही एकक्षणके बाद 'तत्त्वमसि' आदि शास्तरोंक अनुसार ज्ञात हुआ सत्‌ ब्रह्मरूप 
होकर द्वेत-निर्मुक्त स्वमावमें स्थित हो जाता है, यह सष्टिनिराकरण करनेवाली 
अतियोंका तास है ॥ २६-२८ ॥ 
शास्रीय बोधसे सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह है, न तो कहीं जगत्‌ आदिका ज्ञान 
है, न कहीं चित्तका अभाव है, न कहीं चित्त आदि हैं और न कहीं द्वैत-ऐक्य 
आदिकी कल्पना ही है ॥ २९ ॥ ऱ 
उस प्रकार जाना गया समस्त जगत्‌ उपद्रवनिसुक्त होकर निराधार, अजन्मा; 
अनादि, स्वास्मरूप यथास्थित सदूनक्षरूप ही हो जाता है । यह जो अञ्चानियों | 
द्वारा देखे गये रूपसे युक्त जगत्‌ है, वह न नाना है और न अनाना ही है, 
अतः यथास्थितका व्यवहार कर रहे आप उत्तम काठके सहश वागू आदि 
व्यापारोसे निसुक्त होकर स्थित रहिए ॥ ३० ॥ , 


अझानबे सगे समास 


उ जिळ 
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नवनवतितमः सर्गः 


शिखिध्वज उवाच 
नष्टो मोह! स्मृतिलेब्धा त्वस््रसादान्महाशचुने । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देही विश्रान्तमतिरात्मवान्‌॥ १ ॥ 
जञातज्ञेयो महामौनी तीर्णमायामहाणेवः । 
शान्तोऽहमनहंरूपो ज्ञः स्थितोऽस्मि निरामयः॥ २ ॥ 
अहो चु सुचिरं कारं प्रश्रान्तोऽहं भवाम्बुघौ । 
स्थानमक्षयमक्षुब्धसधुना प्राप्तवानहस्‌ ॥ ३ ॥ 
* एवं स्थिते सुने नास्ति साइन्तादिजग्जयस्‌ । 
मूखेबुद्धमिदं भाति यत्तड़क्षेति वेद्म्यह्‌ ॥ ४॥ 


__ निनानबे सर्य 

[ स्थृणानिखनन न्यायसे बोधको सुदृढ़ बनानेके लिए प्रबुद्ध हुए मी राजा 
शिखिध्वजको ङ्म दवारा पुनः बोधित करना ] - 
इस तरह बोषित हुए राजा शिसिध्वज--उपदेशजन्य ज्ञानसे सम्पूर्ण 
सन्देह आदिका बीज मेरा अज्ञान नष्ट हो गया--यों शब्दोचारण कर दिखलाते. 
: हैं--'नशे' इत्यादिसे । 
`. राजा शिखिध्वजने कहा--हे महामुने, आपकी दयासे मेरा मोह नष्ट हो 
गया, मुझे स्मृति ( विस्मृत हुए आत्माका साक्षात्कार ) छब्ध हो गई, मेरा. 
सन्देह दूर हो गया; पेरी बुद्धि विशन्त हो गई, मैं आत्मवान्‌ होकर अब 
स्थित हैं ॥ १॥ | | - 
` ' भगवत्‌, अन मैंने शेय वस्तुका ज्ञान कर लिया, महामौनी हो गया, 
मायारूपी महाससुद्रको पार कर गया; अब में शान्त हूँ, में अइङ्ारस्वरूप नहीं 

&, आत्मज्ञानी बनकर सर्वविध विकारोंसे शुन्य होकर अवस्थित हैं ॥ २ ॥ 
अहो, अति चिरकाळ तक में भवसागरमें परिभ्रमण करता रहा, परन्तु अभी 


में अक्षुब्य अक्षय स्थानको प्राप्त हुआ हैं ॥ ३॥ 
हे सुने, इत तरह अवस्थित होनेपर मूखोंते अवबुद्ध अहन्तासहित ये तीनों . 
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कुस्म उवाच 1 
जगदेव न यत्राऽऽस्ते तत्राऽहं त्वं विभासनम्‌ । 
इत्थमम्बरसंसार! कवः कुतः कीदशः कथस्‌ ॥ ५ ॥ 
यथास्थितव्यवहुतिमौनी शान्तमना मुनि! । 
सौस्याणवोद्राबतेपरिस्पन्दवदास्स्व भोः॥६॥ 
अह्मरूपमिद शान्तमित्यमस्ति यथास्थितम्‌ । 
अहं जगदिद चेति शब्दार्थात्म नभोमयस्‌ ॥ ७॥ 
इद्माद्यन्तर हितं ` सवसंसारनामकप्‌ । 
चिच्चमत्कृतिनामात्म नभः कचकचायते॥ ८ ॥ 
सन्निवेशडशः शान्तौ तदरित कनकं यथा । 
जगदाद्यर्थेसंशान्तौ ब्रह्लेदं विद्यते तथा॥ ९॥ `| 


जगत्‌ नहीं हैं। जो कुछ यह भासित हो रहा है उसे भे ब्रह्मरूप ही 
जानता हूँ ॥ ४ ॥ 

राजा शिखिध्वज द्वारा कही गई बातोंका अनुमोदन कर रहे कुम्म ऋषि 
कहते हैं--'जगदेव' इस्यादिसे । 

कुम्मने कहा--हे राजन, आपका कथन सत्य है। जिस चिदाकाशये 
यह जगत्‌ ही नहीं है वहाँ इस तरहका “अहं त्वस' आदि भानात्मक 'गन्धवे-नगर- 
व्यवहार केसा £ कहां, किस निमित्तसे और किस प्रकार हो सकता है ॥ ५ ॥ 
` ` ह्वे राजन्‌, आप यथामात व्यवहार करते हुए शान्तमना, मौनी युनि बनकर 
प्रशान्त सागरके उद्रमें शान्त हुए आवपेपरिस्पन्दनके सहश अवस्थित रहिये ॥६॥ 

यह सब यथास्थित शान्त ब्रह्म-स्वरूप ही इस तरह अवस्थित है। में 
और यह सब जगत-शब्दाथेस्वरूप आकाशमय ही है यानी शन्य ही है ॥ ७ ॥ 

यह सब संसार आदि और अन्तसे शून्य चिचमत्तिनामक जो आत्म- 
स्वरूप आकाश है वही अपने चाकचक्यसे दीपित हो रहा है ॥ ८॥ : 

जैसे कुण्डर आदि रचनाविरोषदृष्टिके शान्त हो जानेपर सुवेणमात्र अक 
शिष्ट रह जाता है वैसे ही जगदादि अथोके शान्त हो जानेपर एकमात्र ब्रह्म ही 
अवशिष्ट रह जाता दै ॥.९ ॥ > ऊ 
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यथा स्वयम्भूः सङ्करपः स्वयं नाम तयेव हि । 
एतौ स्ववेदनायत्तौ बन्धमोक्षौ व्यवस्थितौ ॥ १० ॥ 
अहमित्येव सङ्कल्पो बन्धायाडतिविनाशिने । 
नाऽहमिस्येव सङ्करपो मोक्षाय विमलात्मने ॥ ११ ॥ 
यद्वन्धमोक्षसङ्कर्पशन्दार्थानां सदा सताम्‌ । 
स्वरूपवेद्नं तत्सत्केवलत्वं च कथ्यते ॥ १९॥ 
अनहंवेदन सिद्धिरहवेदनमापद्‌? | 
सोव्हमेवा5्नहमिति शुद्धबोधो भवाऽऽत्सवान्‌ ॥ १३ ॥ 
` असङ्करपनमात्रेण सम्यण्ज्ञानोदयात्सना । 
सङ्करपः क्षीयते सिद्धचै स्वयमेवाऽसदात्मकः ॥ १४ ॥ 


जैसे समष्टि-भइङ्कारास्मक स्वयम्मू सङ्करपमात्र हैं वैसे ही स्वयं व्य्टि-अहङ्कार 
भी सङ्रपमात्र है। समष्टि और व्यष्टिका बन्ध और मोक्ष--ये दोनों 


क्रमशः अभिमान और अभिमान-परित्यागसे जनित आत्म-वेदनके अधीन होकर 


ब्यवस्थित हैं ॥ १० ॥ 
उसीको स्पष्टरूपसे बतछाते हैं--*अहम्‌? इत्यादिसे । 
दिइ आदि में हूँ? इस तरहका सङ्कलप अत्यन्त विनाशी बन्धनके लिए 
होता है तथा 'देहादिरूप में नहीं हूँ? इस तरहका सङ्करप विमलात्मक मोक्षके 
ढिए होता है ॥ ११॥ 
मोक्ष क्या है, यह कहते हैं--“यद्वन्ध०' इत्यादिसे । क 
' सदा क्रमशः हो रहे बन्ध-मोक्ष तथा सङ्करपादि शब्दार्थाका साक्षिभूत जो 
“ज्ञान है वही सदूजह्म और कैवल्य कहा जाता है ॥ १२ ॥ 
`  अहकझ्कारज्ञानका अभाव मोक्ष है तथा अहङ्कारज्ञान ही बन्ध है। इसलिए 
हे राजन्‌, “में वह ब्रहम ही हूँ, अहं पदा में नहीं हैं” इस. तरहके शुद्ध केवस्या- 
त्मक बोधसे युक्त होकर आत्मवान्‌ बन जाइये ॥ १३ ॥ 
शुद्ध कवस्यात्मक बोध सङ्करपके क्षयसे सिद्ध होता है, यह कहते हैं-- 
असङ्कर्पन्‌०' इत्यादिसे । 
सम्यग्‌ शानोदयमें हेतुभूत सङ्कस्पके स्यागमात्रसे मोक्षकी सिद्धिके. छिए 
झसदात्मक सड्ठल्प अपने आप ही नष्ट हो जाता है॥ १४ ॥ 
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अप्रतक्ये स्वरूपे हि नास्ति कारणता शिवे । 
कारणाभावतः कार्यपदार्थाऽपि न विद्यते ॥ १५॥ 
पदार्थामावसंसिद्धौ वेदनं नोपपद्यते । 
कारणाभावतो नित्यमहम्मावस्य नोदयः॥ १६॥ 
अहम्भावाचुदयतः संसारः कस्य कीदशः । 
संसाराभावतः सर्वं परमेवाञ्चश्निष्यते || १७॥ 
यदिद भासते तत्सत्परमेवाऽऽतनि स्थितम । ` 
परं परे परापूण सममेव विज़म्मते ॥ १८ ॥ 
तेन निस्तिमित सर्वं शिलाकीणमिवाब्चलम । 

विद्धि रश्मिमयाकारमिव ब्रह्म जगत्स्थितस ॥ १९ ॥ 


. _ शुद्ध ब्रह्म कारण नहीं हो सकता, इससे दृश्य पदार्थाका अमाव है--हृह्य 
पदार्थाका अभाव निश्चित होनेसे सङ्करपका क्षय हो जाता है, सड़ल्पके क्षयसे 
अहम्भावका क्षय हो जाता है और अहम्भावके क्षयसे जीवभावादिरूप 


.संसारका क्षय हो जाता है; उसके बाद एकमात्र ब्रह्म अवशिष्ट रह जाता है, इस 


क्रमको बतलाते है--'अप्रतर्क्ये? इत्यादि तीन श्लोकोंसे । 


अप्रतवर्यस्वरूप शिवमें कारणता नहीं है, कारणके अमावसे कार्य पदाथ भी . 
नहीं है, काय पदार्थोंके अभावकी सिद्धि होनेपर उनका ज्ञान (सङ्प) सिद्ध नहीं 


है और सझ्ृल्परूप कारणके अभावसे अहम्भावका भी उदय नहीं हो सकता। 
अहम्भावका उदय न होनेसे किसका केसा संसार £ और संसारके अभावसे सर्वात्मक 
केवल परन्रझ ही अवशिष्ट रह जाता है॥ १५-१७ ॥ 

ज्ञानसे पहले भी जो यह जगद्रपसे अवभासित होता था वह परमायेरूपसे 


- ब्रक्ष. ही उस .तरहसे अवस्थित था । तत्त्ववोधसे कोई अपूवे नहीं प्रकट होता, किन्तु 


परत्रहस्वरूप स्वभावमें स्थित परत्रक्ष ही पर्रह्मसे अपूव स्वरूप ही प्रकट 
है॥ १८॥ 


उस ( संदेकरूपत्व ) हेतुसे जो सर्वात्मक वस्तु है, वहं वज़शिासे निबिडित | 


(परिपूर्ण) यानी वज्रशिराके उदरकी नाई दृढ़ और स्थिर है, उसमें स्थित जो जगत्‌ 
है, उसे वज्ञमणिके रश्मिमय हजारों प्रतिबिग्बोंके आकारोंके सरश जानिये ॥१९॥ 
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पुर! सङ्करपके नष्टे सङ्करपनगरस्य यत्‌ | 
«रूप तद्विद्धि जगतः खादच्छं सदसन्मयस्‌॥ २० ॥ 
छायापुरुषवत्स्पन्दि शान्त नि्ेननं जगत्‌ | 
डदाथरहित य! पश्यति स पश्यति॥ २१ ॥ 
रूपालोकमनस्हारा नीरसागसभावना । 
सम्यगन्ञानाबबोधस्य निर्वाणं पै विदुबुंधा! ॥ २२ ॥ 
यथाऽस्ति बातो निःस्पन्दो यथाऽस्ति खगतोऽपि वा । 
यथा दवेमासन्निवेशमस्ति ब्रह्म जगचथा॥ २२ ॥ 
` ्रीसा -असदाभासा जगत्प्रत्ययकारिणः । 
रुपालोकमनस्काराः सन्तीमे ब्रह्मरूपिणः ॥ २४ ॥ 


__ नि MP RES 
अब वह मुक्तिमें केसे स्थित दै, उसे कहते हैं--'पुर/ इस्यादिसे । 
सहर्पके नष्ट हो जानेपर सामने स्थित सङ्कस्पनगरका जो रूप रहता है उसे 

आप आकाशसे भी बढ़कर अत्यन्त स्वच्छ सदसन्मय इस जगतका रूप 
समझिये ॥ २० ॥ | 
` तब अचल ब्रह्ममें जगत्‌-स्पन्दनका प्रत्यय केसे होता है, इसपर कहते दैं-- 
'छाया०” इत्यादिसे । 
जैसे वजञशिळाके उदरमें प्रतिबिम्बात्मक पुरुष स्पन्दनशीछ न होता हुआ भी 
स्पस्दित होता है वैसे ही स्पन्दनशीळ, मनन-रहित शान्त और जगत्‌-शब्दाथैसे 
रहित इस जगतको जो देखता है वहीं देखता दै ॥ २१॥ ४. 
सम्यग्‌ ज्ञानका उदय होनेपर बाह्य रूपदुशीन तथा आन्तरिक मानसिक 
कल्पना निःसार हैं, ऐसी आगमप्रमाणसे उत्पन्न जो स्थिर भावना उत्पन्न होती 
है उसीको विद्वान्‌ लोग निर्वाणकी. हेतु होनेसे निर्वाण (मोक्ष) कहते हैं ॥२२॥ 
` 'जच्छब्दाथरहितं यः पश्यति स पश्यतिः यह जो कहा है उसकी इष्टान्त- 

-पृवैक व्याख्या करते दै--'यथा? इस्यादिसे । 
जैसे स्पन्दशुन्य वायु, दीपादि आकारविरोषसे शुन्य आकाशगत प्रकाश अथवा 

“कटक आदि रचनाविशेषसे शुन्य सुवण है वैसे ही जगत्‌ भी किसी रचनाविरोषसे 

'शुन्य बरह्म ही है, ऐसी सम्भावना अवश्य करनी चाहिए ॥ २३ ॥ 

.- . रूपाळोकमनस्कारा? इसकी भी:व्याख्या करते हैं--“नीरसा#. इस्यादिसे । 
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ऊर्मिशव्दाथरहित याइगम्डु बहुन्यपि । 
सगशब्दाथरहित ताहग्जद्य निसगवत्‌ ॥ २५॥ 
सगे एवं परे ब्रह्म परं न्रह्लिव सगहक । 
सराशब्दाथरहितो वाक्याथस्व्वेष शाश्वत ॥ २६ ॥ 
अह्मणब्दाथसर्पत्तो सर्वशब्दाथधीः कृता । 
सगेशब्दा्थससिद्धौ ब्रह्म शब्दाथधी! कृता ॥ २७॥ 
समस्तशब्दशब्दाथमावनाभावनोदय | 
. शुद्ध तिष्ठति चिइथोम ब्रह्मशब्देन कथ्यते ॥ २८.॥ 


„ बोधसे ब्क्तरूप जगतके ये बाह्य रूपदशन तथा आन्तरिक मानसिक 
कर्पनाएँ, जो जगत॒की प्रतीति करानेवाली हैं; नितान्त नीरस असद्रूपसे अवभासित 
हो जाती हैं ॥ २४ ॥ 

जिस तरह समुद्रमें अनेक भी तरज्ञ आदि तरन्गशब्दाथेसे रहित जळमात्र ही 
हैं; उसी तरह बहुत-सी वस्तुएँ ज्ञानका उद्य होनेपर सगेशब्दुर्थसे रहित सरीशून्य 
एकमात्रत्रक्ष ही हैं ॥ २५ ॥ 

“र? शब्दके असूत भेदका बाघ हो जानेपर सृष्टि और परत्र ऐक्यं 
ही भासित होता है, इसको व्यतिरेकसे दृढ़ करते हैं--“सगे एव इत्यादिसे । 

यह सृष्टि ही सृष्टिशब्दके अ्थसे ( भेदसे) रहित पर्रम है और 
परत्र ही सृष्टि है, क्योंकि यही शाश्वत 'सवे ख्िदं ब्रह्म! इसी श्रुतिका 
वाक्याथ है ॥ २६ ॥ 

सबका उपबृंहण करता दै, इसलिए 'त्रक्म' दै, इस प्रकार अक्षशब्दकी 
अभैसम्पत्ति होनेपर ही लोकमें सरीशब्दा्ैकी बुद्धि की गई है और सगेशब्दाथकी 


` संसिद्धि -होनेपर यानी सरी--नाम और रूपका विसरी ( त्याग )--इस तरह संगे- 


शब्दाथकी सम्पत्ति होनेपर त्रिविध परिच्छेदकी निवृत्ति हो जानेसे “बरइ? धातुके 
अनुसार त्क्षशब्दका अथ॑ निकलता दै, इसलिए सेशब्द और ब्रह्मशब्द दोनों 
एकाथैक ही हैं ॥ २७॥ 
तब अशब्द वस्तुनें अह्मशब्दकी प्रवृत्ति कैसे होती दै, इसपर कहते हैं 
“समस्त ० इत्यादिसे । 
५०२ 
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सम्यग्दशनसंसिद्धावुभयोरप्यवेदने | 
. यच्छिष्टमजरं शान्तं ततो वाश्विनिबतेते॥ २९ ॥ 
स शान्तसर्वात्मकवेदनौघ- 
सस्तीदमेकात्मकस्वस्वरूपस्‌ । 
यथास्थितं सर्वजगरस्वरूपं 
पाषाणरूपं च परं ज्ञरूपस्‌॥ ३० ॥ 


इत्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे . 
. शिसिध्वजावबोधनं नाम नवनवतितमः सगे! ॥९९॥ ` 


समस्त शब्दभावना और समस्त शददार्थभावनासे . अभिव्यक्त शुद्ध 
चिदाकाश ही अवस्थित रहता है वही ब्रझशब्दसे कहा जाता है । थोड़े भी 
परिच्छेदका स्वीकार कर लेनेपर बृह? धातुके अर्थमें संकोच हो जायगा, अतः 
अशब्द शब्दसे जेसे कहा जाता है वैसे ही त्रह्मशब्दसे भी वही कदा जाता है, 
यह भाव है ॥ २८॥ अ 
अथवा जगत्‌-शब्दके सहश बल्मशब्दका जो वाच्यभूत अर्थ है उसको जान 
हेनेके बाद. लक्षणा द्वारा अखण्डा्थेरूप सम्यगूज्ञान सिद्ध हो जानेपर जो अवशिष्ट 
सन, शान्त आवस रहती है उससे अहृशब्दादि वाणी भी निवृत्त हो 


जाती है ॥ २९ ॥ - 
. ___ हे राजन्‌, तत्त्वज्ञान हो जानेपर यह समस्त जगत्वरूप जो यथास्थित है, 
. बेह थतिहद वज़पाषाणहुप परत्रशस्वरूप ही है । और जिस दश्चामे अज्ञानके 

कारण 'मे सर्वात्मक &' यह ज्ञान नही हुआ, उस दशामें भी एकात्मक स्वस्वरूप 
होकर रहता ही है, इसहिएं त्रस और जगत॒की एक ही सत्ता है ॥ ३०॥ 


निनावे सरी समास 
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| ९ 
| शततमः सर्गः 

म शिखिध्वज उवाच 

एवं चेत्तन्महाबुद्धे याइशं कारणं परस्‌। 
| काये ताहशमेवेदे जगदित्येव वेद्म्यहम्‌ ॥ १॥ 
| इस्भ उवाच | 
| यत्र॒ कारणता तस्य कार्य तदुपपद्यते । 
| यन्न कारणमेवाऽऽदौ तस्मात्कायं कुतो भवेत्‌ ॥ २॥ 
| नेह।ऽस्ति कारणं किञ्चिन्न च कार्यं कदाचन । 
| विद्यमानमिदं सर्वे सवे शान्तमजं ' जगत्‌ ॥ ३॥ 
| if Snide ri isi iY iil te 553 2300 च ME NNN 
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सौ सर्ग .. 


[ ब्रह्मसततासे ब्रह्मके सहश जगत्की एथक सत्ताका निषेध तथा जन्म 
आदि विकारोंसे रहित ब्रह्मकी स्वतः सत्ताका विधान ] 

. यंदि.जक्ष और जगत्‌ इन दोनोंकी एक ही सत्ता है तब उसी सत्तासे ब्रक्षकी 
नाई जगत्‌ भी परमाथ सस्य क्यों नहीं होगा, मिथ्या वस्तुके कारणका तो 
निरूपण अत्यन्त कठिन है, परन्तु सत्य वस्तुका तुस्यस्वरूप दोनेके कारण ब्रक् 
कारण हो सकता है, यों राजा शिखिध्वज आशङ्का करते हैं--एवं चेत्त० 
इस्यादिसे। '. .. 

राजा शिसिध्वजने कहा--दे महाबुद्धे यदि ऐसी बात है तो जिस तरह 
परक्षरूप कारण सत्य है वैसे ही यह जगत्‌ कार्य -भी सस्य है, यह में ; 
जानता ह ॥ १ ॥ ८ कट 
__ ..कुम्मने कहा--हे राजन्‌, जिसमें कारणता है उसका वेसा काये हो सकता 
है। परन्तु जो निशुण ब्रक् है वह तो पहलेसे हीं कारण. नहीं है, फिर उससे 
कार्य होगा ही कैसे ॥ २ ॥ 

ठीक है, तब निर्विशेष अक्षमें स्थित मायाशवळ ही जगतका कारण है, | 
यदि ऐसा कहें, तो इसपर कहते हे--नेहाडस्ति' इत्यादिसि |. | 

` इस निर्विशेष बहमें कोई मायाशवळ कारण और कोई उसका कायेजगत 

किसी समय है ही नहीं । मायाइडिसे ही माया, मायाशबक और उसके कागॉकी 
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जायते कारणात्कार्य यत्तत्कारणवद्धवेत्‌ । 
यन्न जायत एवेह तस्मिन्‌ सदशता तः ॥ ४॥ 
बीजमेव न यस्याऽस्ति तत्कथं वद जायते । 
अप्रतक्येमनाख्ये च यत्तस्य केव बीजता ॥ ५ ॥ 
देशकालवशात्सये हेतुमन्तः प्रमाणगाः । 
अकतेन्रह्मविषयः प्रमा कारणयोः कथस्‌॥ ६ ॥ 


स्थिति रहती है। परमाथदृष्टिसे तो यह सम्पूर्ण विद्यमान जगत्‌ सर्वात्मक शान्त और 
अज ही है । इस विषयमें वार्तिकमें कहा गया है--'अविद्यास्तीत्यविद्यायामेवा- 
सित्वा प्रकरप्यते । ब्रह्मइष्ठ्या त्वविद्येये न कथञ्चन युज्यते ॥ यानी 
अविद्या है, यह भी अविद्यामें रहकर ही कह्पना की जाती है, ब्रहमइष्टिसे तो 
यह अविद्या किसी तरह युक्तिसिद्ध हो ही नहीं सकती ॥ ३ ॥ 
अजन्मा दोनेसे इसमें साइइयप्रसक्ति अवइय होगी, यह कहते हैं--- 
“जायते? इस्यादिसे । 
^ ` जो काव कारणसे उत्पन्न होता है वह कारणके सहश होता है । जो यहाँ 
"उत्पन्न ही नहीं होता, उसमें भछा साइश्य आयगा ही कहाँसे ॥ ४ ॥ 
` उत्पन्न क्यों नही होता, इसपर कहते हैं--'बीजमेव” इस्यादिसे । . 
`. हे राजन्‌, भहा आप बतढाइये तो सही, जिसका कोई बीज है ही नहीं, 
वह उत्पन्न केसे होगा ! [ बीजके अमावसे वही बीज क्‍यों नहीँ होगा, इसपर : 
कहते है--“अप्रतक्ये० से ] हे राजन्‌, जो वस्तु अप्रतर्य और आगम्य है, . 
“उसमें बीजता ही कहाँ ठहरेगी ॥ ५ ॥ ३; 
ी उसमें बीजादि हेतुओंका अभाव कैसे है, यदि ऐसी शङ्का हो, तो इसका 
` उत्तर यह है कि प्रमाणसे सिद्ध उसके उचित देश और काळ नहीं हैं, इसीको 
कहते हैं--'दिशकाल० इत्यादिसे । | कल कक 
देश ओर कालके वशसे समी पदाथ कारणसे युक्त और प्रमाणसे गम्य होते 
हैं। [तब तो त्रवविपयक प्रमामें ही निमित्त और उपादान कारण विषय रहें; तो 
यह युक्त नहीं है, क्योंकि विरोध है, यह कहते है--'अकत०! से ] जिस प्रमाणका 
कर्ता यादि कारकमात्रका विरोधी ब्रह विषय है, उससे हेतु और उपादान कारणड़ी . 
प्रमा उतपन्न होती है, यह केसे बोल सकते हैं ॥ ६॥ |... 
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अकर्दकर्मसरणे नास्ति कारणता शिवे । 
तस्मात्तत्कारण नास्ति जगच्छब्दाथवेदनम्‌ ॥ ७॥ 
रह्मैव त्वं स्वरूपं संद्यत्स्थिते घारयस्व तत्‌ । ` 
असभ्यग्दर्शिविषये तदेव जगदाचितम्‌ ॥८॥ 
चिन्मात्रमजरं शान्तं यदेकं तत्प्रमीयते । 
तेनैवाऽ्यं जगह सच्छान्तं बुद्यते वपुः ॥ ९॥ 
अन्ययैब च यो भावश्वेतसः एथिवीपते। . 

स एव नाश) कथितः स्वानुभूतश्च पण्डिते! ॥ १० ॥ 
चित्तं नाशस्वरभावं तद्विद्धि नाशात्मक नृप । 

: क्षणनाशों यतः करपचित्तशब्देन कथ्यते ॥ ११॥ 


चूँकि कर्ता, कम और कारणशुन्य परमशिवमें कारणता नहीं दै, इसलिए 
जगत्‌ शब्दायज्ञानका वह कारण नहीं दै ॥ ७॥ 

अतएव हे राजन, शुद्ध आकाशसहश, सदात्मक निर्विशेष जो बह्मवस्तु 
स्थित है उसीको आप अपने हृदयमें. “में वही शुद्ध ब्र हैं!...यों तत्त्वदृष्टिसे 
घारण कीजिये । वही असम्यग्‌ दर्शियोंका विषय असीम जगत्‌ दै ॥ ८ ॥ 

चिन्मान्ररूप प्रमासे ही यह जगदू-अह्मरूप बन जाता दै और अतत्त्वाकार 
मनकी आन्तिसे र्म जगदूप बन जाता है,. यह कहते हैं--“चिन्मात्र० 
इत्यादि दो इछोकोंसे । 

चिन्मात्र अजर शान्त जो एक: वस्तु है वही प्रमाकी विषयकी जाती है, 
उसीसे यह जगत्‌ सत्‌, शानत ब्रह्मरूप जाना जाता है [ तथा ब्रह्म ही. अतस्वा 
कार मनकी आन्तिसे जगद्रुपसे अवबुद्ध होता है ] ॥ ९ ॥ 

हे एथिवीपते, चित्तका जो अन्यथाभाव दै वही अक्षस्वरूपहानि कही. गयी 
है, जो पण्डितोंसे स्वानुभूत है ॥ १० ॥ | 

` -उसीको स्पष्ट बतळाते दै--'चित्तमू! इत्यादिसे । 

हे नप, नाझस्वमाव उस चित्तको नाशास्मक जानिये, क्योंकि.क्षणभरके लिए 

भी भाएमस्वरूपविस्मरणरूप वह नाश करपकाळ्पवैन्त विस्यृत चिपश्चब्दसे कहा 


जाता है.॥ ११॥ 9 कळ कळला मीच 
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असङ्करपनमात्रेण सम्यञ्ज्ञानोदयात्मना । 
सङ्कपः क्षीयते सिञ्चे स्वयमेवाऽसदात्मकः ॥ १२॥ 
नाम्नेवाऽज्गीकृताभानं यदि विश्वं हि कथ्यते । 
विद्यमान कथ तत्स्यान्ननु तामरसेक्षण॥ १३॥ 
हस्ताबुरिक्षप्य यो जते शद्रोऽस्मीति भुश गिरा । 
कथ स विग्रो भवति विप्रत्वं त्वस्य कीइशस्‌ ॥ १४ ॥ 
विवचतधातुरत्युचचेसतोऽस्मीति विरौति य! । 
सृतिमेवागतं विद्धि जीवनं तस्य संभ्रम! ॥ १५॥ 


असङ्करप द्वारा पर्यवसित तत्त्वज्ञानसे वह चित्त नष्ट हो जाता है, यह कहते 
है-*असङ्कर्पन० इत्यादिसे। | 
„ ` सम्यग्‌ ज्ञानोदयके देतुसूत असङ्करपमात्रसे असदात्मक सङ्करपस्वरूप चित्त 
स्वयं ही मोक्षसिद्धिके लिए क्षीण हो जाता है ॥ १२॥ 

ठीक दै, सङ्रपका नाश हो जाय, फिर भी विश्वकी निवृत्ति केसे होगी, 
यदि ऐसी आशङ्का की जाय, तो उसका उत्तर यह है कि मिथ्या होनेसे ही । 
“विश्वति परमालन्येकीमवति न वस्सवन्तरतयाऽवतिष्ठत इति विश्वम्‌? (जो परमात्मामें 
प्रविष्ट हो जाता है--एकरूपसे मिळू जाता है, न कि किसी दूसरी वस्तुके 
रूपसे रहता है उसका नाम है--विश्व ) ऐसे विश्वशब्दके निवचेनको हृदयमें 


` रकर कहते दैं--“नास्नैबा०' इत्यादिसे । 


: . अपने अधिष्ठान ब्रह्मम प्रविष्ट होनेवाळा, यह विश्वशब्दका थ है-इसके 
अनुसार यदि अपने नामसे ही अपना अभाव स्वीकार करनेवाला यह विश्व कहा 
जाता दै, तो दे कमडनेत्र, [ आप बतहाइये तो सही ] यह विद्यमान केसे हो 
सकता है ॥ १३॥ | 

इसमें छोकइत्तको प्माणरूपसे उपस्थित करते. हैं--हस्‍्ता० 
दो इलोकोंसे । ` त्ता Jel [ 
हे राजन्‌, दोनों दाथ उठाकर जो ऊँचे स्वरसे बार-बार यह कहता है कि 
मे शुद्र ई, वह भला विप्र केसे दो सकता है और उसका विप्त्व है कैसा ॥१४॥ 
सनिपातसे कुपित ातुवाळा जो मनुष्य बार-बार ऊँचे स्वरसे. चिछाता है 
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अमाकृति यदस्तीह इञ्यतेऽलातचक्रवत्‌। 
सृगठ्ष्णाद्िचन्द्रादिचारूवेतालकादिवत्‌ ॥ १६॥ 
तत्कथं किल नाम स्यात्सत्यं अमभरात्मकम्‌ । 
अज्ञानश्रान्तिरेवाऽन्तश्चत्तमिस्येव कथ्यते ॥ १७॥ 
अज्ञानश्चुच्यते चित्तमसत्सदिव संस्थितम्‌ । 
असंवेदनमज्ञान ज्ञानं संवेदनं भवेत्‌ ॥ १८॥ 
अज्ञानसत्वसंबिचेज्ञानात्संवेदनारक्षय! । 
जलज्ञान घुधा भ्रान्तिः साधो मरुमरीचिषु ॥ १९ ॥ 


कि मैं मर गया, मैं मर गया; दे राजन्‌, उसे आप जान छीजिये कि वह सृत्युकी 
गोदुर्गे सो गया है, उसका जीवन एक अममात्र है ॥ १५॥ 


तब चित्त आदि हैं, इस अनुभवकी क्या दशा होगी, यदि ऐसी आशङ्का हो, 


तो उसका उत्तर यह है कि वह सब बिलकुल आन्तिमात्र है, इसे अनेक इष्टान्तोंसे 
बताते दैं--“अ्रमाकृति' इत्यादिसे । हज 
अळातचक्रके सहद अमाकृति जो यहां जगत्‌, चित्त आदि दिखाई देता है 
वह सृगतृष्णाजल, दो चन्द्र आदिकी आन्ति तथा बाहुकरिपित वेताळ आदिकी 
नाई है ॥ १६ ॥ हू bi 
, ठीक दै, तब तो आन्तिके एक बहुत पुरू उसे सत्‌ ही भान छीजिये ! 
, ऐसा कहते है--'तत्कथम्‌? इत्यादिसे । | ४ 
हट महीप, पक कल है वह महा सत्य तामसे कैसे कहा 
जा संकतां है! अन्ञानजनित आन्ति ही अन्तःकरण और चित्तादिशब्दोसे 
कही जाती है॥ १७ ॥ [ 
* सकी नाई अवस्थित असत्‌ अज्ञान ही चित्त कहा जाता है । अज्ञान 
असंवेदनस्वरूप है और ज्ञान है संवेदवरूप ॥ १८ ॥ अ प 
तब अज्ञानरूपसे. ही चित्तादिको सत्य कहा जाय, इसपर ` है-- ट 


अज्ञान इस्यादिसे । क: 
` __ संवेदनरूप ज्ञानसे अज्ञानमे सत्तववुद्धिका नाश दो जाता है, हे खो), 


मरुमरीचिनें जरुज्ञान व्यय आन्ति ही है ॥ १९॥ 
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्चेतञ्जलमिति ज्ञानातसंवित्तः प्रविहीयते। ` 
इदं चित्तमिति प्रौढं यदज्ञानमरुं इदि। 
नाऽस्ति चित्तमिति ज्ञानात्तत्समूरुं विनश्यति ॥ २० ॥ 
यथा रज्ज्वां शुजङ्गस्वमज्ञानञ्रमसम्भवस्‌ । 
न सपोऽयमितित्ञानाददि रूढास्प्रणश्यति॥ २१ ॥ 
तथाऽऽत्मनि  मनोभूतमज्ञानभ्रमसंभवस्‌ । 
चित्तं नास्तीति विज्ञानाददि रूढाद्विनश्यति॥ २३ ॥ 
चित्तं मनोऽहमित्यन्तर्यावदज्ञानसंभवस्‌ । 
न चित्तमस्ति नो चेवमहङ्कारादिसंयुतस्‌ ॥ २२ | 
किञ्चिदेव जगत्यस्मिन्‌ संविदेकान्तनिमला । [ 
तया सङ्कल्पचित्तादि कृतमासीडविमूढया ॥ ३४ ॥ 
अद्याऽसङ्कल्पतः सब परित्यक्तं प्रबुद्धया ॥ २५ ॥ 
सङ्करपेन यदायाति त्वसङ्कल्पेन गच्छति । 
पवनेन महाबाहो ज्यालाजालमिवाऽनरे ॥ २६ ॥ 
जैसे मरमरीचिमें हुआ. जढज्ञान यह जळ नहीं है”, इस चसे महारीचिमे हुआ जल्जान 'यह जळ नहीं है, इस जाने नष्ट हो जाता 
है वैसे ही 'यह चित्त है! इस खूपसे हृदयमें हुआ संवितका जो भौढ़ 
| ` अज्ञाना मळ है वह 'यह चित्त नहीं है” इस ज्ञानसे समूळ विनष्ट हो. 
 जाताहै॥२०॥ य 
| « नेसे अज्ञानत्रमसे उत्पत हुआ रज्जुमे सपरूपता “यह सर्प नहीं है? इस तरा 
| हृदयमें रूढ़ ज्ञानसे नष्ट हो जाती है, वसे ही आत्मामें अज्ञानअमसे उत्पन्न मी । 
| मनोरूप चित्त 'यह चित्त नहीं है? इस तरहके ह॒ृदयमें रूढ़ विज्ञानसे विनष्ट हो 
| जाता है ॥ २१,२२॥ ` टे 
| चित्त, मन, अहङ्कार आदि सकल पदार्थ हृदयमें अज्ञानसे उत्पन्न हुए हैं। 
| वस्तुतः इस जगतमें चित्त नहीं है और इसी तरह अहङ्कारादिसे संयुक्त देहादि 
| कुछ भी नहीं है, किन्तु एकान्त निमेळ एक संवित्‌ ही है । विमूढ़ उस संवितके 
| द्वारा ही सङ्करप, चित्त आदिकी रचना की गई थी ॥ २३, २४ ॥ | 


आज ग्रबुद्ध हुई संवितूने सङ्करपके अभावसे उन सबका परित्याग कर 
दिया ॥ २५॥ ` 5 


हे महाबाहो, जैसे पवनसे अम्निमें ज्वालाजाल ऊपर उठता है और उसके 
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आत्मतत्तेकघनया ततया  जह्मसराया । : 
'जगत्सवंमिति व्याप्त सञ्चद्र इव वारिणा ॥ २७॥ 
नाव्हमस्मि न चाऽन्योऽस्ति न त्वं नेते न चित्तकम्‌ । 
नेन्द्रियाणि न चाऽऽक्राशमात्मा त्वेकोऽस्ति निमेः ॥ २८ ॥ 
घटाद्याकारूपेण स एवाऽयं विलोक्यते । 

इदं चित्तमय चाऽहमिति केव कुकर्पना ॥ २५॥ 
न जायते न म्रियते किञ्चिद्‌स्मिञ्जगत्त्रये । 
केवलोऽयं चिदुछास। सदसद्भावनात्मना ॥ ३० ॥ 
सर्वमात्मा परं ज्रम सङृत्प्रकटमाततस्‌। 
दित्वेकत्वे न विद्येते न आन्तिने च सम्भ्रमः ॥ ३१॥ 
सर्वेन्द्रियगणाकारे सन्नवाऽसि सखे ततः। ` 
न दह्यसे महाबुद्धे न च कचन छिप्यसे॥ ३२ ॥ 


अमावसे फिर नष्ट हो ज्ञाता है वैसे ही सङ्करपसे जो पदाथ आता है वह सङ्कर 
. के अमावसे चछा जाता है ॥ २६ ॥ 


जैसे जरसे समुद्र ग्रस्त है वैसे ही आत्मतत्त्वसे अत्यन्त घनीभूत विस्तृत 
ब्रेह्ासतासे यह सारा संसार व्याप्त ग्रस्त ) है॥ २०॥ | 

में नहीं हूँ, अन्य नहीं है, न आप हैं, नं ये सब पदाथ हैं, न चित्त है, न | 
इन्द्रिया हैँ और न आकाश ही है । केवळ एक निमेळ आत्मा ही है ॥ २८॥ _ 

तब जीवन्मुक्त ळोग घटादि-आकारसे किसको देखते हैं, इसपर कहते दै-- | 
“घटाद्याकाररूपेण' इत्यादिसे । 

घटदिके आंकाररूपसे एक वह आत्मां ही जीवन्युक्तोंको दिखाई देता दै ।. 
यह चित्त है, यह में हूँ, इत्यादि कुकश्पनां उन्हें कैसी | २९॥ | 

हे महीपते, इस त्रेळोक्यमें न कोई जन्म लेता है और न कोई मरता ही 
है । सत्‌ और असत्‌ भावनारूप यह केवर चितिका उल्लास मात्र है ॥ ३० ॥ 

यह सर्वात्मक व्यापक ब्रह्म परमात्मा ही जब एक बार प्रकट हुआ, , 


. तब द्वित्व और एकत्व रहता ही नहीं । अम तथा सत्यु आदिका भय भी 


नहीं रहता ॥ ३१ ॥ 


इसलिए दे मित्र, आप सम्यृणे इन्द्रियोमे तथा इन्द्ियोसे. . आह्य बहि 
५०३ 
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न ते वितश्यति सखे न च किश्चिद्विव्धते । 
. निर्मडाकाशरूपस्य . केवल्यानन्तरूपिणः ॥ ३३ ॥ 
इच्छानिच्छात्मिके शक्ती येतरापि खमेव च। | 
न होशुव्यतिरेकेग शशाहु उपलभ्यते ॥ ३४ ॥ 
अजमजरमनाद्यजस्वभावं डी 
_. _ सळृदमठ॑ विलसत्सदकरूपस । 
विगलितकलन कलाख्यलीठं ः 
सदुदितमाद्यमज तदात्मतस्वम्‌ ॥ २५ ॥ 
इत्यारपे भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
'शिखिध्वजपरमावबोधन नाम शततमः सर्ग! || १०० ॥ 


` आदिके आकारोंमें सन्मात्रस्वरूपसे व्याप्त हैं; अतः हे महाबुद्धे, आप दाहहेतु 
आध्यात्मिकादि भावोंसे दग्ध नहीं हो सकते और न जाप कहीं छिप्त ही हो 
सकते हैं ॥ ३२ ॥ 
हे मित्र, निमळ आकाशस्वरूप तथा कैवल्यानन्तरूप आपका न तो कुछ 
विनष्ट हो सकता है और न कुछ बढ़ ही सकताहे॥३३॥ . | 
इच्छा और अनिच्छा स्वरूप शक्तियाँ तथा क्रियाशक्ति भी आप ही हैं, 
क्योंकि हे मित्र, अपनी कहाओंसे प्रथक्‌ चन्द्रमा उपलब्ध नहीं होता ॥ ३०॥ ˆ 
हे महीपते, अजन्मा, अजर, अनादि अजस्वभाव% निमैछ, सदा एकरूप, 
स्त प्रकाशस्वरूप, कहनारहित, अपने स्वरूपका परिचयं करानेवाढी ढीळासे 
युक्त, सन्मान्रसे उदित, सम्पण व्यवहारोसे पूवै सिद्ध जो अज वस्तु है वही 
सालतत्त्व है ॥ ३५॥ ` ` ह 
| ०५ ६५ . = सौ सर्ग समाप्त 


कूप? इस विशेषणसे र ) खण्डन किया गया है तथा “सदा 
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एकाधिकशततमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच _ 


इति कुस्भवचो राजा मावयंस्तदकृन्निमम्‌ | 

स्वयमात्मपदे तस्मिन्‌ क्षण परिणतोऽमवत्‌॥ १ ॥ 

बभूवामीरितमनोलोचनः शान्तवाङ्घुनिः । 

शिलातलादिवोत्कीणो निस्पन्दावयवाकृतिः ॥ २ ॥ 

ततो श्चुतेमात्रेण प्रबुद्ध स्फुरितेक्षणय्‌। 

तश्नुवाच महाबाहो चूडाला इंम्भरूपिणी ॥ हे ॥ 
कुम्भ उवाच 


कच्चिदस्मिन्पदे स्फारे शुद्धे विततनिर्मले । 
सुतरपे निर्विकर्पानां सुख विशान्तवानसि ॥ ४॥ 
कच्चिदन्तःप्रबुद्धोऽसि कचिद्धान्तिस्त्वयोज्झिता । 

„ कचिज्जेय .. परिज्ञातं इष्ट द्रष्टव्यमेव .वा ॥ ५॥ `? | 


i Lid tides 


एक सौ एक समे 
[ ज्ञानकी हढ़तासे राजा शिखिध्वजकी इतइत्यता, जीवन्युक्तिमें अचित्तता 
) तथा तत्त्वकी स्थितिका वर्णन ] 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे ्रीरामचन्द्रजी,' इस तरह अझत्रिम कुम्मके | 

.उंस कथनका विचार कर रहे राजा शिखिध्वज अपने पूवे भावको छोड़कर क्षणभर 
स्वयं उस आस्मपदमें प्राप्त हो गये ॥ १ ॥ 
विलातरमें खोदी गई स्पन्‍दनशुत्य अवयवोंसे युक्त आंकारवाडी प्रतिमाकी नाई 
बह राजा मन और नेत्रके व्यापारोंको बन्दकर शान्तवाक्‌ सुनि हो गये ॥ २ ॥ a 

हे महाबाहो, उसके बाद एक सुहतेमें प्रबुद्ध हुए अतएव विकसित नेत्रवाले . ` 
उस राजासे कुम्मरूपिणी चुडाळा बोळ उठी--॥ ३ ॥ 


_ 
है 


कुम्मने कहा--दे महाबाहो, स्फार, शुद्ध, विस्तृत, निमेरु तथा योगियोंके 
सुन्दर तल्पमूत इस निरतिशयानन्द पदें कया आप विश्रान्त हो चुके ॥ ४॥. , 
` राजन, कया आप अन्तःकरणसे प्रबुद्ध हो चुके, क्या आपने अपनी आन्ति | डी; | 


र] 
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शिखिध्वज उवाच 
` भगवंस्त्वप्रसादेन . महाविमवभ्रूमिका । 
महती पदवी दष्टा सर्वस्योष्वे स्थिता मया ॥ ६॥ 
सतां विदितवेद्यानामहो बत महात्मनास्‌। 
अपू्वैकासृतमयः सङ्गः  सारफलप्रद! ॥ ७ ॥ 
जन्मनापि मया लब्धं यन्नाम न महासुतम्‌ । 
तदद्य त्वत्समासङ्गाततेनेवाऽऽसादितं स्वयस्‌ ॥ ८ ॥ 
अनन्तमाद्यमसृतं चेतत्कमलछोचन । 
कथं नाळञसादितमभूत्पूवमात्मपदं सया ॥ ९॥ 
कुम्भ उवाच 
मनस्युपशमं याते स्यक्तमोगैषणे स्थिते । 
कपायपाकें निवत्ते सर्वेन्द्रियगणस्य च ॥ १०॥ 


छोड़ दी, क्या आपने ज्ञेय पदार्थका अच्छी तरह ज्ञान कर लिया, क्या आपने 
द्रष्टव्य वस्तु देख ही ॥ ५॥ 
राजा शिखिष्वजने कहा--हे भगवन्‌, ' आपकी दयासे मैंने वह महती 
आत्मपदवी देख छी, जो निरतिशयानन्दरूपी भूमिका तथा हिरण्यग्ैके आनम्दतक 
विषयानन्दसमूहके ऊपर ( उत्कषेकी पराकाष्ठामें ) अवस्थित है ॥ ६ ॥ 
अहो, वैद्य वस्तुको जान लेनेवाले सज्जन महात्माओंका सङ्ग इस अनादि 
संसारे कभी भी अनुमूत न होनेवाछ जो निरतिशयानन्द दै तत्मचुर दै, अतः 
सर्वोत्कृष्ट फलका प्रदाता है ॥ ७॥ | 
' सामान्यरूपसे कही गरे बातकी विशेषरूपसे करते हैं-- 
“जन्मनाऽपिः इत्यादिसे। ` । र. ह 
भगवन्‌, जिस महा असूतकी प्राप्ति महा असृतस्वरूप ही मेने अज्ञानवश 


सारे जन्ममें नहीं की, आज आपके समागमसे उसकी मैंने स्वयं अनायास ही 


प्राप्ति की॥ ८ ॥ व 


हे कमछलोचन, अनन्त और आद्य इस अमृतरूपी आत्मपदको मैंने पहले 
ही क्यों नहीं प्राप्त किया ॥ ९ ॥ कलम 


` विषय को ( वसवो ) परिपाक न दोसे पहले भए आन मात 
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यान्ति चेतसि विश्रान्ति विमला देशिकोक्तयः । 
यथा सितांशुके शुद्धे बिन्दवः कुडुमाम्मसः ॥ ११॥ 
कषायाणामनन्तानां संसृतानां शरीरकैः । 
स्ववासनास्वरूपाणामद्य पाकस्तवोदितः॥ १२॥ 
देहान्सलानि सर्वाणि कालेन कमलेक्षण । 
साधो दृक्षात्फलानीव पाकेन विगलन्त्यघः ॥ १३॥ 
वासनात्मसु यातेषु मलेषु विमलं सखे । 
यद्दक्ति युरुरन्तस्तद्विशतीषुयथा ` बिसे ॥ १४॥ 
कषायपाके सम्पन्ने त्व मयाऽद्य विबोधित! । 
'तेना्येव तवाऽज्ञानक्षयो जातो महामते ॥ १५॥ 


न कर सके, इस समय तो तपस्याके द्वारा उनका परिपाक हो जानेसे आपने 
प्राप्त कर लिया, इस आशयसे कुम्म उतर देते हे--'मनस्युपशमसू! इस्यादिसे। | 
कुम्भने कहा--हे राजन्‌, भोगकी इच्छाओंका त्याग कर चुके मनके उपशान्त 
होकर अवस्थित हो जानेपर सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनके भोगरूप कषायॉका पाक. 
सम्पन्न हो जानेसे चित्तमें उपदेशकी विमळ उक्तियाँ उस तरह स्थितिको प्राप्त होती. 


` हैं, जिस तरह सफेद शुद्ध वल्के ऊपर कुडुम जळके बिन्दु ॥ १०, ११ ॥ 


` हे राजन्‌, आपके अनन्त स्ववासनास्वरूप कषायोंका, जो अनेक जन्मके 
शरीरों द्वारा एकत्र किये गये थे, आज परिपाक उदित हुआ है ॥ १२ ॥ 

_ हे कमळळोचन साधो, कारसे पककर कछिल्न देहसे सम्पूर्ण मरळ. 
उस तरह गिर जाते हैं, जिस तरह कारसे पककर बृझषॉसे उनके फू नीचे गिर - 
जाते हैं ॥ १३ ॥ | 

हे मित्र, वासनात्मक्ष मढोंके शरीरसे दूर चले जानेपर गुरु जो विमल 
उपदेश देते हैं, वह अन्तःकरणमें उस तरह शीघ्र प्रविष्ट हो जाता है, जिस तरह | 
धानुष्क परिकेल्पित सृणाळरूप रक्ष्यमें बाण ॥ १४॥ | 


हे महामते, कषायोंका पाक सम्पन्न हो जानेपर आज आप मेरे द्वारा 


# देखिये स्मृति 
कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञाने द॒ परमा यतिः । पे 
कषाये कर्ममिः पक्व ततो ञानं प्रजायते ॥! 3042 2: 
† रागादि कषाय और पाप । त FILIP MI 
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-:ऱऱर्व्स्स्स्य्स्स्स्स्क्क्स्स्क् क्क क्क मात्र 
अद्य पक्कपायस्त्वमधेैव  ज्ञानसंकथासू । 
अद्येह सोपदेशस्त्वमचैवाउसि बुद्धवान्‌ ॥ १६॥ 
शुभाशुभानां सर्वेषां कमणामद्य सक्षय! । 
सत्सङ्कव्यपदेशेन तव निष्पत्तिमागतः ॥ १७ ॥ 
यावदस्य दिनस्यैष पूर्वभागो मद्दीपते। 
तावचचेतोऽहममेति तवाऽज्ञानं बभूव ह ॥ १८॥ 
इदानी मद्चोबोधाचेतसि क्षयमागते । 
हदयात्संपरित्यक्ते संग्रबुद्दोऽसि भरूपते ॥ १९॥ 
हृदि यावन्मनःसत्ता तावदज्ञानसंस्थितिः । 

.चित्तेऽचित्ततया त्यक्ते ज्ञानस्याऽभ्युद्यो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
2 DS TES 2 
विबोधित हुए हैं, इसलिए आज ही आपके अज्ञानका सवैथा नाश हुआ॥ १५ ॥ 

' आज आपके कषायोंका खूब परिपाक हो गया । आज ही आपने ज्ञानाथै 
उपदेशक तासपथरूपसे अवधारण किया है । उपदिष्ट अर्थाका अपने हृदयमें 
घारण करनेसे आप इस समय इस संसारमें उपदेशसे समन्वित हो गये । उपदेश- 
फलस्वरूप साक्षात्कारज्ञानवान्‌ मी अभी आप हुए हैं ॥ १६ ॥ | 
हे राजन्‌, सत्सङ्गके बहाने आज आपके शुभ और अशुभ सब तरहके 
कर्मोंका बिळकुळ क्षय सम्पन्न हो गया ॥ १७ ॥ 
. आपका अज्ञान आज ही मध्याइकालमें क्षीण हुआ है, यह मुझे अच्छी 
सरह माझम है, यह कहते हैं-“याबदस्य इत्यादिसे । 
हे महीपते, जबतक आजके दिनका यह पूर्वभाग अवशेष था, तमीतक 
आपको चिततमें 'अहं, भम’ इस्यादिरूप अज्ञान भी बना हुआ था, यह मुझे खूर्व 
माढम है ॥ १८॥ 


हे भूपते, आज ही भध्याइमें मेरे वचनोंके ज्ञानसे हृदयसे बिळ्कुळ इटा | 


दिये गये आपके चित्तके क्षीण होनेपंर आप प्रबुद्ध ( आत्मज्ञानसे सम्पन्न ) 

हुए हैं ॥ १९॥ हर 
जबतक हृदयमें मनकी सत्ता बनी रहती है तबतक अज्ञानकी संस्थिति जमी 

` रहती है। अचित्ततपसे ( निःश्वरूपताबुद्धिसे ) चिका परित्याग दो जानेपर 


3 


जानका अभ्युदय होता है ॥ २० ॥ 
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हदिल्वेकलदशौ चित्तं तदेवाज्ज्ञानमुच्यते । 
एतयोयो लयो इष्टेस्तज्ज्ञान सा परा गति।॥ २१॥ 
्रबुद्धोऽसि विश्रुक्तोऽसि त्यक्त चित्तं त्वया चप । 
सदसत्तामयत्वं हि त्वया त्यक्तमसत्पदस्‌ ॥ २२ ॥ 
वीतशोको निरायासो निःसङ्गोऽनन्य आत्मवान्‌ । . 
महोदयो घुनिर्मोनी स्वरूपे तिष्ठ निभिले ॥ २३ ॥ 
शिखिध्वज उवाच ` 

एवं हि भगवम्‌ जन्तोमूखस्येवाऽस्ति चित्तभू? । 
रुद्धस्य न तज्ज्ञस्य चित्तं नाम किल प्रभो ॥ २४॥ 
ज्ीवनधुक्तास्तदेते हि विहरन्ति कथं वद । 
अविद्यमानमन्रसो युष्मदाद्यास्तथा नरा! ॥ २५॥ 


द्विव और एकत्वकी दृष्टि ही चित्त है वही अज्ञान कहा जाता है। 
परमात्माकी अभिब्यक्तिसे जो इन दोनोंक़ा ल्य है वही ज्ञान है और वही 
परा गति है ॥ २१॥ 

हे राजन्‌, अब आप प्रबुद्ध हो चुके, वियुक्त हो चुके, क्योंकि आस्मामें 
एक दूसरेके परस्पर अध्याससे सत्‌ और असद्रूप चित्तका आपने परित्याग कर 
दिया, जो जगतूकी करपनाका स्थान है ॥ २२ ॥ 

हे महीपते, अब आप शोकशुन्य, आयासरहित, निःसज्ञ, अनन्य, आत्मज्ञान- 
सम्पन्न और महान्‌ उदयसे युक्त मौनी बनकर निमेछ स्वरूपर्मे अवस्थित 
रहिये ॥ २३ ॥ 

चित्तका परित्याग हो जानेपर जीवन्सुक्त पुरुषोको किस अन्तःकरणसे 
व्यवहारकी सिद्धि होती है, यह पुछनेके छिए राजा भूमिका बॉघते हैं: 
एवं हि? इत्यादिसे.। 

राजा शिखिध्वजने कहा--सुनिवर, यों आपके कहनेके अनुसार मुस जन्तुके: 
हिए ही चित्तकी भूमि है, प्रबुद्ध हुएके लिए नहीं हे प्रभो, यदि आसज्ञानीके लिए 
चित्त नहीं है तो कृपाकर आप बतळाइ्ये कि ये अविद्यमान मनवाले जीवन्धुक्त 


आपसे लेकर और दूसरे पुरुष--इस संसारमे कैसे विहार करते हैं तथा हेसुनीथरी 
आप मुझे अच्छी तरदद समझाकर इसको पुर्ण रीतिसे कहिए और इस तरको 
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व्कख्ख्ख्ख्ख्ख्ख्व्ख्क्व्व्व्व्व््ख्व्व्व्व्व्व्स्व्व्स्य्य््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स 


इति मे कथयाञ्शेषमन्ये! स्ववचनांशुमिः । 
हाई तमो मे निपुणमेवंप्रायेः प्रमाजय ॥ २६ ॥ 
कुम्म उवाच 
यथा वदसि तज्ञ तत्तंथव हि नाऽन्यथा । 
चित्त हि जीवन्युक्तानां नास्त्यडुर इवाध्ब्मनास्‌ ॥ २७ ॥ 
: पुनजेननयोग्या या .वासना घनवासना । 
सा प्रोक्ता चित्तशब्देन न सा तज्ज्ञस्य विद्यते ॥ २८ ॥ 
यया वासनया तज्ज्ञा विहरन्तीह कसु । 
तां त्ये सत्ताभिधां विद्धि पुनजननवाजितापू ॥ २९ ॥ 
लीवन्युक्ता मदास्मानः सच््स्थाः संयतेन्द्रियाः । 
विहरन्ति गतासङ्गे न चित्तस्थाः कदाचन ॥ ३० .॥ 


दूसरी यानी सुर्य आदिकी किरणोंसे विलक्षण अपनी वचनरूपी किरणोंसे मेरे 


हृदयके अन्धकारको, जो प्रसिद्ध अन्धकारसे विलक्षण है, भलीमाँति दूर कर 
दीजिये ॥ २४-२६ ॥ र 
` कुम्मने कहा--हे तत्वज्ञ, जैसा आप कह रदे हैं, ठीक वह -वैसा ही है 
उससे विपरीत तनिक भी नहीं है । जिस तरह पत्थरमें अङ्कुर नहीं रहता वैसे दी 
जीव्ुक्तोमें चित्त नहीं रहता ॥ २७ ॥ कट 
पुनः उत्पन्न होने-योग्य जो घनवासना रहती है वह चिचशब्दसे कही जाती 
है, वह जालज्ञानीमें नहीं रहती ॥ २८॥  : : . `: 
हे राजन, जिस वासनासे तत्त्वज्ञानी यहां कमोंमें विहार करते हैं, पुनजन्मसे 
रहित उसे आप संत्त्वामधारिणी जानिये | तात्पये यह है कि जैसे सूता हुआ 
तथा छिर्कारहित घान घानशब्दसे नहीं कहा जाता और वह अङ्कुर पैदा करनेमें 
समर्थ भी नहीं रहता वैसे ही तत्त्वज्ञानसे भूना गया आवरण शुन्य सत्त्व मनशब्दसे 
नहीं कहा जाता और न वह पुनअेन्मके समर्थ ही रहता है ॥ २९॥ 
us जीवन्युक्तोके - व्यवहाराभासमें वही कारणामास है, . यह कहते हैं-- 
१ इत्यादिसे । [ { 
' ` लितेन्द्रिय जीवन्मुक्त महात्मा छोग सत्त्वमे स्थित होकर आसक्ति छोड़ करके 
विहार करते हैं, चित्तमें स्थित होकर कमी नहीं ॥ ३०.॥ ` 
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` सूदं चित्तं चित्तमाहुः प्रबुद्ध सन्त्ुच्यते। | 

अग्रचुद्धा हि चित्तस्थाः सरवस्थास्तु महाधियः ॥ ३१ ॥ 
भूयः प्रजायते चित्तं सत्वं भूयो न जायते । 
अप्रबुद्धस्य बन्धोऽस्ति न प्रबुद्धस्य भूपते॥ ३२॥ 
सच्तवानसि संजातो महात्यागी स्थितो भवान्‌ । 

अशेषेण त्वया चित्तं त्यक्तमद्येति वेदूम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
समस्तवासनोन्धुक्तो राजन्नैव राजसे। 
आकाशसास्यबायातं मन्ये तव य्ुने मन! ॥ ३४॥ ' 
शं प्राप्तोऽसि परमं सिद्धः समसमस्थितिः। 

अयं हि स.सद्दात्यागः सर्वे यत्तत्समुज्झितस्‌ ॥ ३५॥ 
स्वर्गापचशीविचादि तपोदानफलाद्यपि । 
प्रबुद्धभेधया साधो. घिया परमवोधया॥ ३६ ॥ 


मूढ़ चित्रको चित्त कहते हैं और प्रबुद्ध चित्तको सत्त्व कहते हैं, अप्रबुद्ध 
( अज्ञानी ) लोग चित्तमें स्थित रहते हैं और महाबुद्धिमान, ( ज्ञानी) छोग 
सत्त्वनें स्थित रहते हैं ॥ ३१॥ 
चित्त पुनः उत्पन्न होता है, लेकिन सत्त्व फिर उत्पन्न नहीं होता । हे भूपते, 
अप्रबुद्धको बन्ध है, प्रबुद्धको नहीं ॥ ३२ ॥ 
. आपका भी सत्त्वके बसे ही जीवनपर्यन्त ब्यवहार चल्ता रहेगा 
आशयसे कहते हे--'सरववानसि? इत्यादिसे । 


हे महीपते, महात्यागी बनकर आप सत्त्वसम्पर्न हो चुके हैं । आज आपने. 


पूर्णरूपसे अपने चित्तका परित्याग कर दिया, यह मैं जानता हैँ ॥ ३३ ॥ 

_ हे राजन्‌ , आज ही तो आप सम्पूर्ण वासनाओंसे नियुक्त होकर: सुशोभित हो 
रहे हैं । हे सुने, अब आपका मन आकाशके समान स्वच्छ हो गया, बह में 
मानता हूँ ॥ ३४ ॥ [ 

हे राजन , आप परम शमको प्राप्त हो चुके हैं । आप सिद्ध होकर ' समसे 


भी सम स्थितिमें पहुँच गये हैं। जो महात्याग आपको पहले अभिळषित आ वह | 


यही है कि सवेस्वरूप उस चित्तका आपने परित्याग कर दिया ॥ ३५ ॥ 


> निपके परि्यागये तप, वान, आदिः समे कर अनततं है जोर इसके | 


१०४ 
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` त॒पो नाम कियन्सात्रदुःखक्षयकर॑ भवेत्‌ । ` 
` श्चयातिशयनिशुक्तं यत्सुखं शमतामयस्‌॥ २७॥ 
तत्सत्तइस्तु ततकिञ्चिनन तु स्वादि भज्ुरस्‌ । 
..मावामावेरुपारूंं . स्थिताधिगतवेदनम्त्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वगो नाम किमानन्द! सोऽपि सन्देहं स्थितः । 
. अप्राप्ृस्वात्मसंसिद्धे! क्रियाकाण्डः शुभो भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


फरुमें घन, सवै, अपवर्ग आदि सब तप. आदिके फळ अन्तयूत हैं, इस अभि- 
प्रायसे कहते हैं--'स्वरगा० इत्यादिसे । . . ` 

हे साधों, उपदिष्ट. अथ अहण करनेमें अतिसमथे अतएव परम बोधवती 
सपनी बुद्धिसे किया गया चिका परित्याग ही तप, दान आदि तथा उनके 
फळ स्वरी, अपवर्गे, धन आदि. मी है ॥ ३६ ॥ 

तप आदिके फल्में ज्ञानके फठका अन्तर्भाव नहीं हो सकता, इस आशयसे 
कहते हैं-तपो नाम'इस्यादिस। | 
` „ हे भूपते, तप कितने दुःखोंका नाश कर सकता दै, क्योंकि चित्तत्यागरूप 
समतासे प्राप्त जो ज्ञानका फळ मोक्षसुख है वह क्षयसे अतिशय निशुक्त है यानी 
उसमें क्षयका अत्यन्ताभाव है ॥ ३७ ॥ 

असत्य और अनित्य वस्तुमें सत्य और नित्य वस्तुके. अन्तर्भावकी संभावना 
यी. नहीं है, इस. अमिप्रायसे कहते हैं-“तत्सचद्वस्तु' इत्यादिसे । 

ज्ञानका फळ सत्य और शाइवत. है । जो कुछ. थोड़ा-बहुत स्वर्गादि फल है वह 


तो. सत्य. है ही नहीं, वह क्षणभछुर है । वह आविर्भाव और तिरोमावसे--उसत्ति _ 


और विनाशसे--आक्रान्त. होनेके कारण भूत और भविष्यत्‌ कामें अनुभूत नहीं 
होता, केवळ वतेमानकाल्में अवस्थित हुआ ही स्वप्नवत्‌ अनुभूत होता है॥ ३८ ॥ 
“ .. तुच्छ .और अत्यन्त परिश्रमसे प्राप्त होनेवार स्वर्गादि सुख है, वह 
अञ्चानियोंको बढ़ा ढगता है। वह तत्त्वविदोंको नहीं, इस आशयसे कहते हैं-- 
“स्व! इत्यादिसे । द प 

-- हे महीपते, स्वगनामका कौन-सा सुख है ¦ वह मी तो हजारों अबडैनीय 
ध्मकीर्तन आदि “अपराधों द्वारा सन्देहसे ही स्थित है। जिस.पुरुषको जात्मज्ञानकी 
` सिद्धि प्राप्त नहीं है. उसीको क्रियाकाप्ड शुभफळ प्रदान करनेवाला होता है ॥३९॥ 
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येन नाऽऽ्सादितं हेम रीतिं कि स परित्यजेत्‌ । . 
चूडालादिसमासन्गाञलवेजब्नत्वं सुखेन ते ॥ ४० ॥ 
तरिकिमर्थमनयेऽस्मिन्निमग्नस्त्वं तपोमये । 
आश्रमादिविकरपांशसाष्यस्याऽद्य इकर्मणः ॥ ४१ ॥ 
आद्यन्तावस्य सुमते मध्य एव सुख स्म मो! । 

यतस्ते समयो जातो यस्मिन्परिणमन्ति च । ` 
तपोरूपा विकर्पांशास्तत्र बद्भपदो भव . ॥ ४२॥ 


जानकी मासि दुम होनेसे अज्ञानियोंकी तुच्छ स्वर्गादि फर्के छिए यत्न 
करना ठीक ही है, इस अभिप्रायसे कहते हैं--'येन इस्यादिसे । 

हे राजन्‌, जिसने सुवणकी प्राप्ति नहीं की वह क्या पितळ छोड़ देगा! 
[ आपको तो पहले ज्ञान दुळैम नहीं था, तथापि आप व्यथ ही तपरूपी क्लेशमें 
फूस गये, यह कहते हैं--“चूडाछा०” से] आपको तो चुडाला आदिकी 
सत्सन्गतिसे सुखपूर्वक ज्ञान मिर सकता था ॥ ४० ॥ 

फिर आप क्यों इस छृच्छूचान्द्रायय आदि तपःक्लेशपचुर अनभैमें अभीतक्‌ 
निमभ हैं, जो कि वानप्रस्थ आश्रम आदिके अभिमान आदि हजारों विकरपकिक्षे 
पांशोंसे साध्य कुत्सित कर्मका ही एक सम्बन्धी है ॥ ४१ ॥ 

स्वर्गादि महासुखकी हेतु तपस्या अनर्थरूप केसे दै, इसपर कहते दै 
“आद्यन्ता०' इत्यादिसे । 

हे सुमते, इस तपस्याका आदि भाग आचरणावस्था है और अन्तिम भाग 
फलक्षयावस्था है, इसलिए इसके आदि और अन्त दोनों भाग दुःखरूप हैं । केवळ 
इसका मध्य जो स्वर्गादि भोगावस्था है उसीमें कुछ सुख है तब क्या मेने व्यथे ही 
तपस्या की, इसपर “नहीं! ऐसा कहते हैं-“यत०' से ] चूंकि तपस्याके द्वारा ही | 
आपके चित्तगत कषायोंका परिपाक होनेसे इस समय तत्त्वज्ञानका समय प्रास हुआ 
है, इसलिए सभी तपोरूप विकर्पांश जिस अविकरप तत्त्वज्ञाननें परिणत होते हैं 
और जिसके फसे फलवान भी बनते हैं, उस ज्ञानमे भप स्थिर हो जाइये । भाव 
यह है कि “विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा! इत्यादि अतिप्रमाण होनेसे 
तत्त्वज्ञानपापिरूप फरुसे ही आपकी तप्श्याकी सफलता है ॥ ४२ ॥ 
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न क ्स्कक्य्क्क्क्क्व्व्व््््क््व्््स्क्क्न्न्न्न्न्य्स्स्् 
चिद्रयोम्नो नमसोड्त्यच्छात्सर्व भावा! स्ुत्यिताः | | 
` . तथेव परिदृश्यन्ते तत्रेव विर्यं गताः ॥ ४३॥ 
इदं 'कार्यमिद नेति. सङ्करपां ब्रहमविन्द्व} । 
'चरष्यं शिखिध्वज त्यक्वा पूणेमेव समाअय ॥ ४४॥ 
ष्ठं मे प्राथयस्वेति यंथेव प्रार्थ्यते सखे । 
` खिया तंयेव न कर्थं दयितः प्राथ्येते स्वयस्‌ ॥ ४५ ॥ 
सङ्करपरचितानेतान्‌ भावानापदमाझुरान्‌ । 
गृहन्ति न महात्मान! प्राज्ञा जलरवीनिव ॥ ४६ ॥ 


ज्ञानके फल चिदाकाशका छाम दोनेसे समीका लाम हो गया, क्योंकि 
सम्पूर्ण जगतकी एक उसीसे उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्य होता है, ऐसी थुति है, 
इस आशयसे कहते दै-- 'चिंडयोस्नो०? इत्यादिसे । 

आकाशसे भी अति स्वच्छ उस-चिदाकाशसे समी पदार्थ समुत्पन्त होकर 
दिखाई पड़ते हैं तथा उसी चिदाकाशमें विळ्यको भी प्राप्त हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ 

हे मित्र शिखिध्वज, यद्यपि यह कार्ये है और यह कार्य नहीं है इत्यादि 
सभी तरहके सङ्करप ब्रक्षरूपी समुद्रके बिन्दु ही हैं तथापि तुच्छ होनेसे वे 
निष्फळ हैं, इसलिए इन सबको छोड़कर पूर्णका ही ( समुद्रस्थानीय निर्विशेषका 
ही ) समाश्रयण कीजिये ॥ ४४॥ 

हे सखे, जैसे कोई स्री, जिसको अभीतक पति प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त 
करने योग्य पतिके प्रति 'मेरे इष्टकी सिद्धिके लिए थोड़ी-सी प्राथना कर दो? 
यों दूसरी प्राथना करती है, वैसे ही स्वयं उस पतिकी ही क्‍यों नहीं 
प्राथना करती ! तांत्पये यह कि स्वाधीनतापूर्वक उस पतिका लाम हो जानेपर तो 
उसके अधीनमें रहनेवाढी वल्तुओंका अपने-आप ही हाम हो जायगा ॥ ४५ ॥ 

आत्माविरिक्त अभिरूषित पदार्थामे पुरुषाथता स्वीकार कर, रूब्ध होनेके 
कारण ही, वे अमारथनीय हैं, यों बतलाया । वस्तुतस्तु तत्त्वज्ञानियोंदी दृष्टिने तुच्छ 
होनेके कारण वे अग्राह्य ही हैं, यह कहते हैं-- संकल्प ०! इत्यादिसे । 
| ह हे मित्र, सङ्कससे रचित हुए आपत्तिकी नाई अरमणीय इन पदार्थका 
कि se झोग, जहमें प्रतिबिम्बित सूयैके समान, अहण नहीं 

४६॥ . क पार | 
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स्वगमोक्षादिफळदं यत्कित्रवित्सवेमेव तव । 
त्यक्त्वा समसमामासो योऽस्यसावेव वे भव ॥ ४७॥ 
सर्वं सरवेन नाशेन नाइये हि विगतस्पृहः । : 
पदाथौघमिमं ग्रहेस्तिष्ठास्पन्दितचित्तभू! ॥ ४८ ॥ 
-अपरिस्पन्द्चित्तस्य संसृतिनह घावति।  . 
पौरुषप्रभवा साधो विपत्तिंहि मतौ यथा ॥ ४९ ॥ 
यानि यानीह दुःखानि प्रस्फुरन्ति जगन्नये । 
चेतश्चापरजान्येव तानि तानि महीपते-॥ ५० ॥ 
स्थिरं शान्तं गतस्पन्द यस्य चित्तमचापरम्‌ । 
,. सदेव स महानन्दी साम्राज्यस्य स भाजनस्‌ ॥ ५१ ॥ 
` ज्ञानप्राप्तिक अनन्तर स्वर्गादि-साधनोके समान अपवरके साधन भी हेय ही 
हो जाते हैं, इस आशयसे कहते है--'स्वगे०? इत्यादिसे । ' 
स्वी और मोक्ष आदि फल प्रदान करनेवाले जो कुछ कम हैं, उन सबका 
त्याग कर सबमें समानरूपसे भासमान जो आप हैं वही आप निश्चित बने 
रहिये ॥ ४७ ॥ 
चित्तकी चश्वळ्ताके बिना समस्त पदार्थाने सदू-अशका सत्वरूपसे और 
असदू-अशका नित्य नष्टस्वरूपसे ग्रहण करना चाहिए, इसे कहते दैं--- सरवसू 
इत्यादिसे । 
हे राजन्‌, समस्त अभिळाषाओंको छोड़कर इन सब पदाथॉँमें सत्त्वका 
सत्त्वरूपसे और नाईयका नाशरूपसे महण करते हुए आप अपने चित्तको परि- 
स्पन्द्नशुन्य बनाकर अवस्थित रहिये ॥ ४८ ॥ * 
“अस्पन्दितचित्तमू” इस कथनका प्रयोजन बतलाते हैं--“अपरिस्पन्‍्द्‌० 
इत्यादिसे 
क्योंकि अपरिस्पन्दित चित्तवाले पुरुषको संसारकी प्राप्ति उस तरह नहीं 
होती, जिस तरह विवेकज्ञानका उदय होनेपर स्वाभाविक मवृत्तिरूपी पुरुषके 
अप्राधसे उत्पन्न विपत्ति प्राप्त नहीं होती ॥ ४९ ॥ 
दे महीपते, इन तीनों जगवमें जो-जो दुःख मलुष्योंके निकट पहुँचते है वे 
सबके सब चित्तकी चपतासे ही उपपन्न हुए रहते हैं ॥ ५० ॥ डि 
लिए जिसका चित्त स्थिर, शान्त, स्पन्दनशुन्य और अचपळ है वही 
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अथ चेतसि त्तन्न स्पन्दास्पन्दो त्वमेकतास्‌ । 
- नीला तिष्ठ यथाकाममेक्यमागत्य शाश्वतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


शिखिध्वज उवाच 
कथंगेक्यं विसो यात! सपन्दास्पन्दाविमाबुभौ । 
स्ैसंशयविच्छेदकारिभ्रतददाऽऽछु से॥ ५३ ॥ 
कुम्भ उवाच 


वस्तु जगत्सवं चिन्मात्रं वारिवास्थ्युधि! 
तदेव स्पन्दते चीभिः शुद्धवारिव चीचिमिः ॥ ५४॥ 
ब्रह्मचिन्मात्रममर् सखमित्यादि नामकप । 
यद्वीत तदिद मूढा! पश्यन्त्यज्ञ जगत्तया ॥ ५५ ॥ 


पुरुष सदा परभानन्दी है तथा वही आवरणशुन्य होनेके कारण साम्राज्यका 
( आल्मसाक्षात्कारका ) भाजन है ॥ ५१ ॥ 
हे तत्त्वज्ञ, आप स्पन्द और अस्पन्दको साक्षिमात्रस्वरूपके अवछोकनसे एक 
- बनाकर उस साक्षीको भी शाश्वत ब्रह्मात्माके साथ एकतामें पहुंचाकर भूमानन्द- 
' भावसे पूणकाम होकर अवस्थित रहिये ॥ ५२ ॥ 
.. सन्द और अस्सन्द विरुद्ध घमवाळे इन दोनोंको एकत्र कैसे किया जा 
सकता है, यह राजा शिखिध्वज पूछते हं--'कथम्‌' इत्यादिसे । $: 
राजा शिखिध्वजने कहा--हे सम्पूर्ण संशयोंका विच्छेद करनेवाले विभो, 
आप कृपाकर सुझे शीघ्र बतलाइये कि स्पन्द और अस्पन्द ये दोनों ऐक्यको 
केसे प्रात होते हैं ॥ ५३ ॥ 
इन दोनोंमें स्वरूपतः ऐक्य विरोध होनेपर भी अधिष्ठान साक्षिचिन्मात्ररूपसे 
विरोध नहीं है, यों अपना अभिप्राय प्रकाशित करते हुए कुम्भऋषि कहते हैं-- 
“एकम्‌? इत्यादिसे। | 
कुम्मक्रषिने कहा--जेसे सागर जरूरूपसे एक दै वैसे ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
fo च है । जैसे शुद्ध जळ ही तरज्ञोसे स्पन्दित होता है वैसे 
वह अधिष्ठानचिन्मात्र बुद्धिवृत्तियोंसे स्पन्दत होता है, 
वतत होत है ॥ ०१० 8 | होता है, अर्थात्‌ स्पन्दस्वरूपसे 
हे राजन्‌, “सथं ज्ञानमनम्त ब्द इत्यादि श्रुतियोंने जिसे ब्रह्म, चिन्मात्र) 
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चित्स्पन्द एव सर्वस्व सर्ग तस्माद्धि संसृतिः । . 
परिस्पन्दो हि विन्ध्यादिशब्दस्पन्दसम परम्‌ ॥ ५६॥ 
चितः स एव चेत्‌ स्पन्दस्तथा स्पन्द्च भावितः । 
एकरूपतया नाम तत्रेदममलं शिवम्‌ ॥ ५७॥ 
सरीञ्चित्स्पन्दमात्रात्मा सम्यर्दष्टौ विलीयते । 
उदेत्यसम्यर्दष्टीनां रज्ज्वां सर्पश्रमो यथा ॥ ५८॥ 
सस्पन्दा चित्तदभिधा नि!स्पन्दा त्वियमातता । 
'तु्यातीतपदारूढा बांचा वक्तुं न पार्यते॥ ५९॥ 
शास्रसञ्जनसम्पकसन्तताभ्यासयोगतः । 
कालेनाऽमलतां याते चेतसीन्दाविवोदिता ॥ ६० ॥ 
. अम्र, सत्त्व इत्यादि नामोंसे कहा है उस ब्रह्मको ही मूढ़. छोग जगद्रुपसे 
देखते हैं ॥ ५५॥ 
स्पन्द और अस्पन्दमें एकताका उपपादन करते हैं--“चित्स्पन्दं इत्यादिसे। 
इस सृष्टिमें जो सस्व है वह चितिका स्पन्द ही है, क्योंकि : उसीस संसार 
उत्पन्न होता है । संसारमें विन्ध्यादिरूप जो परिस्पन्द है वह द्वितीय शब्दूस्पन्दके | 
समान है । तात्पर्य यह कि वह केवळ नाममात्रका परिस्पम्द है और कुछ नहीं॥५६॥ 
. ठीक है, ऐसा ही सही । फिर भी स्पन्द और  रपन्दञन्यमें एकता कैसे 
कहते दैं--“चित/' इत्यादिसे । 
यदि. तत्‌-तत्‌ साक्ष्यात्मा ही चितिका स्पन्द और अस्पन्द है तथा एकरूपसे. 
भावित है तो ऐसी स्थितिमें वहां केवळ यह .निमेर आत्मस्वरूप शिव ही 
अवशेष रहता है ॥ ५७॥ . .. 
तब सृष्टि. कहां जायगी, इसपर कहते है--'सगे ०? इत्यादिसे । 
यह सगे चितिका स्मन्दमात्रस्वरूप है। चूँकि यह असम्यक्‌ इष्टिवाळे 
पुरुषोंको आन्तिसे, रज्जुमें सरपम्रमकी नाई, उदित होता दै, अतः सम्यगू इष्टिसे ही 
इसका विर्य होता है. ॥ ५८ ॥ ली कक 
` स्मन्दनयुक्त चिति सगेनामसे कही जाती है और सन्दनधुन्य चितितो _ 
तुर्यातीतपदमें आरूढ है । इंस व्यापक चितिंको इम वाणीसे कहनेमें पार नही | 
पा सकते ॥ ५९ ॥ - 
वह कब उदित होती है, उसे कहते हैं--शास्र० इत्यादिसे । 
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एतत्केबठमा मात २ रसत ....)>) | 
थ्यते स्वानुभूतेष स्वयं स्वं रूपमात्मना ॥ ६१ ॥ 
्रा्ोऽसि सारं स्वमनादिमध्य- . 
मंत्रे तिष्ठ स्वपदे निविष्टः 
नो रूपनिभेदमहाचिदात्मा _ 
जातोऽसि साधो ख़ वीतशोक) ॥ ६९ ॥ 
इत्या औरासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजबोधन नामैकाथिकशततमः सगे! ॥ १०१ ॥ 


९ चार 


वी OS 

शास्रोंके निरन्तर अभ्यासके योगसे तथा सज्जन पुरुषोंके सम्पर्कसे जैसे 
तिमिर दोषके विनाशसे नेत्रके निमिळ बन जानेपर नित्य सिद्ध ही चन्दैकता 
उदित होती है वैसे ही समयसे चित्तके निर्म बन जानेपर यह चिति उदित 
होती है ॥ ६०॥ . 

यदि आप इस चितिका वाणीसे कथन करनेमें समर्थे नहीं हैं तो फिर आप 
पेरे सहश्च होगोंसे कहते ही केसे हैं, इसपर कहते हुँ--'एतत्‌' इत्यादिसे । 

जिन छोगोंने स्वयं अपने स्वरूपका अनुभव किया है उन छोगोंसे अपनी 
अनुभूतियोंके द्वारा ही एकमात्र प्रकाशित इस विस्तृत आस्मस्वरूपका अपने-आप 
ढोकदृष्टिसे वर्णन किया जाता दै ॥ ६१ ॥ 

आप भी स्वानुभूतिकी प्राप्ति कर चुके हैं, इसलिए मेरे वचनसे केवळ उसे: 
स्थिर कर लीजिये, यह कहते हैं--प्राप्तोईसि' इत्यादिसे । 

आदि और मध्यसे शुन्य स्वरूपको आप प्राप्त हो चुके हैं, अतः आप अपने 
इसी पदमें निविष्ट होकर अवस्थित रहिये । मेदक देहादिरूपोंका अभाव होनेसे 


ही सब देहोंमें आपका मेद नहीं है । यही कारण है कि आप महान्‌ चितिस्वरूप 


तत्त्ववोधसे प्रादुभूत हुए हैं | इसीलिए हे साधो, आप. शोकशुन्य हैं ॥ ६२॥ 
एक सौ एक सर्ग समाप्त 


Moni sn 
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ठ-यघिकराततमः सगः 


कुम्भ उवाच 


इति ते कथितं सर्वं शिखिध्वज मद्दीपते । 
यथेदश्ुत्थिं सपे . यथा च प्रविलीयते ॥ 
एतच्छुत्वा च बुद्धा च मत्वा च मुनिनायक । 
यथेच्छसि तथा तिष्ठ इष्टे स्पष्टे परे पदे॥ २॥ 
स्वग गच्छाम्यहं पर्वेकारेऽस्मिन्नारदो युनिः। . 
ब्रह्लोकातू समायातो भवत्यमरसंसदि ॥ ३ ॥ 
न मां पश्यति चेत्तत्र तत्कोपश्नुपगच्छति। 
नोड्रेजनीया- सव्येन गुरवो हि कदाचन॥ ४॥ 
त्यक्तसङ्कपलेखेन न किञ्चिदभिवाच्छता । 
त्वया सदेव वस्तव्यं इष्टिरेपव पावनी ॥ ५॥ 


एक सौ दो सगे 
[ अनुज्ञा लेकर कुम्म ऋषिके अन्तित हो जानेपर विस्मित हुए राजा थिखिध्वन्नकी +” 
र चिरकालतक विचार करनेके बाद समाधिमें विभात्ति ] 
कुम्भ ऋषिने कहा--हे महीपते शिखिध्वज, जिस तरह यंह सब विश्व 
उत्पन्न होता है तथा जिस तरह प्रविळ्यको प्राप्त होता है, वह सब कुछ अध्यारोप 
और अपवादसे पूण ब्रह्मतत्त्व ही मेने आपसे कहा है ॥ १॥ ' 
. हे मुनिनायक, इसको गुरु और शाख्रसे सुनकर तथा अपने विचारसे मनन- 


` कर भळी-माँति समझ करके साक्षात्‌ दृष्ट तथा आवरणका नाश हो जानेसे स्पष्ट 


हुए परमपदमें किसी समय समाधिकी प्रधानतासे तथा किसी समय व्यवहारसे 
जैसा आप -चाहें वैसा ही अवस्थित रहिये ॥ २ ॥ | 
अब तो मैं इन्द्रकी सभामें जा रहा हूँ । इस पर्वकाळ भगवान्‌ . नारदसुनि 
इन्द्रकी सभामें ब्रह्मलोकसे आ गये होंगे ॥ ३॥ र 
यदि वहाँ मुझे वे न देख. पायेंगे, तो बहुत कुद्ध होंगे । भव्य पुरुषको 


कभी भी गुरुओोंको उद्वेजित ( कुद्ध ) नहीं करना चाहिए ॥ ४ ॥  . 
सक्वर्पकी लेखा छोड़कर किसी भी ` वस्तुकी अमिक्ाषा त. रखते: हुष॑ 


०४ 
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:  पृसिष्ठउवाच . ` 
इति यावतप्रतिवचः पुष्पहस्तः शिखिष्वज! 
प्रणामाय ददात्येष तावदन्तर्थिमाययौ ॥ ६ ॥ 
ग्रतिभानगतं वस्तु यथैवाऽन्ते न इयते । 
. न इष्टवांस्तया झुम्भमग्रे राजशिखिध्वजः ॥ ७॥ 
गते कुम्मे महीपाल! परं विस्मयमाययौ । 
. >तमेव चिन्तयश्रित्र चित्रार्पित इवाऽमवत्‌॥ ८ ॥ 
इदं संचिन्तयामास चित्रे विलसितं विधेः । 
. यत्कुम्भव्यपदेशेन घोधितोऽस्मि चिरोदयस्‌ ॥ ९ ॥ 
क़ नारद्सुतः कुम्भः काउह नाम शिखिध्वजः । 
. केवलं कालयुक्त्येव सोऽहं सम्परिबोधितः ॥ १० ॥ 


आप सदा आत्मदृष्टिमें ही अवस्थित रहियेगा, . क्योंकि यही एक परम पवित्र 
-हृष्टि है, जिसका मैंने. आपको उपदेश दिया है ॥ ५॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, यों कहकर वह कुम्भरूपिणी 
चूडाळा---हाथमे पूरु लेकर कुम्मको प्रणाम करनेके लिए राजा शिखिध्वज ज्यों ही 
प्रतिवचन बोलना चाहते. हैं. त्यो. ही--अन्तहिंत हो गई #-॥ ६ ॥ 

जैसे स्वम आदिमें प्रतिभामें आयी हुईं धानादि वस्तु अन्तमें ( जागने- 
पर ):दिखाई नहीं देती वैसे ही राजा शिखिध्वजने अपने आगे अवस्थित कुम्मको 
नहीं देखा ॥ ७ ॥ 


.. , कुम्म ऋषिके चले जानेपर राजा शिखिध्वज परम विस्मयको प्राप्त हो गया । | 


उसी आश्चगकों सोच रहा वह चित्रिखितकी नाई स्थित हो गया ॥ ८ ॥ 

राज्ञा शिखिध्वजने यह विचार .किया कि यह विधाताकी ही विचित्र 
लीला है कि कुम्भके व्याजसे सदा अभ्युदयस्वरूप अक्षका मुझे बोध कराया 
जया ॥ ९ ॥ प 

कहाँ तो नारदमुनिका पुत्र कुम्म और कहाँ में तुच्छ शिखिध्वज £ केवळ यह 
आग्योदयकाढ़के संयोगसे ही वह में भही-भाँति बोधित हुआ ॥ १०॥ 


“साध्वी जयों द्वार पतिकृत नमस्कारके ग्राह्म न होनेसे? वह कुम्मरूपिणी चूडाला नहीं चाहती 
थी कि मेद स्वामी मुझे नमस्कार करें, इसलिए वह स्वयं प्रणाम. कर शीघ्र अन्तित दो गई । 
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अहो लु सम्यक्थित देवपुत्रेण युक्तिमत्‌ । 

अहो जु सम्प्रबुद्धोऽस्मि मोहनिद्राकुलश्चविरात्‌ ॥ ११ ॥ 
काऽहमासं विनिमेग्नः क्रियाजालकुकदेमे । 
इदं कार्यमिदं नेति मिथ्यावित्रमचक्रके ॥ १२॥ 
अहो जु शीतला शुद्धा शान्तेये पदवी निजा । 
रसायनोङ्वाकारा स्वं शीतयतीह में ॥ १३॥ 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केबस्‌ । 

तृणाग्रमपि नेच्छामि संस्थितोऽस्मि, यथास्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
एवं संचिन्तयन्‌ राजा नूनं निर्वासनाशयः। 

शैलादिव सप्ठत्कीर्णा मौनमेवाऽ्वतस्थिवान्‌ ॥ १५॥ 
तस्मिन्नव ततो मौने निःसङ्कन्पे निराश्रये । . 

प्रतिष्ठा निश्चलां प्राप्य स तस्थौ गिरिशङ्गवत्‌॥ १६॥ 


र 


अहो, देवपुत्रने केसा सर्वाजञ सुन्दर युक्तियुक्त कहा, अहो, मोहनिद्रामें 


व्याकुळ पड़ा हुआ मैं अब चिरकालके बाद प्रबुद्ध हुआ ॥ ११ ॥ 
मैं कहाँ क्रियाजाळरूप कुत्सित कीचड़में फँस गया था, जो यह करना 
चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, इत्यादि विअमका चक्ररूप था॥ १२॥ 
अहो, यह प्रत्यक्ष की गई आत्म-स्वरूप विशुद्ध और शीतर साम्रांज्यपदवी | 
अमृतोद्भव सुधाकरकी आइतिसे युक्त है । यह वासनाशुन्ये मेरे मनको-यहाँ खूंब 


. शीतळ कर रही है ॥ १३ ॥ 


उसीसे अपनी पू्णकामताका वणेन करते हैं--शाम्यामि' इत्यादिसे । 

में शान्तिका अनुभव कर रहा हैँ, में खूब तृप्त हो रहा हूँ तथा एकमात्र 
सुखसे अवस्थित हूँ । तृणका अग्रभाग भी अब में. नहीं चाहता । में जैसा हूँ 
चैसा ही अपने स्वरूपमें अवस्थित हूँ ॥१४॥ .. .. | 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यों सोच रहा, वासनाओसे शुन्य अन्तः- 
करणसे युक्त वह राजा शिखिध्वज, पत्थरमें खुदी गई प्रतिमाके समान, वागादिंः 
चेष्टाओंसे रहित होकर समाधिमें अवस्थित हो गया ॥ १५॥ «  .': 

उसके बाद निविकरपक और उसी समाषिमें अचल प्रतिष्ठा प्रापकर वह 
राजा शिखिध्वज प्वतके सिखरके सहश अवस्थित हो गया ॥ १६ ॥ 


< N 
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' ` स तत्र संशान्तभयो5चिरेण 
चिरेण विभान्तमति! समात्मा । ` 
` चिरेण सम्प्रापतनिजामलात्मा 
। योगेन सुष्वाप ततोऽदितात्मा ॥ १७॥ 
इत्याषे औवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजसमाधान नाम दृथधिकशततमः सगे! १०२ ॥ 
TBAT OS 
त्यथिकशततमः सगः 


FE वसिष्ठ उवाच 

निर्विकरपसमाधानात्‌ काष्ठङुड्योपमस्थितिः । 

एवं शिखिध्वजो राजा चुडालामघुना शृणु ॥ १॥ 
शिखिध्वज तं भर्तारं झुम्मवेषेण तेन सा। 
्रचोष्याऽन्तर्यिमागत्य ततार तरसा नमः॥ २॥ 


.. वह राजा शिखिध्वज उस समाधिमें अपने निमेळ स्वरूपको प्राप्त कर 
समरस बन करके चिरकाळके बाद विश्रान्तमति होनेसे शीघ्र ही समस्त भोसे 
छुटकारा पाकर चिरकाङसे चळे आ रहे योगके द्वारा परिपूर्णस्वभाव होकर सो गया 
` सर्थात्‌ सुषुपकी नाई विश्राम करने रगा ॥ १७॥ 
एक सौ दो सगे समाप्त 
एक सौ तीन सर्ग 
` [ चूडालाका अपने धरमें जाकर पुनः तीन दिनके बाद वहाँसे लौट आना, 
बड़े यत्षके साथ समाधिसे राजाको उठाना तथा तत्त्वर्णन करना ] 
** महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, उक्त रीतिसे वह राजा शिखिध्वज 
तो निर्विकर्पक समाधिमें अवस्थित होनेसे काष्ठ और भीतके सहश अवस्थि हो 
गया, परन्तु उस चुडालाकी क्या दशा हुईं, अब उसे आप सुनिये ॥ १॥ | 
| “उस कुम्म ऋषिके वेषसे वह चूडाला अपने पति. उस राजा शिखिध्वजको 
मबोषित करके स्वयं अन्तित हो आकाशमें बड़े वेगसे उड़ गई ॥ २ ॥ 
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देवपुत्राकृतिं व्योञ्लि जहौ मायाविनिर्मिताम । 
विदग्धपुग्धमाकारं खण जग्राह सुन्दरस्‌॥ रे ॥ 
मसा स्वपुरं प्राप विवेश्ाऽन्तःपुरं क्षणात्‌ । 
इच्या बभूव लोकस्य नृपकमे चकार च ॥ ४॥ 
वासरत्रितयेनाऽथ पुनरस्बरमेत्य सा । 
बभूव झुम्मो योगेन शिखिघ्वजवन ययौ ॥ ५॥ 
तथा तत्रव तं भूपमपञ्यद्नभूमिगा। ` 
निर्विकरपसमाधिस्थं सघुत्कीणेमिव ठुमस्‌ ॥ ६ ॥ 
अहो बु खळ भो दिष्टया विश्रान्तोऽयमिद्दऽऽस्मनि । 
स्थित) स्वस्थः समः शान्त इत्युवाच पुनः पुन! ॥ ७॥ 
तदेनं ताबदेतस्माद्वोघयामि परात्पदात्‌ । 
इदानीमेव कि देइत्यागमेष करोति वै॥८॥ 
जटा 
मायासे विरचित देवपुत्रकी आकृतिको उसने आकाशमें ही छोड़ दिया और 
सुन्दर विदग्ध सुग्ध खीशरीररूप आकारका धारण कर छ्या ॥ ३॥ . 
आकाश मार्गसे अपने, नगरमें पहुँचकर शीघ्र ही अन्तःपुरके भीतर 
प्रविष्ट हो गई । बादमें, सबके सामने प्रकट हुई और प्रजानुरज्ञवरूप 
राज्यकाये करने लग गई ॥ ४ ॥ र 
तदन्तर तीन दिनके बाद वह फिर आकाशमें आकर योगसे कुम्म ऋषिः 
बत. गई और कुम्भ ऋषिका वेष घारणकर राजा, शिखिष्वजके जङ्गमे 
पहुंची ॥ ५ ॥ 
जन्नलंकी भूमिपर उतरकर चूडालाने उसी . जगह उसी रूपसे उस राजाको 
निर्विकर्पक समाधिमें स्थित ्रतिमाकार-निर्मित काठकी नाई निश्चल देखा ॥ ६ ॥ 
अहो, यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि यह राजा शान्त, सम और 
` खस्थरूपसे आत्मामें विश्रान्ति काभकर अवस्थित है, यों उसने. बार- 
बार कडा ॥ ७ ॥ ह 
इसलिए इसे परमपदसे बोषित कर दू--जगा दू, क्योंकि प्रारूधकमके , 
अवशेष रहते अभी यह देहका त्याग क्यों करे ॥ ८ ॥ डू 
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किञ्चित्कारं स्फुरत्वेष राज्येन.. विपिनेन वा । 

सममेव गमिष्यावस्त्यक्तदेहाविमौ समो ॥ ९ ॥ 
तस्योपदेशो विषमः परिणाम न गच्छति। 
अनेनाऽभ्यासयोगेन तावदाबोधयाम्यहस्‌ ॥ १० ॥ 
इति सञ्चिन्त्य चूडाला सिंहनादं चकार सा | 

भूयो भूयः ग्रभोरग्रे वनेचरभयप्रदस्‌॥ ११॥ 
न चचाल शिलेवाऽद्रौ यदा नादेन तेन स! । 
भूयो भूयः कृतेनाऽपि तदा सा तं व्यचालयत्‌ ॥ १९ ॥ 
चालितः पातितोऽप्येष यदा न बुबुधे चपः । 

तदा संचिन्तयामास चूडाला ङुम्भरूपिणी ॥ १३ ॥ 
अहो परिणतः साधुः स्वपदे भगवानयस्‌। 

तदेनं हि कया युक्त्या साम्प्रतं बोधयाम्यहस्‌ ॥ १४ ॥ 


` राज्यके साथ या जबतक विपिनके भोगजनक कर्मका क्षय नहीं हो जाता 

तबतक जज्ञलके साथ कुछ दिन और चेष्टाएँ किया करे । फिर तो हम दोनों देह 
छोड़कर तुर्यस्वभाव हो करके एक ही साथ कैवल्य घामको प्राप्त होंगे ॥ ९॥ `: 

मैंने इसको जो पहले उपदेश दिया है वह विषम हो जायगा, क्योंकि उसका 
अभी देइ छोड़नेसे परिणाम ( सप्तम भूमिकामें अवस्थिति तक परिपाक ) नहीं हो: 
सकता अतः जीवन्युक्तिधुलानुभवके ढिए इसे जगाना उचित है। इसलिए इस 
संमाधिके अभ्यासयोगसे इसे में अब उठाती हैँ ॥ १० ॥ . 

यों विचारकर उस चूडाढाने अपने स्वामीके आगे वनचरोंको भी भयप्रदान 
करनेवाला बार-बार सिंहनाद किया ॥ ११ ॥ 

बार-बार किये गये उस सिंइनादसे भी. वह राजा, पर्वतमें सिळाकी नाई 
जव.विचलित नहीं हुआ, तब उस चुड़ाळाने उसको हाथसे खूब इधर-उधर 
हिळाया-डुळाया ॥ १२ ॥ 

हाथसे इधर-उधर खूब हिराने-लाने और 'गिरानेपर भी जब राजा न 
जाग सका तब कुम्भरूपिणी चूडाला सोचने लगी-- ॥ १३ ॥ ५ 

अहो, यह साधु भगवान्‌ अपने स्वरूपमें सप्तमूमिका-प्रवेशतक परिणत हो 
चुका दै, इसको किस युक्तिसे अब में जगाऊं ॥ १४ ॥ 
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अथवैन महात्मानं किमर्थं बोधयाम्यहस्‌। | 
विदेहं बोधमासाद्य॒ तिष्ठत्वेष यथासुखस्‌॥ १५॥ 
अहृमप्यङ्गनादेहमिमं . त्यक्त्वा परं पदम | 
अपुनजेननायैव गच्छामीह हि किं समस्‌ ॥ १६॥ 
इति संचिन्त्य देहं स्वं त्यक्तुमस्युद्यवा सती । 

पुनः सञ्चिन्तयामास चूडाला सा महामति! ॥ १७॥ 
आलोकयामि चेतावदेने देह महीपते! । 
यद्यस्य सत्त्वशेषोऽस्ति बोधबीजं दृदम्बरे ॥ १८॥ 
तस्कालेनेष भगवान्‌... सम्प्रबोषश्ुपैष्यति । 
शूलकोशरसालीनं पुष्पजालमिव दुमे॥ १९॥ 
तदेवं - विहरन्‌ जीवन्छुक्त एव भवत्यलम्‌ । [ 
युक्तो भवत्यथ यदि मन्ये गच्छामि तत्समम्‌ ॥ २० ॥ 


अथवा इस महास्माको मैं क्‍यों जगाऊँ £ विदेइसुक्ति प्राकर सुलपूर्वक 
अवस्थित रहे न ॥ १५॥ 

मं मी अब यह महिलाका शरीर छोड़कर अपुनजेन्मके लिए साथ ही चली 
जाउँ, इस जीवनमें कौन-सा अधिक सुख रखा है ॥ १६ ॥ 

. यों सोचकर अपना शरीर छोड़नेके छिए वह सती चूडाला जब बिकुल 
तैयार हो गई तब एक बार फिर उसने विचार किया, क्योंकि वह एक महा 
बुद्धिमती# थी ॥ १७॥ 

पहले राजाके इस शरीरको तो देख रू. कि इसमें बोधके बीजसूत वासनाशुन्य 
: मनका संस्कारलेशरूपसे कुछ शेष यदि प्रारब्धसे बची हुई मायाके लेशसे उपहित 
हाद बक्षमें है. तब तो उसके उद्धवका समय आनेपर यह भगवान्‌ स्वयं प्रबोधको 
उस प्रकार प्राप्त होगा, जिस प्रकार वसन्तके आरम्भमें बृक्षके सूल्प्रदेशमें अवस्थित 
पृथिवीके रसमें स्रूद्षमभावसे लीन भावि पुष्पसमूह ॥ १८, १९ ॥ 

इसलिए मेरे द्वारा प्रबोधित होकर मेरे ही समान जीवन्सु्रूपसे विहार कर 
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# अवश्य भोक्तव्य उसके रेष प्रारूधं कर्मको अपनी बुदिसे देखकर उस चूडालाने फिर 
विचार किया, यह सूचित करनेके लिए “महामति? यह विशेषण दिया गयाहै] °'' 
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न्त्य चूडाला स्पशनेन नयेन च.।. 
wa साशइूसुवाच वरवणिनी ॥ २१॥ 
अस्त्येव सखशेषोऽस्य इदि सम्बोधकारणस्‌ । 
सम्बोधहेतुद्येन संचशेष॑ व्यबुध्यत ॥ २२ ॥ 

` श्रीराम उवाच । 
भृशं संशान्तचित्तस्य काष्ठरोष्टसमस्थितेः । 
सप्वशेष कथं ब्रह्मन. ज्ञायते ध्यानशालिन।॥ ९३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच . हि 
प्रयोधकारण यस्य दुेकष्याणुवपुहदि । 
विद्यते सस्वशेषोन्तबीजे पुष्पफरुं यथा ॥ २४॥ 


MR ७ ७ य बाााससा 
रा यह स्थित रढे । यदि यह में समझ लेती हुँ कि यह मुक्त हो गया दै तो | 


झे अमी इसके साथ चली जाती हूँ ॥ २० ॥ 


यों विचारकर सुन्दरवणवाढ्ली, उस चूडाळाने स्पशरूप हेतु द्वारा देहकी गरमी 


ज्ञानकर अमी जीता. है--यों अपने पतिको आहड्वापुवैक देखकर जागनेके 
जो कारण होते हैं उनके छामसे जान झ्या कि इसमें सत्त्व . अमी अवशिष्ट 
है। और उसने यह कहा कि इसके हृदये अभी सत्त्व तो बचा 
आ है ॥ २१, २२ ॥ ३ 
कि «चनेन नयेन्‌ च!ः--यह जो कहा. गया इसमें नयशढ़दाथकी जिज्ञासा 
कर रहे श्रीरामचन्दजी पृते है--'भुशमू इत्यादिसे । 


औरामचन्दरजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, अत्यन्त शान्तचित, काष्ठ वी और कोष्ठके | 


समान स्थितिवाळे ध्यानशाही प्राणीका सत्त्वशेष कैसे जाना जाता है ॥ २३ ॥ 
देहमें वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय आदि विकारोंका अनुदय सत्त्वरोषमे हेतु 
है, ऐसा उत्तर देनेके. लिए हेतुगम्यका अनुवाद करते दैं--प्रबोध ०? इत्यादि 


_ दो.इछोकॉसे। . . ... 


महाराज वसिषठजीने कहा-हे औरामजी,: जैसे बीजके अन्दर पुष्प और 
फड. दुर्य अणुके.सहद्य ही विद्यमान रहता है वैसे डी जिस किसी ध्यानशाली 


ता है॥२३॥ , 
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चित्तरपन्दवियुक्तस्य तस्याऽस्पन्दितसच्चितः । 
दिस्वेकत्वविहीनस्य समस्याऽचलसं स्थितेः ॥ २५॥ 
कायः समसमाभोगो न ग्लायति न हृष्यति । 
नाऽस्तमेति न चोदेति सममेवाञ्चतिष्ठते ॥ २६ ॥ 
दित्वैकर्वादियुक्तस्य यस्य प्रस्पन्दते मन! 
तस्य देहोऽन्यतासेति नाऽस्पन्दस्य कदाचन ॥ २७॥ 
चित्तस्पन्दो हि सर्वेषां कारणं जगत? स्थितेः । 
रास भावविकाराणां इुसुमानां यथा मधु) ॥ २८॥ 
अस्मिन्प्रयास्यतो देहे चेतसो हि कुहुरः । 
षेः कोपो न संमोहो वशमेति रघूढह॥ २५॥ 
चित्ते प्रशममायाते कायो यः सचवर्जितः । 
बाधते नाऽग्घरस्येब तस्य भावविकारभू१॥ ३०॥ 


चित्तके विकारसे शुन्य, निश्च सत्‌-चिदूप बन गये, निर्विकरप, सर्वस्वरूप 
और अचल पर्वेतकी नाई संस्थितिवाले उस पुरुषका शरीर, संबमें एकरूपसे रहनेवाले 
झारमामें सदा तृप्त रइनेके कारण, न तो आनन्दित होता है, न ग्लानिको प्राप्त 
होता दै, न अस्त होता है और न उदयको ही प्राप्त होता है, किन्तु समानरूप 
होकर अवस्थित रहता है ॥ २५, २६ ॥ 

द्विव और एकत्व आदिसे युक्त जिस पुरुषका मन चशञ्चळ रहता है उसीका 


` शरीर अन्यरूपताको प्राप्त हो जाता है, चञ्चरुतारहित पुरुषका कभी नहीं ॥२७॥ 


वह क्यों, इसपर कहते हैं--“चित्तस्पन्दो ० इत्यादिसे । 


हे औरामजी, जगतके व्यवहारके हेतुभूत सम्पूण भावविकारोंका कारण | 


चितेसपन्द उस तरह है, जिस तरह कुसुमोंका वसन्त ॥ २८॥ _ 


सर्ग १०३] ` मावाचुवादसहित ४०४७ 


हे श्रीरामजी, इसलिए इस देहसे देहान्तरमें जानेवाळे चित्तका इस देहमें है 


बार-बार प्रयत्नपूर्वक निगृहीत किया जा रंदा भी हर्ष, कोप और सम्मोह रोका 
नहीं जा सकता, यही दूसरे जन्ममें हेतु है ॥ २९ ॥ । | 
चित्तमें हर्षादि विकारोंका उपशम हो जानेपर शरीरमें भी विकार निवृत्त हो 


जाते है-'चिचे? इत्यादिसे । EF 
चित्तकी शान्ति हो जानेपर . निर्वासच चित्त द्वारा. अस्मरणसे त्यागी गई वरच र 


५०६ 
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लकण ed 

वीच्यादि न यथोदेति समाया जलसन्तते! । 
तथा न इच्यते दोषः समाया सस्तसन्ततेः॥ ३१ ॥ 
सस्रस्याऽुपहम्भोऽस्ति न तस्योपशमाइते । 
यावद्धाति समं तसं कालाच्छाम्यति केरलम्‌ ॥ २२ ॥ 
देहे यस्मिस्तु नो चित्तं नाऽपि सर्वं च विद्यते । 
स तापे हिमवद्राम पञ्चत्वेन बिलीयते॥ देर ॥ 
शिखिध्वजस्य देहोऽसौ निश्रित्तस्तेजसोजिंतः । 
सस्वांशेन च संयुक्तस्तेन न ग्लानिमाजनस्र॥ ३४ ॥ 


MS 5 -++_-+ 
भी भावविकारोंकी जननी यह देह आकाशकी नाई पुरुषको बाधित नहीं करती । 
निष्क यह निकला कि. चित्तका अहन्त्वरूपसे स्वीकार ही देहमें बृद्धि आदि 
विकारोंका कारण है ॥ ३० ॥ 


जैसे समान जङसन्ततिमे तरज्ञ आदिकी उत्पत्ति नहीं होती वैसे ही समान 


वासंनारदित चित्तसन्ततिदशामें जरा आदि विकार या राग आदि द्वेष नहीं 
'दिखाई पड़ते ॥ ३१ ॥ . 

कितने: समयतक जीवन्मुक्त निर्वासन मनको देखते हैं, ऐसी यदि शङ्का 
हो, तो.भवशिष्ट प्रार्धके क्षय द्वारा जबतक उसका विनाश न हो तबतक, यों 
उत्तर देते है--'सः्वस्या ० इत्यादिसे । 

सत्त्वके उपशमके बिना सत्त्वका अनुपरम्म नहीं होता । जब प्रातिभासिक 
चैषम्यसे निक्त तत्त्त-दिखाई पड़ता है तमी अवशिष्ट प्ारब्धविनाशकालमें वह 
पूणरूपसे विलीन हो जाता है ॥ ३२ ॥ 

निर्वासन मनका विनाश हो जानेपर सृत देह भी विहीन हो जाती दै, यह 
`. . कहते हैं--दिहें इयादिसे।. ` ` ड 

' ` हे श्रीरामजी, जिस देहमें न तो चित्त और न निर्वासन मन ही रहता है 

बह. तापमें हिमकी नाई मरण झारा विलीन हो जाती है ॥ ३३ ॥ 

शिखिध्वजकी देइमें तो जीवनहेतुओंका. चूडाझाने अवलोकन किया, यह 
कहते हैं--'शिखिध्वजस्या इत्यादिसे । .. " 

शिखिध्वजकी यह देह चित्तशुन्य तो थी, परन्तु वह गरमीसे युक्त और 
निर्वासन मनसे युक्त थी, इससे वह स्हानिकी पात्र नहीं यी ॥३४॥ 
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ब्क््व्व्व्ळ्व्व्वव्ल्व्व्व््व्ल्व्ल्ल्््व्व्व्व्व्व्व्व्व््ल्व्व्खल्वव्वव्व्व््व्व्वव्ट्व्स्स्व्स्स्स्स्स्स्स्स्यस् 


तं तथाभूतमालोक्य भतुदेंद वराङ्गना । 
अनुज्झितवती देहं चिन्तयामास सत्वरम्‌ ॥ ३५॥ 
वित्तरव सवंशं शुद्ध प्रविह्याबोधयाम्यहम्‌ | 
भविष्यद्गोघनं कान्तमथ तत्र हि संस्थिता ॥ ३६ ॥ 
न बोधयासि यद्येन चिरात्तदूबुष्यते स्वयम्‌ । 
किमेकेवाऽयति्ठेहमित्येवं बोधयाम्यहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति संचिन्त्य चूडाला देह कारणपज्ञरम्‌ । 
संत्यज्य प्राप चित्तत्वे स्थितिमाद्यन्तवजिते ॥ २८ ॥ 
तत्र सा चेतनास्पन्दं कृत्वा सत्ववतः प्रभो! । 
स्वं विवेश पुनदेहं स्वं नीडमिव पक्षिणी ॥ ३९॥ 


प्रश्षका समाधान कर प्रस्तुत विषयका अनुसन्धान करते हैं--त तथा०? 
इत्यादिसे । 

अपने स्वामीकी उस तरहसे अवस्थित देहको देखकर अपने शरीरका त्याग 
न करती हुई सुन्दर अज्ञांसे सुशोमित उस चूडाराने शीघ्र विचार किया ॥३५॥ 

सवेव्यापक विशुद्ध चितितत्त्वमें प्रविष्ट होकर अर्थात्‌ अपने स्वामीके कायमें 
प्रवेश द्वारा स्रामीके ही हाद ब्रहममें प्रविष्ट होकर वहां स्थित होती हुई में 
'चिरकाळके बाद जागनेवाले अपने स्वामीको जगाती हूँ ॥ ३६ ॥ र 

चिरकाळके बाद तो यह स्वयं समाधिसे उठ जायगा, इसे जगानेके लिए 
शीध्रता करनेकी मुझे क्या आवश्यकता, इसपर कहते हैं--“न इस्यादिसे । 

यदि में इसे न जगाती हूँ तो मी यह चिरकाळके बाद स्वयं जाग जायगा, 


लेकिन में यों अकेली हो क्यों अवस्थित रहूँ, इसलिए इसे जगाती हूँ | ३७ ॥ | 


यों विचारकर इन्द्रियपज्ञररूपी अपनी देहको छोड़ करके स्वामीकी देहमें 
प्रविष्ट होकर आदि और अन्तसे वर्जित अपने स्वामीके हाद ब्रह्मस्वरूप चिति 
तस्वमें चूडाळा स्थितिको प्राप्त हो गई ॥ ३८ ॥ 

वहां पहुंचकर सत्त्वसम्पज्ञ अपने स्वामीकी निर्विकल्पक समाधिसे जरु और 
दूधकी नाई एकरस बनी हुई चेतनाका स्पन्दन कर वह चुडाळा फिर अपनी देहसें 
उस तरह प्रविष्ट हो गई, जिस तरह अपने घोंसलेमें चिड़िया ॥ ३९ ॥ 
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कुम्माकृतिरथोत्थाय निविष्टा इसुमस्थले। ` 
,साम गातुं प्रबृचा सा भ्रमरीबृन्दनि!स्वना ॥ ४० ॥ 
तं सामस्वनमाकण्यं चित्सस्वगुणशालिनी । 
बुबुधे भूपतेदेहे वसन्त इव पश्निनी ॥ ४१॥ 
इश विकासयामास तां तदाक इवाऽ्जिनीस्‌। | 
गुदीतसत्त्रसम्पत्तिः शिखिध्वजमहीपतिः ॥ ४२ ॥ 
अपञ्यत्कुम्भमग्रस्थं सामणायनतत्परस्‌ । 

परेण वपुषा युक्तं सामवेदमिवाऽपरम्‌॥ ४३ ॥ 
अहो बत वयं धन्या! पुनः श्राप्तो छुनि। स्वत! । 
इत्येवोदाहरन्‌ राजा छुम्माय कुसुम ददौ ॥ ४४॥ 
दिष्टचोदिताः स्मो भगवंस्तव चेतसि पावने । 

के नाम वा महासभा! प्रसादेष्वङ्ग नो स्थिताः ॥ ४५ ॥ 


तदनन्तर कुम्मस्वरूपिणी वह चूडाला वहांसे उठकर कुमुमपुर्ण स्थानमें जाकर 
बैठ गई और वहीं बेठी हुईं अमरियोके गुज्ञारको तिरस्क्ृत कर रही वह चूडाछा 
सामगानमें प्रवृत्त हो गई ॥ ४० ॥ 

उस सामस्वरको सुनकर सत्तगुणसे सम्पन्न चिदाभाससे युक्त राजाकी बुद्धि 
नखागसे लेकर मस्तकतक देहमें अहंभ[वकी व्याप्तिसे युक्त होकर ऐसे अवबुद्ध हुई, 
जैसे. वसन्तमे पद्मिनी ॥ ४१ ॥ 

जिस तरह सूर्यं कमलिनीको विकसित करते हैं वैसे ही सत्त्वसम्पत्तिसे युक्त 
राजा शिखिध्वजने समाधिमें निमीरित अपने नेत्रको विकसित किया ॥ 9२ ॥ 


राजा शिलिध्वजने सामके गानमें तत्पर अपने आगे स्थित कुम्मऋषिकों: 


दिव्य शरीरसे युक्त दूसरे सामवेद-जेसा देखा ॥ ४३ ॥ | 
अहो, हम ag धन्य हैं कि यह युनि स्वयं यहां पुनः प्राप्त है, इतनी बात कह 
रदे राजा शि कुम्मको पुष्पाञ्जलि समर्पित की # ॥ ४४ ॥ 


_ भगवन्‌, यह हमारे सौमाग्यकी बात है कि आपके पावन चित्तमें हम पुनः | 


उदित हुए हैँ । अथवा हे मुने, हम अपने भाग्यकी क्या सराहना करे, मळा ऐसे 
जे इससे तपस्याक प्रभावसे पूवैसंचित फूलोमें अम्लानता प्रकट होती है । 
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सर्ग १०३] - भापालुवादसहित ४०५१ 


अस्मत्पवित्रीकरणमेवाळञगमनकारंणम्‌ । 
न चेत्कि चाऽऽगमे ब्रहि द्वितीयं कारणं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
कुम्भ उवाच 

यतः प्रभुति यातोऽस्मि त्वत्सकाशादनिन्दितः 

ततः प्रभृति चेतो. मे त्वयेवेह समं स्थितम्‌ ॥ ४७ ॥ 

रस्ये स्वर्ग न तिष्ठामि समीपे तव साम्प्रतम्‌ । 

अभीशप्ुद्ददेवाउज्ञ रम्याणां तत्पुरः स्थितम्‌ ॥ ४८॥ 

त्वाइशो बन्धुराप्तथ सुहृन्मित्रं तथा सखा । 

विश्वास्यो वाऽपि शिष्यश्च मन्ये जगति नाऽस्ति मे ॥ ४९॥ 
शिखिध्वज उवाच 

अहो लु फलितं पुण्यपादपेनेः कुलाचे । 

' यस्माद्भवानसङ्गोऽपि वाञ्छत्यस्मत्समागमस्‌ ॥ ५० ॥ 


महासत्त्व्षाली कौन हैं, जो अपने आप ही दूसरोंके ऊपर अनुग्रह करनेके लिए 


सदा प्रस्तुत नहीं रहते £ ॥ ४५॥ 
हे भगवन्‌, हमें पवित्र करनेके छिए ही आपका यहाँ आगमन हुआ है । 


दि यह बात न हो, तो फिर आप ही कृपाकर बतलाइये कि यहाँ आपके आनेमें 
दूसरा कौन-सा कारण है ॥ ४६॥ 


कुम्मने कहा--हे राजन्‌, अनिन्दित होकर में आपके यहाँले जबसे गया 

तभीसे भेरा चित्त आपके साथ यहीं स्थित रहा ॥ ४७ ॥ 
. यही कारण है कि में रम्य स्वगमें भी नहीं ठहर सका और आपके समीप 

इस समय ठहरा. हुआ हूँ । हे महीपते, बहुत-सी रम्य वस्तुओंके बीचमें चित्तको 
जो सबसे- अच्छी माळम पड़ती है वह बड़े उद्योगसे ही प्राप्त होकर सामने 
स्थित मिळती है, बिना उद्योगके कमी .नहीं, इसलिए आपके दर्शनके  उद्योगबशसे | 
ही यहाँ मेरा आगमन हुआ है ॥ 9८ ॥ 

मुझमें जो आपकी इतनी प्रीति बढ़ गई है, इसका अतिशय कारण क्या है, 
इसंपर कहते हैं--/त्वादश/' इत्यादिसे । | 

हे राजन्‌, इस जगतमें मेरा. आपके सहश बन्घु, आपा, सुहृत्‌, मित्र, 
सखा अथवा विश्‍वसनीय कोई शिष्य भी नहीं दै, ऐसा में समझता हैँ ॥ ४९ ॥ 

राजा सिखिध्वज्ञने कहा--अहो, आज इस मन्बराचछके ऊपर हमारे 
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न III = 

: वनमिमे वृक्षा भृत्योऽ्यमहमाइृत! 

रोचते तेन चेत्स्वगेस्तदिह स्थीयतां प्रभो ॥ ५१ ॥ 

अबद्वितीणया योगयुक्त्या विश्रान्तवानहस्‌ । 

यथा साधो तथा मन्यें स्वगे विश्रमण इतः ॥ ५२ ॥ 

तामेव संस्थितिं स्वच्छामवलम्ष्य प्रेकाशिनीस्‌ । 

विहरेह यथाकामं स्वर्ग भूमितले. तथा ॥ ५३॥ 
कुम्भ उवाच 

प्रे पदे महानन्दे कचिद्रिश्रान्ववानसि। | 

इदं भेदमयं दुःख कच्ित्स्यक्तवानसि ॥ ५४॥ 

कचिदापातरम्येभ्यः सङ्कस्पेभ्यो रतिर्भृशस्‌ । 

निर्मूखतां गता राजन्‌ भोगनीरसमेव ते ॥ ५५ ॥ 


पुण्यवृक्ष फर गये, क्योंकि असङ्ग हुए भी आप हमारा समागम चाइ 
रहे हैं ॥ ५० ॥ 

हे प्रमो, मुझमें प्रीति होनेके कारण यदि आपको स्वरी अच्छा नहीं जान 
पढ़ता, तो यही मेरे निकट रहिये । आपके छिए यह जज्ञ है, ये वृक्ष हैं और 
यह में हूँ उपस्थित आपका आहत सेवक ॥ ५१ ॥ 

आपके द्वारा बतळाई गई समाधिसे जनित जो सुख है, उससे तृप्त मुझे भी 
स्वरमें इच्छा नहीं होती, इसे कहते हैं--“भवद्वितीण ० इत्यादिसे । 

आपके दरारा बतछाई गई योगयुक्तिसे जैसे में विश्राम ले रहा हूँ 
हे साधो, में समझता हूँ कि स्वरमें मळा वेसा विश्राम कहाँसे होगा ॥ ५२ ॥ 

जिस भूमानन्द संस्थितिका आपने मुझे उपदेश दिया है उसी स्वच्छ 
स्वप्रकाशस्वरूप स्थितिका अवळम्बनकर आप यहाँ यथेच्छ स्वरी या: सूतळमें 
विद्दार-कीजिये ॥ ५३ ॥ 
_ कुम्मने कहा--हे राजन्‌, परमानन्द परमपदे क्या आप विश्राम ळे 
चुके, क्या इस मेदुमय दुःखका आप भलीभॉति त्याग कर चुके ॥ ५४ ॥ . 

हे राजन्‌, ऊपर-ऊपरसे रमणीय दिखाई दे रहे इन सङ्कल्पोसे भोगोंकी 
नीरसतापृवेक आपका भेम क्या बिढकुळ निमुळताको मास हो गया ॥ ५५ ॥ 
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हेयादेयदश्ञातीतं शान्तं शमसमस्थिति। ` 
यथाप्रासेष्वलुद्रेगं कचित्तव . मन! स्थितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
शिखिध्वज उवाच * 

_ त्वरप्रसादेन भगवन्‌ दष्टा इझ्यातिगा गति? | 

प्राप्त! संसारसीमान्तो रब्धो लब्धव्यनिश्चयः ॥ ५७॥ 
चिरादतिचिरेणेव विश्रान्तोऽस्मि निरामयः । 

लब्ध लब्धव्यमखिलं तृतः संथिरसस्थितः ॥ ५८ ॥ 
नोपदेष्टव्यमस्माकं किञ्चिदप्युपयुज्यते । 
स्वेत्रैवाऽतितृस्तोऽस्मि संस्थितोऽस्मि गतज्चरः॥ ५९ ॥ 
ज्ञातमज्ञातमप्राप्त त्यक्तं स्यक्तव्यमाभ्रितस्‌ । 

तसं परत्वं सख मे त्वस्यैवाऽस्ति न किञ्चन ॥ ६० ॥ 


हेय और उपादेय द॒शाको अतिक्रान्त कर गया, शमसे समस्थितिसे युक्त 
शान्त आपका मन कया प्रारब्धवश प्राप्त विषयोंमें उद्देगशुन्य होकर अवस्थित 
हो गया ॥ ५६॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे भगवन्‌, आपकी दयासे मैंने वह गति देख 
ळी, जो हृश्योंको अतिक्रान्त कर चुकी है ; मैंने संसारकी सीमाका अन्त पाया 
और. लाम करने योग्य वस्तुका लाभ कर लिया ॥ ५७ ॥ 

चिरकाळके बाद थोड़े समयतक ही यानी केवळ तीन दिनतक ही निरामय 
होकर मैंने विश्राम किया, प्राप्त करने योग्य सब प्राप्त कर ल्या, अब में तृप्त 
होकर चिरकालके लिए स्थित हूँ ॥ ५८ ॥ 

अब हमें किसी तरहका उपदेश देना उपयुक्त नहीं है । सर्वत्र ही 
भें आतितृप्त हो गया हूँ । सन्तापादि. सांसारिक ज्वरसे . शुन्य होकर 
अवस्थित हृ ॥ ५९ ॥ 


मैंने अज्ञातका ज्ञान कर लिया, अप्रासकी प्राति कर ढी, छोड़ने योग्यं वस्तु 


छोड़ दी तथा भेरा मन वासनाझत्य हो गया और मेने आत्माके ही ततत्ख्यी | 


परत्वका आश्रयण कर लिया । अब सुझसे अतिरिक्त कोई भवः ष्ट नहीं दे. 
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निःसंसूर्तिवगतमोहभयों निरागो 
Fi नित्योदितः समसमाञयसवंसौम्य? । 
सर्वात्मक? 'सकरसङ्करनावियुक्त 
आकाशकोशविक्षदः सममास्थितोऽस्मि ॥ ६१ ॥ 
इत्यापे औीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मो्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
कुम्भपुनरागमनं नाम त्यधिकशततमः सगः ॥ १०३ ॥ 
_ चठुरघिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
इस्यध्यात्मविचित्राभि! कथाभिस्तौ परस्परम्‌ । 
आसाते वेद्वेत्तारौ सुहतेत्रितय॑ बने ॥ १॥ 
तत उत्थाय कर्मिश्रिस्साना सरससारसे । 
सरोवरे बने चेव बिहतौ नन्दनेऽयने॥ २॥ 


त्स्स्क्स्ट्स्स्स्स्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व््क्क्क्व्व्त्व्न्न्न् 


अवशिष्ट हैं, इसपर कहते दे--'निःसंसृति०? इत्यादिसे । 

' संसारशुन्य, मोह और. भयसे रहित, रागादि दोषोंसे मुक्त, नित्यप्रकाशरूप, 
सर्वत्र एकरूपकी भावनासे युक्त, सब तरहसे सौम्य, सर्वस्वरूप, सकल कर्पनाओंसे 
निमुक्त, आकाशकोशके समान स्वच्छ में एकरूप होकर स्थित हूँ ॥ ६१ ॥ 

एक सौ तीन सरी समाप्त 


~ एक सौ चार सग 
[ ङसभके रमणसे राजाकी संभोगेच्छा, स्वर्गके बहाने नगरमें जाना और 
खिन्न होकर वहाँसे फिर लौट आना ] ह 
महाराज .वसिष्ठजीने . कहा--हे श्रीरामजी, यों अध्यात्मविषयक - विचित्र 
कथाओंकों परत्पर कह रहे वे दोनों तत्त्वज्ञानी तीन मुहृततक बनमें: स्थित रहे ॥१॥ 
उसके बाद वहाँसे उठकर फळ-सूळ आदिके द्वारा रक्षा करनेवाले, आनन्ददायक 


द्र न 
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तेनाऽऽचारेण तामिथ .कथाभिस्तौ वने ततः | 

` नीतबन्तौ दिनान्यष्टौ तासु काननवीथिषु ॥ ३॥ | 
अथ कुस्म उवाचाउन्यडन याचो गिराविति । 
तदोमिति नृपो मत्वा ताबुभौ प्रविचेरतुः॥ ४ ॥ ` 
वनान्यनेकरूपाणि जङ्गलानि तटानि च। 
सरांसि शुल्मजालानि शृङ्गाणि गहनानि च ॥५॥ 
नदीर्देशांस्तथा ग्रामान्नगराणि वनानि च। 
मञ्जुघोषान्‌ गिरीन्इ्ञास्तीर्थान्यायतनानि च॥ ६॥ 
सममेव समस्नेहो समवेतौ स्थितावुमौ । - 
समसर्वौ समोत्साही संशान्तौ तस्थतुः सदा ॥ ७॥ 
आनचतुः पितृन्देवान्बुश्ुजाते च राघव। 

. स॒मं तपे च. सिक्ते च समबुद्धी बभूवतुः ॥ ८ ॥ 


किसी पर्वेतकी चोटीपर जाकर विहार करने लगे, जहाँ सरस कमलं और सारस 


पक्षियोंके जोड़े सुशोमित हो रहे थे ॥ २ ॥ 


फिर वहसे उठकर उस महारण्यकी उन वनवीथियोमें जीवन्धुक्तोंके _ 
प्रसिद्ध आचारके अनुसार व्यवहार करते हुए तथा अध्यातमविषयक विचित्र 
कथाओंसे परस्पर संलाप करते हुए उन दोनोंने आठ दिन गवाँ दिये ॥ ३ ॥ .. 

उसके अनन्तर.कुम्मने कहा--राजन्‌, चलिए, किसी दूसरे जङ्गरमें किसी 
पवेतके ऊपर चळे । राजाने उसे स्वीकार कर छिया, तब वे दोनों वहाँसे 
चळ पड़े ॥ ४ ॥ 

अनेक तरहके बनों, 'जङ्गरों, नदीके तटों, अनेक तालाबों, गुस्मसमुहों (कुला), 
गहन पर्वतकी चोटियों, बहुत-सी नदियों, नाना देशों, आमों, नगरों, उपवनों 
मनोहर शब्दवाले पवेतों, कुजञों, तीथों और आश्रमो में पहुंचकर समानस्नेहसे युक्त, 
वे दोनों मिलकर तुल्यचित्तवृत्तिसे युक्त होकर परस्पर एक दूसरेसे अपना 


अनुभव कहते थे, वे दोनों समानचित्त तथा समान उत्साह वाळे ये ॥ ५-७ ॥ 


हे राघव, चे दोनों पितर और देवताओंकी एक साथ पूजा करते थे, एक ही 


साथ वे दोनों भोजन करते थे । सन्तप्त तथा जलाद्रे शीतळ प्रदेशोंमें उच दोनोंकी - | 


बुद्धि समान थी.॥८॥ 
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तमालवनखण्डेषु मन्दारगहनेषु च। 
दम्पती खिग्धहृदयौ सुहृदौ तौ विरेजतुः ॥ ९ ॥ ` 
इदं गेहमिदं नेति विकरपकलना मन! । 

_ ` नजहार तयो राम वात्येव विबुधाचलस्‌॥ १० ॥ 
विचेरतुस्तौ सुहृदौ क्वचिदूधूडिविधूसरो । 
कंवचिचन्दनदिग्धाङ्गौ क्वचिद्धस्मानुरञ्जितौ ॥ ११॥ 

- क्वचिदिव्याम्बरघरौ चित्राम्बरभरौ क्वचित्‌ । 
क्तचितपहवसंछञ्नौ . क्वचित्कुसुममण्डितौ.॥ १२॥ 
दिने! कतिपयैरेव संमचित्ततया तया । 
सस्रोदात्ततया चेष राजा इंम्भवदाबभौ ॥ १३॥ 
अथ तं सुरगर्भाम चूडाला सा शिखिष्वजम्‌ । 
दृष्टा शोभामुपगत चिन्तयामास मानिनी ॥ १४॥ 


स्निघद्ददय वे दोनों मित्र स्त्री-पुरुष तमाळवनखण्डोंमें और मन्दारके जज्ञडोंमें 


विहार करते-फिरे ॥ ९॥ ` 
बिना घरकी स्थितिका लक्षण बताते हैं--“इदस्‌? इध्यादिसे। ` ` 
` हे औरामजी, यह घर है, यह घर नहीं है, इस तरदकी विकर्प-कहपना 


` उन दोनोके मनको उस प्रकार न हर सकी, जिस प्रकार झंझावात बिबुधाचर 


( सुमेरु पवेत ) को ॥ १०॥ ` 


` ` उनमें प्रिय और अग्रियका विकल्प मी नहीं था, इसे कहते हैं--“विचेरतु ० 


हत्यादिसे । | . 
चे दोनों मित्र कहीं तो धूछिसे घूसरगात्र, कहीं चन्दनसे चर्चित अङ्ग और 
कहींपर तो मस्मसे. विभूषितगात्र होकर विचरण करते-फिरते थे ॥ ११ ॥ 
वे दोनों कहीं दिव्य वस्न घारण किये हुए; कहीं चित्रविचित्र वखसे 
शोमित हुए, करही पहवोंसे आच्छन्न और कहीं कुसुमोसे मण्डित हुए 


विचरते ये ॥ १२ ॥ जि शा | 
` है रामजी, कुछ इने-गिने ही दिनोंगें समानचित्त हो जानेसे तथा उस 
निर्वासन मनके कारण उत्कृष्ट हो जानेसे राजा शिखिध्वज कुम्भके समान शोभित 


होने र्गा ॥ १३ ॥ - 
अनन्तर, देवसन्तानके समान कान्तिसे युक्त तथा अपुर्व शोभाको प्राप्त उस 
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अयं पतिरदीनात्मा रम्याथ वनभूमयः | 

इयं स्थितिरनायासा या न कामेन वञ्चिता ॥ १५ ॥. 
जीवन्बुक्तयियां भोगं यथाग्राप्तमतिष्ठतास्‌ । 
एकाग्रहात्मिका तुच्छा सूढतेबोदिता भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
निजः पतिरुदारात्मा निराधिश्च नवे वय! । 

' गुहाणि पुष्पजालानि सा इता या न कामिनी ॥ १७॥ 
वनपुष्पलतागेहे स्वायत्ते भर्तरि प्रिया। ` 
रमते या न निर्देखा सा हतेव दुरङ्गना॥ १८॥ 


राजा शिखिध्वजको देखकर मानिनी चुडाळा विचार करने छगी ॥ १४ ॥ 
एक ओर तो सामने यह उदारास्मा मेरे स्वामी हैं और दूसरी ओर ये मनोहर 
काननकी भूमिया हैं, फिर यह अनायासप्राप्त जो हम लोगोंकी स्थिति . है, वह 
कामसे ( रतिघुखसे ) वश्चित नहीं रह सकती ॥ १५ ॥ 
` ©पारब्ष-भात्त भोगेंके प्रति अनिवृत्त गतिवाले. यानी बे-रोक-टेक प्रारडसे पापत 
हुए सुख-दुःखोंका अनुभव करनेवाले जीवन्मुक्त महात्मा यदि केवळ एक भोग- 
निवृत्ति करनेमें ही आग्रह कर छे, तो वह उनकी तुच्छ मूढ़ता ही होगी ॥ १६॥ | 
अधर्म, रोग और अम आदिके कारणभूत भोगोंसे ळोकसंग्रहके लिए दूर हट 
जाना चाहिए, यह ठीक है, परन्तु यहाँ उनकी प्रसक्ति है ही नहीं, इस आशयसे 
कहते दैं--“निज/ इत्यादिसे । 
यह अपना स्वामी उदारात्मा है, रोगनिर्मुक्त है, इसकी नयी अवस्था है 
और ये सब कुखुमसमूह घर हैं, इस तरहकी सब सामभ्रियोके उपस्थित रहते 
भी जो खी अपने स्वामीमें अनुरागवती नहीं होती वह यदि अजीवन्मुक्ता है तो 
अपने स्वामीके उपमोगके विनाशसे जनित पापसे बिलकुरू नष्ट हो चुकी है और 
यदि वह जीवन्मुक्ता है, तो छोकसंग्रहके भन्से जनित निन्दा आदिके द्वारा नष्ट 
हो चुकी है ॥ १७॥ 
उक्तको ही स्पष्टरूपसे कहते दै--'वन०? इत्यादिसे । । 
वनपुष्परुताओंके घरमें स्वाधीन पतिके रहते जो प्रिया सुखपूर्वक रमण नहीं 
करती वह दुष्ट अङ्गना मर चुकी है ॥ १८॥ अ 
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रम्यं विवाहित कान्तं पतिमासाद्य निजने । 

खली सती या न रमते तां धिगस्तु हुरज्गनास्‌॥ १९ ॥ 

समुज्झता यथाप्राप्तमपि वेद्यविदा सदा । 

अनिन्दं स्वघुदाराय किं तज्ज्ञेन कृतं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 

तत्किज्चिद्रचयाम्याशु ` प्रपञ्च प्रेक्षया वने । 

येनाऽ्यं भूपतिभता रमते मयि ` मानद! ॥ २१ ॥ 

इति सञ्चिन्त्य चूडाळा कुम्मवेषधरा पति । 

ग्राह काननगुल्मस्था कोकिलं कोकिला यथा ॥ २२ ॥ 
कुम्भ उवाच | 

चैत्रमासस्य शुकोऽयं प्रतिपद्िवसो महान्‌ । 

अद्याऽऽस्थानं महारम्भं स्वर्ग भवति वे हरे! ॥ २३ ॥ 

' सन्निधानं मया तत्र कतेव्यं पितुरग्रतः । 

यथास्थिता हि नियतिन सन्त्याज्या कदाचन ॥ २४ ॥ 


रक्वा न अपने विवादित तिके पाकर जो स्थानमें सर्वाहसुन्द्र रमणीय अपने विवाहित पतिको पाकर जो 
. सती स्त्री रमण नहीं करती उस दुष्ट महिलाको धिक्कार दै ॥ १९ ॥ ` 


' उदार अर्थसे भरे यथाप्रात्त भी अनिन्य अपने भोगका सदा त्याग कर रहे, 
वेच पदार्थका ज्ञान रखनेवाले तत्त्वज्ञानी पुरुषने कौन सा अधिक फळ उत्पन्न 
किया। तात्यय यह कि यथाग्राप्त भोगोंका त्याग करके ज्ञानी कुछ भी अधिक 


- फळ उत्पन्न नहीं कर सकता ॥ २० ॥ 


` इसलिए मे. अपनी बुद्धिसे इस काननमें शीघ्र कुछ प्रपञ्चकी . रचना करूं, 


जिससे कि यह मानप्रदान करनेवाछ भेरा पति राजा मुझमें रति सुखका _ 


लाम करे ॥ २१॥ ` 2 : 
यों विचारकर काननकुझमें बैठी हुई कुम्मवेषधारिणी चूडाछाने अपने पतिसे 

उस तरह कहा, जिस तरह कोकिळा अपने पति कोकिळसे कहती हो ॥ २२॥ 
कुम्भने कहा--हे राजन्‌, यूह चेत्रमासका शुक्र पक्ष है और महान्‌ प्रति- 


. पद्‌ दिवस है । आज स्वरम इन्द्रकी समारोहपुवैक बड़ी सभा होगी, जिसमें सब 
.देवर्षियोंका समागम होगा ॥ २३ ॥ | 


सुझे अपने पिताजीके सामने वहां पहुँच कर उनका साक्षात्कार करना 
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ग्रतिपालयितव्यं में त्वयेह च वनावनौ । 
क्रीडता नवपुष्पायां सथुद्रेगमगच्छता ॥ २५ ॥ 
आगच्छामि दिनान्तेऽद्य निर्विकल्प नभस्तलात्‌ | . 
स्वर्गादतितरामेब त्वत्सङ्गो मम तुश्ये ॥ २६ ॥ 
इत्युक्त्वा मञ्जरीं झुम्भो ददौ मित्राय कोसुमीस्‌ । 
ग्रीतये स्वासिव प्रीतिं कान्तां नन्दनब्ृक्षज्ञास्‌ ॥. २७ ॥ 
आगन्तव्यं त्वया शीघ्रमेवं वदति भूपतौ । 
पुप्डुवेऽय वनाइचोम . शरन्युखपयोदवत्‌ ॥ २८ ॥ 
पुष्पाञ्जरिं जहौ व्योम व्रजन्‌ कुसुमदामजम्‌ । 

विसारि वनवातेन हिमं हेम इवाऽम्बुदः ॥ २९ ॥ 
शिखिध्वजो व्रजन्त तं दद्ञाऽऽदशनं तदा । 
उन्निट्रोऽब्दं यथा बही घीमर्रीतिर्ि - दुस्त्यजा ॥ ३० ॥ 


ही चाहिए, क्योंकि यथास्थित नियतिका कमी भी परित्याग नहीं करना 
चाहिए ॥ २४ ॥ 

हे राजन्‌, नवीन पुष्पोंसे शोमित इस वन-भूमिमें किसी तरहके उद्वेगो 
न प्रा कर विहार करते हुए आप सायंकाळतक मेरी अवश्य पतीक्षा 
कीजियेगा ॥ २५ ॥ 

हे राजन, आज सायंकाळक़ो स्वर्गसे में निश्चित आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे 
आत्मसन्तोषके लिए आपका साथ मुझे स्वगेसे भी बढ़कर प्रिय है ॥ २६:॥ : 

यों कहकर अपनी प्रीति-जेसी करपतरुके कुसुमकी मनोहर मञ्जरी कुम्मने 
: अपने मित्र राजा शिखिध्वजको उसकी प्रसन्नताके लिए दे दी ॥ २७॥ 

हे प्रिय मित्र, यहाँ शीघ्र आना, यों राजा शिसिध्वजके कहते ही वह कुस्म. 
वनसे आकाशमें, शरस्कालीन निजेळ मेघकी नाई, उड़ गये ॥ २८ ॥.. 

` आकाशमें जा रहे उस कुम्मने पुष्पमाखाकी पुष्पाञ्जलि, जो वनबायुसे चारों 

ओर प्रसरण शीळ हो रही थी, ऐसे छोड़ दी, जैसे हिमकाल्का मेघ हिम ॥ २९ ॥ 

जैसे मयूर तबतक़ मेघको लगातार देखते ही रहता है जबतक कि वह मेष 
उसकी आँखोंसे ओझल नहीं हो जाता, वैसे ही उस समय आकाशमें जा रहे 


अपने मित्रको राजा शिखिध्वज तबतक उन्निद्र होकर देखते रहे जबतक कि कुम्म 
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शिखिध्वजच्शामन्ते -व्योज्ञि इुम्मवपुजहौ | 
.-ञ्न्तावतेव वारिशी्ुग्धा स्वं रूपमाययों ॥ ३१ ॥ 
प्राप . मञ्जरिताकारकरपबृक्षोपमं पुरश्‌ । 
सफुरत्पताकमात्मीयं स्वगेरम्ये दिवः पथा ॥ २२ ॥ 
अन्त!पुरमहचयेव विषेश . एर्नाइलस्‌। | 
मधुमासमहालक्ष्मीलेसर्लतमिष डुमस्‌ ॥ ३२३ ॥ 
राजकार्याणि सर्वाणि तत्र सम्पाद्य सत्वरम्‌ । 
शिखिध्व्जस्य पुरतः पपात फलपुष्पवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तत्र कालयुति मुख चकाराऽऽखिन्नमानसा । 
इन्दुं सनीहारमिव श्यामा खिन्नमिवाऽम्बुजस्‌ ॥ २५ ॥ 
तं दृष्टा ताइशाकारं सश्ृत्तस्थौ शिखिध्वजः । . 
बभूव _. खिन्नचेताश्च सध्ुुवाचदमाइतः ॥ ३६ ॥ 


आँखोंसे ओझळ नंहीं हो गये, क्योंकि बुद्धिमानोंकी प्रीति दुस्त्याज्य होती है-- 
छोड़ते नहीं बनती ॥ ३० ॥ र सी 
_शिखिध्वजकी दृष्टिके बाहर जाकर आकाशमें चूडाछाने अपने कुम्मशरीरका 
परित्याग कर दिया और वह मुग्धा अपने पूवेरूपमें उस तरह आ गई जिस तरह 
आवतेके शान्त हो जानेपर जलश्री ॥ ३१ ॥ 
`. आकाश-पथसे वह चुडाळा स्वरीके समान-रमणीय अपने नगरमें पहुँच गई, 
` जहाँ पताका फहरा रही थी अतएव जो मज्ञरीयुक्त आकारवाळे कर्पवृक्षके सदश 
माझम हो रहा था ॥ ३२॥ 
सत्रियोंसे भरे हुए अपने अन्तःपुरमें अइश्यरूपसे वह चूडाला उस तरह 
प्रविष्ट हो गईं, जिस तरह रुताओंसे शोमित वृक्षमें वसन्तकी महालक्ष्मी ॥३३॥ 
वहाँ झटपट सब राज्यकार्योंका सम्पादन कर वह चूडाळा, जैसे वृक्षसे फळ 
या पुष्प गिरता है, वैसे ही राजा शिखिध्वजके आगे आकर गिरी ॥ ३४ ॥ 


“  हिमयुक्त चन्द्र जेसे कमलको खिन्न बना देता है वैसे ही अत्यन्त खिन्न : 


'मनवाळी इयामा उस चूडाछाने अपने स्वामीकी सन्निधिमें अपने सुखको इयाम- 
चुतिसे युक्त खिन्न बना दिया ॥ ३५॥ | 
- ` 'डस तरइके आकारसे युक्त उसे देखकर राजा शिखिध्वज उठकर खड़ा हो 
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देवपुत्र नमस्तेऽस्तु . विमना इव लक्ष्यसे । 

कुम्भस्त्वं त्यज संरम्भमिदमासनमास्यतास्‌ ॥ ३७॥ , 

सन्तो विदितवेद्या ये ते हि हषेबिषादजास्‌ । 

नाऽऽश्रयन्ति स्थितिं स्वस्थाः पद्मा इव जलाद्रताप्‌ ॥ ३८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच - 

तेन क्ष्मापतिनेत्युक्ते कुम्म आहा5ञसने विशन्‌ । 

गिरा विषण्णया शीर्णवंशस्वनसमानया ॥ ३९ ॥ 

यावद्देहमवस्थासु समचित्तयेव ये।` - 

कर्मन्द्रियेन तिष्ठन्ति न ते तरवविदः शठाः ॥ ४० ॥ 

ये ह्यतस्वविदो मूढा राजन्‌ बालतयेव ते। 

. अवस्थास्यः पलायन्ते शृहीताभ्यः स्वभावतः ॥ ४१ ॥ 


गया और खिन्नचित्त हो गया। खिन्नचित्त उत राजाने बड़े आद्रके साथ यह 


कृहा--॥ ३६ ॥ 
... देवपुत्र, आपको नमस्कार है । आपके सुखर्मे म्हानि झलक रही है, 
आपं खिन्न चित्त दीख रहे हैं । आप. तो कुम्म हैं । इस मानसिक तापको दूर कर. 
दीजिए और इस आसनपर बैठ जाइये ॥ ३७॥ र 

मित्र, कमल जैसे जळकी आद्रवेताका आश्रयण नहीं करते, वैसे ही जो. 
अपने स्वरूपमें स्थित सन्त महानुभाव वेद्य वस्तुका ज्ञान किये हुए रहते हैं वे हर्षे 
और विषाद जनित स्थितिका आश्रयण नहीं करते ॥ ३८ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, यों राजा शिखिध्वजके कहनेपर 


* आसनपर बैठते-बैठते कुम्मने फटे बॉसकी ध्वनिके समान विषादभरी . 


वाणीसे कहा ॥ ३९ ॥ 

, वैद्य वस्तुका ज्ञान प्राप्त किये हुए पुरुष हर्ष और विषाद जनित स्थितिका 
आश्रयण नहीं करते! यह जो राजाने कहा है उसमें कुछ विशेष कहनेकी इच्छा 
कर रहे कुम्म कहते हॅ--'यावदेहस इत्यादिसे। | 

जबतक देहकी स्थिति रहती है तबतक आनेवाली हष-शोक आदि अवस्थाओंमें 
शानजनित समचित्तताके कारण कर्मन्द्रियोंकी चेशओंमें जो अवस्थित नहीं रहते वे 


- तत्त्वज्ञानी प्रारब्धप्राप्त कर्मेन्द्रियोंकी चेष्ठाओंका उद्भव हो जानेमात्रसे शठ नहीं 


हो जाते ॥ ४० ॥ 


. अतत्त्वशोमें ऐसी बात नहीं है, यह कहते दँ--'ये ह्वतत्वू”' इस्यादिसे। पच 
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यावत्तिरु यथा तैरुं यावदेई तथा दशा । 
यो न देहदशामेति सच्छिनस्यसिनाऽम्बरस्‌॥। ४२॥ 
एष देहदशादुभ्खपरित्यागी  ह्यचुत्तम! । 
यत्साम्यं चेतसो योगान्न तु कर्मन्द्रियस्थिते! ॥ ४३ 
यावदेंह यथाचारं दशास्वज्ञ  विजानता । 


करमेन्द्रियेहिं स्थातव्यं न तु बुद्धीन्द्रिय कचित्‌ ॥ ४४ ॥ 


MR SRS 2 --पपॅस्सॅसण 
हे राजन्‌, जो अतत्त्वज्ञानी मूढ हैं वे बारुचित्त होनेसे ही यानी उनमें सम- 


चित्तरुपताका अभाव होनेसे ही हठात्‌ ग्रहीत तत-तत्‌ कर्मेन्द्रियोंकी निम्रहा- 
वत्थाओसे स्वमावतः ( अज्ञानस्वमावसे ही ) च्युत हो जाते हैं॥ ०१ ॥ 

जबतक देह रहेगी तबतक प्रारब्धप्रयुक्त कर्मेन्द्रियोँमें हर्षनढानि आदि 
दशा ज्ञानी और अज्ञानी दोनोंमें एक-सी रहेगी ही, इसी आशयसे दृष्टान्तपुर्वक 
कहते हैं--यावत्तिलमर! इस्यादिसे। ` अल 
: जैसे जबतक तिळ दे तबतक तेल भी दे ही, वैसे ही जबतक देह रहेगी 
` तबतक कर्मेन्दरियो द्वारा प्राप्त इथ और ग्हानि आदिकी दशा रहेगी ही। 
_[ उसीको व्यतिरेकी इष्टान्तसे दृढ़ करते हैं--“यो न!से ].जो देइदशाको प्राप्त 
नहीं होता वह खड्गसे आकाशका छेदन करता है। तात्पर्ये यह है कि 
जञानियोंको भी देहदशाका अतिक्रमण होता ही नहीं, अतः में भी उसका 
अनुकरण करूँ तो क्या दोष है ॥ ४२॥ ` : 


ऐसी स्थितिमें चित्तकी समतासे देहगत दुःखोंका समाधिके कारण अदरीन 


होना ही उनका परित्याग है, जबईस्ती कर्मेन्द्रियोंके निम्रहसे उन्हें सहन करना | 


उनका परित्याग नहीं, यह निष्कर्ष है, इसे कहते हैं--“एप/' इत्यादिसे । 
समाधिसे चित्तकी जो. समता है. यही देहमें प्राप्त दुःखोंका सर्वोत्तम 


परित्याग है । कमेन्द्रियोंकी संस्थितिसे यानी कर्मेन्द्रियोके निम्रहसे उन्हें: सहन . 


करना उनका परित्याग नहीं है ॥ ३॥ `. 
हे राजन्‌, तत्वज्ञानीको तबतक समी दशाओंमें यथाप्राप्त सदाचारका 


-कनद्रयकि द्वारा परिपाळन करते हुए ही अवस्थित रहना चाहिए, जबतक कि 


इस देहकी स्थिति बनी हुई है । ज्ञानेन्द्रियों तथा मन आदिसे तो सदा समचित्त 
होकर ही अवस्थित रहना चाहिए, कमी भी वेषम्यमावको प्रास होकर नहीं ॥४४॥ 


= 
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परमेष्ठिप्रभृतय$ सर्व एवोदिताशया! । 

देहावस्थासु तिष्ठन्ति नियतेरेष निश्चयः ४५॥ 

अज्ञतस्वज्ञभूतानि इझ्यजातमिद हि यत्‌। ५ 

तत्सवेसेव नियति धावत्यम्बु यथाऽम्बुधिस्‌ ॥ ४६ ॥ 

तज्ज्ञा बुद्धयादिसाम्येन पाण्यादिचलनेन च । 

नियतिं यापयन्तीमां यावद्देदहमखण्डिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 

अज्ञास्तु सर्वेक्षोमेणप  सुखदु'खदशाहता! 

नियतिं यापयन्त्यज्ग देददरक्षेर्विखण्डिताय्‌ ॥ ४८॥ 

इत्थं सुखेषु नतु दुःखदशासु चेत्थं 

स्थातव्यमित्यधिगतं यदिद्ाऽङ्ग जीवे! । 


कर्मेन्द्रियोंके द्वारा देहदशाओंमें अनिषिद्धका अनुवतेन ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण 
जीवन्धुक्तोमे प्रसिद्ध ही दै, यह कहते दैं--'परमेष्टि०” इत्यादिसे । 

ब्रह्मा आदि सभी उदित हृदयसे युक्त ( जीवन्मुक्त ) ज्ञानी लोग देइकी अव- 
स्थाओमें अवस्थित रहते हैं, यही प्रारव्धकमरूप नियतिका निश्चय है ॥ ४५॥ 

प्रारब्धकमरूपी नियतिका उलङ्घन अज्ञ या तत्त्वज्ञ किसीसे नहीं किया जा 
सकता, इसे कहते हैं--“अज्ञ०” इत्यादिसे । 

- अज्ञ या तत्त्वज्ञ सर्वविध प्राणियोंसे समन्वित जो यह दृश्यसमृह है वह सब 

नियतिकी ही ओर उस तरह दौड़ता है, जिस तरइ-जळ सागरकी ओर ॥४६॥ 

तब क्या तत्त्वज्ञानी और सूखे दोनों बराबर ही हैं, नहीं, ऐसा उत्तर देते 
हैं---“तज्ज्ञा/' इत्यादिसे । ॒ 

तत्त्वज्ञानी छोग बुद्धि आदिके साम्य तथा हाथ, पैर आदिके सञ्चारुनसे 
जबतक प्राप्त एक अन्तिम देइका पतन नहीं हो जाता तबतक इस नियतिको पुणत 
बिताते चलते हैं ॥ ४७ ॥ 

परन्तु ज्ञानी वैसा नहीं करते, यह कहते हैं-'अज्ञास्तु? इत्यादिसे । 

परन्तु अज्ञानी सब तरहके क्षोमसे सुख-दुःखकी दद्याओमें आहत होकर 
लाखों शरीरोंके द्वारा नियतिको अपुर्णरूपसे बिताते चलते हैं ॥ ४9८॥ 


प्रारब्धकर्मरूपी नियतिके स्वरूपको दिखला रहे कुम्म ऋषि उसकी सबसे ह 
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अज्ञज्ञभूतनिवहस्फुरितस्तदेवं 
दुळडूध्य एष नियतो नियतेर्विलासः ॥ ४९ ॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकी येमोश्षोपाये निर्वाणप्रकरणे जीवन्पुक्त- 
व्यवहारप्रतिपादन नाम चतुरधिकशततमः सगे! ॥१०४॥ | 
9 - 
पञ्चाधिकशततमः सगः 
शिखिध्वज उवाच A 
एवं स्थिते महाभाग कथपुदेगमीडशस । 
लब्धवानसि देवोऽपि वद्‌ वेद्यविदां वर ॥ १॥ 
कुम्म उवाच 
शुणु कार्थमिदं चित्त मदीयं वसुधाधिप । 
कथयामि तवाऽशेषं सर्ग यदूवृत्तमद्य मे॥ २॥ 


हे राजन्‌, इस प्राणीको इस जम्ममें . इस रीतिसे सुखोंमें और इस रीतिसे 


` दुःखकी दशाओंमें अवस्थित रहना चाहिए । अपने-अपने कर्मोंके अनुसार जीवोंको 


जैसा ळळाटाक्षर प्राप्त है तत-तत्‌ विषयमें अज्ञ या ज्ञानी सब मूतोंमें वेसा ही यह 
नियति (भारब्धकर्म) का नियत विकास है, जो पूर्वोक्त रीतिसे दुलेब्रथ दै ॥४९॥ 


` एक सौ चार सर्ग समाप्त 


 शणकसौपाचसमे. a 
[ दुर्वासा मुनिके शापसे रात्रिमें ख्रतवप्रासिका कुम्म द्वारा कथन तथा परस्पर 
fs समाधानोसे सन्तुष्ट हुए उन दोनोंकी स्थितिका वर्णन ] 
राजा शिखिध्वजने कहा--हे महाभाग, हे वेद्यविदोंमें : श्रेष्ठ, अपने-अपने 
माग्यचक्रके अनुसार जो ये सब जीव स्थित हैं, उनमें. यद्यपि आप देवता हैं, 


. तो भी इस तरहके विषादके हेतु उद्रेगक़ो किस कारण प्रास किये हैं, यह आप 
` मुझसे कहिए ॥ १ ॥ 


कुम्मने कद्दा--हे भूमिपाळ, यह मेरा चित्त जो विकृत हुआ है, उसके 
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सुहयावेदित दुःख परंमायाति तानवम । 
घने जडं कृष्णमपि युक्तवृष्टिरिवाउम्बुद! ॥ ३ ॥ 
सुहृदा पृच्छता साधु चेतो याति प्रसन्नताम-। 
स्वच्छतोपगतेनाऽऽञ्चु कतकेन जरूं . यथा ॥ ४ ॥ 
अहं तावदितो यातो भवते पुष्पमच्जरीस्‌। 

दत्वा गगनपुलदृध्यसम्प्राप्थ त्रिविष्टपस्‌ ॥ ५ ॥ 
ततः पित्रा महेन्द्रस्य सभास्थाने यथाक्रमस्‌ । 
स्थित्वोत्थाय तथोत्थानकालेपित्रा विवर्जितः ॥ ६ ॥ 
_ इहाऽऽगन्तुमहं त्यक्त्वा स्वरं सम्प्रापवान्नमः । 
दिवाकरहयेः सारं वद्दाम्यनिलवत्मनि ॥ ७॥ - 
अथैकत्र गतो माुरेकेनाऽन्येन वत्मेना । 
आगच्छाम्यहमाकाश सागरापतिताकृति। ॥ ८ ॥ 


विषयमें आज इस संसारमें मेरे लिए जो घटना घटी, उसे पूरी तरह में आपसे 

कहता हूँ, सुनिये ॥ २ ॥ 

भद्र घन, जड़ और काळा होते हुए भी मेघ मुक्तवृष्टि होकर जेसे हलका हो 
जाता हव, वैसे सुहृदूजनोंमें प्रकाशित किया गया दुःख अत्यन्त हळका हो जाता है ॥३॥ 

पूछ रहे मित्रके कारण अन्तःकरण भळी भाँति प्रसन्नता ( स्वच्छता ] उस 
तरह प्राप्त करता है, जिस तरह स्वच्छताके लिए प्राप्त हुए कतक-रजके कारण 
जळ स्वच्छताको प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ 

आपको पुष्पाज्ञछि समर्पित कर यहांसे पहले निकला और फिर आकाशको 
छांघकर में स्वगेमें पहुंच गया ॥ ५॥ 

वहाँ पहुँचकर पिताजीके साथ महेन्द्रके समास्थानमें क्रमानुसार बैठ गया 
और तदनन्तर उत्थान-समयमें पिताजीसे अळ्ग हुआ में उठकर यहां आनेके 
लिए स्वगेका परित्याग कर आकाशमण्डळमें आ गया । में सूथेके घोड़ोंके साथः 
साथ अपने अनुकूल प्रवहनामक वायुके मागेसे उसके प्रवाहसे ही अभिमत देशमें 
आया ॥ ६, ७ ॥ 

अपने अभिमत देझमें आनेके बाद प्रवहनामक वायु द्वारा आगे ले जाये 
जा रहे भगवान्‌ सूये एकमार्गसे एक ओर गये और में दूसरे मार्गसे ससुद्रमें 
मानो तेरता हुआ आकाशकी ओर जा रहा था ॥ <॥ | 
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अथाऽ वारिपूर्णानां मेघानां मध्यवत्मेना । 
अपश्यं छुनिमायान्तमह दुर्वाससं जबात्‌ ॥ ९ ॥ 
. पयोधरपटच्छन्न विद्युदळ्यभूषितस्‌ । 
अभिसारिक्या तुल्यं धाराधौताजङ्गचन्दनस्‌ ॥ १०॥ 
स्थितां सुतरुखुच्छायामापगां वसुधातले । 
वेगेना्मिसरन्त तां तपोलक्ष्मीमिव प्रियास्‌ ॥ ११ ॥ 
तस्य कृत्वा नमस्कारपुक्त खे वहता मया | 
गुने नीलाम्रवखरस्त्वमभिसारिकया सम! ॥ १३ ॥ 
इत्याकण्ये ग्रुमोचा5सौ मयि मानद शापकस्‌ । 
` स्तनकेशवती कान्ता  हावभावविलासिनी । 
गच्छाऽ्नेन दुरुक्तेन रात्रौ योषां भविष्यसि ॥ १३ ॥ 
इति भ्र॒त्वाउशुभ वाक्यसुत्यितं जजरदिजञात्‌ । 
. विसृशामि मनाग्यावत्तावदन्तर्हितो धरुनि! ॥ १४ ॥. 
~र सने जह भे मध्यमास वेगपूजक सामने चळे जा रदे मदान अनन्तर मेने जरूपूण मेघोके मध्यमारसे वेगपूर्वक सामने चले आ रहे महान्‌ 
- दुर्वासा सुनिको देखा ॥ ९ ॥ ` एक 
दुर्वासा मुनिकों मेघतदश नीळे बल्ने ही ढाक रखा था और विद्युतके सहश 
चमकीले कइणने उन्हें सुशोमित किया. था। जिस दशामे मैंने उन्हें देखा, उस 
दरशामें वे ठीक अमिसारिका-से छगते थे । उनके अज्नोंके चन्दनको यानी 
अञ्गरागको ओसकी धाराने धो डाला था ॥ १० ॥ 
भूमिपर राजित अतएव तीरस्थ वृक्षोंकी सुन्दर छायासे समन्वित अपनी प्रिय 
तपोरुक्ष्मीके सदश अवस्थित प्रसिद्ध भागीरथीकी ओर वेगसे वे इसलिए दोड़े 
जा रहे थे कि सनध्यावन्दनका समय बीत न जाय ॥ ११॥ _ | 
आकाशमें विचरण कर रहे मैंने उन झुनिको . नमस्कार कर कहा कि हे 
मुनिवर, नीलमेघके सहश्च वस्न धारण करनेके कारण आप अँधेरी रातकी अभि- 
सारिकाके सदृश लगते हैं ॥ १२॥ 
हे मानद, महाराज दुर्वासाने उस वाक्यको सुनकर मेरे ऊपर शाप छोड़ा, 
जाओ, तुम इस दुरुक्तिके कारण हाव-भावविळासोसे पूणे, स्तनकेशवाही 
` कमनीय रमणी आजसे प्रत्येक रातमें हो जाया करोगे ॥ १३॥ . 


जीण-शीण ब्राह्मण दुर्वासा सुनिके झुखसे निकले उस अशुभ वाबयको सुनकर | 
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इत्युद्धेगमना! साधो सम्प्रासोऽहं नभस्तलात्‌ । 

एतत्त कथित सवं सम्पन्नोऽस्मि निशाज्ञना ॥ १५॥ 
अतिवाह्मं दिनान्तेषु ख्रीत्वमेतन्मया कथम्‌ । 

योषित्‌ स्तनवती रात्रौ वक्तव्यं कि मया पितुः ॥ १६॥ 
संसुतौ भवितव्यानामहो चु विषमा गतिः | 
अहमप्यच्च यदैवांधनामामिषतां गतः ॥ १७॥ 
कृष्टं मदपहारेण कलहो जायतेऽधुना। ` 

दिवि देवकुमाराणां कामाङुलधियामिह | १८॥ 
गुरुदेव द्विजातीनां लञ्जापरवशात्मना । 

कथमग्रे मया सम्यस्वस्तव्यं यामिनीत्रिया ॥ १९ ॥ 


वसिष्ठ उवाच. 
इत्युक्त्वा क्षणमेकं सा तुष्णीं स्थित्वा मुनिस्थितौ । 
___ चयमाश्रस्य इम्मोञत्र पुनराह रघूइह ॥२० _ 
ज्यॉ-ही में कुछ विचारता हूँ, त्यॉ-ही चे मुनि अन्तरित हो गये ॥ १४ ॥ 
हे साधो, उस प्रकार में आकाशतछूसे ही उद्विम-मन होकर यहाँ आया हूँ । 
आपसे मैंने सब कुछ कह दिया कि में रात्रिमें अज्ञना हो गया हूँ ॥ १५॥ 
यह ख्रीमाव रात्रियोंमें में केसे निमा सकूँगा । हा ! में रातमें स्तनघारिणी 
योषित्‌ हो जाऊँगा । पिताजीके सामने में क्या कहँगा ॥ १६ ॥ 
अहो, इस संसारमें भवितव्योंकी बड़ी ही विचित्र गति है, क्‍योंकि में मी | 
आज दैवसे युवकोके लिए आमिष बन गया यानी गृभ्रामिषन्यायसे अनेक युवकों 
स्पर कलको पेदा करनेवाला हो गया ॥ १७॥ 
उसी न्यायकां स्पष्टीकरण करते हैं-'कष्टस्‌' इत्यादिसे । | 
` - महान. कष्ट यह हो गया कि अब मेरे अपहरणके छिए यहाँ स्वगमें काम- 
व्याकुरमति देवकुमारोंका संघर्ष छिड़ जायगा ॥ १८ ॥ 
गुरुजन, देवता एवं ब्राह्मणॉके सामने रातमें लज्जापरवश खीरूप में किस 
तरहसे निराबाध वास कर सकूगा ॥ १९ ॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामभद्र, उस तरह कहकर वह कुम्भ . 
एक क्षणतक चित्तकी एकागरतामें चुपचाप स्थित होकर इस विषयमें धेथे घारणकर 
फिर बोलने ढगा ॥ २० ॥ - 
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यथागतमय देहो मत्तोऽन्यो नु भविष्यति॥ २१ ॥ 

शिखिध्वज उवाच 

प्रिदेबनया कोज्या. देवपुत्र तथेतया । 

यदायाति तदायातु देइस्याऽऽत्मा न लिप्यते ॥ २२ ॥ 

कानिचिद्यानि दुःखानि सुखानि विहितानि च । 

तानि सर्वाणि देहस्य देहिनो न तु कानिचित्‌ ॥ २३ ॥ 

यदि त्वमपि कार्याणामखेदाहोऽपि खिद्यसे । 

तदन्येषाद्नुपायः स्यात्‌ क इवाऽऽगमभ्ूषणः ॥ २४ ॥ 

खेदे खेदोचिंत वाच्यमिति किञ्चिसशुक्तवान्‌ । 

इदानीं समंतामेत्य. तिष्ठाऽखिन्नो यथास्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 

अज्ञानीकी तरह में क्यों सोच रहा हूँ, मेरी आत्माका इससे कयां बिगड़ा । 

प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए स्त्रीमावका मुझसे अन्य यह शरीर ही अनुभव करेगा । 
: इससे असङ्ग चिन्मात्रस्वरूप मेरी क्षति ही क्या हुईं ॥ २१ ॥ 


राजा मी उसके कथनका अनुमोदन कर कहते है--“परिदेवनया' 
इत्यादिसे । _ 


राजा शिसिध्वजने कहा--हे देवपुत्र, उस तरहकी इस परिदेवनासे | 


( व्यथे चिन्तासे ) कौन अर्थ सिद्ध दोनेबाळा है । प्रारव्धवश जो आता है, 
` आने दीजिए, उससे देहकी आत्मा डिस नहीं हो सकती ॥ २२ ॥ 
जो भी कुछ सुख या दुःख आते जाते हैं, वे सब देहके लिए ही आते- 
` जाते हैं, उनमेंसे कोई भी देही आत्माके ( देहोपछक्षित चैतन्यात्माके ) लिए 
नहीं ॥ २३ ॥ 
मुनिवर, अवहय प्राप्त होनेवाले प्रारधकमै-फलोंके विषयमें कभी खेद न करने- 
वाले आप भी यदि खेद करने छग जायेंगे, तो अविवेकी पुरुषोंको अविवेकजंनित 
'खेदकी चिकित्साके छिए आपके सहश शाख्जीय तत्वका अनुभव करानेवाळा 
दूसरा कौन चिकित्सक शरण देगा अर्थात्‌ कोई भी नहीं देगा ॥ २४ ॥ 
में. तो समझता हूँ कि यह आपका खेद नहीं है, किन्तु केवळ खेदोचित 
वाणीका ही होकाचारका वर्णन करनेके लिए उपयोग कर रहे हैं, यह कहते हैं-- 
'खेदे इत्यादिसे । 
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वसिष्ठ उवाच 
तावेवरमादिमिर्वाक्यैरन्योन्याश्वासनं स्वयम्‌. । 
` कृत्वा स्थितौ वनस्निग्धो सुहृदों खेदिनों मिथः॥ २६ ॥ 
अथाऽकोऽप्यस्य कुम्भस्य ख्रीत्वमुत्पादयन्निव । 
जगामाऽस्तं .जगद्दीपो दीपः ` स्ेहक्षयादिव ॥ २७ ॥ 
व्यवहारभरेः साधे. पद्याः संकोचमाययु! । 
मार्गाश्च पथिकेः साधं पान्थस्रीहदयानि च ॥ २८ ॥ 


दाशवद्विहगान्सर्वान्‌. इर्वदेकत्र सञ्चितान्‌। | 
तारकारत्रजालाठय सुवन साम्यतां ययौ ॥ २९॥ 


खेदके विषयमें खेरोपयोगी कुछ कहना चाहिए, इस अमिप्रायसे .आपने 
कुछ कहा, यह मेरा मन्तब्य है । अब आप समता धारण कर प्रकृतिस्थ हो जखिन्न- 
खूपसे स्थित हो जाइए ॥ २५ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे भीराममद्र, उस तरहके अनेक वाकयोंके द्वारा 
चे दोनों परस्पर अपने-आप आश्वासन कर स्थित हो गये । उन दोनोंको अरण्यसे 
बड़ा प्रेम था, वे एक दूसरेके अभिन्न मित्र थे और परस्पर एक दूसरेके दुःखसे 
दुःखी रहनेवाले थे ॥ २६ ॥ 

परस्पर आश्वासन ग्रहण करनेके बाद कुम्ममें ख्रीरूपताका मानो उत्पादन 
कर रहे जगतूके दीपकरूप भगवान्‌ सूये भी, तेळके क्षयसे दीपककी नाई, अस्ता- 
चळकी ओर चळ दिये ॥ २७ ॥ ; 

जगत्के समस्त व्यवहारोंके साथ-साथ कमळ संकुचित होने ढगे, पथिकोंके 
साथ-साथ मागी अन्धकारके कारण अस्फुट होने रंगे, पथिक और पथिकञ्ियोंके 
अन्तःकरण वियोगशोकरूप अन्धकारसे आक्रान्त होने लगे ॥ २८ ॥ 

समुद्रके द्वीपमें रहनेवाले धीवर लोग जाळोंसे पक्षी, मछलियों और समुद्रस्थ 
रत्नोंको एकत्रित करते है, इसलिए समुद्रद्वीपमें . रहनेवाले घीवरोंके सह एकः 
जगह सब पक्षियोंको बटोर रहा नीचेका भुवन और एक जगह तारकरूपी 
रत्नोंको इकट्ठा कर रहा ऊपरका . झुवन--ये दोनों. एक दूसरेकी समता करने | 
कग गये ॥ २९ ॥ 
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ख हसदिव ताराढ्य विकासि इंसुदाकरस। 
ययावुन्ादचक्राहअमद्भ्रमरपेटकप्‌ ॥ ३० ॥ 
सुहृदौ तावथोत्थाय सन 
वन्दयित्वा तथा कृत्वा जप्यं गुल्मान्तरे स्थितो ॥ ३१॥ ` 
. तत! कुम्भः शनेस्तत्र ख्रेणमम्याहरन्वर्धु । 
शिखिध्वज॑ पुरःसंस्थं प्रोवाच. गलदक्षरस्‌ ॥ २२॥ 
पतामीव स्फुरामीव द्र्वामीवाऽङ्गयष्टिभिः । 
ज्जयैव च ते राजन्‌ मन्ये रीत्वं त्रज्ञाम्यहस्‌ ॥ २३ ॥ 
पश्येमे परिवधन्ते राजन्‌ ` सम शिरोरुहा! । 
्रस्फुरत्तारकामाला दिनान्ततिभिरा इव ॥ ३४ ॥ 
पञ्येमौ मम जायेते ग्रोन्धुखाबुरसि स्तनौ। . 
. झरकाविव पञिन्या वसन्ते गगनोन्छुखौ ॥ २५ ॥ 
_____- Eo SES ME MSR 
विकसित कुमुदोके आकर अतएव हँस रहे पुरुषके सदृश स्थित तारोंसे 
परिपणे आकाशको ओर चक्रवाक और घूम रडे अमरोंके झुण्ड के-झुण्ड उत्ताल 
निनादध्वनि करते हुए उड़ने लगे ॥ ३० ॥ 
दोनों मित्र उठकर उदयोन्मुख निशाकरसे युक्त सन्ध्याको अभिवादन कर 
तथा जपकर्म कर एक गुल्मके ( छताग्रहके ) भीतर बैठ गये ॥ ३१-॥ 
. तदनन्तर, वहाँ धीरे-धीरे क्रमशः ख्रीके अज्ञोमें परिवर्तित दोनेवाले कुम्म 
सामने बेठे हुए राजा शिसिध्वजसे सगद्गद कहने रगे ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌, अब मुझे ऐसा मास पड़ता है कि में अपने शरीरकी अङ्ग- 
छुताओंके साथ भूमिपर मानो गिर रहा हूँ, स्फुरित हो रहदा हैँ और विगलित होने 
लग गया हैं। अब मानता हूँ कि आपके सामने लजाके साथ ही में सत्रीरूप 
बनता जा रहा हूँ ॥ ३३ ॥ 


हे राजन्‌, देखिये, ये मेरे केश--दिनकी समाप्तिमें बढ़नेवाले घने अंघेरेके 


सदश--रफुरणशीछ तारोंकी मालासे मालित होकर यानी मोती आदिको माळाओसे 
समन्वित होकर--बढ़ रहे हैं ॥ ३० ॥ .. 


महाराज, देखिये तो सही, वसन्तकालमें गगनकी ओर मुख किये कमलिनीके. 


कोरकॉके ( कलियोंके ) सहश मेरी छातीमें ऊध्येमुख स्तन निकल रहे हैं ॥ २५ ॥ 
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आणुरफमेव लम्चानि सम्पद्यन्तेऽम्बरांणि मे | 
देहादेव सखे पश्य स्रिया इच शनेः शने? ॥ ३६ ॥ 

. भ्रूषणान्युत रत्नानि मार्यानि विविधानि च | 
पञ्येमान्यङ्ग जायन्ते स्वाङ्गेभ्यो. बृक्षपुष्पबत्‌ ॥ ३७॥ 
पञ्याऽयं स्वयमेवाज्य चन्द्रांशुकरशोमन! 
मूर्घ्नि पड्टांशुको जातो नीहारोऽद्राविवाऽ्ङ्ग मे ॥ ३८ ॥ 
"सर्वाणि कान्तालिङ्गानि जातानि मम सानद्‌। ` 
हा थिक्ष्ट विषादो मे कि करोम्यङ्गनाऽस्म्यहस्‌ ॥ ३९ ॥ 
हा घिकष्टमहों साधो स्थित एवाऽहमङ्गना । 
संविदानुभवाम्यन्तर्नितस्बजघने त्विमे ॥ ४० ॥ 
विपिने कुम्भ इत्युक्त्वा तुष्णीं खिन्नो बभूव ह । 
राजाऽपि च तमालोक्य तयेवाऽऽीद्विषण्णधीः ॥ ४१ ॥ - 
शुहतेमात्रेणोवाच शिखिध्वज . इदं वच! | 
कष्टं सोऽयं महासरवः सम्पन्ना वरवर्णिनी ॥ ४९ ॥ 


हे मित्रवर, यह देखिये, मेरी देहसे ही ख्रियोके-जसे धीरे-धीरे एड्रीतक 
मेरे लिए रुग्बे-डन्बे वख निकल रहे हैं ॥ ३६ ॥ 
हे प्रिय मित्र, देखिये, मेरे अज्ञोंसे ही, वृक्षसे उसके अन्नोंसे (शाखाओंसे) 
फूलोंकी नाई, भूषण, रत्न और. विविध मालाएँ निकल रहीं हैं ॥ ३७ ॥ 
: प्रिय, यह देखिये, हिमांशुकी किरणोंके सहश मनोहर मेरे मस्तकपर अपने 
आप ही, पवेतपर कुहरेकी नाई, पट्टवर निकर रहा है ॥ ३८ ॥ 
हे मानद, मुझे सभी तरहके ख्रियोंके चिह उत्पन्न हो गये, मुझे धिक्कार 
है, महान्‌ कष्ट है, में महान्‌ विषादकां अनुभव करता हूँ, क्या करूँ, अब में 
. स्री बन गया ॥ ३९॥ 
हे साधो, हा धिक्कार है, कष्ट है, अब में पूण ख्रीरूप ही _ होकर स्थित हूँ, 
प्रत्यक्षतः भीतर नितम्ब और मांसळ इन जङ्घाओंका में अनुभव करता हूँ ॥ ४० ॥ 
उस तरह कहकर जज्गमें खिन्न “हो वह कुम्म चुपचाप हो गया। उसे 
देखकर राजा भी उसी तरह विषादयुक्त होकर अवस्थित थे ॥ ४१ ॥ - . 


मुहूतेकाळ तक विचार कर राजा शिखिध्वज यह वचन बोले--क्ठका. | 


५०९ 
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व्व्व्व्व्व्व्व्व्क्क्क्क्क्क्क्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्स्स्व्व्व्स्स्स्स्स्य्स्स्र 


साधो विदितवेद्यस्त्व जानासि नियतेगेतिम्‌ । 
अवश्यभाविन्यथेडस्मिन मा खिन्नहृदयो भव ॥ ४३ ॥ 
आपतन्ति दशास्तास्ताः सुधियां देहमात्रके । 
न चेतस्यचियां त्वेताश्चित्त यान्ति न देहकस्‌ ॥ ४४ ॥ 
द कुम्भ उवाच. 
'एवमस्त्वजुति्ामि यामिनीस्री्वमात्मनः । 
न खेदमनुगच्छामि नियतिः केन लङ्घ्यते॥ ४५॥ 
इति निणीय तौ खेद तं नीत्वा तजुतामिव ।. 
एकतस्पे निशां तृष्णीं नीतवन्तौ चिरेण तास्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथ प्रमाते तत्ल्लेणं बपुरुस्सुज्य यौवनस्‌। 
. बभूव झुस्मः कुम्माम/ङचग्रोज्ितमूर्तिमान्‌॥ ४७॥ 
विषय है कि प्रसिद्ध यह निमेलकित महासुनि कुम्भ वरवार्णिनी ( रमणी ) ` 
बन गये ॥ ४२ ॥ ॒ 
'हे साधो, आप तो जानने योग्य सब कुछ जानते हैं, इसलिए भावीकी गति 
आपसे अपरिचित दै. नहीं । अतः इस अवश्यंभावी विषयमे आप अपने हुदयमें 
खेद मत कीजिए ॥ ४३ ॥ ` | | 
हे ज्ञानपूर्ण, तत-तत्‌ जो अवडयंभाविनी सुख-दुःखात्मक दशाएँ हैं, वे तत्त्व- 
वेत्ताओंको केवळ शरीरमें ही आती दें, अन्तःकरणमें नहीं और अज्ञानियोंको तो 
ये दशाएँ शरीरमें तथा वासनारूपसे अन्तःकरणमें भी आती हैं ॥ ४४ ॥ 
कुम्मने कहा--हे राजन्‌, आपका कथन सत्य है, अवश्यंभावी आया हुआ 
अपना स्लीपन अब तो रातोंमें निभा ही लेता हूँ और खेद छोड़ देता हूँ, क्योंकि 
` भाग्यचक्रका उछ्छ्ञन कौन कर सकता है ॥ ४५॥ | 
उस प्रकार निणेयकर और उस खेदको कुछ हलका-सा बनाकर . एक ही 
शय्यापर उन दोनोंने उस रात्रिको बहुत देरमें बिताया% ॥ ४६॥ . 
अनन्तर कुम्म प्रातःकालमे युवती ख्नीके स्वरूपका परित्याग कर कुम्भसइश 
स्तनोसे रहित शरीरवाले असली कुम्भ बन गये ॥ ४७ ॥ 
# राजाको कुम्मके ऊपर आई हुईं विपत्तिकी चिन्तासे और रानी 'वूडालाको अपने 


म उल्कण्ठासे निद्रा न आनेके कारण उन्होंने रात्रि बहुत देरमें बिताई, यह 


7 
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इति सा राजमहिषी चूडाला वरवर्णिनी । 
कुस्भत्वमास्थिता मतुः पथ्चात््लीत्वश्ुपागता ॥ ४८ ॥ 
विजहार वनान्तेषु ङुमारीधर्मिणी निशि। 
कुम्भरूपधरा चाऽह्नि सत्रा मित्रेण संयुता ४९॥ 
केलासमन्दरमहेन्द्रसुमेर्सह. 7” 
साजुष्वविस्खलितयोगगमागमा सा। 
साकं ग्रियेण सुहृदा भवता यथेच्छं 
स्रण्दामहारबलिता विजहार नारी ॥ ५० ॥ 


इत्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीक्रीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
कुम्भस्य ख्रीत्वलाभो नाम पश्वाधिकशततमः सगेः ॥ १०५ ॥ 


इस तरह राजरानी वह वरवार्णनी (सुरूपा) चूडाला अपने पतिके सामने पहले 
कुम्भ मुनिके रूपमे बनी और पीछे खरीके रूपमें बनी ॥ ४८ ॥ 

बनोंके अन्दर रातमें कुमारीधर्मसे युक्त वह चूडाला विचरण करती रही 
और दिनमै कुम्मका रूप घारणकर मित्र॒ पतिके साथ विचरण करती रही ॥ ४९॥ ' 

किस-किस स्थानमें किस-किस तरह उसने विहार किया £ यह कहते हैं-- 
'क्ेलास०' इत्यादिसे । र 

केलास, मन्द्राच, महेन्द्राचछ, सुमेरु तथा सद्याद्रि आदि पर्वतोके शिरोपर 


योगबल्से अस्खळित गमनागमन कर रही अपने अनुकर वर्ताव कर रहे प्रिय | 


मित्र पतिके साथ वह नारी चूडाला पुष्प माझाओं और हारॉसे अर्त होकर 
इच्छानुसार विहार करती थी ॥ ५० ॥ 


एक सौ पाँच सगे समाप्त 
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अख्क्ख्क्ख्ख्य्य्य्स्ख्स्स्स्स्स्न्स्स्य>___।_।_“। “> 


क्ट 
आआआ 


षडुत्तरशततमः सर्गः 


ह 'चसिष्ठ उवाच 

ततः कतिपयेष्वेव दिवसेषु गतेषु तम्‌ । 

इदं प्रोवाच भर्तारें इम्भरूपधरा सती । १ ॥ 

राजन्‌ राजीवपंत्राक्ष ममेदं वचनं शणु । 

निशायां प्रत्यहं. तावस्स्थितं एवाञ्दसङ्गना ॥ २ ॥ 

तदिच्छाम्यङ्गनाधम निपुणीकतुंमीदशम । 

सन्ने कस्मेचिदात्मानं विवाहेन ददाग्यहम्‌ ॥ हे ॥ 
: तद्भवानेव मे भरता रोचते शुवनत्रये। 

ग्रहण सां विवाहेन भार्यात्वे निशि सवेदा | ४ ॥ 

अयत्नोपनतं साधो प्रियेण सुहृदा सह। 

ख्रीसुख भोक्तुमिच्छामि मा मे विघकरो भव ॥ ५॥ 


एक सौ छः संगे 


[ महेन्द्रपवतपर अमिके सामने उन दोनोंका विवाह और सुवर्ण गुफामें 
पुष्पशय्यापर समागमे-यह वर्णन | 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे औरामजी, तदनन्वर कुछ ही दिनोंके बीत 


जानेपर वह कुम्मरूपधारिणी चूडाळा अपने पतिसे यह कहने छगी ॥ १॥ 
`, कमलपत्रके सहश विशाळ नेत्रवाले हे राजन्‌, मेरा यह वचन आप सुनिये। 
प्रतिदिन मैं रातमें खरी ही बनकर रहता हूँ ॥ २ ॥ 

इसलिए में ऐसे ख्रीूपको सफळ बनाना. चाहता हूँ, अतः किसी स्वामीको 
मैं उस अपने ख्रीशरीरका विवाह द्वारा प्रदान करूँगा ॥ ३ ॥ 

इस त्रिलोकीमें आप ही एक भर्ताके रूपमें मुझे पसन्द पड़ रहे हैं । अत 
रातमें विवाह द्वारा अपनी भायकि रूपमें मेरा सदा स्वीकार कीजिए ॥ ४ ॥ 

हे साधो, अपने प्रियमित्रके साथ अनायासप्राप्त हुआ स्त्रीधुल मोगनेकी 


इच्छा कर रहा हू, अतः आप मेरी प्राथेनाका खण्डनकर मेरे विप्तकारक मत 
बनिये ॥ ५ | / 


न 
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फ्य्न्स्स्स्व्न्व्क्स्स्स्य्स्स्यस्स्स्स्स्स्स्स्स्स््क्स्स्व्स्व्क्य्त्स्स््स्स्स्य््स््स्््््य्य्त््- 


स्न्स्त्स्स्स्स्ट््स्य्य्त्य््य््य् 


क्रमप्रवत्तमासृष्टे! सुखं साध्यं -मनोरमम्‌। ` 
कृतं कुवत! कार्य दोषः क इव जायते ॥६॥ 
इच्छानिच्छे फले त्यक्त्वा समन्तास्सववस्तुषु । 
बयं न सेच्छा नाऽनिच्छाः कुर्मस्तेनेदमीप्सितम्‌ ॥ ७ ॥ 
- शिखिध्वज उवाच 
तेनाऽनेन कार्येण न शुभं नाऽ्ञुभं सखे । 
पछ्यामि तन्महाबुद्धे यथेच्छसि तथा ङुरु॥ ८ ॥ 
समतां सम्प्रयातेन चेतसेदं जगत्रयम्‌ । 
स्वरूपमेव पश्यामि यथेच्छसि तंदाचर॥ ५॥ 
कुम्भ उवाच 
यद्येवं _ तन्महीपाल रप्नमचैव शोभनम्‌ । 
'राकेयं भ्ावणस्याऽस्य ह्यः सवे गणितं मया ॥ १० ॥ 
रात्रावद्योदिते चन्द्रे परिपूर्णकलामले । 
जन्यत्रो नौ महाबाहो इयोरेव भविष्यति ॥ ११॥ 
राजन्‌, सुष्टिके आरम्भसे लेकर आजतक देवता,. ऋषि आदि सबमें चले 
आ रहे और बिना बाधाके हो रहे इस प्रस्तुत विवाह कार्यको यदि आप करें, तो 
वैसा कर रहे आपको कया दोष ळगेगा अर्थात कुछ नहीं ॥ ६॥ ः 
सब वश्ष्तुओंमें इच्छा, अनिच्छा और . तज्जनित फलोंका चारों ओरसे त्याग 
करके हम छोग न तो इच्छावाले हैं और न अनिच्छावाले हैं, इसलिए इस 
अभीष्ट कायको करं, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं ॥ ७ ॥ 
शिखिध्वजने कहा---हे सखे, इस विवाहकार्यको करनेसे न शुभफछू या न 
अश्युभ फल देखता हूँ, इससे हे महाबुद्धे, आप जैसा चाहें, पैसा करें ॥ ८॥ 


,  समरूप बन गये इस चित्तमें में ये -तीनों जगत्‌ अपना ही रूप जानता हूँ, . 
अतः जैसा चाहें, वैसा करें ॥ ९ ॥ र 
कुम्मने कहा--हे महीपाळ, यदि यह बात है, : तो आज ही झुम ल्म है । 


यहः चछ रहे- आवणकी पूर्णिमा है । कळू ही मैंने विवाइलम आदि सबका गणित 
कर लिया है ॥ १० ॥ 


हे महाबाहो, आज रातमें ही जब कि समस्त कलाओंसे परिपूर्ण निभक चन्द्रमा 


'इदित होंगे, तब ही अपने दोनोंका गान्धवविधिसे विवाद होगा ॥ ११ ॥ 
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र 
हेन्द्राद्रिशिरःशह्ुसानावद्य मनोरमे ।. 

रवा मणिकन्द्रमन्दिरे ॥ १२ ॥ 
पुष्पभारानतोतु्ब्वक्षराजिविराजिते वीः 

बनपुष्परताहास्यनारीचत्यमनोहरे ॥ १३ ॥ 


हाराम्बरमणीन्द्रादिराशयस्त्वपरेजिरे है 
सौभाग्यस्येव कामेन कोणा! कारेन सम्भूताः ॥ १८ ॥ 


OT TT 
| है कानतकके रम्बे-ढम्बे नेत्रोंवाले महाराज, यह जो मनोरम, 'महेन्दपवैतके 
मायेके ऊपर सींगजैसा उन्नत शिखर है, जहाँ र्नरूपी दीपकोंका पुण प्रकाश 
पढ़ता है, मणिमय कन्दरारूपी . अनेक मन्दिर हैं, जो पुष्पोंके बोझोंसे झुके हुए 
ँचे-ऊँचे अनेक वृक्षोसे सुशोभित है, जज्नढीः फूछोंकी छताओंके विलासपूर्ण 
रमणी-र॒त्योंसे भावना रूगता है, उस शिखरपंर अपने प्रिय पति पूणेचनद्रके साथ 
आकाश्चगत तारिकाएँ रातमें हम दोनोंका विवाह देख ॥ १२-१४॥ |. 
हे. राजन्‌, अब आप उठिये, जज्लकके कोटरोंसे विवाइके लिए इम छोग 
र्लोंके साथ चन्दन, पुष्प आदि सामग्रीको एकत्र करे ॥ १५॥ - ज 
यों कहकर कुम्भ उठे और उस राजाके साथ फूढोंको बिनने तथा रज. 
आदिका संचय करने लग गये॥ १६ ॥ ` र ट 
' तदनन्तर एक सुहृतमें उन दोनोंने सुन्दर चिकने उस रलप्रचुर शिखरपर 
. एक स्थानमें देवता, अभि आदिका पूजन करनेके लिए< पुष्पोके ढेरके-ढेर 
बना डाले ॥ १७॥ ` | हम 
दूसरे स्थानमें भी हार, अम्बर, उत्तम मणि आदिके यथेच्छ ढेर-के-ढेर उस प्रकार 
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तथा जन्यत्रसम्भारं कृत्वा काश्चनकन्दरे । 
ययतुस्तौ महामित्रे स्नातुं मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ १९॥ 
तत्रेने खापयामास महाराजं महाद्रात्‌। ` 
गजइम्भोपमस्कन्धं ङुम्भो मङ्गलपूर्वकस्‌ ॥ २० ॥ 
भविष्यद्दयितारूपां भविष्यद्दयितोऽङ्गनास्‌ 1 

चुडालां स्नापयामास इुंम्मरूपधरां प्रियास्‌ ॥ २१॥ | 
पूजयामासतुः स्नातौ तत्र देवपितुनधुनीन्‌ । 

यथा क्रियाफलेऽनिच्छौ क्रियात्यागे तथेव तौ ॥ २२॥ 
नित्यज्ञानरसातृप्तौ व्यवस्थायां जगत्स्थितेः । 

चक्राते भोजनं भव्यं तावन्योल्यसमीहितम्‌ ॥- २३ ॥ 
कर्पबृक्षदुकूलानि परिधाय _ सितानि तौ। 
फलानि भुक्त्वा जन्यत्रस्थानमाययतुः क्रमात्‌ ॥ २४॥ . 


ढगा दिये, जिस प्रकार पुण्यके परिपाक-काळसे मानो सौमाग्यके यथेच्छ ढेर-के-ढेर 


लगा दिये गये हों ॥ १८ ॥ 
उस प्रकार सुवणकी शुफामें विवीहकी सामग्री एकत्रित कर वे दोनों महामित्र 
गङ्गानदीमें स्नानके लिए चले गये ॥ १९ ॥ 
. वहाँ कुम्भने,गजराजके गण्डस्थळके सहद्य सुहढ़ कन्धोंवाले महाराज शिखि 


ध्वजको बड़े ही आदरसे दही, दूष, अक्षत आदि मन्गछ द्रव्योसे स्वान कराया ॥२०॥ 


भविष्यकाळकी दयिता कुम्मरूप धारण की हुई प्रिय अङ्गना चूडाळाको 
भविष्यके स्वामी राजा शिखिध्वजने भी मज्गळसनान कराया ॥ २१ ॥ 


अनन्तर, वहॉपर स्नान किये उन दोनोंने देवता, पितर और ऋषियोंकी 


` पूजा की ।. ज्ञानी होते हुए भी उनकी पुजामें प्रवृत्ति इसलिए हुईं कि वे जैसे 


क्रियाजनित फछोमें अनिच्छा रखते थे, वैसे ही क्रियाफछोंके त्यागमें भी अनिच्छा 
रखते थे ॥ २२ ॥ 

यद्यपि वे शाश्वत आत्मज्ञानरूपी रससे पूरी तरह तृप्त थे, तथापि इस जगती- 
स्थितिकी व्यवस्थाके लिए उन्होंने सिद्धिके प्रभावसे निर्मित अन्न आदिका भव्य 
भोजन किया ॥ २३ ॥ 

तदनन्तर घवछ, करुपवृक्षके वस्त्रोंका परिघानकर पे दोनों करपबृक्षके फळ 
खाकर शास्त्रोक्त कमसे विवाहकी वेदीकी ओर बढ़ आये ॥ २४॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| है 
s 
1 


४०७८ ` ` योगवासिष्ठ [ .निर्वाण-मकरण पुर्वे 


्क्क्व्व््त्ट्ख्ट्व्ट्व्व्ल्ल्व््व््््ल्व््क्क्व्क्ल्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््व्स्स्स्स्र 


एतावताऽथ कालेन तयोजेन्यत्रसोत्कयोः । 
प्रियं कर्तुमिवाऽस्ताद्रि द्रागित्येवाउविशद्रवि! ॥ २५ ॥ 
अथ संध्याक्रमे. दृत्ते कृते जप्याथमंषणे। ` 
'विवाहद्थेनायेव ताराजाले ' खमागते॥ २६ ॥ 
मिथुनेकसखी यामो झुग्रदोत्करहासिनी । 
प्राठेयज्ञालप्रकरे ,  विकिरन्ती समाययौ ॥ २७॥ 
रत्रदीपान्‌ बहून्सानौ कुम्भ! सम्यगयोजय॑त्‌ । 
। ज्योतीपीन्दर्कयुक्तानि प्मोद्भव इवाउम्बरे ॥ २८ ॥ 
ड भूषयामास राजानं ख्रीत्वं गच्छन्निश्ञागमे । 
चन्द्नागुरुकपूर पूरेसगजङुङ्कमे? ॥२९॥ 
.  हारकेयूरकटकेस्तथा करपरतांशुकेः । 
' सरुद्दामावतंसेश्च माल्यैश्च विविधोचिते! ॥ ३० ॥ 


ज्र ठे लते तिवाहरे किए उत्कळ्टित दो रदे उन दोगोंका इधर इतने समयसे विवाहके लिए उत्कण्ठित हो रहे उन दोनोंका | 


मानो प्रिय करनेके लिए तत्काळ ही भगवान्‌ भास्करने अस्ताचछकी ओर 
प्रस्थान किया ॥ २५ ॥ 


अनन्तर उनकी सम्ध्यावन्दन आदि विधि समाप्त हो गई, मन्त्र-जप, अधमर्षण “ 


आदि भी उन्होंने कर ल्या । इधर उनका विवाह देखनेके लिएं आकाशमण्डढूमें 
समस्त तारे भी आ घमके ॥ २६॥ 


इधर खरी-पुरुषके जोड़ोंमें प्रीति पैदा करानेवाली सखी त्रियामा रात्रि भी « 


कुइयोंके हाससे युक्त हो तुपारसमूह बरसाती हुईं आ गई ॥ २७ ॥ 
जिस तरह आकाशमण्डलमें ब्रह्माजीने चन्द्र और सूर्यसे संयुक्त जोतिश्वक्रकी 


योजना की है, उसी तरह सुनिवर कुम्मने भी इधर शिखरपर अनेक जातिके रत्नोंसे - 


दीपकोंकी योजना की ॥ २८ ॥ 


रात्रिके आगमनपर ख्रीरूप धारण करनेवाले कुम्भने राजाको अनेक भूषणोंसे 
सजाया । उसे चन्दन, अगुरुं और कपूरसे मिलित केसर और क्तूरीसे; द्वार, केयूर 
और कडणोंसे ; . करपरूतासे उत्पादित वस्त्रॉसे ; माढाओंके कारण उत्कृष्ट 
शोभावाले रत्नगुच्छे आदि उत्तम आमूषणोंसे; विविध भूषणोंके ढिए योग्य कण्डादि- 
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तथा करपलतागुच्छेमन्दारे! पारिजातकेः । ` 
सन्तानेषहुरलेथ मौलिना चेन्दुरूपिणा ॥ ३१॥ 
एतावताऽथ कालेन वधूत्व कुम्म आययौ | 
घनस्तनभराक्रान्तो बभूवाऽऽशु विलासवान्‌॥ ३२ ॥ 
इदं सञ्चिन्तयामास सम्प्नोऽयमहं _ वधू! 
कामायात्मा मया देयः कार्ये कालोचित किल ॥ ३३ ॥ 
इयमस्मि वधूः कान्ता भर्ता त्वं मे पुरः स्थितः 
गृद्दाण काम मामेहि कालोऽयं तव हृच्छयः ॥ ३४॥ ` 
इति संचिन्त्य भर्तारमग्रस्थगहनस्थितम्‌ । 
. उद्यन्तमिवाऽऽदित्यं रतिः काममिवाऽभ्ययात्‌ ॥ ३५ ॥ 
अहं मदनिका नाम भार्याऽस्मि तव मानद । ु 
पादयोस्ते प्रणामोऽयं सस्नेह क्रियते मया ॥ १६ ॥ 


माळाओंसे; कश्पछ्ताओंके गुच्छोंसे; मन्दार, पारिजात और सन्तान नामक देवतरुके 
फूलोंसे; बड़े-बड़े अनेक 'रत्नोंसे तथा चन्द्रके सहश कान्तिमान्‌ चूड़ामणिसे खूब 
संजा दिया ॥ २९-३१ ॥ 

इतने ही समयमें महामुनि कुम्भ वघूरूपमें परिणत हो गये, घन स्तनमण्डरके 
आरसे मरित और तत्क्षण-ही विलासी हो गये ॥ ३२ ॥ ; 

अनन्तर उन्होंने विचारा कि में यह वधू अब बन गया, अब यह काम- 
रूप वरको शरीर दे देना चाहिए और कालोचित कृत्य अवश्य कर देवा 
चाहिए ॥ ३३ ॥ 

इसीलिए कामरूपसे स्वामीकी कल्पना कर मनें कहते है-- 
इत्यादिसे । 

यह में कमनीय वधू हूँ और हृदयस्थ आप मतकि रूपें सामने अवस्थित हैं 
अतः दे कामरूप, आप आइये, मुझे स्वीकार कीजिए, यह आपका अवसर है ॥३9॥ 

2 यों मनमें विचारकर सामने वनवेदी-परदेशमें अवस्थित उदीयमान आदिस्यके 

सहश तेजस्वी भर्ताकी ओर, कामकी ओर रतिके सह्य, बढ़ गई ॥ ३५ ॥ 

हे मानद, आपकी मै मदनिका नामकी भार्या हूँ, आपके चरणोमें अनुराग 
पूवक प्रणाम करती हूँ ॥ ३६ ॥ 

. १७ 
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इत्युक्त्वा साऽनवद्याङ्गी लज्जावनसितानना । 
लोालकेन शिरसा प्रणनाम लसत्पतिस्‌ ॥ ३२७॥ 
उवाचेदं च हे नाथ त्वं मां भूषय भूषणः । 
क्रमेणाऽसिं च संज्वाल्य मत्पाणिग्रहण कुरु ॥ ३८॥ 
राजसेऽतितरां राजन्‌ मां करोषि स्मरातुराम्‌ । 
रतेर्विवाहे  मदनमभिभूयाऽधितिष्ठसि ॥ ३९ ॥ 
इन्दोरिवांशुजालानि राजन्‌ माझ्यानि तानि ते । 
सेरुगङ्गाप्रवाहाभां धत्ते हारस्तयोरसि। ४० ॥ 
' मन्दारङसुमप्रोतः इन्तलेनुप राजसे le | 
` कनकाब्जमिवोह्लोळेभृज्ञे' खचितकेसरेः ॥ ४१ ॥ 
 रह्नांथुजाठेः इसुमेः श्रिया स्थैयेण तेजसा । ` 
रत्तस्थानं विभो मेरुममिभरूयाव्वतिष्ठसे ॥ ४२ ॥ 


. यों कहकर निर्दोष अज्ञोंवाळी तथा लासे विनम्र सुखवाळी उस मदनिकाने 
चञ्चल केशवाले मस्तकसे अपने शोभ रहे पतिको प्रणाम किया ॥ २७॥ 
: फिर उसने कहा--हे स्वामिन्‌ पहले , मुझे . अलङ्कारोसे अलङ्कृत कीजिए 
तदनन्तर अभि प्रज्वलित कर शाख्नोक्त प्रक्रियासे मेरा पाणिग्रहण कीजिए ॥ ३८ ॥ 
हे राजन्‌, आप इस समय खूब सुन्दर छग रहे हैं, सुझे. कामपीडित कर 
` रहे हैं । अधिक क्या कहूँ ! रतिके विवाहमें प्रसिद्ध कामदेवका भी अपनी. शोभासे 
` विरस्कार कर आप स्थित हैं॥ ३९ ॥ 
राजाकी उक्त शोभाका ही वर्णन करते दैं--इन्दो०' इत्यादिसे । 
हे राजन्‌, आपकी प्रसिद्ध जो ये माझाएँ है, वे इन्दुकी किरणों-सी माढम 
पढ़ती हैं और आपके गलेका यह जो हांर है, वह मेरुपर्वतपरके गज्ञाप्रवाहकी 
शोभा धारण कर रहा है ॥ ४० ॥ मं 
हे नप, मन्दार-पुष्पोंसे गूंथे गये केशोंसे आप ऐसे शोभित हो रहे हैं, जसे 
केशरोंसे युक्त चश्वळू अमरोंसे सुवणे कमळ शोभते हों ॥ ४१ ॥ 
है प्रमो, रत्नकिरणों, कुसुमों तथा. स्थिर तेजोलक्ष्मीके कारण आप रत्नोके " 
स्थानमृत मेरुपवैतका भी अतिक्रमण कर अवस्थित हैं ॥ ४२ ॥ 
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एवमादिः वदन्तौ तौ भविष्यन्नवदम्पती । 
प्रच्छत्नपूर्वदाम्पत्या  मिथस्तुष्टो . बभूवतुः ॥ ४३ ॥ 
महाराज्ञीं मदनिकां महाराज! शिखिध्वजः । 
काश्चनोपरुपङ्के ` निविष्टोऽभूषयत्स्वयस्‌ ॥ ४४ ॥ 
अवतंसेस्तथा  माल्येमेणिरलविभूषणे! । 
व्षर्विठेपनेः . पुष्पे .. रुचिरस्यानकार्पितेः ॥ ४५ ॥ 
सा बभौ भूषिता तन्वी मंदनी मददायिनी । 
गिरिजेव विवाहोत्का कामकान्तेव कामिनी ॥ ४६ ॥ 
महाराजो महाराज्ञीं भूषयित्वेदमाह तास्‌। 
राजसे . सुगशावाक्षि . लक्ष्मीरिव नवोदिता ॥ ४७॥ 
शक्रेण सह यच्छच्या यह्लक्ष्म्या .इरिणा सह । 
यद्गौरयाः शम्धुना साधे तत्त भवतु मङ्गरप्‌॥ ४८॥ 


उस तरहके विविध वर्णन कर रहे वे कुछ ही क्षणमें दोनेवाले दम्पती 
जिनका कि पहलेसे ही गुप्त दाम्पत्य था, एक दूसरेसे अत्यन्त सन्तुष्ट हो 
रहे थे ॥ ४३॥ .. 
इधर सुवर्णपत्थरके आसनपर बैठे हुए महाराज शिसिध्वजने महारानी 
मदनिकाको स्वयं खूब सजाया ॥ ४४ ॥ 
तत्‌-तत्‌ विभूषणके लिए उपयोगी अङ्गोमें समर्पित नानाविध अल्क्ञारोंसे, 
चमकीले मणि, रत्न आदि विभूषणोंसे युक्त माळाओंसे, वखनोसे,' अन्गरागोसे तथा 
फूळोंसे वह कोमलाज्ञी, मददायिनी.मदनिका विवाहके छिए उत्कण्ठित गिरिजा और 
कामकी पत्नी कामिनी रतिके सहश शोभने गी ॥ ४५, ४६ ॥. क ते 
महारानी मदनिकाको. सजाकर महाराजा शिखिध्वजने कहा--हे सृगके 
बच्चेके सइंश. नेत्रोंवाळी, अब तुम नवोतपन्न ळक्ष्मीकी नाई शोभित हो 
रही हो ॥ ४७॥ 
इन्द्रके साथ इन्द्राणीका जो सौभाग्य दै, भगवान्‌ विण्णुके साथ लक्ष्मीको _ 
जो सौभाग्य है, झम्सुके साथ गौरीका जो सौभाग्य है, वही सौभाग्य मेरे साथ . 
तुम्हारा होवे ॥ ४८ ॥ 
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द ४०८४ योगवासिष्ठ ै [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाष 


पद्मकोशाडुरद्ददा छोलनीलोत्पलेक्षणा । 
आंमोदशुमझाङ्कारा स्वास्थिता पत्चिनीव सा ॥ ४९ ॥ 
'सुरक्तपह्वकरा स्तनस्तबकघारिणी । . 
त्वमनेकफळा मन्ये कामकरपतरोरेता ॥ ५०॥ . 
हिमशीतावदाताड़ी : ऽयोत्खनाप्रसरदासिनी । 
पूर्णन्दुश्रीरिवोद्युक्ता हृष्टैवाऽऽह्वादयस्यलस््‌। 
तदुचिष्ठ वरारोहे वेदीं वैवाहिकीं स्वयस्‌॥ ५१ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
तत्र पुष्परुताजारे१ काण्डं ग्रति शिलाङ्कितेः । 
गुक्ताइसुमजारानां प्रकरेः स्तबकोपमेः॥ ५२ ॥. 
चतुर्दिक चतुर्भिश्च - नालिकेरमहाफटे! । . 
पूणढुम्मेस्तथा गद्जावारिपूर्णं” प्रकरिपतेः ॥ ५३ ॥ 


. स्तनके सदश पझकोश और अनुरागके सहश अङ्करोंसे युक्त हृदयवाढी; 
नेत्रोंके सहश चञ्चल नीलोत्पलवाढी और आमोदोंके कारण मधुर अमरझाङ्कारों- 
वाली विख्यात पञ्मिनीके सहश तुम अवस्थित हो ॥ ४९ ॥ 
' अब कल्पलताके रूपमें उसका वणेन करते हैं--“सुरक्त ० इत्यादिसे .। 
हे मदनिके, तुम्हें में कल्पतरु वृक्षकी छता ही मानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे 
हाथ ही सुन्दर छाल पछव हैं, ये स्तन ही तुमसे स्तवकोंके रूपमें धारण किये 
गये हैं और तुम अनेक फहोंसे लदी हो ॥ ५० ॥ 
| eR मद्रे, तुम्हारे अङ्ग दिमके सहश शीतळ और निर्मल हैं, तुम्हारा हास्य . 
ोल्नाका अनुकरण कर रहा है--इन सबके कारण तुम उदित पूर्णचन्द्रकी . 
शोमाके सहश हृष्ट होकर सुन्दर आहाद दे रही हो। हे वरारोहे, अब चलो, : 
तुम स्वयं ही विवाइकी वेदीको अळ्ड्कृत करो ॥ ५१ ॥ | 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीराममद्र, तदनन्तर उन दोनोंने वेदीमें रगे हुए 
_ जो सममे थे, उन्हें फूलवाली ढताओसे सजाया ।. उन लताओंनें फरोंके गुच्छोंकी 
. परह दिखाई पड़नेवाळे हीरा, मानिक आदि नव तरहके रलपाषाणोके गुच्छे 
ळ्गाये गये थे । उसकी चारो दिशाएँ चार नारिगलके फले तथा गज्ञाजलसे. 
परिपुर्ण नवरचित चार घड़ोंसे सुशोमित की गई थीं ॥ ५२, ५३ ॥ 
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सर्ग १०६ ] आपांनुवादसाहेते | ४०८२३ 
ज्वालयामासतुस्तस्या मध्ये चन्दनदारुभिः | 
ज्वलनं ज्वालितज्वाल दक्षिणस्थं प्रदक्षिणस्‌ ॥ ५४ ॥ 
पूर्वा भिष्ठुखमे वा अप्नेरग्रे पछ्चविष्टरे । 
नियोज्य दम्पती कान्तौ तयोविविश्ञतुः स्वयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
स हुत्वा वतिळलाजानि पावकाय शिखिच्वज! । ` 
उत्थायोत्थाय कान्तां स पाणिभ्यां स्वयमाददे ॥ ५६ :। 
अन्योन्यं शोममानौ तौ भवाविव- वने शिवो । 
चक्रतुद्‌स्पती तस्य पावकस्य प्रदक्षिणम्‌ ॥ ५७॥ 
स्वदायं ज्ञानसर्वस्वं हृद्यं . प्रेमचापलस्‌ । 
ददतुस्तौ मिथो5न्योन्यस्मितकान्तमुखश्रियौ ॥ ५८ ॥ 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा लाजांस्त्यक्त्वाऽथ वहये । 
मार्यावरो समं तुष्टौ करौ तत्यजतुः क्रमात्‌ ॥ ५९॥ 


` उसके बाद वेदीके बीचमें विवाहके लिए अभिकी स्थापना करके उसे 
चन्दनकी . ळकड़ियोसे उन्होंने प्रज्वलित किया.। ज्वालाके प्रज्वलित हो जानेपर . 
दाहिने ओर स्थित उसकी प्रदक्षिणा की । फिर उसके आगे पछबोके आसनपर 
पूर्वामिसुख होकर वे स्वयं बैठ गये । उस समय वे दोनों दम्पती बड़े ही कमनीय 
ळगते थे ॥ ५४, ५५ ॥ 
` दोनोंमैसे उस शिखिध्वजने स्वयं तिळ और छाजाका अमिमें होमकर 

बारवार उठ कर अपने हाथोसे उस कान्ता मदनिकाका परिग्रइ किया ॥ ५६ ॥ 

अरण्यमें गौरी और शङ्करकी नाई परस्पर सुशोभित हो रहे मह्नरूस्वरूप 
उस दम्पतीने अझ्निकी प्रदक्षिणा की ॥ ५७ ॥ 

एक दूसरेको शरीर देनेमें उन्होंने .एक दूसरेको दान क्या दिया ! इसपर 
कहते है--'स्वदायमू? इत्यादिसे । 
एक दूसरेके भेमके लिए लोऴप, ज्ञानरूप सर्वोपरि धनसे परिपूर्ण अपना- 
अपना हृदय ही उन्होंने एक दूसरेको अपने-अपने दायके रूपें दान दिया । 
एक दूसरेके प्रति किये गये स्मित हाससे उनके कमनीय सुखमण्डलमें महती 

शोमा झळक रही थी ॥ ५८ ॥ 
उन्होंने अग्निकी पहले तीन प्रदक्षिणाएँ कीं, फिर उसमें ढाजाहोम किया. | 
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४०८४ ह ` योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 
स्मयमानपुखौ कान्तौ चन्द्राविव नबोदितौ। ` 
पूवोपरचिते पुष्पतल्पे विविशतुनेवे ॥ ६० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चन्द्रअतुर्भाग नभस्तलात्‌ | 
ुंनेराक्रमयामास - शोमां द्रष्डुमिवाऽनयो$ ॥ ६१ ॥ 
तस्मिश्च ललनाछिद्रं द्रष्टं दृष्टिरिवाऽभितः । | 

_ होल! सश्वारयामास करानिन्दुलेताग्रहे ॥ ६९ ॥ 
तेस्तेनेवकथालापैरिन्दावभ्युदिते स्वथ । 
तावासाश्चक्रतुः कान्तौ दम्पती सुप्रुहतकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथोत्थाय ज्वलद्रत्नदीपां काश्वनकन्दरासर । 
स्वयं पूर्वोपरचितां गुप्ता विविशतु! प्रियौ ॥ ६४ ॥ 


er 


. इस वैवाहिक विधिसे बराबर सन्तुष्ट होकर उस वर-बधूले एक दूसरे द्वारा महण 


किया गया अपना-अपना हाथ छुड़ा छिया ॥ ५९ ॥ 

उनके कान्तिपूण, स्मित कर रहे मुख नवीन उदित दो चन्द्रमाके सहश 
ळग रहे थे । अनन्तर पहलेसे निर्मित नूतन झूलोंके पछंगपर वे सोगेके लिए 
चले गये ॥ ६० ॥ ः 

इसी बीच चन्द्रने, आकाशतळ्से मानो इनकी. शोभा निहारनेके लिए, 
धीरे-धीरे रात्रिके चतुथभागपर आक्रमण किया यानी वैवाहिक कृत्य करते-करते 
त्रिका प्रथम प्रहर व्यतीत हो गया ॥ ६१ ॥ 

जैसे चपळ. कामुक जनकी दृष्टि लछनाओंका छिद्र देखनेके लिए एकान्तमें 

` अपनी किरणे फेकती है, वैसे ही चपर चन्द्रमाने ळलूनाका छिद्र देखनेके लिए 

लतागृहमें पुष्पशय्यापर अपनी किरणे फेक ॥ ६२ ॥ 

अनन्तर पू्णेूपसे चन्द्रके उदित हो जानेपर सङ्गमके लिए शुभ मुहर्तकी 
प्रतीक्षा कर रहे उस सुशोमित दम्पतीने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नवीन. वार्तालापोंसे स्वरुप 
समयतक विश्राम लिया ॥ ६३ ॥ 

अनन्तर उठकर उन दोनों भ्रेमियोंने सुवणिमय शुफामें, जिसमें कि चमकीले 
रत्नरूपी दीपक जल रहे थे, प्रवेश किया.। इस गुफाका पहलेसे ही उन्होंने. 
स्वयं निर्माण कर रखा था । वह इतनी गुप्त थी कि इसमें चन्द्रकेः किरणोंकी 
गति भी नहीं हो सकती थी ॥ ६४ ॥ . 
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ददशतुनेब तत्र तल्पं कुसुमकल्पितम्‌ | 
परितो व्याप्तमुत्कीर्णेहमपडूजराधिमिः ॥ ६५ ॥ 
मन्दारादिभिरन्येश्च  पुष्पेग्लानिविवाजिते! । 
उच्चकैः सुप्रमाणेन निमितेः ङुसुमे{ समेः॥ ६६ ॥ 
दीर्धेन्दुबिस्बप्रतिमेस्तुषारस्थलशीतरे! | 
क्षीरोदजलधाराभ ज्योस्ख्रासम्मिण्डसुन्द्रस्‌ ॥ ६७॥ 
प्रतिबिस्वसनङ्गस्य नतं भित्ताविव स्थितस्‌ । 
सुगन्धनुन्नतं कान्तं. चिरादन्यतयोत्थितस्‌॥ ६८ ॥ 
मिथुनं पुष्पराश्ौ तन्न्यषीदत्परितोऽमले ॥ 
तस्मिन्समसमाभोगे क्षीरोदे मन्दरो यथा ॥ ६९॥ 
- तेस्तोर्मेथ! प्रणयपेशलवाग्बिलासै- 
स्तत्काठका्यसुभगे! प्रणयोपचारे! । 


प्रवेश करनेके बाद उन्होंने बहापर कुसुमोंसे बना हुआ एक नवीन पूग 
देखा । वह चारों ओर खोदे गये सुवर्णमय कमछोंसे, दूसरे मन्दार आदि 
अम्लान पुष्पोंसे, शय्या जितनी ऊँची होती है, उतने ऊँचे सुन्दर बराबर सजाये 
गये कुसुमोसे--जो कि शय्याके सहश लम्बे चन्द्रबिम्बके सहद्य प्रतीत हो रहे 
थे और तुषार-स्थळीके सहद शीतळ थे--व्याप्र था । अधिक क्या कहें, 
वह सुन्दर तल्प. क्षीरसागरकी जळ्धाराके सहश धवल था, चन्द्रज्योस्नाके 
पिण्डके समान सुन्दर आहाद उत्पन्न करनेवाला था, भीतमें पड़ा हुआ कामदेवका 
मानो प्रतिबिम्ब ही था, उसमें सुगन्ध तो भरी पड़ी थी, यथा-प्रमाण ऊँचा 
था, बड़ा ही रमणीय था। पूर्णरूपसे निमळ उस पुष्पराशिपर ( पछंगपर ) 
वह नवीन जोड़ा--जो कि राज छोड़नेके समयसे लेकर अमीतक वह आन्ति- 
वश अपनेको दम्पती नहीं जान रहा था--बैठ गया । दोनोंको समानरूपसे 
सुखानुभव देनेवाले .उस पढूंगपर वे, क्षीरसागरमें मन्दराचळकी नाई, शोभ 
रहे थे ॥ ६५-६९ ॥ 

भद्र, परस्पर अनिर्वचनीय प्रेममरी मनोहर उन-उन वाणीके विछासोंसे तथा 
_ इस समयके लिए उचित आहिङ्गन आदि कुत्योंसे सुहावने गन्ध, मारय, ताग्बूलके 
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४०८६ योगवासिषठ [ निर्वाण-मकरण पूर्वाव . 


सत्कान्तयोनवनवेन. तयो? सुखेन 
: दीघो दुहते इव सा रजनी जगाम ॥ ७० ॥ 
इत्या भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
लीलाविवाहो ,नाम पडुत्तरशततम) सगः ॥१०६॥ 
RA ता 
सप्तोत्तरशततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
अथ द्वर्याख्यरङ्गेण रञ्जिते ध्षुवनोदरे। 
शिखिध्वजाङ्गना प्रातमंदनी कुम्भतां ययौ ॥ १॥ 
एबं महेन्द्रद्या ताबुभौ कुम्मशिखिध्वजो । 
स्वयं विव्राहिताविष्टौ सम्पन्नौ देवदम्पती ॥ २॥ 
बिलेसतुविचित्रासु ` प्रत्यहं वनराजिषु । 
ग्रपक्रफरुभारासु पुष्पपछ्लविनीषु च्‌ ॥ ३ ॥ 
समपैण आदि. शुभ आचारोंसे जनित नवीन-नवीन संभोगसुखसे उस निर्मल 
दम्पतीकी ळग्बी वह रात. मुहूतके सहश बीत गई ॥ ७० ॥ 


` एक सौ सात सर्ग 


[ अनेक पवंतोपर विहार, राजाकी अनासक्तिकी परीक्षाके लिए मायासे इन्द्रदशन 
कराना तथा स्वर्गको बुलाना आदि--इन सबका वर्णन ] 


` महाराज वसिष्ठजीने कहा--मद्र, रात बीत जानेके बाद, जब कि प्रभातमें 
अंशुमाली सूथेके छाल रङ्गने समस्त भुवनका कोना-कोना रँग. दिया, तब 
शिखिध्वजकी भार्या मदनिका अपने पहलेके कुम्मरूपर्म आ गई ॥ १॥ 
श्रीरामजी, मैंने आपसे जैसे कहा, वैसे वे दोनों कुम्भ और शिखिध्वज 
स्वतः विवाहित हो गये और देवताओंके सदश भोगसामग्रीसे पुण होनेके कारण 
चे प्रिय देवदम्पती ही बन गये ॥ २ ॥ के. 
प्रतिदिन ऐसी चित्रविचित्र वनपंक्तियोंमें विळास करते थे, जहाँ कि पके-पके | 
फेके समूह भरे पड़े रहते थे और पछ्बरोंकी अनोखी शोभा निखरती रहती थी ॥३॥ _ 
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दिवा ग्रीततरौ मित्र यामिन्यामिष्टदम्पती । ` 
प्रभादीपाविव दिरष्टौ न वियुक्तो बभूवतुः ॥ ४ ॥ 
रेमाते वनकुज्ञेष गुहासु च महीभृताम्‌ । 
तम्ालजारूखण्डेषु मन्दारगहनेषु च ॥ ५॥ 
सह्यददूरकेलासमहेन्द्रमलयेषु . च । 
गन्धमादनविन्ध्याद्रिलोकालोकतटेषु च ॥ ६॥ 
दिनेसिमिख्मिमिगेत्वा निद्रां गतवति प्रिये । 

चूडाला राजकार्याणि कृत्वा स्वभ्याययौ पुनः ॥ ७॥ 
तौ दिवा सुहृदौ मित्रे दम्पती कुम्मभूमिपौ । 
नानाङसुमसंवीतौ तस्थतुुदितौ मिथः ॥ < ॥ . 
मासमेकं महेन्द्राद्रौ रम्ये सरलसङ्झले।  . 
रलकुब्ये गुहागेहे पूजितौ सुरकिन्नरैः ॥ ९ ॥ 


दिनमें तो वे अत्यन्त प्रिय मित्र बन जाते थे और रातमें प्रिय पतिपत्नी 
न जाते थे । प्रभा और दीपककी नाई इतने वे मिळे-जुले थे कि कमी अर्ग 
होते ही नहीं थे ॥ ४॥ 

. उन्होंने अरण्यके कुल्लोंमें, पवतोंकी गुफाओंमें, मन्दारवृक्षांसे अतिगहन (धने) 
तमाळवृक्षांकी झाड़ियॉमें, सह्याद्रि, ददुर, केलास, महेन्द्र, मलय, गन्धमादन, 
विन्ध्याचछ तथा होकाळोक पवेत और नदियोंके तरोंमें रमण किया ॥ ५ ६॥ 

तीन दिन: बीत जानेके बाद जव कि उसके पति निद्रा ले रहे थे; तब वह 
चूडाला अपने नगरकी ओर जाकर वहाँ राजकार्याका सम्पादन कर फिर वापस 
झा गई ॥ ७॥ 

वे कुम्म और शिखिध्वज, जो दिनमें: स्वच्छह्ृदय मित्र और रातके प्रिय 
पति-पत्नी थे, अनेक तरहके पुष्पोंसे माळित होकर परस्पर अत्यन्त सुदित 
रहते थे ॥ ८ ॥ . 

किस-किंस स्थानमें कितने-कितने समयतक वे रहे, यह बताते हैँ 
मासमेकम्‌? इत्यादिसे। ` 


महीनेभर तो उन्होंने महेन्द्र पर्वतके ऊपरके शुफाषरमें निवास किया । 


५११ 
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इस्तलभ्योदितामोघमन्दारवनमालिति । ` 

एवं शरक्तिमतः पृष्ठे पक्ष कल्पलतागृहे ॥ १० ॥ 
मासद्वयं पक्षवतो गिरेदंक्षिणदिक्तटे । 
पारिजातवने देवपृष्पस्तव ऋमण्डपे ॥ ११ ॥ 
जम्बूखण्डतरे मेरो! पादे जम्बूनदीतटे । 
जाम्बूनदमये मासं जम्बूफलरसासवै! ॥ १२.॥ 
दशोत्तरङुरूगां च मण्डले दिवसानि तौ । 
कोसलेपूत्तरस्थेषु सप्तविशतिवासरान्‌ ॥ १३॥ 
एवमन्येषु देशेषु विचित्रेषु सहीभृतास्‌ । 
स्थितवन्तौ महाभागो सुहृदौ निशि दम्पती ॥ १४ ॥ 


१०८८ योसवासिष्ठ ` [ निर्वाण-अकरणपृवाधि 
Cd 


स्न्स्त्य्न्य््य्न्् 


वह घर अत्यन्त रमणीय था, उसके चारों ओर चीड़के ऊँचे वृक्ष ढगे थे, उसकी 
दीवारें रलशिलाओंकी बनी थीं। वहांपर देवतां और किन्नर उनका आगत- 
स्वागत खूब किया करते ये ॥ ९ ॥ 

उसके बाद उन्होंने उसी तरह पन्द्रह दिनतक शुक्तिमान्‌ पवतके प्रष्ठके, 


जो कि हाथोसे लेने योग्य, अनेक दुःखोंके विनाशक फळ, पुष्प आदिसे युक्त | 


 अन्दारोंके कारण बनमालासें माहित हो गया था, कर्पवछीके कुझमें 
निवास किया ॥ १०॥ 
दो मासतक मेनाक पर्वेतके दक्षिणके तटपर पारिजात वनमें, जो कि देव 
`ताओंके भोग्य फूोके गुच्छोंका मण्डप ही था, रहकर विहार किया ॥ ११॥ . 
तदनन्तर भेरुपवैतके दक्षिण भागकी ओर स्थित जामुनके वृक्षोंके वनखण्डकें 
नीचे विद्यमान जम्बू नदीके किनारे, जो कि हाथीके जैसे बड़े-बड़े 
'जामुनोंके रसरूपी आसवोंके कारण जामुनोंकां नदरूप हो गया था, मासभर 
निवास किया ॥ १२॥ 


उत्तरी कुरुओंके मण्डळ्में वें दस दिनतक रहे और सत्ताइस ` दिनतक . 


उत्तके कोशू देशमें रहे ॥ १३ ॥ 
रातमें पति-पत्नीरूप हो जानेवाले उन महाभाग्यवान्‌ भिन्नोने उसी तरह 


दूसरे-दूसरे चित्र-विचित्र देशोंमें और पर्वतोंपर रहकर खूब विहार किया ॥ १४॥ . 
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ततो यातेषु मासेषु शनेः कतिपयेषु सा । 
चूडाला चिन्तयामास देवपुत्रकरूपिणी ॥ १५॥ 
सुरूपभोगमारेण परीक्षेऽहं श्षिखिध्वजम्‌ । 
सा कदाचन चेतोऽस्य भोगेषु रतिमेष्यति ॥ १६॥ 
इति सञ्चिन्त्य चूडाला मायया बिपिनावनौ । 
आगतं दशयामास ससुराप्सरसं हरिय ॥ १७॥ 
इन्द्रमभ्यागतं दृष्टा परिवारसमन्वितस्‌ । 

' यथावत्‌ पूजयामास वनसंस्थः शिखिध्वज/॥ १८॥ 

शिखिध्वज उवाच 
आत्मना किं कृता दूरादभ्यागमकद्थना । 
देवराज यथा तन्मे प्रसादाइक्तुमदसि ॥ १९॥ 
इन्द्र उवाच 

इमे वयमिद्दाऽऽ्यातास्त्वद्गुणातिशयेन खात्‌ । 
हृदि उग्नेन सत्रेण खगा चनगता इव ॥ २०॥ 


तदनन्तर धीरे-धीरे कुछ महीनोंके व्यतीत हो जानेके . पश्चात्‌. देवपुत्रका 
स्वरूप धारण की हुई वह चूडाला विचार करने छगी ॥ १५॥ 

अब में सुन्दर-सुन्द्र नानाविध उपमोगोंसे शिखिध्वजकी परीक्षा करूंगी । 
परीक्षाके द्वारा इसकी अनासक्ति में जब इढ़ कर दूँगी, तभी यह फिर कभी भोगोंमें 
प्रेम नहीं करेगा ॥ १६ ॥ 
यों विचार कर चूडालाने जङ्गलममिमें अपनी मायासे देवताओं और 
अप्सराओंके साथ-साथ आये हुए इन्द्रको दिखलाया ॥ १७॥ . 

अपने परिवारके साथ आये हुए इन्द्रको देखकर वनमें वास्त किये हुए राजा 
शिखिष्वजने पहले उनकी यथा-विधि अध्यै, पाद्य आदिसे पूजा की [, फिर उनसे 
प्रश्न किया ] ॥ १८॥ 

राना शिखिध्वजने कहा--हे देवराज, आपने स्वयं इतने दूरसे यहां आनेका 
परिश्रम क्यों उठाया । जिस प्रयोजनको लेकर आप यहां पारे हों, उसे प्रसन्नता 
पूवक कहिए ॥ १९ ॥ 


इन्द्रने कहा--हे राजन्‌, हम छोगोंके हृदयमें झगे हुए सूत्ररूपी आपके र रर 
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उत्तिष्ठ स्वगेमागच्छ तत्र सर्वे त्वदुन्पुखा! । 
त्वदूगुणभवणाश्रर्या देवाङ्गनागणाः ॥ २१ ॥ 
पादुकागुटिकाखडरसादीदमथापि च । 

शुहीखा सिद्धमागण स्वीकुरु स्वगेमण्डलसू ॥ २२ ॥ 
आगत्य विविधा भोगास्त्वया विबुधसञ्मनि । 
जीवन्धुक्तेन भोक्तव्यास्तेन त्वामदमागतः ॥ २३ ॥ 
विमानयन्ति संग्राप्तां न तिरस्करणेः श्रियम्‌ । 
नाभिवाञ्डन्ति न प्रासां स्वादशाः साधु साधवः ॥ २४ ॥ 
अविघ्नमागतेनाऽद्य सुख विहरता त्वया । 

स्वरीः पवित्रतां यातु हरिणेव जगन्जयस् ॥ २५ ॥ 


सद्गुणोके आधिक्यसे वशीभूत होकर , ये हम यहां उस तरह आ गये हैं, जिस 
तरह हृदयमें वेधे हुए सूत्नसे वञ्चीमूत होकर आरण्यके पक्षी आ जाते हैं ॥ २० ॥ 
राजन, उठिये और स्वरी चढिये, क्योंकि वहांपर आपके गुणोंके अवणसे 
जनित महान्‌ आश्चयेसे चकित हुए समस्त देवता और देवाङ्गनाएं आपके आग- 
मनकी प्रतीक्षा कर रही हैं ॥ २१ ॥ 
. आाकाशमें गमन करनेकी तो मुझमें शक्ति है नही, फिर में स्वरीमें केसे 
आउँ, इसपर कहते हैं--'पाहुका०” इत्यादिसे । 


. राजन्‌, और भी इन सिद्धपादुका, गुटिका, खड्ग, पारद आदिका स्वीकार. 


कर सिद्धोंके मारीसे आप स्वगमण्डल्में आनेका अङ्गीकार कीजिए ॥ २२ ॥ 
हे राजन्‌, देवताओंके वासस्थान स्वरीमें आकर आप जीवन्मुक्त रह 


कर ही अनेक तरहके सुखोपभोग भोगे, इसी हेतुसे में आपके समीप 
आया हूँ ॥ २३ ॥ 


हे तत्त्वज्ञ, आपके सरीखे जो साधु महात्मा हैं, वे अपने पास आई हुई 


` हदेमीका अस्वीकार कर अपमान नहीं करते और अग्रा इक्ष्मीक्षी अभिलाषा. भी _ 


नहीं करते ॥ २४॥ _ 
महात्मन्‌, जिस तरह भगवान्‌ नारायणके आगमनसे तीनों लोक पवित्र होते 


हैं, वैसे ही निर्विन्न.सुखपूर्वक विहार कर रहे आपके आगमनसे आज ही स्वी. 


पवित्र हो जाय ॥ २५ ॥ 
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शिखिध्वज उवाच 

सवे स्वर्णसमाचारं वेञ्चि देवाधिनायक । 

किन्तु सवत्र मे स्वगो नियतो न तु कुत्रचित्‌ ॥ २६ ॥ 
स्त्रेच हि तुष्यामि सर्वत्रेव रमे प्रभो । 
अवाञ्छनस्वान्मनसः सैत्रानन्द्चानह्‌ ॥ २७॥ 
नियतं किञ्चिदेकन्र स्थित स्वभकमी शस्‌ । 

शक्र गन्तुं न जानामि त्वदाज्ञा न करोम्यहम्‌ ॥ २८ ॥ 

शक्र उवाच 

साधो विदितवेद्यानां परिपूणधियां समस्‌ । 
सञ्जनाचरितं युक्तं मन्ये भोगोपसेवनस्‌ ॥ २९ ॥ _ 


राजा शिखिध्वजने कहा--हे देवताओंके अधिनायक, मेरा मन्तब्य तो 
यह है कि समी स्थळ ( देश ) स्वगके सहश ही सुखप्रद दै; क्योंकि में जिस 
भूमानन्दात्मक परम आस्माको स्वरी मानता हूँ, उसकी सर्वत्र सत्ता है। मेरे लिए 
कहींपर परिच्छिन्न स्वग है नहीं ॥ २६ ॥ 
पुणकाम दोनेसे भी ' भेरे छिए सत्र सुख है, यों कहते हैं--सर्वत्रैव' 
इत्यादिसे । 
` हे प्रभो, मैं समी जगह सन्तुष्ट रहता हूँ, समी जगह विहरण करता हूँ । 
मेरे मनमें कोई भी इच्छा नहीं हैं, क्योंकि जहाँ-जहाँ में जाता हूँ, वहाँ सर्वत्र 
ही मैं आनन्दसे परिपूर्ण रहता हूँ ॥ २७ ॥ र ऱ 
हे इन्द्र, इन सब बातोंसे में परिच्छिन्ष किसी एक स्थानम रहनेवाले ऐसे 
तुच्छ स्वगके प्रति जानेकी सम्भावना ही नहीं कर सकता। अतः छाचारी है कि में 
आपकी आज्ञाका पाळून नहीं कर सदूँगा । जो विषय असम्मव है, उसके लिए 
आपको आज्ञा देना ही अनुचित है, अतः आज्ञापालन न करना मेरा अपराध 


नहीं हो सकता, यह तातयै है ॥ २८॥ | म च कह 
इन्दने कहा--दे साधो, जिन छोगोंने जानने योग्य तत्त्व जान लिया है 
. और जिनकी बुद्धि परिपूर्ण हो गई है, थे मोग भोगे चाहे न भोगे, दोनों 
ही बराबर हैं। ऐसा होनेपर भी विषयोपभोग सज्जतोंने अपने मारब्धका क्षय 
करनेके लिए किया ही हे और में भी उसे अच्छा ही मानता हैं ॥ २९ ॥ 
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४०९२९ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूरवाष 
देवेशे प्रोक्तवत्येवं तूष्णीमेव स्थिते चृपे। 
किमितो नापयाम्येष त्वमिति प्रोक्तवान्‌ दरिः ॥ ३० ५ 
नाव्हमद्येव कारेन वदतीति शिखिध्वजे । 
कल्याणं तेऽस्तु कुम्मेति वद्नन्तर्थिमाययौ ॥ ३१ ॥ 
तद्देववृन्दमखिळ त्रिदशेशयुक्तं. 
तत्र ` क्षणादलमदृह्यमभ्ूद्‌द्वितीयस्‌ । 
कन्लोलराश्ञिरिव वारिनिधौ प्रशान्ते 
वाते स्फुरन्मकरफेनफणीन्द्रबुन्दर ॥ ३२ ॥ 
` इत्यार्षे औवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शक्रगमन नाम सप्तोत्तरशततम) सर्गः ॥ १०७॥ 
104 nd 


यद्यपि इस तरह दूसरी बार इन्द्रने राजासे कहा तथापि स्वर्ग जानेकी इच्छा 
न रइनेके कारण राजा शिखिध्वज प्रत्युत्तत न देकर जब चुपचाप मौन ही रहे, 
तब पुनः सखेद देवराजने कहा--राजन्‌ यदि आप स्वके लिए निरपेक्ष ही हैं, 
तो में ही यहॉसे क्यों न चला जाऊँ। क्योंकि मेरे आनेमें ओ प्रयोजन रहा, 
उसकी सिद्धि तो आपसे हो नहीं रही है ॥ ३०॥ 
. उसके बाद जब कि राजा. अपनी अथे स्वीकृति दे कर कह रहे थे कि में 
आज तो स्वरी नहीं आऊँगा, परन्तु फिर राज्यगद्दीपर बैठकर पहलेकी तरह 
आपके शज्रुओंको मारनेके छिए स्वरीमें आ जाऊँगा । तब “हे राजन्‌ , आपको 
राज्यप्रापिरूप कल्याण शीघ्र हो? यों आशीर्वाद देते हुए देवराज इन्द्र अन्त- 
हित हो गये ॥ ३१॥ ; 

देवराज इनदरके अहस्य हो जानेपर उनके साथका दूसरा देवसमूह भी ऐसे 
अद्य हो गया, जैसे समुद्र वायुके अदृश्य हो जानेर व्याकुळ हुए मगर, फेन, 
सप आदिसे युक्त तर्‍ङ्गसमूइ अदृश्य हो जाता है ॥ ३२॥ . 


एक सौ सात. सगे समाप्त 
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सर्ग १०८ ] मावाचुवादसहित .. ४०९३ 
अष्टोत्तरशततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 

तां मायां शममानीय चूडाला समचिन्तयत्‌ । र 
दिष्ठ्या भोगेच्छया नाऽयं द्वियते वसुघाचिपः || १ ॥ 
शान्तः समसमाभोग एवं शक्रसमागमे । 
असंरम्भमहेलँं च कृतवान्‌ व्यावहारिकस्‌॥ २॥ 

भूय एव प्रपञ्चेन विसुशाम्येव सादरम्‌। . 
रागदवेषप्रधानेन केनचिद्बुद्धिहारिणा ॥ ३ ॥ 


इति सञ्चिन्त्य सा रात्राविन्दावस्युदिते बने । 
गुहीतमङ्गनारूपं कान्ता सदनिका सती ॥ ४॥ 


एक सौ आठ सर्ग 
[ क्रोधकी परीक्षा करनेके लिए मायासे 'ूडालाका ' राजाको उपपतिसमांगम दिखलाना 
तथा अन्तमें अपना असली रूप दिखलाना--यह बर्णन 1 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, इन्द्रके आनेकी मायाका उपसंहार 
कर चुडाछा विचारने छगी--सौभाग्यका विषय दै कि यह भूमिपति विषयमोगोंकी 
छाळसाओंसे आकृष्ट तो नहीं हुआ ॥ १॥ 
के आनेपर भी . यह इस प्रकार शान्त रहा और उसके मुख आदि 
अवयरवोकी स्थिति भी आकाशके सइश विशुद्ध रही | इसने इन्द्रका अध्यै, पाद्य 
आदिसे पुजन भी किसी तरहके क्षोभके बिना शिष्टोंके-जेसा उचितरूपसे 
'किया॥२॥ 
अब में दूसरी बार भी इसकी राग-्ेषसे भरे, बुद्धिमें क्षोम पैदा करानेवाळे 
किसी मायाप्रपश्चको रचकर आदरपूर्वक परीक्षा करती हूँ [ देख, उत्तीण होता 
- हैं कि नहीं ]॥३॥ ॒ 
उस प्रकार विचार कर बह रात्निमें चन्द्र्माका उदय हो जानेपर कमनीय 
सती मदनिकाके रूपमें. परिवर्तित हो गई । उस समय जब कि अरण्यमें खिळे 
फूहोसे युक्त वृक्ष और रताओंकी समृद्धिसे परिपूर्ण, मुर सुगन्धसे भरपूर मळ्य- 
पृवतकी वायु बह रहीं थी, राजा झिखिष्वज मी. सन्ध्याकारके जंपकर्ममें तत्पर 
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३०९४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाषे 
जज 
बाते बहति फुल्लाळ्ये मधुरामोदमांसरे । 
सन्ध्याजप्यपरे नद्यास्तीरसंस्थे शिखिध्वजे ॥ ५॥ 
सन्तानकलतागेह नीरन्ध्रः पुष्पशुच्छकः | 
शुद्धान्तं वनदेवीनां प्रविवेश मदान्विता ॥ ६ ॥ 
तत्र सङ्कल्पिते पृष्पशयने माल्यमालिता | 
कण्ठे सङ्करिपतं कान्तं खिङ्गमादाय संस्थिता ॥ ७ ॥ 
आगत्याऽन्विष्य ङु्ञात्स प्रददश शिखिध्वजः । 
लतागेहे मदनिकां कण्ठे खिङ्ग मनोहरस्‌ ॥८॥ 
कुन्तलावलितस्कन्धं समालब्ध च चन्दनः | 
. शयनाबृत्तिनिक्षेपपर्याकुलितशेखरय्‌ ॥९॥ 
' हेमामे डिशुणाकारचालाबाइपधानकें । 
संसक्तश्रवणापाङ्गकपोलतलङन्तलप्र ॥ १० ॥ 
होकर मागीरथीके तटपर स्थित थे, तब सघन फूडोके गुच्छोसे युक्त, वनदेवियोंके 
अन्तःपुररूपी देवतरुओंके छोटे-छोटे डताकुज्ञमें उसने काममदसे युक्त होकर प्रवेश 
किया। वहाँ मालाओंसे अडकत होकर वह मदनिकां सङ्कर्पसे रंचित पुष्पशय्यापर 
मायासे बनाये गये अपने अनुरूप युवा जार पुरुषको--जिसको कि दाढ़ी-मूँछ निकली 
नहीं थी अतएव जो दाढ़ी-मूंछवाले शिखिध्वजकी अपेक्षा अधिके सुन्दर -लगता 
था, जिसे छताकुमें ' प्रवेशके पहलेसे ही उसने अपने गले छगाया"था--लेकर 
हेट गई ॥ ४-७॥ 
ज़पकमके अनन्तर सनध्याके स्थान कुसे उठकर राजाने मदनिकाका अन्वेषण 
` आरम्भ किया । अन्वेषण करनेपर उसने ढताकुज्ञमें मदनिकाको और उसके गलेमें 
ळगे सुन्दर जार पुरुषको देखा ॥ ८ ॥ र 
उस जार युवाके कन्धे मदनिकाके केशोंसे और उसके अपने दीर्धकेशोंसे 
चेष्टित हो गये थे । उसका सारा शरीर चन्दनोंसे अवलिप्त था । उसके माथेपरके 
केश-मूषण शय्यापर बार-बार इधर-उघरके परिवर्तन एवं परस्परके मदैनोसे 
अस्त-व्यस्त हो गये थे ॥ ९॥ ` 
सुवणके सहश कान्तिवाले, मोड़नेके कारण आकारमें द्विगुण हुए मदनिकाके 
सुजरूपी तकियेपर वह जार अपना कान, ऑखका आखिरी भाग, कपोळतळ और 
केश रखकर लेट रदा था ॥ १० || | 
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मिथुनं तद्ददर्शाऽथ मिथः प्रहसिताननम्‌। 
अन्योन्यवदनासक्तं छन्नं कर्पठतांश्चुकेः ॥ ११॥ 
आलोलमार्यञ्यनं मदनातुरमाकुलस्‌ । < 
अङ्गुग्नच्छलेनाऽऽत्मरागमन्योन्यमपेयत्‌ ॥ १२॥ 
अभ्युन्पुख समानन्दशुद्दाममदमन्थरस्‌ । . 
'षरस्पराहतं पुष्परवक्षोभ्यां पीडितस्तनस्‌॥। १३॥ 
तदालोक्याऽविकारेण चेतसाऽछुं तुतोष स! 

अहो सुखे स्थितौ खिङ्गावित्याह स ज्रिखिच्वज! ॥ १४ ॥ 
तिष्ठताऽङ्ग यथाकामं सुखं खिङ्गौ यथास्थितम्‌ । 

विघ्नं माकरव भीतावि्युक्त्वा निजेगाम स! ॥ १५॥ 
ततो ` ुदृतेमात्रेण प्रपञ्चं तपुपेक्ष्य सा । 
निर्ययौ दशयन्ती स्वं रतिफुरलाङरूं वपुः ॥ १६ ॥ 


शिखिध्वजने तद्नम्तर यह भी देखा कि स्त्री-पुरुष दोनोंके सुख परस्परके 
हाससे पूर्ण हैँ । एक दूसरेका मुख एक दूसरेके मुखसे ळगा हुआ है । इन्होने 
` करपळताके वस्र पढिने हैं॥ ११॥ 
उन्होंने चश्वळ माल्ययुक्त पुण्पशय्यापर शयन किया है, ये कामसे आतुर 
और पूर्ण व्याकुळ हैं, अपने अङ्गोंके आलिज्ञनके बहाने एक दूसरेको ` अपना प्रेम 
मर्षण कर रहे हैं.॥ १२ ॥ 
ये एक दूसरेके सामने ही मुख किये हुए हैं, बड़े आनन्दम मस्त हैं, द 
काममदके कारण इनको बाझवस्तुकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं है, फूछोसे एक 
दूसरेक़ा ताडन कर रहे हैं और छातियोंसे ही स्तनोंका मदन कर रहे हैं ॥ १३ ॥ 
यह सब देखकर राजा क्रोघरूपी विकारसे रहित अन्तःकरणसे अत्यन्त 
सनतुष्ट-हुआ और उसने यह कहा--बहुत ही आनन्दका विषय है.कि ये दोनों 
ब्यमिचारी केसे आजन्दपूवेक अवस्थित हैं ॥ १४ ॥ 
अकस्मात्‌ आये हुए अपनेको देखकर डरे हुए उन दोनोंके प्रति राजाने | 
कहा--हे प्रिये, तुम दोनों अपनी इच्छाके अनुसार सुखसे जैसे स्थित हो,” 
` उसी तरह स्थित रहो, में तुम छोगोंके कार्यमें विज्ञ क्यों डाळं । यों कहकर वे 
राजा वहांसे हट गये ॥ १५॥ 
तदनन्तर एक सुह्ूतेमात्रमे उस मायाजारूका उपसंहार कर प्रिय उपपतिके | 
- ६५१२ क 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. पा 26 by eGangotri 


३०९६ ` योगवासिष्ठ [ स्थिति-मकरण 


उपति ददम सपं हेम शिलातले । 
समाधिसंस्थमेकान्ते मताग्विकसितेक्षणस्‌ ॥ १७॥ 
तं प्रदेशप्ञुपागम्य लज्जावनमितानना । 
तृष्णीमासीत्‌ क्षण खिन्ना म्लाना मदनिकाऽङ्गना ॥ १८॥ 
क्षणाच्छिखिध्वजो घ्यानादविरतस्तासुवाच ह । 
अस्यन्तमधुरं . वाक्यमिदमक्षुब्यया थिया ॥ १९ ॥ 
तन्वि कि शीघ्रमेवः स्वं विन्नितानन्द्सागता । 
. आनन्दायेव भूतानि यतन्ते यानि कानिचित्‌ ॥ २० ॥ 
'भूयस्तोषय तं गच्छ कान्तं ` ग्रणयदवत्तिभिः । 
. परस्परेप्सितस्नेहो दुर्लभो हि जगन्रये॥ २१॥ 
अहमेतेन चाऽथेन नोद्वेगं यामिं मानिनि। | 
` यद्यदिष्टतमं लोके तत्तदेव विजानता ॥ २२ ॥ 
_____ त म नत © © 
' साय संभोग करनेके कारणं विकसित शरीरको दिखळाती हुईं वह चूडाला ढळता? 
' इसे बाहर निकर आई ॥ १६९ ॥ 
' इस राजाको उसने सुवर्णकी शिळापर बैठे हुए देखा । चे एकान्तमें समाधि 
ढगाकर बैठे थे, उनके नेत्र कुछ-कुछ विकसित ( खुले हुए ) थे ॥ १७॥ 
जहां राजा बैठे हुए थे, उस प्रदेशमें जाकर ल्जासे विनम्रसुख होकर अङ्गवा 
` सदनिका क्षणभर चुपचाप खड़ी हो गई । उस संमय उसके मनमें अपने पापकर्मके 
ढिए भारी खेद था और उसका सुख फीका पड़ गया था ॥ १८ ॥ 
“एक क्षणके बाद ध्यानसे उठकर राजा शिखिध्वज्ञ उस मदनिकाके प्रति क्षोभ- 
रहित अन्तःकरणसे अत्यन्त मधुर यह वाकय बोले ॥ १९॥ . 

:: हे. तन्वि, क्या. शीघ्र.ही किसीने तुम्हारे आनन्दमें बाधा पहुँचाई, अच्छा, . 
कहो, तुमने आनन्दका उपभोग तो किया न। समस्त प्राणी केवळ एकमात्र: 
आनन्दके लिए ही जिस-किसी वस्तुके म्हणें प्रयत्न करते हैं ॥ २० ॥ 
`` हे विहासिनि, जाओ,'फिर उस अपने कान्तको प्रेमभरी चेष्टाओसे ' सन्तुष्ट 
करो, क्योंकि तीनों जगतूमें परस्पर स्वाभाविक स्नेह बड़ा दुळेभे होता है॥२१॥ 
हे मानिनि, तुम्हारे इस कार्यसे मैं किसी तरहके उद्वेगका अनुभव नहीं करता; 
क्योंकि संसारकी वस्तुस्थिति जो जानते हैं, उन्होंने. जानना चाहिए-इस संसारम 
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अह. कुम्भश्च तन्वक्षि वीतरागाविहेतरा । 
.दुर्वास!शापजा बाला त्वं यदिच्छसि तत्कुरु ॥ २३ ॥ 

मदनिकोवाच 

एवमेष महाभाग स्लरीस्वभावों हि चम्चल)। 

कामो हाष्टगुण! स्लीणां न कोपं कतुमहसि ॥ २४॥ 
अबलाऽहमनेनाऽस्मि रात्रौ गहनकानने। ˆ 
त्वयि सन्ध्याजपपरे कि करोमि वराकिका ॥ २५॥ 
अबला वा कुमारी वा जारेण रतिरोधनम्‌। | 
करोति परिखिज्गेन नाङ्गे स्वे विनिवेशितस्‌ ॥ २६॥ 
ख्रियः सुन्दरतां याताः पुरः पुंसामसङ्गमे। : 
सन्युनिषेध आफ्रन्द१ सतीत्वं कि करिष्यति ॥ २७ ॥ 


जो जो वस्तु इष्टतम ( अति प्यारी ) है, वह सब वस्तु तुम्हारे सहश्च ही है यानी 


दूसरेके उपभोगके योग्य हे । इसलिए तुम्हारे कार्यसे मेरी कुम्ममें श्रद्धा नष्ट नहीं 
हो संकृती ॥२२॥ | 
` हे कोमलाज्ञि, में और कुम्म दोनों तो यहां किसी तरहके रागसे छूये ही 


नहीं गये हैं । तुम तो उन दोनोंसे भिन्न कोई तीसरी दुर्वासा सुंनिके शापसे - पैदा 
हुईं बाळा हो । अतः तुम जो चाहो, वह बे-रोक-टोक कर सकती हो ॥ २३ ॥ 
मदनिकाने कहा--हे महांभाग, आप जो कह रहे हैं; वह सब ठीक ही 

कह रहे हैं, क्योंकि यह ख्रीका स्वभाव ही महान्‌ चञ्च है। सखियोंमें आठगुना - 
काम रहता है, अतः महाराज, आप मेरे ऊपर क्रोध न करे ॥ २४ ॥ 
महाराज, में तो अबला हूँ, आप जब सन्ध्या-जपमें बैठे हुए थे, तब इस गइन | 
काननमें रात्रिमें इस कामी पुरुषने मुझसे प्राथेना की । में बेचारी दीन अबला क्या 


कर सकती ह ॥ २५ ॥ 
राजम्‌, जिसका विवाह हो गया है, वह पति-पराधीन होनेके कारण 


् स्वातरूयबलसे हीन ही है--इस तरहकी अबा और अविवाहित तारण्ययुत 


कुमारी--दोनों भी एकान्तमें कामी जनको पाकर रतिका विरोध नहीं ही कर 


- सकतीं, यह स््ियोंका स्वभाव है । यदि देववश रतिमें बाधा पहुँची, तो कामी 


पुरुष अपने शरीरमें मन आदिकी स्थिरता नहीं कर सकता यानी चञ्चरुतर हुए मन 
आदिसे युक्त वह सन्तप्त होने लगता है ॥ २९॥ ` 


ऐसी ख्यां परपुरुषका समागम नहीं कर सकतीं, जिनके पास पुरुषोंको बजे वड 
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अबला खत्री तथा बाला सूढाऽइमपराधिनी । 
क्ष्तुमईसि नाथ त्वं क्षमावन्तो दि साधवः ॥ २८॥ 
 शिखिध्वज उवाच 

मन्युमेम न बालेडन्तर्विद्यते -ख इव दुम! 

केवल साधुनिन्दयत्वान्नेच्छामि त्वामह बधूम्‌ ॥ २९ ॥ 
सुहृस्वेन वनान्तेषु पूर्ववत्‌ सुखमज्गने । 
वीतरागंतया नित्यं सममेव रमावहे ॥ ३० ॥ 

वसिष्ठ उवाच | 

एवं समतया तत्र स्थिते. तस्मिन्छिखिध्वजे । 
चूडाला चिन्तयामास तत्सरवेनोदिताशया ॥ ३१ ॥ 


oo 
करनेवाला सौन्दर्य नहीं है और जिनके पास वैसा सौन्दर्य है, वे यदि एकान्तम : ` 
परपुरुषके सामने हो जायें, तो उनका समांगम न होनेमें कोई कारण ही मालम 
नहीं पड़ता । ऐसी स्थितिमें स्वामीका क्रोध; शास्रीय निषेध, जनापवाद, सतीत्व 
आदि क्या कर सकेंगे यानी प्रबलतर रतिरागसे बाधित हुए चे क्रोध आदि 
एकान्तमें जारके साथ नाता जोड़नेमें बाधक नहीं हो सकते ॥ २७ ॥ 

” है स्वोमिन्‌, में अबळा खरी हँ, बाला हूँ, मूले हूँ, मैंने अयज्र अपराध 
किया है; आप क्षमा प्रदान कीजिए, क्योंकि साधु पुरुष क्षमाशील ही हुआ 
करते हैं ॥ २८ ॥ 
' ' राजा शिखिध्वजने कहा--हे बाले, मेरे अन्तःकरणमें तो तुम्हारे कृत्यसे, 
आकाशमें वृक्षकी नाई, तनिक भी क्रोध नहीं है । केवळ शिष्टजनोंकी निन्दाके 
भयसे में तुम्हें अपनी वधूके रूपमें अब नहीं चाहता ॥ २९॥  '  . 
है अज्ञने, अब हम दोनों केवळ मित्रतासे इन वनप्रान्तोंमें पहलेकी नाई 
रागनिमुक्त होकर निरन्तर साथ-साथ ही सुखपुर्वक खेल-कूद किया करेंगे ॥ ३० ॥ 
; महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, वहाँपर उस तरह अविकृत रूपसे 
. जब राजा शिखिंध्वज स्थित थे, तब परीक्षित उसके रागद्वेषकी वासनाओंसे 


नियुक्त अन्तःकरणसे अत्यन्त प्रसन्न हुईं वह चुडाला अपने मनमें विचार करने 
कगी ॥ ३१ ॥ 


स ह आलय RN Os SENSE 
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अहो बत परं, साम्यं भगवानयमागतः | ` 
चीतरागतयाऽक्रोघो . जीवन्युक्तोज्वतिष्ठते ॥ ३२ ॥ 

` नेन हरन्ति ते भोगा न महत्योऽपि सिद्धयः 
न सुखानि न दुश्खानि नाऽऽपदो न च सम्पद) ३३ ॥ 
चिन्तिताः सकला. एकं प्रयन्त्येनमनिन्दिताः 
मन्ये महधेयः कान्ता नारायणमिवाऽपरम्‌ ॥ ३४ ॥ ` 
आत्मबृत्तान्तमखिलं तमेनं स्मारयाम्यहम्‌ । 
कुम्भरूपमिदं त्यक्त्वा चूडालेव भवाम्यहम्‌ || ३५ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य . चूडाला चूडालावपुरक्षता । 

. दशयामास तत्राऽऽशु त्यक्त्वा मदनिकावपुः ॥ ३६ ॥ 


अहो ! निश्चय ही ये मेरे. भगवान्‌ शिखिध्वज सर्वोच समभावको प्राप्त हो 
गये हैं । रागसे निसुक्त हो जानेके कारण इनमें क्रोषका तो नामो-निशान नहीँ 
रहा, ये सचमुच जीवन्मुक्त होकर स्थित हैं ॥ ३२ ॥ 
इन्द्रके द्वारा जो उत्तमोत्तम भोग और बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ दी जा रही थीं 
उन भोगोंने और सिद्धियोंने इनको अपनी ओर तनिक भी नहीं खींचा । इनको - 
न सुख, न दुःख, न आपत्तियों और न सम्पत्रियां ही अपनी ओर खींच - 
सकती हैं ॥ ३३ ॥ 
जिन्हें जीवन्सुक्तोका लक्षण मानती हूँ, वे सब शान्ति, _ क्षमा, 
धीरज, तृप्ति आदि प्रश॑सित और कमनीय बड़ी-बड़ी ऋद्धियों इस समय अकेले | 
इन्हींका आश्रयण कर रही हैं। अब मैं इन्हें दूसरे नारायणके रूपमें मात 
रही ह ॥ ३४ ॥ 
बड़े-बड़े विशिष्ट गुणोंकी स्थिति हो जानेके कारण इन्हें मेरे वृत्तान्तका यदि 
स्मरण दिछाया जाय, तो बहुत अच्छा हो। चूँकि ये पुणेरूपसे योग्य हो चुके दै, 
` सकिए में अपना समस्त वृत्तान्त इन्हें स्मरण कराती हूँ । अब में इस कुस्मरूपका 
परित्याग कर चूडाला बन जाती हई ॥ ३५॥ 
ऐसा विचारकर अटल निश्चयवाली चूडालाने मदनिकाके शरीरका त्याग कर॑ . 
राजाको वहांपर तत््षण ही चुडाळा शरीर बतराया ॥ ३६ ॥ 
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III 


तस्मान्मदनिकादेहाच्चूडाला. निर्गतेव. सा । 
बभावस्य पुरो युक्ता निर्गतेव सप्न॒दूगकात्‌ ॥ ३७॥ 
तां ददर्घाऽनबद्याज्गीं पुनः प्रणयपेशलात्‌ । 
कान्तां मदनिकामेव चूडालां दयितां स्थिताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सञ्चुदितामिव माधवपञ्चिनी- 
'मुपगतामिव सूमितलाच्छ्रियस्‌ । 
ग्रकटितामिच रत्तसघुदूगका- 
स्परिदद्श निजां दयितां नृप! ॥ ३९ ॥ 
इत्या भ्रीवासिष्ठमद्दारामाग्रणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चूडालास्वरूपदशन नाम अष्टोत्तरशततमः सगः १०८ ॥ 


MS OS 24 लाळ 
उस समय ऐसा माळ पड़ने ढगा, मानो-मदनिकाके शरीरसे चुडाळा निकली 
हो और राजाके सामने योगघारणासे युक्त बह ऐसी शोभने. लगी जैसे किसी 
_पिटरीमेंसे निकढी हुईं कोई रत्नश्री किसीके सामने शोभती हो ॥ ३७ ॥ ड 
राजा शिखिध्वजने निळ अज्ञोंसे सुशोभित, फिर स्वामीके चित्रको अनुरक्त 
करनेमें चतुर, कमनीय मदनिकाको ही, पुवै-म्रियभार्या चूड़ाळाके 
रूपमेंदेखा॥३८॥  . ˆ 


वसन्तकालमें खिली हुई सुन्दर पद्मिनीकी नाई (अथवा आंविभूते विष्णुकी ' | 


प्हस्ता रुक्ष्मीकी नाई ), जब रामावतारकी समासि हो जानेपर भ्रीरामचन्द्र 

. विष्णुरूप बन गये थे तब पहले सीताके रूपें भूमिके गर्भम प्रविष्ट हुईै और 
फिर उससे निकली हुईं रुक्ष्मीकी नाई तथा पिटारीसे प्रकट हुईं रत्रशोभाकी नाई 
उस राजाने अपनी भार्या चूडाळाको देखा ॥ ३९ ॥ 


एक सौ आठ सगे समास 
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नंवाधिंकशततसः सर्गः . 


वसिष्ठ उवाच _ 
अथ तां दयितां दृष्टा विस्मयोत्फुरलोचनः 
शिखिध्वज उवाचेदमाश्रर्याकुलया शिरा ॥ १ ॥ 
. का स्वक्नुत्पलपत्राक्षि कुतः प्राप्ताऽसि सुन्दरि । 
किमिहासि कियत्कालं, किमथमिह तिष्ठसि ॥ २॥ 
अङ्केन व्यवहारेण स्मितेनाऽनुनयेन' च। - 
सम जायाविलासेन ` तत्कलेवोपलक्ष्यसे || ३॥ ˆ 
चूडालोव।च 
एवमेव प्रभो विद्धि चूडालाऽस्मि न संशयः । 
अक्ृत्रिमेण देहेन लब्धोऽस्यद्य मया स्वयम्‌ ॥ ४॥ 
कुम्भादिदेइनिर्माणेस्त्वां बोधयितुमेव मे | 
` प्रपञ्चः शतशाखत्वमिह यातो वनान्तरे ॥-५॥ 


एक सौ नव सगं 2 
[ बार बार देखकर और ध्यानसे सब कुछ जानकर अत्यन्त आश्चर्यचकित और सन्ुष्ट 
हुए राजाका प्रशंसापूवंक चूडालाको आलिज्ञन करना और रात्रि बिताना] | 
.. महाराज वसिष्ठजीने कहा--मभद्रं श्रीरामजी, तदनम्तर अपनी पहलेकी भार्या. 
देखकर आश्चर्यके मारे राजा शिसिध्वजके नेत्र विकसित हो गये और वह | मे 
विस्मययुक्त वाणीसे यह कहने लगे ॥ १॥ | ह 
कमळके पत्तोके समान विशाल नेत्रवाली हे सुन्दरि, तुम कौन हो, कहाँसे | 
आई हो, क्या तुम ही कुम्म आदिका रूप धारण कर यहाँ रहती हो; 
समय तक यहाँ रहोगी और मेरे पास आनेका क्या प्रयोजन है ! ॥ २ ॥ र 
हे सुन्दरि, अवयवोंके गठनसे, उनकी चेष्टाओसे, स्मितसे, मेममरी वाणी _ 
बोलनेकी शैलीसे और मेरी भार्याके जैसे तुम्हारे विछाससे तुम चूडाळाकी सूर्तिके.. 
ही सहश देखाई दे रही हो ॥ ३॥ . हर 
चुडाळाने कह्दा--प्रभो, हाँ ऐसा ही जानिए, में बिना किसी संशयसे चूडाला 
ही हैँ । स्वाभाविक शरीरसे ही मैंने आज आपकी प्राप्ति की दै॥ ७॥. दु 
महाराज, इस अरण्यनें कुम्म आदिके शरीरोंके निर्माण झारा मेरा जो माया | 0 9 
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यदा राज्य परित्यज्य मोहेल तपसे वनम्‌ । 
त्वमागास्तरप्रसृत्येव त्वद्वोघायाऽहश्द्यता ॥ ६ ॥ 
अनेन कुस्भदेहेन मयेव त्वं विंघोधितः। 
कुम्मादिदेहनिर्माण स्वां बोधयितुमेव से। 
मायया न तु इम्मादि किश्चित्सत्यं महीपते ॥ ७ ॥ 
अथो विदितवेद्यस्तवं ध्यानेनेतदखण्डितस्‌। . 

. सर्व पश्यसि 'तखज्ञ 'ब्यानेनाऽऽश्ववरोकय ॥ ८ ॥ 
अथ चूडालयेत्युक्तो बद्धा परिकरं चुप । 
आत्मोदन्तं विशेषेण ध्यानेनाडमलमेक्षत ॥ ९ ॥ 
अभिराजयपरित्यागाच्चूडालादर्शनावधि । 
सर्व पुैच्यानेन. चाऽऽसमोदन्तं ददश स! ॥ १० ॥. 
आराज्यसम्परित्यागाद्तैमानक्षणक्रमप््‌ । | 
समालोक्य भूपालो विरराम समाधितः ॥ ११ ॥ 

पञ्च सेकढ़ों शाखा-प्रशाखाओंके रूपमे आपके सामने आया, वह एप ६६2 दासा ताठला रूपे आपके सामने आया, वह केवळ आपको - 
बोध देनेके लिए ही मैंने रचा था ॥ ५ ॥ | 
मोहवश्य राज्य छोड़कर जबसे तपके लिए वनमें आप आये, तमीसे में आपको 
ज्ञान देनेके लिए प्रयंनशील रही ॥ ९ ॥ जज 
` ` राजन्‌. इस कुम्भके शरीरसे मैने ही आपको बोधित किया है । मैंने माथासे 
जिन कुम्म आदि शरीरोंका निर्माण किया था, वह केवळ आपको ज्ञान देनेके 
लिए ही था । वास्तवमें कुम्म आदि कुछ भी सत्य नहीं थे ॥ ७॥ . 
` हे महाराज, अब तो आप ज्ञेय वस्तुको जान चुके हैं, इसलिए आप पूर्वोक्त 
योग-धारणासे अविकल सब देख छेंगे। हे तत्त्वज्ञ, आप शीम्र ही ध्यान छगा- 
कर देखिए ॥ ८॥ . ` ह 39 : 
. जब चूडालाने वैसा राजासे कहा तब योगधारणाके अनुकूछ आसन बाँधकर 
` च्यानसेः अपना विशेष सब हाल अच्छी तरहसे जान लिया ॥ ९ ॥ 212 
राज्यपरित्यागसे लेकर चूडालाके साक्षात्कारतक जितनी अपने लिए घटनाएँ 
घटी थीं, उन सबका राजाने मुहृतेमात्रके ध्यानसे प्रत्यक्षतः ज्ञान कर लिया ॥१०॥ 
राज्यत्यागसे लेकर वर्तमान क्षणपयन्त हुईं यावत्‌ घटनाओंका साक्षात्कार कर - 
: . हेनेंके बाद राजा समाषिसे विर हो गये ॥ ११॥.- . :. ` ° 
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समाघिविरतौ इर्षविकासिनयनाम्बुजः 

विसाय तरसा बाहू पुलकोज्ज्वलतां गतौ ॥ १२॥ 
गलदङ्गञे घनस्नेहं प्रश्वद्वाष्पं स्फुरत्स्पृहम्‌ । 
आलिलिङ्ग चिरं कान्तां नकुलो नकुलीमिव ॥ १३ ॥ 
तयोरालिङ्गने तस्मिस्तत्र भावो बभूव यः । 

न स वासुकिजिद्वाभिवक्तु हषेण शक्यते ॥ १४ ॥ 
दिविस्थाविव पक्केन कृताविव मिलत्तनू | 
शैलाविव सपुत्कीर्णो दिलष्टावास्तां चिरं प्रियौ ॥ १५ ॥ 
“पुहतन गलद्घमजलो पुलकपीवरौ । 

बाहू विझल्थतामीषन्निन्यतुस्तौ शने! प्रियौ ॥ १६ ॥ 
असृतापू्णहृद्यौ संशून्यहृदयोपमौ । 
उन्ध्ु्त्चुजमास्तां तावलक्ष्यस्थितलोचनम्‌ ॥ १७॥ 


जब समाधि टूट गई, तब हर्षके मारे विकसित हुए नेत्रकमलवाले राजाने 
वेगपूर्वक रोमाश्वोंके कारण उज्ज्वलता प्रास किये द्वाथोंको फेलाकर अपनी कान्ता 
चुडालाको. दीर्ेकाळके बाद ऐसे आलिङ्गन किया, जैसे नकुल नकुलीका आहिङ्गन 
करे । उस समय उसके अङ्ग विदीणे हो रहे थे, घन-स्नेह टपक रहा था, 
'आंसुओंकी धारा बह रही थी और अनुराग स्फुरित हो रहा था ॥ १२; २३ ॥ 

हषैसे पूण उनके उस आलिङ्गनमें जो अनिवेचनीय परमानन्दरूप शरुज्ञारका 
भाव व्यक्त हो रहा था, उसका रोषनाग भी अपनी जिहाओँसे वणन नहीं 
कर. सकते ॥ १४ ॥ 

जैसे अमावास्याके दिन सूय और चन्द्रमा एक दूसरेके शरीरमें मिले हुए 
रहते हैं वेसे; गीली मिट्टीसे बनाये गये मिले जोड़ेके-जेसे, :पाषाणशिलापर बनाई 
गई परस्पर आहिङङ्गन- की हुई दो दिष्ट मू्तियोंके-जेसे परस्पर आङिङ्गत किये 
हुए चे दोनों प्रीतिपुण पति-पत्नी बहुत देरतक मिलित ही रहे ॥ १% ॥ 5 

एक मुहतके बाद जिनमेसे स्वेदजळ टपक रहा था, जो रोमाश्चोसे: स्थूर हो 
गये थे, ऐसे अपने दोनों हाथोंको उस खि दग्पतीने ( पति-पत्नीने ) घीरे-ीरे 
कुछ शिथिर किया ॥ १६ ॥ 

. उनके हृद्य आनम्दासृतसे पुण थे, आनन्दके . आधिक्यसे उनका . मन ऐसा 
५२३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४१०४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 
eT पल्‍्ल्‍ल्ट्स्ट्स्स्ल्ल्रन्रि ्न्त्र््त्व्त्व्तर्व्त्र्प््क्त्य्ल्य््य्क्य्क्व्क्व्क्व्त्् 


घनानन्दक्षण स्थित्वा तूष्णीं प्रणयपेशळूष्‌ । 

कान्‍्तां चिबुकसंलग्नकरः प्रोवाच स्पतिः ॥ १८॥ 
अस्यन्तमधुरस्निग्चः कान्तः स्वकल्योषितास्‌ । 
पुण्यश्चरति निष्पन्दः स्वादुर्नामासृतादपि ॥ १९ ॥ 
कियत्प्रमाणस्तन्वङ्ग्या त्वया बालेन्दुयुग्धया । 
अनुभूतश्चिं केशो मतुरथैन दारुणः ॥ २० ॥ 

एबं दुरुततरात्तस्मात्संसारङुहरादहस््‌ । 

: उत्तारितो यया बुद्धया सा हि केनोपमीयते ॥ २१ ॥ 
अरुन्धती शची गौरी गायत्री श्रीः सरस्वती । 
समस्ताः पेलवायन्ते तव तन्व्या शुणश्रिया ॥ २२ ॥ 


जड़ बना था कि उसका परिज्ञान करनेमें कोई हेतु दूसरा प्रतीत नहीं 


हो रहा था अतएव वे एक  तरहसे ठीक शुन्यह्ृदय हो गये थे। अपना- 
अपना हाथ छुड़ाकर और किसी खास लक्ष्य स्थानमें. नयनोंको न छगाकर यों ही 
चे कुछ कालतक स्थित रहे.॥ १७ ॥ 
घने आनन्दसे विभोर क्षणभर मौन रहकर राजा शिखिध्वज चिबुकपर हाथ 
लगा कर चूडालासे प्रेममृदु वाणी कहने छगे ॥ १८॥ | 
अहा ! अत्यन्त मधुर और स्नेइप्रचुर, कुलीन ख्रियोका अनुराग कितना 
ब्यापक रहता है, इसका वर्णन किसी तरह नहीं हो सकता, बह बड़ा सुन्दर 
और असृतसे मी स्वादिष्ट रहता दै, साक्षात्‌ पुण्य ही अनुरागके रूपमें अनुभूत 
होता है ॥ १९॥ 
` हे भद्दे, तुम्हारे सूक्ष्म अज्ञ हैं, तुम बाळ चन्द्रमाके सह अत्यन्त मुग्ध हो, 
अपने खामीके देतु तुमने दीधकाढतक कितना बढ़ा दारुण केश सहा ॥ २० ॥ 


प्रिये, .इस तरह तुम्हारी जिस बुद्धिके द्वारा ( स्वामीके प्रति स्नेहबुद्धिके 


द्वारा ) दुस्तर उस संसाररूपी अन्धकारसे में पार करा दिया गया, उसकी उपमा 


किससे दी जा.सकती है अर्थात्‌ किसीसे भी नहीं ॥ २१॥ , 
है इशान्ञि, अरूधती, इन्द्राणी, गौरी, गायत्री, लक्ष्मी, सरस्वती आदि बड़ी 
बड़ी पुण्यखियां कोमरु जङ्गवाली तुम्हारी गुणसम्पत्तिसे सब नीचे ही. हैं ॥ २२॥ 
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यन्स्त्स्स्न्स्स्यस्य्स््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्ज्य्य्यस्यस्स्य्य्य्य्य््स्य्व्य््स््््य् स्न्स्ल्य्य्ल््स्ल 


ची? शरीः कान्तिः क्षमा मैत्री करुणाद्यास्तु सुन्दरि । 

` कान्तास्वाकारकान्तासु प्रथमेवाऽभिलक्ष्यसे ॥ २३॥ 

` प्रेणाऽष्यवसायेन .त्वयाऽहमवबोधितः । 

केन प्रत्युपक्रारेण परितुष्यति ते .मन! ॥ २४॥ 
सोहादनादिगहनादनन्तगहनादपि । 

पतितं व्यवसायिन्यस्तारयन्ति ङुल्रियः ॥ २५ ॥ 
शाख्राथगुरुमन्त्रादि तथा नोत्तारणक्षमम्‌ । 

' यथैताः स्नेहशालिन्यो सत्रेणां कुलयोषितः ॥ २६ ॥ 
सखा भ्राता सुहृदूभृस्यो गुरु्सित्र धन सुखम्‌ | . 
शाख्रमायतनं दासः सवं भतु कुलाङ्गनाः ॥ २७ ॥ 
सवदा सर्वयत्नेन पूजनीयाः. ङुलाङ्गनाः ।. 
लोकहयसुख सम्यक्सषे यासु प्रतिष्टितम्‌ ॥ २८ ॥ 


हे सुन्दरि, ख्ियॉमें अपने अलौकिक सौन्दर्यके कारण प्रसिद्ध हुई जो धी, श्री, 

कान्ति, क्षमा, मैत्री, करुणा आदि सर्वोत्तम दक्षकन्याएँ हैं, उनमें भी तुम, 
की नाई, सर्वप्रथम ही माळम हो रही हो ॥ २३ ॥ 

बड़ा भारी सतत प्रयत्न करके जो तुमने अलौकिक बोध देकर मेरा 
उपकार कियां है, उसके लिए किस प्रत्युपकारसे तुम्हारा मन सन्तुष्ट होगा । तुम 
कृता हो चुकी हो, तुम्हारा मन जिस प्रत्युपकारसे सन्तुष्ट हो सकता है, वेसा 
` प्रत्युपकारः संसारमें दुरूम डे ॥ २४ ॥ 
अनादिकारसे चले आ रहे अनन्त गहनसे भी गहनः मोहसे संसार-सागरमे 

गिरे हुए स्वामीको मेयललशीळ कुर्यां ही पार करा देती हैं ॥ २५ ॥ 

` _ स्वामियोंको संसार-सागरसे पार करानेमें शाखायै, गुरु, मन्त्र आदि बेसी 
शक्ति नहीं रखते, जेसी कि स्नेहशालिनी ये कुलखियां रखती हैं ॥ २६ ॥ 

स्वामीके लिए कुछीन स्त्रयां ही सखा, बन्धु, सुहृदू, भृत्य, गुरु, मित्र, घन, 
सुख, शान, घर, दास आदि सब कुछ हैं ॥ २७॥ 
.. सब तरहके प्रयत्नोसे कुलीन खियोंका निरन्तर पूजन करना चाहिए, 
` ` क्योंकि इह ळोक और परछोक--दोनोंका सम्पूण सुख खियोमे ही मढीमोति 
निहित है ॥ २८॥ | 
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` निरिच्छायाः प्रयातायाः पारं संसारवारिधेः । 
` कृथमस्योपकारस्य करिष्ये ते प्रतिक्रियाः ॥ २९॥ 
मन्ये कुलाड़नां लोके लोके सर्वास्त्वयाऽधुना । 
नारीसौजन्यचचाछु व्यपदेश्या भविष्यसि ॥ ३० ॥ 
स्वां निमितवतो घातुशुणजालातिशायिनीस्‌ । 
सन्ये प्रपिता नूनमरुन्धत्यादिकाः खिय ॥ ३१ ॥ 
सती त्वं रूपसौजन्यशुणरत्तसश्चुदूगिके । 
एहि मे त्वद्युणोत्कस्य पुनरालिङ्गनं कुरु॥ ३२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्त्वा सृगश्चावाक्षीं चूडालां तां शिखिध्वजः । 
आलिलिङ्ग पुनगांढं नंकुळो नकुलीमिव ॥ ३३ ॥ 


निरीह और छतङृत्य तुम्हारा प्रत्युपकार करनेमें में असमर्थ हूँ, यों राजा 
कहते दैं-निरिच्छाया१' इत्मादिसे । 
¦ . सब प्रकारकी इच्छाओंसे रहित और संसाररूपी महान्‌ दुस्तर सागरसे पार 
हो चुकी तुम्हारे लिए इस महान्‌ उपकारका प्रत्युपकार किस तरह में कर 
सकूँगा ॥ २९ ॥ 
है मिये, तुम्हें में कुळाज्ञना मानता हूँ, इस छोकमें छोकपरसिद्ध जितनी 
कुलाइनाएँ हैं, उनके ऊपर इस समय तुमने विजय पा ळी। अबसे खियोके 
सौजन्यकी जब प्रशंसा होगी, तब तुम्हारी ही सर्वप्रथम गणना होगी ॥ ३०॥ | 
हे मानिनि, अपनी अपेक्षा उत्तम गुणोंमें बढ़ जानेवाली तुम्हारी रचना 
करनेवाले ब्रह्मजीके ऊपर निश्चय ही अरुन्धती आदि ख्लियां क्रुद्ध होती होंगी; 
यहः में मानता हूँ ॥ ३१ ॥ 
रूप, सौजन्य और उत्तमोत्तम गुणरूपी रत्नोंकी निषिभूत हे चूडाळे, तुम 
ती ( पतित्रता ) हो, आओ, तुम्हारे गुणोंसे उत्साहित हुए मेरा तुम फिर 
'आढिङ्गन करो ॥ ३२ ॥ , 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामभद्र, उस प्रकार कहकर राजा शिखि 
्वेजने--सृगके बचेके सहश विशा नेत्रवाळी उस चुडाळाका--फिर गाढ़ ऐसे 
आहिज्ञन किया, जैसे नकुलीका नकुल ॥ ३३ ॥ 
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चूडालोवाच | 
देव शुष्क्क्रियाजालपरे त्वय्याकुलात्मनि । 
भूयो भूयो भृशमहं त्वदर्थ दुःखिताऽभवस्‌ ॥ ३४ ॥ 
तेन स्वदवचोधात्मा स्वाथ एवोपपादितः । 
मया तदत्र किं देव करोषि मम गौरवम्‌ ॥ ३५॥ 
शिखिध्वज उवाच ` 
स्वया यथा वरारोहे स्वार्थः सम्पाद्यते शुभः । 
तमिदानीं तथा सर्वाः साधयन्तु कुलाङ्गनाः ॥ ३६ ॥ 
चूडालोवाच 
बुध्यसे कान्त विश्रान्तो जगञ्जालतटे विभो । 
अद्य तं प्राक्तनं किञ्चिन्मोईं समनुपरयसि ॥ ३७॥ 
इदे करोमि नेदं तु प्राोमीदमिति स्थितिम्‌ । 
अन्तहेससि तां कचिदृशापैलवरतां धियः ॥ ३८ ॥ 
तास्तुच्छतृष्णाकलनास्ताः सङ्कर्प्करपनाः 
त्वयि नाऽद्यावछोक्यन्ते देव व्योञ्रीव पवता, ॥ ३९ ॥ 
चूडालाने कहा - हे देव, शुष्क क्रियाओंके चक्करमें निरत और व्याकुळमति 
आपको बार-बार देखकर में अत्यन्त दुःखित होती थी ॥ ३४ ॥ 
इसलिए हे देव, आपको तत्त्वज्ञान देकर मैंने वह अपना स्वाथे ही सिद्ध 
किया है । इस विषयमें आप मेरा गौरव व्यथे झी बढ़ा रहे हैं ॥ ३५॥ ' 
राज्ञा शिखिध्वजने कहा--हे वरारोहे, तुम जिस तरहसे झुम स्वाथे सिद्ध 
कर रही हो, उसी तरइसे अब समी कुलीन खिया स्वार्थ सिद्ध करें, यदं 
मं चाहता हू ॥ २६ ॥ 
चूडालाने कहा--हे कान्त, हे विभो, अब आप इस जगत्ऱरूपी जालके 
एकदम किनारेपर आकर विश्रान्त हो गये हैँ। आज अपना वह पयोब्रत, 
उपवास आदि पहलेका तुच्छ मोह क्या आप देख रहे हैं !॥ ३७ ॥ _ 
यह करूँ, यह न करूँ, यह प्राप्त करुं--इस तरही बुद्धिकी अपकदशाजनित 
कोमळतारूप जो स्थिति थी, उसके प्रति क्या आप अपने मनमें अब हँसते हैं 
कि नहीं ॥ ३८ ॥ 
“ ` हे देव, जैसे आकाशने प्त नहीं दिखाई देते, वैसे अब आपमें चे पहलेकी 
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कि त्वमद्याऽङ्ग सम्पन्न! किंनिष्ठोऽसि किमीहसे । 

कथं पड्यसि पाश्चात्यं देहचेशक्रम॑ विमो ॥ ४० ॥ 
शिखिध्वज उवाच 

सुमन!पूर्णनीलान्जमालासारविलोचने । 

त्वमेव यस्य यस्याऽन्तस्तचस्याऽहश्ुपास्थितः ॥ ४१ ॥ 

निरीहो$स्मि निरंशोऽस्मि नमःस्वच्छोऽस्मि निस्पृह! । 

-्ञान्तोऽहमर्थरूपोऽस्मि चिरायाऽहमहं स्थितः ॥ ४२ ॥ 

तां दशाश्ुपयातोऽस्मि यतश्चित्तेकवत्मनि । 

ग्रतिषिधन्ति सहसा न यां हरिहरादयः ॥ ४३॥ 


तुच्छ तृष्णाओंके संग्रह और तुच्छ संकरपरूपी करपनाएँ नहीं दिखाई देती ॥३९॥ 
प्रिय, आज आप .किसके स्वरूप बन गये हैं, किस बस्तुमें आपकी निष्ठा 
है, आप क्या चाहते हैं। हे विभो, आप पहलेकी शारीरिक चेष्टाओंको सत्य 
देखते हैं या असत्य ( तुच्छ ) देखते है ॥ ४० ॥ 
राजा शिखिध्वजने कहा--सुमनोंसे (फूछोंसे) पूण नीळकमळमालाका अनुसरण 
करनेवाले नेत्रोसे सुशोभित हे चूडाले, मेरे आस्मस्वरूपभूत : हुई तुम जिस- 
जिसके अन्दर ( मोह, विवेक, तत्त्वज्ञान आदिके अन्दर ) प्रकाशकरूपसे विद्यमान 
हो; उस-उसके अन्दर में भी प्रकाशकरूपसे विद्यमान हूँ, इसलिए अब तुम 
जिस तरह देखती हो, वैसे ही में भी देखता. हूँ, अपने अनुभवसे ही तुम्हें मेरी 
निष्ठा जांन लेनी चाहिए ॥ ४१ ॥ ज 
उसीका विस्तारपूवैक वणन करते हैं--“निरीहोऽस्मि' इत्यादिसे । 
मुझे किसी विषयकी इच्छा नहीं है, भेरा कोई अंश नहीं है, में 
आकाशके सहश अत्यन्त निभेछ हूँ, निस्पृह हूँ, शाम्त हूँ, परमाथ सत्स्वरूप हँ, 
देह आदिमें अहुंभवका अम छोड़कर, बहुत काळ बीत जानेके पीछे, वास्तवे, 
भ जिस रूपका था, उस रूपका ही बनकर अब स्थित हूँ ॥ ४२ ॥ 
: आत्मामें निरन्तर आसक्त हुए चित्तपर ही में अवळम्बित रहता हुँ, इसलिए 
द वह अलौकिक आनन्ददशा प्राप्त कर ही है, जिससे कि हजारों प्रयत्नोंसे 
रि, हर आदि महामदिमशाली देवता मी मुझे अळग नहीं कर सकते ॥ ४३॥ ` 
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नकिञ्चिन्मात्रचिन्मात्रनिष्ठोऽस्मि स्वस्थ आस्थितः 
अ्रमेणाऽहं विधुक्तोऽस्मि संसारेणाऽलिलोचने ॥४४॥ 
न तुष्टोऽस्मि न खिन्नोऽस्मि नाऽयमस्मि न चेतरत्‌ । 

- न स्थूरोऽस्मि न स्रक्षषोऽस्मि सत्यमस्मि च सुन्दरि ॥४५॥ 
तेजोबिस्बात्‌ प्रयातेन भित्ताबपतितेन च । ` 
क्षयातिशयश्चक्तेन प्रकाशेनाऽस्मि वे समः॥ ४६॥ 
शान्तोऽस्मि साम्यनेताऽस्मि स्वस्थोऽस्मि विगताशयः । 
परिनिर्वाण एवाऽस्मि सदशोडस्मि पतिव्रते ॥ ४७॥ 
यचदर्मि तदेवाऽस्मि वक्तुं शक्नोमि नेतरत्‌ । 
तरङ्गतरलापाङ्गे गुरुस्त्वं मे नमोऽस्तु ते ॥ ४८॥ 
प्रसादेन विशालाक्ष्यास्तीणाऽस्मि भवसागरात्‌ । 
पुनम न शुह्णामि शतध्मातसुवर्णवत्‌ ॥ ४९ ॥ 

हे अमरलोचने, समस्त परिच्छेदोंसे निमुक्त यानी परिपूर्ण विशुद्ध चिन्मात्र 
आत्मामें में स्थित हो गया हूँ, में अब अपने वास्तवरूपमे स्थित होकर बैठा हूँ 
और संसाररूपी अमसे एकदम अछूग हो गया हूँ ॥ ४४ ॥ 

हे सुन्दरि, न तो मैं तुष्ट हूँ, न खिन हूँ, न कार्य हूँ, न कारण हूँ, न स्थूळ 
हूँ और न सूक्ष्म हूँ, किन्तु में केवल अबाधित ( जिसका किसी कालमें बाघ नहीं 


“होता ) वस्तु ही हूँ ॥ ४५ ॥- 


हे चूडाले, सूर्थैबिम्बसे निले हुए तथा भीतपर न गिरे हुंए यानी केवळ 
आकाशमें फैले हुए, क्षय और अतिशयसे रहित विशुद्ध प्रकाशके : समान अब 
मैं बन गया हूँ ॥ ४६ ॥ 

हे पतित्रते, में शान्त हूँ, जगतका वैषम्य निकालकर साम्य प्राप्त किये हूँ, 


` स्वरूपनिष्ठ हूँ, बिना मनका हूँ, व्यापक मोक्ष भी में हूँ और सम हूँ ॥ ४७॥ - 


तरङ्गके सइश चञ्चल कटाक्षवाली हे प्रिये, जो “तत! वस्तु है,: वही में 
हैं, अब दूसरा कुछ नहीं कह सकता हूँ, तुम भेरी गुरु हो, तुम्हें में नमस्कार 
करता हूँ ॥ ४८॥ . 

विशाल नेत्रवाळी तुम्हारे प्रसादसे ही में भवसागरसे पार उतर गया। 
अब में, अमिमें सौ बार शुद्ध किये गये सोनेके सहश फिर मर अह्ण नहीं 
कर्‌ सकता ॥ ४९ ॥ 


-* ८ 
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्ञान्तः स्वस्थो मृदुर्यो वीतरागो निरंशधी! । 

सर्वातीतः सर्वगश्व खमिवाऽयमहं स्थितः ५० ॥ 
चूडालोवाच 

एवं स्थिते महासत्त्व प्राणेश हृदयप्रिय । 

किमिदानीं ग्रमो ब्रहि रोचते ते महासते॥ ५१॥ 
र शिखिध्वज उवाच 

प्रतिषेध न जानामि न जानाम्यभिवाञ्छितम्‌ । 

यदाचरसि तन्वि त्वं कदाचिद्रेझि तत्तथा ॥ ५२॥ 

यद्यन्मतं ते सकले तथाऽस्त्वाविकलं प्रिये । 

न किञ्चिदनुसन्धातुं जानाम्यम्बरसुन्दरः ॥ ५३॥ 

यदेव किख्िज्जानासि तदेव कुरू सुन्दरि । 

तदेव धारयिष्यामि प्रतिबिस्चं यथा मणि! ॥ ५४ ॥ 


शान्त, स्वस्थ, कोमल, स्वरूपस्थितिमें अत्यन्त उद्योगी, वीतराग, वासना- 
शुन्य अन्तःकरणसे युक्त, सबसे परे और सर्वव्यापक होकर, आकाशकी नाई, यह 
मैं तुम्हारे सामने अवस्थित हूँ ॥ ५० ॥ 
' _चूडाहाने कह्य -हे महासत्त्व, हे माणेश, हे हृदयप्रिय, दे प्रमो, हे 
महामते, जब कि आप उस प्रकारकी स्थितिमें स्थित हैं, तब अब आपको क्या. 

` रुचता है, कहिए ॥ ५१ ॥ 

शिखिध्वजने कद्दा--दे. तन्वि, यह अच्छा नहीं लगता, इस प्रकार जिस 
वस्तुका निरादर किया जाता दै, उस वस्तुको में नहीं जानता और यह अभीष्ट 
है, इस प्रकार जिस वस्तुकी चाहना की जाती है उसे भी में नहीं जानता । 
तुम जिस तरहसे जो आचरण करती हो, व्युत्थानकाल्में उसे में उसी .तरहका 
जानता ह ॥ ५२ ॥ 

हे प्रिये, जो जो वस्तु जिस तरहसे तुम्हें अभिमत है, वह सब उसी तरहकी 
अविकढरूपसे रहे । में तो आकाशके सहश निरूप, औदासीन्य और पुर्णतारूप 
सौन्दयेसे युक्त हो गया हूँ, इसलिए किसी भी वस्तुका अनुसन्धान करना 
नहीं जानता ॥ ५३ ॥ 


है सुन्दरि, जो ही कुछ तुम कतेव्यरूपसे जानती दो,. उसीको तुम करो | 
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चेतसा गलितेष्टेन यंथाप्राप्ंमनिन्दितम्‌ । 

न स्तौमि न च निन्दामि यदिच्छसि तदाचर ॥ ५५॥ 
चूडालोवाच 

यद्येव तन्मद्दाबाहो समाकणेय मन्मतम्‌। 

आक्यं. जीवन्दुक्तात्मंस्तदेवाहतुमईसि ॥ ५६ ॥ 

सर्वश्रेक्यावबोधेन. मौरूयक्षयशुवान्विता! | 

निरिच्छास्तावदाकाशविशदा! संस्थिता वयम्‌ ॥ ५७ ॥ 

याइगेषणमस्माकं ताइश तद्नेषणम्‌ । 

यत्प्राणानेषणे कोऽत्र चिन्मात्रोऽम्यसते हि कः ॥ ५८ ॥ 


--->>>>>_३--4:- (1. यावा 
मैं भी मणि जिस तरह अपने भीतर प्रतिबिम्ब धारण करता है उसी तरह उसे अपने 


हृदयमें धारण करूँगा ॥ ५४ ॥ 
इच्छा, अनिच्छा और उनके विषयोंसे निर्मुक्त चित्तके कारण मैं प्रारब्ध 
प्राप्त अनिन्दित था निन्दित वस्तुकी न स्तुति करता हैं. और न निन्दा ही करता 
हूँ, इसलिए तुम जैसा चाहो वैसा करो ॥ ५० ॥ 
चूडाळाने कहा --हे महाबाहो, यदि ऐसी बात है, तो पहले आप मेरा मत 
सुनिये और हे जीवन्मुक्तस्वरूप, घुननेके अनन्तर उसीका आप आचरण 
कीजिये ॥ ५६ ॥ 
महाराज, अशानका विनाश करनेवाले सर्वत्र अद्वेतबोधसे सम्पन्न इम लोग 
सभी तरहकी इच्छाओंसे नियुक्त और आकाशके सइश विशद होकर अवस्थित 
गये हैं ॥ ५७ ॥ 
हे राजन्‌, हम छोगोंके लिए जैसी अनुपकारक राज्यभोगादिकी अपेक्षा है 
वैसी ही अनुपकारक उनकी उपेक्षा भी है, क्योंकि चक्षु आदि वल्लेन्द्रिय और 
मुख्य प्राण अपने-अपने उचित विषयोंकी यदि अनिच्छां करे, तो उससे आत्मासें 
कौन-सा उपकार होगा ज्ञानियोंको अज्ञानियोंकी तरह देहादि-अध्यास तो है नही, 
जिससे कि विषयोपमोगसे देहादिके मलिन हो जानेपर आत्मा भी मलित हो जाय 
जो तत्त्ववित्‌ है वह तो निष्क्रिय असङ्ग चिन्मात्नस्वरूप ही है, इसलिए” ऐसा 
कौन तत्त्वज्ञानी होगा, जो विषयोपभोगोंका अभ्य़ास करेगा॥ ५८ ॥| 
५१४ 
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IR NN 


तस्मादाद्यन्तमध्येषु ये वयं पुरुषोत्तम । ` . 

' शेषमेकं परित्यज्य त एवेमे स्थिता वयस्‌ ॥ ५९ ॥ 
राज्येन साम्प्रतेनेम काळं नीत्वा क्रमेण वे । 
विदेहतां प्रयास्यामः प्रभो कालेन केनचित्‌ ॥ ६० ॥ 

शिखिध्वज उवाच । 
वयमाद्यन्तमभ्येषु कीडशास्तरळे बद । 
दोषमेकं परित्यज्य तिष्ठामः कथमेव वा ॥ ६१॥ 
चूडालोवाच 

 बयमादचन्तमध्येषु राजानो. राजसत्तम। 

मोहमेकं परित्यज्य भवामः पुनरेव ते ॥ ६२ ॥ 


NNN Nr NN 


5 न ्  ्ूोि् 
इसलिए, हे पुरुषोत्तम, प्रारब्धके केवळ उपमोगसे आत्मामें . मझिनताकी 
प्राप्ति न होनेके कारण परारब्धमोगके आरम्ममें, अन्तमें. और मध्यमे हम 
छोग जिस स्वभावके हैं, उसी स्वमावके होकर केवळ अशिष्ट प्रारब्धका भोगसे 
विनाशकर स्थित रहें, इससे न तो हम विपरीत हो जायेंगे और न दूसरे ही बन 
ज्ञायंगे ॥ ५९ ॥ 
हे प्रमो, वर्तमान समयमें यह जो अपना अवशिष्ट. आयुकाल है, उसको 
राज्यभोगसे बिताकर क्रमशः कुछ समयके बाद हम लोग विदेहमुक्त हो 
जायेंगे ॥ ६०॥ ._ 
(तस्मादाचन्तमध्येषुः इस उक्तिके मर्थान्तरकी भी संभावना कर्‌ रहे राजा 
शिखिध्वज जिज्ञासु होकर पूछते है--'वयमा०! इत्यादिसे। . . . 
रांजा शिखिध्वजने कहा--हे चञ्चले, प्रारब्धभोगके आदि, मध्य और 
झन्तमें इम छोग किंस तरहके हैं और अवशिष्ट प्रारव्धका भोग छ्वारा विनाश 
कर किस तरहसे स्थित रहेंगे, यह कहो ॥ ६१ ॥ 
राजाके अभिप्रायके अनुसार ही चूडाढा भी उस उक्तिका अथै कहती है-- 
“वयमा०' इत्यादिसे । 
नुडाळाने कहा--हे राजश्रष्ठ, हम लोग आदि, अन्त और मध्यमें राजा ही 
हैं, इसलिए केवल मोह छोड़कर फिर उस राजरूपमे ही हो जायं ॥ ६२ ॥ 
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स्व एव नगरे राजा भव त्वं स्वासने स्थित! । 
ढलामो नलु कान्तानां महिषी ते भवाम्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सनृपा मत्तवास्तव्या नृत्यन्नवनवाङ्गना । 
सपताझाध्वनत्तर्या पुष्पप्रकरिणी पुरी ॥ ६४॥। ` 
लसइछथया समञ्जरया रणत्पुष्पालिमालया | 
सघुमासरुतालक्ष्म्या चिराद्भवतु सा समा ॥ ६५॥ 

वसिष्ठ उवाच . 
इति चूडालया प्रोक्तो विहस्य स शिखिध्वज! । 
प्रोवाच मधुरं वाक्यमश्षुन्धं विगतज्वर! ६६॥ 
एवं चेत्तद्विशालाक्षि स्वायत्ता न्निविष्टपे । 
सिद्धमोगश्रियस्तालु निवसामि न कि प्रिये ॥ ६७॥ 
डालोवाच 
न राजन्‌ मम भोगेषु वाञ्छा नाऽपि विभूतिषु 
स्वभावस्य वशादेच यथाग्राप्तेन मे स्थिति! ॥ ६८ ॥ 
अपने ही नगरमें सिंहासनपर आरूढ़ आप राजा बन जाइये और अन्तःपुरकी 

सब ख्नियोंकी भूषणरूप में आपकी पटरानी बन जाऊँ॥ ६३ ॥ 

' और हे राजन्‌, अपनी जो नगरी है वह दीर्धकाळके बाद अनेक 
राजाओंसे युक्त, प्रसन्न प्रजावगसे पूर्ण, नाच रही नई-नई अङ्गनाओंसे शोभित, 
ध्वजाओं एवं बज रहे नगाड़ोंसे व्याप्त और नानाविध फुलवाड़ियोंसे सुहावनी 
होकर अब फिर लहलहा रही लता, मञ्जरी, एवं गुंजार कर रही मकरन्दासक्त 
अमरपंक्तियोंसे युक्त वसन्तकी रूताळदमीके सहश हो जाय ॥ ६४,६५ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे औरामजी, चुडालाने उस प्रकार जब राजा 
शिखिध्वजसे कहा, तब वे हसकर निःशङ्क हो चूड़ाळासे क्षोमरहित और मधुर- 
वाक्य कहने रुगे ॥ ६६ ॥ 

हे विशालाक्षि, हे प्रिये, यदि यही बात है, तो स्वगैमें इम लोगोंको 
जो स्वाधीन सिद्ध भोगळमियां मि रहीं है, उन्हींमें निवास क्‍यों न करे ॥६७॥ 

चूडाळाने कहा--हे राजन्‌, हमको तो न भोगोंकी इच्छा है और न 
विभूतियोंकी ही इच्छा है । मेरी स्थिति तो स्वभावके वशसे जो भी कुछ प्राप्त हो 
जाता है, उसीके अनुसार रहती दै ॥ ६८॥ 
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` न सुखाय मम स्वर्गो न राज्य नाऽपि च क्रिया । 
यथास्थितमविक्षुव्धं तिष्ठामि स्वस्थवेष्टिता ॥ ६९ ॥ 
इद्‌ सुखंमिदं नेति मिथुने क्षयमागते। 
. सममेव पदे शान्ते तिष्ठामीह यथासुखम्‌ ॥ ७० ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
युक्तमुक्त॑ विशालाक्षि त्वयेतत्समया धिया । 
को वार्थः किल राज्यस्य ग्रहे त्यागेऽपि वा भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
सुखदुःखदशाचिन्तां स्यक्त्वा विगतमत्सरश्र्‌ । 
यथासंस्थानमेवेमौ तिष्ठावः स्वस्थतां गतौ.॥ ७२ ॥ 
इति तत्र कथालापकथनेन तयोईयोः । 
कान्तयोश्चिरद्भ्पत्योवासरस्तलुतां ययौ ॥ ७३॥ . 
अथोत्थाय दिनाचारं यथाप्रापतमनिन्दितौ । 
सोतकुण्ठाबप्यनुत्कण्डौ चक्रतुः कार्यकोविदौ ॥ ७४ ॥ 
सेरे सुखके रिप न तो स्वग है, न राज्य है और न क्रियाकलाप ही है । 
केवल अपने स्वरूपमें स्थितिके अनुकूल व्यापारोंसे युक्त होकर में स्थितिके 
अनुसार किसी तरहके क्षोमके बिना स्थित रहती हूँ ॥ ६९ ॥ । 
यह सुख है और यह दुःख है, इस तरहके हन्द्"ोंका जब विनाश ही हो 
गया है, तब उसीके साथ-साथ इस शान्त पदमे: सुखपूर्वक स्थित ही हूँ ॥ ७० ॥ 
राजा शिखिध्वजने कहा--हे विशालाक्षि, निर्विकार बुद्धिसे तुमने जो 


यह कहा दै वह ठीक ही है, क्योंकि राज्यका अहण करें या त्याग करें आत्माका 
कौन-सा उपकार होगा ॥ ७१ ॥ 


दे भद्रे, सुख-दुःवकी अवस्थाओंके विषयमे चिन्ताका परित्याग कर 
मात्सयेसे रहित होकर हम छोग जिस तरहसे स्थित हैं. उसी तरहसे . अपने 
स्वरूपे निष्ठ होकर स्थित रहें ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार वहांपर परस्पर वार्ताढापके कथनसे रमणीय उन दोनों पति 
पत्नीका दिन समाप्तप्राय हो गया । तदनन्तर उठकर दोषनिर्भुक्त उन 
दोनोंने शाखविहित सायंसन््या की । वे परस्पर अभीष्ट भोगके लिए उत्कण्ठित 


होते हुए भी वासना न रहनेके कारण उत्कण्ठासे रहित थे और तत-तत्‌ समममें. 
आप कार्यके ज्ञाता थे ॥ ७३, ७४॥ 
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TTT 
स्वगसिद्विमनाइत्य तस्थतुः  पूर्णचेतसौ । 
एकरिमिन्नेव शयने तेस्ते! प्रणयचेष्टितिः 
सा व्यतीयाय रजनी तयोजीवदिशुक्तयो। ॥ ७५ ॥ 
त्कोगमोक्षसुखञ्चत्तमयोः स्वय स- 
साझसतोः प्रणयवाक्यविलासगसैम्‌ । 
उस्कण्ठतां प्रणयिनोर्चियंमानयन्ती 
दीर्घा श्चुइतेत्रदसौ रजनी जगाम ॥ ७६ ॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चुडालाग्रकटीकरणं नाम नवाऽधिकशततमः सर्गः ॥१०९॥ 
"णा फन्ना &क-- 
दशोत्तरशततमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 


ततः! सप्तुदिते खर्य वितमस्यम्बरे स्थिते । 
सग्नुद्रकादिव जगन्मणौ तस्मिन्‌ विनिर्गते ॥ १॥ 


स्वर्गकी सिद्धिका अनादर कर पूर्णचित्त होकर वे दोनों एक ही शय्यापर 
सो गये और उन-उन प्रणय चेष्टाओंसे जीवन्सुक्त उन दोनोंकी वह रात्रि व्यतीत 
हो गई ॥ ७५॥ 
परस्परके अनुभवसे सिद्ध जो भोग और मोक्षरूप सुख था, उसकी --प्रणय- 
वचनोंके विळासोंके संमिश्रणसे--प्रशसा कर रहे उत्तम प्रेमी उस दम्पतीकी बुद्धिमें 
उत्कण्ठा पैदा करानेवाळी वह लम्बी रात भी सुहतेकी नाई व्यतीत हो गई ॥७६॥ 
एक सौ नव सग समाप्त 
RRS 
एक सौ दस सर्ग | 
[ सङ्कल्पकी सेना और हाथीके साथ वे दोनों अपने नगरमें आ गये तथा चिरकालतक 
राज्य करनेके बाद वे दोनों विदेहमुक्तिको प्राप्त शो गये, यह वर्णन ] _ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे औरामजी, रात बीत जानेपर पिठारीसे 
निकले हुए जगतके प्रकाशक मणिके सदश प्रसिद्ध सर्वे भगवानका उदय हो जानेपर | 
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४११६ योगवासि [ निर्वाण-मकरण पूर्वाचे 


विकसस्यरुणोपान्ते चक्नुषीवाऽम्बूजाकरे । 
आघारेष्विव लोकेषु प्रसृतेष्वकरदिमषु ॥ २॥ 
दम्पती तौ समुत्याय कृतसन्ध्याक्रमौ स्थितौ | 
पत्रासने सदुस्निग्धे कान्तौ काञ्चनकन्द्रे ॥ हे ॥ 
अथोत्थायाऽ््र चूडाला रत्रकुम्म पुरःस्थितस्‌ । 
कान्ता सङ्कलपयामास पूर्ण सप्ताब्धिवारिमिः ॥ ४ ॥ 
तेन मङ्गलङुम्मेन तं पूर्वाभिप्तुख स्थितम्‌ । 
भार्या भर्तारमेकान्ते स्वराज्येऽभिषिषेच सा ॥ ५ ॥ 
कुटपोपगते हेमे स्वभिषिक्त स्वविष्टरे । 
स्थित प्रोवाच तन्वी सा चूडाला देवरूपिणी ॥ ६ ॥ 
केवलं मोनपुत्सृज्य तेजः शान्तमिदं प्रभो । 
अष्टानां लोकपालानां तेजस्त्वं भ्ुमहसि ॥ ७ ॥ 


जब आकाश बिलकुल अन्धकारसे शुन्य हो गया--साफ हो गया, जब अनुष्योंके 
छारूछाल नेत्रोके सहश कमळोंका वन खिळने ळगा और सम्पूर्ण लोकोंमें फेले 
हुए आचारोंकी नाई जब सूर्यकी किरणे चारों ओर दूरतक फेक गई तब वे 
दोनों ख्ी-पुहष उठ गये। उठकर सन्ध्याक्रमका सम्पादन कॅरके वे .दोनों 
काञ्चनकी गुफामें जाकर कोमळ, चिकने तथा मनोहर पत्तोके बनाये गये आसनपरं 
बैठ गये ॥ १-३॥ 

तदनन्तर उठकर राजा शिखिध्वजकी कान्ता चूडालाने अपने सामने स्थित 
सात समुद्रोके जरसे पूर्ण रत्नकुम्भको राज्यामिषेकके लिए संकल्पित किया ॥ ४ ॥ 

पू्वेकी ओर मुँह करके बैठे हुए अपने स्वामी राजा शिखिध्वजको जलसे 
भरे हुए उस मङ्गल घड़ेसे राजपत्नी चुडालाने अपने निष्कण्टक स्वराज्यमें 
अभिषिक्त किया ॥ ५ ॥ 

सङस्पमात्रसे उपस्थित अपने सुबर्णके -सिंहासनपर अभिषिक्त होकर बैठे 
हुए राजासे देवरूपिणी पतले सुन्दर अङ्गोंवाली उस चूडालाने कहा ॥ ६ ॥ 

है प्रभो, केवळ मुनियोंके योग्य इस शान्त तेजको छोड़कर अब आपको शासन 
क्रनेके योग्य इन्द्रादि अष्टपालोंका तेज धारण करना चाहिए ॥ ७॥ ` : 
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चूडालयेति सम्प्रोक्तो चने राजा शिखिध्वजः 

वदक्षेवे करोमीति महदाराजत्वमाययौ ॥ .« ॥ 
अथ प्रतीहारपदे तिष्ठन्तीमाह मानिनीम्‌ । 

अद्य देवीपदे राज्ञीं त्वां करोम्यभिषेकिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
इत्युक्तवा' सरसि स्नाप्य महादेवीपदे तथा । 
अभिषिक्ता नृप! कृत्वा स तामाह निजां प्रियाम्‌ ॥ १० ॥ 
ग्रिये कमलपत्राक्षि ्षणात्सङ्करपसम्भवम्‌ । 
महाविभवपुद्दामसेन्यमाहतुमहीसे ॥ ११॥ 

इति कान्तवच!ः श्रत्वा चूडाला वरवर्णिनी । 

सैन्यं सङ्कपयामास ग्राबृड्घनमिवोद्भटम्‌ ॥ १२ ॥ 
सैन्यं दइशतुस्ततो वाजिवारणसङ्कलम्‌ । 

. पताकापूरिताकाश नीरन्ध्रीकृतकाननस्‌ ॥ १३॥ . 


: चूडाला द्वारा वनमें यों कहनेपर ठीक है, ऐसा ही करता हूँ--इस तरह 
बोल रहे राजा शिखिध्वजने महाराजके स्वरूपको घारण कर लिया ॥ ८॥ | 
तदनन्तर पट्टामिषिक न होनेके कारण द्वारपालके स्थानपर बड़े विनयके . 
साथ स्थित उस मानिनी चुडालासे राज्ञाने कहा--हे मनोरमे, अब तुम्हें 
महारानीके पदपर अभिषिक्त कर पटरानी बनाता हू ॥ ९ ॥ 
इस तरह कहकर तालाबमें स्नान कराकर तथा महारानीके पदपर. अभिषिक्त 
करके राजाने अपनी उस प्रियासे कहा-- ॥ १० ॥ 
हे कमळपन्र-सी आंखोंवाली प्रिये, तुम योगसिद्धिके द्वारा अपने सत्यसंकरपसे. 
उत्पन्न, नानाविध अलङ्कार, शख्राख़ आदि महाविभवसे युक्त बड़ी. भारी सेना 
क्षणमरमें एकत्र कर सकती हो ॥ ११ ॥ 
अपने स्वामीका ऐसा वचन सुनकर सुन्दर रंगवाळी उस चूडालाने, - वर्षा- 
. काळके मेघके सहश, रणोद्धट सेन्यक्रा सङ्करप किया ॥ १२॥ 
` तदनन्तर उन दोनोंने वह सेना देखी, जो दाथी-घोड़ोंसे व्याप्त थी, जिसने 
पताकाओंसे आकाशको भर दिया था. औरं जिसने सारे जंगछको अवकाशसे 
झुन्य बना दिया था ॥ १३॥ ` ै मन 
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तुर्यावध्वनच्छेलगुह्गहनकीटरस । 
मौठिरत्रमहोद्योतविचूणिततमश्पटम्‌ ॥ १४ ॥ 

तत्र गन्धद्विपवरे कृतपार्थिवमण्डले । 

रक्षिते दृष्टसामन्तैरारूढौ नृपदम्पती ॥ १५ ॥ 

तत! शिखिध्वजो राजा महिष्या सममिष्टया । 
पदातिर्थतम्बाध कर्षनतिबलो बलस १६ ॥ 
चचालाऽ्चलचालिन्या सेनया स ततो बनात्‌ । 
भिन्दन्निव रसाशेलं वात्ययेवाऽऽ्छु भौमया ॥ १७ ॥ 
तस्मान्महेन्द्रशैलेन्द्राच्चलितः स महीपति! । 

पथि पश्यन्गिरीन्देशान्नदीग्रामान्सजङ्कलान्‌ ॥ १८ ॥ 
दशयन्‌ स्वप्नियायास्तमात्मवृत्तान्तसश्वयस्‌ । 
प्रागल्पेनेव कालेन स्वां पुरी स्वगशोभनास्रू ॥ १९॥ 


. : जिसके तुरही आदिके शब्दोंसे पवेतकी गुफाएँ तथा गहनकोटर प्रतिध्वनि 
कर रहे थे और मस्तकके रस्नोंके महाप्रकाशसे अन्धकारके समुदको जिसने चूर्ण- 
चूण बना दिया था ॥ १४ ॥ 

. राजाओंके बनाये गये अनेक समूहोसे युक्त उस सेनामें, जिसके मदगन्धको 
दूसरे हाथी नहीं सह सकते, ऐसे एक सुन्दर मदगन्धवाले हाथीके ऊपर वे राज- 
दम्पती ( वे राजा और रानी ) सवार हुए ॥ १५॥ 

` तदनन्तर अपनी प्रियतमा महारानीके साथ महाबरूवान्‌ वह राजा शिखि- 
ध्वज पैद्छ और रथसे व्याप्त उस बड़ी भारी सेनाको खींचता हुआ तथा पर्वतोंको 
हिला देनेवाळी उस सेनासे, भूमिसे उठी हुई महावायु-जैसी, रसािळको ( प्रथ्वीरूप 
पहाड़को ) भेदन करता हुआ उस वनसे शीघ्र चल दिया ॥ १६, १७॥ 
` उस महेन्द्र पवेतसे राजा शिखिध्वज चछ पड़ा । रास्तेमें पर्वतों, अनेक 
देशों, नदियों और जज्गलोंके साथ-साथ अनेक गांवोंको देख रहे तथा राज्यपरित्याग- . 
कर अपने नगरसे बाहर निकळनेपर तत्‌-तत्‌ देशवासियोंके साथ जो-जो घटनाएँ 
जहपर अपने ऊपर घटी थीं उन्हें अपनी प्रियाको दिखला रहे राजा शिखिध्वजने . 
थोड़े ही समयमे स्वगे-सी सुन्दरी अपनी नगरीमें प्रवेश किया ॥ १८, १९ ॥ 
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त्स्स्क्क्क्क्क्क्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्क्क्क्व्स्व्व्व्व्व्व्व्स्व्व््व्व्व्व्व्व्न्च्य 
तत्र ते तस्य सामन्तास्तदागमनमाइता! 
'विविदुजयशब्देन निर्जग्ुओदिताशयाः ॥ २० ॥ ` 
एकतां सम्प्रयातेन तारतूर्यनिनादिना । 
चलइयेन तेनाऽसौ . विवेश नगरं नृपः॥ २१॥ 
लाजपुष्पाञ्जलिबातेराबृष्ऽः = पौरयोषिताम्‌ । 
बणिङ्मागेमसौ पश्यन्परम्परमनुत्तमस्‌॥ २२॥ 
पताकाध्वजसम्बाध ध्ुक्ताजालमनोरमस्‌ । 
नुत्यगेयपरख्रीकं  स्वथूमावचलस्थितम्‌ ॥ २३॥ 
प्रविश्याञ्थ गुहं तेस्तेः संयुतं नृपमङ्गेः । 
सम्यक्सम्मानयामास प्रणतं प्रकृतित्रजम्‌ ॥ २४ ॥ 
पुरोत्सवं भृश कृत्या दिनसप्तकपुत्तमम्‌ | 
अङरोद्राजकार्याणि स्वानि स्वान्त।पुरे चुप) ॥ २५॥ 


हां उसके संमानित उन सामन्तों ( सरदारों ) ने जयशब्दसे उसके 
आगमनको जाना और जानते ही वे उत्कष्ठितचित्त होकर उसकी अगवानीके 
लिए नगरसे शीघ्र बाहर निकल आये ॥ २० ॥ 
नगाड़े आदिकी उन्नत ध्वनिसे युक्त तथा एक दूसरेमें मिल गई उन दोनों 
सेना ओके साथ वह राजा शिखिध्वज अपने नगरमे प्रविष्ट हुआ ॥ २१ ॥ _ 
नगरकी खियों द्वारा जिसके उपर छाजाझळियों और पुष्पाझञल्यिंसे वृष्टि की 
गई थी, ऐसे. उस राजाने व्यापारियों के मार्गको, जो उत्तरोत्तर अत्यन्त रमणीय था, 
देखते हुए अपने राजमहरूमें-जो छोटी-छोटी पताकाओं तथा घ्वजाओंसे खून 
सजाया गया था, मोतियोंके तोरणोंसे मनोहर था, जहां परख्जियां नृत्य और गान 
कर रही थीं, जो अपने स्थानपर केलास पवतकी नाई उक्षत था--प्रवेश कर उसने 
लोक-शाख प्रसिद्ध दही, दूर्वा, अक्षत, शेख, वीणा, छत्र, चंवर आदि राजाके योग्य 
माङ्गलिक तत-तत्‌ वस्तुओसे युक्त विनीत अपने अमात्य आदि प्रकृतिसमूहका 
भलीमांति सम्मान किया ॥ २२-२४ ॥ 
सात दिनतक नगरमें खूच उत्तम उत्सव करके अपने अन्तःपुरमें राजाने 
अपने राजकायोँझा सम्पादन किया ॥ २५॥ . 155 हर 
५१५ 
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दशवर्षसहस्राणि राज्यं कृत्वा महीतले । 
सह चूडालया राम विरतो देहधारणात्‌ ॥ २६ ॥ 
देहपुत्सृज्य निर्वाणमस्नेह इव दीपकः | 
अपुनजेन्मने राम जगामेति महामतिः ॥ २७॥ 
दशवषेसह्राणि समदृष्टितया तया । 
राज्यं तया रमय्यापि निर्वाणं पदमाप्तवान्‌ ॥ २८ ॥ 
` विगतभयविषादो मानसात्सयेप्ुक्त! 
प्रकृतसहजकमा अ्क्तनीरागबुद्धिः । 
इति समसमह्टिसत्युमायोऽथ जित्वा | 
दशशिशिरसहस्राण्येकराज्यं चकार ॥ २९ ॥ 
अक्वा भोगाननेकांन्‌ द्वि सकलमहीपालचूडामणित्वे 
स्थित्वा वें दीपेकाल परममृतपदं प्राप्तवान्‌ सखशेषः । 


_ हे श्रीरामजी, इस प्रथिवीतळके ऊपर दश हजार वर्षोतक चूडाळाके साथ 
राज्य करके वह राजा शिखिध्वज इस देहघारणसे विरत हो गया ॥ २६ ॥ 
है श्रीरामचन्द्रजी, इस शरीरका त्याग कर फिर जन्म न लेनेके लिए, 
तेलरहित दीपककी नाई, वह महामति राजा शिखिध्वज निर्वाणको ( कैवल्य 
मुक्तिको ) प्राप्त हो गया ॥ २७ ॥ 
उस तरहकी समइष्टिसे दश हजार वर्षों तक राज्य करके तथा उस अपनी 
प्रिया चुडाळाके साथ खूब रमण करके वह राजा निर्वाणको प्राप्त हो गया ॥२८॥ 
` _ हे शीरामजी, भय और विषादसे शुन्य, मान और मात्सर्यसे मुक्त तथा 
उपस्थित सहज कमाँका सम्पादन करनेवाले, भोगोंमें वैराग्यबुद्धि रखकर सबमें सम- 
रूप ब्रहमहषटिे युक्त होते हुए उस आर्य शिखिध्वजने उपयुक्त बोधके द्वारा काम- 


स्वरूप मृत्युको जीतकर दश हजार वर्षोंतक जम्बूद्वीपमे एकच्छत्र राज्य किया ॥२९॥ _ 


. शोके पर्वाषेसे शिखिध्वजकी स्थितिका अनुवाद करके उत्तराधसे उसी 
स्थितिका रामचन्द्रे किए करेव्यरूपसे उपदेश करते हैं--.'झुक्त्वा” इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे औरामजी, इस तरह समूर्ण राजाओंके 
मस्तके चुडामणिरूपसे स्थित होकर दीकाळतक इस सूतछपर नानाविध अनेक 
मोगोंका उपमोग कर सन्मात्ररूप अवशिष्ट वह राजा शिखिध्वज अजर परमपदुमें 
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एवं रामाऽऽगतं सवं प्रकृतमतुसरन्‌ कार्यजातं विशोक- 
स्ति्ठो च्तष्ठ स्वयं वा प्रसममचुभवन्‌ भोगमोक्षादिलक्ष्मीः ॥३०॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिष्वजनिर्वाण नाम दशोत्तरशततमः सगेः ॥११०॥ 
चूडालोपार्यानं समाप्तम्‌ 
4 LCD 


एकादशोत्तरशततमः संगः 


वसिष्ठ उवाच 
एतत्ते सवेमार्यातं िखिभ्वजकथानकम्‌ । 
अनेन गच्छन्‌ मागेण न कदाचन खिद्यसे ॥ १॥ 
एतां इष्टिमवष्टभ्य रागद्वेषविनाञिनीम्‌ । 
नित्यं नीरागया बुछ्या तिष्ठाव्वष्टब्धतत्पद! ॥ २॥ 


अवस्थित हो गया । दे श्रीरामचन्द्रजी, इसी तरह आप भी. प्रारब्ध-प्राप्त प्रकृत 


कार्योका अनुसरण करते हुए शोक-शुन्य होकर समाधिमें स्थित रहिये अथवा 
वयं खूब भोग-मोक्षरुक्मीका अनुसरण करते हुए आप समी व्यवहारॉमें स्थित 
रहिये । मेरे कहनेका तात्पर्य यह है कि आपकी समावि और व्युत्थानके फळें 
है मेद नहीं है ॥ ३० ॥ 
` एक सौ दस सगे समाप्त 
चुडाळाका आख्यान समाप्त 
सौ ग्यारह समे 
[ जैसे चूडाला रानीने राजाको सबका त्याग कराया, वैसे ही कचनामक अपने पुत्रको इस्पतिने 
सबका त्याग कराया और अन्तमें अहङ्कारके त्यागसे वहपूण आत्मज्ञानी बन गया--यह वणन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, यह सिंखिध्वजको छोटी-सी कहानी 
मैने आपसे आद्योपान्त कही । इस मार्गका अनुसरण कर रहे आप कभी भी खिन्न 
नहीं होंगे यानी आपकी सारी चिन्ता निकल जायगी ॥ १ ॥ 


भद्र, राग और द्वेषका नामो-निशान मिटा देनेवाडी, शिखिध्वजकी बृत्तिका क र | 
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४१२२ ` योगवासिष्ठ { निर्वाण-प्रकरणपूर्वांध 
यथा शिखिध्वजो राज्य कृतवानेवमीदृशम्‌ । 
राम व्यवहरन्‌ राज्ये भोगमोक्षमयो भव ॥ ३ ॥ 
. श्िखिध्वजक्रमेणेव यथा बोधमवाप्तवान्‌ । 
कचो बृहस्पते) पुत्रस्तथा बुध्यस्व राघव ॥ ४॥ 
श्रीराम उवाच 
बृहस्पतेर्भगवतः पुत्रोऽसौ भगवान्‌ कचः । 
यथा प्रबुद्धो भगवन्‌ समासेन तथा वद ॥ ५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
शृणु राजन्‌ कथां श्रीमाञज्छिखिध्यजवदेव सः । 
प्रबोधे परमं यातो देवदेजिकजः कचः ॥ ६ ॥ 
बालमावात्‌ सञ्चुचीरणः संसारोचरणोन्ध्ुखः | 
कचः पदपदार्थज्ञो ब्वृहस्पतिमभाषत॥ ७॥ 


IL 


अबरुम्बन कर राग-हेषसे नियुक्त बुद्धिसे प्रत्यक्ष किये गये पारमार्थिक पूर्णानन्द 
'पदसे सुशोभित होकर निरन्तर स्थित रहिए ॥ २ ॥ 

„ हे राममद्र, जिस प्रकार राजा शिखिध्वजने उस तरह व्यवहार करते हुए 
राज्य किया, उसी प्रकारसे आप भी राज्यमें व्यवहार करते हुए भोग और 
मोक्षसे भरपूर रहिए ॥ ३ ॥ 

हे राघव, शिखिध्वजके प्रसिद्ध सर्वत्यागरूप उपायसे ही जैसे बृहस्पतिके 
. पुत्र कचने ज्ञान प्राप्त किया, वैसे ही आप भी ज्ञान प्राप्त कीजिए ॥ ४ ॥ 

शीरामजीने कहा--भगवन्‌ , बरहस्पतिके पुत्र समस्त वैभवोंसे परिपुण कचने 
जिस क्रमसे ज्ञान प्राप्त किया उस क्रमको संक्षेपतः मुझसे कहिए ॥ ५ ॥ 

महाराज वसिष्ठ जीने कह्य--हे रामजी, देवताओंके आचार्य बृहर्पतिके पुत्र 
श्रीमान्‌ कचने राजा शिसिध्वजकी नाई ही सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त किया, :इसकी 
कथा आप सुनिये ॥ ६ ॥ 

कचका अमी बाल्यकाळ समाप्त ही हुआ था और ज्यों ही यौवन आर्म 
हुआ, त्यों ही वह संसारसागरको तर जानेके लिए करिबद्ध हो गया । वह पद 
“और पदाथेका उत्तम ज्ञाता था । वह अपने पिता बृहस्पतिसे कहने रगा ॥ ७ ॥ 
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"व्य्स्स्यस्यस्य्य्स्क्य््व्क्प्प्स्व्ल्व्ट्व्ट्व्ल्व्व्ट्व्ट्व्ल्व्ल््2्ट्_्__-_-_-_“-_“आततआआराात्तात्- 


—————— 


कच उवाच 
भगवन्‌ सर्वधमज्ञ कथं संसृतिपञ्जरात्‌ । 
अस्मान्निगम्यते ब्रहि जन्तुना जीवतन्तुना ॥ ८ " 
र बृहस्पतिरुवाच 
अनथमकरागारादस्मात्‌ संसारसागरात्‌ । 
उड्डीयते निरुद्वेगं सर्वत्यागेन पुत्रक ॥ ९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्याकण्य कचो वाक्यं पितुः परमपावनम्‌ | 
स्वमेष परित्यज्य जगामेकान्तकाननम्‌ ॥ १० ॥ 
ब्ृहस्पतेस्तदृगमनं नोद्रेगाय बभूव ह। 
संयोगे च वियोगे च महान्तो हि महाशया! ॥ ११॥ 
अथ वर्षेषु जातेषु त्रिषु पञ्चसु सोऽनघ । 
पुन! प्राप महारण्ये कस्मिश्चित्‌ पितरं कच! ॥ १२॥ 
कचने कहा- हे भगवन्‌, हे सब घमोंका ज्ञान रखनेवाले पिताजी, तनतुके 
सहश हजारों बन्धनोंको देनेवाले जीवसे युक्त मेरे-जेसा जन्तु इस संसाररूपी 
पिंजड़ेसे कैसे बाहर निकल सकता है, यह आप कहिये ॥ ८ ॥ 
बृहस्पतिने कहा--हे पुत्र, अनथेरूप हजारों मगरोंके निवासस्थानभूत इस 
संसाररूपी सागरसे किसी तरहके उद्वेगके बिना किये गये सवेत्यागसे तत्काळ ही 
जन्तु निकर जा सकता है ॥ ९॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, अपने पिताका परम पवित्र उस तरहका 
वचन सुनकर कच समीका परित्याग करके एकान्तवनमें चला गया ॥ १० ॥ 
पुत्रके चळे जानेसे बरृइस्पतिको चित्तमें कुछ भी डड्वेग नहीं हुआ, क्योंकि 
जो महान्‌ होते हैं, वे संयोग और वियोग दोनोंमें सुमेरु पवतके सहश निश्चल 
मनवाले होते हैं यानी उन दोनों दशाओंमें महात्माओंके मनमें कुछ भी उद्वेग 
आदि विकार नहीं होते ॥ ११॥ 
हे पापशुन्य, वनमें जानेके अनन्तर उसे जब आठ वर्ष व्यतीत हो गये, तब 
किसी महारण्यमें उत कचने अपने पिताजीको-जो कि उसके चित्तका परि- 
पाकतारतम्य जानकर बे इएका त्याग करानेके लिए ही आये थे--फिर 
प्राप्त किया ॥ १२ ॥ 
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७१२१४ योगंवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण पूर्वी 
-ट्स्क्स्क्स्व्क्क्क््््््््क््व्वव््क्स्स्स्स्स्स्च्च्स 
परिपूज्याऽभिवांद्ेन समालिकज्ञितपुत्रकम्‌ । 
अपृच्छद्राकपर्ति भूयः स कचः कान्तया गिरा ॥ १३ ॥ 
कच उवाच 
अद्येदमष्टम वर्ष स्वेत्यागः कृतो मया । 
. तथापि तात विश्रान्ति नाऽघिगच्छाम्यनिन्दितास्‌ ॥ १४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एवमातवचस्तस्मिन्कचे वदति कानने। 
सर्वमेव स्यजेत्युकत्वा वाक्पतिर्दिवश्चुद्ययौ ॥ ५ ॥ ` 
गते तस्मिन्‌ कचो देहाइल्कलाद्यप्यथाऽत्यजत्‌ । 
-गतेन््आकेतारेण शरद्योम्ना समोऽभवत्‌ | १६ ॥ 
पुनषत्रयेणेष कस्मिश्चित्‌ काननान्तरे । 
तत्याज्ञाऽम्बुदवर्षादि ` शरदीव नभस्तलम्‌ ॥ १७॥ 
उचासेको दिगन्तेषु शान्तश्न्यवपुः श्वसन्‌ । 
दूयमानमनाः प्राप तमेव पितरं शुरुप्‌॥ १८॥ 


कचने पहले अपने पिताजीकी विधिपृषेक पूजा की, फिर उन्हें प्रणाम किया । 
बृहस्पतिने भी अपने पुत्रका आलिङ्गन किया । इतना होनेके बाद अत्यन्त मधुर- 
वाणीसे उस कचने बृहस्पतिसे पुनः पूछा ॥ १३ ॥ [ 

कचने कहा--हे तात, मैंने जो सर्वत्याग किया है, उसका आज यदपि 
आठवां वषे है, तथापि निमेळ शान्ति मैं प्राप्त नहीं कर रहा हूँ ॥ १४ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, अरण्यमें उस तरहके दीन वचन कच 
बोळ रहा ही था कि 'सभीका त्याग करो? यों कहकर बृहस्पति आकाशमें 
अदृश्य हो गये ॥ १५॥ 

बृहस्पतिके चळे जानेके अनन्तर कचने अपने शरीरपरसे वल्कल आदिका 
भी परित्याग कर दिया और यह चन्द्र, बादळ, तारे और सूर्येसे रहित शरत्‌ 
कारके आकाशको ( जब खू्योदयकाल समीप रहता है, तबके आकाशकी ) नाई 
दिगम्बर हो गया ॥ १६ ॥ 

शरत्‌-कारमें आकाशतळकी नाई उसने वर्षाकाळमे गुफा आदिका आश्रयण 
कर भेघवषेण आदिका परित्याग कर दिया । शरद्‌ आदि ऋतुओंमें गुफा आदिका ड 
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— 


सर्ग १११ ] माषानुवादसदित ४१२५ 


SS 


कृतपूजाक्रमो भक्त्या समालिज्ञितपुत्रकप | 
अएच्छत्स कचो भूयः खेदगद्ददया गिरा.॥ १९ ॥ 
 कचउवाच 

तात सर्वे परित्यक्तं कन्थावेणुलताद्यपि । ` 

तथापि नास्ति विश्रान्तिः स्वपदे कि करोम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
बृहस्पतिरुवाच 

चित्त स्मिति ग्राहुस्तस्यक्त्ा पुत्र राजसे | 

चित्तत्यागं विदुः सर्वत्यागं सर्वविदो जना! ॥ २१ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्तवा वाकूपतिः पुत्र . पुप्छुवे तरसा नमः। 

अन्वियेष कचश्चित्त परित्यक्तुमखिन्नधीः ॥ २२॥ 

चिन्तयन्नप्यसौ चित्तं न यदा वेद कानने। 

तदा सञ्चिन्तयामास धियैव पितर ययौ ॥ २३॥ 


परिहार कर अनाबृत दिशाओंमें रहने ढगा । उसका शरीर शान्त और सन्न हो 
गया था तथा वह सॉसमात्र ळे रहा था। तीन वर्षके बाद किसी एक जङ्गळमें 
फिर अपने गुरु उसी पिताजीको खिन्न-चित्त उसने प्राप्त किया ॥ १७, १८॥ 

भक्तिसे उसने अपने पिताजीका पूजन, अभिवादन आदि किया, पिताने भी 
अपने पुत्रका आलिहृन किया, अनन्तर खेदके कारण गद्गद्‌. वाणीसे वह कच 
पूछने लगा ॥ १९ ॥ | 

कचने कहा--तातचरण, मैने सबका त्याग कर द्या । कन्था, दण्ड, 
कमण्डळु आदिका भी त्याग कर दिया, तथापि अपने आत्मपदमें मेरी स्थिति 
नहीं हुईं, अब में क्या करूँ ॥ २० ॥ 

. _ ब्रहस्पतिने कहा--पुत्र, चित्त ही सब कुछ है, अतः उसीका त्याग कर तुम 
अपने स्वरूपमें विराजित हो जाओगे । सर्वज्ञ छोग चित्तत्यागकों ही सर्वेत्याग 
कहते हैं ॥ २१ ॥ । 

` महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, पुत्रसे ऐसा कहकर बृहस्पति शीघ्रतासे 
आकाशमें उड़ गये, अनन्तर अन्तःकरणसे खेद निकाळ कर वह कच छोड़नेके 
लिए चित्तकी खोज करने ळ्या ॥ २२ ॥ 


खोज करनेपर भी जब उसे चिततड़ी आधि नहीं हुई, तब वह सोचते. 
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पदार्थबृन्दं देहादि न चित्तमिति कथ्यते । 

तदेतत्कि क् वा व्यथै निरागस्कं त्यजाम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 
` पितुः सकाशं गच्छामि ज्ञातु चित्तं महारिपुस्‌ । 

ज्ञात्वा तत्सन्त्यजाम्याशु ततस्तिष्ठामि विज्वर! ॥ २५ ॥ 

. बसिष्ठउवाच _ 

इति सञ्चिन्त्य स कच उज्जगाम त्निविष्टपष्‌ । 

चाक्पतिं प्राप्य सस्नेहं बवन्दे प्रणनाम च ॥ २६॥ 

अपृच्छचैनमेकान्ते किं चित्त भगवन्‌ वद | 

स्वरूप बरूहि चित्तस्य येन तस्सन्त्यजाम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 

बृहस्पतिरुवाच 
चित्त निजमहङ्कारं विदु्चि्तविदो जना! । 
अन्तर्योञ्यमहस्भावो जन्तोस्तेचित्तप्तुच्यते ॥ २८ ॥ 


बि क पे ण. ७ 1. “पपा 
छूगा और बुद्धिसे ही अपने पिताजीके समीप गया यानी पिताजीका 
स्मरण किया ॥ २३ ॥ 


त्रिपुरका दाह करनेपर जैसे असुरोंका स्वयं दाह हो गया, उस तरह देह, 


इन्द्रिय आदिका त्याग करनेपर चित्तका स्वयं त्याग हो जायगा, इसपर कहते 
हैं-.'पदार्थ ०” इत्यादिसे । [ | 
. देह आदि जो.कुछ ये प्रसिद्ध पदार्थ हँ, वे तो चित्त नहीं कहे जा 
सकते और उनमें चित्त कहां रहता है, इसका भी निरूपण नहीं हो सकता, 
इसलिए बेचारे अपराधशून्य देह आदिका में व्यथ क्यों त्याग करूँ ॥ २४ ॥ 
इस परिस्थितिमें अब चित्तस्वरूप महाशजुको जाननेके लिए पिताजीके पास 
ही जाता हूँ । जानकर में उसका त्याग करूँगा | तदनन्तर जरंद ही समस्त शोकोसे 
निर्मुक्त हो जाऊँगा ॥ २५॥ आ म 
` महाराज वसिष्ठजीने कहा--रघुवर, ऐसा विचार कर वह कच स्वरीमें चरा 
गया तथा बृहस्पतिके पास जाकर स्नेइपूवेक वन्दना और प्रणाम किया ॥ २६ ॥ 
- .पकान्तंमे उसने उनसे पुछा--हे भगवन्‌ , चित्त क्या है, इसका आप सुझे 
उपदेश दीजिए और चित्तका स्वरूप. मी बतळाइये, जिससे कि में उसका . त्याग 
करूं | २७॥ [ , ; य्य डी 
-बृहस्पतिने कहा--आयुष्मन्‌,„ चित्ततत्त्वज्ञ महानुभाव अपने अहङ्कारको दी 
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कच उवाच , 

त्रयस्तिंशन्महाको टिप्रमाणस्य सहामते । 

शुरो गीर्वाणबृन्दस्य कथमेतद्ददेति मे ॥ २९॥ 

सन्येऽस्य दुष्करत्यागो न सिद्धिध्रुपणच्छति । 

कथमेष किल त्यक्तुं शक्यते योगिनां वर ॥ ३०॥ 
बृहस्पतिरुवाच 

अपि पुष्पावद्लनादपि लोचनमीलनात्‌ । 

सुकरोऽददतेस्त्यागो न क्केशोऽत्र मनागपि ॥ ३१॥ 

यथेतदेवं तनय तथा शृणु वदामि ते। 

अज्ञानमात्रसंसिंद्ग वस्तु ज्ञानेन नझ्यति॥ ३२॥ 


चित्त जानते हैं, अतः जन्तुका जो यह भीतरी अहम्माव है, वही चित्त कहा 
जाता है ॥ २८:॥ 
.. कचने कहा--हे तंतीस करोड़ देवताओंके गुरो, हे महामते, अहदम्माव ही 


चित्तरूप केसे हो सकता है, उसे मुझसे कहिए, क्योंकि छोकमें अहडारकी आत्माके | 


रूपमे प्रसिद्धि है, यदि उसका त्याग कर दंगे, तो शुन्यता ही हो जामगी ॥२९॥ 
“और आतमाका त्याग भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह त्यागका विषय है ही 
नहीं, इस. आशयसे कहते हैं--“मन्ये' इस्यादिसे । 
हे योगियोंमे शरेष्ठ, मैं तो मानता हूँ कि इसका त्याग इतना असम्भव-सा 
` है कि किसी तरह सिद्ध हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका त्याग 
कैसे होगा .॥ ३० ॥ वक 


सत्य है, जबतक उसके साक्षीका परिचय नहीं हो जाता, तबतक उसका परि- 
त्याग करना अपंम्भव है, परन्तु जब साक्षीका परिचय हो जाता है, तब उसका त्याग 


कर सकते हैं, इस आशयसे कहते हैं-“अपि' हत्यादिसे । 
` बृहस्पतिने कहा--हे पुत्र, अहड्जाररूप चित्तका त्याग तो फूलोंके मदेनसे 


1 और नेत्रोंके मीळनसे भी अत्यन्त सुम है, अतः इसके त्यागमें .. | 


- तनिक भी क्लेश नहीं है ॥ ३१ ॥ 


हे तनय, इसका त्याग जिस उपायसे सुलभ होता है, उस उपायको तुम्हें | 
कहता हूँ, सुनो । जो वस्तु केवल जज्ञानसे उत्पन्न होती दै, उसका ज्ञानसे 


५१६ 
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वस्तुतो नास्त्यहङ्कारः पुत्र सिथ्याञ्रमो यथा । 
असन्सन्निव सम्पन्नो बालवेतालवत्स्थिवः ॥ ३३ ॥ 
यथा रज्ज्वां भुजङ्गत्वं मरावम्बुमतियेथा । 
` सिथ्यावभासः स्फुरति तथा मिथ्याउप्यहड्डति!॥ २४ ॥ 
. असदेव यथा द्वित्वं मोहादिन्दौ विलोक्यते | 
तथा स्फुरत्यहङ्कारो न सत्यो वाऽप्यसन्न च ॥ ३५॥ 
एकमाद्यन्तरहित चिन्मात्रममलान्तरध्‌ । 
खादप्यतितरामच्छं विद्यते स्ववेदनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सर्वत्र सर्वदा सर्वप्रकाश सबेजन्तुषु। 
तदेवैकं कचत्यम्बु विछोलास्तब्धिवीचिषु ॥ ३७ ॥ 


विनाश हो जाता है, यह अहङ्कार शुद्ध साक्षीके अपरिचयरूप मोहसे उत्पन्न 
हुआ है, अत! साक्षीका परिचय हो जानेपर नष्ट हो जायगा ॥ ३२ ॥ 


हे पुत्र, जैसे मिथ्या अम कुछ वस्तु नहीं है, वैसे ही अहङ्कार भी वास्तवमें | 


कुछ है ही नहीँ । जज्ञानियोंकी इष्टिसे यह उस प्रकार असत्‌ होता हुआ उत्पन्न 
हुआ है, जिस प्रकार बालककी इष्टिसे असत्‌ वेताळ उत्पन्न होता है ॥ ३३॥ . 

जैसे डोरीमें अज्ञानसे साप मिथ्या भासता है अथवा जैसे शुष्क मरुभूमिमें 
अज्ञानसे मिथ्या पानीका ज्ञान होता है, वेसे ही अज्ञानसे अहङ्कार भी मिथ्या ही 
भासता है ॥ ३४॥ 


जसे चन्द्रमा एक ही है, परन्तु उसमें मोहसे असत्य द्वित्व दिखाई देता 


है, वैसे ही यह अहङ्कार मोहसे ही दिखाई देता है।वह न तो सत्य है, न असत्य . 


ही हैं और न सत्यासत्य ही हे ॥ ३५ ॥ 
सब प्रपश्न यदि मिथ्या है, तो कौन-सी चीज सत्य है, . इसे कहते हैं-- 
४एक०? इत्यादिसे । 
` एक, आदि और अन्तसे रहित, चैतन्यमात्र, सभी ओरसे नि, आकाशसे 
भी अत्यन्त स्वच्छ सर्वानुभवरूप आत्मा ही सत्य वस्तु है ॥ ३६॥ 
- यदि उसकी सत्ता न मानी जाय, तो जगतका प्रकाश ही नहीं हो सकेगा, 
अतः उसका अस्तित्व है, यह कहते हैं--'सर्चन्र' इत्यादिसे। . | 
समी जगह और समी प्राणियोंमें निरन्तर सब ओरसे प्रकाश करनेवाळा वही 
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` अत्र कोऽ्यमहम्भावः कुतो वा कथद्युस्थित। 
का5प्सु जातो रजोराशि! छाऽनलादृत्थितं जलम ॥३८॥ 
अयं सोऽहमिति व्यर्थं प्रत्ययं त्यज पुत्रक । 
तुच्छं परिमिताक्ारं. दिक्कालविवश्चीकृतस्‌ ॥ ३९ ॥ 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्न स्वच्छं नित्योदितं ततष्‌ । . 
सवार्थेमयमेकार्थचिन्मात्रममलं . भवान्‌ ॥ ४०॥ 
फूलकुसुमदलानां सवंदिक्संस्थितानां ` 
रस इव जगतां त्वं संस्थित! सर्वदैव । 


. एक आत्मवस्तु उस प्रकार चमकता है, जिस प्रकार चञ्चळ, समुद्रकी तरज्ञोमें जळ 
ही जळ चमकता रहता है ॥ ३७॥ | 
ऐसी स्थितिमें द्रष्टा और इस्योके बीचमें यह अहङ्कार है कौन, किस 
निमित्तसे उत्पन्न हुआ, और किस तरहका है, यह कहना अत्यन्त ही विचारणीय 
है यानी कह ही नहीं सकते, ऐसा कहते हैं-“अत्न' इत्यादिसे । 
द्रष्टा और इृद्यके बीचमें यह कौन-सी अहङ्कार नामक वस्तु है, किस देतुसे 
उत्पन्न हुईं और उसका स्वरूप क्या है £ कोई कह सकता है £ कोई औ नहीं। 
क्या कहीं जलमें शुष्क धूलिराशि या अग्निसे उत्पन्न जळ किसीने देखा अर्थात्‌ 
किसीने मी नहीं ॥ ३८ ॥ 
हे पुत्र, यह पिता आदिसे उत्पन्न “हुआ देइ आदि मैं हूँ, इस ज्य 
बुद्धिको, जो कि तुच्छ, परिमिताकार और देश-कारके द्वारा इए बृद्धि आदि 
' विकारोसे परिणत हुई दै, छोड़ दो ॥ ३९॥ 
तब में कौन हूँ £ इसपर कहते हैं--“दिकाला०' इत्यादिसे । 
देश, कार आदि परिच्छेदोंसे शुन्य, स्वच्छ, निरन्तर उदयस्वमाव, व्यापक 
सब पदाथोँके रूपसे भासमान, निमेळ अद्वय चिन्मात्रस्वरूप तुम हो ॥ ४० ॥ ` 
“सर्वाथेमयम? इस शब्दका सब पदार्थाका सहभूत भी अथे है, इसको 
इृष्टान्तपूवैक दर्शाते हुए प्रकृतका उपसंहार करते हैं--फूल० इस्यादिसे। ` 
जैसे चारों दिशाओंमें स्थित फळ, पुष्प और पत्तोंका हेतुभूत एवं सारभूत 
वृक्षोंने रहनेवाला रस-है, वैसे ही तुम समस्त जगतका कारणभूत और सारभूत | 
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: -विमलतरचिदास्मा . नित्यमेवाऽस्यनन्तः 
क इव कच तवाऽइंनिश्चयो भाव पूतः ॥४१॥ ` 
स्ये श्रीवासि्ठमहारामायणे बाइमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे कचो- - 
पाख्याने कचप्रबोधो नामैकादशोत्तरशततमः सगे! ॥१११॥ 
ह्वादशोत्तरशततमः संगेः 
वसिष्ठ उवाच 
, ` इति प्राप्य परं योगधुपदेशमजुत्तमस्‌ ।. 
जीवस्पुक्तो बभूवाऽसौ ततो देवगुरोः सुतः ॥ १॥ 
, . निर्ममो निरहड्ञारश्‍िऊिनग्रन्यि। प्रशान्तधी! । 
कचो यथास्थितो राम तथा तिष्ठाः्विकारवानू ॥२९॥ 
अहङ्कारमसद्विद्धि मैनमाश्रय मा त्यज । 
असत! शशश्रज्धस्य. किल त्याग्ग्रहों इतः ॥ ३॥ 


भीतर रहनेवाळा सवदा ही स्थित, अत्यन्त विमळ, अनन्त, नित्य चिदास्मस्वरूप ही 
हो | हे कच, अखण्ड-अट्टय सम्मात्रस्वरूप बने हुए तुम्हारी यह परिच्छिन्न 
अहंबुद्धि कौन-सी चीज है अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ४१ ॥ 
>> ` एक सौ. ग्यारह सर्ग समाप्त 
eR ce 
"एक सो बारह सगे 


('कचकी आख्यायिकासे प्रबुद्ध हुए रामचीके प्रश्षसे वसिष्ठजी द्वारा आकाशकी रक्षा. . 
करनेवाले मिथ्यापुरुषका आख्यान-कथन.] 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, उस देवगुरुसे अपनी आत्माको 
परमात्माके साथ एकरूपतासे सम्पन्न करानेवाळा उत्तमोत्तम उस प्रकारका परम 
उपदेश पाकर उनका पुत्र जीवन्युक्त हो गया ॥ १ ॥ जा हो 
हे रामजी, जिस प्रकार , बृहस्पतिका : पुत्र कच ममतारहित, अहङ्कारशुन्य, 
भोहरूपी गोठे निभुक्त. और शान्तबुद्धि होकर स्थित र्दा उसी प्रकार आप मी 
निर्विकार होकर स्थित हो जाइए ॥ २॥ पार 
` ` भद्र. इस अहङ्गारको आप असत्‌ जानिये, इसका न तो आश्रयण कीजिए और 
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र्‍र्त्स््य्य्त्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य््वय्य्व्य्य्््य्स्य््््््य्य्य्य््य्व््व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व््ि 


असम्भवस्यहङ्कारे कक ते मरणजन्मनी | द 

नभःक्षेत्रे तथा व्युप्त केन सङ्गृह्यते फल्य्‌ ॥ ४॥ 
| निरंश शान्तसङ्करपं स्वभावात्मकं ततम । ` 
` प्रमादप्यणो! सक्षमं चिन्मात्रं त्वमनोमयस्‌॥ ५ ॥ 
| यथाऽस्भसस्तरङ्गादि यथा हेम्नोऽङ्गदादि च | 
तदेवाऽतदिवामासं तथाऽहरुभावभावितः ॥ ६ ॥ 
अबोधेन जगत्सर्वे मायामयमिच स्थितम्‌ । ` 
बोधेन सकलं ब्रह्मरूपं सम्पद्यतेऽनध।। ७॥ 


- 


= 


न त्याग ही कीजिए, क्योंकि असत्‌ खरगोशके सींगोंका कहीं आश्रयण और त्याग 
किसीसे किया जा सकता है ॥ ३॥ 
यत्नसे जबतक उसका निवारण नहीं किया जायगा, तबतक कैंसे जन्म-मरणका 
अय निकलेगा, इसंपर कहते दैं--*असम्मव०* इत्यादिसे । 
जब अहङ्कार ही असम्मव है, तब आपके जन्म-मरण ही केसे £ ऐसा कौन 
| है, जो आकाशमें पेड़ लगाकर फळ बटोरता हो । अहझ्कारूपी खेतके रहनेपर 
| ही कामादि वासनाएँ अडुरित हो सकती हैं, परन्तु उसका बाध हो जानेपर वे 
[ कुछ नहीं कर सकतीं, यह माव है ॥ ४॥ 
अहङ्कारका बाघ हो जानेपर अवशिष्ट हुआ में किस प्रकारका हूँ, इसपर 
कहते हैं-“निरेशम्‌? इत्यादिसे । 
जब महङ्कारका बाघ हो जाता दै, तब आप अंशद्चन्य, सङ्करप-विकरपोसे 
रहित, समस्त पदार्थरूप, व्यापक, परमाणुसे भी सूक्ष्म, मनसे रहित चिन्मातरस्वरूप 
होकर रह जाते हैं ॥ ५ ॥ 
उक्त चिन्मात्ररूप में अइम्मावसे युक्त होकर किस तरहका हो गया £ इसपर 
कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे। . ` 
क जलके तरङ्ग आदि जरूरूप होते हुए भी जरसे मित्रकी नाई भासते 
है अथवा जैसे सुवर्णके कटक आदि सुवणरूप होते हुए भी सुवणसे मित्नकी 
नाई भासते हैं, वैसे ही आप चिन्मात्र होते हुए भी अइम्भावसे युक्त होकर उससे कर 
भिन्नकी नाई भासने छूग गये हैं॥ ६९॥ ह 
` ५, _ हे पापश्यन्य, सम्पूण जगत्‌ आत्माके अज्ञानसें ही मायामय बनकर मानोस्थिति 
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> स्स्स“ “न च्स्य्स्य्स्य्न 


हिल्वैकत्वमंती त्यकत्वा शेषस्थः सुखितो भव । 
मा दुःखितो भव व्यथ त्वं मिथ्यापुरुषो यथा ॥ ८ ॥ 
मायेयमतिदृष्पारा सांसारी गाढतां गता । 
शरदा मिद्दिकेवाऽऽछु बोधेनाऽऽ्याति तानवस्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उवाच 
परमामागतो5स्म्यन्तस्तृत्ति ज्ञानासृतेन ते। 
अवग्रहमयाक्रान्तः स्वासारेणेव चातक! ॥ १० ॥ 
अमृतेनेव सिक्तो्हमन्तगेच्छामि शीतताम्‌ । 
उपयेषि समस्तानां तिष्ठाम्यतुलसस्पदास्‌ ॥ ११ ॥ 
न तृप्तिमनुगच्छामि वचांसि वदतस्तव । 
 ऐन्दवीनां मरीचीनां चकोरस्तृषितो यथा ॥ १२ ॥ 


विनर कक >> 1... 
हो जाता है और आत्माके ज्ञानसे वह सब ब्ह्महूप बनकर स्थित हो 


जाता है ॥ ७ ॥ 


` श्रीरामजी, यह कार्य है और यह कारण है--इन दोनों बुद्धियोंका त्याग . 


कर उनमें अनुगत सन्मात्रको बचाकर उसीमें अपनी स्थिति बनाइए और सुखी दो 
जाइएं । जिस तरह मिथ्यापुरुष अनुगत बची हुई वस्तुमें प्रतिष्ठित न होकर दुःखी 
हुआ,. उस प्रकार ब्य्थे दुःखी मत होइए ॥ ८ ॥ 

यह अत्यन्त गाढ़ जो संसारकी माया . है, उसका पार पाना यद्यपि 
अत्यन्त कठिन है, तथापि जैसे शरदू ऋतु कुहरेको काट डाळती है, वैसे ही उसे 
आत्मज्ञान शीघ्र काट डालता है॥ ९॥- . ३ 

श्रीरामजीने कहा--गुरुवर, आपके ज्ञानरूपी असृतसे में अपने अन्दर ऐसे 
परम सन्तुष्ट हो गया हूँ, जैसे वृष्टिके प्रतिबम्धसे ( अभावसे ) भयभीत हुआ 


' चातक दैवसे प्राप्त हुईं वृश्टिसे सन्तुष्ट हो जाता है॥ १०॥ . | 
महाराज, अमृतके सहश ज्ञानसे अभिषिक्त हुआ में भीतर शीतलताका महान्‌ 

अनुभव कर रहा हूँ और हिरण्यगभकी सम्पत्तिपयन्त जितनी उत्तमोत्तम सम्पत्तिर्या 

हैं उन सबके सिरपर रहनेवाली निरतिशय आनन्दरूपी सम्पत्तिके ऊपर मैं अपना . 


आधिपत्य जमा कर स्थित हूँ ॥ ११॥ 
परन्तु मधुर बचन कह रहे आपकी उत्तियोंके आस्वादसे सुझे ऐसे तृप्ति 
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तृहोऽपि भूयः एच्छामि त्वां प्रश्नमिममीश्वर! 
को नाम तृप्ोऽप्यग्रस्थ न -पिबत्यसृतासवम्‌ ॥ १३॥ 
किपुच्यते पुनिश्रेष्ठ मिथ्यापुरुषनामकम्‌ । | 
वस्त्ववस्तुकृतं जगडस्तु जातं वदाळ्यु मे ॥ १४॥ 
वसिष्ठ उवाच 

मिथ्यापुरुषबोधाय शृणु राघव शोभनाम्‌ । 
इमामाख्यायिकां हासजननीं मदुदीरिताम ॥ १५॥ 
अस्ति कथ्चिन्महाबाहो मायायन्त्रमयः पुमान्‌ । 
बारपेरुवधीसूढो गूढो मौख्येण केवल्प ॥ १६॥ 
स एकान्ते कचिज्ञातः शून्ये तत्रैव तिष्ठति। 
केशोण्ड्कमिव व्योप्ति सृगतष्णेव वा मरौ ॥ १७॥ 


नहीं होती, जैसे चन्द्रमाकी किरणोंके आस्वादसे. तृषाते चकोरको तृप्ति 


नहीं होती ॥. १२ ॥ 

भगवन्‌, ज्ञातव्य तत्वके ज्ञानसे यद्यपि में तृप्त तो हो गया हूँ, तथापि 
आपसे यह प्रश्न पूछता हूँ । मरा बतलाइये तो सही कि कौन ऐसा प्राणी है, 
जो तृप्त होता हुआ भी सामने पड़े हुए अमृतरूपी पेयको न पीता हो ॥ १३ ॥ 

इस प्रकार प्रशसासे अमिमुख किये गये गुरुजीके प्रति 'मा दुःखितो भव 
व्यु सवं मिथ्यापुरुषो यथा? इस्यादिसे पहले सूचित हुए मिथ्यापुरुषका कुतृहळ्से 
औ रामजी आख्यान पूछते हैं--'किब्रुच्यते' इस्यादिसे । 

हे मुनिभेष्ठ, मुझसे शीत्र कहिए कि कौन वस्तु मिथ्यापुरुष नामको कही 
जाती है, जिसने कि वस्तुको अवस्तु बना दिया और अवस्तुसूत समस्त जगतको 
वस्तु बना डाला ॥ १४॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे राघव, मिथ्यापुरुषको जाननेके छिए यह 
सुन्दर आए्यायिका आप सुनिये, जो मेरे द्वारा. कही जाती है और 
हास्यप्रद है ॥ १५॥ ` 

हे महाबाहो, कोई एक मायायन्त्रसे भरा पुरुष था, वह केवर ग बालकके 
सहश कोमळ बुद्धिसे विक्षित्त और अज्ञानसे आवृत था ॥ १६ ॥ 

मनुष्योंकी जहां दृष्टि नहीं जाती, ऐसे एकान्त स्थानमें भी. वह स्वरूपत 
मिथ्या ही था, यह कहते हैं--'स१' इत्यादिसे । 
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प 
तस्मादन्यन्न तत्राऽस्ति यदस्ति च स एव .तत्‌ । 
यच्चान्यत्त्तदामासं न. च प्यति दुमति।॥ १८ ॥ 

- सङ्कल्पस्तस्य सञ्जातस्तत्र वृद्धिसुपेयुष! । 
 खस्याऽ्हं खमहं ख मे खं रक्षामीति निश्चलः ॥ १९ ॥ 
स स्थापयित्वा रक्षामि वस्त्वष्टं स्वयमाद्रात्‌ । 
इति सञ्चितयन्‌ व्योमरक्षार्थं सोऽकरोद्शुइ् ॥ २० ॥ 

. तस्य कोरे बबन्धाऽऽस्थां रक्षितं ख मयेत्यसौ । | 
गुहाकाशेन संतुष्टस्ततः स रघुनन्दन ॥ २१॥ 
अथ कारेन तत्तस्य गृह नाशप्ठपाययौ । 
ऋत्वन्तरेणाऽन्द् इव. वातेनेव तरङ्गकः ॥ २२ ॥ 


बह किसी एक निजेन एकान्तं प्रदेशमें उत्पन्न हुआ था और उसी शुन्य- 
प्रदेश रहता था । वह वास्तवमें आकाशमें केशोण्डूकके सहश और मरुभूमिमें 
सृगतृष्णाजळके सहश मिथ्या ही था ॥ १७॥ 


उस मिथ्यापुरुषको छोड़कर उस स्थानमें दूसरा कुछ दै नहीं. और जो कुछ ` 


मी वहांपर यदि प्रतीत होता है, तो अकेला वही प्रतीत होता है । . यदि वह 
किसी दृसरेको देखता है, तो वह भी उसीकी आन्तिसे ही देखता है, यह सब 
' होते हुए भी वह 'में ही यहां सब कुछ हूं! यों नहीं देखता, क्योंकि वह 
दुमति है ॥ १८ ॥ 
वहां बृद्धिको प्राप्त हुए उस मिथ्यापुरुषको मनमें एक सङ्रप हुआ, वह 
यह कि इस . आकाशका में ही कारण हूँ और आकाश भेरा कार्य है, 
आकाशरूप मे ही निश्चळ होकर उसको व्यास कर-उसकी रक्षा करता हैँ ॥१९॥० 
सेरी प्रियसे प्रिय वस्तु आकाश है, अतः उसे कहींपर-रखकर- स्वय में ही 


उसकी बड़े आदरसे रक्षा करूं, इस तरह विचारकर आकाशकी रक्षाके छि 


उसने एक घरका निर्माण किया ॥ २० ॥ 
हे रघुनन्दन, तदनन्तर उस घरके अन्दर उसने यह आस्था बाँध ली कि 
यह आकाश भेरा है और इसकी मेंने रक्षा की है और. गृहाकाझासे वह . सन्तुष्ट 


` होगया॥:२१॥ 


` झतन्तर कुछ कारके बाद वह उसका घर उस प्रकार नष्ट हो गया, जिस 
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सर्ग ११२ ] ` . आषानुवादसहित ४१३५ 
नस्न्न्न्न्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व््व्स्स्स्स्य््य्वव्स्व्य्व्व्व््यस्यस्य्व्य्त्स्य्व्य्य््य्य्त्य्य्त्य््- 
हा शुहाकाश नष्ट त्वं हा क्क यातमसि क्षणात्‌ । 
हा हा अग्नमसि स्वच्छमित्येवेतच्छुशोच स! ॥ २३ ॥ 
इति शोकशतं कृत्वा पुनस्तत्रेव दुर्मतिः 
कूपं चक्रे खरक्षाथे कूपाकाशपरोड्मवत्‌ ॥ २४ ॥ 
ततो नाश स कालेन नीत! कूपोडपि तस्य वे । ` 
कूपाकाशे गते शोकनिमग्नोऽसौ ततोऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
कूपाकाशप्रलापान्ते कुम्भ शीघ्रमथाञ्करोत्‌ । र 
कुम्माकाशपरो भूत्वा स्वयं निईतिमाययो ॥ २६॥ ` 
कुम्भोऽपि तस्य कालेन नाश नीतो रघूदह । 
यामेव दिशमादत्ते दुर्भगः सा हि नश्यति॥ २७॥ 


प्रकार दूसरी ऋतुसे यानी शरत्‌ ऋतुसे मेघ या वायुसे छोटे-छोटे तरङ्ग नष्ठ - ` 
हो जाते हैं ॥ २२॥ ` - 

जब वह नष्ट हो गयां तब मिथ्यापुरुष इस पकार शोक कस्ने लगा, हा 
-गृहाकाश, तुम नष्ट हो गये, अरे तुम एक ही क्षणमें कहां चले गये, हा हा, तुम 
टूट गये, तुम बड़े अच्छे रहे ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार सैकड़ों बार शोक कर फिर उस दुबुद्धि मिथ्यापुरुषने वहांपर 
आकाशकी रक्षा करनेके लिए एक कूपका निर्माण किया और उसी कूपाकाशमें 
पहलेके-जैसी आस्था बाघकर रहने र्गा ॥ २४ ॥ र 

अनन्तर कुछ समयके बाद उसका वह कूप भी नाशको प्रास हो गया यानी 
मिट्टी आदिसे ढह गया । जब कूपाकाश नष्ट हो गया, तब वह उससे महान . 
शोकसागरमें निमम हो गया ॥ २५ ॥ - 

कूपाकाशके लिए शोक कर चुकनेके अनन्तर उसने तत्काळ ही एक घड़ेका 
निर्माण किया और घटाकाशकी रक्षामें तत्पर होकर स्वयं उसके अभिमान-सुखको 
प्राप्त हुआ ॥ २६॥ 

हे खुकुरओेष्ठ, काळे उसका वह घर भी नष्ट हो गया । 
भाग्यहीन जिस किसी दिशाका अहण करता दै, वह नष्ट ही हो 
जाती है॥ २७॥ ` 
५१७ 
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४१३६ योगवासिष्ठ ` [ निर्वाण-अकरण पूर्वा 
MO मय ककी ळी 


~ 


कुम्माकाशप्रलापान्ते खरक्षाथे चकार सः । 
कुण्ड तयैव तेनाऽसौ इण्डाकाशपरोऽभवत्‌ ॥ २८॥ 
कु ुण्डमप्यस्य कारेन केनचित्नाशमाययों । 
तेजसेव तमस्तेन कुण्डाकाश शुशोच सः ॥ २९ ॥ 
कुण्डाकाशस्य शोकान्ते खरक्षाथ चकार स! । ` 
र चतुःशारुं महाशालं तदाकाशमयोज्मवत्‌ ॥ ३० ॥ 
> तदप्यस्य जहाराड5्छु कालः कवलितप्रजः । 
जीणपण यथा वातस्ततः शोकपरोऽभवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
स चतु/शालशोकान्ते खरक्षाथ चकार ह। 
कुंसलमम्बुदाकारं._ तदाकाशपर! स्थितः ॥ २२ ॥ 
तदप्यस्य जद्दाराऽऽञ्च कालो वात हवाउम्बुदस्‌ | 
कुसूलनाशशोकेन तेनाऽसौ पर्यतप्यत ॥ ३३ ॥ 


घडेके आकाशका शोक कर लेनेके बाद उसने आकाशकी रक्षाके लिए 
दुण्डका निर्माण किया और उसी प्रकार उसी अभिमानसे कुण्डाकाशकी 
राके लिए तसर हो गया ॥ २८ ॥ 
कुछ कालके बाद वनगज आदिके गिरने आदिसे इसका कुण्ड भी 
विनाशको उस प्रकार प्रास हो गया, जिस प्रकार तेजसे अन्धकार विनाशको प्रास . 
हो जाता है। ङुण्डाकाशके विषयमें भी उसने महान्‌ शोक किया ॥ २९ ॥ 
कुण्डके आकाशका शोक करनेके बाद उसने आकाशकी रक्षाके लिए एक 
ऐसे घरका निर्माण किया, जिसमें चारों दिशाओंमें कमरे तथा बीचमें . 
._ एक समाकार कमरा था। फिर उसीके आकाशकी रक्षामें तन्मय हो गया ॥३०॥ 
जिसने अनेक प्रजाओंका आस कर छिया है, उस काळने इसका भी ऐसे 
अपहरण कर छिया, जैसे वायु जीणे पत्तका अपहरण कर लेती है। उससे भी 
वह शोकनिमभ हो गया ॥ ३१॥ | र 
उस चतुःशाळ घरके शोकके वाद उसने- आकाशकी रक्षाके लिए मेघाकार 
कुसूर ( धान्य रखने का कोठार ) बनाया और फिर' उसीके आकाशकी रक्षाम 
निरत हो गया ॥ ३२ ॥ न र 


उसके उस कुसूरको भी काने ऐसे अपहृत कर दिया जैसे वायु मेषको 
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. सर्ग ११३ ] भाषालुवादसहित ४१३७ 


एवं शहचतु!शालझुम्भकुण्डकुस लक! । 
तस्याऽपर्यवसानात्मा कालोऽयमतिवतेते ॥ ३४ ॥ 
एव स्थितः स विवशो गगन गहायां 

गृहन्‌ ग्रहेण गनेन किलाऽऽत्मचुद्या । 
दुःखान्तराडवनतरादूध नदुःखजात 

सायाति याति च गतागतिसज्ञमूढ। ॥ २५ ॥ 


इत्यारषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे मिथ्या- - 
पुरुषोपाख्याने आकाशरक्षणं नाम दादशोत्तरशततमः सर्गः ।११२॥ ` 


-“>->--२> 


अपहत कर देता है | उस कुसुढविनाशके झोकसे वह खूब ही सन्त 


हो गया ॥ ३३ ॥ | 
इस प्रकार घर, चतुःशाल, कुण्ड और. कुसूल आदिसे आकाशकी रक्षा 
कर रहे उस मिथ्यापुरुषका यह कभी समाप्त न होनेवाळा काळ बीतता ही 
जाता था ॥ २४॥ ` 
अब उपसंहार करते हैं--'एवं स्थित! इत्यादिसे । 
- हे श्रीरामचन्द्रजी, उस रीतिसे गहन घर, कूप, कुण्ड आदि उपाधियोंसे 


| आकाशको आत्मबुद्धिसे उदरमें पकड़कर स्थित रहा वह मिथ्यापुरुष गमना- 


गमनक्री आसक्तिसे मूढ़ अतएव विवश होकर उनके अभिमानसे ही घर _ 
आदिका निर्माण, रक्षण और विनाश दोनेपर' एक दुःखसे अति कठिन दूसरे 
'खमें आता और जाता रहता दै ॥ ३ ॥ 


एक सौ बारह सगे समाप्त 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३१२३८ जर योगैवासिठ्ठ [ स्थिति-प्रकरणे | 


न्रयोदशोत्तरशततमः सगः 
| श्रीराम उवाच 
मिथ्यानरग्रसङ्गेन किं मायापुरुषः प्रभो । 
कथितोऽयं त्वया व्योमरक्षणं च किपुच्यते ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच . | 
` शृणु राम यथाभूतमेतत्मकटयामि ते। 
मिथ्यापुरुषवृत्तान्वकथा या कथिताऽधुना ॥ २॥ 
मायायन्त्रमय? प्रोक्तो यः पुमान्‌ रघुनन्दन । ˆ 
"एनं त्वं तमहङ्कारं विद्वि शुन्यास्बरोत्यितम्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्मिन्नाकाशकोशेडस्मिन्‌ साधो जगदिदं स्थितय्‌ । 
तदनन्तमसच्छून्यं सर्गादौ भवति स्वयम्‌ ॥ ४॥ 
अन्तःस्थितसुदुर्लक्ष्यत्ह्नव्यो ्ञोऽथ शब्दवत्‌ । 
तस्मादुदेत्यहङ्कारः पूर्व स्पन्द इवाऽनिछात्‌ ॥ ५ ॥ 


एक सौ तेरह सर्ग 
[ “मिथ्यापुरुष शब्द आदिका अर्थं और उक्तं आख्यायिकाका 
- साम्यवर्णन द्वारा तासर्य-कथन ] 

औरामचच्द्रजीने कहा--हे प्रभो, मिथ्यापुरुषके पसङ्गसे आपने जिस 
मावामय पुरुषका कथन किया, वह किस अमिप्रायसे किया है और उसके द्वारा 
` किये आकाशरक्षणका मी क्या अभिप्राय है, यह मुझसे कहिए ॥ १ ॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, सुनिए, अभी जो मैंने मिथ्यापुरुषकी 
कथा आपसे कही है, उसका असली तात्पर्य आपसे प्रकट करता हूँ ॥ २ ॥ . 

है रघुनन्दन, मैंने मायायम्त्रमंय जिस पुरुषका उस कथामें उठेल किया है, . 
इसे आप अहझ्ार ही जानिए, वही मायारूप आकाशमें उन्न हुआ है ॥ ३॥ 

हे साधो, जिस इस मायामय आकाशके एक कोनेमें यह जगत्‌ अवस्थित 
है, वह स्वयं सष्टिके पहले भी असीम, असत्‌ और, शुन्यरूप ही रहता है ॥ ४ ॥ ` 

कया अधिष्ठानरहित मायाकाशसे यह जगत्‌ उत्पन्न होकर उसमें स्थित है ! 
नही, ऐसा कहते है--अन्त१०? इत्यादिसे। | 


‘+ 
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वृद्धि यातः स गगने करपयत्यात्मतां गत! । 
अनात्मात्माभिघानेन तेनाऽसौ यतते ततः ॥ ६॥ 
| . ` अनास्माऽऽत्मेकरक्षाथं देहान्नानाविधानसौ । 
| भूयो भूयो विनाशेऽपि सूजत्याकुलतां गतः ॥ ७॥ 
स एव मायापुरुषो मिथ्यापुरुष एव स! | 
| असदेवोदितो व्यर्थोऽप्यहङ्कारो हि मायया ॥ ८ ॥ 


| सर्ग ११३] । मांषानुवादंसंहित - लि ७ ४१३९ 
| 
| 


कूपङुण्डचतुःशालकुम्भादीन्देइक्ानसौ | 
| क्वा रक्षित आत्मेति याति तइथोश्चि भावनम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रे T= 


भद्र, उस मायाकाशके अन्दर पामरोसे अत्यन्त अगम्य परमत्रह्म अड्ष्ठान 
रूपसे विराजित है और आकाशसे शब्दकी नाई उस ब्रह्मरूप अचिष्ठानवाळे 
मायारूप आकाशसे पहळे-पहळ भहङ्कारका ऐसे उदय होता है, जैसे वायुसे पहले- - 
पहल स्पन्दनक़्ा उद्य होता है ॥ ५॥ _ 
वास्तवमें अहङ्कार आत्मा तो है नहीं, परन्तु आन्तिसे स्वयं अपनेको आत्मा 
ही समझकर अपने कारणभूत मायाकाशमें बढ़ जाता है. और अनेक सङ्करप- 
विकरपोसे किसीको इष्ट और किसीको अनिष्ट मानने छगता है । तदनन्तर उसी 
कल्पित “अहम? इस अपने अभिधानसे यह इष्ट वस्तुकी प्राप्ति और अनिष्टके 
परिहारके लिए संतत प्रयत्न करता-रहता है ॥ ६॥ 
अनातमा होते हुए भी आस्माकी रक्षा करनेमें ब्याकुलमति हुआ थ * 
अहङ्कार पूर्वःपूर्व शरीरोंका नाश हो जानेपर उत्तरोत्तर काम, कमे तथा वासनाके . | 
अनुसार बार-बार अनेक तरहके शरीरोंकी रचना किया करता है ॥ ७ ॥ 
वह अइङ्कार ही पूर्वोक्त कथाका मायापुरुष है और वही मिथ्यापुरुष है, 
वयोंकि मायासे जो अहङ्कार उत्पन्न हुआ है, वह असत्‌ एवं मिथ्यारूप ही है॥८॥ | 
` दंगा, षड़ा आदि शब्दोसे भी ऊँच-नीच शरीर ही रुक्षणासे मेंने कहे दै, 
यह कहते है--'कूप०? इस्यादिसे-। 
कुंभा, कुण्ड, चतुःशालं, घड़ा आदि यानी ऊँच-नीच शरीरोंकी रचना | 
कर मेने आत्माकी रक्षा की, यों चेतन्ययुत मायामय आत्मामे आत्मभावता कर 
लेता है ॥ ९॥' 


~ 
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४१४० योगवासिष्ठ __ { स्थितसिकरण 
अहङ्कारस्य तस्याऽस्य नामानीमानि राघव । 

` गणु येजगदाकारविभ्रमैमोहयत्यसौ ॥ १०॥ 
जीवोबुद्धिमेनश्चि्तं माया प्रकृतिरित्यपि | 

. सङ्करपः कलना काल! कला चेत्यपि विधुत! ॥-११॥ 
एवमायेस्तथाऽन्येश्च . नामभिर्षहुतां गते! । 

सहस्ेरूपोऽहङ्कार  कर्पिताथैर्विजुम्भते॥ १२ ॥ 
भूताकाशे तते न्ये जगन्निर्भित्ति निश्चितम्‌ | 

सुखदुःखान्यनुमवन्मिथ्ये् पुरुषः स्थितः ॥ १३॥ 


- हे राघव, जिनःजिन जगदाकारखूप विअमोसे यानी क्रियारूप उपाधियोंसे ` 
यह अहङ्कार आस्माको मोहित करता है, उसके नानाविध क्रियाओंके कारण 
पड़े हुए ये यौगिक नाम आप सुनिए ॥ १० ॥ 

#जीव, बुद्धि, मन, चित्त, माया, प्रकृति सङ्कह्प[ तथा कळना, कार और 
कळा इत्यादि प्रसिद्ध नामोसे एवं दूसरे भी अनेक नामोंसे हजारों रूपोंको धारण 
किया हुआ अहङ्कार कल्पित अर्थाको लेकर इस संसारमें अपनी धाक जमाकर 
अवस्थित दै ॥ ११, १२ ॥ र 

'तत्मादन्य न तत्राऽस्ति? यह जो पूर्व सगैमें कहा गया है उसे अनुभवपर 
चड़ाते ईैं- “भूताकाशे? इत्यादिसे । 

पूर्णात्मा परब्रह्म अपनेसे ही पहले-पहल शुन्यस्वरूप भूताकाश जब विस्तृत 
हुआ है, तब उसमें वायु आदिकी कश्पनाओंसे कल्पित हुआ जगत्‌ युक्तिपूवेक 
विचार करनेसे गन्ध्वनगरके सदेश भित्ति आदि आवरणसे शुन्य ही निश्चित 
होता है । छिद्ररहित. ब्रह्मसे ब्रह्ममें छिद्ररूप आकाशकी: पहले उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । शुन्यस्वरूप अतिविस्तृत अचळ आकाश तदनन्तर चळनास्मा वायु कैसे 


# प्राणधारणसे जीव, बाह्य अथोके निश्चयसे बुद्धि, उनके मननसे मन, उनके चिन्तनसे. 

चित्त, असत्कल्पनासे माया, परिणामी स्वभावसे प्रकृति, सङ्कल्पनसे सङ्क्म, सङ्कल्पित अर्थके . 

- आकलनसे कलन, सङ्कल्पित अर्थके बिपरिणाम आदियें देतु होनेसे काल तथा उसमें एकेदेशरूप 

` मैदकी कहपनासे कला-यों ततू-ततू क्रियामेदके कारण आहङ्कारके ये नाम पढ़े हैं, यद 
जान लेना चाहिए । 


† काम, सङ्कल, विचिकित्सा आदि भुति-स्मृद्धि प्रसिद्ध नामोसे । 
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ययैव मिथ्यापुरुषो रक्षन्व्योमात्मशड्या । 
घटाकाशादिषु क्लिष्ट एवं मा छुशवान्मव ॥ १४॥ 
आकाशादपि विस्तीर्णः शुद्धः सक्षम! शिव शुभः । 

य आत्मा स कथं केन गृह्यते रक्ष्यतेञ्थवा ॥ १५॥ 
हृदयाकाशमात्रस्य शरीरक्षयसंक्ष्ये। | 
व्यर्थ भूतानि शोचन्ति नष्ट आत्मेति शङ्कया ॥ १६ ॥. 
घटादिषु प्रणष्टेषु यथाकाशाद्यखण्डितम्र्‌ । 

तथा देहेषु नष्टेषु देही. नित्यमलेपक' | १७॥ 
शुद्धचिन्मात्र आत्मायमाकाशादप्यणोरणुः । 
स्वानुभूत्येशमात्र हि खबद्रामं न नश्यति॥ १८ ॥ 


हो सकता है । नीरूप अनुष्ण वायु भी स्वविरुद्ध तेजोरूप केसे हो सकती है! 
दाहस्वभाव उष्ण तेज स्वविरुद्ध जहस्वरूप कैसे हो सकता है एवं जल भी कठिनं 
पृथिवीरूप केसे हो सकता है ! इन सब बातोंसे यही निष्कषे निकलता है कि - 
वास्तःमें इस जगतूकी कोई नींव है ही नहीं । उसीमें वह पुरुष मिथ्या ही. 
सुख-दुःखका अनुभव करता हुआ स्थित था ॥ १३ ॥ 
श्रीरामजी, जिप तरह आकाशमें आत्मबुद्धिकी शङ्कसे आकाशकी रक्षा 
करते हुए उस मिथ्यापुरुषने घट आदिका निर्माण कर उनके आकाशोंका रक्षण 
करनेमें अनेक तरहके क्लेशोंका अनुभव किया, उस तरह आप क्लेशोंका अनुभव 
न कीजिये ॥ १४ ॥ - र 
मद्र, जो आत्मा है वह तो आकाशसे भी बड़ा है, परमशुद्ध है, अत्यन्त 
सूक्ष्म है, परम कल्याणरूप तथा शुम है । उसको कौन पकड़ सकता है और 
कौन उसकी रक्षा कर सकता है ॥ १५॥ | ः 
` जब इस शरीररूप आश्रयका विनाश हो जाता है, तव आत्मा नष्ट हो गया, 
इस शङ्कासे केवर हृदयाकाशके छिए ये प्राणी निरथक शोक किया करते हैं.॥१६॥ 
` ` जैसे घटं आदिके विनष्ट हो जानेपर घटादिका आकाश कभी नष्ट नहीं 
होता वैसे ही देहोंके नष्ट हो जानेपर देहीका यानी देहोपळक्षित आत्माका कमी 
विनाश नहीं होता ॥ १७॥ 
हे रामजी, चुँकि यह आत्मा शुद्ध चैतन्यरूप आकाश और अणुसे भी सूक्ष्म 
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न जायते न म्रियते कचित्‌ किश्वित्कदाचन । 
जगद्विवतरूपेण केवळ ब्रह्म जम्भते ॥ १९॥ 
सत्यमेकं. पदं शान्तमादिमध्यान्तवजितय्‌ । 
मावाभावविनिधुक्तमिति मत्वा सुखी भव ॥ २० ॥ 
सर्वापदां निळयमधुवम स्वतन्त्र 
मासज्पातमविवेकमनायेसज्ञसू॒ । 
बोधादहडूतिपदं सकलं विश्वुच्य 
शेषे सुबद्धपदघुत्तमतां. प्रयासि ॥ २१ ॥ 
इत्यापे भ्रीवातिष्ठमंहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोप/ये निर्वाणप्रकरणे मिथ्या- 
पुरुषोपाख्यानं नाम त्रयोदशोत्तरश्चततमः सग! ॥११३॥ 


—°—— 


तथा अहङ्कारसे निर्युक्त केवर स्वप्रकाश चित्‌ ही है, इसलिए आकाशके समान 
. उसका नाश नहीं होता ॥ १८ ॥ 
. कहीं किसी समय न कुछ उत्पन्न होता है और न मरता ही है, केवळ 
जगदात्मक विवतेरूपसे वह ब्रह्म ही चमकता है ॥ १९ ॥ 
रामजी, आत्मा सत्यरूप है, एक है, प्राप्यस्थान दै, शान्त है, आदि, 
मध्य और अन्तसे निर्मुक्त है तथा सत्ता. और असचासे रहित है, ऐसा निश्चय 
' कर परम सुखी हो जाइये ॥ २० ॥ [ 
पृवे सगमें वर्णित मिथ्यापुरुषरूप अहङ्कारका परित्याग कराते हुए 
शरीवसिष्ठजी आखिरमें बचे हुए चैतन्यमात्रमें आप स्थिर हो जाइये, इस तरहके 
उपदेशके साथ-साथ उपसंहार करते हैं-“सर्वापदाम्‌? इस्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, सम्पूर्ण आपत्तियोके आधार, चश्चछ, पारतरूयके उत्पादक, 
तत्क्षण ही नरकमें गिरानेवाळे विवेकके -शच्रु -निन््, अज्ञानसे भरे अहङ्कार 
स्थानको देह, इन्द्रिय आदि कळाओंकेः साथ-साथ तत्त्वज्ञानसे मुळोच्छेदपुर्वक 
छोड़कर यदि आप अवशिष्टविशुद्ध चिन्मात्रस्वरूपे इढ़तारपूवक स्थित हो जायेगे, 
तो सबसे उत्तमता प्राप्त करेंगे ॥ २१॥ 
: पक सौ तेरह सगे समाप्त 
Ce ४२ 9 
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` चतुदशाधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 

प्रस्माइझणः पूर्वे मन! प्रथमञ्चुस्थितम्‌ । 
सननात्सकमाभोगि तत्स्थमेच स्थिति गतप ॥ १॥ 
पुष्पकोश इवाऽऽमोदो महोर्मिरिव सागरे । 
रहिमिजालमिवाऽऽदित्ये मनो ब्रह्मणि राघव ॥ २॥ 
तस्याऽहश्यात्मतस््स्य विस्मृत्येव गत स्थितिम्‌ । 
नाऽन्यस्मादागतं राम जगद्रज्जुञ्षुजङ्गवत्‌ ॥ ३ ॥ . 


एक सौ चौदह सर्ग 
[ अनेक इष्टान्तोसे सत्‌ और असतूका स्वरूप बतलाकर असद्रपके निरास द्वारा 
सद्रूपमें स्थिरताका वर्णन ] 
समस्त जगत्‌ केवल मनका सङ्करप-विकरप ही है, इसलिए निर्विकल्प चेतन्य- 
वस्तुके प्रदंशनसे ही उसका निरास सुळम है, यह. समझानेके लिए पहले परं- 
ब्र्ममें मनकी करपना कहते हैं-“परस्मात्‌' इत्यादिसे। . 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे राघव, सुष्टिक्रे आदिकालमें समस्त कर्प- 
नाओंसे पहले सङ्कल्प-विकरुपात्म्म इस विशाळ. जग्रतूकी रचनामें समथे मन 
उत्पन्न हुआ । वह तमीसे उस परब्रह्ममें अभिन्न सत्तासे स्थित हुआ ही अनेक 
भिन्न-भिन्न कर्पनाओंका निमित्त बनकर आजतक विद्यमान है॥ १॥ . 
अभिन्नसत्तासे परब्रह्ममें हुईं उसकी स्थितिमें दृष्टान्त बतलाते हैं-- 
पुष्पकोरे' इत्यादिसे । 
हे राघव, फूलों जैसे सुगन्ध, सागरमें जेसे बड़े-बड़े तरज्ञ और हमें जसे 
किरणें अभिन्न सत्तासे रहती हैं, वैसे ही ब्रह्ममें मनं भी अभिन्न सत्तासे 
रहता हैं ॥ २॥ 
हे श्रीरामजी, इन्द्रियोसे अगम्य उस आत्मतत्त्वके एकमात्र अज्ञानसे ही 
मनने उसमें समस्त जगतके कारणरूपसे स्थिति प्रास की दै । इसलिए यह जगत्‌ 
ज्जुसर्पके सदश कहीं किसी दूसरे कारणे प्राप्त नहीं हुआ है ॥ ३॥ 
५१८ 
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आदित्यव्यतिरेकेण यो भावयति राघव । 

' रस्मिजालमिदं ह्यतत्तस्याऽन्यदिव भास्वतः ॥ ४ ॥ 
कनक्व्यतिरेकेण केयूरं येन भावितश्‌ । 
केयूरमेव तत्तस्य न तस्य कनकं हि तत्‌ ॥ ५ ॥ 
- आदित्याव्यतिरेकेण रइमयो येन भाविताः । 
आदित्य एव ते तस्य निर्विकल्प! स उच्यते ॥ ६ ॥ 
सलिलव्यतिरेकेण तरङ्गो येन भावितः । 
तरङ्गबुदविरेवेका स्थिता तस्य न वारिधीः ॥ ७ ॥ 
सलिलाच्यतिरेकेण तरजङ्गो येन भाव्यते । 
अस्बुसामान्यताबुद्धिनिर्विकरपः स॒ उच्यते ८ ॥ 


. ऐसी परिस्थितिमें जगतक़ी जब चिम्मात्रसे अलग भावना की जाती है तब 
वह अळ्ग ही भासता है और जब चिन्मात्ररूपसे भावना की जाती है तब 
चिद्रूप ब्रह्म ही हो जाता है, यों इष्टाम्तोसे उपपादन करते हैं--“आदित्य ०' 
इत्यादिसे । 

है राघव, जो पुरुष इन. किरणोंकी आदितयसे अळग भावना करता है उस 
पुरुषके लिए ये किरणे आदिस्यसे अळग ही हो जाती हैँ ॥ ४ ॥ `. 
= जिसने केयूरकी सुवर्शस प्रथकू-छूपसे भावना की, उसकी दष्टिमें सुब"से 
प्रथक्‌ ही केयूर प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी भावनामें केयूर सुवर्ण 
नहीं है ॥ ५॥ ` 

जिसने किरणोंकी आदित्यस्वरूपसे ही भावना की, उसकी इष्टिमें वे किरणे 
आदित्यरूप ही ठहरती हैं और वह यह कहता है कि आदित्य रश्मिमेदोसे 
शन्य ही है यानी आदित्य और किरणोंका परस्पर कोई मेद नहीं है ॥ ६॥ 

जिसने तरज्ञकी जलमिन्नरूपसे भावना की, उसमें एकमात्र तरब्नजुद्धि ही 
स्थित रहती है, जलबुद्धि नहीं ॥ ७॥ 

जो पुरुष तरज्ञकी जरुरूपतासे भावना करता है उसे सामान्य जळबुद्धि ही . 


होती है । ऐसा पुरुष जऴ और तरक्ञके मेदसे निथुक्त निर्विकर्षक कहा. 
 ज्ाताहै॥८॥ . 
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कर्नकाव्यतिरेकेग केयूरं येन भाव्यते । 
कनकेकमहाबुद्धिनिर्विकल्पः स उच्यते ॥ ९॥ 
पावकव्यतिरेकेग ज्वालाली येन भाविता | 
तस्याउग्नियुद्धिगछति ज्वालाधीरेब तिष्ठति॥ १०॥ 
ज्वालाजालाम्रलेखेब रखता सा तथा स्थिति).। 
तामेवाऽऽस्थां समादत्ते तद्ग॒तान्याकुला मतिः ॥ ११ ॥ 
पावकाव्यतिरेकेण ज्वालाली येन भाव्यते । 
तस्याशिवुद्धिरेकास्ति निर्विकल्प! स उच्यते ॥ १२॥ 
यो निर्विकट्पः स महान्सोसंक्षीणमहामति! । 
प्रापतव्ये तेन सम्प्राप्त नाऽसौ वस्तुषु मज्जति ॥ १३॥ 
नानातामखिलां त्यक्तवा शुद्धचिन्मात्रकोटरे । 
संवेधन बिनिर्पक्ते संवित्तत्वे स्थितो भव ॥ १४॥ 


जो पुरुष केयुर कनकसे भिन्न नहीं है, ऐसी भावना करता है वह सामान्य 
'कनकबुद्धिवाळा मेदशुन्ये निर्विकरप कहा जाता है ॥ ९॥ | 

ज्वाळापड्क्ति अभिसे भिन्न है, ऐसी जो पुरुष भावना करता है उसे अभि- 
बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, केवल ज्वाळाबुद्धि ही रहती है ॥ १०॥ 

कल्पित आकारोंसे युक्त बुद्धि कल्पित-आकारोंमें ही आस्था बॉघकर अनेक | 
तरहकी कल्पना करती है, यह कहते हैं--“ज्वाला ०! इत्यादिसे । 

अ्नपङ्क्तिके सह्य ज्वाळापङ्क्तिकें आकारको प्राप्त हुईं उक्त बुद्धिवृत्ति 
ज्वाळामें आस्था बाँधती है, ज्वाळापड्क्िमें स्थित चळ्न, ऊध्वेगमन आदिकी 
कल्पना करती है तथा व्याकुळ हो जाती है ॥ ११ ॥ | 

` ज्वाळाकी पङ्क्ति अभिसे भिन्न नहीं है, इस तरहकी जो भावना करता है 

उसको केवल अभिबुद्धि ही रहती है और वह निर्विकरपक़ कहा जाता है ॥१२॥ 

जो पुरुष निर्विकल्पक यानी ग्राह्य और आइककी द्विधासे नियुक्त हो जाता | 
है वही महान्‌ है । उसकी आत्मबुद्धि कमी क्षीण नहीं होती । इस जगवमे प्राप्त 
करनेके योग्य जो कुछ भी है, वह सब उसने प्राप्त कर लिया । वह इन मनके 
विकश्पोंसे जनित पदार्थोमें सत्यत्वबुद्धिसे कमी नहीं फसता ॥ १३ ॥ ` 

ष्टन्तमें जो विकल्पत्यांगकी शैली युक्तिक सिद्ध की गई दै, उसका 
दार्शन्तमें उपदेश देते हैं--“नानाता०' इत्यादिसे । 
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जज 


स्यमेवाऽऽस्मतेवाऽऽत्मा शक्ति सकुल्पनामिकाय । 
यदा करोति-स्फुरता स्पन्दशक्तिमिवाऽनिलः ॥ १५ ॥ 
तदा पथगिवामासं सङ्करपकलनामयस्‌ । 
मनो भवति विश्वात्मा भावयन स्वाकृतिं स्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्सङ्करपात्मकं चेतो यथेदमखिरुं जग्रत्‌ । 
सङृल्पयति सङ्करपस्तथेव . भवति क्षणात्‌ ॥ १७॥ 

' कीटत्वमब्जजत्वं . च मेरुत्वं मरुतां तथा । 
मनो जीवमहङ्कारबुद्धिचित्तादिनामकण्‌॥ १८ ॥ 

` सङ्लपतो द्वितैकत्वमेत्य चेतो जगत्‌ स्थितिम्‌ । 

तनोति तस्यां तदनु नानातां गच्छति स्वयस्‌ ॥ १९ ॥ 
सङ्करपमयमेवेदे जगदाभोगि . इश्यते । 
न सत्यं न च मिथ्येव स्वभजालमिवोत्यितम्‌ ॥ २० ॥ 


हे रामभद्र, सम्पुण नानारूपताका ( द्वेतमावका ) परित्याग कर विषय- 
सम्बन्धसे निरुक्त चेतनतत्त्वसूत विशुद्ध चिन्मात्र जो भीतरका आत्मतत्त्व है. उसमें - 
स्थित हो जाइये ॥ १४॥ | 
स्वप्रकाश स्वयमात्मा ही अपने-आप जब, स्पन्द्नशेक्तिको . वायुके सहश, 
` सङ्करपनात्मक शक्तिको उतपन्न करता है तब भिन्नकी तरह मासनेवाला सङ्कइप- 
कलात्मक मनरूप:हो जाता है और विश्वाकार अपनी आकृतिकी भावना कर रहा . 
वह समष्टि मन बन जाता है ॥ १५, १६॥ : 
वह विश्वाकार सङ्क्परूप समश्चित्त इस जगतूकी जिस रूपसे कल्पना 
करता है तत्कषण ही सहृस्पोंसे उस रूपका हो. जाता है ॥ १७ ॥ 
वही मन कीटरूप, ब्रह्मरूप, सुमेरुरूप एवं मरुभूमिरूप हो जाता है, उसीके 
जीव, अहङ्कार, बुद्धि, चित्त आदि नाम हैं ॥ १८॥ 
वही. चित्त सड्ठश्पसे द्विव और एकत्व प्रापु, कर जगतूकी व्यवस्था बनाता 
है और उसके बाद उसीमें नानारूप स्वयं हो जाता है ॥ १९ ॥ 1 
यह जो जगद्रूप विशाल. आकार देखा जाता है, वह सब मनका सदृर्प ही 


` है, वह न संत्य है और न असत्य ही है, किन्तु स्वमोंके सहश अनिवेचनीय ही 
, उत्पन्न हुआ है ॥ २० ॥ 
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| 
| | जन्तोयेथा मनोराज्यं विविधारम्भभासुरम । 
| . आह तथेदं. विततं मनोराज्य, विराजते ॥२१॥ - 
यथाभूता्थमावित्वात्तदेतरप्रबिलीयते । 
परमार्थन दृष्ट चेत्तदिद नेव किश्वन ॥ २२॥ 
| हदय त्वपरमाथेन प्रयाति शतश्वाखताम्‌ । 
| जमूर्मितरङ्गादिकलनाह परिस्फुरन्‌ । २३ ॥ 


1 `  यथास्बुधिवपुर्षते स्वभावेन तथा चितः । 
छु कुवेस्‌ कर्मसहस्राणि हमणुचित्स्पन्दनाइते ॥ २४ ॥ .. ` 
र ना$पूर्वे कुरुते किश्वित्‌ किश्विज्वेदमतस्त्यजन्‌ । 


गच्छन्मृण्वन्स्पृशन्जिघ्रन्वद्न्व्यवहरन्स्वपन्‌ । 
नाऽपूर्वं विद्यते किञ्चित्सस्य मित्येव भावयन्‌ ॥ २५ ॥ 


जैसे साधारण प्राणीका मनोराज्य विविध सामग्रीरचनाओंसे सुन्दर है, वैसे 
ही हिरण्यगर्मका भी यह व्यापक मनोराज्य सुन्दर है॥ २१ ॥ 

मिथ्या होनेसे ही जब तत्त्वज्ञानसे 'जगदू ब्रह्मरूप है', ऐसी भावना की जाती 
है तब उसका मायिक रूप नष्ट हो जाता है, यह कहते दैं-'यथाभूता०' 
इयादिसे । जद न्‍ 
जगत्‌ परत्रद्षस्वरूप है, इस प्रकारकी भावना... करनेपर प्रसिद्ध यह जगत्‌ 
विढीन हो जाता है। परमाथतः जगत्‌ यदि. देखा जाय, तो कुछ भी 
नहीं है ॥ २२ ॥ 5 + 
र bs न दोनेपर जगतका कया स्वरूप रहता है, . उसे कहते हैं- 
“इङ्यम्‌? इत्यादिसे । ळू ः 
अती जगतको अपरमाथेतः देखा जाय, तो हजारों शाखा-प्रशाखाओंमें र्‌ 
विभक्त हो जाता है । जैसे समुद्र जळरूप ही होता हुआ ऊर्मि, तरङग आदि 
कर्पनायोग्य रूपका परिग्रहण कर प्रत्यक्ष समुद्रस्वरूप घारण करता हे, वैसे ही 
हजारों कर्म कर रहा भी पुरुष चिदाभासयुक्त मनके स्पन्दनके बिना कूटस्थ 
चेतन्यका अपूई कुछ भी विकार आदि नहीं कर सकता, इसलिए आप भी 
तुच्छतरं दृश्यमेदका त्याग कर जाना,. सुनना, स्पशे करता, सुना, बोलना, 9२ 
व्यवहार करना, सोना आदि व्यवहार करते हुए भी अभिनव. जगदूप कुछ सत्य 
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जज 
यत्करोषि तद्विद्वि चिन्मात्रमसरुं ततस्‌ । 
ब्रह्म प्र्वहिताकारं तस्मादन्यन्न विद्यते ॥ २६॥ 
पदार्थजाते सर्वस्मिन्संवित्सारमये स्थिते। 
संविदेवेदमखिरुं जगन्नान्याऽस्ति कल्पना ॥ २७॥ 
संबिससफुरणमात्रेऽस्मिन्‌ जगज्जालकनामनि । 
इद्मन्यदिदे चाऽन्यदिति मिथ्याग्रहः छुतः ॥ २८ ॥ 
सम्भवादखिलाकारेष्वेकस्या एव संविद? । 
संवेद्यमपि नास्त्येव बन्धमोक्षावतः कथम्‌ ॥ २९ ॥ 
मोक्षोऽयमेष खु बन्ध इति प्रसह्य 
चिन्तां. निरस्य सकलां विफलाभिमानाम्र । . 
मौनी वी विगतमानमंदो महात्मा 
कुर्वन्स्वकार्यमनहडूतिरेवे. . तिष्ठ॥ ३०॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 


परमार्थो पदेशो नाम चतुदंशाधिकशततमः सगः ॥११४॥ 
~ AS 


~= 


नहीं है, किन्तु परसिद्ध त्रत ही परमाथ सत्य है, इस प्रकारकी भावना कीजिये 
और स्थित रहिये ॥ २३-२५ ॥ 

आप जो कुछ: करते दैं.उसे निमळ चिन्मात्रस्वरूप ब्रह्म ही जानिये, क्योंकि 
ब्रह्म ही जगतके रूपमें विवर्तित होकर उपबेहित है। अतः जगत्‌ उससे भिन्न - 
नहीं है॥ २६॥ 

समस्त पदाथ जब चेतम्य-साररूप ही स्थित है तब समस्त जगत्‌ संविद्रप ही 
'है, यह मानना चाहिए, दूसरी करपना नहीं है ॥ २७ ॥ 

जगजालके नामसे जब यह केवळ संवितका स्फुरण ही विद्यमान है तब : 
यह दूसरा है, यह उससे भिन्न है, इत्यादि मिथ्याज्ञान कहांसे उत्पन्न हुआ ॥२८॥ 

जितने आकार हैं उन सबमें एक संवितका ही अस्तित्व होनेसे. न॑ संवेद्यका 
अस्तित्व है और न उसके मूलका ही अस्तित्व है, इसलिए बन्ध और मोक्ष ही 
किस तरहके ॥ २९ ॥ 

हे श्रीरामजी, यह मोक्ष है, यह बन्ध है इत्यादि समस्त निष्फल अभिमानः 
रूप चिन्ताओंका बढ्पुर्वक त्याग कर वाकू आदि समस्त इन्द्रियॉके ऊपर विजय 
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>_"रर्य्य्यस्स्स्स्य्य्यव्य्य्य्य्य्यस्य्य्य्य्यव्सव््व्व्स्य््वय्क््््व्व्व्व्स्व्व्व्व्व्च्च्य 


पञ्चद्शोत्तशततमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 9 

सहाकर्ता महाभोक्ता महात्यागी भवा5नघ | 

सर्वाः शङ्का; परित्यज्य धेयमालम्ब्य शाइवतम्‌ ॥ १॥ 
श्रीराम उवाच | र 

किधुच्यते महाकर्ता मद्दात्यागी किप्ुच्यते । 

किपुच्यते महाभोक्ता सम्यकथय मे प्रभो ॥ २॥ 

वसिष्ठ उवाच ` 
एतदूब्रतत्रयं राम पुरा चन्द्रार्धमौलिना । 
सृज्गीशाय तु सम्प्रोक्तं येनाऽसौ विज्वरः स्थितः ॥ ३ ॥ 


पाकर मौनी, जितेन्द्रिय तथा मान और मदसे रहित होकर अपने योग्य राज्य आदि. 


कार्योंको करते हुए अहङ्काररहित आप महात्मा ही बनकर स्थित रहिये ॥ ३० ॥ | 
एक सौ चौदद्द सगे समाप्त 


एक सौ पन्द्रह सर्ग 
[ महाकर्ता आदि शब्दोंकी व्याख्याओंसे अज्जीशके प्रति महादेवजीके दारा 
जीवन्सुक्तोके लक्षणोंका निरूपण ] 

महाराज श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे अनघ, आप पुण्य-पाप आादिकी शङ्काओंका 
परित्याग कर और निभय अविनाशी कूटस्थ आत्मभावका अवछम्बन कर महाकर्ता, 
महाभोक्ता एवं महात्यागी हो जाइये ॥ १ ॥ 

श्रीरामजीने कहा--हे प्रभो, किस लक्षणकी प्राप्ति होनेपर पुरुष महाकर्ता 
कहा. जाता है, किस छक्षणकी प्राप्ति होनेपर पुरुष महामोक्ता कहा जाता है. 
तथा किस छक्षणकी प्राप्ति होनेपर पुरुष महात्यागी कहा जाता है, यह भडी- 


माति मुझसे कहिये ॥ २ ॥ . 


` महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे रामजी, पहले भगवान्‌ महादेवजीने ये 
तीन ब्रत भृज्नीशसे कहे थे और इन्हीं तीनों बरतोंके प्रमावसे सूज्गीश संसारज्वरसे 
नियुक्त हो गया था ॥ ३ ॥ आ 


~ 
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सुभेरावुत्तरे शङ्गे पूर्व . शशिकलाधरः। 

अतिष्ठुदस्निसंकाशे समग्रपरिवारवान्‌ ॥ ४ ॥ 

तमपृच्छन्महातेजास्तचुविज्ञानवान्‌ स्थितः । 

सृन्जीशः प्रणतो राम बद्धाळमठिरुमापतियू ॥ ५ ॥ 

भृङ्गीश उवाच 

भगवत्‌ देवदेवेश सर्वेज्ञ परमेश्वर । 

` यदहं परिपृच्छामि कृपया तद्वदाऽऽशु भे ॥ ६ ॥ 

संसाररचनां नाथ तरङ्गतरलामिमास्‌ । 

अवलोक्य विश्नुझामि तखविश्रान्तिवर्जितः ॥ ७ ॥ 

कमन्तनिश्चयं कान्तपुररीकृत्य सुस्थितम्‌ | 

अस्मिन्‌ जगज्जीणगहे तिष्ठामि विगतञ्वरस्‌ ॥ ८ ॥ 
इश्वर उवाच 

सवाः शङ्काः परित्यज्य वैयेमालग्व्य शाश्वतम्‌ । 

महाभोक्ता महाकता महात्यागी भवाऽनध ॥ ९.॥ 


किसी समयकी बात है कि सुमेर पवतके अभि सहश उत्तरीय शिखरपर 


अपने समस्त परिवारसे युक्त होकर भगवान्‌ शङ्कर विराजमान थे ॥ ४ ॥ 

हे श्रीरामजी, अपने .परिवारके साथ बैठे हुए उमापतिसे साधारण आत्मज्ञान 
. रखनेवाढा महान्‌ तेजस्वी. विनम्र भूज्ञीशने, जो -वहॉपर उपस्थित था, अज्ञलि 
` बोधकर पूछा॥५॥ - 

भूज़ीशने कहा--हे भगवन्‌, दे देवताधीशोके स्वामी, हे सर्वज्ञ, हे परमेश्वर; 
जो में आपसे पूछता हूँ, उसे कृपाकर मुझसे. शीघ्र कहिये ॥ ६ ॥ 


हे नाथ, तरङ्गके सदश थोड़े समयमें नष्ट हो जानेवाळी इस सुष्टिरचनाका _ 


. अवलोकन कर में बड़ा मुग्ध हो गया हूँ । यद्यपि साधारणरूपसे तत्वका परिज्ञान 
होते इए भी उससे विश्रान्ति मुझे नहीं मिळ रही है ॥ ७ ॥ 
महाराज, इस जगद्रपी जीण-शीण घरके अन्दर विश्रान्तिसुखसे -रमणीय किस 
यान्तर निश्चयका अवहम्बन कर में समभ चिन्ताज्वरसे निसुक्त होकर निश्चलरूपसे 
स्थित रह सकता ह ॥ ८ ॥ 
इश्वरने कहा--हे अनघ, तुम यत्र-तृत्रकी समस्त शङ्काओंका पिण्ड छोड़कर 
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भृड्जीश उवाच 
किसुच्यते महाकर्ता महाभोक्ता किप्रुच्यते। . ˆ 
किमुच्यते मद्दात्यागी सम्यकथय मे ग्र्मो ॥ १० ॥ 


` इश्वर उवाच 

धर्माधर्मो महाभाग शङ्काविरहिताज्ञयः। . 
य! करोति यथाप्राप्ती महाकर्ता स उच्यते ॥ ११ ॥ 
रागद्वेषौ सुख दुःख घर्माधमों फलाफरे । 

यः करोत्यनपक्षेण महाकर्ता स॒ उच्यते ॥ १२॥ 
मौनवान्निरहम्भावो निर्मलो पुक्तमत्सरः | 

यः करोति गतोद्वेगं महाकर्ता स उच्यते ॥ १३॥ 
शुभाशुभेषु कार्येषु प्रर्माधमेः ङुशङ्कया । 
मतिने लिप्यते यस्य महाकर्ता स उच्यते ॥ {४ ॥ 


अविनाशी निमय कूटस्थ आत्मभावका अवलम्बन कर महाभोक्ता, महाकर्ता और 
महात्यागी हो जाओ ॥ ९ ॥ 

भृज्ञीशने कहा--हे प्रभो, ऐसे कौनसे लक्षण हैं, जिनकी प्राप्ति हो जानेपर 
पुरुष महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी कहा जा. सकता है, उन्हें मुझसे 
भढीमांति कहिये ॥ १० ॥ 

“समस्त शङ्काओंका पिण्ड' छोड़कर”, यह' जो अंश कहां गया है, उसीकी 
विशद व्याख्या करते हॅ--'धर्माधमी? इत्यादिसे । | 

हे महाभाग, आत्मा न तो कर्ता है, और न भोक्ता ही है, इस प्रकारके 
निश्चयसे कतुं आदि शङ्काओंसे रहित मनवाला होकर समयानुसार प्राप्त धमे और 
अधर्मा. जो पुरुष अनुष्ठान करता है, वह महाकर्ता कहा जाता है ॥ ११॥ 

जो पुरुष राग-द्वेष पैदा करनेवाली चेष्ठा और सुख-दुःखकी प्रयोजक भर्मा- 
घमरूप. क्रियाका-फलाफलकी इच्छासे रहित मनसे--एकमात्र लछोकसंग्रहाथे 
आचरण करता है, वह महाकर्ता कहा जाता है ॥ १२ ॥ 

: आहम्भावसे शुन्य, निमळ और मात्सयनिर्मुक्त जो पुरुष उद्वेगको छोड़कर 
मुनिकी क्रियाओंसे युक्त होकर मनन आदि क्रियाओंका अनुष्ठान करता है, वह | 
महाकर्ता कहा जाता है ॥ १३ ॥ 

प्रारब्बसे अनुष्ठित हुए भश्वमेध आदि सत्कमे भौर करल्भक्षण आदि असः 


३१६ 
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सर्वत्र विगतस्नेहो यः साक्षिवदवस्थितः । 
निरिच्छ वर्तते कार्य महाकती स॒ उच्यते ॥ १५॥ 
उद्देगानन्दरहित! समया स्वच्छया थिया। 
न शोचते यो नोदेति महाकर्ता स उच्यते ॥ १६॥ 
यथाथकाे मतिमानसंसक्तमना एुंनिः 
कार्यातुरूपवृत्तस्थो महाकर्ता स उच्यते ॥ १७॥ 
उदासीनः कर्दृतां च कर्माकर्माऽऽ्चरंश्च य? । 
` सम यात्यन्तरत्यन्तं महारंता स॒ उच्यते॥ १८ ॥ 
स्वभावेतैत्र यः शान्तः समतां न जहाति वे । 
शुभाशुभ ह्याचरन्‌ यो महाकर्ता स उच्यते ॥ १९ ॥ 
जन्मर्थितिविनाञ्ञषु सोदयास्तमयेषु च । 
सममेव मनो यस्य महाकर्ता स॒ उच्यते ॥ २० ॥ 


MR HT लक क्‍न्‍न न नस 
तोंडी दद्याने में वामिक हँ, में अधार्मिक हूँ?, इत्यादि कुशझ्ञासे कल्पित धम और 
झधरके द्वारा जिसकी बुद्धि रि नहीं होती, वह महाकर्ता कहा जाता है ॥१४॥ 

जो कहींपर भी स्नेह नहीं रखता, जो साक्षीके सदरा निर्विकार रहता दै, 


और जो प्राप्त कार्यका निरीह होकर बर्ताव करता है, वह पुरुष महाकर्ता कहा 
जाता है॥ १५॥ 


उद्देग और आनन्दसे रहित जो पुरुष निभेळ: समबुद्धिसे शोकजनक परि 
` स्थितियोंमें शोक नहीं करता और हृपषेजनक परिश्थितियोंमे. हषे. नहीं : करता; 
महाकर्ता कहा जाता है ॥ १६ ॥ 
` अपने प्रारब्धसे जिस समयमें जो मी कोई उचित कार्य प्राप्त हो जाय, .उस 
समयमें उप्त कार्यके लिए चेष्टा करनेमें तत्पर रहनेवाला, आसक्तिशुन्यः जो 
बुद्धिमान्‌ मुनि है, वह महाकर्ता कहा जाता है ॥ १७॥ 
उदासीन होकर विहित और निषिद्ध कमोंका स्वयं आचरण या. दूसरोंको 
आचरण करानेके छिए प्रेरणा कर रहा जो पुरुष--मनमें आत्माके अ३तूत्व ` 
निश्चमसे--दोनो जंगह सममावसे युक्त रहता है, वह महाकर्ता कहा जाता दे ॥१८॥ 
. जो स्वभावसे ही शान्त है, जो मित्र और शचुओंमें शुभाझुमका. आचरण - 
करनेपर भी समता नहीं छोड़ता, वह महाकर्ता कहा जाता है ॥ १९ ॥ . 
जन्म, स्थिति, विनाश आदि भावविकारोंमें तथा वृद्धि एवं हाससे युक्त 
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NNN _ 


¬ न किञ्चन द्वेष्टि तथा न किञ्चिदमिकाङ्कति। 
भक्ते च प्रकृतं सर्वे महाभोक्ता स उच्यते ॥ २१॥ 
नाऽऽदत्तेऽप्याददानश्च  नाचरत्याचरन्नपि । 
शुज्ञानो$पि न यो झुड्क्ते महाभोक्ता स उच्यते ॥ २२॥ 
साक्षिवत्सकरं लोकव्यवदहारमखिन्नची१ 
पश्यत्यपगतेच्छं यो महाभोक्ता स उच्यते ॥ २३॥ 
सुखदुःख! क्रियायोगेर्मावाभावेभ्रमग्रदेः । 
यस्य नोत्क्रामति मतिमहाभोक्ता स॒ उच्यते ॥ २४ ॥ 
जरामरणमापच्च राज्यं दारिंद्द्रयमेव च। 
रम्यमित्येव यो वेत्ति महाभोक्ता स उच्यते ॥ २५ ॥ 


शरीरोंमें आत्मबुद्धिके कारण जिसका मन एकरूप ही रहता है, वह महाकर्ता 


कहा जाता है ॥ २० ॥ 

महाभोक्ताके लक्षण कहते हैं--“न किचन! इत्यादिसे । 
. जो किसीसे द्वेष नहीं करता, जो किसीकी अभिलाषा नहीं करता और जो 
प्रारब्धसे प्राप्त हुए सुख, दुःख आदि सबका उपभोग करता है-वह महामोक्ता 
कहा जाता है ॥ २१॥ | 


जो पुरुष इन्द्रियोंसे विषयोंका. अहण कर रहा भी अद्वय, असङ्ग आत्मामें निष्ठाके ' ; 


कारण वास्तवमें हण नहीं करता; हाथ, पेर आदिसे आदान, गमन आदिका 
आचरण कर रहा भी जो आत्मबुद्धिसे आचरण नहीं करता एवं उपभोग कर रहा 
भी नित्यतृप्त आत्माके दशनके कारण उपभोग नहीं करता--वह महामोक्ता कहा 
जाता है ॥ २२॥ 

जो पुरुष खिल्बुद्धि न होकर उदासीन साक्षीके सदश समस्त ढोकव्यवहारॉकी 
किसी प्रकारकी इच्छाके बिना देखता रहता दै--वह पुरुष महामोक्ता कडा 


` जाता है ॥ २३ ॥ ५ 
विक्षेपके हेतु सुख-दुःखोंसे; जय, पराजय जांदि क्रिया-योगोंसे तथा लामा- . 


ळाभोसे जिस पुरुषका चित्त विश्षेपको प्राप्त नहीं होता वह महामोक्ता/ 
कहा जाता है ॥ २४ ॥ 
जो पुरुष जरा, मरण, आपत्ति, राज्य और दारिद्य जादि सबको रह्मइषठिस 


रत्य ही समझता है---वह महामोक्ता कहा जाता दै ॥ २५॥ | /४ 
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महान्ति सुखदुःखानि यः पयांसीव सागर! । 
ससं समुपग्रह्मति महाभोक्ता स उच्यते॥ २६॥ 
अहिंसा समता तुडिशचन्द्रबिम्बादिवांऽशवः । 
नोप यस्माच्चोपयाता महाभोक्ता स उच्यते ॥ २७॥ 
कटुम्ललबणं तिक्तमसृष्ट सृष्टप्ुत्तमस्‌ । 
अधमं योऽत्ति साम्येन महाभोक्ता स उच्यते ॥ २८ ॥ 
' सरसं नीरसं चेव सुरतं विरतं तथा | 
य! पश्यति समं सौम्यो महाभोक्ता स उच्यते ॥ २९॥ 
क्षारे खण्डप्रकारे च शुभे वाउप्यशुमे तथा । 
समता सुस्थिरा यस्य महाभोक्ता स उच्यते ॥ ३० ॥ 
इंद भोज्य मभोज्यं चेत्येवं त्यकत्वा. विकरिपितस्‌ । 
गताभिलाषं यो झुङ्क्ते महाभोक्ता स उच्यते ॥ ३१॥ 


„ . जैसे समुद्र मित्र-मिज्ञ जलोंको समानरूपसे अहण करता है वैसे ही जो 
मनुष्य बड़े-बड़े सुख-दुःखोंको भोग लिए समानरूपसे ( तुल्यवृत्तिसे ) प्रदण करता 
है--बह महाभोक्ता कहा जाता है ॥ २६॥ - 

- चनद्रमिम्बसे जेसे किरणें उदित न होती हुई मी उदित होती हैं वैसे ही 
जिस पुरुषसे असा, समता, सन्तुष्टि आदि गुण वस्तुतः उदित न होते हुए भी 
उदित होते दैं--वह महाभोक्ता कहा जाता है॥ २७ ॥ 

कडुआ, खट्टा, नमकीन, तीता, अदिव्य, दिव्य, उत्तम ( सुस्वाद ) या 
अघम ( अस्वादु निकृष्ट ) भी अन्न जो पुरुष समान बुद्धिस खा लेता है--वह 
महाभोक्ता कहा जाता हे ॥ २८॥ 

सरस और नीरस तथा सुरत और विरतको ( रतिविधातको ) जों सौम्य पुरुष 
एक-सा देखता है-- वह महाभोक्ता कहा जाता है ॥ २९ ॥ 
` क्षारयुक्त तथा चीनीसे बनाये गये नानाविध मक्ष्य पदार्थोमें एवं शुभ या अशुभ 
वस्तुओमे जिस पुरुषकी निश्चल समता रहती है, वह महामोक्ता कहा जाता है ॥३०॥ 

यह पदार्थे भोजन करने योग्य है और यह भोजन करने योग्य नहीं दै 


इस तरहकी विकरपमावनाओ छोड़ करके जो पुरुष अमिलाषाओंसे चुन्य होकर 


मोजन करता दै--वह महाभोक्ता कदा जाता हैं ॥ ३१ ॥ 
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सगे ११५ ] मापालुवाद्सदेत....“. ४९५५ 


:आपद सम्पदं मोहमानन्दमपरं परस्‌। 

यो झुङ्क्ते समया बुद्धया महाभोक्ता स उच्यते ॥ ३२॥ 
धर्माधमो सुख दुःख तथा मरणजन्मनी । 

थिया येनेति संत्यक्तं महात्यागी स उच्यते ॥ ३३ ॥ ˆ 
सर्वेच्छाः सकलाः शङ्का; सर्वेहा। सवेनिश्चयाः । 

थिया येन परित्यक्ता महात्यागी स॒ उच्यते ॥ ३४ ॥ 
देइस्य मनसो दुःखेरिन्द्रियाणां मन!स्थितेः । 

नूनं येनोज्झिता सत्ता महास्यागी स उच्यते ॥ ३५ ॥ 
न मे देहो न जन्माऽपि युक्तायुक्ते न कमेणी | _ 

इति निश्चयवानस्तमंहात्यांगी स उच्यते ॥ ३६॥ ` 
येन धर्ममधमै च मनोमननमीहितस । ` 
सर्वमन्तःपरित्यक्तं महात्यामी. स उच्यते ॥ ३७॥ 


` आपत्ति, सम्पत्ति, मोह तथा आनन्ददायक उत्कुष्ट एवं अपकृष्ट अन या 
वस्तुका जो--सवेत्र एकरूप ब्क्षदृष्टिस--उपमोग करता है--वह पुरुष महाभोक्ता 
कहा जाता दै ॥ ३२॥ | 
घम, अधमे, सुख, दुःख तथा जन्म एवं मरणका जिस पुरुषने निरतिशया 
न्द पूर्णाह्ययात्म बुद्धिसे त्याग कर दिया है--वह महात्यागी कहा जाता है ॥३३॥| 
सम्पूणे इच्छाओं, समस्त शङ्काओं, वाणी, मन और शरीरकी समी चेड्ठाओं 
तथा सर्वविध निश्चयोंका जिस पुरुषने अपनी बुद्धिसे भळीमॉति त्याग कर दिया 
है--बह महास्यागी कहा जाता दै ॥ ३४॥ इक 
देह, मन, इन्द्रियों तथा मनकी स्थितिकी सत्ताका तत-सत्‌ दुःखोके साथ 
जिसने मिथ्यात्वबुद्धिसे परित्याग कर दिया है--वह महात्यागी कहा जाता है॥३५॥ 
शरीर मेरा नहीं है, मेरा जन्म भी नहीं हुआ है, इष्ट और अनिष्ठके 
आचरणरूप विहित और निषिद्ध कम भी मेरे नहीं दैं--यों अपने हृदयमें जिस | 
पुरुषने इढ़ निश्चय कर लिया दै--वह महात्यागी कहा जाता है ॥ ३९ ॥, 
जिस पुरुषने घन और अपर ( शारीरिक ) तथा वाणी आदि द्वारा चेष्टित 
( मानसिक ) सब विषयोंका परित्याग कर दिया है, वह महात्यागी , कहा 
जाता है॥ ३५॥ ` . 2४ | ४, 8 07० हु हि 
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यावती दृश्यकलना सकलेये विलोक्यते । 
सा येन सुष्ठु संत्यक्ता महात्यागी स उच्यते ॥ ३८ ॥ 
इत्युक्तं देवदेवेन भूह्ीश्ाय पुरा5्नघ । 
एतां दृष्टिमवष्टम्य तिष्ठ राम गतज्वरः ॥ ३९ ॥ 
नित्योदित विमरूरूपमनन्तमाद्य 
ब्रह्माउस्ति नेतरकलाकलनं हि किञ्चित्‌ । 
इत्येव भावय निरञ्जनताद्चपेतो [ 
निर्वाणमेहि सकलामलश्ान्तवत्तिः ॥ ४० ॥ 
अनामयं ब्रह्म समस्तकर्प- 
कार्येक्बीज परमात्मरूपस्‌ । 
बृहच तदूब्रेहितसर्वभाव खमस्ति 
भातीह यदङ्ग किञ्चित्‌ ॥ ४१ ॥ 
जितनी यह सम्पूर्णे दृश्य कळना दिखाई दे रही है उसका जिस पुरुषने . 
अच्छी तरहसे त्याग कर दिया दै-वह महात्यागी कहा जाता है ॥ ३८॥ 
अब उपसंहार करते है-'इरधुक्तम्‌? इत्यादिसे । उ 
है अनध, देवदेवेश भगवान्‌ शङ्करने बहुत दिन पहले मुन्नीको इस तरहका 
( पूर्वोक्त रीतिका ) उपदेश दिया था। दे रामजी, आप भी इसी इष्टिका अवलम्बन 
कर सांसारिक तापोसे शुन्य होकर अवस्थित रहिये ॥ ३९॥ . | 


छ 
जिस भावनासे पुरुष अनायास महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी बन 


जाता है, उस भावनाका श्रीरामजीको उपदेश देते हैं--“निस्यो दितम्‌? इस्यादिसे । 
. है रामजी, अज्ञानरूप अञ्जनसे झयुन्य निर स्थितिको प्राप्तकर आप 
यह भावना कीजिये कि सदा प्रकाशमान, निमळस्वरूप, आदि और अन्तसे शुन्य 
केवळ परब्रह्म ही अन्तमें विद्यमान रहता है, त्रह्मसे अतिरिक्त कल्पनाजनित कुछ_ 
मी पदार्थ नहीं है । इस प्रकारंकी निरन्तर भावना कर कर्पनारूपी मोसे नियुक्त 
वृत्तिवाळे होकर निर्वाण पदको प्राप्त कीजिये ॥ ४० ॥ 


है प्रिय, इस संसारमें जो कुछ भी दिखाई पढ़ता है, वह सब करपोगें 


प्रसिद्ध काय और कारणका मूळ कारण निर्विकार परमात्मस्वळूप पस्रक्ष ही है ॥ 


वह बढ़े-बढ़े अनेक सगोंसे विशाळ आकारवाळा होनेपर भी असळमें आकाशरूप 


दी है यानी सम्पूर्ण विकरपोंसे नियुक्त ही हैं ॥ ४१ ॥ 
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सगं ११६ ] । माषालुवादसहित ३१५७ 
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अन्यर्क्वचित्किश्विदिद कदाचि- | 
झन संभवत्येव सदप्यसच्च । 
इस्येव साधो इढनिश्चयोऽन्तः 
स्थित्वा गताशङ्कविलासमार्स्व ॥ ४२ ॥ 
अन्तमुखः सन्सततं समस्तं | 
कुवन्बहिष्ठ खलु कायज्ञातस्‌ । 
न खेदमायासि कदाचिदेव 
निराकृताहङ्कतिताप्रुपेषि ॥ ४३ ॥ 
इत्याषे ्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
्रतत्रयनिरूपणं नाम पश्चदशोच्तरशततमः सगे! ॥११५॥ . 
CNR 
षोडशाधिकशततमः सर्गः 
7 5 7 राम वा 
 अगवन सर्वधमेक्ञ चित्तेऽहङ्कारनामनि । 
गलिते वा गलदूपे रिङ्ग संस्वस्य कि भवेत ॥ १ ॥ 


(पा \ 
. चुके कहीपर कुछ भी पदार्थ चाहे वह स्थूळ हो, चाहे सूक्ष्म हो या चाहे 
` क्वारणरूप हो, संदेकरस परनरह्से भिन्न किसी तरह नहीं हो सकता, इसलिए. हे 


साधो, आप 'मै सद्रप अक्म हूँ, इस प्रकारका अपने अन्दर निश्चय करके स्ेप्रथम 

समाघिके अभ्यासका बळ प्राप्त कर स्थित रहिये । तदनम्तर फिर क्रमसे: सप्तम 

भूमिकाके ऊपर चढ़कर सम्पूण आशङ्ाओके विलासको छोड़कर बैठ जाइये ॥४२॥ 

हे साधो, यदि आप अन्तसुख होकर अहड्भारशुन्य स्वरूपको . प्रात हो 

जाते हैं, तो बाहरके समस्त कार्यका - निरन्तर सम्पादन करते हुए भी आप 
कमी भी खेदको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ४३॥ | ५ 

` एक सौ पन्द्रह सगे समाप्त 


एक सौ सोलइ सर्ग 
[ गल रदे तथा गलित हुए चित्तके लक्षणोका वर्णन ]. 


औमचन्छरीने का--हे सर्वेधमेज्, हे भगवन्‌, अहा चित जिस ._ 
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बलादपि हि संजाता न लिम्पन्त्याशयं सितस्‌। 
लोममोहादयो दोषाः पयांसीब सरोरुहस्‌॥ २॥ 
्ुदिताद्याः शरियो वक्त्रं न. सुश्चन्ति कदाचन । 
गलत्यहङ्कारमये चित्ते गलति हुष्कृते॥ ३ ॥ 
वासनाग्रन्थयर्छिभा इव जुव्यन्त्यलं शन! । 
कोपस्तानवमायाति मोहो मान्य हि गच्छति ॥ ४॥ 
काम! कुमं गच्छति च लोभ! काऽपि पलायते । 
नोहसन्तीन्द्रिय प्युन्चे! खेद! स्फुरति नोचकेः ॥ ५ ॥ 


समथ गलित हो जाता है या गरने ळग जाता है उस सयय हुए वासनाशुन्य 
मनका क्या स्वरूप होंता है ॥ १॥ ् 
यों श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा पूछे जानेपर, लोम, मोह आदि दोषोंका क्षय ही 
पहले सुर्य स्वरूप है, ऐसा महाराज वसिष्ठजी कहते हैं--बलादपि' इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामज्ी,- झुअ ( वासनाशुन्य ) मनको 


--परीक्षा करनेके लिए दृसरोंके द्वारा जबदर्ती पेदा कराये गये भी--छोम, मोह. 


आदि दोष उस तरह लिप्त नहीं कर सकते, जिस तरह जळ कमळको लिप्त 
नही. कर सकते ॥ २ ॥ 

सदा सुखकी प्रसन्नता भी उसका लक्षण है, यह कहते दे--'धुदिताद्या? 
इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, ज्ञानाग्निसे विषादहेतु पापरूप अहङ्कारनामक चित्तके विलीन 
हो जानेपर प्रसन्नता आदि शोभाएँ मुखको नहीं छोड़ती॥ ३॥ : - 
` कही हुई बातोंका विस्तारपूर्वक वणन कर रहे महाराज वसिष्ठजी दूसरे 
हक्षण भी कहते है-'वासना०? इत्यादिसे । र 

[ चित्के नष्ट हो जानेपर ] वासनाओंकी गाठे छिन्न-मिन्न-सी होकर धीरे- 
धीरे बिलकुल टूटने छग जाती हैं । क्रोध कम होने छग जाता है और मोह तो 
निःसन्देइ मन्दताको प्राप्त हो जाता है ॥ ४ ॥ - 

काम थक जाता है और छोभ तो -न जाने कहाँ भांग जाता है, इन्द्रिया 
खूब उल्लंसित नहीं होतीं और न खेद ही. अधिक स्फुरित होता है ॥ ५ ॥ 
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न हुःखान्युपबृंहन्ति न वल्गन्ति सुखानि 'च । 
सत्र समतोदेति हृदि. बोत्यप्रदायिनी ॥ ६॥ 
सुखदुःखादयस्त्वेते इञ्यन्ते यदि वा ग्रुखे । 
इञ्यन्त एव तुच्छत्वान्नाउन्नुलिम्पन्ति ते मन! ॥ ७॥ 
चित्त गलति गीर्वाणगणस्य स्थृहणीयताय्‌ । 
साधुगेच्छत्युदेत्यस्य समता शीतचन्द्रिका ॥ ८ ॥ 
उपशान्तं च कान्तं च सेव्यमप्रतिरोधि च । 
निभृतं चोर्जित स्वच्छ वहतीत्थं महृद्पुः ॥ ९ ॥ 


उस समय दुःख बढ़ते नहीं और सुख बलवछाते नहीं हैं। हृदयमें ठण्ठक 
पहुँचानेवाली सब जगह समता उदित होती है ॥ ६ ॥ 

जञानियोंके मुखपर भी सुख-दुःखके चिह प्रसाद और माळिन्य आदि किसी 

समय दिखाई देते हैं जैसे कि दुर्वाताऋषिका शाप सुननेपर कुम्म तथा राजा शिखि- 

इवजके सुखपर अथवा विदृवामित्रके द्वारा इरिश्वन्द्रको ठगनेपर तथा पुत्रको मारने 

पर बसिष्ठजीके सुखपर उदासी साफ झळक रही थी, ऐसी दशामें “प्रसन्नता 

आदि शोभा मुँहको नहीं छोड़ती! यह आपका लक्षण केसे घटता है £ .यदि 
"ऐसी आशङ्का की जाय, तो. उसपर कहते हैं--'सुखदुःखादयः' इत्यादिसे । | 


ये सुख, दुःख आदि यदि दिखाई देते भी हैं, तो फिर वे दिखाईमात्र दी | 


देते हैं, क्योंकि ऐसे पुरुषकी इष्टिमे तुच्छ होनेके कारण उसके मनको वे लिप्त 
नहीं कर पाते हैं। भोग करानेवाले प्रबळ मारब्धसे दुःख और दुःखके 
चिह मालिन्याभासका कमी उदय होनेपर भी अगले क्षणमें ही मिथ्यात्वबुद्धिसे 


उनके बाधित हो जानेपर ज्ञानी पुरुषके चिचको वे लिप्त नहीं कर पाते, इसलिए _ 


ज्ञानियोके सुखपर जो. स्वाभाविक प्रस्ता रहती है, उसका विघात नहीं होता, 


यह तात्पर्ये है ॥ ७॥ 
* चित्त गळ जानेपर साधु पुरुष देवताओंका भी स्पृहणीय बन जाता है । 


इस पुरुषके हृदयमें शीतर चांदनीरूपी समता उदित होती दै ॥ ८॥ 


ऐसा साधु पुरुष यों ही स्वभावतः उपशान्त, कमनीय) सेव्य, अधतिरोषी 
( दूसरेकी अभिळाषाका विघात न करनेवाले ) विनीत, बळशाडी, स्वच्छ और 


महान्‌ शरीरको धारण करता है ॥ ९ ॥ 
६२० र 
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मावाभावविरुद्धोऽपि विचित्रोऽपि सहानपि । 
नाऽऽनन्दाय न खेदाय संतां संसृतिविश्रस! ॥ १० ॥ 
बुद्यालोकेन साध्येऽस्मिन्‌ वस्तुन्यस्तमितापदि । 
रवतते न यो मोहात घिगस्तु नराथसस्‌॥ ११॥ 
विश्रान्तिमाप्तुष्ुचितां चिरमङ्ग दुःखं 
रत्ताकरं जननसागरशुत्तितीषी? 
कोऽहं कर्थं जगदिदं च परं च कि स्या- 
त्किभोगकेरिति सतिः परमोऽभ्युपायः ॥ १२॥ 
इत्यापे औीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाथे निर्वाणप्रकरणे गलित 
चित्तलक्षणकथनं नाम पोडशञाधिकशततमः सग ॥ ११६ ॥ 
Ct} a 
विभव और दरिद्रतासे विषम, विचित्र और महान्‌ होता हुआ भी यह 
संसारविश्रम गरित-अहङ्कारवाले सञ्जनोंके प्रति न तो आनन्दके लिए है और न 
खेदके ही लिए है ॥ १० ॥ 
अब आस्माभकी अत्यन्त सुळमता दर्शा रहे महाराज वसिष्ठजी उसके लिए 
प्रवृत्त न हुए पुरुषोंकी निन्दा करते हैं--'ुद्धालोकेन' इस्यादिसे । 
बुद्धिूपी प्रकाशसे रूम्य इस परमात्मवस्तुमें, जिसका छाम होनेपर समस्त 


आपत्तियाँ अस्त हो जाती हैं, जो मनुष्य मोहके कारण प्रवृत्त नहीं होता,. उप 
नराधमको धिक्कार है ॥ ११ ॥ 


तब उसकी प्रवृत्तिमें कौन-सा प्रथम उपाय है, यदि ऐसी कोई आशङ्का करे, 
तो उसपर--विवेक और वैराग्य ही उसकी प्रवृत्तिमे प्रथम उपाय हैं--यह : 
कहते हैं--“विभ्रान्ति०” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, दु!खरूपी रत्नोंका आकर, जन्म और मरणसे युक्त संसार” 


सागरको पार करनेकी इच्छा रख रहे पुरुषके लिए निरतिशयानन्द आत्मामें . 


` चिरकाछतक समुचित विशान्ति. पानेमें 'में कौन हुँ? “यह जगत्‌ क्या हें 
परमात्मतत्त्व कैसा है ! इन तुच्छ भोगोंसे कौन-सा फळ मिलेगा? यों निरन्तर 
खूब अभ्यस्त हुईं विचार और वेराग्यरूपिणी मति ही परम उपाय अभिमत है! 
इसलिए उसीका आश्रयण करना चाहिए, यह भाव है ॥ १२॥ 

| एक सौ सोल्ह सगे समाप्त | 


EE 8 न 
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सप्तद्द्याधिकशततमः सर्ग 
वसिष्ठ उवाच 
भवतामादिपुरुष ` इक्ष्वाइर्नाम भूपतिः । 
इक्वाङवंशप्रभयो यथा झुक्तस्तथा शृणु ॥ १॥ 
इक्ष्वाकुर्नाम सूपालः स्वराज्यं परिपालयन्‌ । 
कदाचिदेकान्तगतो मनसा. समचिन्तयत्‌ ॥ २॥ 
. जरामरणसंक्षोमसुखदुःख श्रम स्थितेः 
अस्य इश्यप्रपञ्चस्य को हेतु? स्यादिति स्वयम्‌ ॥ ३॥ 
जगतो न विवेदाऽसौ कारणं चिन्तयन्नपि । 
अयेकदाऽपच्छदसौ ब्रह्मलोकागतं मतुभ्‌ । 
पूजिते स्वसभासंस्थं भगवन्तं प्रजापतिमू ॥ ४ ॥ 
इक्वाङरुवाच | 
मां योजयति घाष्खेन भगवन्करुणानिषे । 
भवत्प्रसाद एवाऽयं भवन्तं प्रष्टुमञ्ञसा॥ ५ ॥ 


एक सौ सत्रह सगे 
[ मैं कौन हूँ, यह जगत्‌ क्या दै, इस विचारमें इष्टान्तभूत मनु भगवाच दारा 
बंणित इश्वाकुके विवेकका वर्णन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--दे औरामचन्द्रजी, इक्वाकु वंशमें ` समुत्प 
` आपके मूळपुरुष इदवाकुनामक राजा जिस तरहके विचारसे मुक्त दो गये, उस 
विचारको आप सुनिये ॥ १ ॥ 


अपने राज्यका परिपालन कर रहे इक्ष्वाकुनामक राजा किसी समय एकान्ते - 


जाकर अपने मनसे स्वयं यह विचार करने रुगे ॥ २॥ 
बुढ़ापा, सत्यु, सक्षोभ, सुख, दुःख तथा नानाविध अमोंसे पूर्ण स्थितिवाळे इस 
हर्य प्रपश्चका देतु क्या है ॥ ३ ॥ 
विचार कर रहे भी वह राजा जब जगतूके कारणको न समझ सके तब 
उन्होंने एक दिन ब्क्षकोकसे आये हुए समामें बैठे तथा पूजित हुए अपने पिला 
प्रजापति मनुसे पृछा ॥ 9 ॥ . न 
इद्वाकुने कहा--हे भगवन्‌, आपकी दया ही आपसे धृष्टतापुरवक पुछनेके 
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कुत! सगोऽ्यमायातः स्वरूपं 'चाऽस्य कीदृशम्‌ । 
कियदेतजगस्कस्य कदा फेनेति कथ्यते ॥ ३॥ 
अहं कथं च. विषमादस्मात्संसृतिविश्रमात्‌ । 
विशच्येय घनास्तीर्णाज्ालादिच विहङ्गमः ॥ ७॥ 
सलुरुवाच 
अहो चु चिरकालेन विवेके छुविकासिनि। 
वितथानथेविच्छेत्ता सारः प्रश्‍नस्त्वया कुतः ॥ ८ ॥ 
यदिद इश्यते किञ्चित्तत्नार्ति चूप किञ्चन । 
यथा गन्धर्वनगरं यथा पारि मरुस्थले ॥ ९॥ 
यत्त नो इश्यते किञ्चित्तच्त किञ्चिदिव स्थितसू । 
मनभषषठेन्द्रियातीतं यत्स्यादपि न किञ्चन ॥ १० ॥ 

_हिए मुझे भरित कर रही है। हे करुणानिधे, यह सृष्टि कांसे आई है, इसका 
स्वरूप केसा है, यह संख्या और परिमाणसे कितना बड़ा है, किस भोक्ता तथा 
स्वामीका यह भोग्य बना हुआ है । कब किसने इसकी रचना की डै--इस्यादि 
संब आप वेदिक रीतिसे अच्छी तरह कहिये । अर्थात्‌ वेद आदिके आधारपर चले 
आ रहे उपदेशपरम्परारूप संम्प्रदायके अनुसार जो आपको माळम़ हुआ हो उसीका 
आप वर्णन कीजिये, तकेसे .नईै कल्पत्ता करके कुछ कहनेकी दया न कीजिये । हे 
भगवन्‌, सघन दूरतक बिछाये गये जारसे पक्षीकी नाई इस बिषम संसारजालसे ' 
भें किस तरह मुक्त हो सकूँगा॥ ५-७ ॥ । 

मनुने कहा--हे राजन्‌, अहो चिरकालके बाद सुन्दर विकासयुक्त विवेक . | 
होनेपर तुमने यह ऐसा प्रश्न किया है, जो मिथ्याभूत अनर्थोंका. उच्छेद कर 

` देनेवाढा तथा सब प्रभोका सार है॥ ८॥ | 
उन पश्नोंमें सवेपथम तत्त्वोपदेशमें अत्यन्त उपयोगी होनेके कारण “स्वरूपं 

चास्य कीहशम! ( इस जगतका स्वरूप केसा दै) इस प्रश्नका उत्तर देते . 

हैं--“यदिदस इत्यादिसे । 

हे महीपते, जो कुछ यह दिखाई दे रहा है, बह वस्तुत; कुछ भी नहीं है। 
यह गन्धवेनगर तथा मरुस्थळमें जळ जैसा अवस्थित है। भाव यह कि मिथ्याभुत 
जगतका जो असत्स्वरू्प दे वह सथा असत्‌ ही है ॥ ९ ॥ ; 

अपने उपादान कारणमें परमसूइमरूपसे स्थित काये ही अपने कारणोंके 
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अविनाश तदस्तीह तस्सदात्मेति कथ्यते ॥ ११॥ 
इयं तु सर्वदञ्याल्या राजन्‌ सरीपरम्परा |. 
तस्मिन्नेव मद्दादर्शे प्रतिबिम्बमुपागता ॥ १२॥ 
भाशस्वभावसपुत्पत्ना ब्रह्मस्फुरणशक्तंय! । 
काशरिदूत्रह्माण्डतां यान्ति काथ्िहच्छन्ति थूतताम । 

- अन्यास्त्वन्यत्वमायान्ति भवत्येवं जगत्स्थितिः ॥ १२॥ 


द्वारा आविभूत होता है--ऐसा सांख्य लोग कहते हैं. और वेदान्ती छोग कहते 


है कि सद्ब्रह्म ही जगदरूपसे सष्टिमें सम्पन्न होता है। ऐसी स्थितिमें यह केसे कहते 
है. कि जगत्‌ कुछ भी नहीं है £ इन दोनोंमें सांख्यवादीके प्रति कहते दैं-- 
“यत्त ? इत्यादिसे । 

साक्षी या इन्द्रियोंके द्वारा जो वस्तु दिखाई नहीं देती. वह किसी भी रूपसे, 
प्रमाण न होनेके कारण, अपने उपादान कारणमें स्थित नहीं है । पंष्ठ मननामक 
इन्दरियसे अतीत होनेके कारण उसकी सम्भावना भी नहीं है ॥ १० ॥ 

चेदान्तीके प्रति कहते दै-*अविनाशम्‌' इस्यादस। | 

हां, इस सश्टिमें अविनाशी जो पर वस्तु दै, वह ले स्थित दै ही, वही “सत्‌? 
“आत्मा! इत्यादि नामोसे कही जाती है ॥ ११ ॥ 

हे राजन्‌, यह सम्पूर्ण इश्यासे भरी हुई सष्टिपरम्परा उसी सदात्मस्वरूप 
महान्‌ दर्षणमें प्रतिबिम्बको प्राप्त हो गई दै # ॥ १२ ॥ 


“बहुस्यां प्रजायेय' इत्यादि सङ्कश्प करके ब्रह्ममें जगत्‌ और जीवभावका 


प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिका क्‍या अभिप्राय है, इस आशह्लापर कहते है 
- “माः स्वभाव०' इत्यादिसे । 


तेजके स्वमावसे उत्पन्न हुई प्रकी स्फुरणशीळ कोई शक्तियां तो स्थूळ- . 
समष्टिके अभिमानसे अक्षाण्डरूपमें विवर्तित हो जाती हैं; कोई प्रथिवी आदिके 


अभिमानसे प्राणिरूपताको. प्राप्त हो जाती हैं और इनसे अतिरिक्त जो कोई 


2...) न जन 
. क दपंणकी सत्ता जैसे प्रतिबिम्बोमें दै वैसे ही संसगांध्याससे ब्रह्मकी सत्तासे अनुविद्ध यद्यपि 


जगत्‌ है, तथापि इसकी स्वतः सत्ता नहीं ही है, इसलिए 'तज्ञास्त रप किश्वन! यह जो कहा 
गया है वदद बिलकुल ठीक ही है; यह भाव है| 
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AAA, 


न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति बरह्मैवाऽस्ति निरामयम्‌ । 
नेक्यमस्ति न च हित्व संवित्सारं विज्ञम्भते ॥ १४॥ 
एकं यथा स्फुरति वारि तरज्गमङ्ञ 
रेच परिस्फुरति चिन्न च किन्चिदेवः। 
त्वं बन्धमोक्षकरने प्रविश्ुच्य दूरे 
` स्वस्थो भवाऽमवभयोऽमयसार एव ॥ १५॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
इक्ष्वाकुमनुसंवादे सप्तद्ाधिकशततम! सगे! ॥ ११७॥ 


शक्तियां हैं वे अन्यताको यानी चार तरहके प्राणियोंके रूपमें प्राप्त हो जाती 
है--इस तरह जगतूकी स्थिति होती है ॥ १३ ॥ 
. मिथ्यासूत उपाधियोंमें आन्तिके कारण चिदाभासोंकी कल्पना की गई दै, 
बस्तुतः उनकी प्रसक्ति नहीं है, इसको कहते हैं--'न बन्धोऽस्ति? इत्यादिसे । 
इस संसारमें न तो किसीका बन्ध है और न मोक्ष है, केवळ एकमात्र सब 
विकारोंसे शुन्य अक्म ही है । इसमें न तो ऐक्य है और न द्वित्व ही है, केवल 
संवित्सार ही विजञम्मित हो रहा है ॥ १४ ॥ 
उक्त द्वितीय प्रश्षके उत्तका उपसंहार करते है--'एकस? इत्यादिसे । 
जैसे एक जळू तरज्ञभेदोंसे स्फुरित होता है वैसे ही चिद्रप ब्रह्म भी जगवके . 
नानाभेदोसे स्फुरित होता है और वह मायामात्र होनेसे कुछ भी नहीं है, 
इसलिए हे राजन्‌, बन्ध और मोक्षके अमको दूर फेककर जिसको संसारका भय 
है ही नहीं, ऐसा तुम अभयरूप ब्ह्मसार ही हो जाओ ॥ १५॥ - 


एक सौ सत्तरह सर्ग समास 
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TTT जज्ज 


अष्टद्शोत्तरशततमः सग 


मलुरुवाच ः 
सह्डल्पोन्युखतां याताः सत्यश्रिन्मात्रसंविद! । 
आपस्तरड्धत्वसिव यान्ति भूमिप जीवताम्‌ ॥ १॥ 
ते जीवाः संसरन्तीइ संसारे  पूर्वपुत्यिते । 
सुखदुःखदशामोहो मनस्येवाऽस्ति नाऽऽत्मनि ॥ २॥ 
अदृश्यो इश्यते राहुशृहीतेन यथेन्दुनां । 

. ` तथाऽ्चुभवमात्रात्मा इञ्येनाऽऽस्माऽ्रलोक्यते ॥ ३ ॥ 
न शाश्नेर्नाऽपि गुरुणा इइयते परमेश्वरः । 
` इइ्यते स्वारमनेवाऽऽत्मा स्वया स्तस्थया घिया ॥ ४ ॥ 


एक सौ अंह्वारह सर्ग 
[ कहाँ से कब किसकी किसके द्वारा यह सृष्टि हुई दै-इत्यादि प्रभोंका उत्तर तथा 
आत्मदशनके उपायोंका मनु द्वारा वर्णन ] 
सबसे पहले शुद्धसंवित्के जीवभावमें निमित्त बतळाते हैं--'सङ्करपो०' 
इत्यादिसे । | 5: शाप 
मनुने कहा--हे भूमिप, जैसे जळ तरज्नरूपताकों प्राप्त होता है, वैसे ही 
तत्‌-तत्‌ संस्कारोसे विचित्र अबिदयामें ञुद्धचेतन्यकी प्रतिबिम्बस्वरूप संवित्तियां 
सडठल्पकी ओर उन्सुख होती हुई जीवस्वरूपताको प्राप्त होती हैं ॥ १॥ 
उपाधिरूपसे आविर्भूत हुए इस संसारमें ( समष्टि और व्यश्रिप मनके 
कार्यमें ) वे जीव चकर काटते-फिरते हैं । यदि सचमुच पूछा जाय, तो सुख- 
दुःकी दशाओंका मोह मनमें रहता है, आत्मामें नहीं॥ २ ॥ 
अदृश्य आत्मा. इय मनमें या सांसारिक दुःखोंसे पूर्ण प्राणी अविवेक 
: रहनेपर अथवा विवेक होनेपर संसारके दुःखोंसे विमुक्त हुआ जीव कैसे दिखाई 
देता है, यदि ऐसी आशा. की जाय, तो उसपर कहते हैं-- अदृश्य इत्यादिसे। 
, जैसे असित हुए चन्दमाके कारण अइश्य भी राहु दिखाई देता है वैसे ही 
श्य अन्तःकरण तथा चरमसाक्षात्काररूप उसके परिणामके कारण अनुभवमात्रस्वरूप 
आत्मा मी दिखाई देता है ॥ २॥ | | 
परमेश्वर न तो अनेक शाखोके द्वारा दिखाई देता है और न गुरुके झरा 
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पथिकाः पथि इडयन्ते रागदेषविधुक्तया । 

यथा घिया तथैवेते द्रष्टव्याः स्वेन्द्रियादयः ॥ ५ ॥ 

` एतेषु नाऽऽदरः कार्ये? सता नेवाऽवघीरणस्‌ । 
पदार्थमात्रताबिष्टास्तिषठन्त्वेते यथासुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थमात्रं देहादि धिया सन्त्यज्य दूरतः । 
आशीतलान्तःकरणो नित्यसात्ममयो भव ॥ ७॥ 
देहोऽहमिति या बुद्धिः सा संसारनिबन्धनी । 
न कदाचिदियं बुद्धिरादेया हि झुप्क्लुभि! ॥ ८ ॥ 
नकिञ्चिन्मात्रचिन्मात्ररुपोऽस्मि गगनादणु? ।. 
इति या शाश्वती बुद्धि! सा न संसारचन्धनी॥ ९ ॥ 


TT 


ही दिखाई देता है वह तो अपनी सत्त्वस्थ ( अहन्ता-ममतासे शुन्य ) बुद्धिसे 
` ही अपने आप दिखाई देता है ॥ ४ ॥ 


देदेन्द्रियादिमें अहन्ता और ममताकी शुन्यता किस तरह देखनी चाहिए, - 


इसे दृष्टान्तपूवेक स्पष्ट बतळाते हैं--'पथिकाः' इत्यादिसे । 
जैसे मार्गमें रागद्रेषशुन्य बुद्धिसे पथिक देखे जाते हैं वैसे ही अपनी 
स्वस्थ बुद्धिसे ही इन अपनी इन्द्रिय आदिका अवलोकन करना चाहिए ॥५॥ 

सजनोंको इनमें आदरबुद्धि कभी न रखनी चाहिए और न इन्हें उपवास 
आदिके द्वारा सताना चाहिए । पदार्थमात्रतामें आविष्ट वे सुखपूर्वक 
रहा करें ॥ ६ ॥ 

हे राजन्‌, अपनी बुद्धिसे देहादि पदा्थमात्रका ( उदासीन पदा साधाः 
रणका ) दूरसे ही त्याग कर अपने .अन्तःकरणको शीतळ बनाकर शुद्ध आत्मदृष्टिसे 
थात्रभावप्चुरे हो जाओ ॥ ७ ॥ 

देह में ही हैं? यह जो. बुद्धि है वह संसारमें फॅसानेवाडी है, इसलिए 
युयु पुरुषोंको ऐसी बुद्धि कमी नहीं अपनानी चाहिए ॥ ८ ॥ 

किञ्चिन्मात्र मी कलङ्क जिसमें नहीं ऐसा जो चिन्मात्रस्वरूप है उसी रूपको 


म आकाशसे भी सूक्ष्म हैं--यह जो. नित्य बुद्धि दे वह संसारमें फेसानेवाली . 


नहीं है ॥ ९॥ 


= Sr | 
४.१ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


बर्गे ११८] . आपालुवादसहित ४१६७ 


यथा विमलतोयानां बहिरन्तश्च आवनम्‌ । 
तेजस्तिष्ठति सर्वत्र तथाऽऽत्मा सर्ववस्तुषु ॥ १० ॥ 
सन्निवेशांशवेचित्र्यं यथा हेम्नोऽङ्गदादिता । 
आत्मनस्तद्तडूपा ` तथेव जगदादिता ॥ ११॥ 
बिनाशवाडवाक्रान्तं भीमं कालमहाणवम्‌ । 
जगज्जालतर ज्लिण्यो यान्ति भूततरङ्गिकाः॥ १२॥ 
तथाप्यद्याप्यपुणस्य यः पाता कालवारिधेः 
तमात्मान महागस्त्य राजन्‌ भावय सवदा ॥ १३ ॥ 
अनात्मन्यात्मतामस्मिन्देहादौ इश्यजालके । 
त्यक्वा सत्वप्नुपारूढो गूढस्तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥ १४ ॥ 


बाहर और भीतर असङ्ग चितिके प्रवेशसे जड़ जगवके स्फुरणमें अनुरूप 
इष्टान्त बतलाते है--'यथा? इत्यादिसे । 

जैसे निर्मळ जछके बाहर और भीतर सब जगह प्रकाशक तेज रहता है, 
ही सब वस्तुओंमें बाहर और भीतर सब जगह आत्मा रहता हैँ ॥ १०॥ | 

जैसे अङ्गद ( केयूर ) आदिरूप आमूषणोंका आकार सुवर्णके ही अःयवोंका 
एक वैचित्र्य है, वैसे जगत्‌ तथा इसकी जड़ मायारूप आकार भी आत्माके ही 
कलाओंका एक वे चञ्य है ॥ ११ ॥ 

कारूपी समुद्रके लिए आत्मामें अगस्त्य मुनिका आरोप करना अत्यन्त आव- 
इयक है, इसलिए काळको ही जग्रूपी नदियोंका उपसंहारस्थान ( समुद्र ) कहते 
हैं--“विनाश०” इत्यादिसे । 

बिनाशरूपी वाडवाझिसे आक्रान्त भयङ्कर काळरूपी सागरमें प्राणिसमूहुरूपी 
तरज्ञोंवाली जगज्ञालरूपी नदियाँ यद्यपि मिल जाती हैं ॥ १२ ॥ , 

तथापिं सम्पूर्ण जगञ्जाङका भक्षक होनेपरं भी आजतक जिसकी तृप्ति न हो 
सकी, ऐसे कालरूपी सागरका जो पानकर्ता है, उस आस्मस्वरूपी महाभगस्त्यकी-- 
हे राजन्‌; आप सदा-भावना करते रहिये ॥ १३ ॥ 

अनात्मभूत इस देहादि दृश्यसमूहमें आत्मताका त्याग कर यानी इस देहादि 
इश्यसमूहको आत्मा न समझ कर निर्वासनभावमें उपारूढ़ हो करके गूढ्रूपसे 
सुंखपृवेक स्थित रहिये ॥ १४ ॥ 

५२१ 
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कुचकोटरसंसुसं विस्सृत्य जननी सुतम्‌। 
यथा रोदिति पुत्राथ तथाऽऽत्माथमयं जन! ॥ १५ ॥ 
अजरामरमात्मानमबुद्ध्वा परिरोदिति । 
हा इतोऽहमनाथोऽहं नष्टोऽस्मीति वएुव्येये ॥ १६ ॥ 
यथा वारि परिस्पन्दान्नानाकारं विलोक्यते । 
तथा . सङ्कस्पवशतश्चिदत्रह्म परिदहति ॥ १७ ॥ 
संस्थाप्य सङ्करपकलङ्धुक्त 
चित्त त्वमास्मन्युपशान्तकरपः । . 
स्पन्देऽप्यसंस्पन्दमिवेह तिष्ठ 
स्वस्थः सुखी राज्यमिद प्रशाधि १८ ॥ 


इत्या ्ीवासिष्ठमंदारामायणे वाउमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे 
इकष्वाङुमनुसंबादे अष्टादशोत्तरशततम! सगः ॥ ११८॥ 


नित्यस्वरूप आत्माका लाम होनेपर भी उसकी अळब्धताकी आन्तिसे 
मनुष्यको शोक होता है, इसको कहते हैं-'कुचकोटर ०* इत्यादिसे । 
जैसे स्तनकोटरके ऊपर सोये हुए बच्चे भूलकर उसकी मां अपने बच्चेके 
हिए रोती है वैसे ही आत्माके लिए यह मनुष्य रोता है ॥ १५॥ 
शरीरके नष्ट हो जानेपर यह प्राणी आत्माको अजर और अमर न जानकर 
हा, में मर गया, में अनाथ हो गया, हा अब तो में बिङकुछ नष्ट ही हो गया- 
रों विछाप करता है ॥ १६ ॥ 
जैसे परिसपन्दके कारण एंक ही जळ नाना प्रकारके आकारोंमें दिखाई 
"देता है वैसे ही सङ्करपवशसे यह चिद्रप ब्रहम ही नानाप्रकारके आकारोंमें कार्य- 
परम्परासे बढ़ता है ॥ १७॥ 1 
. हे पुत्र, तुम सङ्कसपरूपी कढझ्टोसे निसुक्त चित्तको आत्मामें स्थापित करके 
फिर उपशान्त-से होते हुए [ क्योंकि उस समय समूळ सम्पूर्ण संपारकी उपशान्ति 
हो जानेपर भी प्रारध भोगके उपयोगी उसके प्रतिमासका अवशेष रह जाता है ] 
व्यवहारके लिए देहेन्द्रियादिका स्पन्दुन द्वेनेपर भी उसकी आभासमात्रता दोनेसे 
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एकोनाविशाधिकशततभः सर्गः 


मनुरुवाच 

सर्गात्मभिर्विभ! स्पन्देः क्रीडते बालवत्स्वयम्‌ । 
संहारात्मकशक्त्याउ्थ संहृत्या55त्मनि तिष्ठति ॥ १ ॥ 
स्वयमस्य तथा शक्तिरुदेत्याबध्यते यया 
स्वयमस्य तथा शक्तिरुदेत्युन्युच्यते यया ॥ २॥ 


ंसम्दन्य जरक्षकी नाई इस ब्यवहारपू्ण भूमिमें स्वस्थ और सुखी होकर स्थित 
रहो और इस राज्यका परिपालन करते रहो ॥ १८॥ 


एक सौ अट्ठारद्द सगे समाप्त 
ENB SE Faves 
एक सौ उन्नीस सगे 
[विद्या और अविद्यारूपी आत्मशक्तियोंके द्वारा सत्य और असत्यक्रा निश्चय हो 
जानेसे बन्ध और मोक्षमें पुरुषकी स्वतन्त्रता रहती है, यह वर्णन ] 
«्पन्देऽप्यसंस्पन्दमिवे तिष्ठ' ( इस व्यवहारमूमिमें देदेनद्रयादिस्पन्द होने- 
पर भी स्पन्दशुन्य ब्रह्मके सइश स्वस्थ और सुखी बनकर रहो ) इत्यादि जो . 
कहा गया है सो यहांपर ब्रह्म माया द्वारा क्रिसरिए स्पन्दित होता है और 
किसलिए संस्पन्द्से शन्य स्थित रहता है, इस तरइकी इक्वाकुकी जिज्ञासाको 
चेष्टाओंसे समझकर मनु महाराज कहते हैं-'सर्गात्ममि०* इस्यादिसे । 
मनुने कहा--सर्वव्यापक यह परमात्मा प्रसवधर्मिणी अविद्याशक्तिसे अविः 
्वानोके सामने स्वये सृष्टिरूप क्रियाओंसे बच्चोंकी नाई क्रीड़ा किया करता है और 
विद्वानोके सामने सष्टिसहाररूप विद्याशक्तिसे समूळ सृष्टिका संहार करके कूटस्थ 
अद्वय आत्मामें सदेव स्थित रहता है ॥ १ ॥ ह 
. रागसे प्रवृत्त हुए चेतनमें जैसे सष्टिशक्तिका उदय अपने आप होता है वैसे 
ही वैराग्यसे निइूंत हुए चेतनमें संह एशक्तिका-उदय भी अपने आप ही होता हे, 
इसे कहते दैं-“स्वयमस्य' इत्यादिसे । 
रागसे प्रवृत्त इसमें स्वयं ही ऐसी शक्ति उसन्न हो जाती दै, जिससे कि 
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. चन्द्रार्कवह्नितसायोरत्रादीनां यथाऽर्चिषः । 
यथा पत्रादि वृक्षाणां निशराणां यथा कणाः ॥ ३ ॥ 
तथेदं ब्रह्मणि स्फारे जगदूबुद्यादिकल्पितस । 
+खप्रदमतञज्ञानां तदेवाऽतदिव स्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अहो चु चित्रा मायेयं तात विश्वविसोहिनी । 
सर्वाङ्गप्रोतमप्यात्मा यदात्मानं न पश्यति ॥। ५ ॥ 
चिदादर्शमयं सर्वं जगदित्येव भावयन्‌ । 
यस्तिष्ठत्युपशान्तेच्छं स ब्रह्मकवच्‌ः सुखी ॥ ६ ॥ ` 


यह संसारके बन्धनमें फेस जाता है तथा स्वयं ही वैराग्यसे निवृत्त हुए उसमें 
ऐसी भी शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे कि यह मुक्त हो जाता है ॥ २॥ 
जिस ज्ञातात्माकी जीव, जगत्‌ दोनोमें साधारण एक सत्तारूपसे संभावना 
की जा रही है, उसमें होनेवाळी विशेष बाह्य, आध्यात्मिक पदार्थाकी करपनामें 
इृषटान्त देते ईैं--“चन्द्राक ० इत्यादिसे । | 5 
चन्द्र, सुवे, अभि, तप्तलोह एवं रत्न आदिकी प्रभा या ज्वाला; वृक्षोंके पते 
आदि तथा झरनोंके कण जैसे कल्पित हैं, बैसे ही बृहत्‌ इस ब्क्षमें . जगवकी 
तथा जगत्‌-आहक बुद्धिकी विचित्रता भी कश्पित ही हैं। वही ब्रह्म अन्रह्म-जेसा 
होकर अज्ञानियोंके लिए दुःखप्रद होकर अवस्थित है ॥ ३, ४॥. | 
सवेव्यापक स्वयंप्रकाश आत्माका दशन न होना तथा असद्रूप एवं प्रकाश- 
शून्य जगतका दर्शन होना, यह एक बड़ा भारी आश्चर्य है और इस तरहका 
आश्चय एकमात्र अघटितघटनापटीयसी मायाके बढूसे ही हुआ है, इसे कहते 
'है-'अहो' इत्यादिसे । = 
हे तात, अहो | विश्व मोहमें डाळ देनेवाडी यह मायाः कैसी विचित्र है, 
जिसके बले सग्पुण अङ्गम ( बाह्य और आध्यात्मिक पदाथोँमे ) भीतर और 
बाहर सब जगह व्याप्त भी आत्माको यह जीव नहीं देख पाता ॥ ५॥ | 
तब किस भावनासे आस्माको देखकर यह जीव सुखी होगा £ ऐसा प्रश्नः 
'होनेपर उस भावनाको कहते ईैं--'चिदादशमयम? इत्यादिसे । 
र यह सारा संसार चिद्रूपी आदशेमय है, ( दर्पणे जैसे नगर आदि प्राति | 
` “आसिक हैं बैसे ही अक्षमें यह जगत्‌ प्रातिभासिक ही है वास्तविक नहीं दै) | 
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अहमर्थवि्रुक्तेत मावेनाऽमावरूपिणा । 
सर्वे शुन्यं निरालम्बं चिद्रूपमिति भावयेत्‌ ॥ ७॥ 
इदं रम्यमिदं नेति बीज - ते दुःखसन्ततेः । 
तस्मिन्साम्याभिना दग्धे दुःखस्याऽबसरः कुतः ॥ ८ ॥ 
. राजन्नमावनात्नण रम्यारम्यविभागिता । 
पौरुषातिशयेनाऽऽ्छच स्वेनेवाउन्तविंदयताश ॥ ९ ॥ 
अभावनेन भावन विलय कर्मकाननस्‌ । | 
` परं समेत्य तानवं विशोक एव तिष्ठ भोः ॥ १०॥ 


मरितशुवनाभोगो भूत्वा विभागबहिष्कृतो 
गलितकलनाभासोछ्लासो विवेकबिरासवान्‌ । 


इस तरहकी भावना कर रहा जो प्राणी अपनी सारी इच्छाएँ नष्ट कर मोहरूपी 
हजारों बाणोंसे कमी भी न टूटनेवाले ब्रह्मरूपी कवच पहिने हुए रहता हे वही 
सुखी है ॥ ६॥ | 

[ इस दुस्तर संसारसागरको पार कर जानेकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक 
प्राणीको चाहिए कि वह ] अहमथ्थसे यानी अहङ्कारसे विमुक्त तथा निमेछ सात्त्विक 
अन्तःकरणसे 'सभी पदाथ आकाशके सहश्च निराधार चिद्रूप ब्रह्म ही हैं? ऐसी 
भावना करे ॥ ७ ॥ | 

भद्र, यह अच्छा है और यह अच्छा नहीं है, इस प्रकारकी भावना ही 
आपके दुःखकी कारण हे । जब वह भावना सववत्र समहष्टिरूपी अभिसे जळ गई, 
तब दुःखकी प्राप्ति ही कहां ॥८॥ 

हे राजन्‌, समाधिके अभ्याससे समी पदार्थाकी विस्मरति हो जाती है, इस 
विस्मृतिरूपी शखसे प्रियाप्रियरूप विषमताकी कल्पनाको समदष्टिकी इता द्वारा 
आप स्वयं ही काट डालो, क्योंकि वही राग-द्वेषकी हेतु है ॥ ९ ॥ 

हे राजन्‌, तुम पहले समाधिते बाह्य अर्थाकी भावनाका और उसके हेतु घर्माधमके 
. ` जङ्गलका छेदन करो फिर उत्तम सूक्ष्मता (अक्षमाव) प्राप्त कर शोकेरहित हो जाओ॥१०॥ 

हे पुत्र, सबसे पहले तुम सदस&स्त॒ुके विवेकके विहासंसे युक्त होकर 
समाविसे समस्त बाह्य करपनाओंसे निरुक्त हो जाओ तथा समस्त इन विशारू- 
- भुबनोंकों अपने पुर्ण आत्माके स्वरूपसे ओत-ओोत कर दो। तदनन्तर असीम 


~ 
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2________2_)___________>ऱ्त्र्क्ख्य्य्य्व्त्स््स्य््य््ख्य्य्य्य््य््स््ज्स्ज्य्य्य्य्य्व्य्य््य्ख्यर 


TTI 5 oI] ~ I 
न्ग्न्य् न 


अधिगतपरानन्दस्पन्दश्विराय निरामय! 
शमसमससितस्वच्छाभोगो.भवा5भयचिठ्ठपुः ॥ ११ ॥ 


इत्या्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
इक्वाङुमननुसंवादे एकोनविंशाधिकशततमः सः ॥११९॥ 
- नै 
विशत्युत्तरशततमः सर्गः 
मनुरुवाच 


शास्रसजनसम्पकें! म्रज्ञामादौ विवर्षयेत्‌ । 
प्रथमा भूमिंकेपोक्ता योगस्यैव च योगिनः ॥ १ ॥ 


ब्रह्मरूप सुखके अभ्युदयको प्राप्त होकर उसके साथ एकरूप होते हुए संसाररूप . 
रोगसे शन्य होकर पांचवीं और छठी भूमिकाओंमें दीधेकाळतक स्थिर रहो और | 
अन्तगे सातवीं भूमिकामें विक्षेपररूप विषमताकी आत्यन्तिक शान्तिसे जनित सम, 
शुभ और निर्मळ आकारसे युक्त हो तुम निभय चेतन्यशरीर बन जाओ ॥ ११ ॥ 


एक सौ उन्नीस सगै समाप्त 


"०३७६० 244०० 


र एक सौ बीस सर्ग 
[ मुक्ति चाइनेवाळे पुरुषके लिए आरम्मक्ी तीन, मुक्त होनेवालेके लिए चौथी और मुक्त 

हुए पुरुषके लिए आगेकी तीन--यों सात भूमिकाओंका वर्णन] | 
परं समेत्य तानवस्‌' इस पहले सरीके इळोकांशसे मूमिकाके अभ्यासका जो 

फळ कहा गया है उस फडकी प्रापतिमें कारणमूत जो अळग-अळग मूमिकाएँ हैं 
उनका वर्णन करते हैं-“शास्र०? इत्यादिसे । द हः 
मनु महाराजने कहा-हे राजन्‌, सबसे पहले शाख और सज्जनोंकी 
सङ्गतिसे अपनी बुद्धि बढ़ानी चाहिए, यही योगकी या योगीकी पहली भूमिका 
ही गई है। निष्कषे यह है कि साधनचतुष्टय प्राप्ति तथा गुरु एवं सतीर्य 
( सहपाठी ) आदिकी सहायता लेकर किया गया श्रवण ही पहली भूमिका दै 

और यदी उत्पत्तिपकरणमें दर्शायी गई है ॥ १॥ 
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विचारणा द्वितीया स्यात्ततीयाऽसङ्गभावना । 
बिलापनी चतुर्थी स्याद्वासनाविलयार्मिका ॥ २॥ 
शुद्धसविन्मयानन्दरूपा भवति पञ्चमी | 
अधंसुप्प्रबुद्धामो जीवन्धुक्तोऽत्र तिष्ठति ॥ ३॥ | 
स्वसंवेदनरूपा च षष्टी भवति भूमिका। 
आनन्दैकघनाझरा सुपुप्ततदशस्थितिः ॥ ४ ॥ 
` तुर्यावस्थोपञान्ताऽथ स॒क्तिरेवेह केवलम्‌ । 
समता स्वच्छता सौम्या सप्तमी भूमिका भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


_ मनन दूसरी भूमिका है, असङ्ग अद्वितीय आत्माकी भावना यानी निदिध्यासन 


तीसरी भूमिका है और तत्त्वसाक्षात्कारसे अज्ञान आदि निखिल प्रपश्चकी निवृत्ति 
करनेवाळी विळापनी नामक्री चौथी भूमिका है, यही चौथी भूमिका अविद्या- 
विलयरूप कही जाती है ॥ २ ॥ 

'समाधिके परिपाकसे हुआ विशुद्ध संविद्रुप प्रकाशमय जो आनन्द है उस 
आनन्दकी स्वरूपभूत पांचवीं भूमिका दै, इस भूमिकामें जीवन्सुक्त पुरुष आधे 
सोये या जागे हुए पुरुषके सहश रहता है; जैसे निद्रारोषसे आधा सोया हुआ 
पुरुष या आधा जागा हुआ पुरुष बाहरके शब्द आदिको जानते हुए भी भीतर 
निद्रासुखमें आसक्त होकर उत्तर-प्त्युत्त करनेकी इच्छा नहों करता वैसे ही 


` अयबहारदशामे भी योगी इसी भूमिकामें आसक्त होकर- बाह्य व्यवहारोंसे 


उदासीन ही रहता है ॥ ३ ॥ 
छठी भूमिका स्वसंवेदनरूप होती है यानी छठी भूमिकाका स्वरूप स्वभावतः 


ही नष्ट न होनेवाडी अह्माकारानुभववृत्ति दै । इसका आकार एकमात्र आनन्दन 
डे और इसकी स्थिति सुषुप्त पुरुषकी-सी रहती है ॥ ४ ॥ 29880 

ब्रक्माकारानुभवात्मक वृत्तिरूप तुर्यावस्था * ( छठी भूमिका ) भी जिसमें 
विहीन हो जाती है, ऐसी मुक्तिरूप अवस्था ही सप्तम भूमिका है, यही अवस्था 


समता, स्वच्छता और परिपूर्णतारूप है, इसमें केवळ पुणस्वपकाशस्वरूप परज 


ही अवशिष्ट रह जाता है ॥ ५॥ 


# आरम्मकी त्रीन भूमिकाओंको एक मानकर छठी मूमिकाके लिए चतुर्थाथेक तुर्यशव्दका 


प्रयोग किया गया हे। 
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तीता तु याऽ्वस्था परा निर्वाणरूपिणी । 
सप्तमी सा परिप्रौढा विषय स्यान्न जीवतास् ॥ ६ ॥ 
पूर्वावस्थात्रय . त्वत्र जाग्रदित्येव संस्थितस्‌। 
चतुर्थी स्वस इत्युक्ता स्वझाभ यत्र चे जगत्‌ ॥ ७॥ 
आनन्दैकषंनीमावात्‌ सुपुप्ताख्या तु पञ्चमी । 
असंवेदनरूपाऽथ षष्ठी तुर्यपदाभिषा ॥ ८ ॥ 
तुर्यातीतपदावस्था सपमी भूमिकोत्तमा। 
मनोवचोभिरग्रा्ा स्वप्रकाश्पदार्मिका॥ ९ ॥ 
अन्त।प्रत्याहृतिवशाश्चेत्यं चेन्न विभावितप्‌। . . 
क्त एवाऽस्यसन्देहो महासमतया तया ॥ १० ॥ 
यद्गोगसुखदुःखांशेरपरामृष्टपूर्णचीः । 
सशरीरोऽशरीरो चा भवत्येवंमति। पुमान ॥ ११॥ 
सबसे उत्तम मुक्तिरूप जो तुर्यातीत अवस्था है, वह जब विदेहश्चुक्तिमें पर्य- 
„वसित हो जाती दै, तब जीवित योगियोंकी विषय नहीं होती ॥ ६॥ 
इन सातोंमें जो पइलेकी तीन भूमिकाएँ विद्यमान हैं, वे जाम्रदूप ही हैं औरं 
चौथी जो भूमिका है वह तो स्वम ही कही गई है, क्योंकि उसमें जगत स्वमके 
सहश रहता है ॥ ७॥ . 
आनन्दके साथ एकीमाव हो जानेसे पांचवीं अवस्था सुषुप्तरूप है तथा अन्य 
' पदार्थाके ज्ञानसे .रहित एकमात्र स्वसंवेदनरूप छठी भूमिका तुयेशडदसे कही .` 
जाती है ॥.८ ॥ 
तुर्यातीत शब्दसे कहलानेवाळी अवस्था सातवीं भूमिका सबसे अन्तिम है । 
यह अवस्था मन और वाणीसे परे है तथा केवळ स्वप्रकाश परब्रह्मरूप ही है ॥९॥ 
„~ _ , सातवी भूमिकामें ही सब दृश्योंका प्रत्यगात्मामें ठीऊ-ठीक विलय हो जानेके 
` कारण आत्यन्तिक जीवन्मुक्तता है, यह कहते हॅ--'अन्त!? इत्यादिसे । 
हे राजन्‌ , परसिद्ध सप्तम भूमिकाके अवळम्बनसे सब हृश्योंका प्रत्यगात्मामें 
'विल्यकर तुमने यदि चेत्यकी भावना न की तो निश्चय मुक्त ही हो जाओगे, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं ॥ १०.॥ 
क्योंकि शरीर रहे चाहे शरीर न रहे, इस निश्चयसे विषय और विषयस्गसे 


: जनित सुख दुःखोंसे जिसकी बुद्धि आकृष्ट नहीं होती, वह जीवन्मुक्तमति पुरुष दै, 
यह अटळ सिद्धान्त हे ॥ ११ ॥ 
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न म्रिये न च जीवामि नाऽहं सन्नाउप्यसलयस । 
आत्मारामो नरस्तिष्ठचनघुक्तत्वश्चुदाहृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
व्यवह्दायुपञ्ञान्तो चा गृहस्थो वाऽधपैकक! । 
अहं न किश्विचिदिति मत्वा जीवो न शोचति ॥ १३ ॥ 
अलेपकोऽहमजरो नीरागः श्ान्तवासनः। 
निमेलोऽस्मि चिदाकाशमिति. मत्वा न शोचति ॥ १४॥ 
अहमन्तादिरहितः शुद्धो घुद्धोऽजरामरः। ` 
_ शान्तः समासमाभास इति मत्वा न शोचति ॥ १५ ॥ 
"5वृणाग्रेष्वस्धरे भानौ नरनागामरेषु च। ` 
यत्तदस्ति तदेवेति मत्वा भूयो न शोचति॥ १६ ॥ 


सातवीं भूमिकामें जीवन्मुक्तको केसा : अनुभव होता है, इसे .कहते. हैं -- 
“न म्रिये' इत्यादिसे । 
में न तो मरता हुँ, न जीता हूँ, यह में न तो सत्‌ हूँ या न असत्‌ हूँ, 
ऐसे सुदृढ अनुभवसे अपने स्वरूपमें ही आराम करता हुआ वह पुरुष सप्तम 
भूमिकामें स्थित, रहता है । यही उसका मुक्त स्वरूप कहा गया है ॥ १२ ॥ | 
* व्यवहार करता, हो, चाहे व्यवहारसे विरत हो, ग्रहरुथ हो, चाहे अकेला 
विचरण कटूनेवाला यति हो, परन्तु पुरुष 'में असत्‌ दृश्यरूप नहीं हूँ, 
विशुद्ध चेतन्यरूप हँ ऐसा निश्चय करनेसे सदा. शोकसे नियुक्त. ही 
रहता है ॥ १३॥ 
में लिप्त नहीं हूँ, अजर हँ, नीराग हूँ, वासनाओंसे शुन्य हूँ और तिमे 
बैतन्यरूप आक्राश हूँ, ऐसा मानकर पुरुष शोकसे छूट जाता दै ॥ १४ ॥ 
मैं अन्त और आदिसे रहित हैं, श हूँ, ज्ञानी हूँ, अनर हूँ अमर हूँ, 
शान्त. हैं, सम-विषम सभी पदा्थोमें एक रूपसे प्रकाशमाने हैं, ऐसा मानकर 
पुरुष शोकसे परे हो जाता दै ॥ १५॥ | 
अत्यन्त तुच्छ तृणोंके अग्रभागमें, असीम आकाशमें, अत्यन्त प्रकाशशीळ 
सुम; मनुष्योंमे, नागोंमें, देवताओंमें जो प्रसिद्ध सन्मात्रस्वरूप है, 
चिन्मात्र स्वरूप वही में हूँ, यों. जानकर फ़िर इस संसाररूप शोकसे अस्त 
नहीं होता ॥ १६॥ PPE 
५२२ 
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न्क्फ्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्व्क्क्व्व्क्क्क्य्व्व्स्व्व्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य व्त््त्र्ख्स्स्स्स्स्त्> 


तिथगूष्वमधस्तान्मे व्यापको महिमा चितः। 
तस्याऽनन्तविलासस्य ज्ञात्वेति क इव क्षयी ॥ १७॥ 
बद्धवासनमथो यः सेव्यते सुखयत्यसौ । 
यत्सुखाय तदेवाऽऽशु वस्तु दुःखाय नाशतः । 
अविनाभावनिष्ठत्वं प्रसिद्ध सुखदुःखयोः ॥ १८ ॥ 
तनुवासनमथी यः :सेव्यते वा विवासनस्‌ । 
नाऽसौ सुखायते नाऽसौ नाशकाले न दुःखदः ॥ १९॥ 
. क्षीणवासनया बुद्धया यत्कं क्रियतेऽनघ । 
- तदृग्धबीजवद्धयो नाऽङ्करं प्रतिश्रुश्चति॥ २० ॥ 
देहेन्द्रियादिना कमे करणौघेन करप्यते । 
. एक! कर्ता च भोक्ता च क इवाऽङ्गोपपद्यते॥ २१ ॥ 
ऊपर, नीचे एवं अगळ-बगळ सर्वत्र चिद्रूप मेरी ही महिमा व्यापकरूपसे 
विद्यमान है, इस प्रकार असीम विलासोंवाले उस परमात्माकी महिमा जानकर 
कौन ऐसा पुरुष होगा, जो जन्म-मरण आदि दुःखोंसे युक्त रहेगा ॥ १७ ॥ 
जो जीवन्मुक्त पुरुष हैं, उनका भी जीवन विषयोपभोगके अधीन है, अतः 
विषयका नाश होनेपर जैसे अज्ञानीको दुःख प्राप्त होता है वैसे ही ज्ञानीको भी 
दुःख प्राप्त होगा, ऐसी आशङ्काकर कुछ विशेष कहनेके लिए विषयका नाश 
होनेपर अज्ञानीको दुःखकी उत्पत्ति किस रीतिसे होती है, उसे बतळाते. हैं-- 
बद्धवासन ०” इत्यादिसे । हु ; - 
' इढ़ आसक्ति लेकर अज्ञानी पुरुष जिस अर्थका सेवत करता है वह उसे 
आपाततः सुख देता है । जो ऐप्ता अर्थ आपाततः सुखजनक होता है वह तत्क्षण 
ही नासे दुःलजनक भी हो जाता है । इस रीतिसे यह बात सिद्ध हो गई कि 


` घुल और दुःख साथ-साथ ही चढते हैं ॥ १८ ॥ ; 
` च॒तुर्थादि भूमिकाओंमें स्वश वासबासे युक्त हो या सप्तम मूमिकामें बिलकुछ 
वासनारहित होकर जो पुरुष जिस अक्रा सेवन करता है वह अर्थ उस पुरुषके 
ढिए न सुखजनक होता है और न नाशकालमें दुःखजनक ही होता है ॥ १९॥ 
हे अनध, वासनानि्ुक्त बुद्धिसे जो कमे किया जाता है वह कम जले हुए 
बीजके सश्च रहता है वह फिर इकर पैदा नहीं करता ॥ २० ॥ 
हे मिय, देइ, इन्द्रिय आदि मिन्न-मिन्न जो करण हैं उन्हींके हारा कम 
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भावनां सवभावेभ्यः सपुत्सुज्य समुत्यितः 
शञ्ाङ्कशीतरः पूर्णो भाति भासेव भास्कर! ॥ २२ ॥ 
क्रियमाणा कृता कमेतूलभ्रीदेहशास्मले! । 
ज्ञानानिलसय्यदधूता प्रोड़ीय क्वाउपि गच्छति ॥ २३॥ 
सर्वच हि कला जन्तोरनभ्यांसेन नश्यति॥ २४॥ 
एषा ज्ञानकला त्वन्त! सकुजाता दिने दिने । 
बुद्धिमिति बलादेव सुक्षेत्रव्युप्शालिवव॥ २५ ॥ 
एक स्फुरत्यखिलवस्तुषु विश्वरूप 
आत्मा सरस्सु जलधिष्विव तोयमच्छस । 
संशान्तसकूलनभूरिकलापमेक 
सत्तांशमात्रमखिलं जगदङ्ग विद्धि ॥ २६॥ 
इत्यापें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
सप्तभूमिकाविभागो नाम विंशत्युत्तरशततम! सगे! ॥१२०॥ | 


हा) मा sd 


किये जाते हैं । ऐसी स्थितिमें एक कर्ता और एक भोक्ताकी उपपत्ति केसे हो 
सकती है यानी जो समुदाय कर्म करता है वह समुदाय ही उस कमफलका भोक्ता 
हो सकता है, असङ्ग अद्वितीय एक आत्मा नहीं ॥ २१ ॥ 

समस्त देह, इन्द्रिय आदि पदार्थोप्ते अहन्ताष्यासको भलीमाति हठाकर 
अलग हुआ चन्द्रके सइशं शीतळ परिपृरण ज्ञानीपुरुष दीपिसे सूथेके सहश 
चमकने ळग जाता है ॥ २२ ॥ 

देहरूपी सेमळके वृक्षसे की जा रही और की गई कमेरूपी तृलूशी ज्ञानरूपी 
वायुसे कम्पित होकर न जाने उड़कर कहाँ चली जाती है॥ २३ ॥ | 

` राजन, जितने अज्ञानके अश हैं, वे सब यदि बार-बार उनका परिशीरे 

न किया जाय तो, नष्ट हो जाते हैं, यह प्रसिद्ध है ॥ २४ ॥ 

किन्तु यह जो ज्ञानकहा है, वह यदि भीतर एकबार उसल हो जाय, 
उपरा भूमिमें बोये गये धानके सश बलपूर्वक दिनपर दिन बढ़ती ही जाती है, 


नष्ट नहीं होती ॥ २५ ॥ 
कैसे सरोवरोमें या समुद्रंमें तरङ्ग आदिके रूपमें केवळ स्वच्छ जळू ही जरू 
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—————— आआआ 


एकबिंशत्यधिंकशततमः सर्गः 
 सतुर्वाच 


यावद्विषयभोगाशा जीवार्या तावदात्सनः । ` 
अविवेकेन सम्पन्ना साऽप्याशञा हि न वस्तुत! ॥ १॥ 
विवेकवशतो याता क्षयमाशा यदा तदा। 
आत्मा जीवत्वमुत्सुज्य ब्रह्मतामेत्यनामय! ॥ २॥ 
ऊर्ध्वादधस्तथाध्धस्तात्पुनरूध्ये त्रजश्विरप । 

मा संसारारघड्स्य चिन्तारज्ज्यां घटीभव ॥ ३ ।॥ 


स्फुरित होता है, वैसे ही समस्त वस्तुओंमें विश्वरूप एक आत्मा ही स्फुरित होता 
है, दूसरा नहीं, अतः हे प्रिय, यह जो सारा संसार है, उसे तुम तत्त्वज्ञानसे 
अशेष सङ्करपोंसे रहित सत्यरूप अद्वितीय ब्रह्म ही जानो ॥ २६ ॥ 


एक सौ बीस सर्ग समाप्त 


ब डाली 
जे एक सौ इक्कीस सगे | 
[ जिस भावनासे आकृष्ट होकर जीव संसारमें फेस जाता है और जिस भावनासे .. . 
दूर होकर नीब संसारसे मुक्त हो जाता है उन दोनों भावनाओंका 
ः मनु महाराज द्वारा उत्तम निरूपण ] कर 
यदि आत्मा निरतिशयानन्दरूप अक्म ही है, तब उसका जीवनाम ' कबततक 
रइ है ! इस प्रश्‍नपर कहते हे--।यावत? इत्यादिसे । 
मनु महाराजने कहा--'हे राजन्‌, पुरुषको ( आत्माको ) जबतक विषयः 
मोगकी अभिलाषा बनी रहती है, तभीतक उसका जीवनाम रहता है । यह 
अमिहाषा भी अविवेकके कारण ही उसे होती है, वास्तबमें नहीं ॥ १ ॥. 


“` जब विवेकसे विषयभोगकी अभिराषा नष्ट हो जाती है, तब आत्मा अपना 


'जीवरूप छोड़कर निर्विकार होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है ॥ २॥.  ”. 
एकमात्र भोगकी अभिछाषा ही जीवको स्वरी, नरक . आदिमे खींच ले जाती 
| है, अतः उसे छोड़ देना चाहिए, यों कहते हैं--'ऊर्ध्याद्‌०':इत्यादिसे । 
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| करं १२१ ] माषानुवादंसाहित ३१७९, 
इदं ममा<हमस्येति . व्यवहारधनअ्रमम । 
ये मोहात्परिसेवन्ते अधस्ताद्यान्त्यचघः शठाः ॥ ४ ॥ 
अस्याइमेष मे सोञ्यमहमेव तु ये। किल । 
मोहो बुद्धचा परित्यक्त ऊर्ध्वादूष्वं प्रयान्ति ते ॥५॥ 
स्वप्रकाशं स्वमात्मानमवरम्व्याऽविलस्बितम्‌ । 
आस्स्व संपूरिताकाशं जगन्ति नृप पञ्य हे ॥ ६॥ 
यदैवेवं चितो रूपं ततं घुद्धमखण्डितप्‌। ` 
तदेव तीण! संसारः परमेश्वरतां ` गतः ॥ ७॥ . 
` ब्हमेन्द्राविष्णुवरुणा यद्यत्कतुं सध्चुद्यताः। 
तदहं चिद्वपुः सवं करोमीत्येव भावयेत्‌ ॥ ८ ॥ द 
हे राजन्‌, कमैवशसे ऊपरके छोकसे नीचेके ळोकर्मे तथा नीचेके छोकसे 
ऊपरके लोकमें दीप कारतक आवागमन कर रहे तुम संसाररूपी अरहट्टकी 
भोगचिन्तारूपी रज्जुमें घड़ेके सहश फॅस मत जाओ ॥ ३ ॥ 
चिन्ता रज्जुका विषयोंके साथ बन्धन बतलाते हैं--*इद्स्‌* इत्यादिसे । 
ये पुत्र, कुत्र आदि मेरे हैं और में इन पुत्र, करुत्र आदिका है” इस तरहके 
मोहसे व्यवद्दाररूपी इढ़ अमका जो शठ सेवन करते हैं, वे नीचेसे भी 
नीचेकी ओर जाते हैं ॥ ४ ॥ 1 7. 
बन्धनका अनुवाद कर, उसके मूळ कारण तादास्म्याध्यासको भीं छुड़ा रहे 
मनु महाराज अध्यासत्यागका फळ सर्वोत्कषे बतराते हैं-'अस्या०' इस्यादिसे । 
“पुत्र, कढत्र आदिका में सम्बन्धी हूँ और पुत्र, कलत्र आदि परिवार मेरा 
सम्बन्धी है, में ऐसा हूँ” इस तरहका मोह जिन छोगोंने बुद्धिपूवेक छोड़ दिया 
है, वे महानुभाव ऊपरसे भी ऊपरकी ओर जाते हैं ॥ ५॥ थ 
हे नृप, अपने आप ही प्रकाशित हो रहे अपने स्वरूपका शीत्र ही आभ्रयण 
कर बैठ जाओ और समस्त जगतको परिपूर्ण चिदाकाशरूप ही देखो ॥ ६ ॥ 
जिस समयमे ही तुम उस प्रकारंके पूणे तथा अखण्डित चेतन्यात्याका 
स्वरूपं जान जाओगे, उसी समय संसार तर जाओगे और परमस्वररूप 
हो जाओगे ॥ ७ ॥ FR रचे 
के .. ज्ीवात्मा : जगवका तो कर्ता है नहीं, फिर वह परमेश्वरूप कैसे बन 
जायगा £ इस श्झापर कहते हैं--अक्लेल्द्र ० इत्यादिसे । | 
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येषु येषु यदा यद्यद्दशनेषु निगद्यते । 

सर्वमेवाऽङ्ग तत्सत्यं चिद्विलासो ह्नङ्कश्ञः ॥ ९ ॥ 

चिन्मात्रत्वं प्रयातस्य तीर्णमृत्योर्चेतसः । 

यो भवेत्परमानन्द्‌ः ` केनाऽसावपसीयते ॥ १० ॥ 
. नाप्यशुन्य न शून्यं च नाऽचिद्रूपं न चिन्मयस्‌ | 

नाऽऽत्मरूपं नाऽन्यरूपं भुवन भावयन्भव ॥ ११॥ 


ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु और वरुण जिस-जिस वस्तुका निर्माण करनेके लिए उद्यत 
हैं, उन सबका चिद्रूप में ही निर्माण करता हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए ॥ ८ ॥ 
. ये जितनी क्रियाएँ हैं, वे सब असत्य हैं, उनमें तत्ववित्‌ पुरुष अपनी 
कतृताकी केसे भावना करेगा, ऐसी यदि किसीको आशङ्का हो, तो वह युक्त नहीं 
है, क्योंकि जितनी करपनाएँ हैं, वे आत्माकी सत्यतासे सत्य हैं, इस आशयसे 
कहते दैं--'येषु’ इत्यादिसे । 
जो-जो द्शनशाख् हैं, चाहे वे वेदिक हों चाहे अवैदिक, उनमें जिस समय 
जिस-जिस मतका प्रतिपादन किया जाता है, हे पुत्र, वह सब सत्य ही है, 
: क्योंकि चिदू-विछासपर किसी तरहका अङ्कुश नहीं है ॥ ९ ॥ 
संसारके पार हो जानेसे कौन-सा छाम है, इसपर कहते हैं--“चिन्मात्रत्वस' 
इत्यादिसे । 
जो पुरुष ब्रह्मचेतन्यस्वरूप बन गया है, अतएव जो संसाररूपी सृत्युसे पार 
हो चुका है और जिसका चित्त विलीन हो गया है, ऐसे महापुरुषको जो परमानन्द 
प्राप्त होता है, उसकी उपमा किस, आनन्दसे दी जा सकती है यानी उसकी 
उपमा हो ही नहीं सकती । निष्कर्ष यह हाथ ळगा कि संसारके पार हो जानेसे 
पुरुषको निरुपम परमानन्दकी प्राप्ति उत्तम छाम है ॥ १० ॥ 
बकी सत्यताको लेकर यदि आप जगतको शुन्यरूप नहीं मानते, तो द्वैतरूप 
आपत्ति आ जायगी। यदि 'नेति नेति’ इत्यादि तिके आधारपर जगदको 
शुन्यरूप मानते हैं, तो सबको पैदा करनेवाले परमेश्वरकी रूपता नहीं बन 
सकती | अपि च यदि जगत्‌ चैतन्यका रूप नहीं है, तो चेतन्यका कमी ज्ञान ही 
नहीं हो सकेगा, केयोंकि नीरूपका कहीपर भी ज्ञान नहीं होता। यदि जगतको 
रूप मान छिया जाय, तो चेतन्य सविकार हो जायगा । अपि च जगत. 
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एतर्स्वरूपमासांद्य . प्रकृतिः . परिशाम्यति | 
न देशो मोक्षनामाऽस्ति न कालो नेतरा स्थितिः ॥१२॥ 
अहङूकृतेर्विमोइस्य क्षयेणेयं विलीयते । 
ग्रक्ृतिर्मावनानाञ्जी मोक्षः स्यादेष एव स! ॥ १३॥ 
प्रशान्तशास्राथविचारचापलो 
निवृत्तनानारसकाव्यकौतुक! । 
निरस्तनिःशेषविकल्पविषुवः 
समः सुख तिष्ठति शाश्रतात्मक। ॥ १४ !! 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
इक्ष्वाकमलुसंवादो नाम एकर्विंशत्यधिकशततम! सर्गः ॥१२१॥ 
ल 


आत्मरूप न माना जाय, तो असङ्ग आत्माके साथ उसका सम्बन्ध न हो सकनेसे 
आत्माकी सत्ता और स्फूर्ति जगतमें हो नहीं सकेगी । यदि आत्मरूप माने, तो 
जगतका ज्ञानसे बाघ नहीं हो सकेगा, इत्यादि दोषोंका--अनिवचनीयतावादका 
अवलम्बनकर--परिहार करते हैं--“नाप्य ० इत्यादिसे । 

यह जगत्‌ न तो अशुन्यरूप दै, न शुन्यरूप है, न अचिदूप है, न चिदूप 
है, न आत्मरूप है और न अनात्मरूप ही है, किन्तु. अनिवेचनीय है, यों भावना 
करते हुए तुम स्थित रहो ॥ ११॥ [ | 

तब जगत्‌ किस तरहसे शान्त हो जाता है, इसपर कहते है-'पतदू' 
इत्यादिसे । 

- “इस आत्माका पारमार्थिक स्वरूप प्राप्त कर यानी प्रत्यक्ष कर अविद्या 
शान्त हो जाती है । कोई मोक्षनामका न तो र है, मोक्षतामका ते कोई 
काळ है और न कोई स्थिति ही मोक्ष नामवाडी हे ॥ १२ ॥ 

जो वासनारूपी प्रकृति (अविद्या) दै, वह अहृड्भाररूपी मेके विनाशसे 
विहीन हो जाती है और यह अविद्याविळ्य ही प्रसिद्ध मोक्ष है॥ १२॥  : 
:` जब अविद्याका नाश हो जाता है, तब पुरुषकी स्थिति केसी रहती है, 


इसपर कहते है--्रक्षान्त०' इत्यादिसे । 
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5 ` द्वा्विंशत्यधिकशततमः सर्गः 
'सलुरुवाच _ 
थेन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः । 
यत्र कचन शायी च स सम्राडिब राजते ॥ १॥ 
चणीधर्माश्रमाचारशा्रयन्त्रणयो ज्झतः । 
निर्गच्छति जगज्जालात्पज्ञरादिव केसरी ॥ २ ॥ 


जब योगी पुरुषकी अविद्या नष्ट हो जाती दै, तब उसकी नाना प्रकारके 
शाखराथोँके विचारकी चञ्चलता नष्ट हो जाती है, काब्य, नाटक आदि विषयोंकी 
उत्कण्ठा नष्ट हो जाती है और उसके सारे विकर्पविश्रम विहीन हो जाते हैं । 
वह केवळ समभावमें निष्ठा रखकर ब्रह्मरूप होकर सुखपूवेक अवस्थित 
रहता है ॥ १४ ॥ 
एक सौ इक्कीस सगे समाप्त 
` एक सौ बाईस सर्ग | 
[ सुदृढ़ आत्मबोधसे सम्पन्न तथा तुरीयातीत,पदमें स्थित जीवन्मुक्त यतिकी 
___ दिनचर्यांका लक्षणों से मनु द्वारा वर्णन ] - 
` (निरस्तनिःशोषविकल्पविष्ठवा! ( उसके सारे विकल्पविश्रम विहीन हो 
जाते हैं। ) इत्यादिसे जो योगीकी स्थिति कही गई है, उसीका विस्तारपूर्वक 
टॅ वर्णन करते हैं--'येन केनचिदा०' इत्यादिसि। | 
मनुने कहा--जिस किसी पुरुषके द्वारा वस्नोसे ढक दिया गया, जिस किसी 
पुरुषके द्वारा खिळा दिया गया तथा जहां-कहीं सो जानेवाळा योगी, सम्रादकी 
नाई, # सुशोमित होता है ॥ १ ॥ े 
. उसके असिद्ध विद्व्संन्यासका वर्णन करते हैं--'बण०* इत्यादिसे । 


+ सप्राटकी नाई यानी मनुष्योके आनन्दकी . परमावधिसें पहुँचे हुए. राजाकी नाई । यह 
उपमा अज्ञानियोंकी दृष्टिसे दी गई हे, तत्त्वज्ञानियोंकी दृश्सि तो उस तरहके जीवन्मुक्त यतिके 
आनन्दकी उपमा ही नहीं है; क्योंकि “यतो वाचो निवर्तन्ते? इत्यादि भ्रतिसे हिरण्यगर्मके 
ओनन्द्तक विषयानन्दरूपी जलबिन्दुओंका महासागर बतलाकर उस परमानन्दकी कोई सीमा दै 
ही नहीं, यह प्रतिपादन किया गया है | 
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ˆ कामप्युपगतः शोभां शरदीव न ॥३॥ 
गस्सीरथ प्रसन्नथ गिराविव : [ण । 
परानन्द्रसाश्नुव्धो रमते स्वात्मनाऽऽस्मनि ॥ ४॥ 
सर्वकर्मफरुत्यागी नित्यत॒प्तो निराश्रयः । 

न पुण्येन न पापेन लिप्यते नेतरेण च॥ ५॥ 
स्फटिक! प्रतिबिम्बेन यथाऽऽ्याति न रञ्जनम्‌ । 

. तञ्ञचः कर्भफलेनाऽन्तस्तथा नाऽऽ्याति रञ्जनम्‌ ॥ ६ ॥ 
` निहरञ्जनतावृन्दे देहकतेनपूजनेः 

सेदाह्वादौ न जानाति प्रतिबिम्बगतेरिव ॥ ७ ॥ 


वणो एवं आश्रमोंके धर्मों तथा आचारोंसे रहित और शाख्नोके नियमनसे . 


वर्जित, वह संन्यासी जगज्जालसे यानी ऐहिक और पारलौकिक : क्रियाओंके 
कतुस्वक़ी तथा उनके फळमोक्तुस्वकी वासनाओंसे, पिंबड़ेसे सिंहकी नाई, निकल 
जाता है ॥ २ ॥ oi न 

एकमात्र निरतिशयानन्दके अनुभवका विषय यानी निरतिशयानन्दरूप अतंएव 
विषयाशादशाओंसे  निभुक्त यानी अत्यन्त विरक्त हुआ पुरुष, शरत्‌-कारमें 
आकाशकी नाई, किसी निरुपाधिक शोमाको प्राप्त हो जाता है ॥ ३ ॥ - 


पर्वतके ऊपर स्थित महाहदकी तरहः गम्भीर और प्रसन्न तथा निरन्तर - 


, परानन्दके आस्वादनसे च्युत न हुआ योगी अपनी आत्मामें ही अपने स्वरूपसे 
रमण करता रहता है ॥ ४ ॥ | र 

, सम्पृणे कोके फोका त्याग करनेवाला नित्यंतृप्त और निराश्रय वह 
योगी पुरुष न तो पुण्यसे, न पापसे और न हर्ष-विषाद आदिसे ही लिप्त 
होता. है ॥ ५॥ ` | 

: जैसे स्फटिक मणि किसी प्रतिबिम्बमूत नीळ, पीत आदि दब्यविरोषसे 
रंजनको. प्राप्त नहीं होता यानी प्रतिबिम्बभूत किसी द्रव्यके रंगको धारण नहीं 


करता वैसे ही ब्रहज्ञानी भी कमफलसे अपने अन्त/करणमें किसीके रंगको धारण 


त्री करता ॥ ६॥ 
उसीको स्पष्ट बताते दं--“विहरन्‌०” इत्यादिसे । 


_ भिन्न-भिन्न जातिके. जनसमुहके व्यूहमें विहार कर रहा, मेद और अमिमानसे 


५२३ 
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४१८४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-भरकरंण 'पूर्वाधै 


FR 


निःस्तोत्रो- निर्विकारश्च पूज्यपूजाविवर्जितः 
' संयुक्ताश्च. वियुक्तश्च सर्वाचारनयक्रम! ८ ॥ 
, तस्मान्नोडिजते लोको लोकान्नोद्विजते च सः । 
रागड्ेषमयानन्दैसत्यञ्पतेऽपि च ` युज्यते ॥ ९ ॥ 
प्रमेये कस्यचिदपि न रोहति महाशय! । 
प्रमेयीक्रियते चापि वालेनाप्यदुराशयः॥ १० ॥ 
तनु त्यजतु वा तीर्थे श्वपचस्य गृहेऽपि वा.। 
मा कदाचन वा राजन्वतेमानेऽपि वा. क्षणे ॥ 
ज्ञानसम्प्राप्तिसमये युक्तो विगताशयः ॥ ११ ॥ 
रहित ब्रह्मज्ञानी, प्रतिबिम्बमें किये गये छेदन पूजनकी नाई, अपनी देहके छेदन 
और गन्घ-पुष्पं आदिके द्वारा पूजनसे खेद और आइ'दको नहीं जानता | तात्पर्य 
यह है कि ब्रह्मज्ञानी देइके. छेदनसे किसी तरइके खेदका या गम्धादिके द्वारा 
पुजनसे किसी तरहके आहादेका अनुभव. नहीं करता, कारण कि वह छेदन और 
पूजन दोनोंको देहके प्रतिबिम्बके समान मिथ्या समझता है ॥ ७ ॥ . ` -* 
` `: अद्यज्ञानी पुरुष पूजित होनेपर भी पूजा करनेवालेकी स्तुति ` नहीं करता 
तथा पुजासे रहित हुआ: भी वह किसी तरहके विकारको ` प्रात नहीं होता । 
वह सम्पूर्ण आचारों और संब. नीतियोंके क्रमोंसे कमी संयुक्त और. कभी वियुक्त 
रहता है ॥ ८॥ . :.: 
. उस. ब्र्मज्ञाती पुरुषसे .-संसार उद्वेजित नहीं होतार-भय “नहीं करता..और . 
न वही संसारसे उद्वेजित होता है। राग-दरेषके कारण विषयोंसे उत्पन्न भंय और 
झानन्दसे. वह कदाचित प्रबळ प्रारब्धः रहनेके कारण संयुक्त और वियुक्त भी 
ताह 5: `. 
वह महान्‌ आशयवाला ब्रह्मज्ञानी कुशलूबुद्धि पुरुषके भी :पसितिवि्नयमे 
स्वयंअंन्तर्भूत नहीं होता अर्थात्‌. बड़े-बड़े .तीक्षण बुद्धिवाले पुरुष भी... तत्त्वतः उस 
ब्रह्मतानीकी इयत्ता जान नहीं _सकते । किन्तु व्यवहारतः तो . एक छोटां बचा 
भी उसे.प्रमितिका विषय बना डालता है यानी थोड़ेसे भी अनुवर्तनसे उसको 
अपने वशमें कर डाळता है। इसमें कारण यह है कि शुद्धचिक्त होनेके कारण 
- वह ब्रह्मवित्‌ अत्यन्त सरळ है ॥ १०॥ `. 
ज्ञानकाळपें ही सुक्ति तथा देहादिका बाघ हो जानेसे ज्ञानीको फिर सुक्तिके लिए 
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सगे १२२ ] माषानुवादसहित ४१८५. 
न 
अइश्रान्तिहिं बन्धाय मोक्षो ज्ञानेन तरक्षयः॥ १२॥ 
स पूजनीय! स स्तुत्यो नमस्कार्यः स यत्रतः | `. 
स निरीकष्योऽमिवाद्य॒य विभूतिबिभवेषिणा ॥ १३ ॥ 
न यज्ञतीर्येने तपःश्रदाने- 
रासाद्यते तत्परमं पवित्रम्‌ । 


आसाद्यते क्षीणभवामयानां 
भक्त्या सतामात्मविदां यद ॥ १४ ॥ 


किसी तीथे आदिकी या देह-त्यागकी. बिन्ता ही नहीं. रहती, यह कहते 
है-तलुस्‌' इत्यादिसे । व 
हे राजन्‌, वह ज्ञानी पुरुष अपने. शरीरका किसी पुण्य तीथेमें त्याग कर 
. द्वया किसी चाण्डालके घरमें भी जाकर त्याग कर दे अथवा कभी भी शरीरका 
` त्याग न करे या वपेमान क्षणमें ही त्याग कर दे, फिर भी वह अन्तःकरणशुन्य 
पुरुष ज्ञानप्रातिकाळनें पहले ही मुक्त और विदेह हो चुका है ॥ ११॥ 
` उसके उपपादनके लिए बन्ध और मोक्षका स्वरूप कहते हैं-- 
आन्तिर्हि' इत्यादिसे । 
क्योंकि अहङ्कारकी आन्ति सांसारिक बन्धनके लिए है यानी अहगन्ति 
बन्ष है और ज्ञानसे अहङ्कारका नाश ` मोक्ष है.॥ १२ ॥ 
विभूति और. वैभव चाहनेवाले. पुरुषको य्षपूवैक उस. ब्रह्ज्ञानीकी पूजा, 
स्तुति, नमस्कार, दशन और अभिवादन करना चाहिए ॥ १३ ॥ 
` उस जीवन्मुक्त ज्ञानीका पूजन ही परम पुरुषार्थ दिळानेवाठे ज्ञानमें' हेतु भी 
हैं, यहं कहते दैं--“न' इस्यादिसे । 
हे परिम पुत्र, जिनके सांसारिक रोग क्षीण हो गये हैं ऐसे जीवन्सुक्त : 
सञ्जनेकि पूजनसे जो परम पवित्र पद ज्ञान द्वारा माप किया जाता हे वह नवो 
यज्ञो और तीर्थोंसे परात किया जाता दे एवं न तपस्यांओं . तथा दानोंसे ही प्रास 
किया जाता है ॥ १४ ॥ 5 9 931 
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४१८६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण पर्वे 
>> >> _-__-पफ--पपपपपपपपसपपपपपतपपतपपतपतपप्त्प्प्स्स्त्फ््त्स0र 
वसिष्ठ उवाच 
एंवपुक्था स मगवान्मसुब्रह्मगृईं ययौ । 
इृक्ष्वाकुरपि तां इष्टिमवष्टस्य स्थिरोज्मवत्‌ ॥ १५॥ 
इ्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाइ्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे इश्बाहु- 
मलुसंवादे इक्ष्वाइप्रबोधने नाम दाविंशत्यथिकशततमः सगः ॥१२२॥ ` 
EF “0 Gr 
त्रयोविंशात्यधिकशततमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
एव स्थिते हि भगवञ्जीवन्धुक्तस्य सन्मते? । 
` अपूोऽतिशयः कोऽसौ भवत्यात्मविदांवर ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
. ज्ञस्य करिमश्निदेवांशे भवत्यतिशयेन धी! । 
नित्यतृप्तः प्रशञान्तात्मा स आत्मन्येव तिष्ठति ॥ २॥ 


ANNAN NL 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे शरीरामचन्द्रजी, यों कहकर मनुभगवान्‌ 


घेर शिखरके ऊपर चले गये और इझवाकु भी उस इष्टिका अवरुम्बन कर स्थिर 
* हो गये॥ १५॥ म व 


एक सौ वाईस सगे समाप्त 
नेई . 
ल लक सौ तेईस सर्ग 
; अन्य 
122 71 य मर 
कृहे गये लक्षणोंवाले जीवस्मुक्त पुरुषमें मणि, मन्त्र आदिके द्वारा सिद्ध 
हुए पुरुषोंकी नाई आकाशगमन आदि सिद्धिरूप भी कोई विशेष है या नहीं इस 
ह सन्देहसे युक्त औरामचन्द्नी पूछते है-_'एवस! इत्यादिसे । ड 
रामचन्द्रजीने कहा--हे आत्मज्ञानियोमे ओष्ठ भगवन्‌ , जैसा कि आपने 
जीवनके लक्षणों वर्णन किया है वैसा ही यदि दै, तो आलशागी ` 
लीवन्युक्त पुरुषमें [ अन्य सिद्धोंकी अपेक्षा ] कौन-सा विशेष रहता है !॥ १॥ 
उस जीवस्पुक्त पुरुषमें अन्य सिद्धं द्वारा अनुभूत न .होनेवाळा निरतिशयाँ- 
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सगे १२३ ः भाषालुवादसहित ४१८७ 
मन्त्रसिद्धेस्तप!सिद्वैस्तन्त्रसिद्धेय  भूरिश! । 
कृतमाकाशयानादि का तत्र स्यादपूर्वता ॥ ३॥ 
अणिमाद्यपि सम्प्राप्तं ताइशैरेव भूरिशः । 
यलेन साधितस्वाचेनेतरेणाऽऽत्मदुर्जिना ॥ ४॥ 
एष एव विशेषोऽस्य न समो मूढबुद्धिभिः। 

. सर्वत्रास्थापरित्यागान्नीरागममरू मन! | 
भवेत्तस्य महाबुद्धेर्नासौ वस्तुषु मज्जति ॥५॥ 


नन्दका अनुभव ही विशेष है, इस आशयसे उत्तर देते हैं--'ज्ञस्य” इत्यादिसे । 


जीवन्मुक्त ब्रह्मज्ञानी पुरुषकी बुद्धि अन्यसिद्धोंके अगम्य विषयमे ( परमात्म- 
तस्वांशमें ही ) इढ़रूपसे जम जाती है, यही कारण है कि नित्यतृस शान्तचित् 
होकर वह अपने स्वरूपमें ही स्थित रहता है और कुछ नहीं चाहता ॥ २ ॥ 
मन्त्रसिद्धि आदिसे सिद्ध हुए पुरुषोके रूपसे भी में ही अवस्थित हूँ, 
इस तरहकी सर्वात्मबुद्धि होनेके कारण उन सिद्धं द्वारा प्राप्त आकाशगमन आदि 
सिद्धियोंकी भी ज्ञानीने प्राप्ति कर ही ली है, इसलिए उन सिद्धियोमें उसे कुछ 
भी अपूर्वता प्रतीत नहीं होती, यह कहते है--'मन्त्रसिद्वे” इत्यादिसे। . | 
मन्त्रकी सिद्धिसे, तपकी सिद्धिसे एवं तन्त्रकी सिद्धिसे युक्त सिद्धोके 
द्वारा प्राप्त की गई जो नानाविध आकाशगमन आदि सिद्धियाँ हैं उनमें सर्वात्मभाव 
रखनेवाले ज्ञानीके लिए कौन-सी अपूव बात है ॥ ३ ॥ 
यदि अणिमा आदि सिद्धियोंको दूसरे प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए 
उनमें अपूर्व शब्दका अर्थ ( अनन्यम्रातत्व ) भी घटता है, तथापि अनेक. मन्त्र- 


सिद्ध आदि पुरुषों द्वारा उनकी प्राप्ति की गई है; इसलिए उनमें भी अपूवेता 


नहीं है, यह कहते हैं--अणिमाद्यपि' इत्यादिसे | | 
मन्त्रसिद्धि आदिसे युक्त उन्हीं नानाविध सिद्धोंने प्रयलनपूवेक साधन कर 

जिन अणिमा आदि सिद्धियोंकी प्रातति की है उन सिद्धियोंकी भी आत्मज्ञानी 

विह्वानने अनायास ही माधि कर झी है, इसलिए उसमें भी अपुवेता नहीं हैं ॥४॥ 


तब तत्त्वत्‌ पुरुषमें सिद्धोंकी अपेक्षा विशेष क्या है, इस प्रपर कहते . 


हे--"एष' इत्यादिसे । 


“यही इसमें विशेष दै कि यह॒मूढबुद्धि पुरुषोके समान नहीं रहता बानी 
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४१८८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाथे 


एतावदेव खड लिज्ठमलिड्ठसमूतः 
संशान्तसंसुतिचिरश्रमनित्रतस्य । ` 
तज्ज्ञस्य यन्मदनकोपविषादमोह- 
लोम्रापदामजुदिन निपुणं तलुत्वम ॥ ६ ॥ 
इस्यापे रीवा सिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे अज्ञादे 
कस्य विशेषकथनं नाम त्रयोविंशत्यधिकश्चततमः सर्गः ॥१२३॥ 
— 3 +०+ 
चठुरविशत्यधिकशततमः सर्गः 
बसिष्ठ उवाच 
यथा सस्ध्रुपेक्ष्य स्वं शनेविग्रो दुरीहया । 
` अङ्गीकरोति झद्रत्वं तथा जीवत्वमीश्वरः॥ १॥ 


तत्त्वज्ञान ही इसमें विशेष दै । इस प्रसिद्ध महाबुद्धिका मन सर्वत्र ब्राह्म वस्तुओंमें 
आसक्तिके परित्यागसे निरन्तर रागशुन्य तथा निमे ही बना रहता है और यह 
ज्ञानी पुरुष कमी भी भोग्य विषयोंमें नहीं फैंसता ॥ ५ ॥ 

रागशुन्य होनेसे जो फळ होते हैं उनका तत्त्वज्ञानीके छक्षणोंके रूपे 
वर्णन करते हुए महाराज वसिष्ठजी उपसंहार करते हैं--'एतावदेव' इस्यादिसे । 

जिसका स्वरूप समस्त घमाँसे रहित ब्रहनचितन्य बन गया है तथा तच्वज्ञानसे 
दीपकालिक सांसारिक अमकी निवृत्ति हो जानेके कारण जो विश्रान्त हो चुका दै 
ऐसे तत्त्वज्ञ महापुरुषका इतना ही लक्षण है कि उसमें काम, क्रोध, विषाद, मोह! 
होमर आदि आपत्तियोंका प्रतिदिन अत्यन्त अपक्षय ही रहता है ॥ ६ ॥ 

` एक सौ तेईस सगे समाप्त 


एक सौ चौबीस सर्ग 
[ जीवोंकी निष्कारणता, रागसे बद्धता तथा अवस्थां आदिका वर्णन ] 


दूसरी सिद्धियोंडी अपेक्षा आत्मज्ञानका उक्त इसलिए है कि वह नित्य 
निरितिशयानन्दानुमवरूप है और प्रत्यगात्माकी निरतिशयानन्दरूपता इसलिए 
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भूतानि विविधान्येव प्रतिसर्गं स्फुरन्ति वै । 
आद्यविस्पन्दजातानि तानि निष्कारणानि वै ॥ २॥ 
ईश्वरातसञ्चुपागत्य  पुनर्जन्मान्तराणि च। 
भूतान्यजुमवन्त्यङ्ग स्वळृतेरेव कर्मभिः ॥ ३॥ 


~ Ss 5 
है कि वह अहमरूप है, इस बातको युक्तिपूर्वक सिद्ध करनेके लिए ब्ह्ञ ही अपने 
स्वरूपकी उपेक्षासे जीवरूपको प्राप्त करता है, यह कहते हैं--'यथा' इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा --हे श्रीरामभद्र, जैसे कोई ब्राह्मण नीच स्त्रीकी 
अपेक्षाकर अपने स्वभावसिद्ध सात्त्विक ब्राहमणधमैका धीरे-धीरे उलङ्घन कर 
दी्घकाळके बाद नीचरूपताका अङ्गीकार करता है वैसे ही परब्रह्म परमात्मा भी 
बुद्धि आदिके सङ्गसे बुद्धिजनित भोगकी इच्छासे अपने. नित्यसिद्ध पूर्णानन्द 
स्वमावका उल्डन कर जीवरूपताका अङ्गीकार करता है ॥ १॥ 
प्रत्येक सुष्टिमें दो तरहके ( उपाधिकी प्रधानतासे भोग्य और उपददितकी 
प्रधानतासे भोक्ता--यों दो तरहके ) पदार्थ आविभूत होते हैँ । वे दोनों तरहके 
पदाथ मायामें रहनेवाले अनादि दो तरहकी संर्कारपरम्पराका अनुसरण कर रहे 
हिरण्यगभैके प्रथम स्पन्दसे उतपन्न होते हैं और मिथ्यारूप होनेके कारण वे 
किसी प्रकारकी असली सामग्रीकी अपेक्षा नहीं करते ठीक ही है कि स्वमके | 
घट आदि पदार्थ दण्ड, : चक्र आदि सामीकी, अपनी उत्पत्तिमें अपेक्षा 
नहीं रखते ॥ २ ॥ 
. -ुतियोमें जन्म और कर्मका, बीजाळुरके. सश, अनादि परस्पर कार्यकारणभाव 
बतळाया गया है । ऐसी परिस्थितिमें कमेशुन्य इैश्वरका जीवरूपसे प्रथम सष्टिमे 
प्रादुर्भाव केसे होता है, ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैं-ईशवरात्‌' इत्ादिसे |. 
हे प्रिय, उपहित चेतन्यके द्वारा सम्पादित कमाँसे ही प्राणी इशवरसे 
निकळ कर मिन्न-मित्त अनेक तरहके जन्मोंका अनुभव करते हैं। निष्कर्ष 
यह: निकला कि इैशवरको. जीवरूप बननेमें कर्मॉकी अपेक्षा नहीं होती, 
किन्तु जीवरूप बन जानेके बाद शरीर आदिके उसादनमें पपे देह 
आदिसे जनित कर्मोंकी अपेक्षा होती है । जमे प्रतिबिम्ब पड़नेमें सर्यको चडनादि 
क्रियाकी आवश्यकता नहीं होती, किन्तु सूर्य मतिबिम्बको मिन्न-मित्र तरजोसे 
क्रान्त होनेके लिए या तत-तत्‌ तरज्ञ आदि रात प्रतिनिम्बके विकारका. अनुभव 
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का्यकारणमावोऽयमीडशो जन्मकमणो? । 
अकारणश्चुपायान्ति सवे जीवाः परात्पदात्‌ ॥ ४ ॥ 
पश्चत्तिषां स्वकर्माणि कारणं सुखदुःखयोः | 
आत्मज्ञानात्सप्रुत्पन्न। सङ्क्पः कमकारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
ट्पिस्वे हि बन्धस्य कारण तत्परित्यज । 
मोक्षस्तु निःसङ्किपित्बं तदभ्यासपरो भव ॥ ६ ॥ 
सावधानो भव त्वं च ग्रामग्राहकसम्भ्रमे । 
. अजस्रमेव सङ्कपदशाः परिहरञ्छनेः ॥ ७ ॥ 
"मा भव ग्राह्ममावात्मा ग्राहकात्मा च मा भव । 
भावनामखिलां त्यक्त्वा यच्छिष्ट तन्मयो भव. ॥ ८ ॥ 


__ पति >> लीन पवन नकल नि नानक 
करनेके लिए उपाधिक्रियाकी अपेक्षा होती है, यह नियम है। इसी , निंयमके 


अनुसार इैरवरको प्रकृतमें कमकी अपेक्षा नहीं होती ॥ ३ ॥ 

उसीको स्पष्ट रूपसे कहते हैं-'कार्यकारण०' इत्यादिसे । 

जन्म और कमीका परस्पर यह कार्यकारणभाव इसी तरहका है । समस्त 
जीव परमपिता परमात्मासे निष्कारण ही चले आ रहे हैं ॥ ४ ॥ 

परमपिता परमात्मासे निकळनेके बाद उन जीवोके अपने-अपने जो कमै हैं 
वे सुख और दुःखके कारण होते हैं तथा अपने-अपने ज्ञानके अनुसार उत्पन्न 


हुआ जो सड़रप और विकरप- रहता है वही दुःखादिजन% कर्मोंका कारण 
होता है ॥ ५॥ 


भद्र, चूंकि इस संसाररूपी बन्धनकां एकमात्र सकुर्प ही कारण है,'इसलिए ` 
आप उसका परित्याग कर दीजिये । और चुँकि सङ्कश्पका अभाव ही मोक्ष है, 


इसर्ए आप सङ्कशप्रविनाशके अभ्यासमें तत्पर हो जाइये ॥ ६ ॥ 

रामजी, धीरे-घीरे निरन्तर सङ्कप-विकरपकी अवस्थाओंका परिहार करते 
हुए. आप विषय और इन्द्रियोंके विश्रमोसे सावधान दो जाइये, क्योकि विषय 
और इन्द्रियोंका विभ्रम होनेपर ही किसीमें अनुकूलता और किसीमें प्रतिकूलता 
समझ कर प्रवृत्ति और निवृत्तिका सङ्करप हुआ करता है: तथा फिर पुरुष विषय- 
बःधनोमें फेस जाता है, इसलिए सङ्करपकी जड़ खोदनमें सावधान होना परमः 
आवश्यक है ॥ ७॥ 


राघव, न तो आप अपनेको ग्राह्य विषयरूप समझिये और न ग्राहक इन्द्रिय 
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अजस्र ये 'यमेवाथ पतत्यक्षगणोऽनघ। - | 
बद्ध्यते तत्र रागेण तत्राऽरागेण प्रुच्यते॥ ९ ॥ 
किश्विद्यद्रोचते तुभ्य तद्वद्धोऽसि भवस्थितौ । 

न किञ्चिद्रोचते चित्ते तन्युक्तोडसि भवस्थितौ ॥ १० ॥ 
तस्मात्पदाथनिचयात्सह स्थावरजज्ञमात्‌ । 
तृणादे्देवकायान्तान्मा किश्चित्तव रोचताम्‌ ॥ ११॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | | 
न कर्ताऽसि न भोक्ताडसि तत्र घुक्तमति! शमी ॥ १२॥ 


आदि रूप ही समशिये । आप समस्त विषयोंकी चिन्ताका परित्याग कर परम 


सीमामें विद्यमान रहनेवाळा जो साक्षी स्वरूप है तदूप बन जाइये ॥ ८॥ | 

यदि असावधानी रखेंगे, तो अनुकूल विषयमें प्रीति अवश्य होगी; इस 
बातको दर्शते हुए महाराज वसिष्ठजी वेराग्यके अभ्यासकी भी आवश्यकता 
बतलाते हैं--“अजस्रए इस्यादिसे । 

हे निष्पाप रामभद्र, जो इन्द्रियोंका समुदाय है. वह जिस-जिस अथकी 
ओर निरन्तर दौड़ता है उस-उस अर्थेमें राग द्वारा बद्ध हो जाता है, इसलिए 
उन-उन अर्थोमें राग न करनेवाला पुरुष ही सुक्त होता है ॥ ९॥ 
.. -राग और विरागका अळग-अळूग स्वरूप बतराते हुए उनसे क्रमशः बन्ध 
और मोक्ष होता है, यह बतछाते दैं--'किश्वित इस्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, . इस संसारस्थितिमें यदि आपको कोई चीज अच्छी लगती 
है, तो आप बद्ध हैं और यदि आपको अपने चित्तमें कोई वस्तु अच्छी 
नहीं छूगती है, तो आप मुक्त हैं, यह जान लीजिये ॥ १० ॥ 

इसलिए हे रामभद्र, तुच्छातितुच्छ तृणसे लेकर उत्कृष्टसे भी उत्कृष्ट 
हिरिण्यगम-शरीरंतकके जितने स्थावर-जज्गमरूप पदार्थ हैं उनमेंसे कोई भी 
आपको रुचिकर न हो ॥ ११॥ 

यह मान लिया कि उत्तम वैराग्यसे भोक्तुखजनित बन्थके ऊपर मनुष्य 


विजय पा सकता है, तथापि जीवित पुरुष स्तान-मोजत आदि क्रियाओंका किसी 


तरह परित्याग नहीं कर सकता । ऐसी परिस्थितिमें स्वात आदि क्रियाओंसे जनित 


बन्षन तो रहेगा ही, इस प्रश्नपर कहते है--'यत! इत्यादिसे । 


९२४ 
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सन्तोऽतीतं न शोचन्ति भविष्यचिन्तयन्ति नो । 
वर्तमान च ` गृहन्ति कमे प्राप्तमखण्डितस्‌ ॥ १३ ॥ 
मनसि ` ग्रथिता मावास्वृष्णामोहमदादयः । 
मनंसेव मनो रामच्छेदनीय विजानता ॥ १४ ॥ 
विवेकेनाऽतितीक्षणोन बलादय इवाऽयसा । 
मनसैव . मनरिछन्धि सर्वभ्रमस्य शान्तये ॥ १५ ॥ 
` श्चाल्यन्ति मलेनेव मलं क्षाठनकोबिदा! । 
वारंयन्त्यस्रमख्रेण विषे प्रतिविषेण च॥ १६ ॥ 


जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ आप खाते हैं, जो कुछ होमते हैं, जो 
कुछ देते हैं; उन सब क्रियाओंमें जितेन्द्रि और कूटस्थ-आास्मामें प्रविष्टमति हो 
` ज्ञानेपर न आप कर्ता होते हैं और न मोक्ता ही होते हैं ॥ १२ ॥ 
` इष्ट वस्तुके वियोगसे. अनिष्टकी संभावना है और उससे उत्पन्न शोकसे 
बन्धनकी प्राप्ति--यों आशङ्का कर कहते हैं--'सन्त/' इत्यादिसे । 

. जो उत्तम पुरुष हैं वे न तो गयी-शुजरी वस्तुके विषयमे शोक करते दै 
और न भविष्यके विषयमें चिन्ता ही करते हैं। वे तो वर्तमानकालमें जो कुछ 
कमे प्राप्त हो जाता है उसीका यथावत्‌ अन्गीकार कर लेते हैं ॥ १३ ॥ 

` सब बन्धनोंपर विजय पानेके लिए एकमात्र मनपर विजय पाना ही उपाय 
है और मतपर विजय मनसे ही हो सकती है, यह कहते हैं--“मनसि 
इत्यादिसे । 
हे शरीरामचन्द्रजी, तृष्णा, मोह, मद आदि जितने हेय भाव हैं वे सब मनमें 
ही गुथे हुए रहते हैं, इंसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपने मनसे ही मनको कुचल 
देना चाहिए ॥ १४.॥ 
जिस उपायके द्वारा मनसे मनके ऊपर विजय पायी जाती है उस उपायको 
कहते हैं--“विवेकेना०” इस्यादिसे । 
जसे अति तीक्ष्ण छोहेसे लोहा काटा जाता है वैसे ही सब अमोंकी शान्तिके . 

छिए अतितीक्ण विवेकयुक्त मनसे दोषयुक्त मन काटा जाता है ॥ १५॥ 

' मनसे भनपर विजय पानेमें प्राप्त आत्माश्रय दोषका वारण करते हैं-- 
क्षाठयन्ति' इत्यादिसे । म 
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तत्रास्य यत्परं रूपं तद्ज दे परित्यज ॥ १७॥ 
पाणिपादमयो योऽयं देहो भोगाय वल्गति । 
भोगार्थमेतञ्जीवस्य रूपं स्थूलमिहाऽऽस्थितम््‌ ॥ १८ ॥ 
स्वसङ्करपमयाकारं यावत्संसारभावि यत्‌। | 
चित्तं तद्विद्धि जीवस्य रूपं रामाऽऽतिबाहिकम्‌ ॥ १९॥ 
आद्यन्तरहितं सत्यं चिन्मात्रं निविकरपकम्‌। > ` 
यत्तद्विद्धि परं रूपं तृतीयं विश्वरूपस्‌ ॥ २० ॥ 
एतत्तुयपदं शुद्धमत्र बद्धपदो भव | 
संपरित्यज्य पूवे & मा - तत्राऽऽत्ममतिर्भव ॥ २१ ॥ 
मळ हटानेका विज्ञान रखनेवाले विद्वान्‌ लोग मळ्से ही मळको घो 
डाळते हैं, अखसे अखोंका वारण करते हैं और विषसे विषको दूर करते हैं ॥१६॥ 
जीव तो मनसे वेष्टित रहता दै, उसमेंसे कितना अंश अळग करके मनसे 
काट देना चाहिए, यह बतलानेके लिए जीवके स्वरूपोंका विभाग करते हैं-- 
“जीवस्य? इस्यादिसे । | । 
जीवके तीन रूप हैं--एक स्थूळ, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा पर । उनमेसे 
इसका तीसरा जो पर रूप है उसका तो आप आश्रयण कीजिये और बाकी 
बचे दो रूपोंको मनसे काट दीजिये ॥ १७॥ 
उन्हीं रूपोंको दिखलाते हैं -*पाणि०' इत्यादिसे । . 
हाथ'ैरवाळा जो यह शरीर मोगके छिए निरन्तर झाायित रहता दै वही 
यहाँ भोगा इस जीवका स्थूळ स्वरूप स्थित दै ॥ १८ ॥ 
हे रामजी, सङ्कसपप्रचुर रूप घारण करनेवाळा तथा संसारस्थितितक रइनेवाला 


. जो चित्त है उस चित्तको ही इस जीवका आतिवाहिक दूसरा रूप समझिये ॥१९॥ 


मद्र, आदि और अन्तसे निक्त, अबाधित, चेतन्यमात्र, समस्त विकरे 
निधुक तथा समस्त विश्वका प्रकाश करनेवाडा जो रूप है वही इसका तीसरा 
रूप है, यह आप जानिये ॥ २०॥ अर 
. हे राघव, यही परमपवित्र घुर्यपद है । इसीमें आप अपनी स्थिति बाँध 
लीजिये, पहलेके दो रूपोंका परित्यागकर उनमें आत्मबुद्धि मत कीजिये ॥२१॥ 
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४१९४ `  ग्रोभवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरणपूवोष 
न्स 7 INQ 
श्रीराम उवाच 
- ज्ञाग्रत्वमंसुषुप्ेषु स्थितं त्रिष्वप्यलक्षितस्‌ । 
तुयं जूहि विशेषेण विविच्य श्रुनिनायक ॥ ३९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच [ 
अहभावानहंमावो त्यक्त्वा सदसती तथा। 
यदसक्तं समं स्वच्छं स्थित तत्तयेक्वुच्यते ॥ २३ ॥ 
या स्वच्छा समता शान्ता जीनन्तुक्तव्यव स्थितिः 
साक्ष्यवस्था व्यवहृतौ सा तुर्यकलनोच्यते ॥ २४ ॥ 
नेतज्ञाग्रन्न च स्वं सङ्करपानामसम्भवात्‌ |, : 
सुषुप्तमावों नाप्येतद्सावाज़डतास्थिते! ॥ ९५ ॥ 


_____- Se > 
जामत और सप्तमे जीवके स्थूळ और सूक्ष्म दो रूप प्रसिद्ध हैं - ही । 
उनका परित्याग कर देनेपर भी तो जीवकी भळीभॉति परिशुद्धि नहीं हो सकती, 
इसलिए जाग्रत्‌) स्वप्न और सुषुप्ति--इन तीनों अवस्थाओंसे . परेकी जिज्ञासा ० 
करते हुए श्रीरामजी पूछते हं--जाग्रत इत्यादिसे । 
औरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिनायक, जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति--इन 
तीनों अवस्थाओंमें स्थित ( सङ्कीणे ) अतएव स्पष्टरूपसे न देखा गया जो तुयरूप 
है उसे विशेषरूपसे खूब अच्छी तरह विचार करके कहिये ॥ २२ ॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे राममद्र, अहंभाव तथा सत्‌ और 
असतका. त्याग करके जो असक्त, सम और स्वच्छ स्वरूप स्थित रहता है वही 
तुयरूप है ॥ २३ ॥ 
जीवन्मुक्तोंम जिसकी अन्तिम स्थिति है, जो स्वच्छ, समरूप और शान्त 
है, जो व्यवहारकालमें 'साक्षीकी अवस्था” प्रसिद्ध है वही तुर्यावस्था कही 
जाती है ॥ २४ ॥ 
जाग्रत आदि अवस्थाओंसे उसके साइयेका निवारण करते हैं--“नेत० 
इत्यादिसे । 
` ` सड्ठश्पोंका अभाव रइनेसे यह अवस्था न जाग्रत्‌ है, न स्वप्न है और 
अज्ञानका अभाव रहनेसे यह न सुषुप्त ही है ॥ २५ ॥ 
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शान्तसम्यक्प्रबुद्धानां यथास्थितमिद जगत्‌ । 
विलीने तुयेमेवाऽऽहुरबुद्धानां स्थिरं स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अहङ्कारकलात्यागे समतायाः समुद्धवे । 
विशरारौ कृते चित्त तुर्यावस्थोपतिष्ठते ॥ २७॥ 
अथेमं शृणु इष्टान्त कथ्यमानं मयाऽधुना । , 
प्रबुद्धोऽपि यथा बोधश्चुपेषि विवुधोपम ॥ २८॥ 
करिमिश्चित्काननामोगे महामौनं व्यवस्थितम्‌ । 
इृष्टाघ्डुतमिदं किल्िन्धुनि पप्रच्छ लुब्धकः | 
पश्चादुपणतो बाणभिन्न सगमभिदुतस ॥ २९ ॥ 
` सुने मदीयबाणेन विद्धो सृग इहाध्ज्गतः। 
क प्रयातो सुग इति प्रत्युवाच स ते मुनि! ॥ ३० ॥ 


अद्वितीय तुरीय अवस्था. जाग्रदादि द्वेतकालमें जीवन्मुक्तोको भी केसे हो 


सकती है ! यदि ऐसी कोई आशङ्का करे, तो उसपर कहते हैं--“शान्त० 
इत्यादिसे । 


सामने दिखाई दे रहा यह जो जगत्‌ है, उसकी ज्ञानसे हुई जो निवृत्ति है, 
उसीको शान्त एवं अच्छी तरह प्रबुद्ध हुए (ज्ञानी) पुरुषोंका तुयेपद कहते हैं, यही 
संसार अग्रबुद्ध ( अज्ञानी ) पुरुषोंके छिए स्थिररूपसे अवस्थित है ॥ २९ ॥ 

अहङ्कारका त्याग होनेपर जब समताकी उत्पत्ति हो जाती है तब 
जळमें विहीन हुए नमकके ठुकड़ेके समान चित्रके. गल जानेपर तुर्यावस्था 
उपस्थित हो जाती है ॥ २७ ॥ 

हे देवोपम श्रीरामजी, इसके अनन्तर अब आप इस दृष्टान्तकों सुनिये, 


मैं कह. रहा हैं, उससे प्रबुद्ध हुए भी आप और अधिक बोषको प्राप्त 


हो जायेंगे ॥ २८ ॥ 

किसी एक विस्तृत घने जङ्गहमें महामौन धारण कर बैठे हुए किसी एक 
अदूभुत सुनिको देखकर बाणसे विद्ध अतएव भागे हुए सृगके पीछे दौड़े जा 
रहे एक व्याधने उस सुनिसे यह पूछा--॥ २९ ॥ 

हे सुने, मेरे बाणके द्वारा घायळ हुआ एक सग यहां आया था, वह कहां 
चला गया £ इस तरहका उस व्याधका प्रश्‍न सुनकर उस सुनिने उस व्याषको 
उत्तर दिया ॥ ३० ॥ 
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समशीला वयं साथो शुनयो वनवासिनः | 
नाऽस्माकमस्त्यहङ्कारो व्यवहारेषु यः क्षमः ॥ ३१ ॥ 
सर्वाणीन्द्रियकमाणि करोति हि सखे मनः । = 
अहङ्कारमयं तन्मे नूनं प्रगलितं चिरम्‌ ॥ २२ ॥ 
जाग्रतसवम्मसुषुप्ांख्या दशा वेश्रि न काथन । 
तुथ एव हि तिष्ठेऽहं तत्र इश्यं न विद्यते ॥ ३३ ॥ 
इति तस्य वचः श्रत्वा छुनिनाथस्य राघव । 
. छच्धकोऽ्यमविज्ञाय जगामाऽभिमतां दिशस्‌ ॥ २४ ॥ 
* अतो वच्मि महाबाहो नास्ति तुर्येतरा दशा । 
निपिकल्पा हि चित्तय तदेवाउस्तीह नेतरत्‌ ॥ ३५ ॥. 
जाग्रत्स्वभसुघुसाख्ये त्रय रूपं हि चेतसः । 
घोरं शान्तं च मूढं च आत्मचित्तमिह55स्थितम्‌ ॥३६॥ 
* घोरं जाग्रन्मयं चित्त शान्तं स्वभमयं स्थिंतस्‌ । 
मूढं सुपुप्तमावस्थं त्रिभिहीनं सतं भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
है साधो, इम जज्जकके निवासी मुनि सब समानशीळवाळे होते हैं ।- व्यव- 
हारोंमें समर्थ जो अहङ्कार रहता है वह हम लोगोंमे दै नहीं ॥ ३१ ॥ 
हे सखे, सम्पूर्ण इन्दियोंका कार्य अकेला अइङ्काररूप मन ही करता है और 
बह मेरा मन निःसन्देह चिरकाङसे बिरकुछ गळित हो चुका है ॥ ३२॥ 
जाग्रत्‌, स्वम और सुषुप्त नामक किसी भी दशाको में नहीं जानता, एकमात्र 
उसी तु्यपदमे में अवस्थित रहता हूँ, जहाँ हदय नहीं रहता ॥ ३३ ॥ टॅ 
` . हे राघव, उस मुनिभ्रेष्ठका ऐसा वचन सुनकर वह बहेळिया उसके अर्थको 
मे समझेकर अपनी अभीष्ट दिशाकी ओर चढा गया ॥ ३४॥ 
. इसीलिए में कहता हूँ कि हे महाबाहो, तुर्यसे अन्य कोई दशा नहीं दै । 
त्रिविकल्पक चित्‌ ही तुर्य है और वही यहाँपर विद्यमान है, अन्य कुछ नहीं ॥२५॥ 
क्योंकि जाम्रत्‌, स्वम और सुषुप--ये ही तीनों चित्तके. रूप हैं। [.रज 
` आदि गुणोंकी प्रधानतासे तीन विभाग करके तीन अवश्थाओंको दशति दैं-- 
“रस्‌? से ] घोर, शान्त और मूढ़--यो तीन रूपसे अपना चित्त यहाँपर 
अवस्थित है ॥ २६ ॥ - 
जाप्रत्‌ अवस्थाका चित्त घोर हे, स्वभ-अवस्थाका चित्त शान्त है और 
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यञ्च चित्तं सृतं तत्र सखमेक स्थितं समम्‌ | 
तदेव योगिनः सर्वे यल्रात्सस्पादयन्ति हि॥ ३८ ॥ 


समस्तसडुल्पविठासपुक्ते 
तुर्यं पदे तिष्ठ निरामयात्मा । 
यत्र स्थिताः साधु सदैव मुक्ताः 
प्रशान्तमेदा मुनयो महान्तः ॥ ४९ ॥ 


इत्यार्षे ्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे सुगः 
व्याधीय नाम चतुर्विशत्यधिकशततमः सर्गः ॥ १२४ ॥ 
= 
सुषुप्त भावमें स्थित है मूढ़ चित्त । रज आदि तीन गुणोंवाळी मायाका उच्छेद हद 
जानेपर इन तीनोंसे हीन हुआ चित्त मृत है ॥ ३७ ॥ 
योगियोंके अवशिष्ट प्रारब्षके भोगके छिए, मस्मे शुक्षताकी नाई, सृतचिततमें 
केवळ सत्त्वांश ही बच जाता दै, रज' और तमके अशका तो रेश भी नहीं रहता, 
थह कहते है--'यञ्च' इत्यादिसे । म 
. जो सृत चित्त है उसमें एकमात्र सत्त्व ही, भस्ममें शुक्कताकी नाई, समरूपसे 
स्थित रहता है । इसीका समस्त योगी जन समाधिके अभ्याससे बड़े यत्नके साथ 
सम्पादन करते हैं--उपाजन करते हैं, क्योंकि वैसे चित्तमें निमता अविक 
रहनेसे स्वात्मसुखका सदां ही आविर्भाव रहता है॥ ३८॥ कल 
हे रामचन्दजी, समस्त सङ्करपोके विळासोंसे सुक्त उस तुर्यपदर्मे अपनी 
सांसारिक आत्माको सब -विकारोंसे शुन्य बनाकर आप स्थित रहिये जिसमें 
भहीमाँति स्थित रहकर अनेक बडे-बड़े विजन मेदको शान्त करके सदा ही . 
मुक्त हो चुके हैं ॥ ३९॥ : ह 


एक सौ चौबीस सगे समाप्त 
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पञ्चविशत्यधिकशततमः सर्गः 

वसिष्ठ उवाच 

सिद्धान्तोऽध्यास्मशाख्नाणां सर्वापद्दव एव हि । 
नाविद्याऽस्तीह नो माया शान्तं बद्लेदमक्रमस ॥ १॥ 
शान्त एव चिदाभासे स्वच्छे समसमात्मनि । 
समग्रशक्तिखचिते अह्मति कलिताभिधे॥ २॥ 


oe 


एक सौ पचीस सग 
[दवेतके अपलापरूप तया सिद्वान्तभूत तुर्यदरमे, जहाँ सभी वादियोंकों भ्रम 
होता है, स्थिरताका उपायपूवक वर्णन ] 
~ आत्माको छे करके प्रवृत्त हुए श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि समस्त 
शांत्रोंका. परम सिद्धान्त सम्पूण द्वेतका अपछाप करना ही है, वह द्वैत चाहे 
जीवका अविद्याके साथ अवस्थात्रयरूप हो, चाहे इईश्वरका मायाके साथ 
आकाश- आदि प्रपञ्चरूप हो, न कि उनका सिद्धान्त वम्तुतत्त्वको प्रकाशित. 
` करना है; क्योंकि स्वप्रकाशस्वरूप आस्मवम्तुके स्वत:सिद्ध होनेसे उसकी सिद्धिके 
लिए किसी अन्य प्रमाणकी आवश्यकता ही नहीं है, यही. कहते हैं-- 
'तिंद्रान्तो5०/ इस्यादिसे । 
' महाराज घसिष्ठजीने कहा--हे राघव, समस्त द्वैतका अपलाप करना ही 
सकल अध्यात्म शाख्रोंका परम सिद्धान्त है । यहां न तो अविद्या है और न माया 
ही है, किन्तु शाख्रोसे # जिसका परिज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा सम्पूर्ण उप- 
द्रवोंसे रहित नित्य अपरोक्ष ब्रह्म ही है ॥ १ ॥ 
श्रति आदिके सिद्धान्तोंका परिज्ञान न होनेसे ही अपनी बुद्धिके वेभवसे 
जगतके मुलका अन्वेषण करनेवाले वादियोंकी--'ब्रह्मः शब्दसे वाच्य सम्पूण 
शक्‍त्यात्मक मायाशबळ ब्रह्मके विषयमें बुद्धिगे विचित्र दोष आ जानेके कारण 
अनेक तरइकी--करपनाएँ हुआ करती हैं, यह कहते हैं-*शान्त' इत्यादि 
दो इळोकॉस । 


अ इसमें “यतो वाचो निवत॑न्ते अप्राप्य मनसा सह? यह अति प्रमाण है । द्रविद्याचायने भी ` 


` इस विषयमे कहा हे-<-'यद्यप्रमेयं ब्रह्म किमर्थे शात्रमिति चेत्‌ सिद्धं दु निवतकत्वात्‌ | 


श 
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ु निणीय केचिच्छुन्यस्व॑ केचिदिज्ञानमात्रताम । 


केचिदीश्वररूपत्वं विवदन्ते परस्परम्‌ ॥ ३॥ - 
` सर्वेमेव परित्यज्य महामौनी भवाऽनघ | र 
निर्वाणवान्नमिमिनन! क्षीणचित्तः प्रशान्तधी! । 
आत्मन्येवाऽऽस्स्व शान्तात्मा मूकान्धबघिरोपम! ॥ ४ ॥ 
` नित्यमन्तमुखो भूत्वा स्वात्मनाऽन्तः प्रपूणधी! । 
हः जाग्रत्येव सुषुप्तस्थः कुरु कर्माणि राघव ॥ ५॥ 
| ` ` अन्तः सर्वपरिस्यागी बहिः कुरु यथागतस्‌॥ ६ ॥ 
| चित्तसत्ता परं दुःखं चित्तासत्ता परं सुख्‌ । 
` अतश्चित्तं चिदेकात्मा नय क्षयमवेदनात्‌ ॥ ७॥ 


शान्त, चिदाभासरूप, स्वच्छ, सर्वत्र एकरूपसे विद्यमान तथा समग्र शक्तियोंसे 
समन्वित “ब्रह्म” इस कल्पित नाममें ही अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार अनेक 
तरहके सिद्धान्तोंकी कल्पना करके कोई शुन्य, कोई विज्ञानमात्र और कोई 
इइवररूप कहते हुए आपसमें विवाद किया करते हैं ॥ २,३ ॥ 

हे अनघ, मायाप्यन्त सभी इस हृद्य समूहका परित्याग करके मनके साथ- 
साथ सम्पूर्ण इन्द्रियोंके व्यापारोंके उपरमसे महामौनी बन जाइये। तदनन्तर 
मननरहित, क्षीणचित्त और. प्रशान्तबुद्धि होकर पूर्णानन्दरूप चिदात्मामें 
एकरूप होते हुए गंगे, अन्ये और बधिरके सहश शान्तात्मा बनकर आप अपने 
स्वरूपमें ही स्थित रहिये ॥ 9 ॥ * 

हे राघव, अपने-आप नित्य अन्तसुख तथा अपने अन्दर पुणेबुद्धि 
होकर पञ्चमादि भूमिकाओंको जीत लेनेके कारण जागदवस्यामें स्थित होते हुए 
भी सुपुप्तजैसे स्थित होकर आप कम करते चल्यि ॥ ५॥ 

भीतरसे सबका परित्याग करते हुए आप बाइसे प्रारव्ध-प्राप्त कार्यों 
करते रहिये ॥ ६ ॥ । 

चित्तकी सत्ता ही परम दुःख और चित्तकी असत्ता ही परमछुख है, इसलिए 
हे राघव, चिदेकरूप होते हुए आप प्रिय और अप्रिया अयुसन्थांन न करके 
चित्तका नाश कर दीजिये ॥ ७ ॥ 
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ष्ठा रम्यमरम्यं वा स्थेयं पापाणवत्समम्‌ । | 
` „ एतावताऽऽस्मयल्लेन जिता भवतिं संसृति। ॥ ८ ॥ | 
संवेदनीय न सुख नाउसुख न च मध्यमय्‌ | 
एतावताऽऽस्मयत्नेन दुःखान्तोऽनन्त आप्यते ॥ ९ ॥ 
आपीनमण्डलशशाङ्कवदन्तरेव 
श्रीमद्रसायनमय? सुखमेति तज्ज्ञ! । 
विज्ञातसवंशुवनत्र यवस्तुसारः न 
कुर्वेक्ष नाम इरुते परमभ्युपेतः | १० ॥ 
स्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे बारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे तुय ` 
स्यैयोपायकथनं नाम पञ्चविंशञत्यधिकशततसः सगे १२५ 
ee ees © 
प्रिय और अप्रियका अनुसन्धान न करके यह जो कहा है,: उसीको स्पष्ठ 
करते हैं--'इृषटा' इत्यादिसे। . गन | 
' रम्यया आरम्य वस्तुको. देखकर पत्थरके समान सममावमें स्थित रहना 
` चाहिए। बस, इतने ही अपने यत्नसे यह संसार जीत छ्या जाता है ॥ ८ ॥ 
सुख-दुःख और. इन दोनोंके साधनोंकी [ संसार-सागरको पार कर जानेकी 
इच्छा रखनेवाले प्राणीको ] कभी भी चिन्ता न करनी चाहिए । बस, इतने ही 
अपने यतसे अनन्त सुख प्रात होता है ॥ ९ ॥, . | | 
जिसने तीनों छोकोंकी समी वस्तुओके सारका ज्ञान कर छिया है अतएव _ | 
जो चारो ओर स्वतः फैले हुए प्रकाशसे शोभायमान निरतिशय सुखस्वरूप 
तथा अभृतमय चन गया है, अतएव जो खूब परिपुष्ट हुए मण्डलवाले शशाइके . 
यानी पूर्णचनद्रके सहश हो गया है, ऐसा परमास्मस्वरूपको प्राप्त हुआ. तत्त्वज्ञ 
अपने अन्दर जीबन्युक्तियुलको प्राप्त : करता है । प्रारड्धपा्त कार्यांका बाहरसे Fr 
सम्पादन करता हुआ मी वह भीतरसे कुछ नहीं करता ॥ १० ॥: ड 


एकं सौ पचीस सर्ग समाप्त 
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षड्विशत्यधिकशततमः सर्गः 


श्रीराम उवाच 
सप्तानां योगभूमीनामभ्यासः क्रियते कथम्‌ । 
कीइशानि च चिह्वानि भूमिका प्रति योगिनः ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
रवृत्तश्च ` निवृत्तश्च भवति द्विविधः पुमान्‌ । 


स्वर्गापवर्गोन्पुखयोः शृणु ढक्षणमेतयो! ॥ २॥ 


एक सौ छब्बीस सगे 
[ योगभूमियोंका अम्यासक्रम तथा लक्षण, मध्यमें मृत्यु हो जानेपर भोग 
- एवं जन्मान्तरमें जय आदिका वर्णन ] 

“जाग्रत्येव सुषुप्तथः कुरु कर्माणि राघव' ( हे राघव, जामत्‌ काल्में ही 
सुषुध्तिमं स्थित-जैसे होकर आप सभी कमे करते चलिए) इत्यादिसे चतुर्थ भूमिकामें 
आरूढ़ हुए रामजीको पद्चमादि भूमिकाओंमें स्थिति सम्पादन करनेकी जो सलाह दी 
गई है, तदनुसार उन मूमिकाओंमें अपनी स्थिति बनानेकी इच्छा करते हुए श्रीराम- 
चन्द्रजी अपनेसे जीत ळी गई या जीती जानेवाली भूमिकाओंका विभाग जाननेके 
लिए. उनके लक्षण और अभ्यासक्रमको पूछते हैं--'सप्तानाम््‌ इत्यादिसे। | 
.. आरामचन्द्रंजीने कह्ा--हे सुने, सातों भूमिकाओंका अभ्यास कैसे किया 
जाता है तथा प्रत्येक भूमिकामें योगीके चिद्व किस तरहके होते दै ॥ १॥ 

पूछे गये भूमिकाओंके अभ्यासक्रमको . . कहनेकी इच्छा रखनेवाले महाराज 
वसिष्टजी 'उसका अधिकारी प्रवृत्तिशात्रके अंधिकारीसे मिन्न हैं, यों दिखहानेके 


| 


लिए दोनों अधिकारियोंका विभाग करके उनके भिन्न-भिन्न लक्षण कहनेकी प्रतिज्ञा - | 


करते है--'प्रवृत्तत्र' इस्यादिसे। - न 
महाराज वसिष्ठजीने कहा-हे रामजी, वेदमागेमें स्थित पुरुष दो तरहके 
होते हैं--एक प्रवृत्त और दूसरा निवृत्त । [ मदृत्तिमागंका पथिक खगेकी 


` `  झभिहाषा रखनेवार तथा निवृततमागेका पथिक मोक्षका अमिराषी होता डै।] 


सरी और अपवर्गकी ओर उस्सुख हुए इन दोनोंका रक्षण [मैं कहता हः ] 
आप झुनिये ॥ २ ॥.. ..... ..... ` 
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जज 


~ 


कियत्तन्नाम निर्वाणं ` बरं _ संसृतिरेब मे। 
इति कर्तव्यकर्ता यः स प्रवृत्त इति स्मृतः ॥ ३ ॥ 
चलाणेबयुगच्छिद्रकूभग्रीवाप्रवेशवत्‌ | 
अनेकजन्मनामन्ते विवेकी जायते पुमान्‌ ॥ ४॥ 
SSS CE प प्फ्फ्स्स््््कयययययय्याय्याकाााशााासाााकासता 
पहले रागादि दोषोंके कारण बिपरीत बुद्धिवाळे कमोंमें प्रवृत्त हुए पुरुषका 
लक्षण कहते है--'कियच्तज्नाम ० इत्यादिसे । 
जो सम्पूर्ण विषयोंसे शुन्य है, वह प्रसिद्ध निर्वाण पदार्थ चीज ही कया है £ 
तात्पये यह कि भोगोंमें प्रेम रखनेवाले पुरुष उसे कुछ नहीं समझते । थोड़े-बहुत 
उत्तम या अधम भोगोंसे सम्पन्न यह संसार ही मेरे लिए सबसे अच्छा है,# 
यों निश्चयकर वेदप्रतिपादित नित्यनैमित्तिक काम्य कर्मांको जो करता है. वह पुरुष 
प्रवृत्त कहा गया है ॥ ३-॥ ॒ 
` निवृत पुरुषका लक्षण करनेकी इच्छा रखते हुए महाराज वसिष्ठजी निवृत्तिमें 
हेतुरूप विवेका वणेन करनेके लिए उसकी दुळूंमता बतळाते हैं-- 
“चला०' इत्यादिसे । | | 
जैसे ढवणसागरमें स्थित बड़े कछुएकी गदेन अनेक बार कण्ठके छेदमें प्रविष्ट 
होकर उससे बाहर निकलनेपर भी लवणसमुद्रके रसका ही आस्वाद लेती तथा 
उसीको सर्वश्रेष्ठ रस मानती हुई क्षीरसागरके रसको कुछ नहीं जान पाती, किन्तु 
प्रकारके समय क्षार और क्षीर दोनों सागरोंके एक जगह मिछनेका अवसर 
आनेपर उन दोनोंके उदररूपी छिद्रमें म्रीवाका प्रवेश दोनेपर क्षीरसागरके रसका . 
आस्वाद लेकर क्षारसागरके रसकी अपेक्षा क्षीरसागरका रस कहीं अधिक स्वादयुक्त 
है-यों विवेकसम्पन्न होकर वह ग्रीवा उस क्षीरसागरके रसमें ही आसक्त हो जाती 
है; वैसे ही जीव भी पहले विषयरसास्वादको ही सर्वश्रेष्ठ रसास्वाद मानता हुआ 
अनेक जन्मोंके बाद अन्तमें भाग्योदय होनेपर अध्यात्मशास्नके रसका आस्वाद 
लेकर विवेकी बनकर उसमें आसक्त हो जाता है॥9॥ 
` # इस विषयप्रे एक बड़ी अच्छी उक्ति है, सुनिये-- | 
“आपि इन्दावने शत्ये श्गालत्वं स वाञ्छति | 
_ न ठु निर्विषय मोक्षं कदाचिदपि गौतम | 
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असारा बत संसारव्यवस्थाउल ममेतया । 

कि कमेमिः पर्युषितिदिन तेरेव ` नीयते ॥ ५॥ 
क्रियातिशयनिपुक्त कि स्याद्विश्रमणं परस-। 

इति निश्चयवान्योऽन्तः स निवृत्त इति स्मृतः ॥ ६ ॥ - 
` कथ बविरागवान्‌ भूत्वा संसाराब्धि तराम्यहम्‌। ` 
एवं विचारणपरो यंदा भवति सन्मतिः ॥ ७॥ 
विरागपुपयात्यन्तर्भावनास्वनुवासरम्‌ वि 
क्रियासदाररूपासु क्रमते मोदतेड्न्वहस्‌ ॥ ८ ॥ 
ग्राम्यासु जडचेष्टासु सतत विचिकित्सति । 
नोदाहरति मर्माणि पुण्यकर्माणि सेवते॥ ९॥ 


इसको किस तरहका विवेक उत्पन्न होता है, यह इसको किस तरहका विवेक उत्पन्न होता दै, यह कहते हैं-'असारा! 


इत्यादिसे । 2- ५ 

. अहो, संसारकी यह व्यवस्था बिलकुंक असार है। इस व्यवेस्थासे मुझे 

कया मतरूब है, अनुचित परिणामवाळे इन कर्मोंसे ही में अपना दिन क्‍यों _ 

गंवाता है ॥ ५॥ Wr 
क्रियाजनित उत्पत्ति, प्राप्ति और विज्कतिरूप संस्कारोसे नियुक्त ( कूटस्थ ) 

परम विश्रान्तिका स्थान कौन हो सकता है! यों विचारकर जो अपने 


` अन्तःकरणमे “मुझे इसका अवश्य . सम्पादन करना चाहिए'-इस तरहके 


निश्चयसे युक्त रहता है वह पुरुष निवृत्त कहा गया है ॥ ६ ॥ 
`. निवृत्त पुरुषकी प्रथम भूमिकाप्राप्तिक क्रम कहते हैं--'कथस्‌? इत्यादिसे । 
में विरागी बनकर किस तरह संसारसागरको तेर जाउँ, इस तरहके विचारमें 

तत्पर जब सदूबुद्धि प्राणी होता है ॥ ७ ॥ | 
` तब भोग और उसके साधनोंकी चिन्ताओंमें प्रतिदिन हृदयके अन्दर उसको 


नीरसता उत्पन्न होती है, चित्तशुद्धिके अनुकूळ शौच, सत्सङ्ग, इ्वरोपासना, जप 


आदिरूप क्रियाओं वह पुरुष संसक्त होता है और प्रतिदिन चित्तशुद्धिकी बृद्धिसे . 


` तृष्णाका क्षय हो जानेके कारण वह प्रसन्न होता है ॥ ८ ॥ 


` ग्राम्य जड़ चेष्टाओंमें वह निरन्तर घणा करने छग जाता है, दृसरोंके 


छिपे हुए दोषोंका वह उद्घाटन नहीं करता, और स्वयं पुण्य कमोझा ही सेवन 


करता है॥ ९ ॥ * . 
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मनो्युद्वेगकारीणि सदुकर्माणि सेवते। 
पापाद्विमेति सततं न च भोगमपेक्षते॥ १० ॥ 
स्नेइप्रणयगर्माणि पेशलान्धुचितानि ` च । 
देशकालोपपन्नानि बचनान्यभिभाषते ॥ ११ ॥ 
तदाऽसौ प्रथमामेकां प्राप्ती भवति भूमिकांम्‌ । 
मनसा कर्मणा वाचा सञ्जनादुपसेबते॥ १३ ॥ 
यतः इतश्चिदानीय ज्ञानशास्नाण्यवेक्षते । 
एवं विचारवान्यः स्यात्संसारोत्तारणं प्रति॥ १३॥ 
स भूमिकाबानित्युक्तः शेषः स्वार्थे इति स्मृत! 
विचारनाम्नीमितरामागतो योगभूमिकाम ॥ १४॥ 


४९०४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 


` अपने तथा दूसरोंके मनमें उद्वेग न पहुँचानेवाले एवं थोड़े परिश्रमसे महा- 
फळवाळे यम, नियम आदि कर्मोंका वह : सेवन करता है, पापसे- सदा डरता है 
और भोगोंमें पाप अवइय होनेके कारण वह उनकी कमी अभिलाषा नहीं 
करता ॥ १० ॥ र 
वह स्नेह और प्रणयसे पूणे, कोमळ, सत्य, प्रिय और हितकारक तथा देश 
और काढके उपयुक्त वचन बोलता है ॥ ११॥ | 
.._ इस तरहके गुणोंसे विशिष्ट पुरुष. सच्छाखश्रवणाधिकाररूप प्रथम भूमिकामें 
अवतरित होता है, यह कहते हैं--“तदाब्सौ' इस्यादिसे। | 
जिप्त समय पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त होता है उस समय वह पहली शुमैच्छा 
नामक एक भूमिकामें प्राप्त होता है तथा मन, कर्म एवं वाणीसे शान्ति, दान्ति, 
ज्ञान और विज्ञानसे सम्पन्न सज्जन पुरुषोंकी सेवा करता है ॥ १२ ॥ 
जिस-किसी जगहसे. उन सज्जनोंकी सेवाके अनुकूळ घन आदि साधन 
जुटाकर उनकी सेवा करता हुआ वह उनके मुखसे ज्ञानदायक शाख्नोंका यानी 
पुराणों एवं मोक्षषमेका प्रतिपादन करनेवाढी अध्यास्म-संहिताओंका श्रवण करता 
. है। संसारसागरको तैर जानेके किए इस तरहके . विचारसे सम्पन्न जो पुरुष 
होता है॥ १३॥ | 
_ वह प्रथम भूमिकामें प्रविष्ट हुआ कहा गया है, किन्तु उक्त साधनचतुष्टय 
आदि सम्पत्तिसे जो दीन पुरुष है वह तो अध्यात्मशाखोके अवळोकनमे आसक्त ` 
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~ 


रुतिस्मृतिसदाचारघारणाध्यानकरमणाम्‌ ` । ` 
झुंड्यया व्याख्यया ख्याताञ्छूयते भ्रष्ठपण्डितान्‌ ॥ १५॥ 
पदार्थप्रविभागज्ञः कार्याकार्यविनिर्णयम्‌। ` | 
जानात्यघिगतश्रव्यो गृहं ग्रहपतियथा ॥ १६ ॥ 
| मदाभिमानमात्सर्यमोइलोमातिशायितास्‌ । ` 
बहदिरप्याश्रितामीषत्यज्जत्यहिरिव त्वचम्‌ ॥ १७ ॥ 
| इत्थंभूतमतिः  शास्रणुरुसञ्जनसेवनात्‌ । 
| ` स. रहस्यमशेषेण यथावदधिगच्छति ॥ १८ ॥ 


प्राप्त धनादिसे अपना केवळ पेट पालन करता है, इसलिए वह वञ्चक कहा गया 
है । इसके बाद. अधिकारकी प्राप्ति होनेसे वह विचारनामक दूसरी योगमूमिकामे 
अवतीण होता है ॥ १४ ॥ 
| वहां वह क्या करता है, सो बतलाते है--'श्रति० इत्यादिसे । 
| उस समय वह श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा, ध्यान और कमोमें तत्पर 
| -रहनेवालोंके मध्यमे अध्यात्म शाख्रोंकी प्रशस्त व्याख्या करनेके कारण जिन्होंने 
अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली है ऐसे श्रेष्ठ पण्डितोंका आश्रयण करता है अर्थात्‌ 
श्रवण-मननादि विचारके छिए आत्मतत्त्वके अनुभव और उपदेशमें अत्यन्त कुशळ 
होनेके कारण सर्वश्रेष्ठ गुरुओंकी# शरणमें जाता है ॥ १५ ॥ 
स्वयं व्याकरण आदि षड्गोंका अच्छा ज्ञाता होनेके कारण पदों तथा वाच्य- 
लक्ष्य आदिरूप उनके अर्थो एवं लक्षणा, व्यञ्जवा आदि उनके विभागोंका जिसे 
खूब ज्ञान हो चुका है--ऐसा विवेकी शिष्य अपने गुरुके सुखसे अध्यात्मशाखका 
` अवण कर-कार्य और अकार्यका विनिर्णय तत्त्वतः ऐसे जान लेता है, जैसे घरका 
मालिक अपना घर ॥ .१६॥ | ० 
लोकमर्यादाके अनुसार बाइरजो कुछ भी थोड़ी-सी आश्रित मद, अभिमान, « 
: मात्सये, मोह और छोमकी अधिकता रहती है उसे भी वह उस तरह छोड़ देता 
है, जिस तरह साप केंचुंकको ॥ १७॥ | द 
यों पूर्वोक्त सद्वासनाओंसे वासित अन्तःकरणवाढा वह पुरुष, जो कि दूसरी 


# देखिये भ्रति--तद्िशानाथ स गुरुमेवामिगच्छेत्समिलराणि। भोनियं ब्रह्मनि इत्यादि। पर 7 


` होता हुआ भी राग आदिके कारण अधिकारी पुरुषको ठग-ठग कर उनके द्वारा ट्क ( 
{ 
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प्न्य 
असंसङ्गामिधामन्यां तृतीयां योगभूमिकास्‌ । 
ततः पतत्यसौ कान्तः पुष्पश्ञय्यामिबाऽमलास्‌ ॥ १९ ॥ 
यथावच्डा्रवाक्यार्थे मतिमाधाय निथलम्‌ । 
तापसाश्रमविश्रामेरष्यात्मकथनक्रमे! ॥ २०॥ 
संसारनिन्दकेस्तइडेराग्य करणक्रमे! । 
श्ञिलाशय्यासमासीनो जरयत्यायुराततम्‌॥ ९१ ॥ 
वनवासविहारेण चित्तोपशमशोभिना । 
असङ्गसुखसौम्येन कारं नयति नीतिमान ॥ ९२९ ॥ 
अभ्यासात्सानुशा्राणां करणात्पुण्यकर्मणास्‌ । 
जन्तोर्यथाबदेवेयं वस्तुदृष्टिः प्रसीदति ॥ २३ ॥ 


Mes 3 0, बा अमल ळी 
' अमिकामे पहुँच चुका है, शार, गुरु और सज्जनोंकी सेवासे पृणेपरमतत्वको | 
अच्छी तरह जान जाता है॥ १८ ॥ 
इस तरह दूसरी भूमिकामें पहुँचे हुए पुरुषका तीसरी भूमिकामें प्रवेश 
बतढाते हैं--“असंसड्भा० इत्याद्सि । 
; इसके अनन्तर असङ्गताम अन्य तीसरी योग्य मूमिक्ामें वह पुरुष ऐसे 
प्रविष्ट होता है, जैसे कान्त अपनी कान्ताकी निर्मल पुष्पशय्यापर ॥ १९ ॥ 
अध्यास्मविषयक शाख्रोके आत्माद्वैतरूप ' वाकयार्थमें ( “अहं ब्रह्मास्मि’ 
“तस्वमसि’ इत्यादि वाक्याथमें ) अपनी बुद्धिको निश्चळतापूर्वक. स्थापित कर 
तपस्वियोंके आश्रमोंमें विशरामोंसे, अध्यासमशास्नोंकी  कथाओंके क्रमोंसे तथा वैसे 
ही संसारको निन्दा करनेवाले वैराग्यके साधनक्रमोंसे पत्थरकी चट्टानरूपी शय्यापर 
आसीन हो अपनी सारी आयु गॅवाता दै# ॥ २०, २१॥ | 
चित्तके उपशमसे शोभित होनेवाले तथा असङ्गताके सुखसे सौम्य वनवासके. 
विहारसे वह नीतिमान्‌ अपने काळको बिताता है, क्योंकि, गाँवमें रहनेपर 
अधिक विलेप होनेके कारण समाधिके अभ्यासका भळीमाँति निर्वाह नहीं 
हो सकता है ॥ २२॥ [ 
। चित्तके प्रसन्न होनेपर व्युत्यानकालपें. पुवकी दों भूमिकाओंके धर्माका 
अनुसरण भी अत्यन्त आवश्यक है, इसे दिखाते हैं--अभ्यासात इत्यादिसे । 


` # ये दोनों छोक पूवंभूमिकाऑके अनुवादरूप हैं । 
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दृतीया भूमिकां प्राप्य बुधोऽतुभवति स्वयम्‌। 
दिःप्रकारमसंसङ्ग तस्य भेदमिम ` शृणु ॥ २४॥ 
द्विविधोऽयमसंसङ्गः सामान्यः श्रेष्ठ एव च । 
नाहं कर्ता न भोक्ता च न बाध्यो न च बाधक! ॥ २५ ॥ 
इत्यसञ्जनमर्थषु सामान्यासङ्गनामकम्‌ | 

6 ७ सर्वमी र 
प्राकसनिर्मितं श्वराधीनसेव च ॥ २६ ॥ 
सुख वा यदि वा दुःखं केवाऽ्त्र प्रम कतृता । 
भोगाभोगा महारोगाः सम्पदः परमापद! ॥ २७॥ 
वियोगायेव संयोगा आधयो व्याधयो धियः । 
कालः कवलनोधयुक्तः स्वेभावाननारतम्‌ ॥ २८॥ 


अध्यातमविषयक सत-शाख्नोंके अभ्याससे तथा पु्यकमोंके निमित्तसे जीवकी 
यह आत्मदृष्टि यथाथ प्रफुछ्धित होती है ॥ २३ ॥ | | 

“असज्ञताके सुखसे सौम्य' इस उक्तिकी विभागकर व्याख्या. करते दै-- 
'तृतीयास्‌' इत्यादिसे । 

तीसरी भूमिकामें पहुँचकर ज्ञानी पुरुष दो तरहके असङ्गक़ा स्वयं अनुभव 
करता है । हे औरामजी, आप उसके इस मेदको सुनिये ॥ २४ ॥ 

यह असङ्ग दो तरहका है--एक सामान्य ( पुषे भूमिकाके समान साधारण ) 
और दूसरा भ्रेष्ठ । अपनी देहकी क्रियाओंका कर्ता तथा उन क्रियाओंके फोका 
भोक्ता मैं नहीं हूँ, क्योंकि में निष्किय तथा नित्यतृप्त हूँ । दूसरोंकी क्रियाओं 
तथा उनके फहोंका भी में बाध्य और बाधक नहीं हूँ, क्योंकि सें व्यापार- 
शुन्य हूँ ॥ २५ ॥ 

इस त रहके निश्चयसे इश्य पदार्थोमें संसक्त न होना ही सामान्य असङ्ग कहा 
गया है । सुख या दुःख सब कुछ पूर्वकभसे निर्मित और रके अधीन है । 
इसमें भेरी कर्तृता केसी ? ये विस्तृत भोग (विषय) अन्तमें परितापी होनेके कारण 


महारोग हैं तथा ये सारी सम्पत्तियां परम सपत्तियाँ हैं, क्योंकि इनके उपाजन 


और रक्षणके लिए मनुष्योंको नाना भकारे वेश सहने पढ़ते हैं। संयोग 
सब वियोगके लिए ही हैं और ये मानसिक चिन्ताए बुद्धिकी व्याधियों 


हैं, सब पदार्थोको विताशके गढ्हेमे ढकेळ रहा कार तो उन्हें निग ` 


६२६ 
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८ योगवासिठ्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाषे 


अनास्थयेति भावानां यद्भावनमान्तरस्‌ । 
चाक्यार्थलममनसः सामान्योऽसावसङ्गमः॥। २९ ॥ 
अनेन क्रमयोगेन संयोगेन सहात्मनास्‌। 
वियोगेनाऽसतामन्तः प्रयोगेणा55त्मसंविदाम्‌ ॥ ३० ॥ 
पौरुषेण प्रयत्न सन्ततास्पासयोगतः । 
करामलकवहस्तुन्यागते स्फुटतां इदस ॥ ३१ ॥ 
संसाराश्बुनिधेः पारे सारे परमकारणे । 
नाहं कर्तेश्वरः कर्ता कम वा प्राककृतं मम ॥ ३९ ॥ 
कृत्वा दूरतरे नुनमिति शब्दाथभावनस्‌ | 
यन्मौनमासनं शान्तं तच्छे'्ठासज्ञ उच्यते ॥ ३३ ॥ 
यच्नान्तने बहिनांधो नोवे नाऽऽशाहु नाग्बरे । 
- न पदार्थे नाऽपदाये न जड़े न च चेतने॥ ३४ ॥ 
जानेके लिए ही सदा प्रस्तुत रहता है। इस तरह अनास्था होनेसे 'तत्त्वमसि? 
“अह ब्रह्मास्मि! इत्यादि वाक्याथोमें संळान चित्तवाळेः पुरुषकी सम्पूर्ण पदार्थोमे 
जो आन्तरिक अभावना है वही सामान्य असज्ञ कहलाता है ॥ २६-२९ ॥ - 
` पूर्व भूमिकाओंगे सत्सङ्ग आदि उपायोसे इसी असन्गका मलीमाँति अभ्यास 
करना चाहिए, यह कहते हैं--'अनेन' इस्यादिसे। 
इसी पूर्वोक्त अभ्यासयोगसे, महास्माओंकी सङ्गतिसे, दुर्जनोंकी असङ्गतिसे, 
भ्रवण-मननात्मक आत्मविचारोंके अन्तःकरणमें प्रयोगसे ( आवतेनसे )# तथा 
लगातार अभ्यासयोग द्वारा अपने पुरुषप्रयस्तसे संसारसागरके पार, सबके सार, 
परम कारणमूत आत्मतत्त्वके--प्रमाण और प्रभेयकी असंभावनाके निरास द्वारा 
हस्तामडकवत्‌ हढृरूपसे खूब--हपष्ट हो जानेपर यानी ठीक ऐसा ही आत्मवस्तु 
है, इस विश्वासका विषय हो जानेपर में कर्ता नहीं हूँ, किन्तु ईश्वर ही कर्ता 
है; पूर्वजन्ममें किया गया या वर्तमानकाढमे किया जा रहा मेरा कोई कर्म नहीं 
है इत्यादि अभाव और उसके प्रतियोगी आदिके विषयमे विकल्प करनेवाली 


शब्दाथैमावनाको भी बहुत दूर फंककर जो शान्त मौनरूपसे रहना है बही श्रेष्ठ 
असङ्ग कहलाता है ॥ ३०-३३ ॥ 

न भीतर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिशाओंमें, न आकाशमें, i 

* देखिये भगवान्‌ बाद्रायणका सूत्र--'आइत्तिस्सकदुपदेशातः त त 
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सगे १२६ ] भाषालुवादस हित ४२०९ 


आसितं भासनं शान्तमभास नभसा समझ । 
अनाद्यन्तमजञ कान्तं तच्छृष्ठासह उच्यते ॥ ३५॥ 
सन्तोषासोदमधुरः सत्कार्यासठपलूवः । 
चिच्तनालाग्रसलीनविच्रकण्टकसङ्कटः ॥ ३६॥ 
विवेकप्यो सरूढोऽन्तविंचाराकेविकासितः । 
फलं फलत्यसंसङ्गां तृतीयां भूमिकामिमाम्‌ ॥ ३७॥ 
समवायाद्विशुद्धानां सश्चयात्पुण्यकर्मणाम्‌। | 
काकतालीययोगेन प्रथमोदेति भूमिका ॥ ३८॥ 


पदार्थोमें, न अपदार्थोमें, न जड़में और न चिदाभासमें यानी बाहर या भीतर आदि 


समी वस्तुओंमें आम्बनश्चन्य होकर स्थित जो स्वप्रकाशचिद्रूप, शान्त, अन्य प्रका- 
शकसे शुन्य, आकाशके समान स्वच्छ, एकरस और गम्भीर, आदि-अन्तसे रहित 
तथा जो अत्यन्त कान्त ब्रह्म है वही श्रेष्ठ असङ्ग कहा जाता है ॥ २४, ३५ ॥ 

यह समाधि सदाचारसे उपवर्थित विवेक-ज्ञानका फल है, यह कहनेके लिए 
विवेकका पञ्चरूपसे निरूपण करते है--'सन्तोषा०' इत्यादिसे । 

सम्तोषरूपी सुगन्धसे मधुर ( अथवा सन्तोषजनित हपेसे मधुर-मकरन्दवाला ), 
उपासना, गुरुशुश्रूषा, श्रवण आदि निष्काम कमैरूपी निमेळ पल्त्रोंसे युक्त और 
चित्तरूपी नालके अग्र भागमें संळीन हुए रागादि वासनाओंसे उसन्न अनेक 
तरहके विन्न्ूपी कण्टकोंसे सङ्कीम विचाररूपी सुयेसे विकासको प्राप्त हुआ यह 
विवेकरूपी कमळ हृदयमें रूढ़ होकर असङ्गनामक यह तृतीय भूमिकारूप फर 
फरुता है ॥ ३६, ३७ ॥ 

अनेक जन्मोंके संचित सुकृतोंके परिपाक तथा इस छोकके पुण्योंके संचयसे - 
देववश कहीँ पहली भूमिका ही यदि अङ्कुरित हो गई, तो बड़े मयत्नके साथ 


- सज्जनोंकी सङ्गति आदि करके उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह 


कहीं रक्षित रह गई तो, फिर वही द्वितीय आदि भूमिकाओमें अनायास परिणत 


.हो जायगी, इसलिए उसीकी रक्षामें अधिक यत्न करना चाहिए, यह उपदेश द 
देते है--'समवाया ०! इत्यदिसे । 5 


तत्त्वज्ञानी पुरुषोंके समवायसे यानी दान, मांत, मंजन आदि. उपायोके 
Fe तथा पुण्य कर्मोंके संचयसे देववश कहीं पहली भूमिका उसन 
& ॥ ३८ ॥ 
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२३९०८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण पूर्वाष 


अनास्थयेति भावानां यदभावनमान्तरम्‌। 

वाक्यार्थलग्रमनसः ` सामान्योऽसावसङ्गमः ॥ २९ ॥ 

अनेन क्रमयोगेन संयोगेन महारमनास्‌ । 

वियोगेनाऽसतामन्तः प्रयोगेणाऽऽत्मसविदास््‌॥ ३० ॥ 

पौरुषेण प्रयलेन सन्तताभ्यासयोगतः । 

करामलकवदरतुन्यागते स्फुटतां इट्स्‌ ॥ ३१ ॥ 

संसाराश्डुनिधेः पारे सारे परमकारणे। 

नाहं कर्तेश्वरः कर्ता कम वा प्राक्कृतं मम ॥ ३२ ॥ 

कृत्वा दूरतरे नूनमिति शब्दार्थभावनम्‌ । 

यन्मौनमासनं शान्तं ठच्छ्रेष्ठासङ्ग उच्यते ॥ ३३ ॥ 

यज्ञान्तने बहिनांधो नोघ्ये नाड्डशासु नाम्बरे | 

न पदार्थ नाऽपदाथे न जड़े न च चेतने ॥ ३४ ॥ 
जानेके लिए ही सदा प्रस्तुत रहता है । इस तरह अनास्था होनेसे “तत्त्वमसि' 
“अह ब्रह्ञारिम' इत्यादि वाक्याथोमें संळन चित्तवालेः पुरुषी सम्पूर्णे पदार्थोमें 
जो आन्तरिक अमावना है वही सामान्य असङ्ग कहलाता है ॥ २६-२९ ॥ . 

पूर्व भूमिकाओंमें सत्सक्ञ आदि उपायोंसे इसी असकृका मळीभाँति अभ्यास 
करना चाहिए, यह कहते है--'अनेन' इत्यादिसे । 
इसी पूर्वोक्त अभ्यासयोगसे, महात्माओंकी सङ्गतिसे, दुर्जनोंकी असङ्गतिसे, 

अवणः्मननामक आत्मविचारोंके अन्तःकरणमे प्रयोगसे ( आवतंनसे )# तथा 
ढगातार अभ्यासयोग द्वारा अपने पुरुषप्रमस्नसे संसारसागरके पार, सबके सार; 
परम कारणमूत आत्मतत्त्वके--प्रमाण और प्रमेयकी असंभावनाके निरास द्वारा 
हस्तामरकवत्‌ इद्रूपसे खूब--रुपष्ट हो जानेपर यानी ठीक ऐसां ही आत्मवस्तु 


है, इस विश्वासका विषय हो जानेपर में कर्ता नही हूँ, किन्तु ईशवर ही कर्ता 


है; पृवेजन्ममें किया गया या व्मानारमें किया जा रहा मेरा कोई कमै नहीं 
है इत्यादि अभाव और उसके प्रतियोगी आदिके विषयमे विक्रप करनेवाढी 


शब्दाथमावनाको भी बहुत दूर फेककर जो शान्त मौनरूपसे रहना हे बही अठ 
अपङ्ग कहलाता है ॥ ३०-३३ ॥ 


न भीतर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिशाओंमें, न आकाशमें, न 


देखिये भगवान्‌ बादरायणका उतत- आइपिस्कहुफशाक। भगवान्‌ बादरायणका सूत्र->“आइत्तिरसक्दुपदेशात? 
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सर्गे १२६ ] भाषानुंवाद्साहित | ४२०९ 


आसितं आसनं शान्तमभासं नभसा समद्र । 
अनाचन्तमज कान्तं ठच्ङ्रेष्ठासङ्ख उच्यते ॥ ३५॥ 
सम्तोषासोदसधुरः सत्कार्यामलपछव! । 
चित्तनालाग्रसेलीनविश्नकण्टक्सछूट! ॥ ३६ ॥ 
विवेकपद्यो रूढोऽन्तविचारार्कविकासितः 
फल फलत्यससङ्गां तृतीयां भूमिकामिमा््‌ ॥ ३७ ॥ 
समवायादिशुद्धानां. सश्चयात्युण्यकर्मणाम। . 
____ कराकताठीययोगेन प्रथमोदेति भूमिका॥३८॥ प्रथमोदेति भूमिका ॥ ३८॥ 
पदार्थों, न अपदारथोमें, न जड़में और न चिदाभासमें यानी बाहर या भीतर आदि 
समी वस्तुओंमें आलम्बनशुम्य होकर स्थित जो स्वप्रकाशचिद्रप, शानत, अन्य प्रका- 
शकसे शुन्य, आकाशके समान स्वच्छ, एकरस और गम्भीर, आदि-अन्तसे रहित 
तथा जो अत्यन्त कान्त ब्रह्म है वही श्रेष्ठ असङ्ग कहा जाता है ॥ ३४, ३५ ॥ 
यह समाधि सदाचारसे उपवर्धित विवेक-ज्ञानका फल है, यह कहनेके लिए 
विवेकका पद्मरूपसे निरूपण करते है--“सन्तोषा०' इस्यादिसे । 
सम्तोषरूपी सुगन्धसे मधुर ( अथवा सन्तोषजनित इषेसे मघुर-मकरन्दवाला ), 
उपासना, गुरुशुश्रूषा, श्रवण आदि निष्काम कमेरूपी निर्मळ पछोंसे युक्त और 
चित्तरूपी नाळके अग्र भागमें संछीन हुए रागादि वासनाओंखे उसन्न अनेक 
तरहके विन्नहूपी कण्टकोंसे सङ्कीम विचारख्पी सुयेसे विकासको प्राप्त हुआ यह 
विवेकरूपी कमर हृदयमें रूढ़ होकर असङ्गनामक यह तृतीय भूमिकारूप फळ 
फरुता है ॥ ३६, ३७ ॥ 
अनेक जन्मोंके संचित सुकृतोंके परिपाक तथा इस छोकके पुण्योंके संचयसे - 


देवश कहीं पहली भूमिका ही यदि अङ्कुरित हो गई, तो बडे प्रयलके साथ 
'सञ्नोंकी सङ्गति आदि करके उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह 


कहीं रक्षित रह गई तो, फिर वही द्वितीय आदि मूमिकाओंमें अनायास परिणत 


हो जायगी, इसलिए उसीकी रक्षामें अधिक यत्त करना चाहिए, वह उपदेश « 
देते है-“समवाया०' इत्यादिसे । 


तत्त्वज्ञानी पुरुषोंके समवायसे यानी दान, मान, भजत आदि उपायोंके 
दवारा सम्मेलनसे तथा पुण्य कर्मोंके संचयसे देववश कहीं पहली भूमिका उत्पन 
होती है॥ ३८॥ 
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IIIT I, 


=I 


भूमिः श्रोदितमात्रा तेरसुताङ्करिकेव सा । 
विवेकेनाऽम्बुसेकेन रक्ष्या पाल्या प्रयल्ततः॥ ३९॥ 
येनांशेनोछसत्येषा विचारेणोद्यं नयेव्‌ । 
तमेवाऽनुदिनि यत्तत्‌ कृषीवर इवाङ्कुरस्‌ ॥ ४० ॥ 
एषा हि परिसष्टान्तरन्यासां प्रसबैकभूः । 
द्वितीयां भूमिकां यत्न त्‌ तृतीयां प्राशुयातः ॥ ४१ ॥ 
अष्ठाऽसंसङ्गता ह्येषा तृतीया भूमिकाव्त़् हि । 
सवति प्रोज्झिताशषसडूरपकलन! पुमान्‌ ॥ ४२ ॥ ` 
_ श्रीराम उवाच 
मूहस्या्सत्कुलोत्यस्य प्रवृत्तस्याऽधमस्य च । 
अग्राप्तयोगिसङ्गस्य कथप्ठुत्तरणं भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
थोड़ी-सी झुम प्रवृत्तिमें उन्सुख होनेके कारण, मेघोंसे अङ्करित सूमिकी _ 
. नाई, तत्त्वज्ञानियोंसे . अडुरित उस प्रथम भूमिकाकी प्रतिदिन, विवेकोपदेशरूपी 
जढके सिश्वनसे .इस तरह प्रयसनपूर्यक रक्षा और पालन करना चाहिए कि वह 
महान न होने पावे ॥ ३९ ॥ 
शुमेच्छानामक यह पहली भूमिका चार साधनोंके मध्यमें वेराग्यरूपी या 
शान्त्यादिख्पी जिसी अंशसे सनप्रथम अङ्करित होकर उछसित होती है उसी ¢ 
अंशको बढ़े यलके साथ प्रतिदिन अमिदृद्धिमें ऐसे पहुँचाना चाहिए, जैसे कृषक 
बान आदिके अङ्कुरको अभिवृद्धिमें पहुँचाता है ॥ ४० ॥ 
__ अमिवरद्धित वह एक ही अंश अन्य उत्तरकी भूमिकाओंका स्वयं साधन 
करेगा, यह कहते हैं --'एवा? इत्यादिसे । 
झन्तःकरणमें विचार द्वारा उदयको प्राप्त हुई यह पहली मूमिका ही अन्य 
भूमिकाओंकी उत्मत्तिका स्थान बन जाती है । इसी भूमिकाके कारण द्वितीय और 
तृतीय का भी यत्नसे विवेकी पुरुष प्राप्त कर सकता है ॥ ४१ ॥ 
उपायोके साथ वर्णित सफळ तृतीय उपसं i 
Co तृतीय भूमिकाका र करते हैं 
| ' हे श्रीरामचन्दजी, यही श्रेष्ठ असङ्गनामक तीसरी भूमिका है। इस 
` ` अमिकामें वमान पुरुष सम्पृण सङकरपकी कल्पनाओंसे शुन्य हो जाता है ॥४२॥ 
| सङ्गवश, बीचमें सूर्खोंके ऊपर दया आ जानेसे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं-- 
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एकामथ द्वितीयां बा तृतीयां चेदरां च बा । 
आरूढस्य सृतस्याऽथ कीदृशी भगवन्‌ गति! ॥ ४४ ॥ 
` वसिष्ठ उवाच . 
सूढस्याऽऽरूढदोषस्य तावस्संसुतिरातता । 
यावजन्मान्तरशतेः$ . काकतालीययोगतः । 
अथवा साधुसङ्गत्या वैराग्य जास्युदेति हि ॥ ४५ ॥ 
वेराग्येडम्युदिते जन्तोरवञ्यं भूमिकोदयः । 
ततो नश्यति संसार इति शास्राथेसङ्ग्रहः॥ ४६॥ 
योग्ूमिकयोर्क्रान्तजीवितस्य शरीरिणः । 
भूमिकांशाजुसारेण क्षीयते पूर्षदष्क्ृतम्‌ ॥ ४७॥ 


< 


"ध्ूढश्या०' इस्यादिसे । 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, असस्कुरमें उतपन्न, कामोपमोगके लिए 
प्रवृत्त, अधम तथा योगियोंके सङ्गको न प्राप्त किये हुए मूढ़" पुरुषका उद्धार 
केसे होगा ! # ॥ ४३ ॥ | 
हे भगवन्‌, पहली, दूसरी, तीसरी या अन्य किसी मूंमिकामें आरूड़ होकर 
मर गये प्राणीकी कैसी गति होती दै £ कहिये ॥ ४४ ॥ 
पहले प्रश्नका उत्तर देते हैं--“भूढस्या०' इत्यादि ढाई छोकोंसे | ` 
` प्रवृद्ध रागादि दोषोंवारे मूढ पुरुषको काकतालीययोगसे यानी देवगतिसे 


| सैकड़ों जन्मोंके बाद जबतक अपने विचारसे या साधुओंकी सङ्गतिसे चैराग्य 


उत्पन्न नहीं हो जाता, तबतक उसका यह विस्तृत संसार रहता ही है ॥ ४५ र 

चेराग्य उतपन्न हो जानेपर प्रथम भूमिकाका उदय प्राणीको अवश्य होता है 
और तदनन्तर उसका संसार नष्ट हो जाता है, यही शाखोके अर्थाका संग्रह है 
शा्रोका परम सिद्धान्त है ॥ ४६ ॥। । 
वितीय प्रश्का उत्तर देते हैं--योगभूमिकया' हत्यादिसे। ˆ दी मातरः देते दारास । य 

' अघि भरियोंके लक्षण हैँ उन सब 

# सत्कुलमें उत्पन्न होना आदि जो वेदान्तशोख्के अधि जानोपसोपके लिए 
विशेषणोंसे रहित, अध्यात्मशा्नकी कथाओे सदा विसुख ee ह ra 
प्रवृत्तिमार्गके पथिक बने हुए अधम पुरुषोंको किसी दूसरे उपा अ 
यही इस प्रभका आशय है । र्‌ 
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` ततः सुरविसानेषु लोकपालपुरेषु च । 
मेरूपवनळुत्षष रमते रमणीसखः॥ ४८ ॥ 
ततः सुकृतसम्भारे दुष्कृते च पुराकृते। 

भोगजाले परिक्षीणे ज्ञायन्ते योगिनो श्वि ॥ ४९॥ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे गुप्ते गुणवता सताश । 

जनित्वा योगमेवेते सेवन्ते योगवासिता! ॥ ५० ॥ 
तत्र प्राग्मावनाभ्यस्तयोगभूमिक्रम॑ बुधा! । 

समृत्वा परिपतन्त्युचेरुत्तरं भूमिकाक्रससू ॥ ५१॥ ` 
भूमिकात्रितयं त्वेतद्राम जाग्रदिति स्घृतसू्‌ । 
यथावद्धेदबुड्धथेदे तज्जाग्रदिति इश्यते॥ ५९ ॥ 


प्रथमादि मूमिकाओंमें पहुंचकर अपना जीवन उत्सर्ग करनेवाले प्राणीका-- 
भूमिकाओंके प्रकषेके अनुसार ही पूर्वजम्मक्रा --दुष्कृत नष्ट हो जाता है ॥ ४७॥ 
तदनन्तर वह योगी देवताओंके विमानोंमें, लोकपालोके नगरोंमें तथा सुमेरु 
पवेतके उपवनोंकी झाड़ियोमें रमणियों ( अप्सराओं ) को साथ लेकर खूब रमण 
करता है ॥ ॥ ४८ ॥ 
उसके बाद पूवेजन्ममें किये गये पुण्यो और पापोंका मोगसंमूहोके द्वारा 
नाश हो जानेपर वे योगी छोग पवित्र, गुणवान्‌ और लक्ष्मीपात्र सज्जनोंके 
सुरक्षित घरमें जन्म लेते हैं और जन्म लेकर ये लोग योगकी वासनासे वासित 
अन्तःकरणवारे होनेके कारण योगका ही सेवन करते हैं ॥ ४९, ५० ॥ 
वहांपर पूषेजन्ममें की गई भावनाओंसे अभ्यस्त हुए योगमूमिकाओंके 
क्रमका स्मरण करके वे बुद्धिमान्‌ लोग आगेके भूमिकाक्रमका खूब अभ्यास 
करने छग जाते हैं ॥ ५१॥ 
दोनों प्रश्नोंक्रा उत्तर देकर अब प्रकृतका अनुसरण कर: रहे हैं-- 
- “भूमिकात्रितयम्‌' इत्यादिसे। | 
हे शरीरामजी, ये पूर्वोक्त तीनों भमिकाएँ जाग्रत्‌ कही गई हैं, क्योंकि इन 
- सूमिकाओमें यथावत्‌ मेदबुद्धि रहनेसे यह सम्पूर्णं इश्यसमूइ उस जामतकाळकी 
` नाई ही दिलाई पड़ता है ॥ ५२ ॥ 
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उदेति योगयुक्तानामत्र केवलमार्यता । 
याँ इष्टा सूढबुद्धीनामभ्युदेति ुपरक्ुता ॥ ५३ ॥ 
कतेव्यमाचरन्काममकतेव्यमनाचरन्‌ ` । 
तिष्ठति प्राकृताचारो यः स आये इति स्मृतः ॥ ५४ ॥ 
यथाचारं यथाशासत्र यथाचित्तं यथास्थितम्‌ । 
व्यवहारशुपादत्त यः स आये इति स्मृतः ॥ ५५ 
प्रथमायामङ्करितं डितीयायां विकसितम्‌ | 
फलीभूत ठृतीयायामार्यत्वं योगिनो अवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
आयतायां सृतो योगी शुभसङ्लपसंभृतान्‌ | 
भोगान्युक्त्वा चिरं कारं योगवाज्ञायते पुनः ॥ ५७॥ 


माडा हहहहा्््ययय्ग्गायजबबबबआआ या  न्‍त «७«--- 


"म कमा >>. 1 
. इन तीनों भूमिकाओंमें योगयुक्त पुरुषोंडो केवळ पूज्यता उदित होती है. 
जिसे देखकर “यद्यदाचरति श्रेष्ठः! इस न्यायसे मूढ़बुद्धि पुरुषोंको भी मुक्त होतेकी 
अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है ॥ ५३ ॥ हे 
उसी आद्रेताका संबसे पहले लक्षण करते हैं--'कतेठ्य ०' इत्यादिसे । 
नित्य-नेमित्तिक सब कामोंको अङीमांति करता हुआ तथा अकतेव्योंको न 
करता हुआ जो प्राकृत आचारमें स्थित रहता है वह आर्य कहा गया है ॥ ५४ ॥ 
` अपने वृद्ध पुरुषोंके आचारोंके अनुसार, शासत्रोक्त तथा चित्तको प्रसन्न 
रखनेवाले यथास्थित व्यवहारोंका जो अहण करता है वह आर्य कहा गया है ॥५५॥ 
योगीका वही आर्य शुमेच्छानामक प्रथम मूमिकामें अङ्करित, द्वितीय 
भूमिकामें अवण आदिकें द्वारा विकासको प्राप्त तथा तृतीय भूमिकामें चित्तकी 
एकाग्रतारूप फसे फलित होता है ॥ ५६ ॥ : | 
इस तीसरी भूमिकाकी प्राप्तिके बीचमें ही मृत्युको प्राप्त कर चुके निष्काम 
कर्मोंके अनुष्ठानसे पापञुन्य हुए योगियोंओ 'कमणा पितृलोकः विद्यया देवढोकः” 
इत्यादि अ्रुतियोंमें बतलाया गया उपभोग मी देवछोक आदिमें करना पड़ता है, 
परन्तु यह भोग शुम सङ्कल्पोंसे उत्पन्न सब वासवाओंसे युक्त होनेके कारण, 
काम्यकमका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषोंकी नाई, रागादि दुर्वानाओंके द्वारा अघः- 
पतनका हेतु नहीं होता, इसी आशयसे कहते दैं--आयतायाग इत्यादिसे । 
` इस तीसरी भूमिकाकी पातके बीचमें ही इदको मास हुआ योगी पुरुष झुम | 


| 
। 
। 
| 
के 
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भूमिकात्रितयाभ्यासादज्ञाने क्षयमागते। 
सम्यग्ज्ञानोदये चित्ते पूर्णचन्दट्रोदयोपमे ॥ ५८॥ 
निर्विमागमनाद्यन्तं योगिनो युक्तचेतसः 

समं सर्वे प्रपश्यन्ति चतुर्थी भूमिकासिता! ॥ ५९ ॥ 
अद्वैते स्थैयेमायाते द्वेते प्रशममाणते । 

पच्यन्ति स्वामवह्लोक्ाश्चतुर्थी सूमिक्ामिताः ॥ ६० ॥ 
भूमिकात्रितयं जाग्रच्चतुथौ स्त्र उच्यते। `| 
विच्छिन्नशरदश्रांशविलय प्रविलीयते ॥ ६१ ॥ : .. 


सङ्करपजनित उत्तम वासनायुक्त भोगोंका चिरकाळतक उपभोग कर पुनः योगी .: 
ही होता है ॥ ५७ ॥ 
` तीनों भूमिकाओंका अभ्यास करनेसे अज्ञानके नष्ट हो जानेपर सम्यगूज्ञानका 
होनेके बाद जब पूर्णचन्द्रोदयके सहश चित्त हो जाता है तब चौथी 
भूमिकामे पहुँचे हुए युक्तचित्त योगी लोग सम्पूर्ण जगतको विभागशुन्य, . आदि 
और अन्तसे रहित आनन्दैकरस देखते हैं ॥ ५८, ५९ ॥ 
द्वैतके बिलकुल शान्त हो जानेपर जब अवेत स्थिर हो जाता है तव चौथी 
मृंमिकामें गये हुए योगी छोग सब छोक़ोंकों स्वप्नकें समान देखने छगते हैं ॥६०॥ 
तीन भूमिकाओंको जाग्रत्‌ कहते हैं, क्योंकि जैसे जाग्मतमें व्यावहारिक सत्तासे 
जगतूका भान होता है, वैसे ही इनमें भी व्यावहारिक सत्तासे जगतका भान 
होता है और चौथी भमिकाको स्वप्त कहते हैं, क्योकि जैसे स्वभमें प्राति- 
भासि सत्तासे जगतका भान होता है, वैसे ही इसमें भी भान प्रातिभासिक 
सत्तासे ही होता है [ पञ्चम भमिकाके लिए सुषुसिपदका प्रयोग होनेमें 
कारणभूत सुषुपिका साहश्य बतलाते है--'विच्छिन्न' से । शरत॒कालमें 
विच्छिन्न मेधके विहीन हो जानेपर . जैसे केवळ शुभ्र - आकाशरूप 
बच जाता है वैसे ही पञ्चम भमिकामें सम्पूर्ण व्यापारोंके विहीन हो जानेपर 
. केवळ शुद्ध चिम्मात्र ही बच जाता है । एवञ्च, पञ्चम भमिकाके लिए जो सुषुप्ति 
शब्दका प्रयोग आता दै ' इसमें कारण यही है कि सुषुसिकालमें जैसे समस्त 
व्यावहारिक भान विहीन हो जाते हैं, वैसे ही इस पञ्चम भमिकामें व्यावहारिक 
सौर अवशिष्ट प्रातिमासिक जुपुटीमान भी विहीन हो जाते हैं, अतः पञ्चम 
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सर्ग १२६ ] आषानुवादसहित ४१२१५ ` 


सत्तावशेष एवाऽऽस्ते पश्चमीं भूमिकां गतः 
पञ्चमीं थूमिझामेत्य सुषुपतपदनामिकाम्‌ । 
शान्ताशेषविशेषांशस्तिष्ठ त्यदै तमात्र के ॥ ६२ ॥ 
गलितद्वेतनिर्भासप्रुदितोःन्तः  प्रबुद्धवान । 
सुुप्घन एवाऽऽस्ते पञ्चमीं भूमिकामितः ॥ ६३ ॥ 
अन्तप्ठुखतया तिएनन्बहिवेत्तिपरोडपि सन्‌। 
परिशान्ततया नित्यं निद्रालुरिव लक्ष्यते ॥ ६४॥ 
ेन्नस्यासमेतस्यां भूमिकायां विवासनः । 
पष्ठी तुयार्भिधामन्यां क्रमात्क्रमति भूमिकाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
यत्र नाऽसन्नं सद्रूपो नाहं नाप्यनह्कतिः 
केबलं ` ्षीणमननमास्ते दवेतैक्यनिगतः ॥ ६६ ॥ 
SS 
भूमिका एक तरइसे सुषुतिके सहृ ही उइरी, इसलिए सुषुत्ति और पञ्चम 
भूमिकामें समानता होनेसे पञ्चमभूमिकाके लिए सुषुप्तिशब्दका प्रयोग यत्र-तत्र 
श्रुति आदिमें किया गया है, यह निष्क है ॥ ६१॥ | 
जो पुरुष पञ्चम भूमिकामें पहुँच गया है, वह केवळ चेतन्यसत्तारूप बनकर 
रह जाता है । सुघुप्तरूप अमुर्य नामसे कही जा रही पञ्चम भूमिका प्राप्त कर 
पुरुष समस्त विकरांशोंसे निक्त हो जाता है और अंदरेत परबनक्षरूप तत्त्वनें स्थित 
हो जाता है ॥ ६२ ॥ 


जो पांचवीं भूमिकामें पहुँच चुका है, वह द्रेतज्ञानसे रहित होकर गाढ 
सुषुपके सहश स्थित रहता है, उसका अपना पुणेस्वरूप प्रकाशित हो जाता है 
और भीतरसे ज्ञानी रहता है ॥ ६३ ॥ 
पांचवी भूमिकामें स्थित पुरुष अन्तु वृत्तिसे रहता है । यद्यपि बाह्य 
व्यापारमें तत्पर रहता है तथापि निरन्तर चारों ओरसे शान्त होनेके कारण _ 
निद्राउके सहश दिखाई देता है ॥ ६४ ॥ 
` ` इस सूमिकामें वासनाशुन्य हो अभ्यास करता हुआ पुरुष क्रमशः तुर्यातामकी 
अन्य छठी भूमिकामें चला जाता है ॥ ६५॥ 
छठी भूमिकाका लक्षण बताते हैं--यत्र' इत्यादिसे । | 3 
- जहांपर न तो सत्‌, न असत्‌, न अहड्भार और न अहङ्कारा अभाव ही _ 
५२७ 
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४९१६ . थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वाषे 


निग्रथिः शान्तसन्देहों जीवन्युक्तो विमानः । 
अनिर्वाणोऽपि निर्वाणश्चत्रदीप इव स्थित! ॥ ६७ ॥ 
` अन्तःशून्यो बहिःशून्यः शून्यः इम्भ इवाऽम्बरे । 
अन्त!पूणो बहि!पूर्ण' पूर्णकुम्म इवाऽणवे॥ ६८ ॥ 
किञ्चिदेवेष सम्पन्नस्त््थ वेष न . किञ्चन । 
पष्ठयां भूम्यामसौ स्थित्वा सप्तमीं भूमिमाप्लुयात्‌ ॥ ६९ ॥ ` 
विदेहपुक्तता तूक्ता सप्तमी योगशूमिका । 
अगस्या चचसां शान्ता सा सीमा भवभूमिषु ॥ ७० ॥ ` 
रहता है, किन्तु क्षीणमनन होनेके कारण यानी निर्विकरपक होनेके कारण योगी 
केवर द्वैत और अद्वेतसे शुन्य ही रहता है ॥ ६६ ॥ 
अहङ्काररूप गॉठके # विच्छिन्न हो जानेसे उस योगीके समी सन्देह नष्ट 
* हो जाते हैं और वासनाओंसे शुन्य जीवन्मुक्त वह योगी निर्वाणको न प्राप्त हुआ 
भी ( देह घारण कर रहा भी ) अहङ्कार और वासनाओंसे शुन्य होनेके कारण 
िर्वाणको प्राप्त हुआ, चित्रल्िखित प्रदीपकी नाई, स्थित रहता है ॥ ६७॥ 
; जीवन्मुक्त वह योगी जड़ जगत्के स्वमावसे बाहर और भीतरसे शुन्य, 
आकाशमें शुन्य घटकी नाई, स्थित रहता है तथा आनन्दपरिपूर्ण स्वभाव होनेके कारण 
बाहर और मीतरसे पूर्ण होकर, सागरमें परिपृण घटके समान, स्थित रहता है ॥६८॥ 
उसके अद्वितीय रूपकी संसार-दशामें कमी प्रसिद्धि न होनेसे वह किसी 
उत्तम आश्चर्यमय अपूर्व रूपसे. सम्पन्न रहता है अथवा वास्तविक इष्टिसे तो वह 
. करिसी भी रूपसे कुछ भी सम्पन हुआ रहता है । छठी मूमिकामें - स्थित 
होकर वह योगी सातवीं भूमिकामें पहुँचता है ॥ ६९ ॥ 


सातवीं योगमूमिका विदेइमुक्तता कही गई है। वह शान्तस्वरूप, वाणीकी 
_शगम्य | और संसारकी भूमियोंकी सीमा है ॥ ७०॥  . 


आ 9 कर 
# इसमें "भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सवसंशयाः? ( उसके हृदयकी गाँठ: टूट जाती है और ' 


सब सन्देह दूर हो जाते हैं । ) यह भ्रति प्रमाण है । 
. 1 यानी वह योगियोके मानस अनुमवसे ही एकमात्र गम्य है । जीवित ज्ञानी पुरुषके लिए 
5 भूमिका ही नहीं है, तो फिर वह योगियोंके मानस अनुभवसे गम्य कैसे होगी, ऐसा 
..>फिसीकी अम न करना चाहिए, क्योंकि “सा सीमा मवभूमिषु? इत्यादिसे उसमें संसारकी भूमियोंकी 
*सोमाल्सता जो बतलाई गाई है, उससे विरोध होने लगेगा तथा 'आसामम्यासयोगेन? इत्यादिसे 
उत्तरोत्तर भूमिकाओके अभ्यासका जो निर्देश किया गया हे, उससे भी विरोष होने-छगेगा। - 
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सगे १२६] - भाषाचुवादसहित ४२१७ 
न्न्त्व्क्क्क्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्क्स्स्स्त्व्स्त्स्स्स्स्स्त्त्स्स्व्त््स्व्स्स्य््| 
केश्चित्सा शिवमित्युक्ता केशनिहहेत्युदाहृता । 
केश्वित्मकृतिपुभावविवेक इति भाविता ॥ ७१ ॥ 
अन्यैरप्यन्यथा नाना मेदैरातमविकरिपते? 
नित्यमव्यपदेश्याऽपि कथश्विदुपदिब्यते ॥ ७२ ॥ 
सपतेता भूमिका! ग्रोक्ता मया तव रघूइह । 
आसामभ्यासयोगेन न दुःखमनुभूयते ॥ ७३ ॥ 
अस्त्यत्यन्तमदोन्मत्ता मृदुमन्थरचारिणी । 
करिणी विग्रहव्यग्रा  महादशनशसिनी ॥ ७४ ॥ 
सा  चेन्निइन्यते नूनमनन्तानर्थक्ारिणी । 
तदेतासु समग्रासु भूमिकासु नरो जयी॥ ७५॥ 
करिणी मदमत्ता सा यावन्न विजितौजसा । 
को नाम सुभटस्तावस्संपत्समरभूमिष ॥ ७६॥ __. 
कोई छोग ( शैव लोग ) उसे शिव कहते हैं, कोई लोग ( वेदान्ती ) उसे 
ब्रह्म कहते हैं, और कोई लोग ( सांख्य, योगी ) उसे प्रकृतिसे पुरुषका विवेक 
कहते हैं । इस तरह भिन्न-भिन्न होगोंने अपनी बुद्धिके अनुसार कल्पित रुपोंसे 
सप्तम भूमिकाकी भावना की है । यद्यपि यह भूमिका सवथा उपदेशयोग्य नहीं है, 
तथापि किसी तरह इसका उपदेश किया जाता है ॥ ७१, ७२ ॥ ` 
हे शीरामचन्द्रजी, ये सातों भमिकाएँ मैंने आपसे कह दीं। इनके अभ्यास 
योगसे मनुष्य दुःखका अनुभव नहीं करता ॥ ७३ ॥ 
उत्तम वैराग्य होनेपर ही सूमिकाओंमें प्रवेश होता है, अन्यथा नही; 
इसका मदोन्मत इथिनीकी आज्यायिकाके बहाने वणेत करते हैं 
` “अस्त्य ० इत्यादिसे 
धीरे-धीरे खूब झूम-झूमकर चलनेवाढी, अत्यन्त मदोन्मत्त, लड़ाई करनमें 
सदा तत्पर, अपने बड़े-बड़े दाँतोंसे मख्यातिको प्राप्त कर चुकी तथा अत्यन्त 
` अनेको पैदा करनेवाळी एक हथिनी दै । यदि वह किसी तरह मार दी जाती 
है, तो इन समस्त भूमिकाओंमें मनुष्य विजयी बत सकता है ॥ ७४, ७७॥ 
वह मदोन्मत्त हथिनी जबतक पराक्रमसे जीत नहीं ली जाती, तबतक कौन 
ऐसा वीर है, जो उससे आक्रान्त छुद्र सांसारिक सम्पपिूपी समरमूभिोे प्रवेशच 


करनेके लिए भी समथ हो सकता है ॥ ७६ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
काऽसौ प्रमया करिणी काश्च ता रणभूमय! । 
कथ निहन्यते चेषा क्क चेषा रमते चिरश ॥ ७७॥ 
वसिष्ठ उचाच 
रामेच्छा नाम करिणी इदं मेस्त्वितिरूपिणी । 
` शरीरकानने मचा विविधोल्लासकारिणी ॥ ७८ ॥ 
मत्तेन्ट्रियोग्रकलभा रसनाकलभाषिणी । 
मनोगहनसंलीना कमदन्तडयान्विता ॥ ७९ ॥ 
मदोऽस्या वासनाव्यूह/ स्वतः ग्रसरदवपुः 
: संसारदष्टयो राम तस्याः समरधूमयः ॥,८० ॥ 
भूयो . यत्राऽ्नुमवति नरो जयपराजयौ । 
इच्छानागी निहन्त्येषा कृपणान्‌ जीवसश्चयान्‌॥ ८१ ॥ 
वासनेहा मनश्चिचं सकर्पो भावनं स्पृहा । 
इत्यादिनिबहो नाञ्नामस्यास्त्राणयकोशगः ॥ ८२ ॥ 


` श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, वह कौन प्रमत्त हथिनी है, 
समरमूमियां कौन हैं, केसे यह मारी जाती है तथा कहाँ यह चिरकारतक रमण 
_ कती है ॥ ७७ ॥ 
` महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, मुझे यह मिळ जाय, ऐसी जो 
इच्छा है उसीका नाम इथिनी है, वह शरीररूपी जज्गलमें रहती है और मत्त होकर 
-अनेक तरहके शोक, मोह आदि उल्लासोंको पैदा करनेमें तत्पर रहती है ॥ ७८ ॥ 
मतवाळे इन्द्रियोंके समूह ही उसके उम्रभकृतिके बच्चे हैं, वह जीभसे मनोहर 
भाषण करती है, शुभाशुभ कर्मरूपी दो. दाँतोंसे युक्त वह मनरूपी गहन 
स्थानमें ढीन रहती है ॥ ७९ ॥ 
चारों ओर दूरतक फेल रहे शरीरसे युक्त वासनाओंका समुह ही इस 
हथिनीका मद है और हे श्रीरामजी, संसारहष्टियों इसकी युद्धभूमिया हैं ॥ ८० ॥ 
ग्रहॉपर पुरुष थार-बार जय और पराजयका अनुभव करता है। यह इच्छा 


` नामवाढी हथिनी कृपण प्राणिसमूहोंको मारती है ॥ ८१ ॥ 


वासना, इदा, मन, चित्त, सङ्करप, भावना और स्पृहा इत्यादि इसके 
नामोंका समूह है, यह समूह चित्तळूपी कोशके अन्दर रहता दै ॥ ८२ ॥ 
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बेथनाञ्चा. वराखेण प्रसृतामवहेल्या । 

नागीं सर्वात्मिकामेतामिच्छां सर्वात्मना जयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
यावडस्त्विदमित्येवमियमन्तारबजृम्मते । 

तावदुग्रा इुसंसारमहाविषविषूचिका ॥ ८४ ॥ 

` एतावानेव संसार इद्मस्त्विति यन्मनः । 

अस्य तूपशमो . मोक्ष इत्येवं ज्ञानसडग्रह' ॥ ८५॥ 
ग्रसादकारिणी स्वच्छा निरिच्छे विमलाकृतौ । 
तेलबिन्दुरिवाळडदर्ष विशराम्यत्युपदेश्चवाक्‌ ॥ ८६ ॥ 


“कर्थ निहन्यते चषा? ( यह कैसे मारी जाती डे ) इस प्रश्नका उत्तर देते 
.है—'धेये०' इत्यादिसे । 5 

अन्य सभी अखनोंका तिरस्कार कर वैयेनामक सर्वभ्ष्ठ अखे बहुत दूरतक फोडी 
हुईं तथा सम्पूर्ण :विषयोंके साथ तादास्यमावको प्राप्त हुई इस इच्छारूपी 
: हथिनीको सब तरहसे जीत लेना चाहिए ॥ ८३ ॥ 


“यह वस्तु मुझे इस तरह प्राप्त हो जाय? यह इच्छा जबतक अन्तःकरणके र 
भीतर विकसित रहती है तमीतक यह महाभयङ्र कुत्सित संसाररूपी महाविषसे 
= उत्पन्न महामारी बनी रहती है ॥ ८४ ॥ ै 
“यह मुझे मिळ जाय” यह जो सङ्करप है, बस इतना ही संसार है तथा 
“इसका शान्त हो जाना ही मोक्ष है, यही ज्ञानोपदेश-संग्रह है ॥ ८५॥ 
``  तृष्णारूपी संसारका नाश ही मोक्षमूमिकाके उदयमें हेतु होनेसे मोक्ष है, 
 भूमिकाओंके उदयमें वैराग्य कारण कैसे है, इसको दिखाते दै: 
असाद! इत्यादिसे । ` 
] झा अपराधसे महिन हुए मनमें श्रुतियोंके अनुकूछ आचार्य 
® दावडी, ee पत्तोंके ऊपर जलूविन्दुकी ताई, तनिक भी नहीं 
जमता, लेकिन वैराग्य आदि साधनोंसे सम्पत्त इच्छारहित विमर आक्रतिवाले 
पुमे स्वयं निर्मळ अतः दूसरेका चित्त प्रसन्न केम कारणरूप" गुरूपदेशवाकय, 
 दर्षणमे तेळबिन्दुकी नाई, संक्रान्त हो जाता दै--खूब जम जाता है॥ ८६॥ 
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असंवेदनमात्रेण नोदेतीच्छामवाऽङ्रः । 
मनागभ्युदितैवेच्छा छेततव्यानर्थकारिणी । 
असंवेदनशस्रण विषस्येवाऽ्राबली :.. ॥ ८७॥ 
इच्छाविच्छुरितो जीवो विजहातिन दीनताब्‌॥ ८८ ॥ 
स्वसंवेदनयल्रस्तु तृष्णीमेवाऽन्तरासनम्र्‌ । 
अवधानविनिभुक्तं सुप्त शवशत यथा ॥ ८९॥ 
तां प्रत्याहारबडिशेनेच्छामत्सी नियच्छत ॥ ९० ॥ 
इदं सेऽस्त्विति संवेगमाहुः कल्पनश्चुद्चमाः । 
अर्थस्याऽमावनं यच्यत्कल्पनात्याग उच्यते ॥ ९१॥ 


राग आादिकी उत्पत्ति न होनेमें तथा उत्पन्न हुए राग आदिके छेदनमें 
उपाय बतळाते हैं--असंवेदन०” इत्यादिसे । | 

एकमात्र विषयोंकी स्मृतिका परित्याग कर देनेसे' इच्छारूपी संसारका 
सङ्कु( उत्पन्न नहीं होता । विषवृक्षके अछुरोंकी पड्क्तिजेसी अनेक तरहका 
अनथे पैदा करनेवाली, इस इच्छाको तनिक भी बढ़ते ही विषयोंके विस्मरणरूप 


जि ` शमे काट देना चाहिए, इच्छासे व्याप्त हुआ जीव अपने अभिळवित अथैकी 


सिद्धिके लिए दीनताको कभी नहीं छोड़ सकता ॥ ८७, ८८॥ 


असंवेदनके स्वरूपका व्युत्पादन करते ईैं--“स्वसंवेदन०” हत्यादिसे । 

सुन्दर असंवेदनमें यानी उत्तमरूपसे विषयोंका स्मरण न होनेमें श्रेष्ठ 
प्रयत्न यही है कि चित्त अपने भीतर समस्त व्यापारोसे नियुक्त होकर अवघान- 
शुन्य सोये हुए सैकड़ों सृतकोंकी नाई बैठा रहे ॥ ८९ ॥ 


दे रामजी, अनथे पैदा करनेवाढी उस इच्छारूप मछलीको आप सब 


ढोग प्रत्याह्मररूपी बंसीमें फॅसाकर बॉघ रखिये ॥ ९० ॥ 


कश्पनाओंके त्यागसे ही मुक्ति होती है, यह आपने पहले अनेक बार ; 


कहा है, भब आप इच्छाके त्यागसे सुक्ति होती है, यह कैसे कहते हैं, यदि ऐसी 
आशङ्का की जाय, तो उसपर कहते हैं--'हदं मेऽस्त्विति? इत्यादिसे । 

यह झुरे मिक जाय, इस तीव्र इच्छाको ही उत्तम पुरुष कहपना कहते 
हैं जोर बाण पदार्थोका जो विस्मरण है, उसको कर्पनाका त्याग .कहते हैं ॥९१॥ 
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स्मरणं विद्धि सङ्करपं शिवमस्मरण विदुः ॥ 

तत्र मागनुभूत च नाऽनुभूतं च भाव्यते ॥ ९२॥ 

अउुभृतां नातुभूतां स्मृर्ति विस्मृत्य काष्ठवत्‌ । 

सवमेवाऽऽश्च विस्मत्य गृहस्तिष्ठ महामतिः ॥ ९३ ॥ 
ऊध्वेबाहुरविरौम्येष न च कथ्चिच्छृणोति तत्‌ । 

असङ्करपः परं भ्रयः स ` किमन्तनं भाव्यते ॥९४॥ | 
किल तृष्णीं स्थितेनेव तत्पदं प्राप्यते प्रम्‌ । 


सगे १९६ ] माषातुवादसहित ४२२१ 
परम यत्र साम्राज्यमपि राम वृणायते ॥ ९५॥ 


सहल्प ही सम्पण अनर्थोंका मूळ है, यह जो पहले कहा गया है, उसका 
भी यही अभिप्राये है, यह इस आशयसे कहते हैं-“मरणम्‌' इस्यादिसे । 
हे औरामजी, सरको ही आप स्मरण समशिये और विस्मरण तो 
विद्वान्‌ छोग शिवस्वरूप समझते ही हैं। सङरे पहलेके अनुभूत पदार्थोझी 
तंथा,अननुभूत पदाथोकी भी भावना की जाती है ॥ ९२॥ 
- अनुभुत और अननुभूत सब तरहकी स्मृतिका शीघ्र ही विस्मरण कर काके 
समान मूढ़ एवं महामति होकर स्थित रहिये ॥ ९३ ॥ री 
सभी प्राणियोंको विषयसङ्कपोंके त्यागके बिना मोक्षकी सिद्धि नहीं होती, 
इसलिए उनका त्याग अवश्य कर देना चाहिए, इस अपने समस्त उपदेशः | 
रहस्यको अब परम कोरुणिक महाराज वसिष्ठजी चिल्लाकर दृढ़ करनेकी अमिलाषासे 
कहते हैं--'उध्वैबाहु०” इत्यादिसे । 
भें ऊपर हाथ उठाकर बार-बार ऊँचे स्वरसे चिह्झाकर यह कह रहा हूँ, 
लेकिन कोई उसे सुनता नहीं कि सझ्कसपत्याग ही परम भेयका सम्पादक है, 
“उसकी भावना तुम लोग अपने हृदयमें क्यों नहीं करते ॥ ९४ ॥ 
` ¦ है श्रीरामजी, यह अ्रुतियोंसे+ उक्त और छोकमें भी प्रसिद्ध है कि सम्पूर्ण 
| : इन्द्रियों और मनके व्यापारोंको छोड़कर केवळ चुपचाप बैठा हुआ ही पुरुष उस 
.. ` . परम पदको प्राप्त करता है, जिस भूमानन्दरूप परम पदमे हिरण्यगमेतकका 
भी साम्राज्य तृणकी नाई तुच्छ बन जाता है ॥ ९५॥ दे 
मीत 000000 300 का 


__$ देखिये भुति--'यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। : * 
टी, बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहुः परमा तिम्‌ ॥? न अरव 5: र 
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गम्यदेशेकनिष्ठस्य यथा पान्थस्य पादयोः 

स्पन्दो विग॒तसङ्करपस्तथा स्पन्द्‌? स्वकमसु ॥ ९६ ॥ . 
बहुनाऽत्र किक्चक्तेन संक्षेपादिदयुच्यते । 

सङ्ए्पनं परो बन्धस्तदभावो विश्क्तता ॥ ९७ ॥ 

सर्वमेवमज शझान्तमनन्तं धुवमव्ययम्‌। 

पयन्‌ भूताथचिद्रूप शान्तमास्व यथासुखस्‌॥ ९८॥ = 
अवेदनं बिदुयोगं ` शान्तमासीनमक्षयस्‌। _ 

` योगस्थः कुरु कर्माणि निर्वासनोऽथ मा कुरु ॥ ९९ ॥ 


स्था सङ्कहपस्याग होनेपर देहादि-स्पन्दनके अमावसे व्यवहारका होप 
हो जानेपर कैसे जीवन रद्द सकता है, यदि ऐसी कोई आशा करे, तो उसपर 
कहते है--'शस्य०? इत्यादिसे । 

अपने गन्तव्य स्थान ( गृह आदि) की ओर. जानेके लिए. अविच्छिन्न 
बित्तबृत्तिघारासे युक्त पथिकके पेरमें जसे बिना सङ्कशपके. ही स्पन्दन. प्रतिक्षण 
होते रहते हैं यानी उस पथिकके पेर अपने अभीष्ट स्थानकी ओर. जानेके लिए 
बे-रोक-टोक उठते जाते हैं,: वैसे ही योगीके मी पूवेजन्ममें किरः एसे:अभ्यासरूपी ` 
ष्टके वशसे ही अनिषिद्ध अपने कर्मोमें स्पन्दन होता रहेगा ॥ ९६॥ . 

दे शरामजी, इस विषयमे अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता है  संक्षेपसे 
में इतना ही कहता हूँ कि . सङ्कइप ही सबसे बढ़कर . बन्धन दे और उसका; न 
रहना ही मोक्ष है ॥ ९७ ॥ 

किस इष्टिसे सङ्करपका परित्याग होगा, उस दृष्टिको कहते हैं--'सर्वमेव ० 
इत्यादिसे । 

इस तरह सम्पूर्ण संसारको अज, शान्त, अनन्त, धुव, अव्यय तथा -नित्य- 


सिद्ध परमार्थचिदूप देखते हुए आप शान्त होकर सुखपुर्वक स्थित रहिये ॥ ९८॥ . 


“महु? और 'मम! इस अध्यस्त सम्पूण मेदोके विस्मरणको ही. ब्रहज्ञानी . 


- ळोग जीवत्रक्ष्रयरूप योग कहते हैं और वह योग शान्त, अक्षय और सुरंढरूपसे 


स्थित दै । हे श्रीरामजी, आप इस योगमें स्थित होकर सब कार्य करते रहिये । 
य॒दि आप समाधिमें तत्पर हो चुके. हैं, तो फिर. आप कम मत कीजिये ॥ ९९ ॥ 
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1 ˆ अवेदनं विहुयोंगे चित्तक्षयमक्त्रिमम । 
अत्यन्त तन्मयो भूत्वा तथा तिष्ठ यथाइसि भो ॥१००॥ 
शिंव सर्वंगतं शान्तं बोधात्मकमज शुभम । 
तदेकभावने राम सर्वत्याग इति स्मृतः। 
| _ सावयञ्डश्चदन्तः स्वं काये कमे समाचार ॥ १०१॥ 
| अहं समेति संविदन्न दुःखतो विद्युच्यते । 
i असंविद्न्‌ विशवुच्यते यदीप्सितं समाचार ॥ १०२ ॥ 
| इत्त्याष भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये . निर्वाणप्रकरणे 


परमार्थस्वरूपवर्णन नाम पड्विंशत्य घिकशततमः सर्ग ॥१२६॥ 
TNS 
| हे श्रीरामजी, विषयोके विस्मरणको ही स्वाभाविक चित्तका षेय तथा जीव- 
| जकयरूप योग कहते हैं, इसलिए आप अत्यन्त उसमें तन्मय होकर जैसे हैं 
| वैसे ही स्थित रहिये ॥ १०० ॥ | 2 
चूड़ाला द्वारा दिखछाया गया सवेत्याग भी सम्पूर्ण प्रपञ्चोंकी निवृत्तिहप 
होनेके कारण उक्त स्थितिरूप ही दै, इसको कहते हैं-“शिवम्‌? इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, शिव, सवगत, शान्त, ज्ञानात्मक, अज और कल्याणरूप 
रह्मके साथ जो एकत्वकी भावना है यानी यह सम्पूर्ण हर्य अ्रह्मत्वरूप है, यह 
जो परिपूर्ण भावना है वही सर्वेत्याग कंहा गया है। हे राघव, आप निरन्तर 
| अपने हृदयके अन्दर उसकी भावना. करते हुए अपना कर्तव्य कम करते - 
चल्यि ॥ १०१.॥ RE 
दे औीरामचन्द्रजी, “अइं', “मम? ( यह मैं हूँ, यह मेरा है ) यह आवना 
कर रहा पुरुष दुःखसे छुटकारा नहीं पाता तथा “अह” 'मम' यह भावना न करे 
रहा पुरुष मुक्त हो जाता है, अब आपको जो अच्छा लगे वही कीजिये ॥१०२॥ 


एक सौ छब्बीस सगे समाप्त 


५२८ ` 
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४२२४ र योगवासिष्ठ र [ निवोण-प्रकरण पूर्वा 


ससविदात्यधिकशततमः सर्गः ` 
. भरद्वाज उवाच 
इति परेधुनिनोक्त ज्ञानसारं पुराण 
सकलमनुनिशम्य रघूणां कुलाग्रय! । 
विमलमतिरपृच्छत्किश्चिदन्यत्स्वयं वा 
समसुखपरिपूर्णः पूणबोघस्थितोऽसौ ॥ १ ॥ 
स खळ परमयोगी विश्‍ववन्द्यः सुरेशो 
 जननमरणहदीनः शुद्धबोधस्वभाव! । 
सकल्युणनिघानं सन्निधानं रमाया- 
खिजगदुदयरक्षानुग्रहाणामघीशः ॥ २॥ 


- एक सौ सत्ताईस सग 


[ रामजीकी विभान्ति, भरद्वाज मुनिकी उत्कण्ठापूर्वक उक्तियाँ, जाग्रत्‌ आदि. 
अवस्थाओके लक्षण तथा तुरीय पद--इनका वर्णन ] 


 गयहांतक श्रीवसिष्ठ मुनि और श्रीरामजीका परस्प जो संवाद हुआ उसे 


सुनाकर वाल्मीकि मुनि रामजीकी विश्रान्तिका स्मरण कर स्वयं आप भी पूर्णानन्द 
'आत्मामें विश्रान्त हो गये। उस समय वे बिछकुळ चुपचाप हो गये थे। इस 
प्रकारकी अपने गुरुकी स्थिति देखकर भरद्वाज, परमानन्दमें अपनी स्थिति न 
पाकर, आगे और कुछ सुननेकी इच्छासे पूछते हैं--'इति' इस्यादिसे । 

मरद्वाजने कहा--हे गुरो, रघुकुल्में सश्र, विशुद्धमति श्रीराममद्रने अपने 


- , शुरु महाराज वसिष्ठजीके द्वारा अनेक प्रकारोंसे उपदिष्ट इस अतिप्राचीन ( आदिम . 
र्मे लेकर महवियोंके सम्भदायमें चले आ रहे ) ज्ञानरूपी सारका श्रवणकर 


क्या और भी कुछ जिज्ञास होकर पूछा था या वे उतने ही उपदेशसे सम्पूर्ण 


` सन्देहोसे रहित एवं 'तारतम्यशुन्य प्रत्यक्ष अनुभूत आत्मघुखसे परिपूण होकर - 


-पर्णशानरूप आत्मा बनकर स्थित हो गये, यह मुझसे कहिए ॥ १ ॥ 
जितना उपदेश रामजीने सुना उतना तुमने मी तो सुना, यदि तुम्हें सन्देहकी 
निवृत्ति हुई है, तो उन्हें मी सन्देहकी निवृत्ति हो गई-। यदि नहीं हुई है तो 
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bo RRA ्रिली, 


` स्सचक्ोमे संचारण द्वारा समत्तयुवनोंका इत्तात्त प्रतक्ष दिखलाते हैं यह दिसलानाही 


बर्ग १९७] मावांतुवादेसंद्वित ४२२५ 
RRR 
वारमीकिरुवाच 
इति श्रत्वा वसिष्ठस्य वाक्यं वेदान्तसङ्गहम । 
विदिताखिलविज्ञानो रामः ` कमललोचन! ॥ ३ ॥ 
शक्तिपातवशोन्मेपप्रकरामलचिद्घनः FS 
शृहतमासीदुद्बुद््तन्यानन्दसागरः ॥ ४॥ 


गरद्वाजजी अपनेमें और . औरामभन्रमे महान्‌ अन्तर बतलाते हैं--'स खड 


इत्यादिसे । ; ( 
असळमें औरामभद्र तो महान्‌ योगी, सबके वन्य, देवोके स्वामी, जनम- 

मरणसे रहित, विधुद्धज्ञानमय, समस्त गुणोंकी खान, समस्त ऐश्वर्योंके आधार 

तथा तीनों छोकोंके उत्पादन, रक्षण एवं अनुग्रह आदिमे सरवतल्व-स्वतत्त्र ये । 

वे केवल छोगोंपर अनुग्रहके लिए ज्ञानशास््रकी प्रवृत्ति करनेके उददेशयसे स्वेच्छासे 

ही अपने अज्ञानकी करपना कर अवणार्थ प्रवृत्त हुए, में तो आरम्मसे ही अज्ञानी 

हैं, ससुक्ष हूँ और मेरे पास साधनोंकी भी कमी दै, अतः हम दोनोंमें महान्‌ 

अन्तर है, यह तात है ॥ २॥ र प 
यों पूछे गये वारमीकिजी प्रश्नकी द्वितीय कोटिका कथाशेषसे समथन करते 

हुए उत्तर देते हैं--'इति' इत्यादिसे । कक 2. 
वारमीकिजीने कह्य--भरद्वाज, समस्त वेदान्तशास्रका जिसमें सदरह भरा | 

था, ऐसे वस्तिष्ठमुनिके पूर्वोक्त वचनोंका श्रवणकर कमळळोचन तथा अखि > 

'विज्ञानोंके ज्ञाता श्रीराममद्र सुहतेपर्यन्त अपने आत्मस्वरूपमें जागरित और. 

विकसित हो उठे । शक्तिपातके * प्रभावसे उनके अविद्याके पुट खुल गये और ` 


# “तत्वमसि? आदि उपनिषत्के महावाक्योंसे «उन्न जो अखण्ड आकाखाली चित्तकी 


` :शृत्ति है, उसमें हुआ -नित्य-निरतिशय आनन्दरूप आस्मतत्वका आविर्भाव ही यहाँ शक्तिपात? 
शब्दका अर्थ समझना चाहिए । अथवा. योगशाल्जमें वर्णित-सुपुम्नाके मार्गमे षट्चेक्रोका 


भेदनकर रहमरत्रमें प्रवेश होकर जो शिवशक्तिका संयोग होता है, यही संयोग 
दनकर कुण्डलिनीका बह्मस्तर्म बो म > she क 


“शक्तिपात? शब्दका अर्थ समझना चाहिए । मन्नशात्रमें द्‌ सि क या 
. - गुरुजीकी शिष्यके ऊपर जब अत्यन्त दया हो जाती है, तब वे अपनी देह छोड़कर रिष्युकी . व र 
: देहमें प्रवेश कर जाते हैं, तदनन्तर शिष्यदेहकी प्रत्येक नाडीका शोधन कर उसकी ङुण्डलिनीमें ` 


be [= 
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४२२६ योगवार्सिष्ठ [ निर्वाण-मकरण पूवा. 
प्रश्‍नोत्तरविभागादिपरिपाटीविवर्जित! । 
आनन्दासतपूर्णाल्र रोमकण्टकिताळूक! ॥ ५॥ 
महासापान्यरूपत्वात्रिइयापकतया स्थितः । 
नित्यमष्टशुणेश्वर्य तृणप्रायमनोरथः - । 

न किञ्चिद्चे सम्पन्नः शिवे परिणतः पदे ॥ ६ ॥ 
भरद्वाज उवाच 

अहो खळ ममाश्र्य रामः प्रासो महत्पदस । 

कथमेताइशी प्राप्तिरस्माकं धुनिनायक ॥ ७॥ 


उनका निमेळ चेतन्य प्रकाशित हो उठा । उस समय वे अपने-आप प्रकाशित हो 


हो रहे आत्मानन्दसे पूणे हो गये थे ॥ ३, ४ ॥ 
उस समय प्रश्न, उत्र और विभाग ( उक्त एवं अनुक्त अंशका विवेचन ) 


आदि करनेकी.जो पद्धति होती है, .इससे विरत हो गये थे। उनका चित्त 


'आनन्दरूप असृतसे पुर्ण हो गया था । उनके अज्गोमें रोमरूपी कण्टक हो 
गये ये ॥ ५॥ | 
वे सर्वाविष्ठान चेतन्यरूप बन गये थे, इससे वे चारों ओरसे परिपूर्ण 
, होकर विराजित थे | अणिमा आदि आठ सिद्धियोंकी प्राप्ति करनेकी इच्छाएँ 
उनमें तृणके तुल्य हो गई थीं यानी उनका नामनिशान नहीं थां । उन्होंने उस 
समय वसिष्ठजीसे कुछ भी नहीं कहा । वे शिवपदमें परिणत हो गये थे ॥६॥ 
इस पकार उत्तम अधिकारी श्रीरामचन्द्रजीको ज्ञानकी प्राप्ति हुईं, यह 
वर्णन कर अब भन्द, मध्यम अधिकारियोंको चित्तशुद्धिके हिए विशिष्ट उपासनां 
और मननके उपायभूत तीन अवस्थाओंके विवेक एवं दृश्य प्रपश्वके विवेक आदि 
कहनेके लिए उनका उपक्रम करनेमें हेतु भरद्वाजकी उत्कण्डा आदिका वाह्मीकि- 
.जी वेन करते ै-#अहो' इल्याक्सि। 5 - 
ः * भद्वाजने कहा दे मुनियोके नायक, अहो, मैं आश्चर्यचकित हुँ कि 
श्रीरामभद्र तो, महान्‌ आत्मपद प्राप्त कर चुके, परन्तु हम छोगोंको उस तरहके 
आत्मपदकी प्राप्ति केसे देगी ॥ ७ ॥. , | क 


श्यत है। परु इस मजबा लवण मा को मण कजा जम उर इ. उप परन्तु इस मन्त्रशास्रवर्णित अर्थक यहाँ अहण करना अभीष्ट नहीं है; क्‍योंकि . 


 भीराममद्र स्वयं ही ईश्वर हैं, अतः 80 ५3 आदि धर्म स्वत।सिद्ध हैं, इसलिए इन धमकी | 


सगे १३७ ] मांवाचुवाद्सहित ४२२७ 
= य व ती 


मूर्खा! स्तव्धाथ किश्चिज्जञा माइशाः क्क च पापिनः । 
क च ब्रह्मादिभिः प्रार्थ्या दुळर्भा रामसंस्थिति! ॥ ८ ॥ 
. अहो पुनीश्वरगुरो कथं विभ्राम्यते मया । 
दुष्पारस्य भवाम्भोधेस्तीर्यते तददाऽऽञु मे ॥ ९ ॥ 
चाल्मीकिरुवाच 
शीरामश्चान्तमरेषमादितो  . 
वसिष्ठवाक्यातुगतं निरूपितम्‌ । 
घिया विचार्याज्छु परामृश प्रमो ` 
मयाऽपि ताइकथनीयमत्र ते॥ १०॥ 
अविद्यायाः प्रपञ्चोऽयं नास्ति सत्यमिहाण्वपि । 
विवेचयन्ति विबुधा विवदन्त्यविवेकिन! ॥ ११॥ ` 


मेरे जैसे मूख, स्तब्ध, अशपज्ञ पापी कहां और ब्रझा आदि द्वारा चाही जा 
रही दुरम रामजीकी स्थिति कहां १॥ ८ ॥ 

हे बड़े-बड़े सुनियोंके गुरो, अहो, में किस तरह आत्मपदमें विश्रान्ति पा 
सकूँगा और इस दुस्तर संसाररूपी महासागरके मोहरूपी जरसे पार किस तरह हो 
सकूगा, यह शीघ्र मुझसे कहिए ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार पूछे गये वाल्मीकि सुनि 'आवृत्तिरसङ्कदुपदेशात्‌? -न्यायसे सिद्ध 
श्चुत अन्थोंकी बार-बार आवृत्ति करना ही प्रथम उपाय दै, यह उपदेश देते हैं-- 
“श्रीराम ०” इत्यादिसे । 

वारमीकि महाराजने कहा--हे शिष्य, आरम्मसे अन्ततक सम्पूण राम- 
वृत्तान्त, जो वसिष्ठजीके वाक्योंमें रहा, मैने तुमसे कहा। तुम अपनी बुद्धिसे 
पहले विचार कर पीछे उसका अनुसन्धान करो । में भी इस प्रसङ्गमें तुमसे 
तुम्हारे अनुभवमें उपयोगी जी तीन अवस्थाओंके विवेचन आदि वक्तव्य हैं 
उन्हें--कहता हूं, सुनो ॥ १० ॥ 
. चूँकि यह सारा प्रपञ्च मिथ्यामूत अविद्यासे उसन्न हुआ है, इसलिए प्रपञ्च 
झूंठा है और आखिरमें चैतन्यरूप अद्वैत तत्तका ही राज रहता है, यह बुद्धिमान 


मनुष्य अनायास जान सकता है, यह कहते दैं--'अविद्याया/ इत्यादिसे ।. 
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५. योबवासिए [ निर्वाण-प्रकरण पूर्वा 

नास्ति भिन्न चितः किञ्चिरिकि प्रपञ्चेन रुध्यसे । 
अभ्यासेन रहस्यानां वयस्य विशदो भव ॥ १२॥ 
प्रपश्वविषयावृत्तिर्जाग्रज्निद्रेते . कीर्तिता । 
सम्प्रबुद्धस्तु यस्याऽन्तश्चितप्रदीपो निरज्ञन!:॥ १३ ॥ 
शुन्यमूल! प्रपञ्चोऽयं शुन्यताशिखरः सखे । 
सारञचन्यतया मध्येऽप्यनास्था सन्मनीषिणास्‌ ॥ १४॥ 

. अनादिवासनादोषादसन्नेवाऽयमीक्ष्यते । 

` गन्धर्वनगराकारः संसारो बहुविश्रमः॥ १५॥ - 


. भद्र, यह जो यहां अविद्याका प्रपञ्च दै, वह तनिक भी सस्य नहीं है यानी 


समस्त संसारखूप प्रपञ्च एकदम मिथ्या ही है । उसमें अधिष्ठानभूत जो तत्त्व है, 
उसको अळा कर पण्डित ळोग निकाल लेते हैं और अपण्डित छोग उस मिथ्या 
संसारको लेकर परस्पर कलह करते हैं ॥ ११ ॥ | 


मिध्याभूत द्वैव प्रपश्चसे वास्तव अद्वैत वस्तुकी हानि नहीं होती, यह कहते 
“ हैं--'नास्ति' इत्यादिसे । न 


हे प्रियमित्र, असङमे चैतन्य वस्तुसे कुछ मी अळग नहीं है, अतः मिथ्या 

प्रपञ्चसे किसका अवरोध किया जा सकता है । पणव, महावाक्य आदि जो में 

रहस्य तुमसे आगे जाकर प्रकट करनेवाला हूँ, उनके अभ्याससे तुम अपने चित्तको 

विशुद्ध बना डोळो ॥ १२॥ $ 

` सबसे पहले प्रणवकी प्रथम सात्रासे बोधित होनेवाळा जगत्म पञ्चका मिथ्यापन, 

उसके साक्षीका विवेक करनेके लिए, सिद्ध करते दै--'प्रपश्च०? इस्यादिसे। | 
पञ्चको महण करनेवाला जो जागरित व्यापार है, उसको निद्रा ही कहते 


हैं और जिसके भीतर चैतन्य दीपक प्रकाशित रहता है, उसे निरज्ञन ( साक्षी ) 


- कहते हैं ॥ १३ ॥ 


` - हे मित्र, यह जो प्रपश् है, इसका मूलकारण झूठा - अज्ञान ही दै. और 
अन्त भी झूठा अज्ञान ही है । मध्यकालमें मी _विचारनेपर इसकी .कोई सत्ता न | 
` होनेके कारण केवळ प्रतीति ही रहती है, अतः उत्तम विद्वान्‌ इसमें किसी . 


` जरइकी आस्था नहीं करते ॥ १४ ॥ | 
अ र वस्तु असत्‌ रहती है, वह भी अनादि वासनायुत अविद्यासे, गन्धवे- 
नरक सदश, दिखळाईे पड़ती हे, यह कहते दै--'अनादि०' इत्यादिसे ।._ - 
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त्वमनभ्यस्य कल्याणीं चेतन्यामतकन्दलीम्‌ । 
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सं्चु्यसि ` किमध्यास्य वासनाविषवीरधः ॥ १६ ॥ 
| जाग्रदेतन्न पतितं ज्ञानालम्बग्रहादघः | 
| न सन्त्युपरि सर्वेषां ये निरालम्बसविदः ॥ १७॥ 
| ` तावठूढा सुधाकाररसा संविन्महानदी । 
| - ` च यावदात्मरुपेण निपुणेरवगाद्यते ॥ १८ ॥ 
| आ्राइनास्ति चरमे नास्ति वस्तु सर्वमिद सखे । 
| `_ विद्धि सध्येऽपि तन्नास्ति स्वभवृत्तमिद जगत्‌ ॥ १९ ॥ 
| अनादि वासनाके दोषसे असत्‌ यह संसार दिखलाई देता है, उसका गनः 
| नगरके सहश मिथ्यास्वरूप है । यह अनेकविधः अमोसे भरा पड़ा है ॥ १५॥ 
अक्र तुम चैतन्यरूप असृतकन्द्हीका अभ्यास न कर वासनारूपी विष- 
` वेंडीका आश्रयण कर क्यों ब्य मोहमें फॅसे हो ॥ १६ ॥ - ले कर 
जब तत्त्वज्ञान हो जाता है, तब स्पष्ट .हो जाता है कि पहले यानी 
चित्तकी स्थिरताके हेतु ज्ञानरूपी आलम्बनका आश्रयण करनेके पहले मी यह्‌ 
 जाअत्‌ जगत्‌ था ही नहीं और उपरकी चतुर्थ अवस्थाने भी जाग्रत्‌ आदि कुछ 
है नहीं । यह विषय उन सभी योगियोंके अनुभवसे सिद्ध है, जो स्वस्वतनत 
आत्मज्ञानसे परिपृण हैं ॥ १७ ॥ 
जबतक अज्ञान रंहता है, तमीतक चितिरूपी नदीमें जगत्‌-रूपी तरक्नोंका _ 
, उद्धव होता रहता है, यह कहते है--“तावत्‌? इत्यादिसे । आ 
` सुघास्वरूप रससे परिपूर्ण चितिरूपी महानदी तमीतक जगत्तरङ्गोसे युक्त 
- रहती है, जबतक उसमें आत्मरूपसे प्रवेश नहीं क्रिया जाता यानी सुर्य आलः 
ज्ञान नहीं होता ॥ १८॥ 7 व 
` जो वस्तु आदि और अन्तकालमें नहीं रहती, वह मध्यमें भी नहीं रह 
सकती, क्योंकि जिसका जो स्वभाव होता है, वह किसी भी कामें ददरु नहीं 
सकता । यह स्वमस्थळ्में समीको ज्ञात है, इस तरहकी अनुमानंशेळी दशति हैँ _ 
आर! इत्यादिसे । . . सा 
:. हे सखे, समस्त यह जगत्‌ न तो आरूममें है और न अन्तमे ही है। : 
इसलिए तुम यह भी समझ छो कि मध्यमें भी यह है ही नहीं। इस जगतका 
सारा वृत्तान्त ऐसा है, जैसा कि स्कमका है ॥ १९ ॥ हज ली वि 
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अविद्यायोनयो मेदाः सर्वेऽमी बुद्बुदा इव । 

` शरुप्रद्भय गच्छन्ति ज्ञानेकजरघौ लयस्‌ ॥ २० ॥ 
सुशीतलोदकनदीं विदिस्वाऽथ विगाद्यतास्‌ | 
बहिभ्जीन्तिनिदाघास्ते निर्यान्तु कलितासुखस्‌ ॥ २१ ॥ 
एकश्चाऽज्ञानजरुषिजगदाएाव्य तिष्ठति । 
्येष्ठोऽयमहमित्यूर्मिरविद्यावातसम्भः  ॥ २३ ॥ 
चिचस्खलनमेदाली रागाद्याश्च प्रकट्पिता! 
ममतोत्करितावरतः स्वतः स्वैरं ग्रवतेते॥ २३ ॥ 
रागद्रेषावतिग्राहौ गुहीतसमनन्तरः । 
ततश्चानैपातालम्रवेशः . केन . वार्थते॥ २४ ॥ 


अविद्यासे उत्पन्न हुए ये सारे मेद, जहूमें बोरी नाई, क्षण-क्षणमें उत्पन्न 
हो होकर एकमात्र ज्ञानरूप समुद्रे विलीन हो जाते हैं ॥ २० ॥ 
उत्तम शान्ति देनेवाढी आत्मसंवितिरूपी नदी पहले जानकर फिर 
- उसमें गोता रगाकर वे बा्यम्रान्तिूप निदाघ ( गर्मीके काळ ) सुखपूवेक 
निकल जॉय ॥ २१ ॥ 
. अब वास्मीकिजी अज्ञानका लवणसागरके रूपमे वर्णन करते हैं-- 
“एकथा०* इत्यादिसे । 
अकेला अन्ञानरूपी समुद्र ही समस्त जगतको व्याप्त कर स्थित है। इस 


समुद्रमें अनादि आन्तिवासनारूप वायुसे उत्पन्न हुआ सबसे बड़ा यह “अहम! 


` 'नामका तरङ्ग दै ॥ २२ ॥ 
छोटे-छोटे तरङ्गोंको दर्शते है--'चित्त०' इत्यादिसे । 
न-उन विषयोमें चित्तके गिरनेके जो नानाविध प्रकार हैं, उनके देतुभुत,राग 


आदि दोष इस समुद्रके छोटे-छोटे तरङ्ग कल्पित किये गये हैं । ममता ही इसमें . 
आवत है, यह यथेष्ट जहाँ चाहता है, वहाँ प्रवृत्ति करने छग जाता है ॥ २३ ॥ | 


` इस समुद्रमें राग और द्वेष बड़े-बड़े मगर हैं, उन्हीं दो मगरोंसे पहले 
` तत्काळ ही तुम पकड़ छिए जाते हो. और तदनन्तर अनर्थरूपी पाताछमें 


तुम्हारा प्रवेश .निश्चित हो जाता है, यह प्रवेश किसीसे मी रोका नहीं 


जासकता॥२४॥ ``. 
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प्रशान्तामृतकल्लोले केवलासृतवारिधौ । 

मज्ज मज्जसि कि दवेतग्रहक्षाराब्धिवीचिषु ॥ २५ ॥ 
कस्तिठति गतः को वा कस्य केन किमागतम्‌ | 

कि तु मञ्जसि मायायां पत मा त्वमतन्द्रितः ॥ २६ ॥ 
तत्त्वमेकं यदात्मेति  जगदेतत्प्रचक्षते । 

ततोऽन्यः कस्तवाऽतीतो यस्तात विषय! द्युचास्‌ ॥ २७॥ 
बालान्प्रति विवतोऽयं ब्रह्मणः सकलं जगत्‌ । 
अविवरतितमानन्दमास्थिताः कृतिन! सदा ॥ २८॥ 


यदि तुम्हें समुद्रमे ही इबना है, तो आनन्दसमुद्रमें क्यों नहीं डूबते, यह 
कहते हैं--“परशान्ता०' इत्यादिसे । 

मद्र, [ यदि तुम्हें समुदरमें डूबना ही है, तो ] प्रशान्त तथा असृतरूप 
ताजङ्गोसे पूण केवल आनन्दासृतके समुद्रमें ही क्‍यों नहीं डूबते । व्यथे द्वेतरूप 
मकरोंसे पूर्ण ळवणसागरके तरज्ञोंमें क्यों डूबते हो ॥ २५ ॥ 

यह संसार श्रीरामजीके लिए तो तत्त्वज्ञानसे चला गया, मेरे लिए तो 
गया ही नहीं, परन्तु स्थित है, इस तरहके शोकहेतु मोइका कारण कहते 
है “कस्तिष्ठति? इत्यादिसे । ` 

कौन स्थित है, किसके लिए कौन चला गया, किस हेतुसे बंगा फल मिला, 
इस तरहके शोककी हेतु मायामें ( मोहमें ) तुम क्यों गोते लगा रहे हो! में 
तुमसे कहता हूँ कि ऐसे मोहमें विवेकी बनकर गोते गत छगाओ ॥ २६.॥ 

«इद्‌ सर्वे यदयमात्मा! इत्यादि वेदान्तवाक्य जब मह कहते हैं. कि जो कुछ 
गह जगत्‌ है, वह सव आत्मरूप एक तत्त्व ही दै, तब हे प्रिय, ऐसी 


` कौत दुसरी वस्तु चली गई है, जो तुम्हारे नानाविध शोकोंकी विषय बन 


बेठी है ॥ २७ ॥ . 
`. जिनको अज्ञान है, उन वालकोंके प्रति तो ब्रहमका ना नळ विवे 
होतो. है, परन्तु जो पुण्यवान्‌ पुरुष निरन्तर आनन्दरूप आत्मास अपनी झुहढ़ 
स्थिति बनाकर स्थित हैं, उनके प्रति अक्षका जगतूके रूपमे विवे होता 
ही नहीं ॥ २८ ॥ ॒ ; 
५२९ 
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अविविक्तो जनः झोचस्यकस्माच ग्रहृष्यति । 

तस्ववित्तु इसञ्नास्ते तस्य मोहो विडम्बनख् ॥ २९ ॥ 
तच्च द्रक्ष्ममिदं तसं तिरोहितमविद्यया । | 
यथा स्थरेषु लोकानां जलेष्वात्मछु संशय! ॥ ३० ॥ 
पथिव्यादिमहाभूतपरमाणुमयं जगत्‌ । 

स्थितं यदा तदापीह को गतो योज्लुशोच्यते ॥ ३१॥ 


किसी समय तत्त्वज्ञानियोंकों मोह जो दिखाई पड़ता है, वह कैसे £ इसपर. 


कहते हैं--अविविक्त/ इत्यादिसे । 

जिस पुरुषको तनिक भी विवेक नहीं है, वह शोक करता है और अकस्मात्‌ 
प्रसन्न भी होता है, परन्तु जिसको तत्त्वज्ञान हो गया है, वह निरन्तर हसता ही 
रहता है, उसे जो किसी समय मोह दिखाई पड़ता है, वह केवळ अज्ञानियोंकी 


चेष्टा अनुकरण ही है ॥ २९ ॥ ; 7 अ 


यह बात अज्ञानियोमें नहीं हो सकती, क्योंकि अविद्यासे आक्रान्त 
अज्ञानियोंको, जरमें श्थल्बुद्धिके सदृश, अनात्मामें आत्मबुद्धि. रहती है, यह 
कहते हैं--*तन्च' इस्यादिसे । ह 9 

प्रसिद्ध जो सुक्ष्म तत्त्व है, वह अज्ञानी छोगोंके लिए अविद्यासे ढका रहता 
है, इसलिए उन्हें जल्में स्थळ और स्थरूमें जलका जैसे संशय बना रहंता है, 
वैसे ही कश्पित अनात्मामें आत्माकावंऔर आत्मामें अनात्माका संशय बना रहता 
है, अतः जज्ञानियोंके किए उक्त बांत हो नहीं सकती ॥ ३० ॥ 


` “जगत्‌ परमाणु है? इत्यादि सिद्धान्त माननेवालेः वादियोंकी रीतिसे भी 


विवेक हो.जानेपर जव कि शोक चा आता है, तब “समस्त जगत्‌ मायामय है? , . 


इस. सिद्धान्तमें विवेक हो जानेपर तो न चछा जाय, यह शङ्का तो हो ही नहीं 
सकती, इस आद्ययसे कहते हैं--'पृथिव्यादि०” इत्यादिसे । कि 

` पृथ्वी आदि जितने महाभूत हैं, वे सब परमाणुमय हैं, यह मत यदि मान 
ढ़िया जाय, तो भी यहाँ ऐसी कोन आत्मा नष्ट हो गई, जिसका शोकं 


किया जाय, क्योंकि परमाणुवादमे भी देह आदिके अनात्मा होनेके कारण उनके 
नाशसे भात्माका नाश तो होता नहीं ॥ ३१ ॥ णं उ 


ह $ > 
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असत! सम्भवो नास्ति नास्त्यभावः सतः सखे । 
आविर्भावतिरोभावा संस्थानानामसी परस्‌ ॥ ३२॥ 

. किन्त्वनेकपुरोत्साहा . दिषतागरुपगच्छति । 
भज सम्मरितामोगं परमेश जगदुरुप ॥ ३३॥ 
दुरितानि समस्तानि पच्यन्तेऽद्यापि न भ्रुवम्‌ । 
कृतमेवाऽस्य देवस्य पाशा विश्रवतां गता! ॥ ३४॥ 


अपनी प्रिय वस्तुके नाशसे प्राणीको शोक अवश्य होता है। यदि वह 
प्रिय वस्तु सद्रूप है, तब तो वह कमी नष्ट नहीं हो सकती और यदि 
असढूप है, तो वह कदापि स्थित नहीं रह सकती, इस तरह दोनों प्रकारोंसे उस 
आत्म-वस्तुके नाशकी किसी तरह भी सिद्धि न होनेके कारण शोकका कोई हेतु 
है ही नहीं, इस आशयसे कहते हैं--“असत/ इत्यादिसे । 
हे मित्र, न तो असद्वस्तुकी उत्पत्ति होती है और न सद्वस्तुका अभाव | 
होता है, केवळ माया द्वारा विरचित चित्र-विचित्र रचनाओंके ये आविर्माब और 
तिरोभाव होते रहते हैं ॥ ३२ ॥ [ 
यदि देहादि रचनाविशेष मायिक है, तो फिर ऐन्द्रजाछिक द्वारा दिखाई गई 
मायाकी नाई इसे उदासीन और तटस्थ अबमासित होना चाहिए; शोक, मोह 
आदि दुःखोसे भरे हुए हजारों अनभ उत्पन्न करनेमें इसके पास विशेष हेतु कया 
है, यदि ऐसी तुम आशङ्का करो, तो उसपर हम कहते हैं सुनो । हे मित्र; यह 
तुम्हारी आशङ्का सत्य है; आधुनिक कोई हेतु इसके पास उपस्थित नहीं है, 
किन्तु पुण्य और पापें प्रवृत्तिरूप जो अनेक पृषे जन्मोंका सञ्चित पुरुषपयत्न है 
वही पुण्य-पापनामक विशेष हेतु इसके पास उपस्थित है । उसीसे वह मायिक देह 
आदि पुष्यादि-फरूके मोगके लिए विषके समान मरण-मूर्च्छा आदि हजारों हेतुओंके 
स्वरूपमें परिणत हो जाता है और सैकड़ों बार उपदेश देनेपर भी अध्यात्मज्ञानके 
प्रतिपादक शास्रोका अथे पापके कारण इसके हृदयमें स्थान नहीं कर पाता, 
इसलिए हे मित्र, उस पापके विनाशके छिंए अपने भक्तोके उपर अनुग्रह 
करनेके वास्ते अभनारीश्चर आदिका वेष धारण किये हुए जगदगुरु सगुण 
परमेश्वरकी तुम उपासना करो ॥ ३३॥ . 
हे कक यो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट नहीं हो गये हैं। प्राणियों झारा 
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साकारं भज तावर यावत्सस्वं प्रसीदति । 
निराकारे परे तत्वे ततः स्थितिरकृत्रिमा ॥ ३५॥ 
इमाग्चुदामतमसो जित्वा सत्तवबंलादूधुवस्‌ । 
यमस्याऽचुसराऽघ्वानं विश्वस्तेनाऽन्तरात्मना ॥ ३६ ॥ 
समाधाय: क्षणं पश्य प्रत्यगात्भानमात्मना । 
इयं विभातु सा व्यक्त म्राखुद्धिरजनी तव ॥ ३७॥ 
कृतं पुरुषकारेण केवलेन च कर्मणा । 
महेशानुग्रह्ददेव प्राप्तव्यं प्राप्यते नरे! ॥ ३८॥ 


किये गये पुण्य-पापरूपी - कमे ही इस पशुपति भगवानके प्राणीरूपी पश्चुओँके 
बन्धनके लिए पाशरूपसे विविध श्रुति आदि परमाणोंके द्वारा प्रसिद्धिको प्राप्त 
कर चुके हैं ॥ ३४॥ 

हे सखे, तुम तबतक साकार*देवका भजन करो, जबतक तुम्हारा चित्त 
विशुद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि उस भजने विज्नों द्वारा किसी तरहकी बांधा न 
पहुंचाये जानेके कारण निराकार परमतत्त्वमें तुम्हारी सहज स्थिति दृढ़ 
हो जायगी ॥ ३५ ॥ 


साकार महेश्वरकी उपासनासे प्राप्त विशुद्ध सत्त्वके बढसे हजारों. विविध 
„ व्यामोहोंके द्वारा प्रचष्ड बने अज्ञानकी इस व्यामोह-शक्तिको जीतकर गुरु.और 
शाख्ोके उपदेशमें विश्वासयुक्त मनसे इन्द्रियोंके साथ-साथ मनोनिअहरूप योगके 
मागेका अनुसरण करो ॥ ३६ ॥ | 
अनन्तर क्षणमरकी समाधि लगाकर अपनेसे ही प्रत्यगात्माका अवलोकन. 
करो, ताकि उस प्रत्यगात्माके दर्शनसे तमोगुणसे आच्छादित तुम्हारी बुद्धिरूपी 
रात प्रभातरूपमें परिणत हो जाय ॥ ३७ ॥ 
केवळ पुरुपप्रयत्नरूप कर्मोसे कोई मतलूब सिद्ध नहीं होता, भगवान्‌ 
'महेश्वरके एकमात्र अनुप्रहसे ही मनुष्य प्राप्तब्य वस्तुकी प्राप्ति कर लेते हैं ॥३८॥ 
MOMMA 03h NNN NN 
# देखिये, भ्रति भी कह रही है 


'उमासहायं परमेश्वरं प्रभ त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ । 
ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं' समस्तसाक्षिं तमस परस्तात्‌ ॥ इत्यादि । 
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नाभिजञात्यं न चारित्य न नयो न च विक्रमः । 
बलवन्ति पुराणानि सखे कर्माणि केवल्म ॥ २९ ॥ 

अप्रतर्क्यात्म़रतीकारात्किमेवमवसीदसि | 
न छुम्पति ललाटस्थामीश्वरोप्यक्षरावलीस ॥ ४० ॥ 
क चिइक्ता क पेद्गध्यं क्क चेयं मोहबह्नरी । 
अचिन्तनीया नियतिर्यदियें .इन्इमाहिता ॥ ४१ ॥- 


अच्छे कुलमें उत्पत्ति, सदाचार, चान्द्रायणादि तप तथा अभिहोत्रादि कर्मोंका 
सम्पादन आदिरूप वैमानकाछके पुरुषप्रयलन पूर्वजन्मके कमोँढी अपेक्षा प्रबळ 
होते हैं, यह तो आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, अब फिर आप इश्वरके 
अनुअहकी आवश्यकता क्यों बतला रहे हैं, इस आशङ्कापर कहते हैं 
“नाभिजात्यस[ इत्यादि से । 

हे मित्र, महेश्‍वरके अनुग्रहके बिना केवळ कुलीनता, सदाचारिता, नीति 
और पराक्रम आदि कुछ भी नहीं काम कर पाते, क्योंकि पूर्वजन्मके कम 
अधिक बल्वान्‌ होते हैं । पृवेजन्मोंके कमाँके अनन्त तथा इस जन्मके पुरुष- 
प्रयत्नोके अर्प. होनेके कारण इशवरके अनुम्रहके बिता उनके ऊपर विजय नहीं 
पायी जा सकती, इसलिए इश्वरानुग्रहरूपी सहायता हृदयमें करके ही इस 
जन्मके पुरुषप्रयत्नोंकी प्रबळता पहले सिद्ध की गई है, उसे छोड़कर नहीं, 
भाव है ॥ ३९ ॥ न 

तब तो भगवान्‌ महेश्वरकी उपासना ही करनी चाहिए, यम, नियम, ` 
ज्ञान आदिकी कोई आवशयकता नहीं है, ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैं-- 
अग्रतर्क्यात्‌ इत्यादिसे । 

सखे, इेइवरकी शरणमें गये हुए भी तुम पुरुष के तकासे अगम्य तथा 
एकमात्र शुतिसे गम्य भर्मादिसहित ज्ञानरूप मतीकारसे यानी मुळसहित सम्पूण 
कर्मोके निरासोपायसे क्यों उद्विन हो रहे हो, क्योंकि उपासना द्वारा प्रसन्न 
किया गथा इश्वर भी ललाटके उपर लिखे गये अक्षरोंको अपने हाथसे स्वगे 
नहीं मिटा सकता, किन्तु ज्ञानक्त मुछोच्छेदोपार से ही मिटा सकता है ॥ ४० ॥ 

गुरु और शाख्नोमें शिण्यको बोध दिलानेकी शक्ति, शिष्यमें चित्तकी शुद्धि 
हारा उद्दापोहमें अधिक कुशरूताके कारण समझनेकी शक्ति तथा रागादिमें मुळ 
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हे भरद्वाज मोहं त्वं विवेकेन जहि स्फुटम्‌ । 
असामान्यमिंदानीं तवं जञानं ग्राप्स्यस्यसंशयस्‌ ॥ ४२ ॥ 
द्रमुत्सहते राजा. महासक्रो महापदि । 

'अर्पसत्त्वो जन! शोचत्यल्पेऽपि हि परिक्षते ॥ ४३ ॥ 
बोध! पुण्यपराधीन! प्रथते बहुजन्मभिः । 


अन्ुमीयेत धीरेषु जीवन्छुक्तेछु कार्यतः ॥ ४४ ॥ 


ne ् jj  o७j्j अब इस: उस 


सहित उखड़ जानेकी योग्यतारूप परिपाक आदि सब सामग्रियोंका मिलना भी 
ईश्वरकी इच्छारूप नियतिके वश ही रहता है, इसे कहते हैं-'कव चित्ता! 

, इत्यादिसे । 
कहां तो वाणी और मनके अगम्य अखण्ड ब्रह्मात्मचितिको बतलानेवाला 


गुरु, कहां उसके जाननेकी योग्यतारूप शिष्यका कौशळ और कहां शम; देम 
आदिके क्रमसे अपने सर्वनाशके लिए परिणत यह मोइरूप बहरी ? परन्तु जिसके 
प्रमावसे यह सारी सामग्री परस्पर एक दूसरेमें मिल गई है, वह ईश्वरकी इच्छा 
अचिन्तनीय है ॥ ४१ ॥ 
' इसलिए ऐसी सामग्री उपलब्ध दोनेपर मोहको जीत लेनेके लिए खुब 
उत्साह रखना ही युक्त है, बीचमें आकर शोक करना ठीक नहीं, इसे कहते 
हैं--है भरद्वाज? इत्यादिसे । 
हे भरद्वाज, तुम अपने विवेकसे इस मोहका स्पष्टरूपसे त्याग कर दो, 
` तो निःसन्देह तुम असाधारण ज्ञानको प्राप्त कर छोगे ॥ ४२ ॥ 
किञ्च, किसी बड़े कार्यमें सामग्रीहीन पुरुषको ही शोक करना उचित है, 
महाराजोंकी नाई सवेसम्पन्न तुम्हें शोक करना तो ठीक नहीं, इस आशयसे 
कहते हैं--“ूर०' इत्यादिसे । 
' मह्दाशक्तिसम्पन्न राजा युद्ध आदि महाविपत्तियोमें फॅस जानेपर भी धन, भृत्य 
आदि सामभियोसे सम्पन्न होनेके कारण दूसरोके लिए अतर्कित भी प्रथिवीपरि- ` 
पालन, दुष्टनिग्रह, शिष्टपरिपाढन आदि कार्य केवळ आज्ञासे ही करनेमें समथ होता 
. है, किन्तु असपशक्तिसम्पन्न पुरुष तो घनादिक्षतिरूप साधारण एक छोटी-सी आपत्ति 
आ जानेपर मी किंकतेब्यविमूढ होकर शोक करने छगता है, क्योंकि उसे पार 
करनेमें घेये आदि सामग्रीरूप हेतु उसके पास. नहीं रहता ॥ ४३ ॥ 
जीवन्मुक्त पुरुषोंको इष्टान्त बनाकर पण्य-सामग्री रहनेपर मुझे बोध अवश्य 
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जज्ज ——— 
TT 


दिपद्धतेन येनेव कर्मणा बन्ध ईहश्ञः। | 
सुह्भतेन तेनेव मोक्षमाप्स्यसि पुत्रक | ४५ ॥ 
सतां सत्कर्मसंवेगः ` पुराणं ग्रणुदन्नयस्‌ । 
वर्षौष इव भूतानां दाबानलमसेचयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सखे संन्यस्य कर्माणि ब्रह्मणः प्रणयीभव | 
नेष्यसे यदि संसारचक्रावम्रमः शमम्‌ ॥ ४७॥ 
ही ही हो जायगा, यह अनुमान करके सबसे पढे पथ उने य जायगा, यह अनुमान करके सबसे पहले पुण्य कमानेमे मनुष्यको प्रवृत्त 
होना चाहिए, इस आशयसे कहते हॅ--'बोध!/ इत्यादिसे । 
भगवान्‌ महेश्वरकी दयासे अनेक जन्मोकि बाद आत्मज्ञान प्रकट होता है, 
यह आत्मज्ञान मुझे भी सामग्री रहनेपर अवश्य होगा, ऐसा प्रत्येक पुरुषको अनुमान 


कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जीवनमुक्त धीर पुरुषोमें अनेक जन्मोके संचित 
पुण्यसे आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ देखा जाता है, यह दृष्टान्त है ॥ ४४ ॥ 


पापके समान पुण्य भी संसारबन्धनका कारण है, अतः शचुस्वरूप हुआ पुण्य 
क्यों कमाया जाय ¦ इस आशझ्डापर कहते हैं--हिषड्धुतेन इत्यादिसे । 

हे पुत्र, विषयोंमें अनुराग होनेपर शच्ुस्वूप हुए जिस पुण्यकमसे तुम्हें इस 
तरहका बन्धन प्रा हुआ है, विषयोंमें अनुराग न होनेपर मित्रस्वरूप हुए उसी 
पुण्यकमेसे तुम मोक्ष पा जाओगे ॥ ४५ ॥ आ 

: अधिक पुण्यके द्वारा पूवजन्मके पापोका नाश होनेपर शम, दम आदिरूप 

अमूतसे तरी प्राप्त करनेवाले पुरुषोंको आधिदैविक आदि तीनों तरहके तापोंकी शान्ति 
दो जाती है, इसे कहते हैं--सताम्‌' इत्यादिसे । ड 
` ` रागादि दोषोंसे शुन्य सज्जनोंका यह सत्कर्मोंका संवेग प्राणियोंके पूर्वजन्मके 
पापोंको नष्ट करता हुआ उनके त्रिविध तापोंको ऐसे शान्त कर देता है, जैसे' 
वर्षाका समुह दावानलको ॥ ४६ ॥ | ps ५ 
.. पुण्योपाजनके बाद दृढ़ वैराग्य होनेपर जो कार्य करना चाहिए उसका उपदेश | 
देते हैं-“सखे' इत्यादिसे। `... | क 


`¬ “हे मित्र, यदि अपना कल्याण चाहते हो, तो संसारचक्रके आवरमें अमण मत 


करो, ( अथवा “संसारचक्रावतैश्रमअमम? इस पाठके अनुसार -- संसारचक्रके आवते- 
रूपी अममें यदि तुम अमण करना नहीं चाहते, तो ) सब काको छोड़-छाइ़कर 
भव्रण आदि: उपायोसे.तुम केवर ब्रह्मे आसक्त हो जाओ॥ ४७॥ | 
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 तावदेतद्विकल्पोत्यमिदं यावदुबहिग्रहः । 
प्रतिकूलोडब्धिरुद्लेले केवलं निश्चले जले ॥ ४८ ॥ 
अयं किमन्धकरणस्त्वया शोकोऽवलस्व्यते । 
निर्वाहयतु सेव त्वा प्रज्ञायष्टिरभज्ञुरा ॥ ४५॥ 
न जातु ते विग्ण्यन्ते गणनासु गरीयसाम्‌ । 

ये तरङ्गैस्तृष्णानीव हियन्ते हषेशोकयो! ॥ ५० ॥ 
.समारूढं दशादोलामहोरात्रमिद्‌ जगत्‌ । 

क्रीड्यते पड्विचेः प्रेहं! सखे किमिति खिद्यते ॥ ५१ ॥ 
' सते संहरति क्षिग्र पुन! सृजति हन्ति च । 
जगन्ति बहुपर्यायैः काल एव छुंतूहली ॥ ५२॥ 


जबतकं बह्मविषयोगें आसक्ति है यानी जबतक ब्रह्ममें आसक्ति नहीं है 
तभीतक विकरुपसे उत्पन्न हुआ यह सत्र जगत्‌ दिखाई देता है । .हे मित्र, जके 
तसङ्गयुक्त होनेपर ही समुद्र अपने तटक्ी ओर जाकर उससे .टक्कर खा करके 
विक्षि होता हे, जरूके निश्चळ रहनेपर तो वह केवळ जरूरूप ही ` दिखाई 
देता है ॥ ४८॥ 

विवेकज्ञानरूप इष्टि ( चक्षु ) को ढक देनेवाले इस शोकका तुम अवलम्बन 
क्यों कर रहे हो। हे मित्र, अमङ्ुर वह मज्ञारूपी यष्टि ( छड़ी ) ही इस तरह 
` शोकसे अन्धे बने हुए तुम्हारा तबतक निर्वाह करे जबतक कि तुम्हारी विवेक 
दृष्टि खुळ नहीं जाती ॥ ४९ ॥ 


हषे और शोकके--आत्मज्ञांनके उत्साहके विनाशक--तरज्ञोसे, तृणोंकी ' 


नाई, जो लोग इस संसारसागरमें बहते हैं वे लोग महात्माओंकी गणनामें कमी 
नहीं गिने जाते ॥ ५० ॥ 


हे सखे, वह सारा जगत्‌ ( जीवसमूह ) वर्ष, -विषाद आदि अवस्थारूप 


_ झूलेपर निरन्तर आरूढ है । इसे छः ऋतुरूप या काम, क्रोध आदि रूप छः 


झूछोंसे झुछाकर कार-क्रीडा करता है, अतः इसमें तुम लिन्न क्यों हो रहे हो 
अर्थात्‌ खेलवाड़ करनेके लिए कह्पित पदार्थोके संयोग और वियोगमें खेद करना 
युक्त नहीं है॥ ५१ ॥ 


इस तरहकी नानाविध क्रीड़ाओंमें उत्कण्ठा रखनेबाला एकमात्र. काळ हीं ' 
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न विशेषग्रहः कश्चिन्न च कश्चिन्न कश्चन | 

जन्तुष्वम्यवहार्यपु  प्राक्रम्य कालभोगिन! ॥ ५३ ॥ 
का कथा मस्यैपिण्डानां निमेषान्तरवासिनाम्‌ । 
| - अपि देवनिकाया ये तेऽपि दुष्कालगोचरा! ॥ ५४ ॥ 
| स्वयं नृत्यसि कि प्रीतो विपत्तौ विकलेन्द्रियः 
क्षणे निश्चलमासीन! पय संसारनाटकंप्‌ ॥ ५५ ॥ 


अनेक उपायोंसे एकके पीछे एक अनेक जगतोंको उत्पन्न करता है, विनाश करता 
है, फिर तत्काळं ही उत्पन्न करता है और फिर विनाश करता है ॥ ५२॥ 
जसे दूसरे प्राणियोंके शरीर आदिका काळ भोजन कर डालता है वैसे 
ही अपने शरीर आदिका भी काळ भोजन कर डाळता है, इस नियमको 
मानकर यह निश्चय कर लेना चाहिए कि जो जिसका खाद्य है, उसे वह अवश्य 
ही खा डालेगा ।. जब इस तरहका निश्चय हो जाता है, तब शरीर आदिमेंसे 
अहन्ताभिमानका भी परित्याग हो जाता है और तदनन्तर शोकका प्रसङ्ग नहीं 
आता, यह कहते हैं--“न विशेष०” इत्यादिसे। 
हे भद्र, केवळ काळरूप सर्प द्वारा बढपूर्वे$ आक्रमण कर भक्षित किये जाने- 
वाले जन्तुओंके बीचमें वास्तवमें न कोई विशेष ज्ञान है, न कोई ऐसे ज्ञानका 
विषय विशेषरूप घ्म है और न कोई ऐसे घमका आश्रय ( धर्मी ) ) ही है ।५श॥ _ ” 
. . आपि च, जो देवयोनि हैं वे भी जब दुष्ट कालके. पिण्डसे छुटे हुए नहीं 
` हैं यानी देवताओंको भी जब दुष्ट काळ पचा जाता दै, तब निमेषप्यन्त रहनेवाले 
विनाशी शरीरोंकी तो कथा ही क्या ॥ ५४ ॥ 
अपि च, वास्तवगे तुम साक्षीरूप ही हो, इसलिए तुम्हें दूरसे केवळ 
संसारनृत्यका कौतुक ही देखना चाहिए, न कि शोक, मोह आदि विकारोंसे _ 
विकृत होकर स्वयं नृत्य करना चाहिए, यह कहते हैं--'स्वयेस्‌ इत्यादिसे। _ 
भद्र, धननाश आदि विपत्तियोँमं विक्ृत इन्द्रियोंसे युक्त होकर भेमपूर्वक | 
क्यों स्वयं ही नृत्य करने ढग जाते हो, क्षणभर चुपचाप बैठकर संसारनाटक 
तो देखो ॥ ५५ ॥ एड 
५३० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४२७० योगवासि [ निर्वाण-पकरण पूर्वा 


नत्रस्ल्व््व्ल्व्ल्व्त्व्त्व्व्व््व्व्व््क्व्व्त्व््व््व््व््व््व््व््व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्क्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्व्ल्ल्व्व्व्व्व्त्ल 


व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्क्व्व्क्व्व्क्ल्व्व्व्क्क्व्वक्व्स्स्ट्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्र न्ट 


अस्याऽ्नेकतरङ्गस्य जगतः क्षणमजङ्ञिनः । 
न विषीदति मनस्वी भरद्वाज मनागपि ॥ ५६॥ 
त्यज शोकममङ्गल्यं मङ्गरानि विचिन्तय । 
निदानन्दघनं .स्वच्छमांत्मानं च विभावय ॥ ५७॥ 
देवडिजयुरुभरद्वामरबन्धुरचेतसास्‌ | 

- सदागमग्नमाणानां महेशाजुग्रहो अवेत्‌ ॥ ५८॥ 
ई भरद्वाज उवाच 

ज्ञातं तव प्रसादेन  सर्वमेतदशेषत! । 

न चेराग्यात्परो बन्धुने संसारात्परो रिपुः॥ ५९॥ 
इदानी तुमिच्छामि . बसि्ठेनोपपादितस्‌ । 
ज्ञानसारमशेषेण ग्रन्थेनोक्तं पदात्मना ॥ ६० ॥ 


हे भरद्वाज, अनेक तरङ्गोसे युक्त इस जगत्को क्षणभङ्कुर देखकर ज्ञानी 
पुरुष तनिक भी शोक नहीं करता ॥ ५६ ॥ 
अमज्गळ देनेवाले शोकको छोड़ दो, मङ्गमय वस्तुओंकां विचार करो और 
चिदानन्दघन स्वच्छ परमात्माकी भावना करो ॥ ५७ ॥ 
जो मन्गलमय वस्तुएँ हैं, उन्हें बतछाते हैं--देव ०” इत्यादिसे । 
जो पुरुष;देव, द्विज और गुरुओंके उपर परिपूर्ण श्रद्धा रखकर .निमेळ चित्तवाळे 
हो गये हैं और जो वेदादि सत-द्याखोमें प्रामाण्यबुद्धि रखते हैं ऐसे. पुरुषोके 
ऊपर महदेशव्रका परम अनुम्रह होता है अर्थात्‌ देव, द्विज आदिके ऊपर अद्धा . 
आदि रखनेसे इश्वरानुप्रहरूप परम मङ्गल प्राप्त होता है, इसलिए देवादिमें 
अद्धा भादि इश्वरानुभहरूप मज्ञह्के साधन होनेसे मङ्गलरूप हैँ और इैइवरा- 
ुमरह साक्षात्‌ ज्ञानका साधन होनेसे उनसे भी बढ़कर मञ्गछरूप है ॥ ५८ ॥ 
` ` भरद्ाजने कहा-भगवन्‌, आपके प्रसादसे मेने पुर्णरूपसे सब साधनोंका. 
रहस्य यह जान छिया कि वैराग्यसे बढ़कर दूसरा इस संसारमें उद्धार करनेवाला 
 बखु नहीं है और संसारसे बढ़कर दूसरा मारनेवाळा कोई श्चं नहीं है ॥ ५९॥ 
अव में अनेक वाक्यरूप समस्त अन्थसे महाराज बसिष्ठजी द्वारा कहे गये 
ज्ञानरूपी रहस्यका सम्पूण निचोड़ थोड़े शब्दोंमें सुनना चाहता हैं, पाकर 
कहिए ॥ ६० ॥ 
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भरद्वाज शृणुष्वेदं महाज्ञानं विशुक्तिदम्‌। 

यस्य श्रवणमात्रेण भवाब्धा न निमज्जसि ॥ ६१॥ 
| संहृतिस्थितिसंभूतिभेदेयोड्नेकवा स्थितः । 
\ . पकोऽपि सन्नमस्तस्मे सचिदानन्दमूतये ॥ ६२ ॥ 
पः कृते प्रपश्वविलये यथा तत्वं प्रकाशते । 
तवोपायं प्रवक्ष्यामि संद्वेपाच्छूतिद्यासनात्‌ ॥ ६३ ॥ ड़ 
ूर्वापरविचाराही कथं नष्टा तब स्मृति! | 
तयेव ज्ञायते . सवें ` करामलकवत्स्वयस्‌ ॥ ६४॥ ( 


वाह्मीकिजीनें कहा--हे भरद्वाज, मुक्ति देनेवाले इस महाज्ञानकों तुम 
सुनो, इसके केवळ सुननेसे ही फिर संसाररूपी सागरमें तुम गोते नहीं. . 
छगाओगे ॥ ६१॥ ` . ` 
जगतका छय करनेमें देतुभूत अपवाद कहनेकी इच्छासे अध्यारोप द्वारा 
अनेक प्रकारसे स्थित एक ही मङ्गरूप देवको नमस्कार करते है--'संहृति० 
इत्यादिसे।  . ` 
- जो देव वास्तवमें एक होता हुआ भी अध्यारोप द्वारा उत्पत्ति, स्थिति 
और संहाररूप कायाँसे अनेक प्रकारका होकर स्थित है, उस सचिदातन्दरूप 
परमात्माको नमस्कार है ॥ ६२ ॥ 
्रनके अनुसार उत्तर कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं--हते' इस्यादिसे । 
[ जब प्रपञ्चका लय किया जाता है तब जिस उपाये परमतत्त्व प्रकाशित 
` होता है उस उपायको तुम्हें संक्षेपसे श्रुतिकथित क्रमका अवरम्बन कर 
कहता हूँ ॥ ६३ ॥ 
अछग-अछग प्रकरणोंमे कहे गये तत्तो सूकष्मबुद्धिवाले पुरुष स्यं ही 
पूर्वांपरके विचारसे जान सकते हैं, इस प्रकार समझनेकी तुमे सुबुद्धि विख्यात थी, 
परन्तु इस समय वह कैसे नष्ट हो गई, यों कहे जानेवाले अथेके अहृणमें अवधा- 
नाथ भरद्वाजको वाइमीकि महाराज फटकार सुनाते हैं--पूर्वापर०' ह्त्यादिसे ऐ 
र हे भरद्वाज, पूर्वापर अस्थके विचारमे पढ़ तुम्हारी स्सृति कहाँ चली गई, 
'उसीसे स्वयं ही सब कुछ हस्तामरकवत्‌ जाना जा सकता है ॥ ६४॥. 


आ. 
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oo 


तत्प्राप्यते येन न शोचते पुन! । 
सत्सङ्गसच्छा्रविवेकतः पुन- 
< चेराम्ययुक्तेन विभाव्यमेतत्‌ ॥ ६५ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भरद्वाजांचुद्यासन नाम सप्तर्विशत्पधिकशततमः सगे! ॥ १९७ ॥ 
के ७ ६५७६० 
अष्टाविशत्यधिकशततमः सगेः 
वाल्मीकिरुषाच | 


` ` झान्तो दोन्तशोपरतो निविद्धात्काम्यकर्मणः । 
विषयेन्द्रियसं्लेषसुखाच श्रद्धयान्वितः ॥ १ ॥ 


` पहले अपने अन्तःकरणसे तत्वका स्वयं ही विचार करना चाहिए, इसीसे 
वह आत्मवस्तु स्वयं प्राप्त की जा सकती है। इसके प्रात. होनेसे पुरुष फिर 
शोक नहीं करता । हे भरद्वाज, सत्संग और सत-शाखसे पात विवेकसे वैराग्ययुक्त 
होकर पुरुषको इसी तत्त्वकी बार-बार भावना करनी चाहिए ॥ ६५ ॥ 


एक सौ सचाईस सगे समाप्त 


__. एकसौअड्डाहससग 

[ प्रविलापनयुक्तिसे भरद्वाज मुनिकी कृतार्थता, शानियोके कर्तेन्य तथा... 

' _ रामकेब्युस्यापनका क्रम--यह वर्ण]... 
शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः अद्धावित्तः समाहितो भूत्वाऽऽसन्मेवा्मानं 
पश्यति? इत्यादि श्रुतिके तात्पर्यके वर्णन . द्वारा साक्षात्कारपर्यन्त साज्ञोपाज्ञ परपश्चके 
प्रविळापंनका प्रकार कहनेके लिए उपक्रम करते हैं--'शान्त/' इत्यादिसे । : . . 
वाहमीकिजीने कहा--हे मरद्वाज, शम, दम, . उपरति यानी काम्य और 
निषिद्ध कर्मोंके परित्यागसे एवं विषयोके साथ इन्द्रियोंके सम्बन्धसे जनित सुख 
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सृद्ासने समासीनो जितचित्तेन्द्रियक्रिय! । 
ओसित्युचारयेत्तावन्मनो यावत्प्रसीदति ॥ २॥ 
प्राणायाम ततः कुर्यादन्तःकरणघुदड्धये । 
इन्द्रियाण्याहरेरप्चाद्विषयेभ्यः शनेः ने! ॥ ३॥ 
देहेन्द्रियमनोबुद्धिक्षेत्रज्ञानां च सम्भवः । 
यस्साळूवति तज्ज्ञात्वा तेषु पश्चाद्विलापयेत्‌॥ ४॥ 
विराजि प्रथमं स्थित्वा तत्राऽऽत्मनि ततः परम्‌ । 
अव्याकृते स्थितः पश्चात्स्थित! परमकारणे ॥ ५ ॥ ` 


( विषयासक्तिसे ) शुन्य, श्रद्धासे युक्त सुळायम आसनपर बैठकर चित्त और 


इन्द्रियोंकी क्रियाओंको जीत करके योगी तबतक अँनकारका उच्चारण करता रहे 
अर्थात्‌ दीधेतासे जप करता रहे, जबतक मन प्रसन्न न हो जाय ॥ १,२ ॥ 
तदनन्तर अपने अन्तःकरणकी शुद्धिके छिए प्राणायाम करे और उसके पीछे 
विषयोंसे इन्द्रियोंको पीरे-घीरे खींच ले ॥ ३ ॥ & र 
देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ इनमें जिस-जिसकी जिस-जिस उपा- 
दान कारणसे उत्पत्ति हुईं है, उस उसको जानकर यानी श्रुति आदिके द्वारा 
अनुसन्धान कर पीछे उनके उपादान कारणभूत उन-उन सूतों और देवोंमें उन 
सबका ल्य कर दे ॥ 9॥ . र र 
` इस तरह आध्यात्मिक देह, इन्द्रिय आदि भावको छोड़कर “उनका कारण- 


' भूत देवतासमष्टिरूप अकाराथ विराद्‌ में ही हैं” इस तरहकी भावनासे पहले 


विराट्म स्थित होकर; उसके बाद उसके कारणभूत उकाराथे सुकष्ममूत ङिङ्ग- 
समष्ट्यात्मक हिरण्यग्ैमें उस विराट्का छय करके 'हिरिण्यगमे में ही है” इस. 
भावनासे स्थित रह जाय । तदनन्तर उसके कारणसूत त्रिगुणात्मक . मायासे . 
उपहित मकाराथ अव्याकृतमें उस हिरण्यगभैका भी लय करके 'जव्याकृतस्वरूप 
मैं ही हूँ? इस भावतासे स्थित हो जाय । उसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण जगतके सूळ- 
कारणरूपसे उपलक्षित अब्याकृतसहित सबके अभिष्ठानभूत अर्धमाज्रासे 
रक्षित परमकारण (शुद्ध ब्रह्मे उस अबव्याकृतका भी छ्य करके स्थित 


हो जाय ॥ ५ ॥ 
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__ वायव्य च महावायौ नाभसं नमसि क्षिपेत्‌ । 
.. पृथिव्यादिषु विन्यस्य चेन्द्रियाण्यात्मयोनिषु । 
श्रोत्रादिलक्षणोपेतां कतुरभागप्रसिद्धये ॥ ७ ॥ 
` दिक न्यस्याऽऽत्मनः शरोत्रं चं विद्युति निक्षिपेत्‌ । 
चक्षुरादित्यवबिस्बे च जिह्वामप्सु विनिक्षिपेत्‌ ॥ < ॥ 
प्राण वायौ वाचमग्नौ पाणिमिन्द्रे विनिक्षिपेत्‌ । 
विष्णौ तथात्मनः पादौ पायुं मित्रे तथैव च ॥ ९ ॥ 
उपस्थं कश्यपे न्यस्य मनश्चन्द्रे निवेशयेत्‌ । 
बुद्धि रमणि संयच्छेदेताः करणदेवताः ॥ १० ॥ 


देइ, इन्द्रिय आदिगें जिसकी जिससे उत्पत्ति हुई है, उसका उसमें लय 
` इर दे, यह जो कहा गया है उसका विशेषरूपसे फिर विवरण करते हैं-- 
मांसादि? इत्यादिसे। ` 
मांस आदि जो पार्थिव भाग हैं उनका: परथिवीमें, रक्त आदि जो जलीय ' 
भाग हैं उनका जहमें तथा जो तेजसं मांग हैं ` उनका तेजमें, उनकी तन्मात्रा- 
रूपता जानकर, लय कर दे ॥ ६ ॥ 
वायुभागका महावायुमें और आकाशमागका- आकाशमें ल्य कर दे। 
इसी तरह घ्राण आदि" इन्द्रियोंका भी उनके आरम्भक देवतोपाधिमूत . सूक्ष्म 
« प्रथिवी आदिमें लय करके 'दिशः ` शरोत्रं भूतवा कणौ प्राविशत्‌? इत्यादि अ्रुति* 
. सिद्ध जीवके भोगकी प्रसिद्धिके लिए कर्ण आदि गोळकोंमे प्रवेश द्वारा श्रोत्र 
आदिरूप इन्द्रियमावको प्राप्त. दिशां आदि देवताओंका क्रमशः उन देवताओंमें ही 
-ल्यकरदे ॥७॥ ` . 
` अपने भरतरेनदरियका दिशाओगें और त्वगिन्द्रियका ` विद्युतमें लय कर दे । 
चक्षुरिन्द्रियका सूर्यमें तथा रसनेन्द्रियका जळके देवता वरुणमें ल्य क? दे ॥ ८ ॥ 
प्राणका वायुमें, वाणीका अभिमे और हस्तेन्द्रियका इन्द्रम लय कर दे । 
. अपने पादेन्द्रियका विष्णुमें तथा गुदा-इन्द्रियका मित्रमें लय कर दे ॥ ९ ॥ 
उपस्थेन्द्ियका कर्‍्यपमे ठ्य करके उसके बाद मनका चन्द्रमामें 
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इन्द्रियव्यपदेशेन व्यादिव्यन्ते च देवताः ।. 

श्लुतिवाक्यमनुस्सृत्य न स्वतः प्रकटीकृताः ॥ ११ ॥ 

एव न्यस्याऽऽत्मनो देहं विराड स्मीति चिन्तयेत्‌ ॥ १२॥ 

ब्रह्माण्डान्त। स्थितो योऽसावधनारीश्वरः प्रश! 

आधारः सवेभूतानां - कारण तदुदाहूतम्‌ ॥ १३ ॥ 

स यज्ञसृष्टिरूपोऽसौ जगद्वत्तो व्यवस्थितः | 
- हिगुणाण्डादूभहिः पृथ्वी थिव्या द्वियुणं जलम्‌ ॥ १४ _ ` हियुणाण्डादूबहिः इध्वी पृथिव्या द्विगुणं जलम्‌ ॥ १४॥ _ 
लय कर दे । इसी तरह बुद्धिका चतुमुंख ब्रह्मामें ल्य कर दे। हे मित्र, 
इन्द्रियोके बहाने देवता ही सब स्थित हैं, इन्दरियोंके नामसे कोई दूसरी वस्तुएँ 
स्थित नहीं हैं, इनका में तुम्हें तत्त्वोपदेश द्वारा लय करनेका आदेश “अग्नि- 
वाग्सूत्वा मुख प्राविशत्‌? (वाणी बनकर अग्नि सुखमें प्रविष्ट हो गई ) इस 
अ्ुतिवाक्यको प्रमाण मानकर ही दे रहा ह । स्वतः अपने मनसे किसी तरहकी 


SNS NS NAAN 


कोई कहपना करके मैंने इन अर्थांको तुमसे प्रकट नहीं क्रिया है ॥ १०, ११ ॥ 


देह, इन्द्रिय आदिको विलीन करनेका तरीका बतलानेवाले संग्रहछोकको 
यों बतळाकर अब 'विराजि प्रथमं स्थिर्वा? ( विराट्‌ मैं ही हूँ, इस भावनासे पहले 
विराद्‌-रूपमें स्थित होकर ) इस - उक्तिको और साफ करके बतला रहे है 
एवम्‌” इत्यादि 

इस तरह अपनी देहको उसके कारणमें विहीन करके ' में विराट्‌ हूँ? ऐसा 
चिन्तन करे॥ १२॥ ` ` 

“मब्याकृते स्थितः पश्चात्‌? ( अब्याकृतमें स्थित होकर उसके पीछे ) इसकी 
व्याख्याके प्रसङ्गे न्रक्मविद्याके इच्छुक पुरुषको पहले उपास्यरूपसे कही गई 
सरे ब्रह्माण्डकी आत्मा विराट्‌ पुरुषके हृदयकमछके . ऊपर सदा स्थित रहनेवाळी 
और ब्रहविद्यासे घटित अधे शरीरसे युक्त मायाशबळ सम्पूर्ण जगतके अभिन्न- 
निमित्तोपादानकारणरूप ब्रक्मकी मूर्तिको दर्शा रहे महाराज वास्मीकिसुनि वही 
सम्पू प्राणियोंका माता-पिताके रूपसे भी कारण है--यह बतलाते हैं-- 
ब्रह्माण्डान्त/ इत्यादिसे। . 

सारे ब्रहमाण्डके भीतर जो यह अधनारींधर भगवान्‌ स्थित है वही सस्युण 
मूतोंका आधार तथा कारण कहा गया है ॥ १३ ॥ हर 

वह सबका पित्म होनेसे ही अपने विरचित देव, मनुष्य आदिरूप समस्त 
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सलिलादू द्विगुणं तेजस्तेजसो डिगुणोऽनिलः । 

. वायोहिशुणमाकाशमू््वमेकेकशः क्रमात्‌ ॥ १५॥ 
व्यस्तेन च समस्तेन व्यापिना ग्रथितं जगत्‌ । 
क्षितिं चाऽप्सु समावेश्य सलिलं चाऽनले क्षिपेत्‌ ॥ १६ ॥ 
असिं वायौ समावेश्य वायु च नमसि क्षिपेत्‌ । 
नभश्च महदाकाशि समस्तोत्पत्तिकारणे ॥ १७ ॥ 


जगतको अन्न-पान आदिके द्वारा जीवित रखनेके उपायमें व्यवस्थित होकर हविष 
तथा बृष्टि आदिसे सबके पोषक औत-स्माते यज्ञोंकी स्टिरूपसे ब्रह्माण्डके भीतर 
स्थित है । [ प्रासज्ञिक बात बतळाकर प्रस्सुत देहेन्द्रियादिका विलय बतलानेके 
लिए ब्रह्माण्का आवरण बतलाते हैं--द्विगुणा०' से ] इस ब्रह्माण्डके 
घेरेसे बाहर द्विगुण एथिवी.है और उस प्रथिवीसे द्विगुं जळ है [ “एमिरा- 
वरणेरण्डं व्या दशञगुणोचतरेः इत्यादिरूपसे ब्रह्माण्डकी.- अपेक्षा उतरोत्तर 
दसगुण अधिक प्रथिवी आदिका आवरण यञ्नपि. पुराणोमें सुना जाता दै 
तथापि द्विगुण ही उसे भी समंझना चाहिए, क्योंकि चारों ओरसे घेरकर 
पांच कोशकी प्रदक्षिणा करनेपर जैसे पचीस' कोशकी प्रदक्षिणा .हो जाती हैं 
वैसे ही एकके पचगुनेको दो बार गुण देनेसे दसगुनेकी सिद्धि हो जाती है । 
अथवा पुराणोंमें जो आवरण कदा गया मिलता है. वह अपञ्चीकृत. सूतोंका 
आवरण है, किन्तु यहां तो: पञ्चीकृतमूतोके अभिप्रायसे - कहा . गया दै, यों किसी .. 
. तरहका विरोध नहीं दीखता ॥]॥ १४॥ ` 
` = ` जलसे द्विगुण तेज है, तेजसे द्विगुण वायु है और वायसे. द्विगुण आकाथू, ` 
. है। यों क्रमशः एक दूसरेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर द्विगुण हैं॥ १५ ॥ | 
___. पञ्चौङत या अपञ्चीकृत आकाशसे यह सारा जगत्‌. ग्रथित हे । योगीको 
चाहिए कि वह एथिंवीका जल्में ल्य करके उसे जलको फिर तेजमें छीन 
कर दे ॥ १६ ॥ 

तेजको वायुमें विळीन करके उसे वायुकों फिर. आकाशमें विलीन कर दे 
और आकाशको समस्त स्थूळ प्रपश्चोंकी ' उत्पत्तिके कारणभूत हिरण्यगर्भाकाशर्मे 
विळीन कर दे ॥ १७॥ `` ` , 
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स्थित्वा तस्मिन्‌ क्षणे योगी लिङ्गमात्रशरीरष्क्‌ । 

वासना भूतद्लक्ष्मा्च कर्माविधे तयेव च ॥ १८॥ 
दशेन््रियमनोबुदविरेतहि्न विदुबुधा! । 

ततो घोष्ण्डा द्हिर्यातस्तत्रा5डत्मास्मीति चिन्तयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
चतुसुखोञ्यके चायं भूतसक्ष्मव्यवस्थितः । 
लिज्ञमव्याकते सक्ष्मे न्यस्याध्व्यक्ते च बुद्धिमान्‌ ॥ २० ॥ 
'नामरूपबिनिधुक्त यस्मिन्‌ संतिष्ठते जगत्‌ । 

तमाहुः प्रकृति केचिन्मायामेके परे त्वणून्‌ ॥ २१॥ | 


उस हिरण्यग्ीकाशमें एकमात्र लिङ्ग शरीर धारणकर योगी क्षणभर स्थित 
रहे । [ योगीका वह छिङ्ग शरीर कया है, इसपर कहते हैं--'वासना/से ] वासनाएँ, 
सूक्ष्ममृत, कम, अविद्या, दस इन्द्रिया, मन और बुद्धि-इन सबको पण्डित लोग 
छिक्न शरीर कहते है । तदनन्तर स्थूळ उपाविका ल्य हो जानेसे अपशरीरसे 
सम्पन्न हुआ-सा वह योगी ब्रह्माण्डरूपताके अभिमानका त्याग करके उससे बाहर 
निकल कर सूक्ष्ममृतात्मक लिज्ञतमष्टिदेहमें “में ही आत्मरूप अधिष्ठाता हिरण्य 
हैं? यों चिन्तन करे ॥ १८, १९॥ क जी 


चार युखवाला शरीर ही हिरण्यगभेनामसे होक. प्रशिद्ध है, जिसकी . 


कमसे उत्पत्ति हुई है, यह तो भूतसूइमसमप्ट्यात्मा चार मुखवाळा 
नहीं है, फिर यह हिरण्यगर्भ कैसे हो सकता है, यदि यह आशङ्का हो, तो 
इसपर कहते हैँ-“बतुभुखो० इत्यादिसे । हुए गु न्याय हे 

सूक्ष्मभूतोंमें अभिमान करके बैठा. हुआ यही--ज़क्माण्ड-प्रविळापनके पहले 


_अक्लाण्डगत्‌ ऐश्वर्योंका मोग करनेके रहिए कमछसे उत्पन्न अपने शरीरकी | 


कल्पत्ता करके-चार मुखवाळा था । [ ऐसे. हिरप्यगरमकी आसाभावना करनेके 
अनन्तर कतेव्य बतलाते है--'लिज्ञस' से ] अपञ्चीकृत भूतोंकी भी अपेक्षा अत्यन्त 


सूक्ष्म उपाधिरूपसे अव्याकृत मायांशमें तथा उपहित चिदाकारसे अव्यक्तमें लिङ्ग _ । 


शरीरको भी विळीन कर बुद्धिमान. योगी स्थित रहे ॥ २० ॥ 
, जिसमें गह समस्त जगत्‌ रहता है वह अव्याहत और अव्यक्त नाम और 
रूपोंसे विनिर्शक्त है । उसीको कोई ( सांख्यवादी ) मति, कोई ( वेदान्ती 
. छोग ) माया तथा दूसरे ( नैयायिक ) परमाणु कहते हैं ॥ २९॥ | 
५३१ ् 
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नस्स्य्य्क्स्स्क्स्य्य्स्स्व्न्स्व्स्स्व्व््स्य्व्््स्स्स्न्स्न्स्स्स्स्न्स्स्य्य्य्ज्र 


अविद्यामपरे ग्राहुस्तरकविश्रान्तचेतसः । 
तत्र सर्वे लयं गत्वा तिष्ठन्त्यव्यक्तरूपिणः ॥ २२॥ 
निःसम्बन्धा निरास्वादाः सम्भवन्ति ततः पुनः । 
तस्स्वरूपा हि तिष्ठन्ति यावत्सृष्टिः प्रबतते ॥ २३ ॥ 
आजुटोम्यात्स्मृता सृष्टि! प्रातिलोम्येन संहृतिः । 
अत! स्थानत्रयं त्यक्त्वा तुरीयं पदमव्ययस्‌ । 
ध्यायेत्तत्माप्तये लिल्गं प्रविलाप्य परं विशेत्‌ ॥ २४ ॥ 
भूतेन्द्रियमनोबुद्विर्वासनाकमवाय॑व | 
अज्ञान च प्रतिष्ठाः स्युलिज्ञमव्याइते सति ॥ २५ ॥ 
तर्कसे विभ्रान्त चित्तवाले कोई ( बौद्ध छोग ) उसे संवृतिरूप अविद्या 
कहते हैं। उसे अव्याकृतमें प्रलयकाळनें सभी पदाथ लयको ( पष्ठभावविकारकों ) 
प्राप्त होकर अनभिव्यक्त स्वरूपको धारण करते हुए उसकी सत्तासे ही अवस्थित 
रहते हैं ॥ २२॥ 
कैसे स्थित रहते हैं, यह कहते हैं--“निःसम्बन्धा!' इत्यादिसे । 

» जबतक दूसरी सृष्टि नहीं होती तबतक परस्परके सम्बन्धसे झुन्य तथा 
 चितिकी भोग्यतारूप आरवादसे रहित होकर उस अव्याकृत स्वरूपमें ही स्थित 
- रहते हैं और पर्यके अनन्तर सुष्टिकालमें फिर उसी प्रकृतिभूत अव्याकृतसे सब 

उत्पन्न होते है ॥ २३ ॥ 

व अनुलोमक्रमसे यानी आकाशादि क्रमसे सृष्टि होती है और प्रतिछोमक्रमसे 

यानी सृष्टिके विपरीत क्रमसे उसीमें सबका संहार होता हे । इसलिए तीनों 

. स्थानको यानी विराट्‌, हिरण्यगम और अब्याकृत या स्थूळ, सुक्ष्म और. कारण 
अथवा जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुसिको छोड़कर # अविनाशी तुरीय पदका -तबतक 
ध्यान करे जबतक उसकी साक्षात. प्राप्ति न हो जाय । ध्यानसे दीप्त हुईं भाखिरी 
साक्षात्कारास्मक वृत्तिसे, घ्यानके कर्ता और कारणरूप छिल्गका भी प्रविहापन कर 
निरतिशय परत्रह्ममें उस प्रकार प्रविष्ट हो जाय, जिस. प्रकार घटके विनष्ट हो 
जानेपर घटाकाश महाकाशमे प्रविष्ट हो जाता है ॥ २४ ॥ 

वि य आहात ताया का दिला दव झलक 


 # अर्थात्‌ "नान्तःप्रशं न बहिःप्रज्ञं नोमयतःप्रजञं न प्रज्ञं नाप्रज्ञं न प्रज्ञानघनम्‌ इस 
भुति द्वारा दिखाये गये मार्गसे छोडकर | र 
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भरद्वाज उवाच 

इदानीं लिङ्गनिगडान्बुक्तोऽहं सर्वथा यत? 
चिदेशत्वारप्रविष्टोऽहं  चेतन्यानन्दसागरे ॥ २६ ॥ 
अभेदात्परमात्माऽस्मि सर्वोपाचिविवर्जितः 

कूटस्थः केवलो व्यापी चिदचिच्डक्तिमानहस्‌ ॥ २७॥ 
घटाभावे घटाकाशकल्शाकाशयोरयथा । 
तसाहुः श्तयो बहूव्य एवमेचैक्यमादरात्‌ ॥ २८॥ 


केसे उसकी निवृत्ति होगी, यह आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तीनों स्थानोंका 
बाघ होनेपर छिज्ञक्ा बाध अ्ैतः सिद्ध हो जाता है, क्योंकि स्थूळसूद्मभूत और 
इन्द्रिय आदिमे ही ङिज्ञकी स्थिति है, यड दिखाते हैं--'भूतेन्द्रिय ०? इत्यादिसे। 

शुद्ध ब्रह्ममें जब कि अज्ञाना आवरण आ जाता है तब अब्याङृतके 
अस्तित्वमें सूक्ष्मभूत द्वारा हिङ्गकी उत्पत्ति होती है, इसलिए निष्कम यह निकला 
कि किसी हालतमें. मी अज्ञानके बिना छिङ्गकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः अज्ञान 


ही छिज्ञका मूळ आधार उदरा । परम्परया स्थूळसुक्ष्ममूत, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, ` 


वासना, कमे और वायु भी उसके आधार हैं। ऐसी. दशामें अज्ञानरूप मूळ 
आधारकी निवृत्ति हो जानेपर छिज्ञरूपी विगड़का भङ्ग सिद्ध ही हो जाता है ॥२५॥ 

इस तरह वाहमीकि महाराजने मरद्वाजको प्रणवके अथेका विस्तारकर बोध 
किया और इससे वे ज्ञानी बन गये । अब 'भर्वाज अपने अनुभवकी परीक्षा. 
करनेके लिए उसे प्रकट करते. हुए कहते दैं--“इदानीम्‌' इत्यादिसे । 

भरद्वाजने कहा--महाराज, में अब समी तरहसे लिल्गरूपी बेढ़ीके बन्धनसे 
निधुक्त हो गया हूँ और चूँकि में चेतन्यका अंश हूँ,. इससे चेतन्यरूपी आनन्द- 
सागरम प्रविष्ट हो गया हूँ ॥ २६ ॥ 

अंश और अंशवानका असलमें अमेद होनेके कारण में समस्त उपाधियोंसे 


शुन्य परमात्मा ही हूँ । में कूटस्थ, झुद्ध, व्यापक और चेतन्यरूप हँ; चेतन्यशक्ति- . 


मान्‌ नहीं हूँ ॥ २७॥ | 
किस तरहके अमेदसे तुम परमास्मारूप बन गये हो, इसपर कहते दैं- 


“घटाभावे? इस्यादिसे । 
एक ही घटका घट और कलश यों भिज्ञ-मिज्ञ नाम कश्पित है इसीसे 
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यथाऽमिरग्नौ सङ्क्षिप्ः समानत्वमचुब्रजेत्‌ । 
तदाख्यस्तन्मयो भूत्वा गुह्यते न विशेषतः ॥ २९॥ 
यथा तृणादिकं क्षिपं रुमायां लवण भवेत्‌ । 
अचेतनं जगन्न्यस्तं चेतन्ये चेतनीभवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
यथा वे लबणग्रन्थिः स्चु्रे सैन्धवो यथा । 
नामरूपाड्विनिमुक्तः प्रविद्ये ति सप्नुद्रताम ॥ ३१॥ 


घटयुक्त आकाशमें घटाकाश और कळ्शाकाश यों भिन्न-भिन्न नाम करिपत है 
और इसीसे घट्युक्त आकाशमें घटाकाश और कळ्शाकाश यों भिन्न-भिन्न व्यवहार 
कल्पित है, वैसे ही एक ही अज्ञानका भिन्न-भिन्न जगत नाम करिपित है । इसीसे 
जगदू-युक्त मुझमें जीव, इश्वर आदि भिन्न-भिन्न व्यवहारोंकी करपना की गई 
थी । जैसे व्यवहारमें एक घटके ही नाशसे घट और कलश दोनोंकी निवृत्ति हो 
जानेसे घटाकाश, कलशाकाश, महाकाश आदि मेद मिंट कर शुद्ध आकाशरूप 
ऐक्य बन जाता है, वैसे ही एकमात्र अज्ञानकी. ही. निवृत्ति हो जानेसे सब 
नामोंका मेद मिटकर एकमात्र चेतन्यका साम्राज्य सुझे प्राप्त हो गया है। 
इसी तरहकी एकताके उद्देश्यसे ही ब्रह्मभूत हुए मेरे विषयमें “यत्र नान्यत्पश्यति 
इत्यादि अनेक श्रुतियाँ बड़े आदरसे कहती हैं ॥ २८ ॥ आ 
“यथा जळे जलं क्षिं क्षीरे कषीरं घते ,तस्‌। अविशेषो भवेत्‌ तद्वजीवात्मा 
परमात्मनि॥! ( जैसे जल्में डाला गया जळ, दूधमें डाला दूध और घीमें डाछा गया 
घी एकरूप हो जाता है वैसे ही परमात्मामें जीव एकरूप हो जाता है । ) इत्यादि 
अतियोंसे ऐसा ही ऐक्य दिखलाया गया है, इस आशयसे उदाहरण देते 
है--'यथा? इत्यादिसे । 
जैसे अरिनमें छोड़ा गया अग्नि उसीकी समानताको ( एकताको ) प्राप्त 

` होता है और तद्रूप एवं उसी नामका होकर ही वह. ज्ञात होता है, किसी 
बिशेषरूपसे वह ज्ञात नहीं होता तथा जैसे रवणसागरमें फेंका गया तृण आदि 
रूवणरूप ही दो जाता है वैसे ही चेतनमें फेका गया ( हीन किया गया ) 
अचेतन यह जगत्‌ भी चेतन ही हो जाता है ॥ २९, ३० ॥ 

हे ढवणसागरमे फेका गया लवणका ढेळा या सिन्घुर्मे फेका गया सैंधव 

.__ संसुदरमे वा सिन्हुमें प्रविष्ठ होकर अपने नाम-रूपसे विनिवुक्त हो समुद्ररूपता या 
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यथा जळे जलं नयस्तं कीरे क्षीरं घुते घरतम । 
` अविनंश भवन्त्येते गह्यन्ते न विशेषतः ॥ ३२ ॥ 
| ॒ तथाऽहं सर्वेभावेन प्रविष्टञ्चेतने सति। 
| ` नित्यानन्दे समस्तज्ञे परे परमकारणे॥ २३॥ 
| नित्य सर्वगतं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 
निष्करुं निष्क्रियं शुद्ध तद्ब्रह्माऽस्मि परं परम्‌ ॥ ३४॥ 
: हेयोपादेयनिर्धुक्त॑ सत्यरूपं निरिन्द्रियम्‌ । 
केवल सत्यसळूल्प शुद्ध जक्षाडस्म्यह परम्‌ ॥ ३५ ॥ | ( 
पुण्यपापविनि्ुक्तं कारणं जगतः परम्‌ । 
| अद्वितीयं परं ज्योतिर्जह्माडस्म्यानन्दमव्ययम्‌ ॥ ३६ ॥ 
| एवमादिगुणेयुक्त सस्वादिगुणवर्जितम्‌ । 
| प्रविष्ट सकल ब्रह्म सदा ध्यायेत्स्वकर्मक्ृत्‌ ॥ ३७ ॥ 


COS 
सिन्धुरूपताको प्राप्त कर लेता है या जैसे जळ्में छोड़ा गया जळ, दूधमें छोड़ा 
` गया दूध और घीमें छोड़ा गया धी--ये सबके सब विनष्ट न होते हुए ही 
| तूप हो जाते हैं, किसी विशेषरूपसे (परथक्रूपसे) गृहीत नहीं होते वैसे ही सब | 
6 भावसे नित्य-भानन्दस्वरूप, सर्वसाक्षी, परमकारण, चिदेकरस परब्ह्मे प्रविष्ट होकर 
मैं तद्रूप ही हो गया हूँ, एथकरूपसे में ग्रहीत नहीं होता ॥ ३१-३३ ॥ 
“निष्कळं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनस्‌ः इत्यादि श्रुतिके साथ अपना _¬ 
अनुभव मिलाकर बतलाते है--'नित्यमू? इत्यादिसे । 
` निस्य, सदेव्यापी, शान्त, सवेदोषरहित, निरञ्जन, निष्कल, निष्क्रिय, केवळ 
शुद्ध वह परत्र में ही हूँ ॥ ३४ ॥ ः 
हेय और. उपादेयसे निर्मुक्त सत्यस्वरूप, इम्द्रियरहित, एकमात्र अपने 
सङ्कशपसे असद्प भी इस जगतूकी सत्ताके सम्पादनमें समे सूप, केवल शुद्ध 
परब्रह्म ही में हूँ ॥ ३५ ॥ हज 
पुण्य और पापसे रहित, जगवका परम कारण, अद्वितीय, आनन्द्रूप, अवि- 
नाशी और ज्योतिःस्वरूप पररह ही में हूँ ॥ ३६ ॥ 
इस तरह सत्य सङ्कल्पादि गुणोंसे युक्त, मायाके सत्त्व आदि गुणोंसे शुन्य, 
सपैव्यापक और सर्वस्वरूप ब्क्मका--अध्यात्मशास्रोंके अवण तथा गुरुको सुश्रवा ` 
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एवमभ्यसतः पुंसो सनोऽस्तं याति तत्र वै । 

मनस्यस्तं गते तस्य स्वयमात्मा प्रकाशते ॥ ३८ ॥ 
प्रकारे सषेदुःखानां हानि! स्यात्सुखमास्मनि । 
स्वयमेवाऽऽतमनास्मानसानन्दं प्रतिपद्यते ॥ ३९॥ ' 
न मत्तोऽस्त्यपरः कश्चिच्चिदानन्दमयः प्रस! । 

अहमेक? परं ब्रह्म इत्यात्माऽन्तः प्रकाशते ॥ ४० ॥ 

चार्मीकिरुवाच 
सखे संन्यस्य कर्माणि ब्रह्मण! प्रणयीमव । 
नेष्यसे यदि संसारचक्रावतेश्जसः शम्भ ॥ ४१॥ 


आदिमे तत्पर एवं अपने वर्णाश्रमधर्ममें निष्ठा रखनेवाळा योगाभ्यासी पुरुष सदा-- 
ध्यान करे ॥ ३७ ॥ 
इस रीतिसे पखक्षका अभ्यास कर रहे साधक पुरुषका मन उसी ब्रह्मे 
अस्त हो जाता है और उसके मनके अस्त हो जानेपर आत्मा स्वयं प्रकाशित 
होने ळा जाता है ॥ ३८॥ 

प्रकाश होनेपर सम्पूर्ण दुःखोंका अन्त हो जाता दै और आत्मामें सुख 
अवभासित होने ढगता है तथा आत्मा स्वयं ही अपने-आप अपने आनन्दर्वरूपको 
प्राप्त होता है ॥ ३९ ॥ 

केसे आनन्दस्वरूपको प्राप्त होता है, इसपर कहते दैं--“न मच! 
इत्य्ादिसे । 

मुझसे अतिरिक्त कोई दूसरा चिदानन्दमय प्रभु नहीं है। अकेला में ही 
परब्रह्म हूं, यों आत्मा भीतरसे प्रकाशित होता है ॥ ४० ॥ 

इस तरह भरद्वाजके द्वारा कहे गये अनुमवक्रो सुनकर सन्तुष्ट हुए वाल्मीकि 
मुनि भरद्वाजके अनुभवको इढ़ करनेके लिए अवश्य कतेव्यरूपसे 'त्यजतैव हि 
` तज्जय त्यक्तु प्रत्यक्‌ परं पद्‌? इत्यादि अ्रतिसे सिद्ध संन्यासका उपदेश देते 
` हैं--'सखे इत्यादिसे। | 

वाल्मीकि ुनिने कहा --हे मित्र, संसारचक्रके आवएेमें अमण करते हुए 
यदि तुम ग्रहस्यीमे विश्रान्तिसुखकी प्राप्ति नहीं कर रहे हो, तो सब काको 
छोड़कर एकमात्र ब्रह्ममें ही बिना किसी विद्लेपके आसक्त हो जाओ, क्योकि 
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भरद्वाज उवाच 
त्वयोक्तं सर्वमेवेदं ज्ञानं बुद्ध मया शुरो । 
बुद्धिश्न निमला जाता संसारो न विलम्बते ॥ ४२ ॥ 
इदानीं ज्ञातुमिच्छामि ज्ञानिनः कर्म कीहश्चम्‌ । 
न प्रवृत्त वा निवृत्त वा कव्यं च न वा प्रभो ॥ ४३॥ 


—— ~ ३1 दती 
\ 'अह्मसंस्थो5सृतत्वमेति इस श्रुतिके अनुसार यह निश्चित है कि किसी दूसरे 

व्यापारमें तत्पर न रहकर केवळ ब्रहमें आसक्त हुए संन्यासीकी ही मूळ-सहित 

| आन्तिकी शान्ति. हो जाती है । तात्पर्य यह कि एकमात्र संन्यासीको ही शान्ति-सुख ( 


| 
| सर्ग १२८ ] मावाचुवादसहित । >) २५३ 


` मिलता है ॥ 9१॥ | 
भरद्वाजने कहा --हे शुरो, आपके द्वारा कहा गया यह सब ज्ञान मुझे अव- 
गत हो गया । मेरी बुद्धि एकदम निर्मळ हो गई, अब मेरा यह संसार चिरकाळ 
तक नहीं टिक सकता ॥ ४२ ॥ 
भगवन्‌ , अब में यह जानना चाहता हुँ कि ज्ञानियोके छिए कैसा कमै 
“ विहित है, यानी क्या: उन्हें कर्मोंका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, यदि करना 
चाहिए तो, कया केवल प्रवृत्तिूप कमोंका अनुष्ठान करना चाहिए, या निदृत्तिरूप ` 
कमका $ ॥ ४३ ॥ Re 


` ७ 'पाठक्रमकी अपेक्षा अर्थक्रम बलवान्‌ होता है? इस न्यायके अनुसार इस २होकमें 
भरद्वाजने दो प्रश्न किये हैं। उनमें पहला यह हे--जीवन्पुक्त शानीको कर्मोका अनुष्ठान करना __ 
चाहिए, या नहीं । औरं दूसरा यह है, यदि उसके लिए कर्मोका विधान हे तो उसे पहळेके ._ 
सहश निस्य, नैमित्तिक और काम्य सभी कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिए अथवा कामनारहित 
होकर अपने आभ्रमके उचित कर्मोका अनुष्ठान करना चाहिए । यद्यपि “सखे संन्यस्य कर्माणिः ` 
इस पूर्वके 'छोकसे प्रतिपादित सर्वकमंसंन्यासको भरद्राजने ज्ञानीके कार्यरूपसे सुना ही है, 
इसलिए इस तरहके दोनों प्रभोंको करना अयुक्त-सा प्रतीत हो रहा हे, तथापि ( यावजीवमग्नि- 
होत्रं जुहोति ) ( जीवनपर्यन्त अग्निहोत्र होम करे ) इत्यादि भुतियोंसे जीवनपयन्त कतव्यरूपसे 
बतलाये गये कर्मोंका “दीक्षितो न ददाति न जुहोतिः इत्यादि वाक्योसे दीक्षा-करणमें परित्याग 
कर दिये जानेपर भी दीक्षाकी समाति हो जानेपर जैसे उनका अज्ञीकार किया जाता हे, प वैसे 
- ही “त्यजतैव हि तज्जेयम! *एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः नर परन्नजन्ति? इत्यादि शातवाइ- 
ब्रह्मजिशासाके निमित्त छोड़े गये कर्मोंका मी अक्षशञानकी प्रासिके बाद निमित्तके इट जानेपर के 
- अज्ञीकारका प्रसङ्ग आ सकता है। यदि इस विषयमें यह शङ्का हो कि सखे सन्यश्य कर्मा 
इत्यादि वाक्योंसे विद्वानोंके लिए ही सब कमो संन्यास विहित दै) अतः ज्ञानियोंको क्म | 


८७०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri | 


४२५४ योगवासिष्ठ  { निर्वाण-भकरण पृवोध 


NIT IIIIIIIIITTTT TTT TTT TTT 
वाल्मीकिरुवाच 


` तस्माद्यन्न कृते दोषस्तत्कतेव्यं पपक्षुमिः । 


काम्यं कमे निषिद्धं च न कर्तव्यं विशेषतः ॥ ४४ ॥ 


यदा ब्रह्मगुणेजीवो युक्तस्त्यक्तवा मनोणुणान्‌ । 
संश्ञान्तकरणग्रामस्तदा स्यात्सवगः प्रश्चः ॥ ४५ ॥ 


सबसे पहले तुन्हें काम्य निषिद्ध कोका एवं ज्ञानविरोधी विक्षेप आदि 
` दोषोंको पैदा करनेवाले अन्यान्य कर्मोंका त्याग कर शाखके अभ्यास द्वारा ज्ञानी 
बन जाना चाहिए । इसके बाद तुम स्वयं ही “ज्ञानीके कम केसे होते है? इस 
प्रश्‍नका उत्तर जांन जाओगे । जब क्रमशः तत्‌-तत्‌ भूमिका परिपक्व हो जाती है 
` तब तत-तत्‌ कर्मोंकी शान्ति जो होती है उसका उसी समय तुम अनुभव कर 
सकते हो और प्रारब्ध कर्माकी विचित्रता होनेके कारण ज्ञानियोंकी एकरूपसे 
स्थिति दिखाई न पड़नेसे 'ज्ञानियोंके कर्म प्रवृत्यात्मक ही हैं. या निवृत्यात्मक ही 
है!--ऐसा नियम तो कोई नहीं कर सकता । इस आशयसे वाल्मीकि महाराज ` 
, उत्तर देते हैं--तस्मात इत्यादिसे । | 
. वॉह्मीकिने कहा--इसलिए सम्पूर्ण कर्मोंके त्यागके साथ ब्रह्मे एकमात्र 
आसक्त हो जाना ही संपतारअमके निवर्तक ज्ञानमें उपाय है, इस मेरे उपदिष्ट ` 
अर्थका अच्छी तरह ज्ञान. कर लेनेसे तुम्हारे सदश मुमुक्षु पुरुषोंको--वही कर्म 
करना चाहिए, जिप कैका सम्पादन करनेपर श्रवण आदिमें कोई:- विज्नरूप दोष 
न आ पड़े तथा चित्तमें विक्षेप डाळनेवाले मालिन्य पातकादि और किसी तरहका 
दूसरा दोष न उपस्थित हो जाय । विशेष करके मुमुक्षको काम्य, निषिद्ध तथा 
` इष्टिके विक्षेपमें साधनमूत कोई कम नहीं करना चाहिए ॥ ४४ ॥ 
सम्पूर्ण मानसिक गुणोंके त्यागसे पूर्णानम्द, अद्य, विशुद्ध, असङ्ग, चिदेक- 
नुष्ठानकी प्रात्ति ही नहीं हो सकती, तो यह भी शङ्का न राण्य है, क्योंकि जिन लोगोंने पूवं जम्ममें 
जानकी इच्छासे सत्र कमोंका संन्यास किया दै, उनको उनसे ही ग्रहस्य आदि आश्रमोंमें तत्त- 
ज्ञान हो जाता हे, ऐसे विशेष पुरुषोंके प्रति “सखे संन्यस्य इत्यादिसे किसी . अप्राप्त . संन्यासका 


ही विधान किया गया है, अतः उक्त वाक्यमें ज्ञानेच्छाके लिए. संन्यासंपरिपालन. विधानकी 
शक्ति ही . नहीं रहती, इससे निचोइ यह निकछा कि ्ीमरदवाजने जो प्रश्न किये दै, वे युक्तिपूर्ण 


ह, युक्तिसे रहित नहीं हैं | 
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देहेन्द्रियमनोबुद्धेः परस्तस्माच यः परः | 
सोऽहमस्मि यदा ध्यायेत्तदा जीवो विधुच्यते ॥४६॥ 
कपेमोक्तादिनिर्धुक्तः  सर्वोपाधिविवर्थित! । 
सुखदुः्खविनि्धुक्तस्तदानी  बिश्रुच्यते ॥ ४७॥ 
सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि । 

यदा पश्यत्यभेदेन तदा जीवो विपुच्यते ॥ ४८॥ 
ज्ञाग्रत्स्वभसुपुप्ताख्ये हित्वा स्थानत्रयं यदा । ; 
विशेत्तरीयमानन्दं तदा जीवो ब्निश्ुच्यते ॥ ४९ ॥ 
ज्ञीवस्य च तुरीयाख्या स्थितिर्या परमात्मनि । 
अवस्थाबीजनिद्रादिनिपुक्ता चिस्सुखास्मिका ॥ ५० ॥ 


ता Sp = 


रसत्वादि ब्रद्मके गुणोंकी प्रापि होनेपर ही यह जीव ज्ञानी बन सकता है, अन्यथा 
नहीं, यह कहते हैं -'यदा? इत्यादिसे । द 
» मनके गुणोंको छोड़कर जब जीव ब्रह्मके गुणोंसे युक्त हो जाता है तव इसकी 
सभी इन्द्रियां शान्त हो जाती हैं और यह सवेव्यापी प्रभु बन जाता है ॥४५॥ > 
देह, इन्द्रि, मन और बुद्धि इन चार कोश से परे जो आनन्दमय कोशात्मा 
है तथा उससे भी परे जो अधिष्ठान ब्रह्म है वही में हूँ, इस तरह जब जीव ध्यान 
करता है तब मुक्त होता है ॥ ४६ ॥ 
कर्ता, कार्य और करण; भोग्य, भोक्ता और भोग; ज्ञाता, ज्ञान और शेय-- 
इनसे विनिर्भुक्त तथा इनके प्रयोजक सम्पूण देहादि उपाधियोंसे एवं इनके 
फलस्वरूप सुख और दुःखोसे जब जीव विनियुक्त होता है तब बिछकुछ पुणरूपसे 
युक्त होता दै ॥ २७ ॥. | ॒ 


सम्पूर्ण भूतोंमें अपनेको तथा अपनेमें सम्पूर्ण मूतोंको जब जीव अभेद्रूपसे 
देखने लगता है तब वह मुक्त होता है ॥ १८ ॥ र 
जाग्रत्‌, स्वभ और सुषुति इन तीनों स्थानोंको छोड़कर जब जीव तुरीय 
आत्मानन्दरूपरे प्रवेश करता है तब सुक्त होता है ॥ १९ ॥ 
` . जात और स्वप्तावस्याकी बीज तथा झुुषिसे रहित जो जीवकी परमात्मामे 
स्थितिरूप चैतन्यसुलातिमिका तुरीयावस्था है. वही गोगकी ( निदिध्यासनके 
- ९३२ 
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्क्कक्कककन्स््व्त्खव्क्््व््््््व्क्््व्ख्््व््व्््व््ख्प्य्य्य्यख्पय्पस््क्््व्व्व्व््व्त्व्त्व्त शट 


योगस्य सेयं वा निष्ठा सुखं संवेदने महत्‌ । 
झनस्यस्त गते एसां तदन्यन्नोपलभ्यते ॥ ५१॥ 
प्रशान्तामतकल्लो ले केवलासृतवारिधौ । 
मज्ज मज्जसि किं द्वेतग्रहक्षाराव्धिवीचिषु ॥ ५२॥ 
भज सम्भरिताभोगं परमेश जगद्शुरुस्‌ | 
` इति ते वर्णित सर्वे वसिष्ठुस्योपदेशनस्‌ ॥ ५३ ॥ 
अनेन ज्ञानमार्गेण योगमागेण पुत्रक । 
भरद्वाज महाप्राज्ञ सवे ज्ञास्यसि निश्चित्‌ ॥ ५४ ॥ 


परिपाकसे जन्य निर्विकरपक समाधिकी अथवा मुख्य अधिकारीके विचारमात्रसे 
जन्य साक्षात्कारात्मक ज्ञानकी ) परिसमासि दै, जो सबसे बड़ा सुखात्गक ज्ञान 
है । मनके अस्त हो जानेपर मनुष्योंको और किसी दूसरी वस्तुकी उपलब्धि नहीं 
होती ॥ ५०, ५१ ॥ 
उस अमृतके सागरमें विश्रान्त हो जानेपर आपको द्वेतदशनकी ही प्राप्ति 
नहीं है, फिर कमेरूपी लवणसागरके तरज्ञोंमें बनेकी तो बात ही दूर रही, इस 
` आशयसे कहते हैं-“परशान्ता०' इत्यादिसे । 
` सखे, [ यदि तुम्हें समुद्रमें डूबना ही है, तो ] प्रशान्त तथा अमृतमय 
- तर्गोसे पूर्ण केवळ आनन्दासृतके समुद्रमे क्यों नहीं डूबते । व्यथै द्वेतरूप मकरोंसे 
पूर्ण लवणसागरके तरज्ञोंमें क्यों बते हो ॥ ५२ ॥ 
वेमे कहे गये महेश्वरकी उपासना करके उससे दया प्राप्त कर लेनेपर 
तम्हें--वसिष्ठजीके द्वारा कहे गये ज्ञानमागसे या योगमार्गसे तत्त्वज्ञान हो जानेकें 
बाद एकके विज्ञानसे सबका बिज्ञान हो जानेपर तथा: सम्पण संशयोंके सुळ 
` अज्ञानका नाश हो जानेपर सब सन्देहोंके विच्छेदसे-विश्रान्ति अवश्य होगी, 
यह उपसंहार करते है--“भज' इत्यादिसे । 
हे प्रिय, अपने भक्तोंके ऊपर अनुम्रह' करनेके वास्ते अर्नारीइवर आदि 
वेष धारण किये हुए जगदूगुरु सगुण परमेश्‍वरकी उपासना करो, यह जो वसिष्ठ 
महाराजने तुम्हे उपदेश दिया है, हे महाप्राज्ञ भरद्वाज, उनके इसी ज्ञानमार्ग या. 
योगमारी से तुम सब कुछ जान जाओगे, यह बिळकुळ निश्चित है--इसमें तनिक 
भी सन्देइ-नही है ॥ ५३, ५४ ॥ 
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परामशन शास्रस्य गुरुताक्याथबोधनात्‌ । 
अभ्यासात्सबेसिद्धि! स्यादिति वेदानुञ्ञासनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तस्मात्त सवदयुत्सुञ्य ङुषेभ्यासे स्थिरे मन! ॥ ५६ ॥ 
ङ भरंदाज उवाच 

रामः प्राप्त! परं योग स्वात्मनाऽऽस्मनि हे घुने । 

कथ वसिष्ठदेवेन व्यवहारपरः कृतः. ५७॥ 
इति ज्ञात्वाऽहमप्येवमभ्यासा्थं यते तथा । 

तथव व्यवहारोऽपि व्युत्थाने मे भविष्यति ॥ ५८ ॥ 


वार्मीकिरुषाच 


यदा परिणतः साधुः स्वस्वरूपे महामनाः | 
विश्वामिश्रस्तदोवाच वसिष्ठसृषिसत्तमस्‌ ॥ ५९ ॥ 
यबळ क्क SSN 
उसमें शास्रराचार्योंके उपदेश तथा अपने अनुभवकी एकार्यनिष्ठताके निश्चयके 
“छिए अर्थचिन्तनावृत्तिरूप परामश ( विचार ) और शब्दघोषणाबृत्तिरूप ( एक ही 


शब्दको बार-बार रटनारूप ) अभ्यास अवश्य करना चाहिए, यह कहते हैँ > 


“परामशन' हत्यादिसे । 
` क्योंकि शाख्रोके विचारसे, गुरुके वाक्योंका अर्थ ठीक-ठीक समझनेसे तथा 

अभ्याससे सब कार्योंक़ी सिद्धि होती है, यह वेदोंका अनुशासन है ॥ ५५ ॥ 

इसलिए दे भरद्वाज, तुम सब कुछ छोड़-छाड़कर केवर अभ्यासमें अपना 
मन स्थिर करो ॥ ५६ ॥ 

भरद्वाजने कहा --हे सुने, श्रीरामचन्द्रजी तो ब्रह्मे अपनेसे ही परमयोगको 
यानी उपाधिके त्यागसे ऐक्यको प्राप्त हो गये, किन्तु फिर महाराज वसिष्ठजीने 
उन्हें व्यवहारमें केसे लगाया ॥ ५७ ॥ 

यह जानकर में भी इसी तरहके अभ्यासके लिए यत्न करूँगा और समाधिसे 
उठनेके बाद मेरा भी वैसा ही व्यवहार चलेगा ॥ ५८ ॥ 

वाल्मीकिजीने कहा--हे भरद्वाज, जब महामना साधु-स्वभाव श्रीरामजी 
अपने स्वरूपमें. अवस्थित हो गये, तब ऋषियोंमे सवशेष्ठ वसिष्ठजीसे विश्वामित्र 
कहने लगे ॥ ५९ ॥ 
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विश्वामित्र उवाच 

हे वसिष्ठ महाभाग ब्रह्मपुत्र महानसि। 

गुरुत्वं शक्तिपातेन तरक्षणादेब द्शितम्‌ ॥ ६० ॥ 

दृ्नात्स्पशेनाच्छब्दात्कृपया शिष्यदेहृके । 

जनयेद्यः समावेश शाम्भवं स हि देशिकः ॥ ६१ ॥ 
- , रामोऽप्ययं विशुद्धात्मा विरक्तः स्वात्मनेव हि । 

` विश्रान्तिमात्राकाङ्की च संवादात्गराप्तवान्पदस्‌ ॥ ६९ ॥ 

शिष्यप्रतैव बोधस्य कारणं शुरुवाक्यतः। 

मलत्रयमपक्कं चेत्कथं बुछ्यति पक्कवत्‌ ॥ ९३ ॥ 


विश्वामित्रने कहा--हे त्रक्मपुत्र महाभाग बसिष्ठजी, आप महान है । पहले 
कहे गये शक्तिपातके द्वारा# शिष्योद्धारसामथ्यरूप अपना गुरुत्व ( शिक्षकत्व ) 
आपने शीघ्र ही हम छोगोंको दिखला दिया.॥ ६० ॥ 
अपना शरीर छोड़कर श्रीरामजीके शरीरम प्रविष्ट होकर मैंने कुण्डलिनीका . 
सञ्चार आदि तो किया है नहीं, फिर तुमने “शक्तिपात? को समझ केसे लिया, 
` इसपर कहते हैं--दशनात इत्यादिसे। . 55 
अपने दर्शन, स्पश और वाक्यप्रयोगसे जो कृपा करके शिष्यके शरीरमें . 
शिव-स्वरूप परमास्माका प्रवेश उत्पन्न कर दे, वही गुरु है । अमोघ सङ्कल्पवाले 
आपके सहश महापुरुषोंकी कृपाइश्सि भी उत्तमशिष्यकी कुण्डलिनीके षटूचक्र- 
भेदनं द्वारा अक्षरन्पमें परम शिवका प्रवेशरूप तथा जीवकी -उपाधिके परिस्यागसे 
शुद्ध बरहका प्रवेशरूप शक्तिपात सिद्ध हो जाता है, यह भाव है ॥ ६१॥ 
शरामचन्द्रजी अच्छे शिष्य हैं, यह दर्शाते हैं--“रामोऽप्ययम्‌' इत्यादिसे। . 
आपके शिष्य श्रीरामचन्द्रजी भी विशुद्धात्मा और स्वयं विरक्त थे, केवळ 
आस्मामे विश्रान्ति चाह रहे थे, सो आपके संवादसे परम पदको प्राप्त 
हो गये ॥ ६२ ॥ | | 
गुरुवावयश्रवणसे होनेवाळे बोधमें शिष्यकी बुद्धि ही कारण है । काम, कमे 
और वासनारूप तीनों महोंका यदि परिपाक नहीं हुआ है, तो परिपककी नाई फिर 
शिष्य केसे जान सकता है ॥ ६३ ॥ ॒ 


क देखिये पृष संख्या ४२२५ | ] 
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ज्ञाने प्रत्यक्षमेवेदे॑ गुरुशिष्यप्रयोजनप । जण मतवते पकी 
उभावपि यतो योग्यौ सर्वेषामीदशामपि ॥ ६४ ॥ 

| इदानी कृपया रामव्युस्थानं कर्तुमईस्ति । 

| पदे परिणतस्त्वं हि कार्याविष्टा वयं यतः ॥ ६५ ॥ 

| स्मरन्कार्य मम विभो यदुदिड्याव्हमागत! । 

| ग्राथितश्वातिकटेन राजा दशरथः स्वयम्‌ ॥ ६६॥ 

| तद्वृथा मा कथाः सवे शुद्धेन मनसा ब्रुने। | 

| देवकार्यं चरामोऽन्यदबतारम्रयोजनम्‌ ॥ ६७॥ 

१ सिद्धाश्रमं मया नीतो रामो राक्षतमर्दनम्‌ । 

| करिष्यति ततोऽहल्याशुक्तिं च जनकात्मजाम्‌ ॥ ६८ ॥ 

| अच्छे बुद्धिमान्‌ शिष्योंकी उपस्थितिमे शान सफळ हुआ अवश्य देखा गया 

| है, यह कहते है-ञानमू' इत्यादिसे । 

| यह ज्ञान ही गुरु और शिष्यका प्रत्यक्ष प्रयोजन है, क्योंकि यदि गुरु 

और शिष्य दोनों योग्य होंगे, तो इस तरहके केवल्यरूपी सब पुरुषायोंके मी वे ` 

| “ भाजन अवश्य होंगे ही ॥ ६४ ॥ 

| यों महाराज वसिष्ठजीकी प्रशंसा करके उपस्थित कन्य: बतलते है 
- “इदानीम्‌? इत्यादिसे । ER 

| भगवन्‌, हम छोगोंके ऊपर दया करके अब आप अ्रीरामचन्द्रजीको 

| समाषिसे उठा सकते हैं, क्योंकि आप तो परमपदमें कृतकृत्य हो चुके हैं, लेकिन 

| 


हम लोग अमीतक सांसारिक कार्योमें ही फसे इए हैं ॥ ६५॥। | 
) हे विभो, बड़े कष्टके साथ जिसके लिए मेंने स्वयं राजा दशरथसे प्राना _ | 
की है और जिस. मतळबसे में यहां आपके पास आया हूँ उस मेरे निर्विष्न यज्ञ 
सिद्धिरूप कार्यका स्मरण करते हुए आप श्रीरामचन्द्रजीको अब समाधिसे उठानेकी 
कृपा कीजिये ॥ ६६ ॥ ल 
हे सुने, मेरे उस सब कार्यको आप अपने शुद्ध मनसे व्यथे न बना डाळे । 
` किञ्च, श्रीरामचन्दजीके समाधिसे उठनेपर अन्य भी अवतारके प्रयोजन जो 
देवताओंके कार्य हैं उनका भी हम लोग सम्पादन कर लगे ॥ ६७॥ 
दूसरे कार्याको दिखलाते हुए स्पष्टरूपसे देवकाये बतलाते हैं--- 


'सिद्धाश्रममू' इत्यादिसे । 


८८०७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri खे >> < 


_ ४२९६० यौगवासिष [ निर्वाण-भकरण पूर्वाये 


परिणेष्यति कोदण्डमङ्गेन कृतनिश्चयः । 
रामस्य जामदग्न्यस्य कर्ता नं गति ध्रुवस्‌ ॥ ६९ ॥ 
पितृपैतामहं राज्यं विगतोऽमय निस्पृहः । 
वनवासच्छलेनेह दण्डकारण्यवासिनः । 
उद्धरिष्यति तीर्थानि प्राणिनो विविधानि हि ॥ ७०॥ 
सीताहरणदौर्ेत्यच्छलेन श्चुवि शोच्यताश्। 
दर्शयिष्यति सर्वेषां रावणादिवधादपि॥ ७१ ॥ 
स्रीसङ्गिनामथास्वास्थ्यं वानरादे? पराब्रतिस्‌ । 
सीताविशुद्धिमन्विच्छछरोकाचुमतिमात्मनः ॥ ७२॥ 
जीवन्युक्तो निस्पृहोऽपि क्रियाकाण्डपरायणः । 
भविष्यति गति. द्रष्डुं ज्ञानकमेसञ्चुचचयो ॥ ७३ ॥ 


: जब भें श्रीरामचन्द्रजीको अपने आश्रममें ले जाऊँगा तब वे राक्षसोंका नाश : 
` करेंगे और उसके बाद अहल्याको शापसे सुक्त करेंगे। तदनन्तर निश्चय करके 
भगवान्‌ शङ्करका धनुष तोड़कर जनकदुळारी सीताके साथ अपना विवाह करेंगे । 
` और यह मी निश्चित है कि जमदमिके लड़के परशुरामकी गतिको (परळोकमागैको) 
वे नष्ट कर देंगे ॥ ६८, ६९ ॥ ड 
„ इस संतारमें पिता-पितामहके राज्यको छोड़-छाड़कर वनवासके बहाने जंगळमें . 
पहुंच करके जीवन्सुक्त होनेके कारण ही अभय और निःस्पह होते हुए श्रीराम- 
चन्द्रजी दण्डकारण्यके निवासी सुनियो, अनेक तीर्था तथा अन्यान्य प्राणियोंका 
राक्षपोका वध करके भयसे उद्धार करगे ॥ ७० ॥ 
सीताइरणपुक्त हुईं दुर्गतिके बहाने रावण आदिका बध करके भी इस 
पृथिवीके उपर खीमें आसक्त हुए समी पुरुषोंकी केसी दुर्गति होती है, यह 
दिखलायेंगे और तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी -इन्द्रके वरदान द्वारा युद्धमें मरे हुए 
वानर, रिक्ष आदि पुन; केसे जी उठे--यह भी दिखलायँगे ॥ ७१, ७२ ॥ 
उसके बाद अग्निमें प्रवेश हारा सीताकी शुद्धिकी इच्छा कर रहे भगवान 
श्रीरामचन्द्रजी शिष्ट पुरुषों अपने उत्तम चरित्रकी माननीयता दर्शायिगे | तदनन्तर : 
राउयमें अभिषिक्त होकर स्वयं जीवन्सुक्त तथा निस्पृह होते हुए भी कर्म करनेके 
अधिकारी पुरुषोंको कर्माचुष्ठानसे ही गति मिळती है, यह दिखळानेके लिए 
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| MYYIITIIIITIIIIII जज जज जज जजजज 
| . यैदृशे येः स्मृतो वाऽपि येः श्रतो बोधितस्तु ये! । 
। सर्वावस्थागतानां तु जीवन्मुक्ति प्रदास्यति ॥७४॥ 
इति कार्यमशेषेण त्रैलोक्यस्य प्रमापि हि । 
। ह अनेन के रामचन्द्रेण पुरुषेण . महात्मना ॥ ७५ | 
। | नमोऽस्मे जितमेवेते कोऽपयेवं चिरमेघताए्‌॥ ७६ ॥ 
| वारमीकिरुवाच 
इति शुत्वा च ते सर्वे विज्वामित्रण भाषितम्‌ । 
सिद्धा वरयोगीन्द्रा वसिषठग्रश्ुखाः पुन! ॥ ७७॥ 


——— £ ककी 
क्रियाकाण्डमे तत्पर होंगे एवं ज्ञान ( उपासना) और कर्म दोनोंके अधिकारी 
पुरुषोंको त्रह्महोक आदिकी गति दिखळानेके छिए उपासना और कर्म दोनोंका समुच्चय 
करेंगे ॥ ७३ ॥ 

कमैमारीमे प्रवृत्त होकर केवळ वर्तमान कालके मनुष्यका ही भगवान्‌ उस 

Es एथिवीपर उपकार नहीं करेंगे, बहिक उत्तरकारमें भी स्मरण, कीन तथा अपने 

“चरित्रके प्रबोधन आदिके द्वारा अपने अनुगत भक्तोंको जीवम्मुक्ति-सुख मी य 

| प्रदान करेंगे, यह कहते हैं--“यै।' इत्यादिसे । ह 

जो लोग भगवानका दशन करेंगे, उनके चरित्रका स्मरण तथां श्रवण करेंगे 
एवं जो लोग मगवानके स्वरूपका दूसरों बोध करायेंगे, उन सम्पूर्ण अवस्थाओंमे 

|. अनुगत अपने भक्तोंको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी जीवन्सुक्ति प्रदान करेंगे ॥ ७४ ॥ 

| इस तरह तीनों लोकका तथा मेरा भी हित इस महापुरुष महात्मा 

गी । F औीरामचन्द्रजीके द्वारा सम्पर्णरूपसे सम्पन्न होगा ॥ ७५॥ अ 

| अब सामाजिकोंमें श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति बढ़ाते हुए श्रीविश्वामित्रजञी कहते 

हैं--.'नम/' इत्यादिसे । MT 

हवे सतयुरुषो, आप सब, छोग इन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार कीजिये । 
एकमात्र इनके नमस्कारसे ही आप लोग सबको जीत छेगे अर्थात्‌ आप छोगोंको 
किसी-दूसरे साघनकी आवश्यकता न होगी । आप छोगोंमें कोई भी पुरुषभष्ठ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी नाई ही जीवन्मुक्त होकर निर्विकल्पक़ समािमें विश्रान्ति 
पाकर सुखपूर्वक बढ़ता रहे ॥ ७६॥ 1 त्त 

वामीकिजीने कहा--हे भरद्वाज, इस तरइका- विशामित्रका भाषण ` सुनकर 
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IT 


रामाइिघ्रपद्मरजसामादरस्मरणस्थिताः | 

द्रश्र॒तोत्तकथाः कथया मेथिलीपते१ ॥ ७८ ॥ 

न सन्तुतोष भगवान्वसिछ्ठोऽन्ये महषयः । 

गुणान्‌ शुणनिधेस्तस्य छुवन्नाकणयञ्छूतस्‌ । 

विश्वामित्रपुनि प्राह वसिष्ठो भगवानृषि! ॥ ७९ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 

ब्रहि विश्वामित्र घुने रामो राजीवलोचन! 

` कोऽयमभूद्बुघः कि वा मचुष्यो वाऽथ राघव! ॥ ८० ॥ 
विश्वामित्र उवाच 


अत्रेव कुरु विशवासमय स पुरुषः परः ।  . 
' विश्वार्थभथिताम्भोधिगेस्मीरागमगोचर! ॥ ८१.॥ 


वे सिद्ध तथा वसिष्ठ आदि श्रेष्ठ योगीन्द्र सब श्रीरामचन्द्रजीकी बता चरित्ररूप 


दुरुंम कथा सुनकर पुनः भगवान्‌ श्रीरामके चरणकमलरजके आदरमें यानी नमस्कारमें 
` तथा उनके स्मरणमें आस्थायुक्त हो गये । मेथिळीपति श्रीरामकी कथा सुननेसे 
भगवान्‌ वसिष्ठजी तथा और दूसरे महर्षि भी तृप्त न हो-सके, इसलिए उन सबने 
` दूसरोंके द्वारा कहे गये गुणके सागर उनके गुणोंका श्रवण किया तथा सुने गये 
गुणोंका दूसरोंसे वणन किया । तदनन्तर भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि विश्वामित्र मुनिसे 
कहने ढगे ॥ ७७-७९ ॥ 
वसिष्ठजीने कहा--हे मुने विश्वामित्रजी, इन श्रोताओंको आप साफ-साफ 
` बता दीजिये कि ये राजीवछोचन रघुंकुलससुद्धव श्रीरामचन्द्रजी इस जन्मके पहले 
देव या मनुष्यं क्या थे # ॥ ८० ॥ 
विश्वामित्रने कहा--हे सज्जनो, आप सब लोग इन्हीं भीरामचन्द्रजीमें | 
विश्वास कर लीजिये कि परमपुरुष साक्षात्‌ भगवान्‌: वासुदेव ये ही हैं, विश्वके 
कश्याणके छिए जिन्होंने क्षीरसागरका मथन किया था तथा. गूढ़ अभिप्रायसे भरी 
उपनिषदोके तत्त्वगोरचर ये ही हैं अर्थात्‌ किसी अन्य प्रमाणके विषय ये नहीं हैं॥८१॥ 


. के अशजनोंके अभिप्रायके अनुसार यह प्रश्न किया गया है। 
. | अशजनोंके अमिप्रायके अनुसार ही यह उत्तर भी दिया गया दे) . 
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नन्ज्य्स्क्न्स्स्स्क्स्य्स्स्स्स्स्क्स्क्स्स्क्स्््स्ज्क्क्क्क्क्क्क्् ्न्क्स्् य. । 
परिपूर्णपरानन्द्रः सम! श्रीवत्सलाञ्छनः | | 
सषा ग्राणिनां रामः प्रदाता सुप्रसांदित! !। ८२॥ 
अये निहन्ति कुपितः सुजस्ययमसस्सकान्‌ । 
विश्वादिविश्वजनको घाता भर्ता महासखः॥ ८३॥ 
अयं . व्युत््रान्तनिःसारमृदुसंसार धूते; । 
` _ आनन्दसिन्धुर्विततो वीतरागेविगाहतते ॥ ८४॥ 
कंचिन्धुक्त इवाऽऽर्मस्थः कचित्तय॑पदाभिषः । 
कचित्प्रणीतप्रकृतिः क्चिततत्स्थः पुमानयम्र ॥ ८५ ॥ . 
अयं त्रयीमयो देवल्नेशुण्यगहनातिगः । ` ह 
जयत्यज्गैरयं पडूमिवेदात्मा पुरुषोदूथुत। ॥ ८६ ॥ 


परिपृणेपरानन्द, समस्वरूप, श्रीवत्समणिके चिहसे सुशोभित यही श्रीरामचन्द्रजी 
; भक्तिसे भढीमाँति प्रस्न कर दिये जानेपर सब प्राणियोंको सब पुरुषार्थोके . 
= . . „दाता होते है ॥ ८२ ॥ कम कीच 
. कुपित होकर यही शरीरामचन्द्रजी सबका संहार करते हैं और यही मिथ्या - 
` पदार्थोंकी सृष्टि करते है । यही विश्वके आदि तथा विश्वके उत्पादक हैं और 

यही विश्वके घाता, पालनकर्ता तथा महासखा भी हैं ॥ ८३ ॥ ४ 

|, _: जिन्होंने अपने विचार द्वारा निसार और कोमर कार्यकारणबन्वरूप . 
| _ संसारका बाघ कर दिया है ऐसे संसारकी खिछ्ली उड्डानेवाळे वीतराग यति छोग 
& इसी आनन्दके सागरमें गोते गाते हैं ॥ ८४ ॥ | 
>, . ही भगवान्‌ ओऔरामचन्द्रजी ज्ञानसुक्त, नित्यसुक्त, माया के नियामक wes तथा 
Er मायाके भीतर बद्ध--यों चार प्रकारे स्थित हैं, यह कहते हैं-- 
इत्याद्भिसे । 
... यही परम पुरुष भगवान्‌ शरीरामचस्द्रजी कहीँपर ज्ञानसे सुक्त, कहाँपर तुयै- 
पदामिधेय अपने स्वरूपे स्थित अतएव नित्यमुक्त, कीपर मति ( भाया ) के 
नियामक और कहीपर मायाके भीतर बद्ध हुए-से माझम पड़ते हैं ॥ ८५ ॥ 
| बही भगवान, वेदमयश्चीरषारी हैँ, तीनों गुणोंसे परे अतिगहन यही हैं 
' ` ` और दिक्षा. करप आदि छः अज्ञोसे समन्वित वेदात्मा अदूभुत पुरुष 
यही हैं ॥ ८६ ॥ कामास, श्र 


4 
| 
| 
५३३ गि 
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अयं चतुर्बाहुरय॑ विश्वसष्टा चतुर्धुखः। 
अयमेव महादेव! संहर्ता ,च त्रिलोचन! ॥ ८७॥ 
अजोऽयं जायते योगाज्ञागरूक! सदा महान्‌। ` 
बिभर्ति भगवानेतद्विरपो विश्वरूपंवान्‌ ॥ ८८ ॥ 

. विजयो विक्रमेणेव प्रकाश इव तेजसा। 
प्रज्ञोत्कपः  थुतेनेव सुपणेनाऽयश्ुह्यते ॥ ८९ ॥ 
अयं दशरथो धन्य! सुतो यस्य पर! पुमान्‌ । [ 

` धन्यः स दशकण्ठोऽपि चिन्त्यश्चि्तेन यो$धुना ॥ ९० ॥ 
हा स्वर्गमधरुना शून्य हा पातालादिहाऽऽगतः । 

_ तस्याऽऽ्गपाद्यं लोको मध्यमः भ्रेष्ठतां गत! ॥ ९१ ॥ 


विश्वका पालन करनेवाले चतुर्युज विष्णु भगवान्‌ यही हैं, विश्वके रचयिता 
चतुमुल ब्रह्मा यही हैं और सारे संसारका संहार करनेवाले त्रिलोचन भगवान 
- महादेव भी यही हैं ॥ ८७ ॥ 

ये अजन्मा होते हुए भी अपनी मायाशक्तिके सम्बन्धसे जन्म लेते हैं, 
ये सबसे महान्‌ हैं, मोहरूपी नींदमें सोये हुए न रहनेके कारण ये सदा 
जागरूक रहते हैं और रूपरहित होते हुए भी ये भगवान्‌ इस विइवको धारण 
करते हैं ॥ ८८॥ . 


जैसे पराक्रमसे विजय प्राप्त की जाती है, तेजसे जैसे मास्वररूप प्रकाश 


घारण किया जाता है, जैसे सुने गये शाखनसे प्रज्ञामे उत्कर्ष प्राप्त किया जाता है 
वसे ही ये भी भगवान्‌ शरीरामचन्द्रजी औगरुड़जीसे ढोये जाते हैं ॥ ८९ ॥ ठर 
ये राजा दशरथजी धन्य हैं, जिनके पुत्र परम पुरुष साक्षात्‌ भगवान्‌ हुए । 
वह दशकण्ठ रावण भी धन्य है, जिसका ये अपने चित्तसे यानी यह रावण मेरा 
दुश्मन है--इस रूपसे चिन्तन करेंगे ॥ ९०॥ 
- हा, विष्णुशरीरधारी इनसे शुन्य स्वर्गकी दशा शोचनीय हो गई है, और 
हा, शेषमूर्त्ति श्रीलक्मणजी जो यहाँ पाताढसे आ गये हैं, इसलिए उस पाताळकी 
दशा भी अब शोचनीय हो गई है । भगवान्‌ ओऔरामचन्द्रजीके यहाँ आ जानेसे 


', ह्‌ भूछोक ओहताक़ो प्राप्त हो गया है॥ ९१ ॥ 
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- बये त्ववरमेवाऽस्य रूपं रूपयितु क्षमा! ॥ ९३ ॥ 

रघोरघोच्छेदकरों भगवानिति ` झुश्रम। | 

वसिष्ठ कृपया त्वं हि व्यवद्दारररं कुरु॥९४॥ . 
वास्मीकिरुवाच ः 

इत्युक्त्वाऽवस्थितरतुष्णीं विश्वामित्रो महायुनि! । 

वसिष्ठस्तु महातेजा रामचन्द्रमभाषत ॥ ९५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच | 

राम राम महाबाहो महापुरुष चिन्मय । 

नाऽ्यं विभ्रान्तिकालो हि लोकानन्दकरों भव. ॥ ९६ ॥ 


क्षीरसागरमें शयन करनेवाले विष्णु भगवान्‌ ही श्रीरामचन्द्रजीके 

,रूपमें अंबतीर्ण हुए हैं। ये ही श्रीरामचन्द्रजी चिदानन्दघन : अविनाशी 

परमात्मा हैं॥ ९२ ॥ | 

अपनी इन्द्रियोंको रोक रखनेवाळे योगी लोग ही. श्रीरामचन्द्रजीको वस्तुतः 

जानते हैं, इम छोग तो इनके इस छोटे स्वरूपका ही निरूपण या दशन करनेमें 
समथ हैं ॥ ९३ ॥ पुडकी क 


इन्होंने अधने अवतारसे रंघुके वंशको भी पवित्र कर डाला है, यह कहते 


हैं—“रघो०' इत्यादिसे । व 


_ हे वसिष्ठजी, हम छोगोंने ऐसा सुना ड कि ये ही भगवोन्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
रुके वंशके पापोंका उच्छेद करनेवाले हैं। अब आप इपाकर इन्हें व्यवहार्मे 


| छगाइये ॥ ९४ ॥ 


. , बाहमीकिजीने कहा--हे भरद्वाज, यों कहकर महामुनि विश्वामित्रजी 
चुपचाप बैठ गये, परन्तु महातेजस्वी महाराजवसिष्ठजी श्रीरामचन्दरजीसे 


- कहने हगे ॥ ९५ ॥ 


महाराजवसिष्ठजीने कहा--दे रामजी, दे महाबाहो, हे चिन्मय महापुरुष, 


~ 


यह आत्याने विश्रान्तिका समय नहीं है । [ उठिये, आइये ] कुछ दिनतक अभी . 


_ इस संसारके छिए आनन्दुकारक बनिये ॥ ९६ ॥ 
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यावह्लोकपरामशों निरूहो नास्ति योगिनः । 
तावदूढसमाधित्वं ` न भवत्येव निर्मलश ॥ ९७॥ 
तस्माद्राज्यादिविषयान्पर्यालोक्य विनश्वरान्‌। 
देवकार्यादिमारांश्च॒ भज्ञ पुत्र सुखी भव॥ ९८॥ 
| वाल्सीकिरवाच 
इत्युक्तोऽपि यदा रामः किञ्चिन्नोचे लयं गत! । 
तदा सुषुम्नया सोऽपि विवेश हृदयं शन! ॥ ९९ ॥ 
शुक्तिप्राणमन!प्रसक्तिकरणो जीवः प्रकाशात्मको 
` नाडीरन्भ्रसुपृष्टसर्वकरणः प्रोत्मील्य नेत्रे शनेः । 
दृष्टोत्कृष्टवसिष्ठपरुख्यविदूषो नियुक्तसर्वेषण 


कृत्याञत्यविचारणादिर हित? सर्वान्प्रतीक्ष्य स्थित! ॥१००॥ . 


. जब तक लोग उत्तम अधिकार प्राप्त नहीं करते तबतक योगीको निर्म 
समाधिमें बैठ जाना युक्त नहीं होता ॥ ९७ ॥ 


... इसकिए हे पुत्र, कुछ कालक विनाशी राज्य आदि विषयोंका अनुभव करके 


' तथा देवताओंके कार्य आदि अपने ऊपर ल्यि गये अधिकारंमारको समाप्त करके 
पीछे समाधि छगाओ और सुखी रहो ॥ ९८ ॥ 


वाश्मीकिजीने कहा--इस तरह महाराजवसिष्ठजीके कहनेपर जह्मके साथ - 
ऐक्यको प्राप्त हुए भ्रीरामचन्द्रजी बाह्य अर्थाको न सुननेसे तथा वाणी आदि . 


_'इत्धियोंकी चेष्ठाओंका उपरम हो जानेसे जब कुछ भी न बोळ सके तब वसिष्ठ 
, महाराज उनके शरीरमें सङ्कप द्वारा प्रविष्ट होकर उनकी सुषुम्ना 
 नाड़ीसे धीरे-धीरे हृदयकमलमें जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उनके विलीन 
> 'हुए जीवोपाधि लिक शरीरको घनीभूत बनाकर उसे बाहर ऐसे खींच छाये, 


जैसे नीके अन्दर प्रविष्ट होकर वायु वीजान्तगत जङ्करको . बाहर खींच 
छाती है॥ ९९ ॥ 


` = पहले भाण आदिकी बीजसूत आधारशक्तिमें, उसके बाद प्राणोंका आविर्भाव 


_होनेपर प्ाणोमें भौर तसश्चात्‌ मनका आविर्भाव होनेपर मनसे चिदाभांसरूपसे 


क्रमशः प्रवेश करनेवाला प्रकाशात्मक जीव--प्राणद्वारा सम्पूर्ण नाडीरन्प्रोंमें प्रवेश 


. करके समस्त ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंकों आविष्कृत करते हुए पीरेसे आलें 


०00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangot 


क परेड | क. गाठावा 0000, भाषाचुवादसाहित  . _ ४२६७ 
` - शचस्वा वसिष्ठवचनं शुरुवाक्यम्िति स्वयस्‌ । 
त्वा प्रोवाच भगवान्‌ रामचन्द्रः समाहितः ॥ १०१ ॥ 
. श्रीराम उवाच 
न विघेने निषेधस्य त्वत्मसादादय ग्रह/। . 
तथापि तव वाक्य तु करणीयं हि सर्वदा ॥ १०२॥ 
वेदागमपुराणेषु स्मृतिष्वपि महाद्युने) . 
शुरुवाक्यं विधि? प्रोक्तो निषेधस्तद्विपर्यय! ॥ १०३॥ 
इत्युक्त्वा चरणौ तस्य वसिष्ठस्य महात्मनः । 
शिरसा धाय सर्वात्मा सर्वान्याह घृणानिधिः ॥ १०४॥ ` ( 


खोलकर बाहर बैठे हुए अपने पृज्य वसिष्ठ आदि विद्वानोंको देख करके स्वयं 
कृतकृत्य होनेके कारण समस्त अमिलाषाओंसे शुन्य, कृत्य एवं अङ्कस्य ( अवश्य 
कतेव्य और त्याज्य ) के व्यवहारके गुण और दोषोंकी चिन्तासे तथा इनको : 


+ . _ करने या न करनेसे होनेवाळी हानि और छामकी चिन्तासे रहित होते हुए “अब 


. ये छोग इस तरह मुझसे क्या कहते हैं इस अभिप्रायसे उन सबकी प्रतीक्षा _ 
कर--स्थित रहा ॥ १०० ॥ से डक 
तदनन्तर हे राम, हे राम, हे महाबाहो, इत्यादि पहले जो कहा गया महा- 
राज वसिष्ठजीका वचन था, वही फिर उन्हीके. द्वारा सुनाया गया, उसे सुनंकर एवं 
यह गुरुवाक्य. शनुल्ट्ठनीय है--इस अपने पिता, भाई तथा बन्धुओंकी प्रायेनाको 
भी सुन करके सर्वज्ञ भगवान्‌ आीरामचन्द्रजी अपने अवतारका मतरूव समझते . 
हुए सावधान होकर. कहने ढगे ॥ १०१॥ । रे 
. ओऔरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, आपकी दयासे यह जीव अब विधि 
और निषेषका पात्र नहीं रहा, साक्षात परसुस्वरूप (ररूप ) हो गया है। 
तथापि आपका वाक्य तो झुझे सर्वदा पालन करेना ही होगा ॥ १०२॥ ~ 
हे महासुने, वेदों, आगमों, पुराणों और स्टत्योंमें भी भुरुवाक्य ही विधि 
कही गई है और उसके विरुद्ध आचरण करना निषेष कहा गया है॥ १०३॥ 
परमपुरुषाथ दानरूप गुरुद्वारा किये गये उपकारकी कोई दूसरी निष्कृति 
. न देख रहे श्रीरामजीने अब अपने सिरपर उनके चरण रखनेके be अपनेको 
ही गुरु महाराजको समर्पित करके सबसे उत्कृष्ट ज्ञानकी तथा स्वये. 
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श्रीराम उवाच 
सर्वे शृणुत भद्रं वो निश्चयं नः सुनिश्चितस्‌ । ` 
आत्मज्ञानात्परे नास्ति गुरोरपि च तद्विदः १०५॥ 
Fe सिद्धादय ऊचुः प 
रामैवमेव सर्वेषां मनसि ` स्थितिमागतस्‌ । : 
त्वत्मसादाच सकलं संवादेन इटीकृतस्‌ ॥ १०६॥ ` 
सुखी भव महाराज रामचन्द्र नमोऽस्तु ते। ` 
वसिष्ठेनाप्यचुज्ञाता गच्छामोऽद्य यथागतस्‌॥ १०७॥ 
न ` _-वाल्मीकिरुवाच 
एवप्नुक्त्वा गता! सर्वे रामसंस्तवने रता! । 
समचन्द्रस्य शिरसि पौष्पी वृष्टिः पपात हृ ॥ १०८ ॥ 


प्रत्यक्ष समनुभूत गुरुके माहात्म्यका वहांपर उपस्थित सब छोगोंको उपदेश दिया, 
यह कहते हैं--हत्युकत्वा' इत्यादिसे । ह 
| यों कहकर उस महात्मा वसिष्ठ महाराजके चरणोंको अपने सिरपर रखकर | 
सवकी आत्मा करुणासागर श्रीरामचन्द्रजी बोले ॥ १०४.॥ 
श्रीरामचद्धजीने कहा--हें सभ्यपुरुषो, आप सब लोग हमारे इस निर्णयको 
अच्छी तरह पुन - ढीजिये, इससे आप लोगोंका बड़ा कल्याण होगा । यह हमें 
बिढकुळ निश्चित है कि आत्मतत्तज्ञान तथा आत्मतत्त्वज्ञानी गुरुसे बढ़कर इस 
संसारमें और कोई दुसरी वस्तु शरेष्ठ नहीं हे.॥ १०५॥ ` ४. 
सिद्ध आदि सब लोगोंने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसा आप कह रहे हैं. _ | 
- झेसा ही आपकी दयासे हम लोगॉके मनमें स्थित था और अब तो वह सब आपके % 
` इस संवादसे बिलकुल इढ़ हो गया ॥ १०६॥ . : ` j 
हे महाराज शररामचन्द्रजी, आप सुखी होइये, आपको नमस्कार हैँ । अब ! 
हम छोग वसिष्ठणीसे भी अनुमति लेकर जहांसे आये थे वहीं जा 
. रहे हैं॥ १०७ ॥ 
___ वाह्मीकिजीने कहा--हे भरद्वाज, यों कहकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी 
स्तुति करते हुए वे सबके सब चल दिये और श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर फूलोंकी वृष्टि 
होने री ॥ १०८ ॥ | द 
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धर ` एतत्त सर्वमाख्यातं रामचन्द्रकथानकप्‌ । 
.. . . अनेन क्रमयोगेन भरद्वाज सुखी भव ॥ १०९ ॥. 
इति रघुपतिसिद्िः प्रोदिता या मया ते 
वरपुनिवचनालीरत्नमालाविचित्रा । 
निखिलकविकुलानां योगिनां सेव्यरूपा ` 
परमगुरुकटाकषान्चक्तिमागे ददाति ॥११०॥ 
य इमं शृणुयान्नित्यं विधि रामबसिष्ठयोः। | 
सर्वावस्थोऽपि भ्रवणान्मुच्यते ब्रह्म गच्छति॥ १११॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
रामव्युत्थानं नाम अष्टर्विशत्यधिकशततम! सगः॥१२८॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं समाप्तम्‌ 

न्हे ९6 

डि 

' ~) ), हे भरद्वाज, औरामचन्द्रजीकी यह सब पुरी कथा मैंने तुमसे कह सुनायी 


SY ००००० | «७ २०० ~) “%४- TT 
dsr 


Dm eo का 


| 

| 

१ इसी क्रमसे तुम भी अपमा सब कार्य करते हुए सुखी रहो ॥ १०९॥ ण: 
ह अब उपसंहार करते हैं--इति' इत्यादिसे । 


| हे भरद्वाज, महाराज वसिष्ठजीकी वचनपडक्तिरूपी - रत्नमाझासे भूषित यह 
' ` ` जो भीरामचन्द्रजीकी सिद्धि मैंने तुमसे कही है, वहं निखिल कविकुडों और ` . 
IF योगियोंकी सेवाके योग्य है तथा परम गुरुके कपाकटाक्षसे अवणादिके द्वारा सेवित 
Fe ती हुई वह मुक्तिमार्गको देती है ॥ ११० ॥ 
i कोई इस वसिष्ठ और शीरामचन्द्रजीके संवादप्कारको प्रतिदिन सुनेगा, 
वह मोह-मािन्य-राग.द्वेष-महापातक और उपपातक आदि सब दोषोसे युक्त 
मवस्थाओंमें रहते हुए भी एकमात्र अवृणसे ही सब दोषोंसे सुक्त हो जायगा और 
झान्त्यादि गुणोंकी परासि द्वारा अक्षक्नो प्राप्त कर लेगा, फिर अधिकारी पुरुषके 
लिए तो कहना ही क्या ॥ १११ ॥ के 
. एक सौ अट्टे सगे समाप्त | £ पय 
ig - इति श्रीमूझशङ्कर शाख्जिवि (चित-योगवा सिष्ठ निर्वाणप्रकरण भाषाचुवादमे पूर्वाषे समा 
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